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सेहतनामा (शद्धिपत्र) 

क्रूरआनशरीफ़ हिन्दी के प्र पठने मे बड़ो सावधानी बरती गई हं । कर असहाव ने प्रूफ अलाहदः 
अलाहदः पदा है । लेकिन टाइप से छने मे छपते-छपते मात्राएं (अराव) या नुक्रते कहीं टूट जायं या 
सैठ जाय तो उनको फिर दौरान तबाअत पकड़ना नामूमकिनसाहै। एसी गरलतिर्यां अक्सर पेदा हो 
गर्द है । किन्हीं कितावोंमे वहस्ही भीहो सक्ती ओर क्िन्हीं मेंटूट जानेया दब जने के बाद 
गलत भी । बाज सूक्राम पर प्रूफमें नजर चक जाने के सबबसेभी शलतिर्यां रह गई दहै । हालाकि 
एसे मूक्राम किताब के हजम को देखते हए बहुत कम हैँ; बाक्री गलतियां मात्राओं (एराबों) के टूटने के 
सबवब्रसे है । पाठकों का फ़जं है कि इस सेहतनामा के मुताबिक्र किताब में पहले ही दिन गलतियां दुरुस्त 


कर लं। एक अजे यह भी है कि बड़ यानी मतन वाले टाइप में अलबत्ता मुश्तबहुस्सौत हरूफ़ो का फक्त 


सहो तौर पर मूमताज क्रिया गया है । फोलियो (पृष्ठ संख्या). वाली सतर में छोटे टाइपों मे आम 
फ़टम हृरूफ ही इस्तेमाल कयि गये हैँ क्योकि उनमें तेयारी न हो सकी थीं । 
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पेशलंप्रजं ( भूमिक , 
{ सौलाना सय्यद ) अवुल्‌ हसन अली अनूहृस्नी अल्‌ नदते 
दारल्‌ अलप नद॑वतुल्‌जुलमा, लखन ऊ-१ 
। | ता० १६ जिलद्विज्ज १३८०८ दि (£ माचं १६६६ ई>) 
चिस्मिल्लादिः्मानिरदीमि । 

 सन्द्कमार अवस्थी जी से अगच॑ मेरा तञ्ासुफ वराहं स्त नहीं था--ईइनकां तओआरुफ़ मुभसे मौलानां 
हम्म मन्जूर नोमानी सादव ने कराया जिनके शुतस्लिक्त मेरा तजुरा है कि व करआन मजीद के सिल- 
वव्ने के कामौ, उसकी नज्ञाकतौं ओर जिम्मेदारियौ ओर उस राहं की उुश्किलात से वाक्रिफ है ओर बहं 
आसानो से हर ठक के कामं को नही सरांहते। फिर ॒रफ्तः रतः च मु फसं वराहरास्त॒रञ्त क्रायम हौ 
गथा। सेने द्रेला कि उनको अपने काम की वदू लगन ओर धुन ह ओर उनफे_अन्द्रं तालिब-अिल्मानां 
रूह च अपने मजमून पर भिहनत करने ओर उसमे ज्यादः से ज्यादः कामयावी हासल क, कां वह्‌ जज्वः 
पाया जाता हैः जो इस जमाने मे वहत कमयांव ओर करीव क्ररीव नायाब है । इसी जज्वः ओर तलांश ने 


हम दोनों के दरम्यान (जिनको तालिविल्म क्दलाने म॒ है).एक ल्मी रितः क्रायम कर दिया 1 


बुध तो उनकी मिहनत ओर जुस्तज्‌ देख कर॒ ओर इच इस. खयाल १ कि ६ खुदा कां कलांम ओर चैगांमं उल 
किसी ओर जवान मे लिख पद्‌ नहीं सकते मेने उनके काम मे उनकी 


, 


[न {१ । > 


लोगों तक पर्दैचेगा जी हिन्दी के सिवां 1 
इस्लाक्री मदद करने को अपनी खुशक्गिरमती ओर्‌ सादत कीवांत तसन्वरको। अव मुभे इसवांत की 


बद खुशी है करि उनकी सिंहनत ठिकाने लगी, 
कोशिश का नतीजा सामने आ रहा हे। 


ओर बीस साल मुसलसल मिंहनत करने के वाद्‌ आज उनकी 
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उनके इस क्राविल क्रद्र कामके दो दिस्से दँ-एक क्ु्जन मजीद का दिन्दी में तर्जुमा ओर तशसीही 
नोट्स--यह. काम भी खासः अुश्किल ओर नाजुक था। वह किस तजुमे को इखितयार करं ओर किसको न 
इखडितियार कर; किस अरवी लक के लिए कौन सा हिन्दी लक्षन रखें, इस्लामी इरितलाह ओर दीनी सप्रहम 
की किन आम फदम आसान लेकिन फ़सीह ओर ताक्रतवर हिन्दी अल्फाज मे अदा कर, इस काम की दश्वारी 
का वही लोग अन्दाजः कर सकते ह नो दौनी जवानों के फक ओर दौ अलग-अलग मजहवी माहौल से फलन 
परूलने वाली. जवानों ओर पूरवान चदने वाली ` तवीयतौं के फक्रै से वाक्तिफ़ दँ । जदो तक अरवी अलफाज के 
मुमकिन दद तक सही तु मे ओर सुस्तनद तशरीह के पेश करने का तअल्लक्र है जो मुसलमानों के सव से 
वड़े गरो के अक्रीदः के सुताविक्र हो उसके वारे मे हमने मौलाना दाप्रिज क्रारी युहम्मद सिदीक्त साहव की 
राय पर एतमाद किया है जो खुद एक मुस्तनद आलिम, करआन मजीद से शगरफ़् रखने वाले ओर सदतात व 
जिम्मेदार आदमी हँ ओर जिन्दोने अव्वल से आखिर तक तजु मे ओौर तशरीदी नोटस को लप्ज वं लप्ज 
पद्ने का एह तमाम रखा हे । 10. 

काम का यह जु हर तरह से क्राविल कद्र ओर क्राविल सतायश है। लेकिन अवस्थी जी का असल 
कारनामा ओर उनकी मिदह्नत व क्राविलियत का अस्रल भेदान यह्‌ है किं उन्दने मतन क्रआन को हिन्दी 
रस्मुलखत मे लिखा है 1 इसके लिए उन्दने हिन्दी रस्युलखत ग एसे इजाफ क्ये हं ओर एेसी इस्तलारैं 
सुक्ररेर की हँ जिनसे अरवी के वह हरू जो अरबी जवान को खुसूसियत द ज्यादः से ज्यादः दद तक अदा 
हो सकं ओर सदी तौर पर पदेजा सके। इन दरू को त सदी मवारिज से अदा करने के लिए जाहिर 
दै कि इस जवान मे पले से कोद इशारे य! इस्ता नदीं थी आर्‌ न उनकी जरूरत थी) लेकिन अवस्थी 
नी अपने मक्रसद की तकमील में दिन रात लग व ओर जितनी सुश्किला त 14 रन "धारी 
मानी। फारसीकी पुरानी मसलदहै कि दि मरादा मददं खुदा । आखिर इसमें उन्दने कामयावी 
हासिल्ल की । यह सव जानते दै कि किसी अिल्मी कोशिश कौ 4. तीर पर ुकम्मिल ओरसौ फ्री सदी 
कामयाव कहना सही नदीं द ओर चद छिस िल्मी काम की बुराई आर, ध तद्र नी तारीफ है | एक 
खच्चे तालिवखिल्म को अपने काम से फराग्रत पा जाने से खुशी नदी वाल्क र धाता ताह कि उसकी सिहनत 
ओर जस्तजू जिसके सहारे से उसकी जिन्दगी ओर जिन्दगी का लुं कायम वही भए, लग गह ओर उसका 
काम खत्म हआ इस लिए इस काम में भी अगर छद कमी रह गड; या कलय श्रद्‌ अवस्थी जी की तवीयत 
सुतमडइन नदीं, तो यह वात विलकुल क्रु दरती है ओर इससे _ उनकी मिहनत व कामयावी पर कुचं मैल नद्यं 
आता । उन्दोनि यह वहत अच्छा किया किं हिन्दी रद्छुलखत कं ह साथ करुआान्‌ मजीद्‌ के असली रस्षुलूष्त 
(रली) को भी साथ ही साथ दयापा है। इसके वेर खालिस हिन्दी रस्ुलखत म बहुत से खतरे थे। 


(स सवा (५ अवा प । 3 
यह्‌ दक्गीकरत है कि उन हिन्दु भाद्यों के अलावा जो हिन्दी के सिवा किसी ओर जवान से कायदा नही 
टा सक्ते खुद शुसलमानों में मी बड़ी तादाद दै जो अव दिन्दी ही मं लिखते पृते हं । उनको उनके मजहव 
से भी वाङ्गिक कराने का जियः अव बहुत नगद हिन्दी ही रह गड दै । अल्लाह्‌ कां कलाम ओर अल्लाह 
चै मं पर्हचना चाहिये इसलिए भी हम अवस्थी जी के शुक्रगुजार हं कि 
का पेगाम हर इन्सान तक दर जवान में पर्हुचना चाहिये इसा द 0 रहं कि 
उन्दोनि एक सुफीद चखिदमत अंजाम दी। खुदा इससे सव कौ फ्रायदः पर्हचाये ओर अवस्थी जी की मिहनत 
टिकाने लगाये । - 


अवुल्‌ हसन अली 














अन्जुमन हिदायतुल्‌ मुस्नेमीन व दाखल मुबल्लगीन, लखन ॐ--३ 


तक्ररीवन्‌ दो सालका अरसा हआ जव मोहदतस्मी -जनाव सौ खहन्मव्‌ मजर नोमानी. साह्य ने मर 
जिम्मे यह खिदमत की थी कि नै जनाव नन्दकुमार अवस्थी जी का हिन्दी तजुमा क्ुजान शरीक ओर उसके 
तप्सीरी नोटख देखकर इ्मीनान कर लू किं वह खही है ओर उसे कोहं एसी गलती तो नही, हे जो इस्लामी 
अक्रायद के खिलाफ या गलत हो। अगर कोड णेसी गलती मिले तो उसकी इस्लाह तकर द । चावे य 
मौसूप के हुक्म के खुताविक्त नि पूरी तवञ्जुः के साथ क्रुआन मजीद का हिन्दी तज्जमा ओर उसके त्र 
नोटस देखना शुरू क्िया। जहो भी सुकको इसमें _ इस्लाह की जरूरत _ मालुम हृदे उसको अपने इल्म के 
मुताविक्त दुरुस्त कर दिया । अवस्थी जी एक ठक पारे का प्र सुक देते, उसको देखव्छर दुरुस्त करत, 
परि बह तवा दोता--उस तरद पूर कर्जन मजीद का तजुमा ओर उसके तप्सीरी नोटूस शुरू से आखीर्‌ तक 
सने देख डाले | अव सुको पूरा इत्मीनान है किं यह तजुमा सही ॐनौर क्राविल एतमादः है । मुस्तनदं 
सुफस्सरीन के तु मों ओर तप्सीरके मुताकविक्रहीदिन्दीमें तज॒मा व तक्सीरी नोट्स लिले-गणह। ओर 
उसमें कोई ठेसी गलती नहीं है जो इस्लामी अक्राएद के खिला हौ ओर उससे गुमणदी "लने का अद्रय हो । 
जनाव मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब ने भी अह्र पर अपने एतमाद्‌ का ईर फर्माया है 1 
अवस्थी जी ने तुमे मे वहत एहतियात से काम लिया हे। जवान सरहल व आसान है इसकी वजदं 
से दिन्दीदानों कै अलावा बह उदो भी फायदः उठा सकते हँ जो दिन्दी रध्मुलखत से वाक्गिक हं | इस 
दौरमें रेमे तज्ञीमेव तप्सीर की अशद जरूरत थी जो नन्दकुमार अवस्थी जी की मेहनत व कोशिश से चड्प 
दद तक पूरी हई है। अल्लाह का शकर दहै किय काम पूरा होकर अव अवाम के सामन ल ह| 
अवस्थी जी ने हिन्दी तजुमा व तप्रसीर के साथ क्रर्जन मजीद का मतन भी असी व देवनागरी -दौनौं रस्सुल्खरत 
स शाया किया है ओर इस काम मेँ उनको वडी जोरिशानी करना पदी । इस क्लिद कि एक जनान्‌ क दृ 
जवान के रस्मुल्खत में लिखना हमेशा दुश्वार होता है । अस्वी. जवान `का देवनागरी सं लिखन य॑ लांस 
टुश्वारी यह भौ कि अरवी की वाज आवाजों के लिये देवनागरी में फेस हंस नदीं थे जी एक अना को दूसरी 
आवाज से सुमताज कर सकं । इस दुश्वारी को दूर करने के लिए आरवी की सही आवाज कौ जाहिर करन 
के लिये अवस्थी जी को वङौ काविश करना पडी। उन्दने हर आवाज के लिये अलादिद्‌ः अलाहिदः हृरूम्‌ ` 
सक्रर किये ओर उनमे खास अलामते क्रायम कीं । इस काम नें उन्न अपनी उच के बीस साल सफर 
किए ओर लगन के साथ काम करते रटे । #.5 1. 
हिन्दी के मतनमें लप्जोंके वस्ल व फसल, क्रल्व व इदगराम वगरह में कजआन मजीद के  मासूर व 
मन्क्रूल रस्मुल्खत की पाबन्दी की है । ओर ओक्राफ की रायज अलामते मी क्राएम रीं दं । 7 निर रुवः 
स॒ल्स, सकू, सञ्दः वगीरह के लिये भी अलाम ते मुक्रर्रकीद। ओौरदिन्दीम अरबी के मुताविक्र तिलावत 
करने के लिए क्रवाएद वयान क्यिदहँ। हरू के मखारिज ओर इद्गराम के क्रवाएद; वरल व॒ फरल व इद्गराम 
के तरीक्रेभी दिए ताकि हिन्दी मतनमभी अरबी के सदी तलप्रछुज के साथ पाज सके ओर उसके 
पटने का अन्दाज असरवी के तजे अदा के सुताधिक्र हो) समे कोई शुषा नदीं कि यह. काम बडा दुश्वार 
भां जिस पर अवस्थी जी ने अपनी मेहनत ओर लगन से बड़ी हद. तक क्व पाया दै । सू उम्मीद करता 
> कि अरवावे-उल्म इस काम कीक्रद्र करगे। ओर अपने मशधिरों से उनको मदद पर्हचायगे ओर अवाम 
उससे फायंदः उठां कर उनकी हिम्मत अफजाद करं । + | | 
च अस्सलामु अला मनित्तवंअस्हुदा 
 नाचीज मुहम्मद सिहीक्र ञुप्ती 


ता० ठ जनवरी, १६६४. 
दारुल्मुबल्लगीन, लखन ॐ 














सकेताश्चरी व पटन-विधि । 


आन शफरः कां तिनावत (पाट) $ लिर्‌ जरूरी है कि पठ्नेवाला हो या सुननेवाला, उसको तन-मन-वाणी 

से पवित्र डाना च'डिए। विना इशत. पार का लाभ (सवाव) दुर्लय है। अलवत्ता गुनाह ओर अजाव की 
सन्भविनादै। (१) तन--तन कों पवित्र करते फ लिए शस्ल-जजः अथात्‌ स्तनान-माजन कर लेना चाहिये; चिना 
वज्‌ दाथ लगाना मना दै। (२) सन श्रद्र( भिर्वास ओर ध्यान (इमान; यक्रोन ओर तवञ्जुड्‌) अल्लाह 
को ओर डानाड़ीमनका पाक रशनाद्ै। (३) बाणौ-- शद्ध उच्चारण (तलम्कुज) ओर सही पटन-विधि 
यड वाणी को पचित्रताहै। उतत सड़ी-सङ्ी अपनातेके लिए क्रिरअत (उच्चारण शास्र) के आलिशों से 
यत लेना च्हिए । वसे साधारण तरीक्रे पर पाठकों कौ जानकारी क लिए नीचे लिखे अनसार कुं निदश 


दिये नाते हं- 
अरबी लिपि मं उच्च।रण की >ष्टि से २८ अच्तर होतेदहे। 

वाले हृरूफ़ मी उन अस्वी अत्तरों के स।सने दिये जा रहे है । 

क जानने के लिए क्रिरअओ्जत (क्रञान पाठ) के विद्रानों से सीखना-सममभना चादिएः-- 


इनके लिए देवनागरी लिपिमं इस्तेमाल दह्‌ 
इन अन्तरा कं सड मखत्ररज (उच्चारण संस्थान) 


| अलिफ़ | 9 र्‌ > रपि र्‌ {६ -9 प --- प 
| क ५ रि स प 
॥ हमजः / | + 0171-0. -- आ. | ८3; > तशि कः क्र 
1. ~= ब॒ | ८ सीन # --- सं ~ |~." +क्त ल 3 क 
~, ते # -- त [1 शील # --- 41 तत ल 
«< से घ, ---- से (~ साद > न्त्रं र्त्‌ ^ मीम ह स्‌ 
८ जीम ~ 0 ज 011 जादा + (जा 12 +). ~ 0. 
न वाव प "कं 1 
ट हे वड़ी च्रं ह्‌ 4 तां ॐ --- त 9 व 
| ५ त ज 1 2 चार्ट ] 
ट ख नन ख॒ | जां # == ५ ८ 
० दाल # = 1 द| नखेन 1/9 1 > हे दु चर्मी 
५ जाल # इ 1.11 रः गर (य --- य॒ 
तकाश्रयोगशब्दम प्रायः आखीरमं हाता है, 


इनके अलावा (४) गोलतेके लिए त लेना चष्िण 
इः या विसगे (: ) पद जातादै। देखिये सन्धि-प्रकरण | 


इस शब्द पर वक्फ (विराम) करने पर तका 
इन र अच्तरों मरं % निशान वाले १४ अन्नर दरूफः शम्सी(सीरात्तर) ओर वक्रो १४ अत्तर हुरूफ करमर (चान्द्र।त्तर) 


हं । इनका जकर वयाने-वस्ल (सान्ध-प्रकरणण) मज आगा । त्तरा क उच्चार्णख-सस्थान जानन ऋ लए 
देखिये व्रष्ठ २२.। अलवत्ता जव तक अत्तरों के उच्चारण का सदी ज्ञाननद्ी तब तक लासिल्म के लिए यह 
ध्यान रखना जरूरी है # वद्‌ ज (जाल), ज्ञ (जाद), ज (जो) ओरज (जे) कोलज (जीम) की तरह हरगिज न 


पद्‌ ले। वज।य (ज) क ये अत्तर (ज) के ज्यादः नजदीक हं | 


॥/ सव जानते हैँ करि किकी भष।(को विदेशी लिपिमें विलकुल सही व्यक्त करना नामुमकिन 


फिर भी बरसहां बरस के यत्न ओरं परिश्रम से हासिल यह “अध्याय, देवनागरी लिपि में 
रवी जायतों के पठन (क्िलावत) के लिए सही रास्ता पेश करतादहै। दहन्दी ओर अरबी में समान 
पठ रखनेवान्ने विद्वानों ने इस “'संकेताक्षरी ओर पठन विधि की बड़ी सराहना करीहै। शुद्ध पाठ 
को परी सुविधा देते हये भी अरबी आयतोंके देवनागरी लिपिमे लेखन (तह्रीर ) मे अभी तौसीह 
( प्र शस्तत।) की गज्जाइणरहै। पाटो की आसानी के लिए उसको मोजदा संस्करणमेंन दे कर अगले 


ह । 


संस्करणमे लेखन विधि क्रो ओर संवारा जायगा, ओर ईष्वर ने चाहा तो अरबीन जाननेवाले 


हिन्दीदानो के लिए तहरीर (लेखन) का भी रास्ता उसी ह्दतक पूरा हौ जायगा जिस हद तक 
- नन्दकुमार अवस्थी 


तिलावत (पाठ) का रास्ता आज इस अध्याय द्वारा सुगम हुआ हं । 








` दने के लिएस्वरो की मदद ली जायगी । अरबी ल्पि मेअ, ड; डः इन तीन 





[ १५ | 
„ _ इख मयम अरबी लिपि'से हमेशा छन में अपनाईं गह अरवी लिपि को_ समन( चादिषएः। वात्‌ यों 
टे किं प्रचालत इरी ॐर्‌ प्राचीन अरबी के लिख्ने की विधि म अन्त्र दै। वेसे डी पुराने समय को अरा 
लिपि ओर क्रुआन की. लिपि मे भी अन्तर दै] सव से पले इस्लाम के तीसरे खलीफा. हजरत उखमान र< 
के जमाने म रजन के लेखको जमा किया गया ओर इसकी पावन्दी की गदे किं पेगाम्बरकी सभाय 
जो शब्द्‌ जिस तरह लिखा! गया था उसी तरह वाक्ती स्खा जाय ओौर जो क्रआन में युख्तलिफ करिरतं (षद्ने के 
तरीक्र) दै वह बाक्री रहे। इस उदेश्य कों लेकर विद्वानों की मजलिस बैठी ओर मौजूदा क्रुआन का स्वरूप 
देकर बाक्री लिखी पाण्ड्लिपियों को नष्ट कर दिया गया ताकि भविष्य से लिखी या ह्यपी किसी भी प्रति चं एक 
लकते का भी अन्तर न रे । हासिल यह्‌ कि आज तक बही परिपाटी चली आ रदी है यो तक कि विद्रत्परिषद 
से स्वीकृत उस कृआन मे जहाँ अलि द्रोटे आक्रार में लिख गया था वही छोटा ओर जहाँ बड़े आकार मे लिख 
गया था वहाँ बड़ दी आकार में लिखा जातादटै मले ही दोनों के उच्चारणमें कोद सेद नदीं यही नद्यः 
जहाँ 'सीनः के स्थान पर साद लिखा गया था वँ आजमी श्नादः दही लिखाया हापा जायगा ओर पाठको 
शुद्ध पद्ने. के लिए उस सादः के उपर एक छोटा सा सीन संत के लिट लिख दिया जाता हे जो क्स देता 
है कि यहाँ पर “सनः जैसा उच्चारण करना चाहिए । किसी ग्रथ सें आगे चलकर जरा भी घट-उदृन. हो 
जाय इसक्रा यह्‌ प्रयत्न शायद दुनिया मे टेनोड दै। लेकिन इस जमाने में मी जेर, जवर, पेश, 
जज्म, तशदीद; वक्फ व वस्ल के निशानों के लिखने का आम चलन्‌ न्‌ था। _ माठरमाघा अरी होने के कारन 
अरव के लोग विना इन निशानों के भी, अभ्यास से पद्‌ लिया करे श्रे । लेकिन जब इस्लाम ओर अन 
ठुनिया के अजसी हिस्सों थानी विदेशों मे फल चल। तवं जरूरत सममे गे कि अवं अरबी न जानने वालों 
करे लिए विलकुल शुद्ध पाठ पेश करने फे लिए करु्जन को इन निशानो सं सम्पन्न करिया जाय । यह कषस 
ततग्भग ५ हिजरी मे ह्ञ्जाज इव्त यूसुफ ध क्म से किय) गया | 
ेराब (मात्राँ) ज्म व॒ तन्वीन 
अश्वी मे भी देवनीगयी की तरद तीन स्वर (वावेल) होते हँ--अलिफः वाव; ये। अः के व्यंजन 
(कान्सोनेन्ट) जैसे इस्तेमाल को ही म्बः कहते हँ ओर अ" के स्वर (वात्रेल) जसे इस्तेमाल को अलि । उसी 
तरह वाव ओर ये जव व्यंजन है तव करमशः चव ओर भ्यः की आवाज होती है ओर यदी_ जव स्वर की जगड 
इस्तेमाल हो ते टे तव क्रमशः ड' ओर ' स्वरों का काम देते हं । इन अ,इ उः तीन स्वरों कौ मदद्‌ कं विना 
व्‌, ज्‌, द्‌ जेसे अठादसों व्यजनो मे हरकत (गति) यानी ध्वनि नही पदा दा ५ ५ । एसी सूरत मे उ्यंजन 
चः जे, द, आदि फे नीचे जज्म (हलन्त) का निश\न लगाकर व्‌, ज्‌ दू लि्खेगे | अव इनको हरकत 
द) ^ न 0 ती स्वरों के लिए क्रमशः सव्र, 
जेर ओर पश कं एेराबं दिये जाते ह । तव जज॒म गायव होकर दरफ़ में हरकत पदा हाता ह । इसी तरड देवनागरी 
लिपि में ज॒ञ्म (दलन्त) का निशान इट जायगा । जबर यानी अः स्वराने परव्‌ काव लिखा ओर पटा 
जायगा । जेर यानी इ' की मात्रा ( ) लगने प्र वि ओर पेश यानी ड' की मात्रा ( =) लगने पर बु लिखा ओर 
पटा जायगा । इन ेरावों को मात्रा कदा जाता है । यहो एक वात ध्यान मे रखने की 2 ज्वर यानी अकार का 
अरबी मे उन्चारण हिन्दुस्तानी "दिन्दी" या “उदू से कुष्टं भिन्न है लेकिन संस्छत के समान है । जवर के अकारः 
करो अरबी में कुं ज्यादा बाकर यानी अ' ओर अआ? के वीच कौ आवाज से बोलते दे) दूसरी बात यह्‌ है 
कि हिन्दी का नियम दहै कि शब्द फ या शब्द के किसी खण्ड (स्लेदिल) कै अन्तिम अन्तर्‌ का जवर यानी जः 
> खर सहित लिखा होने पर भी साकन यानी हलन्त जेस बोलते हं । जेस लिखते ह जल, राम, पनघर 
लेकिन बोलते ह जल्‌ , राम ; पन्‌घट्‌ । . अरबी में मुतदर्कि (सस्वर) लिखकर वैसे दी पड़गे यानी हलन्त नदी; 
ओर जबर यानी अकार का बढ़ाकर पगे । जैसे अंग्रेजी में 7०7०, 1२/०0, (०१००९०० । संस्कृत में मो 
यही नियम है। शामः को रास्‌ न पदृकर 1२०7८ की तरह रामः पदृगे। अस्वीमे मः का अकार अः ओर 
"आः की ध्वनि क बीच मे बोला जायगा। ओर जवर + अलिक यानी आ! कौ मत्राका हिन्दी की अपेक्ञा 
ओर ज्याद्‌। खींच कर पटा जायगा । जेर ओर पेश यानी इकर ओर उकार की मात्रा का उच्चारण अरबी में 
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संस्छृत या हिन्दी के ससान दी है। जेरथा(?) अरबी ह (^ ) जेसी ओरपयेहया ८ )कीमत्रा अरवी तें 
हस्व (1 ) जसा आवाज अरटी का तरीक्रः नदीं दे। यड्‌ उदू काशायद्‌ फारसी क जरिये हासिल एक तञ है। 
लाग्‌ अक्सर {कतार्घःमवका(. ) यानी उकार को) के नजदीक कितावोः जसा पद्पते हँ । ध्यान रट कि यह्‌ 
आवाज हस्व (1) कोः न कि दीघ (7) जंसीहोतोदहै। इसी तरडइ इहतमामः को एृतप्रम जेस! बोलते हैँ । 
ध्यान रहे कि ए की आवाज हस्य (` )जेसी बोलते है न कि दीर्घं ()की तरह । यह उच्चारण भेद भौगोलिक या 
अन्य कारण संह जसं वंगाली अः लिखकर हस्व “ओः नसा उच्चारण कपे इसलिए सही अरबी पाठ के 
लट हम ज्वर जर्‌-पशए यानी अ-अ-अ की मात्राओं को अरवी या सस्त की पद्धति पर ही उच्चारण करना चादिए। 
„ 5 दव स्तर - तान स्वर जवर, अर, पश यानी अकार, इकार, उकार को ज्यादा विस्तार (वढाव्‌, देनं पर तीन 
< स्वर वनत.ह-जवर्‌+अलिफ़्='आः जेर+ये साकिंन=ड' पश+वाव साकिंन--उ । पडले लिखा जा चुका 
2 1 साकरः हलन्त को कूपे ह । इन तीन दीघे स्वरों कं लिप टेवनागरी लिपिम क्रमशः 7, 7, _ माब्राए 
(राद) इस्तेमाल हाती हं । मालूम हो कि करआंन में जेर+ये साकरिन ओर पेश+वाव साकिन को क्रमशः खड़ी जेर" 
आर "उलटा पशः जंसा लिखने का भी चलन है लेकिन (¶) ओर ८.) के लिखने फ इन दोनों तरीक्रों के उच्चारण 
म काईं भद नहीं दै। इस हिन्दी करन में इस लिपि-मेद को पडचानने के लिए अर्ये साकिन कोण) व 
श+वाव साकिन को) ओर खडी जेर ॐ लिए 4 व उलटा पेश फ लिए ५ लिखा गया दै । लेकिन पाठकों को 
अर लपि हों क समान हिन्दी मे भी (¶) ओर () व (.) ओर (५) कं उच्चारण म भद्‌ न समना चादिए। 
संयुक्त स्वर (22/1106)- ३ हृस्व ओर ३ दीघ स्वरों के अलावा अरबी मे दो संयुक्त स्वर दोपे हें। 
सम वर+ये साकेन-( )ओंँर जवर+पेश सा केन -( ॥ यानां हिन्दाम एः जार आ का मत्रि । जस तरह जवर 
यानी अकार के स्वर को घोलने में दिन्यी व अवी में फक दै ओर संत व अरबी मे समानता दै, उसी तरह्‌( ) 
ओर (ग) की मात्रां में मीहै। हिन्दी-उदृ में ८ ).की आवाज अरः (एेनक,) ओंर( ) को आवाज अओं 
(ओंरत) की तरह बोली जाती है । अनकः ओर अओरतः एेसी आवाज निकन्तत ६ । लेकिन अस्वी म ( ) 
का अड्‌ (अड्नक) ओर ( को अड (अरत) की तरह घोलते ह । {लञ्रान ज परिओओनः न ककर (पञअडनः 
गे । संत में भी शौष्यैः को शशउर्य' जैसा उच्चारण कसते टं न किं शाआाय्य । 19 0 
ख्रर (वावल) के इस बयान की समाप्ति पर एक बात उल्लेखनीय है। अरबी मे अः के उगप्र॑लन जसे 
पयाग को दही हमः नाम दिया गयादहै। इसालर्‌ ओ कौ हिन्दी की तरह स्वर म(नकर कसा व्यजन 
से मिलाया नदीं जा सकता । अः का भौ प्रयोग वेसे दी होगा जसं व्‌ स्‌. आदं सऽ तना ऋ जस 
करआनः- शब्द मे हिन्दी की पद्धति पर रः व्यंजन का अ] स्वर म [मलाक्रर करान प जना चाडइ्प्‌ | 
लेकिन अरवी मं “आ! स्वर नद्यं बल्कि (हमजः) वयंनन दै इसलिए ठयजन य॒ उग्रजन जज्व (विलीन) नदी हो 
सक्ता ओर कर्न दी शुद्र पाठ दोगा न किं ्रुरानः। इस तरद जव्‌ दमक अ चर न सक्र त्व्रनन दहा 
रा तव दले व्येननों की तरह दी (7) (१) (ज ) (^) ( ) () मत्रा तथा जज्म (हलन्त) # निशान अ 
जार स्वर को तरह “गुः मे “अः विलीन न दहोगा। दहदालाकि हिन्दुस्तान मङ्ढ लागान मामु पाट काना 
चलन म दाखिल कर लिया है। इमः साकिन यानी अ' अलग पद्‌ लिया जाग्र इस सावधानी ४ लिएदही 
खगभनु न लिखकर शुजमिनु" लिखा गया है। क्योकि ऽ इइ उञ ए श्रा यद्‌ अन्तुर स्वर्‌ ऊ प्रतिनिधि स॒मभः 
लिष जये न कि व्यंजन फे ओर पाठ में उन दृखरे व्यजनो से मिल जानेका इर दै इसलिए अञि ओी < 
अअं ओः अपना ठ्गयेह। छ पादे की सविधा कामी ध्यान रखा गय) दै। व्थोकि हमञअजः अः में 
नच नुक्रता देकर अ को अन अन्तर मानागयाह2। अ काव ती स कभ्पाोज करन) सरल है। लाक 
६ ६. के टाप लम्बान मं साइज नें नहं वैटते कि उनमें नीचे विन्दुः लगाय। जा सके । 
हम्जणए्‌ वस्त “्ः- अव सरी के अध्याय में सिप एक वीत जोडनीदै। दसजण वस्ल अः का वहु स्वरूप 
< जा किन्दीं दो शब्दो क नोडते खयय तो स्वर का काम करता है ओर जुडने व।ले ब्द में पहले शब्द के अन्तिम 
+र म जज्व (विलीन) हो जाता है, लेकिन जव वदी दानां शब्द जुडते नदीं अर अलग रते ह तव॒ वदी (हमणए 
बस्ल' अगले शब्द्‌ के शुरू सें "अः व्यंजन का काम देतादहै। इस अजूवा इस्तेमाल के कारन (दमज्रए्‌ वस्लः को 
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अलग पहचान लिए जाने के लिए पुरानी लिपि के श्य्‌ को चुना गया है! उदाद्रण-आलमीन्‌- 
्रश्दभानिर््ीमि । इन दो कलमो (पद) क सन्धि करने पर '्र्‌' पहले शब्द के आखिरी अक्तर न' मं खर की 
तरद मिल कर नरशमानिः हयो जायगा । ओर दोनों कलभो को अलग अलग पदुने पर यानी “आलमीनः पर स्क 
जाने पर रूः हलन्तः न रहकर सस्वर दंमजः यानी अः हो जायगा ओर अलग “अर्हूमानिः पदा जायगा । ओर 
सन्धि-नियम (१) के अनुसार आलमीनः के नः क जबर की हरकत यानी अकार खत्म होकर हलन्त न्‌ 
अर्थात्‌ (आलमीन्‌? पढ़ा जायगा । | 

सादिन (दलन्त)-- पाठकों को मालूम दै कि व्यंजन (कान्सोनेन्ट) मे बिना स्वर (वावेल) की मदद के हरकत 
(गति) नदीं पैदा होती । विना गति के व्यंजन को अरवी मे साकिन (हलन्त कते ह ओर 'साकिनः प्रकट करने 
> लिए जजञ्म काएक निशान साकिन व्यजन के उपर लगाते ह। उसी तरह हिन्दी में साकिन अन्तर कों 
लिखने की दो विधियां है, जसे र्विल' ओर वूबिल' । इनम पटले “वः को आधा = लिखा है ओर दुसरे 
से व में ( ) इलन्त लगाकर यानी आधा "व्‌ इस रकार लिखा ै। दोनों शद्र होने पर भी डिन्दी में चलन है कि 
शाब्दं के अन्तिम अच्तर में दलन्त का चिहं लगाते है ओर बीच में प्रयोग होने पर अधा अन्तर लिखते हे । लेकिन 


टिन्दी छ्रुआन मे शब्द के घीच मे भी अक्सर हलन्त. का प्रयोग. सदी उच्चारण के दित में सममा गया ह। 
र, न, व, य चुं एेसे कोमल व्यजन द जो अपने सं पटले आये आधे अच्तर $ साथ मिलकर एक संयुक्त अन्तर 
र समान दी बोलते जा सकते है जेसे क्रा फा, क्या, क्वा, हा जद । लेकिन अरबी में आधा अक्षर किसी भी 
दुसरे अन्ञर में मिलकर एक सपाट म फिसलत। हआ नदीं बोला जाता । इसलिए @ुपटरानः लिखने पर यह्‌ 
अँडेशा (आशंका)नदीं रहता कि कोई कुःछ्ान पद्‌ ले। याने क्रः में मामूली सा सक्ता देकर पछरांस जेसा श्रा पढ़ ले । 
अ ओर ह भी एेसे अक्षर द जिनफ पहले आधा अक्र लिखने से . पडते समय अशुद्धि दो. सकती दै । जंसे 
सुब्दानः' हिन्दी उदू क अनुसार न॑द्‌ मिलकर्‌ भ' जसी आवाज चदा करता € अर उसी चलन में लोग 
सुभानल्लाह' कदने लगते हं । इसखस्‌ वचन क ।ल२ सुब्दान' के बजाय खवहान' लिखना ज्यादा _सनासुव 
है । द्यसिल यह्‌ हआ कि . अरबी को देवनागरी लिपि में लिखते समय साकिन्‌ (आधे), अन्तर को = ओर 
“न्‌ दोनों लिखना जायज है । लेकिन जो उपर दिये उदाहरण के असार कममल व्यजन दा वहा जधा 
अच्तर के बजाय हलन्त लगाकर दी लिखना निरापद्‌ है। वाक्षी जगदी पर हलन्त लगाए चाहे आधा अन्तर 
लियं कोई दं नहीं दै । यँ यद फिर याद दिलाना जरूरी है कि स्वी मेहर रफ की तरद्‌ मजः यानी 
छः को मी “अ, हलन्त लिखा जायगा । सिकं ओन का सोक्नि $ इस भकार (लखा जाना । करण यह्‌ 
सावधानी है कि मजः साकिनः यानी अ! की तरदं सन साकिन को “अ लिखने पर कही अन साक््निमी 
टके के साथ न पद्‌ लिया जाय । 21 
तन्वीन--अलस्वार पैदा करनेवाला । शव्द के अन्तिम, अच्तर पर्‌ नम की तन्वीन यानी अन्‌, 
[> (~< "न ( न्‌ (~ > न, € अ ~ अङ) 5 6 
इन, उन्‌ की ध्वनि को न" से धकट [कथा गया ह ॥ ज जमाअन्‌ः जुम्मा्तन्‌ जअजखुन्‌ म क्रम सं अन्‌ः इनः 
उन्‌ की तनवीन द । इनका विरोष हाल संधि-मकरण मे पिय । 
सत्धि-पकरण 
सन्धि्करण- कओन-प)ठ में 'सन्धि' की दो शवले है । (१ एक तो जव दो शब्द आपस भे मिलाकर 
प जार्यै तव पहले शब्द्‌ छौ आखिरी अतर ओर दृसरे शब्द का पहला अच्तर आपस मे मिलकर एकं नई शक्ल 
इखितियार कर लेता दै । जसे मिन्‌+बऽदि-मिम्बऽदि, अल्‌तरहीमि = अरहोमि । अगर दानो शब्दो को मिलाया 
= जाय सौर पदे शब्द पर रुका जाथ तों दोना शब्द्‌ अपनी असली शक्ल मे पदं जागे ! जसे मिन्‌ ओर 
ऽदि वयैरः। (२) दृखरे किसी शब्द पर संस लेना था रुक जाना या फिर बरावर पढते चते जाना । बरावर 
ते जान पर शब्द जेसा लिखा है वे यगा अर किसी शब्द पर रुक जाने पर उस शब्द खिरी 
पटुत जने पर शब्द जसा लिखा द वसा. द्य पा जायगा आर्‌ वक] क शब्द के आसि 
अन्तर को लिखा जैसा न पद्कर छख पक्त के साथ भी पड़ा जा सकता € ॥ ज रहीभि, गिशावतुन्‌ ओर गक्तन्‌ को 
यरावर इवारत में पदृते चले जने पर ता वेसा ही पढ़ा जायगा जसा तदरीर(लेख)म & । लेकिन अगर अएो इबारत 
पदुम चले जाने के वाय इन्दी रन्दो पर व्क (विराम) किय जाय या साँस रोकी जाय तो क्रमशः इनको रदीम्‌ 
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। - (5 {81 | आं © ०५ ओन )' 
गिशावः ओर रक्रा पटा जायग। [ इन दो तश्र की सन्धिविग्रह की विधि क कर (हआन पाठं के ५ न 
उलेमा से सीखना चाषिए । स्व॑साधारण फे लिए भटे तौर प्रं ञं नियूय नीचे दिये जाते ह । ॥ 4 ॥ क 
यानी विरामाविराम चिह जो इस अध्याय मँ प्रष्ठ २०.२२ पूर दिये गये उनके आने पर ठद्राः सियः ` 
या विना चिह हुये यो भी कदीं ठहराव लिया ज।य, तो दोनों सूरतों मं य नियम लाग्‌ द गे ९4 धि 
(१) जिस शब्द पर विराम (ठहराव) लिया लाय उदके आ खिर अक्षर मे कवर, जेर, पेश 9. ध 
इकारः उकार की गति (हरकत) था सात्र है तो वक्र (ठडर तरि) करन्‌ पर वह्‌ य्न गर ०५५ ओर्‌ वड ५ 
अन्तर हलन्त पढ़ जायगा । लेसे ओयाक, अक्रमनि, नस्तओरीलु को कसशः ओयाक्‌ ; अक्रमन्‌ ओर नस्त ल 
पढ़ा जायगा । लेकिन अगर अन्तिम अन्तर अ, भि, टं तो बह हलन्तन पटे | जाकर पिद अन्तर % स्वः 
मे मिल जावी। नेसे सुदा का जः (अ) स्थर डाकर पिछले अत्तर डाः मे जज्वं (विलीन) हो 
=, क , | 
जायगा जार्‌ छख वदा कर पदृ। जायगा - जैसे सुफदाऽ । ॥ 440 
(२) जिस शब्द प्र ठहरा क्रिया जाय उसक्रा आखिरी -अक्तर अगर “न्‌ (न हलन्त) .द्‌ ओर. उससे 
पडले के अक्र मे अकार (जवर) दै तो “न्‌' अकार में बदलकर पिले अच्तर मे मिल जायगा । नेसे राक्र का 
© + ३ 
रक्रा, नभरन्‌ का फौरा | ¢ १. 1 £ प ५ 
(३) इसी तरह अगर "न्‌" फे पते फ अन्तर मे इकार (जजर) या उकार (पश) ह तो न्‌ गरायघं (लुप्त) इहो 
भस, 


21 


जायगा आर्‌ उससे पहले का इक।र व उकार वाला अन्तर हलन्त पद्‌। जायगा । नेसे क्रमशः सन्लुश्न्‌ का 
मिन्त्रुप्‌ ओर लशदीढन्‌ का लश हीद्‌ । श स 
(्) ठहराव से पटले शाब्द का अन्तिम अन्तर अगर गोल ति (त) दै तो विराम लेते समनतकाह्‌ या 
विसगं (: ) पदा जायगा ओर विरम न लेने व पठते चले जाने पर त (तः क्‌ समानोपाट दोगा । जसे शक्त 
प्र विरास होने पर शक्ताः पड़ा जायगा । अगर कसी शब्द्‌ में गलते थानीत्त दा अर उसके वाद्‌ का 
अन्तर किसी नियस के अधीन खामोश (मौन) हो नीथ ता फिर त अन्तिम अच्तर रह्‌ जाने के फलस्रूप विराम 
ससय ह मे बदल जायगा जैसे गिशवतुन्‌' में ।नेयम (३) के अनुसर न्‌ गायव हो जायगा ओर तव 
आखिरी बचे अक्षर त को विराम लते समय द्‌ म बदल कर शगिशाव् पढ़ा जायगा चुः 8 ^ 
(८) यरमलून (य, र, म, ल, व ओौर न) यह णक अरवी व्याकरण का . सत्र ह (1 
अन्तिम अन्तर्‌ न्‌" है ओर उसफे अगले शब्द्‌ का पहला अन्त्र इन वरमसल्‌ क छः त्रा म सं कड एक दै 
तो दोनों शब्दों कौ मिल कर पदृते समय न्‌ उस अगले अन्तर्‌ की ही शक्ल दाख्तयार कर जेगा। ` रसलून के 
छः अक्रो के उदाहरण (नजीर) क्रमशः इस प्रकर ईः जसे +. त › न रन्वुक = युर नुक, 
अहृदन्‌+मिन्‌--अद्दम्मिन्‌, लाकिच्‌+ला=लाकिल्ला, गरिशावतुन्‌+व -गरशवतुव्य, भिन्‌।ना= भिन्ना § 
~" शाज्दं का अन्तिम अन्तर (न्‌) हो ओर उसफे भो फ शाब्द का पटला अन्तर यः भीर वः हो तो छर ॐ।र 
चत ध्यान म रखनां चाहिए । एक तो यह क्रिन्‌ नव र,म, ल ओौरन में मिलत। दे तो बड अपनी तन्वीन 
(अनुलवार). च ध्वनि को विलङल त्यागकर अगले अन्तर को रूप ले लेत। दै। लेकिन जघ के अणि थः ओर 
च कए पर न्‌ क्रमशः य ओर व्‌ मे बदल जाता है सही, पर अनुखार की मालकं क्रायम र्ती 
< । जसं गिशावतुव्य न होकर गरिशावतुव्व ओर अिय्यकुन्‌ न होकर सिय्यक्रन्‌ होता है । ४ 
~ दसरा बात न्‌" को उसफर वाद्‌ वाल्ेय ओर व से मिले समय यद्‌ भी देखना पड़त है न्‌" के पहले 
>गदरम अ, जिओर सु कौनसी मात्रा है) उसी ससर माता काय्‌ ओरव्‌ से संयोग दोगा। न्‌ 
इ समये न्‌ सं पटले वाले अच्तर के अकारः इकार, उकार होने पर्‌ क्रमशः ˆ, † ओर अय्य दो 
इसी रर न्‌ = १ 9 गुन यकन्‌; १४ जन्‌ यज्खन्‌--अय्यज्न्‌ == आयङ्न्‌ः सनयकुन्‌ यकम्‌ | 
ओर अव ह श | मयान्‌ सः पदले ९ वाले अतत्र फ अकार, इकर, उक र दने पर्‌ करमशः चै, | व्य 
दिला देना ्चनासिव 0 ध (0 न -न्य-अूष । पाठकों को १ 
अन्तर क सवर से द कि करण मं (^ (९.1 क (आधी य) . आर (आधी व्‌) „ [पल 
हासिल यह कि रवम ६१६ स्वय म क्सरः इकार (1 ) ओर उकार (.) में अदल जपति ह ओर ठ्यजन नही रडपं । 
९, ह्‌ [क इससे पहले ~> २५॥. 


केत = ल ~. 
पराम गि समाने के लिए लिखा ग्या है उनका 
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अव इल पेरा के अनुसार "गिशावतँवः ओर 'ओंयक्घुन्‌ः सदी शक्ल मे लिखा जा सकता ह । दिन्दी ससुलखत 
के अनुसार इनमे क्रमशः (व) ओर (य) की तशदीद मोजूद हे । 

(€) दरू शम्सी (सौरात्तर)- शरु में हृरूफे शम्सी . (सोरात्तर) ओर हुरूफः क्रमरी (चान्द्रात्तर) का चिक्र 
दो चुका दै । अस्वी वणंमाला क अयुसार देवनागरी लिपि में चोदह सौराक्तर य दै तस, द, जरः ज, स, श, 
स, ज्ञ, त, ज, ल ओर न । वाक्री चौदद अन्तर क्रमरी (चान्द्रोत्तर) हीते हं । दूसरी वात यद्‌ किं अलः शब्द 
अरवी मे डिकषिनिट आर्हिंकिल शीः (7९) के लिए आता है। जातिघाचक संज्ञा (01110 पि ०11) 
ऊ पदतले अल्‌! लग जाने पर बह व्यक्तिवाचक्‌ संज्ञा (2४०८) ५०५१) हो जाती है1 अथ अल्‌! से मिलने 
वाले अगले शञ्द का पहला अक्र अगर इन चौदह सोरान्तरो में से कोड होता दै तो उससे मिलने पर अलः का 
ल्लः भी उसी सौराक्ञर थानी शम्पी हर में बदल जात है थानी ल्‌! की आवाज लोप होकर अगले हुरफ़ को सुशद्द 
(डल) अथात्‌ दोहरा कर देगी । नैषे अल+शन्स--अश्शम्स, अल्‌। रदरीमि अरम, अल्‌ निसा=अश्चिसा, मिनल्‌+ 
जालिमीन-मिनज्जालिमीन, अल्‌+दारि=अदारि, अल्‌+सादिक्वीन=अरुसादिक्रीन, वल्‌+जेतून=वज्जेतून आदि । 
इफ बरथक्स (विपरीत) अगर अल्‌ के आगे वाले शब्द का पडला अन्तर रूफ कसरी मे सेरै तो लिखे जेसा 
ह पढ़ा जायगा--कोड सन्धि नदीं दोगी । . जसे अल क्रमर=अल्करमर । | 

(७) एक शब्द के अन्तमं न्‌" है ओर उससे अगले शब्द का पहला अच्तर व' यामः दहै तोन्‌ःकोभ्‌' 
ये बरत दिया जायगा । लेसे मिन्‌+वऽदि=मिम्बऽदि, मिन्‌+सा=मिम्मा । 

(८) अक्सर ेसा भी होता है कि जव किसी शब्द्‌ का अन्तिम अक्षर व्‌! दै ओर उसके आगे के शब्द का 
पला अन्तर स' दै तो च! भी भ में बदल जायगा । - देखिये प्रष्ठ २८० आयत ४२ में याबुनेयरकव्‌+मअना= 
याघुनेयरकम्मअना । 1) 01 1\/4 ५१ | 

(६) नूनक्रुतनी "निः. नूनङ्कुतनी “निः का नियम समभन ऋ पटले यदं ध्यान रखना जरूरी 2 कि अरवी मे 
साकिन यानी आध्‌। अन्तर जसे ब्‌, म्‌ आद्‌ कमा उच्चारण, नही ॥कया. जां सकता जव तकं [क उससं पहले 
कोई सस्वर (सुतदरिक) अन्तर न ह ओर बद उस अपने अगे वाले आधे अक्तर कों सहारा न दे। संत या 
हिन्दी फे बरअक्स अश्वी मे आधा अह्तुर अपनं आगो आने वाले अन्तर्‌ सं ।अलकर क्रः पर द्र को तरह संयुक्तं 
अच्तर नद्य बन सकता । एसी सूरत मे यह खामाविक द कि अरबी में दों हलन्त (साकिन) अच्तर एक साथ 
नहीं बोले जा सकते । तवं अरवी शब्द्‌ का अन्तिम अच्तर अगर न्‌" ह ओर उससे अगले शब्द के शुरूमें भी 
दलन्त अच्ञर है तो मिलाकर पटने मे न्‌ को “नि पढ़ा जायगा । जसे फूरन्‌।पललजीन इसमें न्‌+ल्‌ दोनों 
हलन्त य्‌\ आधे अन्ञर अरबी तँ एक साथ नदीं बोले जा सकते । ध्यान रटे कि हमर वस्ल चः दोनों शब्दों 
को मिलाकर पद्ते समय खामोश ह लिदाजा उसका हलन्त में ययँ शुमार नदीं दै । इस लिए दोनों शब्दौ को 
मिलाकर पदन के लिए न्‌ कानि हो जायगा ओर पद्ा जायगा कखूरनिल्लजीन' 1 लेकिन अगर पहले शब्द 
प्‌ ठ्रनां है तथं फखरन्‌=खर पदृगे (देखिये नियम २); ओर दूखर शब्द्‌ का हमजण वस्ल च्‌! जिन्दः होकर हमः 
"सः की तः ह्‌ पद्‌! जायगा य।नी (अ स्लजौन' ५6 याद्‌ रहे कि ओ र्र्‌ टस्र शाच्द चा तीसरा अन्तर्‌ जर (अकार) होगा 
जेते ऊपर की भिसाल में '्रूहलजीन' में तीसरे अचर ल' भ अदर (यानी अकार) द तो हमजः सरामोश मे भी 
अकार की हरकत पैदा दो जायगी ओर अल्लजीन पद़। जायगी । उसी प्रकार अगर तीसरे अक्तर भें इकार (जेर) या 
उकार (वेश) है तो हमजः खामोश तरं भी क्रमशः इकार ओर उकार की हरकत ष्ठा हो जायगी । जैसे करमशः 

नः | (0. (^ = (~ (~ 

` चुभूरनजयूरेतकवासन- -खूस्तक्वारन्‌ म तीसरा दर, ध ॐ कारन िस्तिकवारन्‌ पदा जायगा ओर दोनो 
शब्द शायिल में नुष्टूरनिस्तिश्वारन्‌ पदं जाय) । आर इसी रद नन्‌ + तफल  सन्ततुलू म तीसरा हरफः तुः 

उकार होने फे कारन शुक्ल पदृ। जायगा ओर्‌ दाना शब्द्‌ श।मल्‌ न सुनीनिनिक्रतल्‌ः पदे जार्येगे । एसे मौत पर 
` सरी क्रआनमें न्‌" के उपर छोटा सां ¶न' सकत के लिए लिख दिया जाता हे ताकि पाठ करने वाले दोनों शब्दों 
के वीच मे ठदर्ने या भिला कर पठने मं हस्वदिदयत (निष्ट) ४. क अधीन पाठ कर । देवनागरी 
लिप्यन्तरण में पाठ की सुविधा के लिए हमने आम्‌ तीर्‌ वर एस 1 न सान्या को भिलाकर्‌ ही लिखा है 
ओर वह्‌ सहज दी सदी पदां जा सकता है । - लेकिन जहा कल्य एस मक्रा पर दाना शब्दो के वीच मे कोई विराम 
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फ ० = । (~ ठपारं ^ {1 दिया > 
चिह मोजूद दै तो वरद दमने भौ “न्‌, $ जो उपर को घरोटा सा (नि) दपारटक्ती कामा" ॐ साथ द दिया है। 


पाठ करनेवाला अगर पदतले शब्द पर ठरता है तव इस (निः) से कोड प्रयोजन नदी ओर अगर अगले शब्द 
से मिलाकर प्ता है तव उपर द्विथे नियमं क अनुसार न्‌" के बजाय (निः) पाठ करना चाहिए 0.31. 
अरवी क्रुआन में कहीं कदीं पटले शब्द के अन्त का न्‌ नदी लिखा गया दै ओर उपर दछयोटा निदे दिया 
दे। उत दशा मेँ मी पले शब्द फ अन्त ते न्‌ को समना चाहिए ओौर ऊपर दिये क्रायदों के वमूनजिव पद़्ना 
नि 2 
चादिए । लेसे देखिपे प्रष्ठ ५६० आयतः ३९ में लक्रदीर्‌ (३६) ्रूल्लजीन । इसमे आयत प्र वक्घफ (विराम 
करने पर लक्रदीर्न्‌ समना चाहिए जो सन्धि के नियम (३) के अनुसार -लक्रदीरः पद्म लायगा । शासिलं 
दोनों शब्द पुने पर (लक्रदीरनिल्लजीनः पटा जायगा | ¢ च 
(१०) सित्रवर्गीय अन्तरं की सन्धि (उद्‌ ग्रास) -दस-मखरज या क्ररीवुल्‌मखरज (भित्रवर्गीय) _ अक्तो मं 
सें जव किसी साकिन (इलन्त) के आगे उसी वगं का दृखरा सुतरसि (सछखर) अच्तर आता है तो वह हलन्त 
\ आधा अचर अपनी आवाज को छोड़ कर अपो वातले "मित्रव्मीय अच्तर की आवाज मे बदल जाता रहै ओर 
द छरादद यानी बल ध्वनि पेदा करता है । नैसेः--अरद्‌+तुस॒सतिष्दाल~ अप्तुखंसतिष्दाल, अिज्‌+जलमू-= 
अिज्जलम्‌ , लदम्मत्‌+ता!भिप्तुन्‌--लहम्मत ठ्ता"भिप्रतुन्‌ , प्रर॑त्‌+तु-=फर्त॒ । अथर दिये उदाहरणं मे दाल (ट्‌) 
कात (त); जाल (न) का ञो (ज), ते त्‌) का तो (त) ओर तर (त्‌0 काते (त) डो गयादहे। इसी तौर पर ओर 
भी भिन्रव॒गीय अतर ह जिनका करारी विद्वान अथवा क्रिर्त की पुस्तक से ज्ञान हासिल कर | 
विशेष--संधि नियम (५) से (१०) तक मे एकं शब्द ऊ अंतिम ओर दूसरे शब्द कै प्रथम अन्तर फ मिल।प 
स तीसरी शकल बनती &। हिन्दी कृर्ओन शी भे हमने एेसे मोरों प्र न्ट मिला कर दी जिखा है ताकि 
पाठक को असुविधा न हो। लेकिन न्दो कदी एेसे ठो श्ट के बीच में कोट रमूज ओक्राफ़ (विरासाधिराम 
चि) दै ओर बदँ दोनो 
संकेत कर दियां गया हैः- - | 
यजीमुन्‌ + रयौम; गिशावतुन्‌ + उव; मरीदन्‌ + ल लअअनहु आदि । इनमें अगले शब्द भे 
(डवल) अतरो के बीच एपास्टफी (उपर का) कामा दिया है। मिलाकर पटने पर ( नू ) अगले (य), (@) ओः 
५ म वद्ल कर अगले शब्द से मिल कर ऋवशंः अजीमुप्यौम, ग्रिशातरतुन्व्‌ ओर मदीदल्लभअनहं हो 
यगा । न मिलने पर अगले शब्द्‌ के इन आये सां केतिक अक्तो का कोई प्रपोग नदीं होगा| क्रमशः 
स्‌ः व लअशनहु पदर जा्थैगी। इसी प्रकार देखिये प्रष्ठ १८४ आयत (१ ८७) -यक्रोनन्‌ के (न्‌) फे उपर 


सुशद्ट्‌ 


9 ~. खा (= # £ ॥ भ्‌ न (9 24 

र ।लखा दै। इसका मतलब यड्‌ है कि अगर यदीं. ठ्रना दै तो यक्रीनन्‌ को नियमः (२) अगयुसार 
क भगला शब्द “वरफअहुल्‌" पदिपे । ओर अगर सन्धि करके पटना है तो नियम (७). कं 
द )को पूर्‌ दिये (म्‌ ) मे बदल कर ‹ यक्रानम्बरफअहुल्‌'” पद्विये। यद्‌ लिपि के संकेतमात्र ह, ससे 
` म मौ जनेकल्िपि क संकेत दिये जात हें । 

रमूज भोक्राफ़-विरामाविराम चिह्व 


वि 1. 1 मद्‌ बोल नेथा लिखने में अपने विचा को सदी वथान करने की गरं 
विलशल न ठद्रना, हम ५ व कद मध्वा मं चलन &। कदी अधिक उद्ना, की कम ओर कदी 


अ १, १ 
„ . प्मूज्र ओक्ताप्र (विरामाविर। 


समीय 4 डी मदद्‌ करता है। लिखने नं इसके लिए ऊ 
भर ८ च ल | लस क्रोयस्‌ (~ प ज्‌] (1 # ७ = प्ररली ग 2.२ मे 1 द्‌ ७ 
अन्द्‌ रमूज ओकरा कटर ह | ऊर ।लप = &। वचुनाचे अरबी-लेवमेंभी ऊं चिह माने गये ह 
दाते ह, लेकिन कृन्‌ ‰९। ध्यान रखने की बात है किञार्‌ तौर पर सभी जवानों सै ठद्राव के निशान 

चे > >~ अनम ठह्रने ॐ रन ठहरने (ठि -अलि ~ = > स 1 
१ १य्दद। चान.पाट २९ द्रन (निराम-अविराम) ना तरह क निशान होते है निनका व्यौरा 
पाये | ल ¢ += ध ५ ४ । ६८४ ९ | चै) रखना बहुत जरूरी हे त्‌] (~ कि [बं की रं ० से +भ न 
८ ~>") व वगर ठद्रोव ॐ निशान मूल गायती क अचर ता # किताव्‌ की अंशा सें फक्त न आने 
----- प शामिल ष्ठर््नेकी उ-उ ला 
~ लोर को भूल से सावधान श~ ~ 


सो 


---- 


¡ श्छ को सिला कर ज्लिखा दी नदीं जा सकता तो वहं नीचे लिखे अनुसारलेखमे 


ण सुकराबिले चोटे ह। उनको निशान 





(2 । 


"शण. न 


( ) 


ला 


1 





4 । 


यद्‌ एक आयत के पूरी होने का निशान है। इस पर ठहरना चादिए । मोजूट्‌ा हिन्दी संस्करण सं इल 


आयत के निशानों के बीच पाठकों की सुविधा के लिए आयत की संख्या मी दे दी गई है जेसे आयत (१) 


मीम्‌--यक्क लाजिम-- यहं जरूर ठहरन\ चादिये । न ठद्रने पर मतलब उलट जाने का भय है । उद्‌(ह्रण 
क तौर पर कोई कटै- आओ, जाओ मत । इस कने मे आने की दावत है ओर जाने की सनदी । 
लेकिन अगर आओ? पर विराम न किया जाय तो मतलब होगा कि आने-जाने दोनों की मनादी दै \ 

तो अक्क मुस्लक्र--इस निशान पर ठहरना चादिए । फिर मी यड ठदराव वहां होता है जहां ठरते 
ॐ बावजूद अभी कडनेवाला क्र ओर वात कहना चाहता है । । 
जीम-- वक्र ज।यज- यहां ठदहरना उयादः सुनासिवं है 
माना गया है । 

ति ९/ 000 = ^ ^~ ~ 
जे--वक्रफ मुजव्वज-- यदो न ठहरना ज्यादः अच्छ । वसं ठह्रना भो बाजत नह्‌। 2 । 

साद _ यहाँ न ठहरा यानी मिलाकर पड़ना चािये । लेकिन अगर कड थककर रुक जाय तो इसकी 
रूट है। ध्यान रटे किञ्‌ की अपे्ता स्‌ पर मिलाकर पठने पर ज्यादः जोर द । 

याँ मिलाकर पद्ना बेहतर है 

क्राफ़- -यहँ नहीं ठहरना चाहिये । ॥ ५ 

यँ कभी ठहरा भी जाता है, कभी नही । लेकिन ठहरना ज्यादः मुनासिवं हे । _ 

यानी ठर जाओ । यह ठराव का निशान बह सचेत कएने के लिए होता टै जीँ पदृनेवात 
को मिलाकर पढते चले जाने का अदिशा हो । 4८ 

सक्तः- यहो साधारन सा ठ्रना है लेकिन उस बीच सस न दृटन्‌ पाय । : 

यँ सक्तः क सुक्राविले ज्यादः ठदरना चाञयि, लेकिन सस न टृटने पाये इसा यदा भी ध्यान रखना हे । 
ल के मानि है "नदीः । यह जव किनदीं दो शब्दो के. वीच मे दो तौ बं हरागज न ठहरना चाहिये] 
ला" जव आयत क निशान से सटा हा ओर शब्दा मे उमया पर चपा हा तव वह रायों में 
तभेद 2 एक राय है छदर जाना दूसरी दै न ठरना' । लेकिन ठं जाय चां न ठंडसा जाय इससे 
मतलब में फक्त नदीं आता । 1. (9 + 24 | 
जहो यद निशान हो वों समना चाहिए कि इससे पहले ज निशान आ चुका दौ उसी के अनुसार यहाँ 


[ (म 


भी विराम या अविराम करना जुनासिव दै । ^. 19 
यद्‌ कूपी आयत का निशान है ओर इसका आशय भौ वहा टै जो () आयत का ( 

नाट पाठकों को ध्यान स्वना चा्िये कि जहो कंदी कटे निशान एक साथ हां वहाँ उनमें से किसी भी 
निशौन पर अमल किया जा सकता है लेकिन वाद्‌ वाले निशान को हवम मानना ज्यादः सुनासिव है । 
यह ्ुखानिक्रः' का निशान द्‌ हमेशा यद दोरा यान्य दां जगह नजर जायगा । इसका मतलवं 
यह्‌ है कि इनफे वीच में लिखे शब्दो को, चाद इनसे पटले कौ इवारत के साथ जोड़कर पूं ओर चा 
टनसे वाद्‌ वाली इवारत क साथ । दोनों मतलब जायज (मान्य) ई । हासिल यह्‌ हुआ कि दोनों 


१ द भ 


निशानों में से एक जगह ठद९ तो दूसरी जगड मिलाकर पदे । न दोनों जगह्‌ ठहरा जा सकता ६ जर 


लेकिन न ठहुरने को मी जायज (अनुमत) 


न दोनों जगद्‌ मिलाया जा सकता दै । यड मुआानिक्रः दो तरद्‌ का होता हे (१) अिन्दल्‌ सुतअखिखिरीन 
ल्‌ र 


ओौर (२) जिन्दल्‌ अुतक्दमीन । , ~ 
मद सको संसृत में प्लुतः क्ते हं । जिस अन्तर पर टं चिह लगा हो उस अक्र को दीष मात्रां 
से अधिक खींचकर यानीं स्वरविस्तार्‌ से पदा लायगा । स्मरविस्तीर्‌ तीन हदो तक होताषै। 

पाह कै इच्छकों कोक्रारी विदान्‌) से सदायता लेना चाय | _ _ र 
हेमिन करि का चिह जिन दो शब्दो या शब्द्‌ रुष्टो के बीच मे दिया टो उन दोनों को एक 
कर ही पदृना चादिए । _अलग-अलग पदेन अशेद्ध हा । 
यह्‌ स्कूअ (विराम) का । चह € । . जा नक्रः रुषः [नरकः सुरस, वन्नप़् नबी सु 
ग्रान, व. मंजिल ॐर्‌ सदः के निशान भी इवारत क बीच, ओर पाठक को पहले 


मे मिला 


\ व, लाजिम, व, 
से सूचना देने के 








| २९ 


लिए इाशिये पर भो दिये गधेदँ। उती. तरह रु कर का निशान कभी इबारत केवोचमे ठेते ॐ 


जलाच) दारय प्र्‌ भो देया गयाद्‌। उदाहरण मे क्रआंन के प्रष्ठ ५५६ का डशिप्रा देखिये | २५ वीं 


जति पर समाप्त दान बाली रुष सूरः हृव्न की तोसते रुम है ओौर चज्ञ रदे पारः १७ की वदी सएष 
. &बारसं (० २।६। ओर पिदरली सक्रअसे इस सकरम तकर आयतेदह। योंही सूरः आ।र पार 
दाना क्रम से सुकर का शुभ।र नम्बर दशयं पर दज ह । 
@ -- टर पारः को पदुने की सुविध। के लिए चार बरावर दिसतो मे बद दिया गया है। रुव (चौथा); 
[नर (आधा) ओर सुल्स (तीन चौथाई) पर यह्‌ निशान दिया गया दहै। इसी प्रकार पाठकी सुविधा 
ॐ लङ स्त्र त्रथ को सत मंजिलों मे बांटा गया है जो हर्‌ पृष्ट पर अंकित हे । | 
4. निरल्क्आन (आधा परथ) का चिड है। देखिपे 9 ५६२ सूरः कटर आयत (१६) । 
तर लास, वक्र नवी सृ०, वक्फ ग्रान, वक्फ मंजिल- इन विराम के मौक्तो पर यह निशान 
दिया गयां है| 


¢ सब्टः का निशानदै। क्रजन मजीद मे चौदह मुक्राम एेसे दे जँ सड्दः करने की हिदायत है] 


न अर सुनने वाले दनो पर सञ्दः करना लाजिमी है। इसे अलावा रुक्रूअ ओर सब्दः के लिए 
° वयकयनःट # प्रष्ठ ४१। दो सब्दो में मतमेद &। सूरत २२ आयत ७७ प्रष्ठ ५६८ पर 
^ ।कञा क नजदीक सदः है लेकिन अवू हनीकफा के नजदीक नदीं है ओर सूरत ३८ आयत २४ 
०५८० प्र्‌ अदू हनौक्रा ॐ नजदीक सब्द्‌ः है लेकिन शाक्रओी के नजदीक नदीं है। वबहरदाल दोनों 
आलिमों के नजदीक सब्दो की तादादं कुल चौ दही 


अक्षरो के उच्चारण संस्थानः- 


7 द दलक्रं (कण्ट) का अगला माग । अ; हदलक्र का मध्य भाग । 
ऊ ग-हलक्र का अन्तिमिभाग। न ` क--जवान की जड़ ओर तालू की मदद से। 
र अवान्‌ जङ्‌ ओर तालू की मददसे कके जःश, य- जवान के वीच के हिस्ते ओर तालू के वीच 
स्यान सं ङ्ुं क्ण्ठ की ओर हट कर। हस्सं कं सयाग से। 


९ ९ ० ० 
ज--जवान की वाड कसट ओर उपर की वाड ल--उंघान की नोक ओर तालू के संयोग से । 


दाढ़ों की जड़ की रगंड से | | न--जघन का सिरा ओर उपरके नोँतों के नीचे 
र जवन का सिर। ओर ऊपर घाते सामने ॐ से मिलकर । 


4 = ताक नोचेसे नके स्थानसे कहं अो। 'द्‌;त-- जवान की नोक ओर ऊपर फे दातो 
9: जवान्‌ की नोक ओर अगल दांता ऋ मूलकर । 
।कनीर्‌ से मिलकर | 


[ॐ 


1 जड 


=. 
<] 


। 11 4.0 
ू क नाचे क हठ के अन्दर ऊपर कं दांतों के सिरे 
स.स.ज- त | 
सज श नाक ओर अगले दांतों क वीच जघ दूते हं | 
] | कलत 
तदह्‌। | | व--दान। हठो के स्पशे से। 
याद-दहानी 


0 १२.८८ 
५४१५ { ५.५ अननाला नथी सूरः सूरतुत्तोवः दी एक एेसी तूरः 2 लो विस्मिल्लादिरदमानिरदहीमि 
८ | छटनट्‌ ४8 प्रष्ठः २१६ | इखकं 1कज्षए हिदायत है कि अगर पिछली सूर से बरावर 


ना जार येहा 
न 1 ९ वाश्मिल्लाडः न पड़ू। जाय । ओर अगर दसी सूरः से पाठ शरू किया जाय या सूर 
न्व त। ।नास्मल्लाहः से पाठ शुरू किया जाय । ` ` 


(ध र ।कसी करन से स्कं 

, ४? ६0111} 

नहा नून (न) कै क ५) न) भं जो पर्‌ अलिप्‌ सदित अन।' लिखा हु! है, जो. जमीर (सवनास) ६, 
र आतप्‌ (1) छोड़कर अनः पड्ना च हिये। लेकिन सूरत २५ आयत ४ 


प्रष्ठ ६8०५ पर्‌ `अनासं (वि 
य-म जा अन्‌(ः ०१ 9 य 
यद अना" जमीर (सनम) ता दै उसको अनाः थानी अलि फे साथ पेदृना चाहिथे, कथोंकि 


~ 


ऊ 





(३) यादः रै अरबी जुबान में याये! मोल नदीं दोती । 


[ २३ ¡ 


€ ~ (~ ९ ~ ४ 
प्रगर आन शरोफ़ मे सिफ़ं एक जगह पारः १२ 


सूरः द रुकू ४, आयत ४१ में एक लप्रज “मज्रीडा" लिखा दै उसका उच्चारण सज्रीदा नहीं है “मजरा 


| देखिये प्रष्ठ ३५८ । 


(णप 


\ॐ> 


मुल मुसेति „(^ = ; तरि अ 
हयुले युखौत्रून- पारः २७ सूरः तूर आयत २७. 


आयत २२ प्र, ६८६ मे । | 


(४) नीचै लिखी दोनों लक्जो मे जो 'स' हे इसपर (हसं) साद्‌ (स) ॐ नजदीक सीन (स) पदन चादियेः-- 
युव्सुतु--पारः र सूरः वक्तर्‌ आयत्‌ २४५ घ्र. ८२ म । _वस्‌तत्तन्‌ पारः = सरः अरारि आयत && पर" २० रे । 
(५) तीचे लिखी दोनों लस्जों से जो “स हे इनमें सीन (स) ओर साद (स) दोनों पठने का इखितियार हैः-- 
८६६ परे। विशयुसैतिसि- पारः ३० सूरः गराशिः 


(६) करल्घुजद्‌- क्र, त, व, ज ओर द के हलन्त अन्तर आने पर भी इनमे मामूली सा क्रलक्रलः (सस्वर नेसी 

भ्र, क [किर (^~ 9 ४ [द 
हर्कत) पठना चाहिए । जसे अिव्रादीमः । इसमे व्‌ को थोड़ासा हिला कर उच्चारण करना चाहिए । 
(७) अल॒वाद मेँ जो शब्द ॒कोष्ठवद्ध () ह वह मूल असी के शब्दों क हिन्दी अनुबाद मं आशय को 


खुलासा करने के लिए क्ेपक हे । 


तिल्लावत कर्जान मजीद के वद्गत रमूज (रदस्य), अलामत (चिह) ओर हरकत (गति) व स्थिरता पर धूं 


सावधानी से अमल करना चाहिए 


। कर्न मजीद भ वीस मुक्रामात एसे हं कि सदी लिखा हाने पर भी प्डने 


क जरासो असावधानी से विना जाने समे आक्ञाओं के विरुद्ध आचरण बरद दो जाता दै ओर जान वृभाकर्‌ 


पटने से महान दोष बल्कि शुफ्ठ तक नोवंत 
लासिल्मी से ओर तालीम की अवस्था म अल्ल 
जाते है; पाठक ध्यान र्वेः-- 


स | „ „. सूरः सस्त) |आ\यत सफर 
८ । 1 | 71 (ल 1 - 4 ^ & 3 ४ र 
{ | सूरत॒ल-क्रातिष्टः (१) ˆ` ` ` ४ | २५ 
( ९ ) 9०० ००9० ६ २५ 


५ ११ । ११ 
२ | सूरःवक्ररः (२) रुकू ९५ १२४ ० 
र ११ ११ 6 ११ २२ २५१ तठ 
५ | , + आयतल्ुसी ; २४। <८५ ८६ 
६ १) 2 २३९ २६६ €० 
(६ निसा (#) >, २३ | १६५| १८४ 


= 2) तौव (६) 9. ` 4 २ | ३२९८ 
६ , वनी।जिस्‌र॥ओल (१५) र| ९५ | ४५२ 
१० | ~ तादा (२०) ;; ५| १२९| ५३४ 
९१ | .» अंवियाभि (२१) » ६ | = | ५५० 
१२ | + शुखर॥ञि (२६) › ११| १६५ ६९९ 
१३ | ,; फातिरिन्‌ (३५८) ? ४| ९८ | ५९९ 
८४ | ,, साष्फफराति (३५) ; २| ५२ | ५४० 
५८ | 2; फति (४८) ; | ९७ | एत 
{६ 2५ दृश्‌ (५६) 2) २॥ ९४ | ६०६ 
१७ | ` » हा त्रकरति (€) » १, ३७ | ६४२ 
१८ | ,, म॒ज्जम्मिलि (५३) ; १| १९ | ६५४ 
{६ | ,; मसंत्ताति (७७) » २| ४१ | ६९९ 
२० | ,, नाजिओआत्ति (७६) » २ ४५ ६७९ 


पटच जाती दै । _मगर लाञित्मी (अनभिज्ञता) मे माफ दै, वधो 
ल्लाह्‌ की तरफ से माफी दहै। नीचे वह तमाम गुक्राम दलं किये 





सदी 
ओयाक नऽबुदु 
अन्‌ अम्त अलेहिम 
भिव्रादीम रुह 
कतल दावृदु जालूत 
अल्लाह ला'अिलाह्‌ 
बल्ला युजाशिपुः 
मुबश्शिरोन व मुनाजरीन 
भिनल्‌-गुश्रिकीन्‌ ब रलह 
व मां छुना मुडः{स्जवान 
व असर!" आदु रज्खहू 


भिन्नी छन्त मिनज्जाहिसीन 


लितकून भिनल्‌ अन्‌ जिरीन 
यख्शल्लाह सिन्‌ अवादि 
फरीटिम्‌ युनजिरीन 

लक्रद्‌ सदक्रल्लहु 

मुस षिस्‌ 

अिल्लल्‌ खातिअून, 
प्रअसरा पिर्ओनुरसूल 
फी जिलालिव्व 

सिन्नमा॥ अन्त सुन्‌जिरं 


क 111 11 गलत 
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| याक नऽबुटु (विलातशुदीद) 
अन्‌ अम्तु अलेहिय 
अिवराहीमु रज्बहू 
| कतल दावूद्‌ जालूतु 
आल्लाहु लािलाह्‌ (दिलमद) 
वल्लाहु युजाअपु ` 
सुबश्शयीन व मुन्‌जरीन 
।भनल्‌ सुश्‌रिकीन व रसूल्िही 
व सा छुना मुखज्जवीन ` 
च असा आदम रउलुहू 
अन्ना छन्त भिनञ्ञोल्िमीन 
लतव्रूनं मिनल्‌ सुनजरीन 
यखशल्लाहु भिन सिबादि 
पीदिम्‌ सुन्‌जरीन | 
लक्रद्‌ सरद अल्लाह 
मुसोवस्‌ १ 
भिल्लल्‌ खातअन 
असा परिरञओनुरंसूल 
पगे जलालिव्व 
भिन्नमा॥ अन्त मुन्‌ जरं 
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जन शक्त ज वड्‌ सुकरामात जिनमें अलिक जाय्रद होने पर्‌ भी खास) स [~प सने पर भी मोर है जिनका षद्ना जरूरी दीदे यदना जरूरी नदीं है । 
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|अरबी ओर हिन्दी सैं पदि 
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अलि लाम्‌ मीम्‌ अलिम्‌ लाम्‌ सीम्‌ 
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2 “| » ® ९५ १८| १३२्‌| ला िलल्लादि ल जिलल्ल।दि 
४| लयुहैश्युल्लाह (६) मा'सिदः ५| २६ | १६८| अन्‌ तवुषआ अन्‌ तवर 
ध (9 यतमान 1 1; २४ | ररम| मिन्‌ नवाथिल्युरसलीन | मिन्‌नविल्सुसंलीन 
| ।लल्मलअ (६) | अऽरा परि १३| १०३| २८०| मलाभिदी ` मलाअदी 
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(1 ए ६| ८३ | ३६६| मलाभिदिम्‌ मलाजाहम्‌ 
{०| वमा मिन्द तिन्‌(१२) हृद ६्‌| &८ | ३८६| भिन्न समूद जिन्न समूद 
01.1.7९ ¢ ६| ६७ | ३६०| सलाञिही ` | मलञिही 
५२ वमाजवरि्ज (१३) रऽदि ४| ३० | ४२२ अुममुन्ञ-लितनलुवा अमयुल्‌-लिततलुव 
८२| सुवृहानल्लजी (१५८) कृद ९/ १४ | ४६०| लन्द्‌ युवा सनद्‌ व 
¢ (490 ४| २२३ | ४६२्‌| लिशाभिन्‌ लिशाञन्‌ 
५५८ (१२५) | ,, «| ३८ | ४६६| लाकिना हवल्लाहू लाकिन्न हुवल्लाह 
{६| [अक्रतरथलिन्न स(१७) अंविय+सि ३। ३४ | ५४२| अप! सिम्‌-भित्त अप्णअम्‌7यत्त 
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विसलि-अस्मुल्‌ सूक्त विअस-लिस्युल्‌-कसृद्क 
व समूढा फम्‌ व समूद फ़म।। 
९1 अन्तम्‌ अशु ल अन्तुम्‌ अश 


सलासिलाः नित 
"नत्‌ वारीरा (१५) | कानत्‌ क्वारीर (१५) 


(१५) क्रवारीरामिन्‌ (१५८) क्वारीर मिन 


1.0 1 आदाव्‌ समूदा आदाव समूद 
२३| = ` वा अहविय(२१) | रूमि ४| ३६ लियवु वा लियवु 
ध त (२३) | स्रा^पसाति २्‌| &£ ला अल्‌ जह्ीमि | ल सिलल्‌ जहीमि 
२५ ए (२५) | जुखरुकि ५| ४६ मलाभिही मलसिही 
२६ न्‌ (२६) हम्मादेन्‌(स >) | १| ४ च ला किल्लियव्‌ लुवा | व ला किंल्लियव्‌लुव 
९१५ (२६) ४| ३१ 
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| करद्‌ समि | नजूमि 
+: 


० => = 
~~~ ~~ ~~~ ~~ - 
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७ श्रायते ननोर १ स्कर हें । % 
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५१4५८६२६ 


विस्मिल्लाहिरेहूमानिरहीमि ® 
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श्ररद्ूमानिरंह्रीमि ला(२) मालिक्रि योमिदीनि तर्‌ (३) व 
जीयाक नश्वुदु व ओयाक नस्तथओीनु त्‌ (४) भिहदि- [ही 
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( शुरू) अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला 


+ >, % १ ९५ 





1 भ =) © ५५ ६ | ५-, ८९ ~ 
5 ~ इ ५०९ 


(भ "१ 
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हर तरह की तारीफ बुदाहीके लिएहै, जो सारे 
संसार का पालनहार (रब) है।(१) निहायत दयावान 
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४ बेहद मेहरबान दै ।(२) जजा (अन्तिम न्याय) के दिन 

64 ) खुदा! ) हम तेरी ही इवादत 

श्रै का मालिक ।(३) (पददा . । हम तेर ठ। 8 = 
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क्ररीव है कि विजली उनकी निगाहों को छीन ले, जव उनके आगे बिजली चमकी, तो उसमें 
कुं चले ओर जब उन.पर भंधेरा छा गया; (तो) खड़े रह गये, अगर अल्लाह्‌ चाहता तो 
उनकी सुनने ओर देखने कौ ताक्रतं छीन लेता । बेशक अल्लाह हर चीज पर क्रादिर (समथ) ५ < 





देऽ । (२०) # ` | चि = 

लोगो ! अपने पालनहार कौ इबादत (उपासना) करो ; जिसने तुमको ओर उन लोगों र ९ 
को जो तुमसे पहले गुजरे है षदा किया, अजब नहीं तुम (भी) परहैजगार (सदाचारी ) बन हत 
जाओ । (२१) वही (पर्वरदिगार है) जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फशं बनाया ओर स्म्‌ 


आसमान की छत ओर आसमान से पानी बरसाकर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किये। पस 3 
तुम किसी को अल्लाह के बराबर मत बनाओ ओर तुम जानते हो! । (२२ ) ओर वह जो = 


हमने अपने बन्दे (मुहम्मद) पर (क्रर्जन) उताराहै, अगर तुमको उसमे शकहो तो तुम &ॐ 
उसके मानिन्द (उस शक्ल की) एक सूरत (अध्याय) बना लाओ; अगर तुम सच्चे हो, तो ॐ 
खुदा के मृक्राविले मं जो तुम्हारे सहायक हों, उनको बुलालो ।‡ (२३) लेकिन अगर तुम एेसा & 
न कर सको ओर हरगिज्ञ (तुम) न कर सकोगेः तो उस (दोजख की) आग से डरो, जिसका & 
ईधन आदमी ओर पत्थर (की सूतिं) होगे (ओर) वह काक्रिरों (इन्कासिथों) के लिए ध 
तयार है । (२४) ओर जौ लोग ईमान लाये ओर उन्होने अच्छे काम किये, उनको खुशखबरी ॐ 
सुना दो कि उनके लिए (बहिश्त के) बाग है; जिनमे नहर बहु रही हैँ जब उनको उनमें <> 
का कोड मेवा खाने को दिया जायगा, तो कह उठेंगे, यहु तो बही है जो हमको पहले मिल चुका (ॐ 
है ओर उनको (सचमुच) मिलते जुलते मेवे मिला करेगे ओर वहां उनके लिए बीवियां पाक- रि 
साफ़ होगी ओर वह उनमें सदैव रगे । (२५) अल्लाह्‌ किसी मिसाल के बयान करने 
मे जरा भी नहीं सक चता, चाहे वह मिसाल मच्छर कीहोया उससे भी बढ़कर तुच्छ हो$। ध 
सोजोलोग ईमान ला चुके ह, वह तो विश्वास रखते हैँ कि वह (मिसाल) सचमुच उनके ४ 
पालनकर्ता की तरफ़से ठीक है, अलवत्ता जो इन्कारी है, वह्‌ यही कहते रहते दै कि इस {> 
मिसाल के बयान करने में खदा को कौन-सा मतलब था ® । (देखो )एेसी ही (मिसाल) से खदा ई 9 
बहुतेरो को भटकाता ओर एेसी ही (मिसाल ) से बहुतेरों को हिदायत देता है; लेकिन वह्‌ बेहुक्मों ला 
च्‌ 


(अवज्ञाकारियों)के सिवा किसी को नहीं भटकाता ।(२६) यह वही लोग दँ जो खुदा से एकं अहद ? 


(भक्ति की प्रतिज्ञा )करने के बाद उस अहद को तोड़ देते ओर जिस चीज को जोड़ रखने को खदा 3 


स ह = हँ ने प 
ने कहा था, उनको काटते ओौर जमीन में फ़साद फलाते है, यही लोग नुक्सान उठा्येगे । (२७ ) ६२ 
0 1 रित 


 श्रायत ७ केक्रुटनोट मे जान किये गये काङ्रिरो की रोरानी # तो श्रल्लाह ने त्रिलङुल हीन ली । & 
बह कम मी सुरही सकते । अलक्ता नायात १० व १६ ॐ रनोट वधान क्ति गये सुनक्तिको की रोशनी पूरे > 
तोर पर नहीं छीनी है । .क्रु्रान के क्रानूल ॐ श्रनसार ज बिल्ल देखमा ही न चाह उनके लिए तो ` पूरो (> 
द्नन्धापन है | लेज्िन जो कुटु भी देखने की चाहना रखते है प जितनी श्रे खली रखे उतना देख सते & 
है । (रयू.) † हमारी माद (भौतिक) शरोर रूहानी (्राध्यात्मिक) तरक क देने वाले महज्ञ एक ग्रल्लाह दो 
जानकर फिर किसी दुसरे को उसके साथ साथ श्रपना पूनित म बनाश्रो फिर चाहे वह कोई मूरति हो चाहे वह्‌ तम्हारा 
धन, वैभव, शक्ति वा यश कागुरूरहो। (ग्र. यू) ‡ङ्ुशान कौ च्रायते भावा मै जञिनती सुन्दर त्रोर ज्ञाने 
भितनी पूरी है बह इत बात का बरूत हे भ वह श्रल्लाहे कीश्रोरसे, ५ द्द ह न कि किसी इंसान की 
रचमा है । इन्कारी लोगो से कहा जाता हे कि श्रगर तुम्रो इस सच्वाई्‌ ५. शक हो तो तम श्ल्लाह के श्रलावां 


रित्‌ 
%.। 


6261606 


किसी च्रपने मददगार से एेसी श्रायते बनवा करपेश करो। ¢ रान मे कहीं-कहीं मक्खी चनौर मकड़ी कीभी &3 
मिसाल को सुनकर काक्र कहते थे कि खुदा को इन छो -छोगी चीज्ञो कौ. मिसाल न देना थी, खुदाकी ज्ञात € 
बड़ी हे। इसका जवाब दियागयादहेकि जघंखेदाने इन सोयी चोज्ञाकोपदा केम शमन की तो 3 
उनके मिपाल देते क्यो शमयि । 7 04. ५ 0: 
व मनन १ एवि 





४. 
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षयं लोगो! कयोकर तुम खुदा से इन्कार कर सकते हो (देखो! ) जबकि तुम बेजान थे, तो उसने तुममे जान 


~ . व व खं 
९ डाली, फिर वही तुमको मारता (वही) तुमको जिलायेगा, किर उसीकी तरफ़ लौटाये जा । &3 
ष्ट रिन्‌ 


‰ (२८) वही है, जिसने तुम्हारे लिए धरती की सव की सत्र चीजे पेदा की, फिर ॐ < 
र आकाश को. तरफ ध्यान दिया; तो सात आसमान; ; हमवार, वना दिये ओर वह॒ सर्वज्ञ > 





र (हर चीज से जानकार) है ।(२९) + | < = 
रि ओर जब तुम्हारे पालनकर्ताने फ़रिश्तों से कह म जमीन 'मे.अपनौ नायब (प्रतिनिधि ) ध्रा 
& बनाना चाहता हँ” (तो फ़रिष्ते) बोले- क्या तू जमीन मेँ एेसे कोः (न्प्रयब ) बनायेगा, जो उसमें ६५ ६ 
८ >4 


९ फसाद फलाय ओर खन बहायेगा? जबकि हम स्तुति-बन्दना के साथ तेरी बडाई ओर पवित्रता € 
त बयान करते रहते हैँ । (खुदा ने) कहः-म जानता हं जो तुम नहीं जानते । (३०) ओर (फिर) ॐ 
8 आदम को सब (चीजोंके) नाम" बता दिये; फिर उन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश करके € 


(त्र कटा कि अगर तुम सच्चे हो, तो मृञ्षको इन चीजों के नाम बताओ । (३१). (फएरिष्ते) & 
बोले- तु पाक है, जो तूने हमको बता.दिथा ठे, उसके सिव। हमको कृ मालूम नहीं । स सथ ङ्क 
ष्यं तु ही जानेवाला मसलहत पहचाननेवाला (सर्वविद्‌ ओर ज्ञानमय) ह ।(३२) (तव खुदा ने) | 
> हुक्म दिया कि ठे आदम तुम फ़रिश्तो को इनके नाम बता दो; फिर जअ आदम ने फ़रिश्तों € 


<> को उन (चीजों) के नाम बतां दिये, तो खुदा ने (फरिश्तो से) कहा- क्यो ! मैने तुमसे नहीं 5 
82 कहा था कि अकाश की ओौर धरती की सब छिपी चीजे हमे मालूम ओर जो तुम॒ जाहिर (> 


&& गरो हौ बोर जो छ तुभ (हमसे) विपति हो (वह) हमको (सव) मालूम है ! (३३) ओर च 
रत (वह समय याद करो) जअ हमने ( खुदा ने) फरिश्तों सं कहा कि आदम कीओर सजदः करो, 
8 तो शैतान को. छोड़कर (सारे फरिश्ता ने ) माथा टेक दिया । उसने न माना ओर घमण्ड मे इ 
9 जा गया ओर काफिर बन बैठा । (३४) ओर हमने कहा अदम ! तुम ओर तुम्हारो £ 
> बीवी वहिश्त में रहो बसो ओर उसमें जहां कहीं से तुम्हाया ५ चाहे बेखटके खाओ, मगर ६ 
(च॑ इस पेड के पास मत फटकना । (एेसा करोगे तो) अन्यायियो मे हो जाजोगे ।(३५) पस, श 
धः शतान ने दोनो (आदम ओर होवा) को इसी पेड के कारन बहकाया ओर उस एेश से निकाल भ 


| कर छोड़ा जिसमें वृह थे । . हमने हुक्म दिया किं तुम उतर जाओ, तुममें से बाज लोग वाज &3 
५ लोगों के दुश्मन रगे ओर जमीन में तुम्हारे लिए एक वक्रत तक ठिकाना ओर (जीवन काटने {इ 
स्वं का)साज व सामान है ।(३६) फिर आदम ने अपने पालनकर्ता से कूखज्ञान प्राप्त किया ओर § 
६२ खुदा ने उनकी तौवः मान ली। बेशक वह॒ बार-बार क्षमा करनेवाला बेहद मेहरबान हे । (३७) भच 


( ओर ) हमने हुक्म दिया कि तुम सब यहांँंसे उतर जाओ, ओर जव मेरी तरफ़ से तुम < र्‌. 
लोगों के पास कोई हिदायत (पथ-प्रद्शन) पटुचे तो जो मरी हिदायत की पैरवी करेगे उन ६ = 
पर नतो डर होगा ओरन वह रन्जीदः ही होगे ।(३त) (लेकिन) जो लोग इन्कार करेगे ॐ र 


भ।र हमारौ आयतो को जलाने वही दोज॒खी होगे, वह सदेव दोजख में रगे ४ (३९) # 


= भा काका क 
------- =--- ----- --- + ~~~ 


= ते भ्‌ त ४ ध 
9 ऊ श्रालिमो की राय भर नाम से मतलब श्ञान-विधेक' वाने भले कौ तमीज्ञसे है । इलो तनज च 
इन्सान श्रपने को स्वान याश्रज्ञावका इक्रदार बना सकता क । यह तमीज्ञ फ़रि्तो को न थी। कुक य 
क खयाल मेँ खुदा ने श्रादम कौ खिलकत (सषि) कौ तमाम वचीज्ञाक नामे बतला दिधे। { शावद्‌ लाइल्मी £ 
(ग्रान) का वृ्त। ज्र, ४ ८ इस भकार बोर बार माफ़ कथि जाने कै श भावनु्‌ जो मुच्किर होगे उन € 
नान-बूभ कर सत्य से भह मोडनेालौ के जिः फिर सिवाय नरकं के श्रोर वारा नही । (च. यू.) & 
(* 
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.अलिक्र लाम्‌ मीप्‌ १ © अहवाद @& सूरतुल्‌ वक्रः २ २५ ६ 
(८९: 

एे बनी इस्राईल§ (ए याक्रूब कौ संतान । } मरे इहसानो को याद करोजो मैं तुम पर कर ६ 

चुका हूं ओर तुम उस अहद (प्रतिज्ञा) को पररा करो जो मुक्षसे क्रिया है। मै उस प्रतिज्ञाको पूरा शरू 
करुगा जो (मैने) तुमसे की दे, जोर मुञ्चही से उरते रहो ।(४०) जौर (क्रुर्जान) जो हमने उतारा है र 
उस पर ईमान लाओ (ओौर वह). उस किताब (तौरात) की तसदीक्र करतादै जो तुम्हारे € 
पास टै ओर सबसे पहले (तुमही) इसके इन्कारी न बनो ओर थोड़ी सी क्रीमत (साधारण ६३ 
दुनियावी लाभ ) को लेकर मेरी आयतं को न बेच डालो जर मुञ्चही से उरते रहो । (४१) 3 
सच को ज्ूठ के साथ मत मिलाओ, जान-तूञ्चकर सत्य को मत चपाओ ।(४२) नमाज पर दढ ‰ॐ 
रहो ओर जकाता (नियत्‌ दान) द्या करो भौर जो लोग (नमाज) मे शुक्ते ह उनके साय 
तुम भी ज्लुका करो ।(४३) कसा (अचरज दहै कि) तुम लोगोंसे तो भलाई पर चलने को कहते हो द्ध 
ओर अपनी खवर नहीं लेते, हालाकि तुम किताब (तौरात) पढते रहते हो! क्या तुम (इतना भी) ङ्क 


चरि 
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6 चदव 
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 & नहीं समञ्चते ? (४४) ओर सत्र { जर नमाज के जरिये (खुदा का) सहारा लो । निस्सन्देह नमाज € रु. 
त॑ कठिन काम है, मगर उन पर नहा जो मुज्ञपे उरते हैँ । (४५) जिनकी यह निश्चय धारणा है कि 2: = 
(8 उनको अपने पालनकर्ता से मिलना है ओर उसकी तरफ़ लौटकर जाना है । (४६) # @ ६३ ~ 
= =, गं र) च 

ए याक्तूुवब को सन्तान ! मेरेउन इहसानोंकोयादकरो जोम तुम पर कर तुका हूं ङ्ख ७ 


ओर इस बातकोभी यादकरो किर्मैने तुमको संसार के लोगों पर प्रधानता दी थी ।(५७ ) £ 
ओर उस दिन से डरो जव कोई मनुष्यं किसी मनुष्य के कुछ काम न अयेगा, न उसकी तरफ सै £ सु 
(किसी की) सिफारिश क्रबूल होगी, न उससे कृ बदले मे लेकर छोड़ा जायगा ओरन लोगों को ध ञ्‌ 
(कहीं से) मदद पहुंचेगी ।(४८) ओर (उस समय की याद करो) जव हमने तुमको फिरभौन इन 
के लोगो से ष्टक।रा दिलवाया जो तुम पर बहुत ही जुल्म करते थे ।(वे) तुम्हारे बेटों को हलाल & ^ 
करते ओर्‌ तुम्हारी स्त्रियों (यानी बहू-बेटियौं) को (अपनी सेवा के लिए) जीवित रहने देते, (स 
इम तुम्हारे पालनकर्ता की तरफ़ से तुम्हारे लिए एक बड़ी आजमाइश (कसौटी) थी । (४९) &च 
(वह्‌ व्रत भी याद करो) जव हमने तुम्हारी वजह से नदी को फाड दिया था। फिर तुमको ६३ 
सकुशल पार्‌ लगाया ओर फ्रिरओौनों के लोगों को तुम्हारे देखते इवो दिया।(५०) ओर ( वह्‌ वक्रत कः 
भो याद करो) जव मने मुसा से (नविश्ता देने के जिए) चालीस रातो (यानी एक चिल्लः ) की वः 
प्रतिज्ञा की, फिर तुमने उनकी गौर मौजूदगी मे (पजने के लिए) बच्डा बना लिया ओर तुम खुला 5 
जुल्म (अन्याय) कर रहे थे ।(५१) फिर इसके बाद भी हमने तुमको क्षमा किया कि शायद $ 
तुम इहसान मानो ।(५२) _ आर (वह समय भी याद करो) जब मैने मूसा को किताब ( तोरात) ९ 
ओर क्रानून (यानी शरीञत-धर्मशास्तर) दिया ताकि तुम सही राह पा जाओ ।(५३) ९ 
ओर (वह्‌ समय भौ याद करो) जव मूसा ने अपनी जाति से कहाएे मेरी कैम ! £ 
तुमने बड की पूजा करके अपने उपर जुल्म क्रिया तो (अब) अपने सृष्टिकर्ता के सामने &% 
तौबः (पश्चाताप) करो ओर्‌ अपने (लोगो) को मार डालो। तुम्हारे पैदा करनेवाले ‰3 
के सामने तुम्हारे लिए यही उत्तमहै। फिरखुदाने तुम्हारी तौबः कबूल करली ध 
बेशक वह बार बार तौवः क्रब्रूल करने वाला (क्षमाशील ओर) बेहद मेहरबान है । (५४ 6 | 
न 0. ४८३ 
“जनी इलाईलः हजरत याक्घब् के बारह बेटे ब उनकी श्रोलाद को कहते है भती तदथ 
के त ( प्रिस्प्रौन ) के कुशासन में पड़ गे थे, तब हज्ञसत मूसा ने फिरोनो ह नह कम १ (ख 
को श्रधिकारी बनाया । इन्दी के वंशज यहूदी है । हजरत मूसा पर नाजिल (्तौरातः इनका श्रा कारी घं ध 
। 1 साल भर वच रे दधे माल प्र जो ५२६ तोल चाँदी या ७२ तोज्ञे सोने या उसकी क्रीमत ५ 
न हो, उसका चालीसवां हिस्सा शरीग्रत कै श्रनुसार खैरात कश्ना कात कहलाता है । { अरबी शव्द ५ ४१ 
सरथ संतोष" है । याने निक्रम्पापरन, उर, लाचागै रौर पताव क बिना धीरन शान्त शौर मज्ञबरूती से क ५ 
ध 1 कौ हालत को सत्र" कहते है । 8 यह मूसा के व्रत मे मिश्रे बादशाह का खिता र 
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ओर (वह समय. याद करो जब तुमने) कहा था किणे मूसा! जव तक हम खदा को सामनेन ह 
देख ले, किसी तरह तुम्हारा हम तो विश्वास करनेवाले नहीं । इस पर तुमको बिजलीने आ 
दबोचा ओौर तुम देखते रहै ।(५५) फिर तुम्हारे मरने के बाद हमने तुमको जिला उठाया कि यः 
णायद तुम शुक्र अदा करो ।(५६) ओर हमने तुम पर बादल की छाया की ओर तुम पर मन &ॐ 
ओर सलवा† उतारा ओर (कहा कि) हमने जो तुमको पवित्र भोजन दिये है खाओ (लेकिन इन ॐ 
लोगों ने अवज्ञा की) ओर इन लोगों ने हमारा तो कुदं नहीं बिगाडा लेकिन अपनाही खोते रहे । (५७) म 
ओर (वह्‌ समय याद करो) जब हमने तुमको आज्ञा दी करि इस बस्ती मेँ जाओ ओर उसमें जहां £२ 
चाहो निश्चित होकर खाजो ओौर दरवाजे मे सज्दः करते (माथा नवाते) हए दाखिल होना ओर £ 
मुह से 'हित्ततुन (हमारी तौबः है)कहते जाना तो हम तुम्हारे अपराध क्षमा करेगे ओर जो नेक ९ 
काम करेगे उनको हम इसके सिवा ओर भी दंगे ।(५८) तोजो लोम अन्यायी थे दुभ जो 6 
उनको बताई गहं थीं उनको बदलकर दृसरी बोलने लगे तो हमने उन अन्यायिथों परं आसमान से ९ २. 
सजा उतारीं क्योकि वे नाफर्मान (अवन्ञाकारी) ये । (५९) % | 8२ 
(वह घटना भी याद करो) जब मूसा ने अपनी जाति के लिए पानी की प्राथना कौ तो न 
हमने कहा कि ए मूसा । अपनी लाटी (असा) उस पत्थर पर मारो, (लाटी मारने पर) पत्थर से भ्न ३ 
वारह्‌ चमे (सोते) एूट निकले । सब लोगों ने अपनां घाट मालूम कर लिया ओर हुक्म हुआ (3 
कि अल्लाह कौ (दी हुई) रोजी खाओ पिओ ओर जमीन में फएसाद न फलाते फिरो । (६०) 2: 
(वह ससय भी याद करो) जब तुमने कहा करि एे मूसा! हमसे बरावर एक जैसे खाने पर नहीं रहा ॐ 
जाता तो आप अपने पालनकता से दुआ कीजिए कि जमीन से जो चीरं उगती है (> 
यानी तरकारी, ककड़ी ओर गेहूं ओर मसूर ओर प्याज (मन व सलवा के बजाय ) हमारे लिए 
पदा करे । (मूसा ने) कहा कि जो चीज उत्तम है क्या तुम उसके बदले मेँ एेसी चीज लेना ह 
चाहते हो जो घट्या है। (अच्छातो) किसी शहर में उतर पड़ो, जो मांगते हो ( वहां ) ्ः 
तुमको मिलेगा ओर उन पर जित्लत (अपमान ) ओर मुहताजी (दीनता) डाल दी गई ओर वे {ॐ 
खुदा के गजब (प्रकोप) मेँ आ गये, इसलिए कि वह अल्लाह की आयतो से इनकार करते ओर इत 
पम्बरों को व्यथं मार डाला करते थे; यह्‌ इसलिए कि वे हक्म को न मानते ओर हद से बढ़ (8 सु. 
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रप्‌ 
र जे रते थे १८२ 
= याकरते थे। (६१) # रिम ७ 


निस्सन्देह मुसलमान यहूदी+ ईसाई @ ओर साविई# इनमे से जो लोग अल्लाह ४२७ 
पर ओर आचखिरत पर ईमान लाये जौर अच्छे काम करते रहे तो इनको उनका फल उनके 3 
पालनकता के यहां मिलेगा ओरन उन पर डर होगा ओरन वह उदास होगे । (६ २) 8 र्‌ 

§ स्वादिष्ट काला दाना जो श्रासमान से उत्तरता था (तुरखरीन) | 1 न) । † केरजैसी बिड ` मांस । ` & 
‡ श्राय ४८८-६१ तक धार-बार वदूदियो को नबि की श्रोर से दी गई चेतावनी च्रौर फिर उनके गुमराह होने पर 
य्र्लाह की श्रोर से बार बार माफी ग्रौर दया होने श्रौर फिर उस परवरदिगार की रहमत को भूल कर ञ्यादती 
ग्रोर ज्ञल्म मे हार भयक जाने का चिक्र है। श्रपने इसी सखभाव्रके प्रतुसार्‌ कुशन श्रोर हज्ञरत मुहम्मद 
की श्रोरसे भी उन्होने इ्कारक्ियाथा। % क्रुग्न के माननेवाले सुसलमान कहलति है। + तौर 
क माननेवाले यहूदी कहलाते द । @ दंजील ॐ माननेवाले ईसाई कहलति रै । ¢ साबिई वह न 
धजो हजरत इवराहीम को भी मानते ये शरोर प्रिश्तो को भी पूते थे। वेजवूर भी पदृते थे शरोर कनि 
को तरफ़ नमाज्ञ भी पढते थे | सवक रच्छ बातें मानते थे । शायद किसी एक किता के बन्धन प्न न होकर वै 
मानव धम--नेतिकता श्रौर सदाच।र (श्रखलाक्र) के हामी थे । (घ, यू.) 
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ह्र मालोनुहा त्‌ क्राल भिन्नहु यक्रूलु जिन्नहा < =-= 
| | , हित वक्ररत्र हः € 1 
| | ड स्रम्‌ त फाकियुल्ोनहा तसुर्ाजिरीन (६९ ) ` क्रालुद्चु 
भू लना = यिल्लना हिय (41 + + ५ 
4 (त वल्लना मा हिय ला भिन्नल्‌ वक्र तशाबह अलैना त्र 
९६ व निन्ना बिन्शा! 


`“ , "र्लाहुं लबुहुतदून (७०) कराल भिन्न॒ यकन्‌ बित्तहा 


>{2९> 


जनतन 


>...) 
~ द व. ८ द ८ ८४८ ८४८ ८ ८८६२ ८ सस सवपसः 
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म त % हा त ` कालु - जि त ~ ८ 

| || क ६४ 9: ५ | लूञान त विलूहूि तै त्‌ पा जबहूहा "तणा काादवू ५ 
|| ८ त्र्‌“ एजलून न्यम्‌ ९ ^ 
॥ १ ॥ नल्लाहू मूखरिजुम्मा कन्तुम्‌ तक्तुमून | ५ स्म्‌ | द 
5 क 1 तुम्‌ तक्तुमून ज्‌ (७२) एदलनज्रबूह बिबऽञ्जिहा त्‌ 
ङ्क यु! य ल्मौत ४ - 1 
| वात व पुरोडम्‌ मायाति ल्म तऽङ्िून (५७३) (६ 
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नी त ^ ज कि स 9 क र र व वकककन -। 
& (ओर ए यहद { वह समय याद करो ) जब हमने तुमसे (तौरात की तामील का) इकरार ( वचन) ९ 
£| लिया ओर तुर (सिनाई पहाड़) उठाकर तुम्हारे ऊपर ऊंचा किया (ओर फर्माया कि यह्‌ किताब ६9 
२ तोरात)जो हमने तुमको दी है उसको मजश्चती से पकड़ रहो ओर जो उसमें (लिखा ) है (उसको) (9 
& याद रखो, अजब नहीं तुम परहेज॒गार (संयमी ) बन जाओ ।(६३) फिर उसके बाद भी (अपने £3 
3 अहद से) तुम पलट गये, तो अगर तुम पर खुदा कौ कृपा ओर उसकी दया न होती तो तुम घाटे ¢. 
ध मंआ गये होते।(६४) ओौर तुम खव जान चुके हो अपनों में से उन लोगों को, जिन्होने हप्रते के £ 
£> दिनि (शनिश्चर) में ज्यादती की$ तो हमने उनसे कहा जलील बन्दर बन जाओ (६५) पस ॐ 
६3 हमने इस घटना को उन्‌ लोगोंके लिएजो उस वक्रत मौजृदथे ओर उन लोगों के लिए जो 
8 इसके बाद आनेवाले भे, चेतावनी ओर खृदा से उरनेवालों के लिए नसीहत (शिक्षा) बनाई (६९ ) £&3 


(9. \ (क| 
5 (बह समय भौ याद करो) जव मूसा ने' अपनी कौम से कहा, अल्लाह फर्माता है . कि तुम एक 
न बल हलाल करो । वह्‌ कह्ने लगे, क्या आप हमसं हंसी करते है ( मूसा ने) कहा, खुदा मृञ्ञको व 
६६ अपनी पनाह मे रखे कि मै नादान बनू ।† (६७) वह्‌ बोले अपने परवरदिगार से हमारे लिए (च 
५ दरख्वार्त कीजिये कि हमको भलीभाति समज्ञा दे कि वह कंसा हो,। (मूसाने) कहा खदा थि म 
«> फ़मति है किवह बेल नबृढाहो ओरन बद्डा बर्कि दोनोमे बीच की रास हो। पस £ 
तुमको जो हुक्म दिया गया है उसको पूरा करो । (६८) वह बोलें अपने पालनकर्ता से हमारे £ 


लिष प्राथना कीजिये कि वह हमको अच्छी तरह समला दे कि उसका रंग कंसा हो । (मूसा ने) ह्म 
> कहा खुदा फमाता है कि उस बेल कारंगखब गहरा जदं (पीला) हो कि देखनेवालों को भला &ॐ 
लगे । (६९) वह बोले कि अपने परवरदिगार सें हमारे लिये पृचधिये. कि हमको अच्छी तरह धः 
समज्ञादे कि वह्‌ (ओौर) क्या (गृण रखता) हो, हमको तो (इस रग के बहुतेरे) बेल एक ६ 
ही तरह के दिखाई देते है ओर (इस बार) खदा ने चाहा तो हम जरूर (उसका) टीक €> 
पतापा लंगे। (७०) (मूसा ने) कहा खुदा फ़मौता है वह नतो हल मे जुता हुजा हो, न 
जमीन जोतता हो ओर न खेती को पानी देता हो, ओर हर तरह बेेब (सालिम)हो उसमें किसी तस्‌. 
तरह का दाग न हो । वह बोले (हां) अब आप ठीक (पता) लाये। गरज उन्होने उसको हलाल £ ८ 


किया ओर उनसे उम्मीद न थी कि करेगे। (७१) क < 
(ओर एे याक्रूब के बेटो! )जव तुमने एक शख्स को मार डाला ओौर उसके बारे में (आपस ह 


मे ) ्षगड़ने लगे ओर जो तुम छिपा रहै थे अल्लाह को उसका भेद खोलना मंजूर था । (७२ ) पस & ` 
हमने कहा कि बेल का कोई टुकड़ा मृदं को भां दो, इसी तरह (क्रियामत में) अल्लाह मुर्दो को 8 . 
जिलायेगा । वह तुमको अपनी { करूदरत का ) चमत्कार दिखाता है, शायद तुमको समञ्च आजयं । (७ 1 ) 2 

२ ४५ ८६ 


§ हूदियौ को शनिश्चर क दिन मी का शिकार खेलने की इनाज्त न थी । उन्दने रत्नः क शच 
दिनि नदी के किनरि गद खोदे ताकि सनीचर को उसमे महलिया श्रा जाये शरोर वहं इतवार कौ उनको ` प इकर (च. 





मद्वरात्‌ ववद चरित्र ष्ट्रटि (ॐ) 
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कं कि यह शिकार तो शुक्रवारकादै। †{ मूसाके समयमे एक बड़ा धनवान श्रादभी था। उसके को त्‌ | 
सन्तान न थी | उसके मतीने ने उते माल धन के लोम से इष तरह मार डाला कि कोई जान न सक । कुल ६२ 
५9 लोग हञ्ञरत मूसा के पास गये करि क्या करं जिसे करातिल का पता चलं जाय । मूसा ने कहा, वेलं जबह धः 
६ करो | इस पर (ल्वा का मेद्‌ खुलं जने के उर से) उन लोगो ने कहा, हम तो क्रातिल को जाननां चाहते हे श्रौर 
(3 ठम हमसे कहते हो बेल हलाल करो | यह क्या मज्ञाक हे १ काटने के गाद्‌, मांस का ए टुकड़ा मे दए श्रादमी क 
६4 को मारागया। .वह उट व्रैठा शरोर उसने श्रपने कापिलं का पता बताया । गक्रूल का नाम श्रामीलं था। € 
५ इस क्रसते से यह ज्ञाहिर हृता कि जिस तरह खुदा ने उस क्रल्ल हये शख्स को न्दः कर दिया उसी तरहं 6 
1 ॥ 
४८ 4 ४४८२९ म ९ ४५८९९232 ८2६3 क 











। , # 
@& वाद्य ्धद्रव्र? द्रि रिव्दि्रहविवहवह रि त्रत्रत्ररित्रि (द द7 ए र रिप् | 
| य ५५५५५५५५ ५२५५५०५. | 
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| र अतिभ ला्‌ मीम्‌ १ @ कच्रांन शग @& सृरतुल वक्रः २ तर । 
। (र, नि कि मीन नि 1 91 १.८ ९. १ ५. ७-११५-१९. 4 १९० छ ~ ` += ^= 9“ ~ ८ 7 । 
१ ह्िजा गे ई । 
£ सुम्म क्रसत्‌ कूलूबुकुम्‌ मिस्बऽदि जालिक फ़हिय कलूहिजारत्रि जौ नश | 
६ ्‌ 
२24 
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।- > प | | प । लम 

5 मिनूहा लमा यण्शक्कक् फ़यखुरजु भिनूहल्मानु त्र्‌ व॒ अन्न -भिनूढा लमा 
६५ यहवितु मिन्‌ खशयच्रिल्लाहि त्‌ व॒ मल्लाह विगार्िलिन्‌ अम्मा ` तऽमलून (७४) 
८२ आ | } >. 14४4. 1 

व| अनामन्‌, लकम्‌ व्‌, कद्‌, कान, . 0 व 
८९ उरीकम मिन 9 १८५४१ 7 
£ सम्म यदहरिषूनह्‌ मिम्बऽदिमा अक्रलूह व 

३ हम्‌ यऽलमून (७५) व जिजा लक्रूल्लजीन 
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भ, 9. ८ :43:4-214 199 । 2 01 2 | 
( -9-| . | ल। ८1455845 499: ५८ ८ । 
| | 9 स्त्व ऽ ज्‌ स (1. +, ^^ | 
| < °>ुहुम्‌ जिला वशञ्जिन्‌ काल्‌ अतुद्रदिसुनहुम्‌ |< 11 । 
| £< > - ष) “1 ॥ {4 ११६ दषः ^ ८ ध 1 ! ^~ 0 { ५ 24 ॥ 
| & विमा फतहृल्लाहु अलैकुम्‌ लियुदाज्ज्‌ कुम्‌ || 46 
£ टि (सि 6८६९141 (व ॥ 
8 वहर्वं जिन्द रव्विकुम्‌ त्र॒ अफ़ला तक्रिलून | ध = ॥ 
५ 9; > 2 9.१ (०0 (~ (द म 9 4. ॥ 
| (2 । ल ६,9.८ + 9.१८ ६८ + 1 १,०३.८ ० 9 १८ & (पि) ६ ८21 ४ 
> (७६) अव ल। यश्लमुन अन्नल्लाह्‌ यऽलमू (८2.45: ८८54८६८ ६५ । 
८ >4 (अ € ५ 1 4 „^ १9१.८.^ | 45८4 „१८१८-८ + 2 ०.4 | 
ए मा. युसिरून वमा युलिनून (७७) व | व| इ 
श ध 6 {3५6८६ 24|| 8 ॥ 
8 सिनम्‌ उम्मीभून ला यलमूनलूकिताव | | 
७: भिल्ला 0 ~ न 99 99 ||. ५ 
नि भः अमानीय व॒ जिन्‌ हुम्‌ जिल्ला |4८4 0 44५2८०4 | ८ 
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/॥ 6 यत्तुत्रूनल्‌किताव विओदीहिम्‌ क्‌ सुम्म यक्रलन 1 4 
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| && हाजा मिन्‌ भिन्दिल लियश्तरू विहर 


समनन्‌ क्रलीलन्‌ त फरवैलुट्लहम्‌ 
लहुम्‌ मिम्मा यक्सिब्ून (७९) व ॒क्रालू 


= भ 
| च मिम्मा कतवत्‌ अदीहिम्‌ व वैलुट 
अयामम्मदूदत्रन्‌ त्‌ कुल्‌ अत्तखञ्तुम्‌ जिन्दल्लादहि 


टत 
ए लन्‌ तमस्सनन्नार्‌ भिल्ल] 
&& द्रन्‌ फर्लयुख्‌लिफ़ल्लाहू अहुः 


1.9.91... 1, 


८. द 


॥ ४ (त) चह अम्‌ तक्रूलून अलल्लाहि मा ला तऽलमून 
॥ 1! २. हिव 9 बरला सै? ग | | 

९. अश्टाबुन्ारि (१ ४ | ४ अह्रातत्‌ विह खती! अतु फ़ञुलाजिक 
| [8 न्‌ इम्‌ फषहा खालिदून = आमन व अभिलस्स 

॥ दाह मुला।िक ५५० ला द्ालदून (८१) वल्लजीन आमन्‌ व अभिलुष्छालिद्राति 


।# ` 


| ह्राबुल्जन्नति २ 
११६८३ मीखाक बनी रि 2 | ज्‌ "हम्‌ फीहा ष लिदून ( = ) क 4 त्‌ ञजिज्‌ अखसज्‌ना 
६ ` (जस्राओल ला तञबरदून अिल्लल्लाह्‌ तदेन .जिष्ट 
&> सानौव जिल्कूर्वी वल्यतामा वल्मसाकी । र „009. 
¶ आतुऽ्जकाव त्र सुम्स तचल्लैतुम्‌ ? त लु लिन्नासि दस्नौव अक्तीमुस्छलात्त व 
छः ककत तनस्लतुम्‌ जिल्ला क्रलीलम्‌ मिन्वृ 


= १ चर च 7 7 74 7 
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| | १५६८८२८ 23 म १ 1 
| ५५५५ मिल १ 2९230288 
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८44०4०४ ४८०५ ८५६42८46: 4:4 263८3: ०3 
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६ श्रलिक्‌ लाभ्‌ भीप्म्‌ १ श्रवुव्ाद @& सृर्तलञ्‌ बक्ररः २ ४१ & 
-<83. १७.८.28 १९.८०.८छ २.२ कि क न ^^ 8. 
प्रि ४८ 2.“ ^ 29 6.“ पभ ^ 94 ०. 9, ८4. “९ १४ १,” ०८ १९ | १ 9 १ 0 ^ 1 श 
&% फिर इसके बाद भी तुम्हारे 1 सख्त ही रहे कि गोया वह पत्थर हँ बल्कि उनसे भी बढ़कर श 
2 कठोर । (क्योकि) पत्थरों मे कुच रेसे भी हैँ कि उनसे नदियां फूट निकलती है ओर कुछ पत्थर 3 
६ पसे है जो फट जाते है ओर उनसे पानी क्ञरता है ओर कृं पत्थररसे भी है जो अल्लाह ५ 
> के डर से लुढ्क पड़ते है, ओौरजो कृचं तुम कर रहे हौ अल्लाह उससे बेखबर हीं । ‰> 
६ (७४) तो (मुसलमानो! ) क्या तुमको आशा है कि (यहूदी) तुम्हारी ` बातत मान कर ईमान ह 
> ने आवेगे ? (जवकि ) उनका हाल यह है कि उनमें कु लोगरेसे भीर्दैबो खदा का कलाम सुनते §8 
(+. 


हँ फिर उसको समज्ञ लेने के बाद भी उसको कुच का कुच कर देते है। ओरं वह्‌ इसे ( खव) [ 
जानते भो ह। (७५) ओौर जब ईमानवालों से मिलते हैँ तो क्‌ देते है कि हम भी ईमान ५ 
&& ला चुक है ओर जव आपस में अकेले मे होते ह तो कहते है कि जो कृ (तौरात मं) खुदा ने {ॐ 
तर तुम पर खोला हे, क्या तुम मुसलमानों को उसकी खबर दिये देते हो कि तुम्हारे पालनकर्ता के ~> 
 &इ सामने उसी बात की सनद पकड़कर तुमको क्रायल कर दे,§ तो क्या तुम (इतनी बात भी) नहीं € 
3 समज्नते । (७६) (परन्तु) क्या इन मनुष्यों को यह बात मालूम नहीं कि वहनजो कृं £ 
&& चिपाते ह ओर जो कुच जाहिर करते है, अ्लाह जानता है ।(७७)' ओर बाज़ उनमें अनप 
&> रै जो अपने दिलों को खुश करने वाली कूटी डवाहिशों (मनोर्थो ) के अलावा किताब का ज्ञान नहीं & 
&ॐ रखते ओर वह फक्त खयाल षरकाया करते हैँ । (७८) @ पस खराबीटहै उन लोगों पर जो ॐ नि 
ख अपने हाथ से तौ किताब लिखे फिर करं कि यह खुदा के यहां से (उतरी) है ताकि उसके त 
> द्वारा थोड़ेसे दाम हासिल करे; सो खराबी है उनके लिए उनके एेसा लिखने के कारणं ओर 8 | 
& ख रानी है उनके लिए एेसी कमाई करने पर । (७९) ओर वे कहते हँ कि गिनती के चन्द व 
& रोज के सिवा ( दोजख कौ ) आग उनको छएगी नहीं । (ए पेगम्बर ! इन लोगों से) कटो, ‰ॐ 
५ - ॐ (>, 


रिरि 
६८३६८ 


क: 
च क्या तुमने अत्लाह से कोई अहद पा लिया है ओर इसलिए अब अल्लाह अपनी प्रतिज्ञा के हरगिज ~ 
£> ५ >. 


१ खिलाफ़ नहीं करेगा, या बेसमज्ञे अल्लाह के लिए एेसी बातें कहते हो ? (८०). षि बात तो स 
&3 यह है क्रि जो भी बुरी बातं करता है ओर (जो) हर तरफ़ ४ से पापो मं धिरा है ९ 
&> तो एेसे ही लोग दोजखी है करि वह सदैव जहन्नम (नरक) ही मेर । (८१). ओर जो £8 
& लोग ईमान लाये ओर उन्होने नेक काम क्रिये, पसे ही लोग जन्नती दकि वह हमेशा जन्नत € 


८२५ £. 
सनि टीमें रेने । (तर) &५ र 
द ओर (वह समय याद करो) जब हमने याकूब के बेटोंसे पक्की प्रतिज्ञाली कि सां 

 & खुदा के सिवा किसी की इवादत नहीं करेगे ओर माता पिता के साथ सलक से पेश आयेगे ओौर ९8११ 
ध: रिष्तेदारो अनाथो जर दीन दुखियों के साथ (भी )। ओर लोगों से साफ़ ओर भले तौर पर (मलामयत {3 


नो न 4 ६८२ 
&& से) वात करेगे ओर नमाज क्रायम करेगे ओर जकात देते रगे । फिर तुममें से थोडे आदमियों चैः 
(> के सिवा वक्री सव पलटगये ओर तुम लोगतो पलट जाया ही करते हो, (*३) 


(वन न 1 (9) 

(२ § वहूदियो के धम्य पर उने बुदा की यह मविष्यवाणी है कि श्रागे चलकर तदार ही मादन ङः 
च {01 ५4 म य रो 4 ४. | 

(>= (सिमेविकि साति की ही दूसरी शाखा अरस) मे हम एक धरममरय रोर पेशम्बर को भेज गे। लेकिन ाह ॐ सरन, यहूदी 

। ५. गं < ९. € | 

£ इस बाते मुक्रते भे द्मोर र्न श्रौर युहम्मद का स्वागत नहो कर रहे धरे। ध्म श्रोर अघम का यह सनातन ६० 
#९। ह+ 


4 र 
से भगड़ा हे । लेकिन स्वयं रसून (मुहम्मद) के कथनानुसार ज्ञान को चीन जैसे ूरदेशसे मी हासि करे, श्रपने ६ॐ 


` त - टक्‌ 
स्थान पर ही श्रषमं श्रोर श्रज्ञानकानाश फिया जा सकता है, ग्र.यु.) † यहूदौो कहतेथे कि हम श्रल्लाह्‌ के च्यारे ` कः 


४ दै । हम चाह जितने पाप करे, चन्द दिन से श्रगि नरक मे नही रह सकते । कुछ ने कहा चालीस. दिन, शः 
क जितने दिन बड़ा पूजा था. कुक ने कहा चालीस साल, जितने वषं श्तीहः मे मारे मरि पिरे; कु ने कहा हर्‌ न श 
&&ै जितने दिन तक जीवित रहा] | 0: 
69169162 26924536353 369 सलिल १ ९५९६ 2938 
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(ओर वह समय याद करो) जत्र दमने तुमसे पक्की. प्रतिज्ञा ली कि आपस मं एक दूसरे का खन ® 
न बहाना ओर न अपने शहरों से अपने लोगों को देश-निकाला देना, फिर तुमने प्रतिज्ञा £ 


(-% 
की ओौर तुम (इस बातत के). गवाह भीहो। -(त४) फिर तुम वहीहो कि अपनों को £ 
कत्ल भी करते हो ओर अपनों हीमं से कुछ को देशनिकाला भी कराते हो (ओर ) उनपर 
गुनाह ओर जुल्म के साथ (चढाई्‌ करके उन अगन के विरोधियों का) साथ भी देते हो। स 
ओर उन्हीं मसे कोई अगर क्रंद होकर तुम तक पहुंचे दहै तो तुम फिदयः (बदले में धन 
देकर उनको डा लेते हो$ । हालाकि उनको देश-निकाला कराना ही तुमको हराम (निषिद्ध ) ट 
था। तो क्या किताब की कुं बातों को मानते हो ओर कुछ को नहीं मानते? तोजो लोग ् 
तुममे से ेसा करे, इसके सिवा उसकी ओर क्यासजाहो सकतीहै कि दुनिया की जिन्दगी मे 
अपमानित हों ओर क्रियामत के दिन बड़ी ही कठिन सजा की तरफ़ लौटा दिये जायं ओर &> 
जो कृद भी तुम लोग॒करते हो, अल्लाह उससे वेखवर नहीं है । (८५) _ यही है जिन्दोने ६३ 
आखिरत (परलोक) के बदले संसार की जिन्दगी मोलली। सोन तो (क्रियामत के दिन) इत 
उनकी सजा ही हल्की की जायगी ओौर न उनको मदद ही पहुंचेगी । (८६) # = 

ओर हमने मूसा को किताब (तौरात) दी ओर उनके बाद एक के बाद एक रुसूल (पेगरम्बर ) 
मेजे ओर मरियम के बेटे ईसा को (भी). खले निशान (चमत्कार). दिये ओर पाक रूह & ` 
के द्वारा उनकी ताद (पृष्ट) की। तो जव-जब तुम्हारे पास कोई रसूल (ईश्वर-दूत) ॐ 
तुम्हारी इच्छाओं के खिलाफ़ कोई हिदायत लेकर आया, तुमने घंमड किया? फिर कुको (> 
तुमने स्ुठलाया ओर कु को मार डालने लगे । (८७ ) ओर वह (यहुदी घमण्ड से) कहते शच, 
है कि हमारे दिल कवच से सुरक्षित हभ बल्कि (सही यों दै कि) कु के कारण खुदा ने इनको ह 
फ़टकार दिया है । सो उनका ईमान बहुत दी थोडा (सीमित)है । (८८) ओर जब खुदा की तरफ़ ¢ 
से इनके पास एक किताब (करर्जान) आई, जो उनको किताब (तौरात) की तसरदीक्र ‰५ 
करती है. ओर इससे पहले वह काफ्रिरों के मुक्राविले मे _ बुद्‌ ही वयान किया करते थं तो जब 
वह चीज, जिसको जाने-पहचाने हृए थे, आ मौज हुई, तो उससं इनकार कर बठ 1. इन 
इन्कारियों परं खुदा की फटकार । (८९) वह्‌ चीज बुरी है जिसके बदले उन लोगो ने अपने €> 
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आपं को बेच डाला-कि इन्कारी हो गये उस चीज के जिसको अरलाह ने उतारा, सिफ़्ं इस जिद स 
पर कि खदा (क्यों ) अपने बन्दो मे सं जिस पर चाहता है (उसी पर ) अपनी कृपा से (इल्म ) उतारता (€ 
है# । इसलिए कोप पर कोप में पड ओर इन्कारियों के लिए जिल्लत (अपमान) की सजा € 


है । (९०) ओर जवं इनसे कहा जाता है कि कूजन जो. खदाने उतारा है उस पर ईमान £ 
लाओ तो कहते ह कि हम उसी को मानते हे जौ हम पर उतर चुकी है ओौर उसके अतिरिक्त दूसरे £ 
किताव से इन्कार करते ह। हालांकि यह कूजन सच्चा है ओर्‌ जो किताब उनके पास है {ॐ 


उसकी तसदीक्र (समर्थन) करत्‌ है । (ए पैगम्बर! इनसे यह तो) पुदछो कि (अगर तुम ईमानवाले ६१ 
थे तो) इसके पहले (तौरात के ही समथेक) खुदा के पग्र म्बरो को कथो मार डाला करते थे? ‡(९१) इ 








` ` &§ बह जिरि इसतैर प्रं है] -युष्ूदियोपे ध्नी कररेजः' श्रौर वनी नुज्ञेर चनी नुज्ेः दो वशय, जिन्मन्रतत १ 
चलती थी । उसी परह मुशरिक मे रोसः शोर जञरज' दो कुटव थे, जो श्रापस भे बैर रखते(गरगले पृष्ठ पर) &% 
+ यदूदियौ का कहना था कि सारा इत्म हमार दिलौ मे , मद्रू हे । . किसी दुसरे इल्म, किताब या रल €> 
कौ श्रव दसम गजाश नही है। (श. यू.) # यदूदी दूसरी जाति मै नी पेदा होने से मारे डाह क कते ङ्कः 
कि खुदाने मुहम्मद ही कों पेगम्बरी के लिः क्यो चुना। ५ जवार दिया गया है कि खदा निसक्नो जा ६ 
दां दे उसकी मरज्ी हे ।. † श्रगर महम्मद से दुसरी क्रीम होने के सवव से तमको हसद्‌ हे तो तुम्हारी ही होम & 
मजो दसा वैरः नवी हयै उनफो कयो क्रत्ल कर उालते थे | मतलब तो यह कि उनकी हा क्रम्‌, £ 


४ इ न्तर 
सव्र तो उनका श्रषना स्वाथ, श्रपनी तंगनज्ञरी श्रर खुदग्ररजी थी (चय्‌ ) इन्कारो का श्रसली (२ 
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६ 
पी ण र 

ओर तुम्हारे पास मूसा खुले निशान लेकर आये, इस पर भीः तुम (जब वे तौरात लेने तुर ५ 
पहाड़ पर गये) उनके पीठे बचछड़ को (पजने के लिए)लेवठे ओर तुमतोहो ही अन्यायी । (९२) स्‌ 
(वह समय याद करो) जब हमने तुमसे पक्की प्रतिज्ञा ली ओर तुर (पहाड़) लाकर तुम पर ऊचा (त्‌ 
उठाया जोर हकं दिया किं यह्‌ किताब (तौ रात) जो हमने तुमको दी है, इसको मजबूती से € 
पकड रहो, सुनो ओर पल्ले बधो । उत्तर में उन लोगों ने कहा कि हमने सुन लिया; लेकिन € 
हमने माना नहीं ओर उनकी (अब तक की) ` इन्कारी के कारण बचा उनके दिल में समाया ६ 
हुआ था-। (ए पैगम्बर । इन लोगों से) कहो कि अगर तुम ईमानवाले (बनते) हो तो क 
तुम्हारा इमान तुमको कंसी बुरी बात सिखला रहा है । (९३ ) (ए पैगम्बर !) कहो कि अगर £> 
खुदा के यहां आक्रिबत का घर (परलोक का सुख) खास कर तुम्हारे ही लिए हैः दूसरे लोगों के 
लिए नहीं ओर अगर तुम्हारा यह खयाल सच्चा है तो मौत की इच्छा कर देखो । (९४) लेकिन वह॒ शवर 
अपने पिच्धले कुकर्मो के कारण मौत की प्रार्थना कभी नहीं कर सकते ओर खुदा अन्यायियों को खब £ 
जानता हे (९५) ओर (ठे रसूल) . उन्हे ओर सव॒ आदमियो से जर मुशरिको† से भी संसा धः 
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जीवन के लिए उथादा लालची पाओगे ओर उनमें से हर एक चाहता है किहजार बरस उम्र (3 
पावे ओर इतनी उख्रपा भी जावे तो वह॒ उन्हँं (आखिरत की) सजा से वचा न सकेगी । £> : 
ओर खुदा देखता है जो कुछ वह॒ करते है । (९६) # 1014 भमत 
(ण पैगम्बर | ) कहोजो शख्स जिबरील फरिष्ते का दुश्मन हो, उसको मालूम £-श्रा 
हो कि उसने तो (करर्जान) खुदा के हृक्म से तुम्हारे दिल मे डाला है, जौ उन (किताबों) & १ 
की भी तसदीक्त करता है जो इससे पहले से मौजृद ह ओर ईमानवालों के लिए हिदायत ओर € 
खुशखबरी देता है । (९७) जो मनुष्य अल्लाह का दुश्मन हो ओर उसके फरिष्तों का ओर द 
उसके रसूलो का ओर जिबरील का ओर मीकारईइलं (फ़रिष्ते) का, तो अल्लाह भी एेसे काफिरों (त्‌ 
का दुश्मन दहै। (९८) ओर (ए पैगम्बर ! ) हमने तुम्हारे पासं खुली (स्पष्ट ) आयतं भेजी हैँ ओर 6 
वदकिरदारों (दुष्कमियों) के वाय ओर कोई उनसे इन्वार न करेगा।(९९) जव कभौ वे कोई £ 
प्रतिज्ञा कर लेते हतो इनमे का कोई न कोई फरीक उस हद (प्रतिज्ञा) को तोड़ फंकता है, ९3 


> रिच 
८८.८०६ ४८१ ८ 


वल्कं इनमें के ज्यादातर तो ईमान ही नहीं रखते ।(१००) अर जब उनके पास खुदा की तरफ़ %ः 
से रसूल (मुहम्मद) आये (ओर वह) उस किताब (तौरात) को जो इनं यहूदियों ) के &ॐ 


पास हे, तसदीक्र.भी करते हँ तो (इन) किताबवालों मे से एक गरोह ने अल्लाह की किताब & 
(तौरात) को (जिसमे इन रसूल की वेशींगोई भी है) अपनी पीठ के पीठे फेक दिया कि गोयां वह्‌ € 
कच जानते ही नहीं (किं यह कोन किताब है ओर इसमे कंसी पेशीगोडयां है)‡ । (१०१) हम 


(पिले पृष्ठ से) थेः।* ¡एक्‌ दूसरे क धम कै विरोधी होते दए मी नी क्ररैजञः श्रौस क ताय मिज =---- मिलकर शरोर "वनी <~ 
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(५ < 


> डते ~ {८ {प 
नुजञर' घं्ञरज की सहायता से एक (कर से लते श्रोर टेश से निकलवां देते व उनङ्गो ९ जायदाद पर श्रधिकार कर €> 


- ट्त्व 

लेते। एकं शरोर तो पनो को गरौ की मदद से नष्ट करते, दूसरी शरोर श्रपनी धर्पुस्तक तौरात ॐ हवम के ६ 
अनुसार ए की शकल मे.द्माने पर उन्हीं को बदले मे धन देकर क्गेद से द्ुडा भी लेते। क्या कहा जाय १ ॐ 
वहं तोरात के चिलाफ़्रकरतेथे या मुश्राक्षिक्तः या दोनो? (स 
ध 


§ उन्दने जवानी तो श्रहद कर लिया ले ० दिल मे इन्कारी ऽ सी होने क सव उस ब्हद पर ग्रमल शत 
नही क्रिया । (घ. यू.) . † खुदा भे, उसकी जात मे, उतकी सिफ़तौ मे, उसकी इवादत (उपान) ते दूसैरे को श 
शरीक करनेवाले म॒शरिकं कंहलति दै--( विभाजक )। 1 यह हर क्रोम का.एक चलन देखा जया है मिजव ९ 
उन पर कोड ज्ञाने उतर्ता है तो कुलं दिनौ उस पर चल कर श्रोरे दुनिमावी श्रोर रूहानी तस्क्रो हासिल कर ९३ 
लेने कै-बाद्‌ उन पर ए नशा छाने लगता हे कि श्रल्लाह के बस वही बन्दे है । उनके अलावा सारी खिल € 
। श छदा उ वस्ता नही त्रोर न खुदा उनकी परवाह करेगा ] यह कमज्ञोरी ही उस क्रोम ॐ जवाल का ५ स्ति 

होता है । कोद मंजहने दत्ता किं मु्तलमान भी इस भरम क उतने ही श्विकार हो सकते है ` जितने पि दृसरे लोग । | 
(९७ ट ञ 3 ) &3 ६3 23 भ त |: 4 य | -| मंवि ः ( -- = द) (> ५ । 
त 0 ॥ 
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क कक क 9 भथ: 
9 ओोरउन (कोसलो )के पीठे लग गये जिंनकी सुलेमान के राज्यकाल में शंतान चर्चा किया करते थे ४६ 
6 (यानी जादू) हालाकि सुलेमान तो काफरिर न थे बल्कि वह शतान थे जो कुफर करतेथे ओर लोगों को (षु 
६3 जादू सिखाया करते थे, ओर (वह्‌ उसके पीठ हो लिये) जो बाबुल (शहर) में हारूत ओर मारूत && 
£ पर्ति वैर उतरा था । ओर वह (दोनो) किसी को कूच न सिखाते थे जब तक उनसे न कह देते & 
४२ येकि हमः तो जांच के लिए दहै, वसतू काफिरन हो जाना। इसपर भी उनसे एेसी बातें सीखते ५ 
2 जिसके द्वारा पति-पत्नी मे जुदाई पड़ जाय । हालाकि वगर हुक्म खुदा वह अपनी इन बातो से किसी (र 
«£ को नुक्रसान नहीं पहं चा सकते । गरज यह लोग एेसी बातं सीखते जिनसे इनं ही नक्रसान था, फायदा श 
तरः नहीं । ओर वहं इतना जरूर जानते थे कि जौ शख्स इन बातों का खरीदार हुआ उसके लिए आखिरत (£ 
2 . (परलोक) मे कोई हिस्सा नही, ओर निस्सन्देह वह्‌ बहुत बुरा था जिसके बदले इन्होंने अपने आप 
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।+को बेच; डाला । हा शोक! इनको अगर समज्ञ होती ।(१०२) ओर अगर यह ईमान लाते ओर ६३ र 
` धरहेजगार बनते तो खुदा के पास से अच्छा फल्‌ मिलता अगर इनकौ समञ्च होती ।(१०३) # &भ९२ 
द ~ ए ईमानवालो | (पैगम्बर के साथ) "राजिन" कहकर सम्बोधन न किया करो बल्कि ति क 
च उन्जर्न§ कहा.करों. ओर उन्हे ध्यान से सुना करो । काफिरके लिए दृखदादई सजा ह । (१०४) हत 

म किताबवालोंमेसेजो लोग इन्कारी हैँ ओर मुशरिक,वे इस बातसे खुश नहीं कि तुम्हारे &3 
६3 पालनकर्ता की तरफ़ से तुम प्र भलाई उतरे, (यहुदी तमन्ना करते है कि बनी इचाईल मेँ से && 
> अन्तिम रसूल होता ओर मूशरिक चाहते हैँ कि अन्तिम रमुल उनकी जात्तिमेसे होता परन्तु &ॐ 
ङ्क अ्लाह ने जिस पर चाहा अपनी दया उतारी । ) ओर अट्लाह्‌ जिसको चाहता है अपनी दया (र 
र के लिए खास चुन लेता है ओर अल्लाह बड़ा दयावान है ।(१०५) (ए पैगम्बर ! ) हम कोई (श 
१ आयत मन्सूखे (बज्जित) कर दं या बुद्धि से उसको उतार दं तो उससे अच्छी या व॑सीही (आयत) £ 


६3 पंचा देते है; † क्या तुमको मालूम नहीं कि अल्लाह हर चीज पर समथ दहै? ( १०६) ९ 
वः क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमान ओर जमीन का राज्य उसी अल्लाह्‌ का है ओर अल्लाह्‌ के ः 
भी | ¦ 


६9 सिवाय तुम्हारा कोई दोस्त ओर ` मददगार नहीं है {(१० ५ ५ क्या तुम यह चाहते हो कि जिस ह्च 
8 तरह ` पहलेः मूसा से सवालात किये गये थे, (उनको बातों मेँ सन्देह के कारण, . क इमान के (६ 
४ शः विरुद्ध है) तुम भी अपने रसूल से सवालात्‌, करो (यहूदियों के बहकाने से सन्देह्‌ मे पड़ कर, जो एय 
` ६ रसूल पर विश्वास करने के विरुद्ध है), जौर जो ईमान के बदले कुफ़ले ल (सन्देह मे पड़ना कूफ़ £ 
"रहै ) तो वह सीधे रास्ते से भटक गया ।(१०८) अक्सर किताब के साननेवाले सच्चाई जाहिर वः 
(ह हो जाने के बावजूद अपनी दिली ईष्यप की ` वजह से चाहते है कि तुम्हारे ईमान लाने 
व के वाद फिर तुमको काक्रिर बना दे, तो क्षमा करो, ओर्‌ उन पर व्यान न दौ, यहां तक किः खुदा ¢ 
६ अपनी आज्ञा जारी करे । (आखिर आज्ञा आ गई कि यहूदियों को -मदीने के आस पास से {> 
व निकाल बाहर करो) बेशक अल्लाह हर चीज पर शक्तिशाली है ४ (१०९) @ नमाज अ+ 
४>। पर दृढ रहो ओर जकात देते रहो ओर जो कुं भलाई अपने लिए पहले से भेज दोगे उसको खदा 8 4 


४ के यहां पाओगे। बेशक अत्लाह जो कु भी तुम करते हो देख र्हादै। (0 1 ०). (११०) ८ ठ 
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स # व्लहु क्ानितून (११६) बदीखस्तमावाति वल्‌अक्ञि त॒ व जिजाक्जञा। अम्‌रन्‌ 7 
८4 अन्नमा । ॥ 09 
ए १ यक्कूलु लहुं कुन्‌ फयकनु (११७ ) व क्रालल्लजीन ला यऽलमून लौ ला 8. 
५ युकल्लिभुनल्लाह आौतथतीना व 
१ मोतभूतीना जायतुन्‌ त कजालिकं क्रालल्लजीन मिन्‌ क्रबूलिहिम्‌ ९, 
१८५ मिल क त = #यूि रि | 
(8 ५ | “4 „11१ हत्‌ ल्‌ बहुम्‌ त्‌ क्रद्‌ वेयन्नलूजायाति लिक्रौमींयूक्रिनून ि 
 #‡ > [२ [ज रौव 1 > ~ ~ 
| ४ 1 ) ८८ ५४4  चसत्नाक -बिलु्गिक्र बशीरौव नजी रन्‌ नान्व ला तुसूमलु ५ | | 
} .; ^ द्रा | (११९ ) व॒ लन्‌ तर्ज अन्कलूयहू द॒ व लन्लक्षारा > । 
1 सिनः तिर 4 119 1 
ध (4 ति 10 न  ¶ इल्‌ जिन्न हुदल्लाहि हवलृहुदात्र्‌ ८ । 
१० ८२ ° न त ५. अद 1 ऽ्दल्लञ जा तरिनर्व ॑ वमि 2 
1. (4: श्त अहवा अहम्‌ बशदस्लजी मक  मिनलूञिलूमि ना | 
(क, लकं ;; मिनाति, ` भिज्वलीयिच्ड |, ला नसीरिन्‌० (१२०) प 
न वव ¦ 0 
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< 4८ ०६८८-३ ८८ >< २८३६८ ५५ ह 
प्ख अलिक लाम्‌ मीम्‌ १ @& म € सूरतुल्‌ बक्तरः २ ४६ भ | 
ओर यहदी कहते हैँ कि हमारे सिवा ओर ईसाई कहते ह कि हमारे सिवा बहिश्त मे कोई नहीं 
> जाने पायेगा । यह उनकी (अपनी ) खियाली बातं हं । (एे पैगम्बर! इन लोगों. से) कहो अगर श 
सच्चे हो तो अपनी सनद(प्रमाण) पेश कसे । (१११) हां सच बात तो यह है कि जिसने अपने को {ए 
 (भक्तिपू्वैक) खृदा को सौप द्विया ओरं नेकंकार (संत्कर्मी) भी होकर तों उसके लिए उसका फल ¦ > श 
उसके पालनकर््ता से मिलेगा ओर पसे लोगो पर न डर होगा ओरन वह उदास होगे । (११२) >> 
प 
9 | 
4 
9 ५। 
#९। 
>. 
५. 


@ वयया 2 2322223535383 
पध १९८१४८ 
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ओर यहूदी कहते हैँ ईसाइयो का मजहब. कुछ नही ओर ईसाई कर्ते ह यहद का मजह्ब शमु 

कुच नही, हालांकि वह (दोनो ही खुदाई) किताब ( तौरात व इईंजील ) के पठनेवाले ह । इसी तरह इन्दीं ® 
जैसी बातें (अरव के मुशरिक भी) कहाकरते हँ जो कुचं भौ (ईश्वरीय ) ज्ञान नहीं रखते । तो जिस 
। बात में यह लोग ्चाड़ रहे है; क्रियामत के. दिन अल्लाह इनमें उसका फ़सला कर देगा ।(११३) ६ 
¦ उससे बढ़कर जालिम. कौन है जो अल्लाह्‌ की मसजिदों प्राथना-स्थलो ) मे उसका नाम लिए जाने ध 
को मना करे-ओर उनके उजाडने की कोशिश करे § यहं लोग खुद इस योग्य नहीं कि मसजिदो (र 
६ मे आने पावें सिवा इसके कि -उरते. हुए । इनके लिए. दुनिया मे अपमान व निरादर ओर आखिरत शर 
2 मेवड़ी सजा-है।(११४) (यहद व नसारा अपने, अपने क्रिबलो के लिए ज्ञगड़ते ह हालांकि) & 
अल्लाह ही का पूर्वं ओर पश्चिम है तो जिस ओर भी तुम मुंह करो, उधर ही अल्लाह का सामना 
है। बेशक अल्लाह बेहद वसत वाला (सर्वव्यापी) ओर सब कुच जाननेवाला (सवेज्ञ) > 
है ।(११५) ओर कहते हँ कि खुदा ओलादर रखता है (हालांकि) वह इन बातों से पाक है बल्कि पर 
जो कुछ ` आसमान ओर जमीन में है वह्‌ सबका स्वामी है(न कि बाप) ओर सव उसकी आज्ञा श 
के आधीन है ।(११६) वह आसमान ओर जमीन का बनानेवाला है ओर जव किसी काम का € 
करना ठान लेता है तो वस उसके लिए फर्मा देता है कि ्टौ' ओर वह हो जाता है 1(११७) 
जो कुछ नदीः जानते वे कहते है कि खुदा हमसे बात क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई > 
निशानी क्यो नहीं आत्ती(जिससे हम पैगम्बरी की तसदीक्र कर ले), इसी तरह जो लोग इनसे & 
पहले हो गये है. इन्दी -जेसी मूखंतां की . बातें वह भी कहा करते थे । इन सबके दिल एक ही 
तरह के हैँ ।. जो लोग यक्रीन रखते हँ उनको तो हम . निशानियां साफ़ तौर पर दिखा चूके । 
(११८) . (ए पैगम्बर ! ) हमने तुमको सच्ची बात देकर मंगल समाचार देनेवाला ओर उराने- ए 
वाला (बनाकर) भेजा है ओर तुमसे दौजखः(नरक की राह)पर तुले लोगों की बाबत कुच पूताद £ 
नहीं होगी ।(११९) .ओर न तो यहुदी ही तुमसे कभी रजामंद होगे जौर न ईसाई ही, जब £ 
तकं कि तुम उन्हींकै मत कीपैरवी न करो।. (ए पैगम्बर!) इन लोगों से. कहो < 
कि अ्लाह की हिदायत (इस्लाम) ही हिदायत है ओर {ए पगरम्बर ! ) अगर तुम इसके 
बाद कि तुम्हारे पास इल्म (यानी कूजनं) आ चुका है, उनकी खवाहिशों पर चले तो &3@ 
तुमको खुदा के कोप से बचाने-वालान कोई दोस्त है ओर न कोई मददगार ® ।(१२०) द्ध ष 


क न व व त्वक 
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तनन ष्ष् ¬. 27 ~~ 
(पिछले पृष्ठ से) देश्वर का पैगाम तो हमेशा एक शरोर न्‌ बरदलनेवाल। हे लेकिन जमाने के लिहाज से उन श्राजञाश्रो &ॐ 
की श॒क्लें बदल कर खुदा की तरफ़ से श्र। सकती है । तोरात, इंजीलःग्रर क््रान तीनो ईश्वर का हुक्म होति हुये 
भी. उनमें समय के श्रनुसार खद्‌ ने जत्र जो मुनासित्र समा श्रायत को भेजा, बदला या मन्तू किया । (गर, यू.) 
# सिप्र किसी खास धमं म नापजञद होजाने से बहिश्त या श्रल्लाह की कृपरा _मयस्सर नही । ईमान च्रर 
ग्रमल--श्द्धा शरोर श्राचस्ण दोनो होने पर दी खुदा के फ्रज्ञल (कृपा) की प्रप्ति होती है। € मक्का क 
मुशरिके, कावा मे, जहो उन्दने सेकडो मूर्तियां स्थापित कर री ,रथी. मुसलमान को प्रवेश नहं 
मरने देते थे । लवकर मुसलमान एक मात्र प्ररंलाह के सच्चे मानने बलि थे शरोर उव्राहीम का काया 
सन्वमुच उनके लिए ही इवादत का स्थान था, नं कि उन बहुदेव पूजको क लिए । † ईसा हजरत टसा को 
खुदा का बेटा कहते है । उनको, ही मखातित्र. करते दूये यह श्रायत उतरी हे.1 जिस ` तरह पनषय्‌ त "शाः 
`क श्रोलाद होती है उस तरह से श्मल्लाह ॐ श्रोलाद होना. यह कहना छ्ग्याय + 7 कल 9 9 
च र? {7 [रद्‌ ९ -ि - १ हि ह ४. 
00690889 मचिन ! 2936462636 2६२ 
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&> अलल्ञआलमीन (१२२) : वत्तक्र्‌ यौमल्ला तज्जी नफसुन्‌ अन्‌ नफ़सिन्‌ ` शेजौंव 
& ला यक्रबलु, मिन्‌हा. अदूलूंव ला तन्फरयुहा . 
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६ ५० अलि लाम्‌ मीम्‌ १ @ क्न शरीफ € त कः २ | 
ह जत्लयीन आन मुलूकितात यत्लूनहू हक्क तिलावतिहर त्र ञुलाजिक युञमिनून र 
| १ विह त्‌ व॒ रमयक्फुर्‌ विहर फ़ञुला।जिक  हमुल्खासिरून (१२१) # (ध 
भा या वनी! भिसूरा'जीलज्कुर निऽमतियट्लती! अन्‌म्तु अलेकुम्‌ व॒ अन्नी फञ्ज्ञल्तुकुम्‌ 

म 








ह), | 
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9, 
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। र 
6 | (ल 
 & घ्रव ॥ । युन्छघरून | “^ || <. 0 #3 ^^ +^ {६८ ; {1 0 | 44 ॥ (1 
4 गाज ला हम्‌ यृन्छरन, (१२३) व ` || £ 
` & निजिग्तला भिब्राहर॑म रख्बुहु विकलिमातिन्‌ |<५०-८ ६ ८८4० ५ 
८५ । ६ पे ४ 4८८ १3 म +! ^@ ^? ^११ २ + ~^% ^ (14 ६ 421. ५ [4 
. ३ फञतम्महुन्न त्‌ कराल भिन्नी जायिलुक लिन्नासि | 01 1: | 
14 जर्रीय | | (०१७ ८७५) +~ ७ ^| 62 
८ भि ५ व + 2 ^ ८ 9 ८ 
अमामन्‌ त क्राल व मिन्‌ जुररीयती त्र्‌ क्राल ला [८०५८4४० ९ । 
£ यनालु अह्दिज्जःलिमीन (१२४) व भिज | व + ५ | 
६८२ 391) >. < ॥> ८ तः ^ {= = 2) ^ 223) { १1८ ^१ * 1) (1 <| 1८>५ 
६३ जञल्नल्वेत मसावव्रल्लिल्लासि व॒ अम्‌नन्‌ तु 0.1. ५ 
शू ल्लनः: ` | ८ 9००१0 | (९ 
५८५ म ल्लनद ~ 1; ४ 
३ (44 अिब्‌राह्‌ मुरूट्लन्‌ त्‌ व ८ ४4454424 2 2 
&३ अहिद्ना मिला जिव्राहर्ध॑म व बिसूमायील || 4 । 
33 वैतिय निना वट | 4 ५ (0. 9# (८{->) 1 € 4१६ १, ११ ~} {44 < 1६, १ ८4 $, 
88 अन्‌ तदहुहिरा बेतिय जिफीन वल्ञकिफीन ` | 11 श्री 
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¢ वस्वकबस्सुजूदि (१२१५) व निज्‌ क्राल || ध । 
४ चिब राहर्॑मु रब्बिज्यल्‌ हाजा बलदन्‌ आमिनौवर्जुक्‌ {| 64; ~ | ६. 
&& महलह्‌ मिनरुसमराति मन्‌ आमन मिन्‌ हम्‌ [५,५५५.८ ५ 1 ध ८ 
३ विल्लाहि (4700101 
&& उल्लाह वलूयौमिलूमािरि त्र कराल व॒ मन्‌ भ 4 ¢ 
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ध (१२६) व भिज्‌ यप्॑यू मिब्राहमत्क्रवाञिद मिनल्बेति व जिसूमागीलु त्र रञ््रना 
ह रक्रन्यल्‌ मिन्ना त्‌ जिन्नक अन्तस्समीयुल्‌ूञलीमु (१२७)  र्बना वज्‌जल्ना 
६ [व 4 मित्‌ जुररयतिना! मुम्मतरमुस्‌लिमत्तल्लक स्‌ व अरिना मनासि- 
९.६ पु तुब्‌ अलना ज्‌ भिन्नक अन्तत्तौवावुरंह़रीमु (१२८) रव्बना वन्य फ़टिम्‌ 
१९६ क "न त्त्‌. अलंहिम्‌  जायातिक व॒ युखल्लिमुहुमुल्‌ूकिताब वलूह्िक्मव्र व 
भा एर च जिन्नक अन्तस्यजीजुलूटूकीमु (१२९) व मैयगेबु अम्मिट्लति 
क ५४ निन जिल्ला मन्‌ सफिह नकसह त्‌ व, लक्रदिरस्तफनाह्‌ फिदुनूया 
रद्‌ स्न भाषति समिनल््िद्ीरं (१३०) निम्‌ जात 
वव, „4 ल, असलम्तु . लिरन्बिलूजालमीन ` (१३१) 
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८०८०० ~ ¦ | ०५५ 
| भलिपत्‌ लाम्‌ मीन १ @ अनुबाद &  सृरतुल्‌ वक्र २ ५१ ५ 
(र ककव कका र क । 9 1 पी पक कक छठ पक स स क 

२ गं को हमने उसको उर्व रहे जंसे ङः 
> जिन लोगों.को हमेने किताब दी है अगर वह उसको उसी तरह पदृते रहे जस कि उसे पढ़ना 
> चाहिये (तो) एसे ही लोग उसपर इमान लानेवाले हँ ।. ओर्‌ जो इसका इन्कार करेगे तो 





र वही लोगहैँजो घाटे मे रहेंगे 0.1 4 (९,401.11... (१९ 
य ए याक्रब की सन्तान ! मेरी उन नियामतों को याद करो, जोर्मैने तुम को दी जौर इस इभा 
3 बात कोकि ने तुमको सारे संसार के लोगो परं प्रधानता दी ।(१२२) ओर उस दिन (कौ & £ 


+ सज्ञा )से उरो कि कोई शख्स किसी शख्स का बोक्ष न बटा सकेगा ओर न उसकी तरफ़ से कोई बदला {र 
&& क्रत्रूल किया जायगा ओर न सिफारिश उसको फायदा देगी ओरन्‌ लोगो को मदद पहुंचेगी । (१२३ )§ & 
> ओर जब इब राहीम को उसके पालनकर्ता ने चन्द बातों मे आजमाया ओर इवराहीम ने उन क 
ष॒ बातों को पूरा कर दिखाया, (तो खुदा ने संतुष्ट होकर) कहा किं मै तुमको लोगों का इमाम € 
€२ (यानी सरदार) बनाङणा । (इबराहीम ने) निवेदन किया कि -मेरीःसंतान मसे भी (इमाम £ 
८ बना) । (खुदा ने) कहा, मगर मेरे इक्ररार (वचन) मे वह्‌ दाखिल नहीं. जो नाफर्मान य. 
> (अवज्ञाकारी) होगे ।(१२४) ओर जब हमने काबे के घर को लोगो के जमा होने जर शांति 
६३ की जगह बनाया ओर (लोगों को हुक्म भेजा कि) इबराहीम की जगह को नमाज की जगह & 
> बनाओ ओर हमने इबराहीम ओर इस्मार्ईल दोनो को आज्ञादी कि मेरे धर को तवाफां कः 
र (परिक्रमा) करने वालो ओर इअतिकाफ़{ करनेवालों ( उपासको) ओर सुक्‌अ$# (ओर) सजदः४ £ 
त करने वालों के लिए पाक साफ़ रखो ।#(१२५) ओर (एे पैगम्बर इनको वह समय भी याद £ 
२ दिलाओ) जब इवराहीम ने दुभा मांगी कि एे मेरे पालनकर्ता। इसको शान्ति का नगर बना ओर (द 
> अल्लाह ओर क्रियामत पर ईमान रखनेवाले इसके निवासियों को फल फलाहार खाने को देता रह्‌ । = 
&> (अल्लाह ने) फर्माया कि (इनके अलावा) जो कूफ़ करेगा मै उसको भी चन्द रोज के लिए चीजों इतर 
| से फायदा उठाने दंगा । फिर उसको मजवूर करके दोजख (नरक) की सज्ञा मे ले जा दाखिल करूंगा ९ 
श्च ओर (याद दिलाओ कि) वह बुरा ठिकाना है।(१२६) ओर जब इबराहीम ओर इस्माईल (दोनो) ४ 
५ काबे की नीवें ( बुनयादें ) उठा रहे थे (ओर दृँ मांगते जाते थे} कि ए हमारे पालनेवाले हमारी && 
४ (यह सेवा) क्रन्रूल कर । बेशक तूही सुनने ओर ५ है ।(१२७) ए हमारे &३ 
६ पालनकर्ता! हमको अपना सच्चा आज्ञाकारी बना ओर हमारी सन्तान मं से एक गरोह्‌ (पैदा कर) 
> जो तेरा सच्चा आज्ञाकारी हो ओर हमको हमारे दीनी करायदे (धामिक विधि) बता ओर हमारी ओर 
9 ध्यान रख, बेशक तूही बड़ा ध्यान रखनेवाला है, बेहद मेहरबान है । (१२८) हमारे पालनेवाले! © 
१ इनमें इन्दी में-से एक पैगम्बर उठा छे कि" इनको तेरी आयतं पठकर सुनाये ओर इनको किताब रि 
म (क्रअनि) ओर ज्ञान कीः शिक्षा दे ओर इनको पवित्र भौर संयमी बनाए । बेशक तू बड़ा ही £६र्‌. 
&> शक्तिशाली वज्ञानवानहै (१२९) . . ` ९२१९५ 
ओर कौन है जो इवराहीम के तरीक्रं से मुंह फरे। सिवा उसके जो बिलकुल बेअक्तल त 
र हो। बेशक हमने इबराहीम को दुनिया लोकं मे चुन लिया ओर आखिरत (परलोक) मे ह 
एम (भी) वह सदाचारियों मे होगे । (१३०) ओौर जब उनसे पालनकर्ता ने कहा कि (मेरे) आज्ञाकारी & ` 
& बनो, (तो जवाब मे) निवेदन किया कि मैसारे संसार के स्वामी का आज्ञापालक हा । (१३१) 
६ ` त्रात त्म त्रायत ८७.४८ को दुद्राया दै । यहूदिथौ को इस चेतावनी कौ वार बार दन £ 
ख॒ बाद श्रब्रश्रायत १२४से श्रर्ो की विशेषता की चचा दै। † तवाफ़्--कनि के गिद्‌ नियमानुसार घूमनेको & 
तवाफ़् कहते ह । ‡ इ्रंतिकाफ़--मसजिद मे एक नियत समवय तक जम्‌ कर रहने को ९ ग्रतिकाफ़ः कहते ह : शः 

$ खनौ पर हाथ लगाकर भुके हए खड़े होने को “सकृ कहते दै । यहं हालत नमाज्ञमे होती ह, ५१. 
४ सजदः घुने येक कर दोनौ हाथो की. हथलियाँ रोर पोच उगलिया जमीन पर रख क्र श्रीर्‌ हाथो क & 

बीच मै माथा शरोर नाक टेक कर ज््रानसे खुदाकी पवितरताके मत्र काजाप करने को सजदः कं ते 8 
# गन्दमी व मूर्तियो से पाक रखो । @ ह. मुहम्मद्‌ (स) की पेगम्बरी इसी प्रार्थना का परिणाम थी । 9. ¢. 
20236863536363632363622636283 मिल ९ ६2336363 वम 
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(क. 
न 
ओर इसकी .(वावरत) इवबराहीम अपने बेटों को वसीयत कर गये ओर इकी तरह याक्रबव भी कि द 
ठ मेरे बेटों ! अल्लाह ने इस दीन को तुम्हारे लिए पसंद फ़रमाया है । तो एसा हुरगिज न हौ १ 
कि मरते समय,तुम मुसलमान के सिवा कृच ओर हो ।(१३२) (ए यहद ! ). क्या तुम भ 
मौज्‌द थे जब योक्रूब के सामने मौत आ खड़ी हई? उसः व्रत. उन्होने अपने बेटों से पृछा ग 
कि ` मेरे बाद किसकी इवादत (उपासना) करोगे ? उन्होने जवाव दिया कि हम अपके माबरूद इ 
(उपास्य) बौर पके पूवज यानी इवराहीम, इस्माओील ओौर इसहाक्र के पूजित एक खुदा कौ (स 
ही भक्ति करे ओर हम उसी के आज्ञाकारी है ।§(१३३) (ए यहद ! ) यह लोग हो चुके, 
उनका किया. उनके काम आयेगा ओर तुम्हारा किया तुम्हारे,ओौर तुमसे उनके काम कौ पृच-ताछछ नहीं ® 
होगी ।†(१३४) भौर (यहद ओर ईसाई, मुसलमानों से) कहते कि यहूदी या ईसाई बन जाओ 
तो सच्चे रास्ते पर आओगे । (ए पैगम्बर ! तुम इन लोगों से) कहो (नहीं) बल्कि हम इवबराहीम. ६२ 
की सीधी राह.परदहैजो (एक खुदाकेहोर्है थे ओर) मुशरिकीन मं से नये ।{(१३५). ५ 
9 (मूसलमानो ! तुम यहुद व नसारासे) कह दो किं हम तो ईमान, लाये हैँ अल्लाह्‌ पर ओर & 
&& उस पर जो हम पर उतारी गई है ओर उस पर जोकि इवराहीपर ओर इस्माओल ओौर इसहाक्र ¢ 
॑ श ओर याक्रब ओर उनकी संतान पर उतरी ओर मूसा ओौर ईसाकौो जो (किताब) मिली इ 


॥९24 [चि कक का < कु ऊः, । 
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ॐ (उस पर भी) ओर जो (दूसरे) पग्रम्बरों को उनके पालनेवाले से मिला (उपस्तपर भी); हम म 
> इनमे से किती एक मे भी (किसी तरह का) फक्त नहीं समन्ते ओर हम (एक) अल्लाह के ही आज्ञाकारी & 
8 है । (१३९६) : तो अगर यह.लोग भी ईमान ले आवें, जिस तरह तुम ईमान लये तो बस सच्चे &अ ¦ & ` 


ह्व रास्ते पर आ गये, ओर मुँह फर्‌ (तो समन्लो) बस वह्‌ (तुम्हारे) विरोधी है, वस्र अव 
६8 खदा तुम्हारी ओर से उनके मुक्राविले में काफी है ओर वह सब सुनता ओर जानता हे ।(१३७) 2 


६ (कटो कि) हम तो अल्लाह के रंगमे रंग गये; । ४: ओर अल्लाह के रंग से ओर किसका रंग अच्छा ८ 
(‰ होगा ? ओर हम तो उसी की बन्दना करने वाले ह ।(१३य८ ) (ए पैगम्बर ! ) कहो कि क्याः £ 
«>¦ तुम अल्लाह्‌ कै वारे मेँ हमसे हुज्जत (कूतक).करते हो ? हालाकि वही हमारा पालनहार दै ५ 
2 ओौर तुम्हारा भी परवरदिगार है। ओर हमारे काम हमारे लिए है ओर तुम्हारे काम तुम्हारे ६ 
4 लिए ओर हम खास उसी की अिबादत करनेवाले हैँ । (१३९) क्या तुम्हारा (यहं )दावा है कि इवराहीम, &> 
& दस्माओल ओर इसहाक्र ओर याक्रूब ओर याक्ूव की संतान (यह लोग ) यहृदी थे, या ईसाई थे! (ए &ॐ 
२ पैगम्बर ! इनसे) कहो किं तुम ज्यादा जाननेवाले हो या खुदा? ओर उससे बढ़कर जालिम कौनं (च 


८४ होगा जिसके पास खुदा की तरफ़ से गवाही हौ ओौर वह उसको चिपाये 1 ओौर तुम्हारी करतूतों श 
४ से अल्लाह बेषबर नहीं । (१४०) वह एक जमात थी जौ गुज़र चको । उनका किया उनके (र 
पः 


£> ओर तुम्हारा, किया तुम्हारे (आगे आयेगा) ओौर जो कुच वहं कर गुजरे तुमसे उसकी पृचताद् ५ ६ 
&& नदीं होगी । (१४१) % ` त ध 
¢. 4 - । । 
1 0 ॥ इति पहला पारः ॥ ` | चा 
| ॥ । | ह्र्ि 
। ॑ ६२८९ र्‌ 
| __-~_(_------------------ 409 । (> 
| (~ ९५९ ~ ~ ९ १-7-34) 
€ यदहूदिभ को उनके पूज के पूनित एक रौर सिप एक श्रस्लाह कौ श्रोर॒सुलाति क्या गया है, ` ४ 


इसलिए "कि दस समय यदूदी उस सरे जहान के स्वामी ्रल्लाह को एक सीमित जातीय (1108) खद स ६ 

मानने. गे श्र । † याने तम्हारे पूजो के नेक श्रामालो मै ठ्हारा कोई हिस्सा न दोगा ।. तुम्हारे ही कर्म तम्हारे (3 
काम च्व गे। { लिन्हने खुदा के साय बुदाश्रौ को न्ह जोड़ा था। % शसिदरातः (ररी) का श्र्ंस्ग ४ 

है । इसी के श्रतसार ईसाई “वप्तिसमा' मै जल मँ रंग मिला कर जाहिर करते है कि श्रव उनकी जिन्दगी कास्गही 

बदल गया । लेकिन इस्लाम मे इस दुनिया रंग के बजाय श्रल्लाह का रग दही चोला समभा गया हे । 
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© सूरतल्‌ वक्रः (जायात १४२ से २५२७  & 


८५ । <> 
८ अव मूखं लोग करगे कि मुसलमान जिस क्रिन्ले पर (पहले) थे ८ यानी बेतुल मुक्रहस ) ५ 
५ उससे इनके (कावे की तरफ़ को) मुड़ जाने काक्या कारण हुआ { {पग॒म्बर तुम यह) & 
जवाब दो कि पूवं ओर पश्चिम (सब) अल्लाह्‌ ही कादहै। ` वहं जिसको चाहता है सीधी राह &३ - 
चलाता § है । (१४२) ओर इसी तरह हमने तुमको 4 आदिल (न्यायशील्‌ ) उम्मत स 
(गिरोह जो किसी पैगम्बर के आधीन हो) बनाया है ताक्रि लोगं के मुक्राविले मे तुम गवाह इतर 
६ बनो ओर तुम्हारे मुक्राबिले में पैगम्बर गवाह बनें ओर (एः पेशम्बर ) जिन्‌ क्रिन्लं पर तुम थे (र 
4 (यानी वैतुलुमुक्तदस्‌) हमने उसको इसी मतलब से ठहराया था तक्र हमको मालूम हो जावे च 
६ कि कौन-कौन कगस्वरं के आधीन रहेगा ओर कौन उल्टा फिरेगा, भौर यह वात अगरचे भारीहे 


2353939 ३०११-3९3532223 4 3५४५५८५४ त. 
९ सयकूल र ` © श्छ्रद © सूरतल्‌ वक्रः ५५ ह 
ष्ट कि कक क क क स त । रि पीपी पीपी (क) क 
॥२अ्‌ | ॐ | द्ध 
(त € ॥१॥॥2॥९)9॥॥र॥९८॥१॥॥र॥ ॥9॥॥2॥ ॥१॥॥9॥2 त 
[स भ ध ड 
4 3. ७७ दूषरा पारः (सयक्रूल)« ह £ 
९८२५ ॐ - | ~ 2 र 
` १ == ` ~: = रि 
6 &॥&॥॥॥६1६॥॥6&॥&॥६॥ ॥६1@1ए६गाष्डारलाछिस = श 
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> 9५ । पैर ~ - नी - नारा रित्‌ 
| लेकिन उन पर नहीं जिनको अल्लाह्‌ ने राह दिखा दी है । ओर खुदा एेसा नदीं कि तुम्हारा 
६ ईमान लाना अकाग्थ करदे। बदा तो लोगों पर बड़ी कृषा रखनेवाला दयालु है ।@ (१४३) € 


| है नर [* 

(पे पैगम्बर) तुम्हारे मुंह का आसंमान की ओर बार-बार उठना हम देख रहे, तोजोक्रिन्ला 
| क द चाहते हो हम तुमको उसी की तरफ़ फर देते ह । अब अपना मुह्‌ मसजिदे हराम (कावा ) की | 
६६ ओर फेर लो भौर (मृसलमानों) तुम लोग नहं भी हृभा केरो अपना मुंह उसी कौ आर किया करो) पम 


&> ओर जिन लोगों को किताब दी गई है, उनको मालूम है किं -यह्‌ (क्रिव्ला बदलना ) ठीक है(ओर £ 


ॐ उनके परवरदिगार की ही ओरसेहैजौरजो वे कर रहे है, खदा उससे बेखबर नहीं । (१४४ ) ९ 
&‰ ओर (एे पैगम्बर) जिन लोगों को किताब दी गई है, अगर तुम तमाम दलीलं उनके पास ले स 
(9 आओ, (तो भी) वह तुम्हारे क्रिन्ले कोन मानेंगे ओर न तुम्हीं उनके क्रिन्ले को मानोगे । भौर € 


(8 नवह आपस में एक दूसरे के क्रिब्ले को माननेवाले है । ओर तुमको जो ज्ञान मिल चुका द अगर {® 
२ उसके बाद शी तुम इनकी इच्छाओं पर चले, तो एसी दशा मं बेशक तुम भी अन्याधियों मे गिने ६३ ब. 
६4 जाओगे । ® (१४५) जिन लोगों को हमने किताब दौ वह्‌ जिस तरह अपनी ओौलादों को {> ह 
५ पहचानते है (उसी तरह) तुम (मुहम्मद) को भी पहचानते है, ओर उनमे से कु लोग खुब जान- 


ॐ सूञ्षकर सच को चछिपाते है । ® (१४६ ) (हालाकि) वेशक यह्‌ तुम्हारे परवरदिगार की ओरसे हकर ` गिः 





| ९३ म 
| * 4 शं 3 । मे ॥ , ह 
५ (सावित हो चुका) है। तो कदीं सन्देह करतेवालों मे सेन हो जाना! (१४७) ड 
~ ~~ ¬ 7 - ~क 
२ § मदीना प्रस्थान से पहले गुहमम्द साहब (स°) व मुसलमान कवी कीश्रोरही मह कर के नमाज्ञ & 
> पदति थे । मदीना श्राने पर्‌ जशटशलम मै नेतुलमुक्रदस' की श्रोर मुह करके नमाज्ञ पदुते रहे जो यहूदिये चरर 
(६८ ईसाद्यो का भी पवित्र स्थानथा | श्रवरफिरकावाकी प्रोर मुह करने का दूक्म खुदा कोश्रोर से होने पर यहूदी 
६४ ` श्रादेप करने लगे कि क्रिन्ले की दिशा हौ बर्ल गद ! इस पर यह श्रादेश त्रा # अल्लाह का हुक्म प्रधान ख £ 
4 द चव चाद पः जी मद । @ ह क थ ति अग हो गदान सा के 
चु क्रिन्ला था तो इसबे पहले ३ ठलमुक्रदस की श्रोर पदी गरं नमाज्ञे बे 9२ गइ | इस प्र्‌ कह ॥८-अ 


॥ सान हा गया कि खद्‌ 
६8 क्िखी का इमान्‌ लाना कारय नही करता । | | | स्‌ 
भर), ९363635 १) | ५ ,* ग । ५, न 4 ० १,०७.०९ प ~ चष्ट (रः ए 
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1८10. 
हरएक के लिए दिशा है जिधर को (नमाज मे) वहु अपना मुँह करता है, (तो दिशः- ऋ ७ 
भेद की परवा न करके) भलाइयों कौ तरफ़ लपको ।@ तुम कहीं भी हो, अल्लाह तुम सवको दुव. 
खींच बुलायेगा ।$#  वेणक  अत्लाहु हर चीज पर क्रादिर (शक्तिशाली) है ।(१४८) (ए स 
पगम्बर। ) तुम कहींसे भी निकलो, अधना मुह्‌ इर्जतवाली मसजिद (कावे) की तरफ़ कर चेय 
लिया करो। विला शक यह तुस्हारे पालनकता द्वारा निश्चित है। अत्लाह तुम्हारे कामों से ॐ ` 
तेखवर्‌ नहीं है । (१४९) , (दे पगस्बर ¦ ) तुम कहींसे भी निकलो अपना मुंह इर्जतवाली. र 
मसजिद की तरफ़ कर लियाक्ररो ओर तुम लोग जडां कहीं हौ उसी की तरफ़ अपना मंह करो; हम्‌ 
& लाक्रि लोगों के तुम्हारे दधिलाफ़ हज्जत केण जगह न रहै ।§ सिवा उनके जो उनमें से अन्ययी है ९3 
६५ सो लुम उनसे सत डरो ओर्‌ हमारा ही डर रखो। ताक्रि मँ अपनी. मेहरबानी तुम पर पूरी ८२ 
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परवरदिगार की मेहरवानी मौर इनायत हँ ओर यही सच्वे मागं पर हैं ।(१५७). (पहाड़) &ॐ 
सपरा ओर मवं अल्लाह की निशानियोंमेसे हैँ। तोनो व्यक्ति कावे का हज या {ॐ 
उमरः करे उस पर इन दोनोके बीच फेरे करनेमं कुं गूनाह नही आर जो ख॒शद्धिली भ 
से नेकं काम कर, तो अल्लाह बड़ा कृद्रदान ओर. सव क्रुं जाननेवाला है (१५८) 


(4 

५) | ~ ~. | । ज सं ॐ शे से रि 
शः करू । अर ताकि तुम सधी राहु पर रहो ।(१५०) सा हमने तुम्हारे वीच तुम्हींमेका &> 
= एक रसूल भेजा, वहं हनारी आयतं तुमको पद्करर सुनाता अ।र तुमको पवित्र करत। ओौर तुमको &ॐ 
५ किताब ओर समन्ष (उण बाते) सिखाता जौर तुमको एेसी-एेसौ वातं नताता हे, जो (पहले) अ: 
4 तुम जानते नधे ।(१५१) तीतुम मेरी यादमेलगे रहो। भी तुम्हं याद रंगा ओर हरु 
> भरः द्सान मानते रौ, जौर नाणुक्री न करो ।(१५२) ९१८ 
4 ` न < णक --- ल्ल रं ~ त्‌ ग २ 
५ ए ईमानवालौ | सब्र ओर नमाज से मदद लो । वेशक. अल्लाह संतोषियौ के साथ है। रा 
‰‰ (१५३) ओर जो लोग अल्लाह की राहु पर मारे जायं, उनको मरा हुआ न कहना । (वहं > ५ 
क मरे नहीं) बल्कि जिन्दः है; मगर तुम नहीं जान पाते।(१ ५४) जोर बेशक हम थोड़े ट 
¢ उरे जर भूख से आर साल, जान सौर दावार के नुक्सान से तुम्हारो जचि करेगे ओर ९ 
९ एे पैगम्बर! संतोषियो को श्ुशखबरी सूना दो ।(१५५) यह लीग जवं इन पर क 
£ मुसीबत था पड़ती है, तो वोल उठते हैकरि. बेशक हम्‌ तो (मय दौलत-मौलाद)  अत्लाह्‌ 
के हीदँ गौर हम उसी की तरफ़ लौटकर जानेवाले हैँ ।(१५६) यही लोग दहै, जिनं पर 
& 
८.५ 
(३. 
£^ 24 
[> ~प 
(८२4 
१ 
८.५ 





ह (न [9 6 अ लै भ प्र; ल ता तरप नम -५\ | ९४ |*ं 
है; दावा तो छखराहीम कै रास्ते परर चलने का करते हं मगर उन क्रन्सं १ तर नमाज्ञ नही पढते | इसलिए £ 


(६. = = (= [के ) ५ > न्क स क युद + ९ १ ॥ =, (१ 2 
अ ® वात या हक हर्यत क वाद्‌ रवून सम लगमर ट साल तकं यद्ूादसमा कै ्रिभ्ले १ तुलमुक् दस कणे शरोर (२ 
& मुंह करके नमाज्ञ पृते र्दे । वाद्‌ पै कावः की श्योर मुह करने का हक्म हुश्रा । इस पर यहूदी एतराज्ञ करने लगे । £ 
# म । न, &\, ^~ श = (श न न ब न्तं ५7 = र न्न न 

६ दस लिए यह श्रायतं उतरी कि इस बात मे भगद्ना कि हमारा ङ्िन्ला श्रष्ट दे या तुन्दार, या हम पूरव की तरपः €3 
र ९५ 1९ ~ =) क्‌ (क = भ ट ~ “~र ध प {९ 
ॐ ` तह करके नमाज्ञ पटते दह तम पच्छिम की तरप्-- यह सः गेरी जिहालत है । भ्रष्टता तो नेकय्रमज्ञी (सदाचार) £ 
ट 1 1 / र = = लाव । = 1. 110 ८: 
६६ पेदे। उसीके श्ररुसार श्राष्धिरतम स्व का. एकं उगहजमाहीनाहं। &§ यदूद तो मुसलमान को यह &ॐ 

मि ॥ भ म र [क (५ ^ { 2 ८ > 

(जव त्य श्छ 1 (~ भष्‌ ®, = (च को न ~>) ते {~न नरन्‌ ¬) ज्‌ ह्व त त, त) ० द्य -- प |च 
६ टृत्जाम वेतेथे किष हमारे दोन करोता नहा मानव ह लाक्न नमाज हमर दो क्रिन्सं को तर मुह्‌ कु.रफ पट्‌ते 1 
८ 

(इ 

(= 

रि 

८ 

रि 

ध 


13.22 


कावः की शरोर नमाज्ञ ष्ठने की हिदायत से यद्ूदिया का एतराज समाप्त ह पया भको वातो से मतलब ९ 
हल्लाल-दराम्‌, उचित-ग्ररचित की दिदायतौसेदे। † सफ़राद्रीर मब्हदो पहाड़ाके नाम| एकं सतय ॐ 
५ दशवर की श्रा ते हलस्त दवरादीम श्र° रनौ वीवी इर्त दालिः श्र पीते च्चे इस्मोईल को छोडकर चले त 
६ गये । म्च्चेको यामा देख हज्ञरत हाजिरः दी (4 ५ 4 ५ न दड्तीथी। ईश्वर की पासे 23 
(घ॑ एक चश्पा निकल श्राया, जो 'ज्ञतज्ञम' 0६ से प्रद हं ^ न श्राज्मीपेरेदेते दहै । ध 
114 जल । ०2658559 
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९ जिच्नल्लजीन यक्तुमून मा। अन्जल्ना मिनत्वैयिनाति वलूहुदा मिम्बऽदि मा बयन्राहु 

मृल्लाह्‌ यट त्लायिनन चा 

ध लिन्नासि फ्रिलूकिताबि ला ञुला।जिक यल्यनह सुट्लाहु व॒ यल्ञनुहु मुत्लाञिनून 
| = 4 ॥ (न रते => ~ 

र (१५९) निल्लल्लजीन ताबू व मरूलहू ब बैयनू फमुल। जक भतूवुं जलम्‌ ज॒ 


॥ र 
रित ६ ^~: ख छि ग्‌ 
9 अनत्तौवावुरंहीमु (१६०) बिन्ल्लजीन कफ़रू व मातु वहम्‌ कुक्कर 01 
एष अलेहिम्‌ लऽनवल्लाहि बवल्मल। धिकच्ि वन्नासि =-=“ ----- 

| ङ ओ ल ` विबीण) 1444 9५६०८०५ | 
श 111 लािदानि पहा, च ५164145 (4 
ला यूखक्फष्टु अनूहुमुल्यजाबु व॒ ला ४८.5.4९ 
८८५ ०.4 =| छ (4)4 ध 4 ्र^ |; 112 {८4 5८ ८ ८54६: ८; | 
ि हुम्‌ युन्जरून (१६२) व॒ लिला इकृम्‌ | ८.114.464 
रिच बिला & न = . 9१ < ^ | ^ {८८.६४५ ६१८१. ८१ 1 
षट ह (9 ७ 
र "ताहू - वाहद्न्‌ न्‌ ला ननाह नस्ताः [| 04०८४ 
= वरह्मानुरह़ीमु (१६३) ॐ ४ प 01 
आ खलुङ्रिस्समावाति वल्मज्ञि वखतिलाफ्िह्ललि |< त८५८७१ ८.८६ च| 
११९ वन्नहारि वल्फ़लूकिल्लती तज्‌री फिल्वहू{रि न न 
५ २} | ( रः | (४८६) ६) त्र | 54, 44> 
& विमा यन्फरयुन्नास व॒ मा अन्जलल्लाहू 
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हमने साफ़-साफ़ समज्ञा दिया । इसके बाद भी जो उनको चिपाये तो बेशक यही लोग है ९ 
जिन पर अल्लाह लानत करता है ओर ( दूसरे) लानत करनेवाले (भी) उन पर लानत करते ॐ 
है ।(१५९) मगर जिन्ोने तौवः की ओर ( अपनी हालत को ) सम्भाल लिया ओर (जो द 
चछिपाया था साफ़-साफ़ ) बयान कर दिया तो यही लोग है, जिनको तौवः मै मानता हं ओर मक्षमा 
करनेवाला बेहद मेहरबान हँ । (१६०) बेशक जो लोग इन्कार करते रहै ओर 3 कीही 
हालत में मर गये, यही हैँ जिन पर अल्लाह को ओर र फ़रिश्तों को ओर आदमियो की सबकी 
लानत है ।(१६९१) वह हमेशा इसी (हालत ) में रहेगे। इनकोनतोसजाही हल्की को 
जायगी ओर न महलत ही मिलेगी । (१६२ ) तुम्हारा पूजित एक अल्लाह हँ, उसके सिवा कोई 
पूजित नहीं । वही बड़ा दया करनेवाला बेहद मेहरबान है ।(१६३)# ` 

बेशक आसमान ओर जमीन के पैदा करने मे ओर रात ओर दिनके जने-जने मे जौर शत 
कशतियो मे जो लोगों के फ़ायदे की चीजें समद्र में लेकर चलती दँ जोर मेह मं जिसको अल्लाह्‌ 
आकाश से बरसाता है, फिर उसके जरीए जमीन को उसके मरे (उजड़) पील जिन्दः . करता 
(लहलहाता) है ओर हर किस्म के जानवरों मं जो अल्लाह ने जमीन की सतह्‌ पर फला रखे 
हं ओर हवाओं के फेरने में, ओर बादलमे जो (अल्लाह के हुक्म से) आकाश ५ ओर धरती के 
बीच आधीन रहते है, (इन सव मे) उन लोगों के लिए जो समञ्च रखते हं (अल्लाह कौ करुदरत 
कि) निशानियां हे ।४(१९४) ओर लोगो मं कु एेसे भी ह, जो अल्लाह के सिवा (ओर को 
भी) बराबर (पूजित) ठहरते हं । . जंसी मुहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिये ८ मुहव्बत 
उनसे रखते ह ।‡ भौर जो ईमानवाले हँ, उनको तो स॒बसे बढ़कर अल्लाह ही से मुहव्बत होती 
है। क्या अच्छा होता कि इन अन्यायियों को सृक्लाईदे जाता जौ उस समय यज्ञाई देगा जब च 
अजञाव उन के सामने होगा कि सारी ताक्रत अल्लाह के ही लिए दै ओर यह्‌ कि अतलाहं आ 
अजाब देनेवाला है ।(१६५) उस वक्रत अगुवाकार अपने पी चलनेवालों से अलग हो जायेगे द 
ओर (अपनी आंखों) सव अजाब देव रहे होगे । ओर उनके आपसी सम्बन्ध दूट-टाट जायेगे । हर 
(१६६) ओर पीने चलनेवाले कह उटेगे कि क्या अच्छा होता कि हमको फिर लोटकर ठ्निया 
मं जाना मिले, तो जैसे यह (अगुवाकार) हमसे दस्तवबरदार हो गये, उसी तरह हम भी उनसे € 
(किनारा कर जायें )§ । यों अल्लाह उनके काम्‌ (उनके सामने) लायेगा कि उनको हसरत €3९. 


होगी ओर वे आग (नरक) से कभी निकल न सकंगे । (१६७) म२० 





† यह उन लोगो के सम्बन्ध मे कहा गया दे जिनको ( खुदाई कितातरे ) ईश्वरीय ज्ञान पर्चा श्रौर फिर भी हमा 
सांसाखि लाम मटक करषे लोग उन मित्री दारा दिखपि गये माग को भूल कर गुमराह हो गये। उन & ४ 
लदा कितौ की हिदायत को तोड-मेड करं श्रपने सवाथा के श्रनुसार दालने लगे । उन पर खुदा लानत & 

करता है। मक्के के काक्रिरौकाकहनाथा करि वे ३६० खुदा रखते थे। इस श्रायत पै एक ईश्वर दार ध 

रसार की स्वना श्रौर व्यवस्था ( निज्ञाम ) की महिमा का बलान करते द्ये समाया गया ह किव २६० (६ 
मिलकर भी एक शदर तक का बन्दोबस्त नदी कर पति। { स्वशक्तिमान ईश्वर के समान दीवे प्रिती .६> ` 
या बुतौ को मी पूज्य मानते श्रौर उनसे वैसी ही प्रीति स्खते थे जेसी ्रल्लाह से रखना चाहिये। & ग्रछिरत € 
के दिन सुशो क गा श्रौर पेशवा श्रपने पीडे चलनेवालो से श्रलग हो जाय गे ॥ शरौर एक ईश्वर के प्रलावा £३ 
दूसरी को भी परूथ्य बनाने व कुप बने के कारन दो के श्राग # पे पी चलनेवाले लावारिस सुगत रहै होगे 
रौर पदता रे होगे कि नाहङ्ग प्ली ज्जिन्दगी मे हम इन॒धोलेवाज्ञ गलत रहनुमाश्रो के पील चज | 





वणर 


गरव दूसरी जिन्दगी भिले तो हम भी एते गुखो श्रपने को दूर रखे शरोर एक श्रत्लाह की ही बन्दगो करे । हि 
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५० ५३५ ध भ अं अं । 1 ४ | *४ 
> टोगो | जमीन मं जो चीजे हलाल (भोग्य) मौर शुद्ध हं, उनमें से खाओ ओर शेतान के 
रास्ते की षैरदी न करो, वह॒ तो तुम्हारा खुला दुश्मन दै।§(१६८) वह तो तुम्हे बदी ओर बेणमीं {£३ 


ही का हवम देगा, ओर यह करि वे समञ्ञ-बर्े तुम अल्लाह पर जूठ वाधौ ।(१६९) जव उनसे कहा ध 4 
जाता है करि जो अल्लाह ने उतारा है, उस पर चलो तो जवाब देते है-नहीं जी, हम तौ उसी पर इर 
चलेगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। भला अगर उनकं बाप दादा कु भी नहीं > 
सयञ्ते थे ओर न सच्चे मागं पर चलते थे, (तो भी ये उन्हीं की पैरवी किये चले जागे! )। @ (१७०) ल 
ओरजो लोग काफिर है उनकी मिसाल उस शख्स-जेसी है,जो एेसे जानवर के पीछे पड़ा चिल्ला रहा म्‌ 
है जो सिवा बुलने-पुकारने के ओर कुदं नहीं सुनता । बहरे गंगे अन्धे कौ तरह उनको भी {£ 


समञ्च नहीं । (१७१) टे ईमानवालो | मैने जौ तुमवे रोजी ओर पाक चीजे दे रखी हँ, उनमें ९९ 
लाओ पियो ओर अगर तुम अल्लाह की बन्दगी का दम भरते हो, तो उसका इहसान सोनो । £ 
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अनल छीर = (रि 
(१७२) उसने तो वस मरा हुआ (जानवर) ओौर खून ध सुअर का गोश्त ओर वह्‌ जानवर र 
जिसको अल्लाह के सिवाय किसी ओर के लिए भेट किया जाय, तुम्‌ पर ९ किया दे। ५ त 
जो भख से मजव्र हौ परन्तु वेहुक्मी (अवज्ञा) करनेवाला ओर हद स वद्‌ नेवाला ‰ ठो, तो हि 
£ उस पर पाप नहीं ।# बेशक अःलाह बडा बख्णने वाला बेहद महरि ठे . ३) जो लोग (€ 
ध उन हवमों को जो अध्लाह ने अपनौ करिताव ( तौरात) में उतार, ध ह हु उ ध ८ 0 
८ थोडा सा बदला (लाभ) हासिल करते दहै, वह लोग बेशक अ।र कं न 1 स 1 
ध अगारे भरते है ओर क्रियामत के दिन अल्लाह उनसे बात भ्य तो क ८ ५ अ ग 0 प = 
&> करेगा ओर उनके लिए दुखदार्ई दण्ड हं । (१७४ ) यही लोग है ट ९ (लोक १) १ ६ 
> राह के बदले भटकना मोल लिया है ओर (परलोक मेँ) माफ़ी के बदले सज्ञा। तं ५. १ 
न्य जुरे र्त है ग सज 
(६ (जहल्म की) आग को सहने के लिए कैसे जरती है ।(१७५) यह (स ॥ इसलिए कि ध - 
ठि मे अः उ ओर जिन लोगोंने उस किता 
५ क्िताव (तौरात) कौ वास्तव में अल्लाह ने टीक-टीक तारा ओौर जिन लोगोंने उस किताब 5 
६६ के ठवमों मे भेद डाला, वह जिद मे बहत भटक गये ह 1 (१७९, नर ^ गये है । (१७६) # & > & 
1८ 1 ४। ५ भे 1 = अ भ प ~ ष्टि @ 
ध 8 शेतान हमैशा इन्सान को गुमराह करता हे। जो ्वीज्ञं भोय (हलाल) हं वह हमं श्रमाय (हरास) र्‌ 
भ ह -. ह ५ भलत ख [शख वेषे ~ ते ^ त 1 
> लगने लगती द श्रीर्‌ जो हराम ह वहं दलाल । सत्‌-श्रपत्‌ ( भल 2 को जान. (विचेक) हम नहा रहता । सन 
&> दूस शरायत मै हमै उस शेतान कै बहकाधे से सदेव बचे रहने को स्चेत किया गया दहे। @ बाप-दादा क्राविलल भ 
(9 ताजी दै । लेकिन जय उन शी सौख या उका शस्ता श्रल्लाह क हुक्‌ के खिलाफ हो तव उनम रासते पर चलन दु १ 
2 नादानी दै। श्रह्लाह के व्रता रास्ते कै श्रलात्रा किसी दूसरे रास्ते पर चलना कमी सही नदी । लेकिन श्रादसं धः र 
„ ^ २ ^ मे 1 ९ र गो सने ते =, भू | = भ र 
२ =) सन्तान शतान के बरहरषि म श्राकर ईश्वर कौ भेरी हुई श्रामो शौर सच्चे रास्ते को भूल ऊर कहने लगते ह कि ध 
धः नर वापर-दादौ काजञे रास्ना हे वही धमै हे] मला कु लोगो के यहां मरे हुये जानवरो का मांस कई पुर्तो से < । 
0 न्द ४ तल म र द (~ (9: = ८ / ४ 
रः लाथा जाताद्येतो क्या वह मुदं का मांस खाने का बुरा रवाज्ञ इसी (भए खोड गे कौ उनके वापदादाभीमुदैका £ 
१ मां लाति चले श्प दै। बाप दादा की चाल पर चलने को ही धम मानना यह बद्क्रली दुनिया मै हर तर्न € 
रि (~ वध ^, पा > ज 
५४ देखने यो मिले गी । † वह जानवर जो विना वध क्रिये गये श्रपनी मोत से \ घुद मर जाय । उस मुदे जानवर का ५५ 
६ मास खाना हराम है। { वघ करने के समय ओ खून वहता दे । स्रस्वमे ० सम सूत को जमा करव मुखां र्‌ 
> करभीखानेके कामपे लाया जाता था। बहस्हाल खून स तर्‌ पर हस्म ह| ६. वह क्रर्बानी जो ्रल्लाह क त | 
८ ग्रलावा किसी श्रौर की प्रू्ञाम या मचचतम॑ कणे जायया किसी के नाम | भन्लत्‌ 1 हुये जानवर की करमानी किसी &8 
{५ ततर्ह इस्लाम मे लाल नदीं । $ श्र्लाह की वेहुक्मी न कर [तफ भूख स लाचार होकर जो महज जान यः 
२५ +< (~. (~ (~ 8 ज्‌ द = न हो 
६ बचाने के लिए थोड़ी सी यह निषिद्धः (हरम) ची लेलेतोउसको गुनाहनदोगा। ध 
@& | रा व्र त्रद7रद्‌र प २4 
८९ 02262336226 3६3५५५५५ मजिल्ल १ 4) 
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 सयक्रूलु २ &) अनुबाद @ सूरटुल्‌ वक्रः २. §३ ह 
4 ९ “ 4 न 
ट द ^^ ^ ~ ५ ^^ ^-^ ^~“ ^ “ज ` कि कश , सा „श ^ ^ च कक ० कक १ कठ "की [कर छ, छ छ इ, ^ (^ गौ 

> सल हीं 8 ल पर्वया पश्चिम की ग: बतिकं भलाई 6 
८4 ई यही नहीं कि तुम अपना मुह पूवं या पचिम क तर बाट्क्‌ ए 


५ तो यह हैः« कि अल्लाह्‌ ओौर क्रियामत ओर फ़रिष्तों ओर (आकाशी) किताबों जौर पैगम्बरो प्र ६५ 
&& ईमान लये जर माल अलाह्‌ दी मृहव्वत में सम्बन्धियों ओर अनाथों ओर दुखिया लोभो ९५ 
£ (मुहताजों) ,मुसाफिरों ओर मागनैवालों पर खच करे ओर (गृलामी वगौरह की क्रंद से लोगो की ) ` 
‰> गरदेनों (के छृडाने) मेँ दे ओर नमाज क्रायम रखे ओर जकात देता रहे ओर जब (किसी) बात ८ 
(5 का ) इकररार करने, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे ओर तंगीमे ओर मुसीबत ओर लडाई के श 
> वक्त दढ रहे, यही लोग हैँ जो सच्चे उतरे ओर यही परहेज गार (संयमी) हं ।(१७७) ए षु 
५ ईमानवालो | जो लोग मारे ज वें, उनमें तुमको क्रिसास (जान के बदले जान ) का हुक्म दिया £. 
६६ जाता है । आजाद के वदले आजाद ओर गूलाम के बदले गुलाम, ओर ओौरत के बदले अओौरत । ध 
६ फिर जिस (हत्यारे) को (बध कयि हुए की हत्या के बदले में) उसके भाई द्वारा कोई अंश £ 
£ षमा कर दिया जाय, तो हत्यारे को चाहिये किं कत्ल किये प्राणी के वारिसोंको खन का. बदला इस 
उचित तरीक्रे पर खदी के साथ अदाकरदे।‡. यह (हुक्म खूनवहा ) तुम्हारे पालनेवाले की 
तरफ़ से त॒म्हारे हक मेँ आसानी ओौर मेहरबानी है । फिर इसके बाद जो जियादती करे, तो &§ 
उसके लिए दुखदाई अजाव है ।(१७८) ओर बुद्धिमानो ! .खून के बदले के लेन-देन में तुम्हरे ३ 
लिए घडी जिन्दगी है ताकि तुम (खून बहाने से ) वचे रहौ ।(१७९) तुमको हुक्म दिया ५ 
जाता है कि जव तुममें से किसी के सामने मौत आ पहुचे ओर वह कुछ माल छोडनेवाला हो तो 9 = 
माता-पिता ओर सम्बग्धियों के लिए वाजिवी तौर पर वसीयत करे ! जो (अल्लाह्‌ से) _डरते ल 
है, उन पर (उनके अपनों का यह॒ एक) हकर हे ।†(१८०) फिर जो वसीय॒त के सुने पीठे उसे च 
कुं का कुं कर दं तो-उसका पाप उन्हीं लोगो पर है, जो वसीयत को बदले । बेशक अल्लाह हु 
(सब) सुनता जानता हे ।(१८१ ) ओर जिसको वसीयत्‌ करनेवाले की तरफ़ से (किसी 4 ९3 
आदमी की) तरफ़दारी या (किसी कौ) हक्रतलफ़ी का सब्देह हुआ हौ ओर वह वारिसों मे मेल ध 
करादे, तो (एेसी सुरत में वसीयत के बदल नेका) उस पर कुचं पाप नहीं । बेशक अल्लाह इरः 
बड़ा क्षमा करने वाला बेहद मेहरबान है । (१८२) # 6 र 
ईमानवालो ! जिस तरह तुमसे पहले किताबवालों ७ रोजञः रखना ध (अनिवायं) हरा 
था @ 4 1 10 तुम पर भी फं किया गया, ताकि अजब नहीं तुम पहजगारः बन 1 (१८३) 8६ 


त लिए किसी एक दिशा को श्वर की श्ा्ञा से क्रायम स्लना ठीके है। लेकिनि उस दिशां 
की श्रोर मेह करना या री हय दूरी र्समौ ( 7017021; ) पर चलना ह सिप्र मलाई नदी है। सस्वी 
मलाई तो तब है जव इस श्रा, १७७ की हिदायतो पर पूरा श्रमल क्रिया जाय | _ ‡ जीवहत्या क दण्ड दै-यातो हतु 
ह्यरे को भी मार आला जाय या उससे कुछ धन ले लिया जाय शरोर उसकी जान न ली नाय; लेकिन घन उसी (£ 

६9 








वतरत लिया जा सकता है जव मरे प्राणी के वारिस खुशी-खुशी मंजर करे । § जीवहस्या कै लिए निधारित इस 
दणड विधान (क्रिसास) मै ईश्वर की श्रोर से ठम्हारे लिए बड़ी मलाई है । इस पर पूरी तोर पर श्रमल करने से ६२ 
लन-खराना श्नौर ह्या खस हो जायगी, रौर गुनहगार कै बदले बेगुनाह को न भुगतना पड़ेगा । शहस्नो- ६ 
कमजोर को सज्ञा मिलने मै बरावर का, मोका दे । ५ टुवम खूनवहा के श्रनुसार खून का बदला श्रदा हो जाने पर 
बध किए हये प्राणी के वारिस शरोर बधिक--ये दोना फिर शक दूसरे से दुश्मनी न च्रपनावें | † वसीयत का यह ४ 
हुव॑म संपत्ति के बर, के हुक्प उतसने से पहले था । सूरतनिसाग्र के दूसरे सवृ के उतने पर जब लङ्क 


न 11114341 


त्रा्र्ात त्ारा्र द ्रद र 7 रिदवि2द7 द्दिर  2 हि7 र 


लडकी व दूसरे वारिस के दक्र की शगीग्त नाज्ञिल होगई तब मनमानी वसीयत कृरने कौ बावत पिर इस हवं 

# «< =“ ¢ (> भी मकि न म इतम्‌ | * ध 

| की जरूरत नेहीं रदी । हा बचाने को क्र श्रौर लेन-देन की वसीयत | गव भी सुनासिव दै । @ इसके यह ई ५ 

(33 माने नही कि इस्लाम से पहले रोज्ञ के दिन) व्रत शरोर तरीक्रा सच्‌ एसे ही थे । मत्तलब वह कि रोज्ञः स्खने का & 

९५ चलन पहले भी था । % 

22626222 362 1 मल १ ९2622 वरत तारचरार य भ 
६०६4८ ०१७८ ४८.१४६ ० 0८०४८१४८. ०३८ १ 0८०५0६८८ ध ४१५) 














+: 







































































प्ट 
१्८-३ 
{+ 
"ते 

५५५ 

घ 

च्द२। 

४ > । ह 


#२। 
गै 
**.६.५ व 
घ म 
८८६ कष 

ई 23 मन 

दे य 

०१ ४। 

८>३ 

[8 > १ > 

२८ 

>) 

४४१ 


र 


१८ 
स । 
2० 1 


*{ ~ 


६ {4 
क. 

1. = 

{= 


(& | 
८ | 
(129 (८ 
00 तक्र: ८1 
4९002 सूरतुल्‌ शी | 
टिषच्‌ £ चः ~^ ( 
०५2६६2६ णि ला सफ ¢ 
(व = (श मौ अ फरिदुयतुन्‌ र 
942 न मी # + रि 
चरित्र {८८४ त + ती त +, त्‌ 6 
1 0 “त "र्य (~ मल्क #। ; -~ जी ५ 
थ त अलल्जीन ' ५ 4 
@) ८९८२६३ सयक्रलु । 140 । घ्र भनज्ज (1 
५ 10 प क क 
४ ऽदुदातिन्‌ त्‌ मुखर अ खेरन्‌ ३ 1 
(स मस्म 1 { त्‌ > दय (भे; ८. ६.4 ^ {2६ २८॥ (4 
ध जैयामित्‌ ततं (१ व््््द “| 6 
६ लेयाम न्‌ ठं (8 न (य 18 
01 धिहतम्मि । 0101 तजस २॥ ०2५८ (0 ९.८4 क ५ । 
द फ ~ ^~ निन तू न्तुम्‌ ४. २ ४ ष 21 (कवि न “44 | श 
3 मिरस्क । सिन प २ 1 त १६ 1 ° ् ८:42 ०. 1222-5; 1 (८: (4 ८ 
= आमु 1410 ल्लच्नासि < (न + 4 4८८ ध 
1 त । वरल्लकुम्‌ हु दलिः काम्‌ ^| 9. 8 0 | 6 
॥८ ननि = ॥ स | (5 64 १ ५०, 4; (4 „^ „| < 
क त्नम्‌ त हत्कृर्मानु वल्फक्र न्‌ व॒सन्‌ ‡४& © 1 ण ध 6५ ‡ ८८ ८2; ॥ 
५ ¢ फ़ ट £ 1 ॥ = त्‌ ८८ 0 (4, 1 ५-४६ ८ १६ ० "< ८, | ६ 
६ जन्‌जिल मिनलहुद फलुयसुम्‌ह 1 4 {४४ =|! 
^> ~ = १ 1 =: ल. 1 4 (41 { (2 ~ (0. <| 2 १ १.६६। 9६ 01 ८ 
र वेयिनात्तिम्‌ एशहूर {रन्‌ १ विकसृल्‌ |. -<4+ (4; 8 ^= , ५८2 4 14; 
6 वै भिन्‌कुमू स ८ | {८ 44८2 ८६९ ८:8| ६ 
र हद १ = दुल्लहं ला € ए (८4441; ८९८ ^ 15 ऽ {218 ६4 
> णा? ~ री दल र | न 3 5९3९ १9 ^ >) 4 । ४ 
८ मरीञ्ञन्‌ १ 1. 91 ९ . (न) ह; 4 ५ ¢; 
९ तल्‌ त > ट्प | (६ 2: ख = ५ 3: {^ ^" (। ८ ८ 1 24 
4 ~ सा *\ ती ०८८ म्‌ १ हः "८ 1 € (44 ०१ ५ 4 (८ 44 € {८ 
14 = ला रो लितुक र्त्‌ ( । ~ |^. ध 4441 (५ ८ [9 (क (1 
2 ससर व॒ यिहत त म्‌ तरकर 0 फमिन्नी | न (1 194 ऋ ; 44 ६ १: 
१ = ~ लुल्‌ ल्‌ सय ट्टक्‌ प तः स [=] 4 त १ 99 ४८ ह. ५4 136; । ^ त | £ 
क मिलुल्‌ ट प = |; 14 ८1104 ॥ ५ € ८ | 
६4 लितुक्‌ ५ वादी परा |; हि ५९ (न {८९14 ५ 
८८4 ल्‌ नि ६ ७ = ~ द | 44 < ~ 1 ६ म < (5); सस 21 
४ मा हराकूम्‌ सञअजलक नि यि सिजा त्लहम्‌ | ८: | ५ 
ध 1 स भवता व लयल्लहुम्‌ | ० ~ न्तम्‌ (4 
५१ मिन सजीवु दः मिन्‌ वौ 0 ४ 1 ध 
८ रीबुन्‌ < सूघ 9 इ्ल्ल । (~ जद्च \ ्, णिरू र (# 
| £ क़ रीबुन्‌ त्‌ रूल त्‌ ^ मुहः ४ म्‌ त्‌ ॥ 1 लमटता + न वारि , 
= सूपस्तजं ) + (9१ नालम १६य्‌। नवैयन प 
८- लां फ 9 १८ ्‌ ) (नस | लन त्‌ ग लऽ ८ 
~ \ <। ( बिला ~ सुरहू ५ नन्कस्‌ हत्त ६ 
त्‌ लि) यत ~ ब्‌ ४ 
५ यर्‌शृदू 5 फस [ल १ ९३ ए पप्य 144 
द तीः भर्‌! ५ न्तम्‌ । तयूरचू 0 
६2 ि स्सय्‌ {९ जन्तु ५ & त्‌ त्‌ ५५ / 4 
वलट ह्य्‌ ५. अलैकुम्‌ ल्‌ (9 म्‌ 
4 लल्‌ मू सल्‌ < 450 मे नल्फ़ज रि अन्तुम्‌ ६ 
१... बुललकुम्‌ छताव भनन्‌ 
(हृल ति सकम्‌ ' लूम 3/1 घ॒ व ५ 
५ ह ॥ (र नदि ६। १ 
द्ध न॒ अन्फ्‌ तबव्लाह यसत्‌ इन 1. 1 4 | 
( तस्तान्‌ः स्रा 1 { नल्खेत्तिल्‌ प / तु बाशिरू तरह ) ¢ 
20 ~ 9 = २, । त्न ७ ६ 
५1 तगर *€\ --ः मि | {¢ ल लर ४ 
हन च ~ अनुच ८1 दुल्ला 0 
क ल्खेत्तल - ५ ल्लैलि ज्‌ एददु यत्तक्तः 252 
स "मुल्खतुल्‌ भिलल्लैरि तिल्क र लअल्नह य्‌ ५०५२९69 
ए ख 
ध स्याम जिदि त्‌  चिन्नासि "५2६203६२ 
6 मतिम्‌ फिल्सस। ४ 
< ला, र मायाति १ ९2६ 
व ऋ, लं जाय जिल 
९ आकि प थिनु्लाह पध म 
ष्कः। त्र ५६६ 
ॐ क जालिक तना 
६ कं 32 
9 ५५2 
< 


¢ 
चै 
५ 


वि 





त्त्‌रदाद्तराषटवात्राव्र दय्‌ वारत्रार्वादत्रहटव्ि त्रि त्रादत्द व्रात च 
(4८८ मम्दमद्दयध्तय साम्यस्य. ४५ 


५५ सगक्ूलु २ @ अलुवाद @ सूरतुल्‌ क्रः २ &५ श 
॥८>4 


का "क । कक ^ 9 1 9. 
| ५{ न+“, कक "क, 1, क + पीपय 


‰‡ वह भी गिनती के चन्द रोज है । _इस पर भी जो शख्स तुमे से बीमारहोया सफ़ररमेंहो, 8 


५ = दसरे दिनों मे रोज रख कर गिनती पूरी कर दे ओर जिनको रोजः की बद।एत मुश्किल हं ९ 
+ उनको इजाजत है कि फिदयः@ दे दे ओौर उन पर एक रोजे का बदला एक दीन को भोजन देना & 


हे ओर जो शख्स खुशी से (ज्यादः) नेकी _ करना चाहे, तौ यहु उसके हकर मे ज्यादा भलाई श 
५ है ओर समनो तो रोजः रखना ही तुम्हारे हकर मे भलाई है ।(१८४) रमजान (रोजो) €ॐ 


का महीना है जिसमे अल्लाह की तरफ़ से कुन उतरा है ओर करुर्जान लोगों को राह दिखाने- न 
वालाः है ओर (उसमें) हिदायत ओर बुराई ओर भलाई में अन्तर करने की तमीज के श 
खले (स्पष्ट ) हवम मौजूदहै, तो तुममे से जो शद्स इस महीने मे मौजूद हो,तो चाहिए कि इष महीने एय्‌ 
के रोज्ञे रवे ओरजो बीमारहोयायाव्रामें होतो दूसरे दिन मे टे हए रोज रख कर 
गिनती पूरी करना चाहिये । अल्लाह तुम्हारे साथ असानी करना चाहता है ओर तुम्हारे साथ ८1 


सख्ती नहीं करना चाहता । इसलिए कि तुम रोजो की गिनती पुरी कर लो ओर इसलिए कि ५ 
त॒म अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि अल्लाह्‌ ने तुमको सच्ची राह दिखादी है ओर अजव ह 


नहीं तुम (उसका) इहसान मानो ।(१८५) (ए पैगम्बर ! ) जब मेरे बन्दे तुमसे मेरे वारे > 
म पूछे तो (उनको समक्ष दो कि) भतो पासही हं ।§ जब कभी कोई मुङ्ो पुकारताः है, तो मै हय 
(प्रत्येक) पृकारनेवाले को प्राथेना को कबूल कर लेता हूं । तो (उनको) चाहिए कि मरा हुक्म क 
मानें ओर मुज्ञ पर ईमान लावे; अजब नहीं वह नेक राह पर आ जायं ।(१८६) (मुसल 
मानो ! ) रोजो की रातो मे अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए जायज्ञ कर्‌ दिया गया ध 
हे, वह्‌ तुम्हारी पोशाक है ओर तुम उनकी पोशाक हो। भत्लाह ने देखा तुम ( चोरी-चोरो) & 
उनके पास जाने से अपना (दीनी) नुक्सान करते (दिल को गुनहगार बनाते / थे, तो उसने तुम पर (ह 
द्या की दष््टि की मौर तुम्हारे अपराध दर गुजर किये । परस,अव(रोजों मं रात के वक्तत ) उनके हु 
साथ मिलो ओर जो (नतीजा) अत्लाह ने तुम्हारे लिए ठहरा दिया है (यानी ओलाद )उसक्ो चाहना ध 
करो ओर खाभो पियो जब तक किं (रात की)काली धारी से सुबह की १ धारी तुमको साफ़ ५ 
दिखाई देने लगे । फिर रात तक रोजः पुरा करो ओर जब तुम मसजिदमें इअतिकाफ को हालत ४ 


र न्ट टन क [द्‌ टच ट [7 ह+ (7 (7 ८77 7 हि 7 [ट (> > 7 7 [र 
ग 4144114 1111414 11114111 ८ >. ८ > <> ८८ ८८ > ८८ > ६८ > ४८) 





> 

॥ ॥ र क [रध रि 

मे एकान्त में बैठे हो, तब अपनी बीवियों से प्रसंग मत करना-यह्‌. अट्लाहं त (वधी हई) हदे ६ॐ 

है रि अल्लाह अपने हक्मों को लोगोंके लिए {5 
तो उनके पासखथी न फटक्ना। इसा तरह अल्लाह्‌ य लए ह 

५ छोल-खोलकर बयान करता है, ताकि वह परहेजगार बन जायं । (१८७) = 
न ~ ~न अ ल र काण क पन द्‌ 
४ @ एक रज्ञे का फ्रिदयः एक दीन को दो व्रतो का पैट भरकर ध मोजन्‌ देना दै; चाहे इतने की क्तीम॒त दे 
2 दे- यह हुक्म वाक्री नदीं रदा । पहले यह इजाजत थी जव श्रारम्भ । लोगो को श्रादतं लगातार महीने भर॒ & 
(८ रजः र्खे कीनथी।. % रज्ञः स्लना श्रनिवायं ह ।. सक्र मेहो या आः उसको चाहिए म 
8६ रमज्ञान क बाद (जितने रोज्ञे उसने छोड दिये दै) उतने रोजेरल ले । रज्ञो के मामले मै बीमारी या सप्र (६ 

न्म्‌ ॥ (~ घन उ र ^\ ट| ॥ ~>, = र ति 
> जेसी मजबूरी से मतल्‌त्र यह हे करि वह स्वमु रोज्ञे वौ दाश्त न कर सकृत हौ 1. मलन हामला (गमिणी), 
0 मोर एक कमज्ञोर बूट के लिए सकप्तर या बीमारी म मजबूर होने का पमान म्रूलग श्रलग > 
< एक लवान श्रादमी श्रार एक कमञ्‌^ < शत ५.४ 1 + (£ च्छः 
५८२ > चप ती परी र्दी राड तै येत्ञे ॐ बहे फरिदयः देकर वच निकलने की गजाश नदीं हे रोज्ञः ६ 
> होगा। सफ उमाय व सम र्‌ = तल रा थ > क च 
(६५ < 8 न नो तेहत टेता हे । & कुष लागान रसू लुल्ल।ह (स ०) से छा या ॐ च्रह्लाह्‌ हमारे सप्रीपं ८ > 
९॑रूदानी चनौर निसमानी चान ताज करयो ` शर पे १ उस ्रायत उती किशुदा तो सबसे रीबतर £, ८ 
ॐ देयादूरषए्हमदुश्रा धीमी श्रावाज्ञसेकर या ओर ^ उप र श्राय ४ ५ ५ सतर क्ररोबतर हं । र 
(3 { स्त्री श्रौर पुरुष एकं दूसरे की बात टके रहते है । (4 प्रकार एक ६4 ( ह जसे कपड़ा बटन के 
(3 साथ मिलता है । + सत बीते से पहले श्राकाशं म पूव दिशा मै जो सक्तद्‌ धारी स लम्बन मे व्रगट होती हेखसे &ॐ 
ॐ सुबह कालि कहते ह । श्रोर इस सुवरह कालि कै ६ पूवं दिशां घ्राकाश मे जो चोड़ान मे प्रकाश विस्तरत & 
8 हाता है उत उवह सादिक कहते है ।  # मिद मँ जम कर रहने ( एकान्तवास ) को इ्रतिकाप् कहते ॐ 
(शर | ह ता = (= सुबह ४ नौ 2 £ त ^ ते एक न्तवास रते < १ > (ति £ "१९ २ 
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~ अर आपस में नाहक एक दुसरे का माल मत खाभो उड़ा ओरन मालको हाकिमो के पास ६६२३ 


| श (रिश्वत के तौर पर )ले जाओ कि लोगो के माल मेसे जानते र्ते नाहक् खा जाओ (१८८) # ८ ट 
८ (रे पैगम्बर ! ) लोग तुमसे नये चाँदो के बारेमे पचते हे, तो कटो कि लोगों के लिए ना 
& ओर हज के वास्ते यहं नियमित समय-माप हँ । ओर यह्‌ कु नेकी नहीं है किं घरों सें उनके ६ ९ 
४ पिच्छवाडे की तरफ़ से आओ; बटिकिनेकी तो यह है कि परदैजगारी क्रे ओौर घरों मे उनके 
र दरवाजों से ही आभ ओौर अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाबी को पहुंचो ।(१८९) ह 


9 (मूसलमानो ! ) जो लोग तुमसे लड तुम भी अल्लाह के रास्ते मे उनसे लडो लेकिन उ्यादती न श 


स करना । अटलाह ज्यादती करने (हद से वदने ) वालों को पसंद नहीं करता (१९० ) (जो € 
९ लोग तमसे लडते हं ) उनको जहाँ पाओ कत्ल करो ओर जहाँ से उन्होने तुमको निकाला वः 
3 (यानी मक्का से) तुम भी उनको (वह से) निकालो गौर फसाद (का क्रायम रहना) खन ह 
५ बहाने से भी बढ़कर (बुरा) है @ ओर जव तक काक्िर मसजिद हराम (अदववाली मसजिद)के पास | 
€ तुमसे न लड़ तुम भी उस जगह उनसे न लडो; लेकिन अगर वह्‌ लोग तुमसे लड़, तो (तुम भी) ह 
(6 उनको कत्ल करो । (एसे) काफरिरों की यही सजा है ।(१९१) फिर अमर वहु मान जायं हतर 
> तो बेशक अल्लाह बहुत क्षमा करनेवाला बेहद मेहरबान है ।(१९२) बौर यहां तक उनसे ८ 
ए लडो कि फसाद बाक्री न रहे ओर एक अ्लाहं का हुक्म चले । फिर अगर (फसाद) छोड ६ 
९ दे, (तो) जालिमों के सिवाय किसी पर ज्यादती (जायज) नहीं (१९३) अदब$ (इज्जत) र 
£> वाले महीने का बदला अदब बाल] महीना है ओौर अदब की चीजौंमेंभी बदला§ है, तो जो तुम &ॐ 
६ पर ज्यादती करे, तो जेसी उयादती उसने त॒म पर की वसी ही उ्यादती तुम भी उस पर करो ५ < 
ङ्क ओर (ज्यादती करने में) अल्लाह से उरते रहो ओर जाने रहो कि ^ अल्लाह परदैजगारां 
त काही साथी है ।(१९४). अल्लाह की राह मे खचं करो । अपने हाथ अपने तद हत्या मे ¢ 
६० सतं सो गीर न्तो कर षक डालो ओर नेकी करो, बेशक नैवे करनेवालो को अल्लाह दोस्त रखता है ।(१९५) £ 


% प्चोरी, दगावाज्ञी, खयानतः चघ्राः धोखा, या घूस के ज्ञसिये किसी का मालं हासिल कर दूसरे का माल नाहक्र 
खाना उड़ाना गुनाह मे दाखिज्ञ दै । राज्ञी या श्रदालत क्‌ परीसला चालाकी; रिश्वत; ५ धोखा या कमग्मक्रलीके £ 
वरन गलत भी हो सकता है । उस प्रौसले से दक्र नाहक्र % ऋ९ नाक ६ म नदीं बदल सकता] इस £ 
लिये यह हिदायत दै कि रुपया या श्रसर के बल पर पुक्रदमा जति लेने पर वह श्रपने को गुनाह से क्वान समे ६ 
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शरोर रेता करने से बाज्ञ श्राय । † दन क समय वीच पै ज्ञरूरत पड़ने पर लोग धर के पिले दरवाजे से जाकर 
फिर वापस श्रा जतिथे। मानो घर गये ही नद्धा | _ इस पाड से बचने के लिए हिदायत हं । ‡ श्रपनी र्ता 
रर बदरे मजबूरी दी लड़ाई कौ इजाजत है| लेकित नौवत श्राने पर पूरी ताक्रत से जंग करनी चाहिये दीनः ४ 
8 >< नो स्वौ # 4 [4 [क जो [क [कर ५ 
दमान श्रर ्रमन को क्रायम करने के लए | शरो रतौ कर्न बूटा श्रार्‌ श्रपाहिजा) कसल; दरख्त व जद करदार्वा न 
से बाज्ञ श्राय हुये दुश्मन पर भी ज्ञल्म की इजाज्ञत इस्लाम नही देता । कोद शख्स या गरोह समाज की भलाई & 
1 (द्‌ ^ = 4 खत च्‌ ज दो जू टेः तमी स ल्‌ न व र 
र लिए एेसा तरीक्ता या श्रल्लाह वे हिदायत ४ ध नो गोज्‌डा चल रहै र बदलाद्ु्रा होतो स्त 
उत श्त या गरोह को एेसा करने स यना ^ उन पर जब्र करना सरासर जुल्म्‌। ई । एसा जुह्म करने बले ही 
तरितन; है । उनको ` पनपने देना उनको कलि क से याद्‌; खरात्र है । उनका नाश ही ज्ञर्री ३! £ 
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नेः =-= { 
वयक उनके खन को बचाने से श्राइन्दः रोर ज्यादः दून = न की नोवतच्रायिगी। इस हुक्म कासं इत 
५ ~. = दूसरे ज ^ गो (^~ द [0 [६०4 
श्रख के सुशरिको.खे है। उनके लिए या उन ज दूसरे ज्ञलिमौ के लिए दो ही र्ते दै । या तो इस्लाप हूबूल 


= भ 


करे या करल हौ । श्रलक्रता दूसरे शीर सरिलम्‌ जो श्रमन से रहते द श्रौर्‌ मुसलमानो की ज्ञिन्दगी वश्चिबादतनै £ 
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खलल नही लते वे इस्लाम ग्रपनविं तो बहतर श्रोरन भी श्रपनावे तो उनको फरितनः मानना या उनका नाशा ६२ 


५ <~ प त दिः = है 
करना दस श्रायत का मंशा नदी । $ ओक्राद्‌, जला हन्जः ९६२ य, रजन्‌, थे चार श्रद्ब वाले महीने है । &§ यदि च 
फ़सादी पवित्र मास या पवित्र वस्त्रो की पाह न करके प्रसाद्‌ करं तो तप भी उनका लिदाज्ञन क्रो | ए 
द वपत्र प्रत्र हिव्राहितद 2 (ॐ. -# 11.19. । क -1 कर) 
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त टि 
६५ सयक्कूलु र @& अनुवाद € सूरल्‌ वक्रः २ ६& 


&> अल्लाह के लिए हज3 ओर उमरः@ परा करो । ओर अगर (राह सें कहीं) रोक दिये जाजो सत 
तो कूर्वानी (करदो) जेसी कुछ हो सके ओर जब तक क्रुवनी अपनी ठिकाने न लग जाय अपने ¢ 
सिरन मुडाओ । ओर जो तुममें बीमारहो व सिरकी तरफ़से उसे दुखहो तो बाल उतरवा & 
देने का बदला रोजे याखरातया कूर्बानीसेदो। फिर जव तुमको राहतहो जावे तो जो & 
कोई उमरे को हज से मिलाकर फायदा उठाना चाहे तो (उसको) क्रूर्बानी (करनी होगी) जसी & 
कुहो सके । भौर जिसको करर्बानी सुलभनहो तो तीन्‌ रोजे हज के दिनों में (रख ले) ओर &ॐ 
जव वापस आथो तो सात रोजे रवो । यह पूरे दसं रोज हृए । यह (हुक्म) उसके लिए है शर्‌. 
जिसका धरवार मक्कैमेनहो। अल्लाहसे उरो ओर जने रहो किं अल्लाह की सजा सख्त ६4२४ 
दै ।(१९६) १६ 

हज के कुछ महीने जने हुये दहै तो जो शख्स इन महीनोंमे हजकी ठान ले तो ॐ 
(अहरामः बाँधने से आखिर तक) हज (के दिनों) में विषय-भोग को कोई बातन करे आओरन ई 
वेहुक्मी की ओर न ज्लगड़ को । ओर भलाई का कोई सा काम करो, वहु अल्लाह्‌ को मालूम हो हू 
जायगा 1 ® ओर (हज पर जाने से पहले) सफ़रखचं इकदटा कर लो । उत्तम (पर्याप्त) जाद दव. 
(राह खचं ) संयमा (ओर अल्लाह का डर) है ओर एे बुद्धिमानौ। मृज्ञसे ही उरते रहौ ।(१९७) श्न 
(हज के समय) तुम अपने पालनेवाले कौ मेहरबानी खोजो तो कुं ॒पाप नान । स फिर जब 
अरफात (पहाड़) से लौटो तो मशअ्रिल हराम के पास (जौ मूक्राम मूजदल्फरा मं दो पहा के करीव स. 
हे) अल्लाह की याद करो ओर उसकी याद करो उस तरीक्रं पर जसा तुमको अल्लाह ने बताया है £ 
ओर इससे पहले तुम निस्सन्देह भटके हुओं में से थे ।(१९८) फिर जिस जगह से लोग चलं तुम (च 
भी वहीं से तवाफ़(परिक्रमा) के लिए चलो ओर अल्लाह से माफ़ी चाहो । बेशक अ्लाह्‌ बहुत £ 
माफ़ करनेवाला बेहद मेहरबान है ।(१९९) फिर जब हज के ॥ कामों को कर चुको तो जिस ३ 
तरह तुम अपने बाप-दादों की चर्चा मं लग जाते थे उसी तरह बिक उससे भौ बढकर अल्लाह ॐ 
की याद मे लग जाओ। फिर लोगों मे कुछ एसे हैँ जो कहते हैँ किणे हमारे पालनेवाले । हमको ई 
(जो देना हो) दुनिया में दे ओर एेसे शख्स के लिए आचखिरतमं कुछ हिस्सा नहीं है ।(र ००) ह © 
ओर लोगों मंसे कृ एसे हैँ जो दुं मांगते है कि एे हमरे पालनकता ' हमं दुनियामे भी भव 
भलाई दे ओर आखिरत मे भी भलाई दे ओर हमको आग (नरं ) की सजा से वचाये रख (२०१) @ € १. 

-नारन्ल ए द्े त्‌ 


€ श्रपने स्थान से एदराम बधक वक्ररीद्‌ के महीने की नवीं तारीख को शररत पटच कर वरह से वापसी र र्‌ 
ते रात मे मड्धलिफ़्ा' ठहस्ना । फिर ईद्‌ की खबह को भिना म॑ पर्ुच „कर ककरो फंकना | रपिर मूडन 
करके छहराम उतार देना | पिर कावा को तवा (परिमा) ; सप्रा-पवः के बीच दाड़नाः दुबारा (मिना मै & 
दो यातीन दिन रना व रोज्ञ करिया फेकना) किर काना ॐ पेरे - यही स्‌ हज का काय॑क्रम हे । @ एहम &३ 
नध कर कावा की परिक्रमा, सफ्रा-मव्वंः के बीष्व दोडना शरोर सिर कै बाल मुंडवा कर एहराम खोल देना-- यह 
उपर; का कार्यक्रम है । इसमे हन की तर्द दिनि या महीने की पा्न्दी नदीं हे र ९ शब्वालः जीक्राद श्रौर {> 
दख दिन कजिलदिल्ज के। { च्रहरम - वद कष्डा जो हज के दिनी म पहमते है| जब तक्‌ हज का कायं 
माप्त नहीं होता तथ वक इले पहने रते है । † लोग घर से मुनासिब शाह-खचं न ले चलते शरोर हज पर पर्हुच 
कर लोगे चे मांगते शरोर तंग कसते भे । यह बुरा है । [] याने (हन के समय भी) श्रपने रोजी-रोजञगार मे बेहतरी श 
के लिए श्रल्लाह से दुश्रा करो तो कोई गुनाह नही । > मक्कानिवादी पुरानी कुरीति कै कारण श्ररफात तक पः 
नही जाति ये च्नौर मक्के की एक निर्धारित सीमा तक ही स्क जतिथे। वेगुरूरम कहतेथे किहम हरमे £ 
रहनेवलि हरम क बाहर क्षयौ जाँ । यह हज के तरीके के खिलाफ था। इस लिए हुक्म हुश्रा कि जहो से सब॒ £ 
५ लोग जाकर लौट वहीं से मकरकानिवासी भी लौटे । $ कनि क गिदे नियमानुसार धूपने को तवा कहते दै । = (५ 
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ठेसे लोगों को उनके किये का हिस्सा (यानी पुण्य) भिलेगा ओर अट्लःह॒ तो जल्द (सबका ) 


हिसाव करनेवाला है ।(२०२). ओर गिनती के इन चन्द दिनों मे अल्लाह की याद करते र्टो 1 & 


फिर जो शख्स जल्दी करे दो दिनमें (चल दे) उस पर (भी) कुछ पाप नहीं ओरं जो 


ठहरा रहे उस पर (भी) कुछ पाप नही, (यह) उसके लिए जो परहेजगारी करं ओर अल्लाह # 


से उरते रहो ओर जाने रहो कि तुम उसी के सामने हाजिर किये जाभोगे ।(२०३) ओर (एे 
वैगस्वर ! ) कोई आदमी एेसा है जिसकी बातें तुमको दुनिया की जिन्दगी मे भली मालूम होती 
है ओर वह अपनी दिली बातों पर अल्लाह को गवाह ठहराता है; ( ईश्वर की साक्षी देता है कि जो 
मनम है वही जवान पर दै) हार्लाकि वह्‌ सख्त ्॒लगड़ालू है । @ (२०४) _ ओर जब लौटकर 


.जायतो मत्क में इस दौड धूप मं रहता दहै कि उसमें विद्रोह फलावे ओर सखेती-वारी की ओर 
` जानो को बरबाद करे । ओर अल्लाह फ़साद नहीं चाहता । (२०५) जब उससे कहा जाय 


कि अल्लाह से डर, तो शेखी उसको पाप पर आमादा करतीहै। एसे कां दोजख काफी हे 
ओर वहु बेशक बुरा ठिकाना दहै ।(२०६) लोगोंमेसे कुं एेसेभी हजो अल्लाह की 


खुशी के लिए अपनी जान्‌ तक दे देते ह ओर अल्लाह्‌ (एसे) .बन्दो पर बड़ी ही ममता र्ता & 


हे । (२०७) एे ईमानवालो! इस्लाम मे पूरे-प्रे आ जाओ ओौर शतान के क्रदमों पर मत चलो । 


बेशक वह्‌ तुम्हारा खुला दुश्मन ह । (२०८) फिर जव कि तुम्हारे पास साफ़ हुक्म पहुंच चुके ् 
ओर इस पर भी डगमगा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह्‌ बडा जबरदस्त ओर बड़ा हिकमत & 


वाला है ।(२०९) ` क्या यहं लोग ` इसी की राह देखते हँ कि अल्लाह ओर फएरिषते बादलों के 
सायबानौं मे उनके सामने अवे ओरजो कुलं होनादहैहौ चुके ओर सव काम अल्लाह ही के 
हवाले है ।(२१०) % 

(ए वैगम्बर! ) याक्रूव कौ सन्तान से पु कि हमने उनको कितनी खुली हइ निशानियां दे 
रदी थीं ओर जब कों शख्स अल्लाह की उस निअमत को बाद उसके पहुंचने के बदल डाले तो 
अटलाह बड़ी सख्त सज्ञा देनेवाला है। (२११) जो लोग इन्कारी हैटुनिया कौ जिन्दगी उनकी दृष्टि मं 


 म्नलीदिखाई गर्ईहै ओर वे ईमानवालों कौ हंसी उडत हैँ; ७ हालाँकि जो लोग परहेज गार हैँ उनके दर्जे 


[न 


क्रियामत के दिन उनसे बढ-चढकर होगे$ अ।र अल्लाह्‌ जिसे चाहता हे बे हिसाब रोजी देता है। (२१२ ) 


~~~ ~ 17 त 4 ~ ल्क चत 
‡ यानी मिना मेँ चाहे दो दी दिन वदरं या तीन दिनः इसमे पाप नर्ही; श्रलक्चा इल के कामो मै पापसे 


वच रहना जरूरी दै । यह जिक्र यौ है--एक श्रलनस तिन शरीफ नाम का मुनाक्रिक (कपयाचारी) था | 

वह्‌ रभूलुल्लाह सल्लहलाह ग्रलेहि व श्रालिदौ व सललम से इस्लाम धमं शरोर रसूल्लाह के पवित्र व्यक्तित्व के प्रति 
प्रेम का दावा करता रौर विश्वास दिलाया करता था | हालि वृह मन से इसके विलङ्ल विपरीत था। वह. 
मुसलमामौ का पूरा दुश्मन था | (4 की कमी होने प्र लोग तर तरह क बहाने बनते पे कहते 
निः हम श्र्लाद पर ईमान लाने को तया ॥ बशतं वह्‌ शछ्रपने फरिश्ता के साथ हमार सामने जाहिर हो। गोवा 
चे श्रहलाह को श्रपने रस्ते चलाना चाहते नकिं श्र्लाह के | चलाय खुद चलं । लेकिन यह श्रसंमव है | 
नगर हमको इश्वर पर मक्ति है तो दम उसे प्रीसले पर भरोसा करं कि जव वहं जो चाहे करे । † इरत मूसा श्र° 
क ज्ञसियि यद्ूदियो को ईश्वरी ग्रंथ तोरात श्रौर घुले चमार मिले । फिर भी षे च्रस्लाह के जलय दो भल 
कुर उदकी श्राग्रौ को च्रपने स्वाथं के लिए मनमाना बदलने लगे | यहूदो कया; समय पाकर दुनिया की ध 
तोन भै यह कमजोरी दाखिल हो जाती दै। लेकिन उन पर श्रल्लाह क श्रोर से तबाही बसपा होती हे | 
§ का्रिरौ की दुनियावी जिन्दगी मढड्कीली शानदार होने से वै शरै सुखलमानौ पर हँसते थे उन 
नहीं कि श्राखिसत क दिन मोमिनौ का दां उन काक्र ते कदी ऊचा होगा | म्‌ 
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स (शुरू में सब )† लोग एक ही दीन रखते थे; फिर अल्लाह ने पग्रम्बर भेजे जो खुशखबरी देते थे ५ 
८2 


> ओर इन्कारियों को राते थे ओर उनके साथ सच्ची किताबें भेजीं ताकि जिन बातों मे लोगों मे 
£ मतभेद था उन बातों का (वह्‌ किताव) पफ़ंसला कर दे। ओर उन्हीं लोगों ने, आपस की १ 


६ जिद से किताब में भेद डाला, जिनको (किताव) मिली थी, बावजूद इसके कि उनको 
४५ खुले-खुले हुक्म पहुंच चूके थे । तो वह्‌ सच्चा रास्ता जिसमे लोग भेद डाल रहे थे अत्लाह € 
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(रिप ( रित्रेर्‌. 
> रखते ।(२१६) # 0१ 1.111.111. 1. २६ 
(स > ५ [क भ (~ गड य 
कः † द्रत आ्राद्म श्रीर उनको संतान । § श्रल्ला ने कितने ही नवी ओ्रौर क्रितनी ही कितवे भेली । ध 
८५ | ८४ र 3 < नाल (८६ = 
> लेकिन इसलिए नदी कर उससे जुदा उम्मते कायम हौ । बल्कि सन पैगम्बरौ ने एक ही रास्ता दिखलाया। जव > £ 
प 1 स 
त॒ एक उगत बहकती तो दूसरा नबी ॒श्राता श्रौर जव एक क्रिताव से बहकते तो दुसरी किताब श्राती । इसी तरह 
१९ =, ^ ४8 ् 0 ४९ = ग्रल्लाह न + न्त्‌ 
र॑ जव तौरात कौ हिदायत की मनमाना तोदृमरेड यहूदी करने लगे तो श्रल्लाह ने स्वूल (स) क दारा न मेज कर श 
ध दमान्‌ क चहीतौ को हमेशा के लिए सच्ची राह दिखा दी | किंस प्रकार से धन खच करे १ इसका उत्तर यह्‌ = 
१८, (+ [स्‌ गौ (~ १५५५१ ट्स य्‌ ते (~ य्‌ ८ > 
4 दिया गथा है कि ऋ चाहो खच के पर उन लोगौ पर जिनका वंन इत श्रावत भे करिया गया है । $ दीन के 8 

(कोप मौ [द्‌ ष्टि 
(9 लिए काक्रिरौ से लड़ना श्रत्‌ धमयुद्ध करना निहाद्‌ कहलाता हे । यह जिदाद॒सुसलमानो ॐ लिए फ़जे किया स 
प्‌ त (न क ५. (^) {~ (५ ~ (क । 
रि गया हे । इसमे घन-जन की हानि होने से मलेही यह बुरा लगता हो, लेकिन वह तुम्हरे लए हितकर हे। {ॐ 
१६ [3 (~ <: 
स्तर तम्हरे लिए क्यादित है श्रोर क्या श्रित है; यह रिफ श्रल्लाह ही जानता हे । > 


य 
५ त तव्रा्वा(चात्रा्राटत(तत दरि असारत्रातपासपास्चा 
<:4:3:362:6323 323८2622 33633 मंजिल १ (८१५०१४८५ ०८०१।५.५६ ५४६५६८९२ ६4 


५ २ 





@& ष्ट अल र्ट्‌ ९२९१2428 चच एत्र 2 | 
42332353 ८ > (८०५ ८ > ८८०३ 1८१८०३८८ 


| १ १ । 
£ ७४ सथक्कूलु र @ क आरन शरीफ सूरतुल्‌ बकररः २ 9 | 
<> < न 
| > 


> ^“ ^^ ५. 4 ४.0. ,१३.0./ १.९,,०३ नीयत थि 09 98 "88 क र क १ ऊ कक प ५. ^ ^“ 14. ५१ ५.“ 6.4 ^^ र 4 १.८ ~^ /ट १ 


(-क | (षे ह हि [प (न ८२ 
ॐ यस्‌जलूनक अनिष्शह्रिल्‌हराभि क्रिताधिन्‌ फीहि त कल क्रितालुन्‌ फहि 4 
# ~; = ५ ५०] भ ‰ ॥ 

> 


६8 कवीरुन्‌ त्रु व पुन्‌ अन्‌ सर्वालिल्लाहि व ॒कृङ्रषम्‌विह¢ः वलूमत्जिदिलृहूरामि कर ९ 
भ व विखूराजु भहनिहत मिनूहु मक्वरु चिन्दल्लाहि न्‌ वलूत्‌नतु अक्बर ध 
मिनक्त्लि त व ला यजालून यक्रातिलनकुम्‌ हृत्ता यरुदृकुम्‌ | अन्‌ दीनिकुम्‌ 
९ भिनिस्तता्‌ त व॒ भैयतंदिद्‌ मिन्कर्‌ गलयत चः न्न 
९ अन्‌ दनि फषमुत्‌ व॒ हुव काफिस्न्‌ | न (| 


श्र ^ (184 [ ८ {1 ८ 9८ 9.१ १ 2{&, 
1 111१1 | 
(८3 9 ॐ | 1 1 (र, ८, ११, 2.१, 9 ८4 | 
0 0 108 
॥| ०३१1१99 ~^) ८590८ 4 9 ६ 041 ^ 9 4 ८ 9 ८\ > १, || 
(9) > (= (9 (9० ८1९6 ८१ | 


८9१२८ #\,।८५१। ~ ^१^८ ^, 


९5 ५२२६८ १ 4) ८.) ८: ॥॥ हि नी 
(अ 
, | ८८4८4५८६ 

10720 
१ "4111. 111 0 
| ८2 ५--111246510८ 344| 


[4 त 

९ फञुला लिक हूवित्तत्‌ जऽमानुहृम्‌ कषुन्‌या वल्‌- 

रि ^~ 

4 आरति व्‌ व मुलानिक , मसृहावुत्चारि न 

& इम्‌ फाहा खालिदून (२१७) लिच्नल्ल जीन 

4 नामन्‌ वल्लजीन. हाजरू व जाहद्‌ फी 

& सबीलिल्लाहि ला सुला'जिक यर्‌ज्‌न 

क सटूमतल्लाहि त्र वट्नाहु ग्रफररहीमुन्‌ (२१८) 

ॐ -सजलूनक अनिलृखम्‌रिं वल्मैसिरि त कल 

{२ "द - > ५ त्‌ 

(८२4 \ गरं ५ 9 2८ £ ^ 227८८). ~^ 9४ +^ (5 (4 ८ 

स फीहिमा। भिसमुन्‌ कवीरूव मनाफिय [५८९ | 

८ है रः }, ५, „^ 4 < 1 (4 ६ 14 (६. ८८-104:4 (2 (22 ५ || 

£ 'जन्नासि च व॒ भिसुमुहुमा अक्बर ` त 
६५ मिन्नः र र | || 4 ८44 ६ 4.4 4 

६ नरआहमा त्‌ व पनजलूनक मा जा || 241 1 240 4८.:८< 
न. युनृक्जिक्रन ¢ त॒ कलिलुखक्रव त्‌ कजालिक {८4८८4८02 202८८5९६ 

>| = (~ थनुर # ५ ~ 9 | $ | || 4.:2 (२ {4 १,१..¢ द 9 0 | 

५५ युब्‌। श्वाहू लकु मुल्‌ - आयाति लञल्लकुम्‌ यः === 


~~ --~- -- 






ध ८८ ८ ८. ८ > ८4 ध. ६८. 





्ै 


४ 2 ९ र षच! 7१ ए त्र 7 र 2 १2324752 
न 


= इ इ १.११०.११५. १.०१. ६ 


च्‌ 


)) "७ 





8 ततफ़वकरून्‌ ला फिन्‌ | र 
यताम (२१९) ण्ट्नया वल्‌जाखिरत्रि त व॒ यसञललनक अनिल्‌- ४ 
कृल्‌ नकम श ४ र # ^ ॥ 9 
4 फलिखवान  “ अध्लाुदुम्‌ वस्त त्र व॒ विम्‌ तुदालितूहुम्‌ ( 
ध “~. नानुकरूम्‌ त॒वद्ल ह लौ `" "६ 
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(स (एेपे [दो ओर कु अल्लाह्‌ र (बु ग तुम्ह्‌  एे दोजख् रि 
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र सयक २ @ अनुबाद & सूरतुल्‌ नक्रः २ ७७ ए 
व ~~~ 
(व्‌ (एे पैगम्बर ! लोग) तुमसे हैज (मासिक धमं) के बारे मे पूते हें तो समन्ञा दो कि ६4 
६ वह एक गन्दगी है। (हैज) के दिनोमे ओौरतों से अलग रहो ओर जब तक पाकनहोलें ५ 
श उनके पास न जाओ। फिर जब पाक हो (नहाधो). लें, तो जिस प्रकार अत्लाहुने तुमकं द 


> बता दिया है, उनके पास जाओ । बेशक अर्लाह्‌ तौबः ¦ करनेवालों को प्यार करतार ओर = 
द्ध सफाई रखनेवालों से प्रेम रखता हे ।(२२२) तुम्हारी बीवियों (गोया) तुम्हारी सेतियां हैँ। र 
२ अपनी खेती मं जिस तरह चाहो जाओ ओर अपने लिए आडइन्दः का भी बन्दोबस्त करो, ओर ५ 
‰ अल्लाह से उरो ओर जाने रहौ कि उसके सामने हाजिर होनादहै। (ए पैगम्बर 1) ईमान- 6 
£> वालों को खुशखबरी सुना दो ।(२२३) भौर सलक करने ओौर परहेजगारी रखने ओर लोगो मे £& 
>| मिलाप कराने से रुक जाने के लिए अल्लाह्‌ की क्रसम को आड न बनाओ ।† ओौर अल्लाह्‌ सुनता व 
2 ओर जानता है ।(२२४) तुम्हारी एुजूल§ क्रसमों पर अटलाह तुमको नहीं पकडगा । लेकिन उन 6 
> (लूटी क्सम खाने) पर तुमको पकड़गा जो तुमने दिली इरादे से की हों ओर अल्ला बष्शनेवाला ५ 
६& (क्षमाशील) (जर) वरदाश्त करनेवाला (सहनशील ) है ।(२२५ ) जो लोग अपनी बीवियों श्चं 
3 के पास जाने की क्सम खा बैठे, उनको चार महीने की मुहलत है; फिर (इस मुहूत मे) अगर & 
६ मिल जाव, तो अटलाह वद्शनेवाला मेहरबान है, (२२६) ओर अगर तलाक (ही) कौ ठन ह 
ध ले# तो अल्लाह (सब कुच) सुनता जानता है । (२२७) ओर जिन ओौरतों कौ तलाक्त दौ गड (~ 
4 


` हो वह अपने आप को तीन दफ हैज प्रे होने तक (निकाह से) रोके रखे ओर अगर अत्लाह्‌ & 
ओर क्रियामत का यक्रीन रखती है, तो जो कु भी (बच्चे की क्रिस्म से) अल्लाह ने उनके पेट (र 
मे छुपा कर रखा है, उसक्रा दछिपाना उनको मुनासिब नहीं ओर उनके पति उनको अच्छी तरह ५ 
रखना चाहं तो वह इस वीच में उनको वापस लेने के ज्यादा हकदार है । ओर जसे (मदो का श 
हकर) भौरतों पर, वैसे ही दस्तूर के मूताषिक्र ओरतों का (हकर मर्दों पर) है। हां, पुरुषों को £4# 
स्त्रियों पर प्रधानता प्राप्त है @ ओर अहलाह बडा जबरदस्त ओर हिकमतवाला है । (२२८) # २ 
† नेक कामके न करने की क्रसम श्रगर मुंह से निकल गद होतो भी उसका बहाना करके नेक काम सेन (स १२ 
हना चाहिये | ईश्वर सबकुछ जानता है । वहं नेक राह मे एेसी क्रसम तोडने पर नाराज्ञ नदी होता । § जो < च्‌ 
ग्रपते श्राप मह से निकल जाय जैसे कु लोग बात बे बात कहते हं 'वस्लाहः । कुछ लोग कहते ह किः यह वह॒ > ७ 
क्रतम दै जो मनुष्य करोधपेलातादहे। एसी क्र्म को तोडने भ कुछ पाप नही । लेकिन जो क्रर्म जानवूः ~ 
कर दरादा रख कर खाई जाती दै उनको तोडने पर माप नदी हे। श इस्लाम का मंशा शादी के सम्बन्ध के १ 
रायम्‌ स्वना हे न क्रि इन ग्रायतौ कौ श्रा श 1 करन ग्रौर तलाक व खुल का नाजायज ४ । £ 
दसी लिए बार यार भैक्रा दिया जातादैफि त्र्यो बीवौ जल्द्बाज्ञी मै क्रतःतार्लुक्त न कर बेटे श्रार्‌ जहां तक 
मुमकिन हो मसालहत ८ ७८०11 1112011. ) करलं । खास तोर पर श्रगर १ है तवर तो श्रोर भी मसालहत 
मुनासिव्र है । लेपन साधही श्रणर दोनौ का जुड़े रहना नामुमकिन दो त्रोर समोते कौ हर मुदत बेकार सावित हो 
तव फिर पति-पत्नी दोनो को श्रमन के साथ प्रेम शरोर पारिवरिकं जीवन कै लिए पूरी तरज्ञादो दी गदर है तारि कोर 
किसी क जनदस्ती गले नर्वँार्हे। ह स्री पर पुर्प को प्रधानता इस माने प द कि पुरुप परिवार की देखरेख 
व माला इन्तज्ञाम का भी ज्यादः ज्िप्नेदार है । पुरुष की दस्त न स (४) व नब्राहन के याद्‌; क्बत दी 
हे! इस लिए उसका दर्जा बड़ा है | उसके स्रधिकरार ग्री कतव्य दोनौ ही बडे हं । 
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| तलाक्रतोदो ही वारकीदहै। उसके बाद (यातो) फिर दस्तूर के मूताविक्र रख लेना क 

या अच्छे वर्ताव के साथ दछोडदेनादै ओर जो तुम उनको दे चुके हौ उसमें से तुमको कृचं भी € 
वापस लेना जायज नदीं । मगर यह कि मियाँ बीवी को डर दहो कि अल्लाहने जो हदं ठहरा ६ 
दी है, उन को क्रायम नहीं रख सकंगे; सो अगर तुम लोगोको इस वातका उरहौ किं निर्या = 
बीवी अल्लाह की हदो को क्रायम नहीं रख सकेगे ओर ओौरत (अपना) पीछा छुडाने के बदले इ 
कख दे निकले तो. इसमें दोनो पर कचं पाप नही, यह अल्लाह की वांधी हुई हदं हँ तो इनसे {ॐ 
आगे मत बढो ओर जो अल्लाह्‌ कौ बंधी हूर हृदो से आगे बढ जायं, तो यही लोग (अन्यायी) = 
हैँ । (२२९) अब अगर ओौरतत को (तीसरी वार) फिर तलाक्रदेदीतो इसके बाद जब तक £ 
{= ओरत दूसरे पति के साथ निकाहन कर ले, उसके लिए जायज नहीं (हो सकती) हा, अगर & 
3 (दसरा पति उससे विषय भौम करके )उसको तलाक्रदेदे, तो दोनों (मि्यां-बीवी) पर कुच पाप कः 
५ नहीं कि फिर एक दूसरे से (परस्पर) जुड़ जायं वशर्ते कि दोनों को आया हो कि अल्लाह की ध 
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कः वाँधी हृई हदो को क्रायम रख सके । ओौर यह अल्लाह की हदे हँ जिनको उन लोगों के लिए त 
> बयान र्माता है जो समञ्च रखते हैँ । (२३०) ओर जव तुमने ओौरतों को (दौ वार) तलाक्र दे ¢ * 
& दी ओर उनकी मुहूत पूरी होने को आई तो इज्जत के साथ उनको रोक लो या उनको (तीसरा £ 
तं तलाक्र देकर) क्रायदे के मृताविक्र रुखसत कर दो ओर सताने के लिए उनको (अपनी स्वरी ८ 
व॑ बनाके) रोके न रखना कि उन पर ज्यादती कियाकरो ओरजोटेसा करेगा, तो अपना ही च । 
[ङः आल गे = & 0 = 
६३ चक्रसान करेगा ओर अल्लाह के हृक्सों को कु हंसी-खेल न समञ्लो जौर अल्लाह ने जो तुम पर इर 
ल इहसान किये हैँ उनको याद करो ओर यह कि उसने तुम पर किताब ओर अक्रल को वातं उतार ्िर्‌ह 
ङ्कः जिससे वह॒ तुमको शिक्षा देता है ओर अल्लाह से उरते रहौ ओर जान रखौ कि अल्लाह्‌ सव = १३ 
९3 कुछ जानता है । (२३१) # @ < | स्रा 


ग ओर जव ओौरतों को तीन बार तलाक्रदे दो ओर वह अपनी इद्त की मदत धुरो & ३ 
& करलं तो जायज तौर पर आपस में (किसी से) उनकी मजी मिल जाय, तो उनको (दुसर्‌) & € 
णौहरों के साथ निकाह कर लेनेसेन रोको। यह नसीहत तममेंसे उसको की जाती दहै, &५4 
| ६ जो अल्लाह्‌ ओौर आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। यह तुम्हारे लिए बड़ी पाकोजगी कः ण 

र ओर बड़ी सफाई कौ बात है ओर अल्लाह जानताहै ओर त॒म नहीं जानते ।(२३२) €“ 
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1 मुद श्रोरत को तलाक्र दे सकता दै श्रौर ग्रौरत मदं से खुला ले सकती हे । यानी एक दुसरे से न निभे <= 
८ तो श्रलग ही सकते दै । _ तलाक्र देने का श्रच्छा तरीक्रः यह दे जव्‌.कोडं मुसलमान मद श्रपनी श्रतकौ 
५ तलताक्रदेतोकमसेकमदोश्रादमियो के सामने तलाक्र दे ताकि गवाही दूटनेमें कड़ा न पड़ेश्र प्क देज्ञके ६ 
धः वाद्‌ दूसरी पाकी के ज्ञताने मै तलाक्र भौ इसी तरह ते दे! य्ह तक तो पिरया बीवी मे विना दोवारः निराह भवि हृ & 
पहला हौ निकाह वाक्री रहतादहैश्रौर श्रगर दोनो चाहे तो फिर सिर्यो बीवी की तरह हो जें । इसके एक ङ्क 
् हेज के बाद पाकी क जमाने पै श्रगर तीसरी तलाक्र शी दे दी तो फिर मद उस श्रौरत के पाष नदी जा सकता । यह ह 
3 श्रोरत तीन दैजपुरे हो चुकने के बाद किसी दूसरे ्रादमी के साध निकाहू (व्याह) सकती हे। दुसरे पतिके &3 
3 साथ निकाह हो जाने पर श्रमर दूसरा पति तलाक्रदेदे या मरजायतो धि दस हालतम कि वह दूष पति के साथ धः 
५ सम्भोग कर चुकी दो (हमविस्तर हा चुकी होतो श्रपने पूव पति 9 सथ (दत राजास ९ ९ तीन्‌ द पूरे हो < 
6 खकने पर निकाद कर सकती द । _ परन्तु जब तक्‌ किसी दूरे केसा ॥ त ् ८.६ कर ले (यानी क 
1/1 01८. १ ५ 1 का नहीं र सती . व, ५ ९ 
६६ श्रौरत तलाक् देने क बाद या उका शोहर मर जाने कै बाद नि ट्‌ १" 4.० 
त्‌ क गुदत चार महीन्‌ रर दस [दन चर्‌ य शोहर ने तलाक्रं दी तो इदत कौ सदत तीन हेज पूर्‌ इ जानां हे । द्‌ 
र परौर्‌ अगर गभ॑वती है तो वस्वा वैद्‌ा होने तक । | श 
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सथयक्नूलु २  @ शबाः @ | सूरतुल्‌ वक्रः २ ८९ 
क्क व त क त का 1. 
ओर मातां अपनी ओलाद को पूरे दो बरस दूध पिला अगर कोई शख्स (तलाक्र देने के वादं ध 
अपने बच्चे को) दूध पिलाने की मृदहत को पूरा करना चाहे तो (उस सुरत में) जिसका वहं & 
वच्चां है (यानी बाप) उस पर दस्तुर के मुताविक्र माताओं को खाना-कपड़ा देना लाजिम है । & 
किसी को तकलीफ़ नहीं दी जाती मगर वहीं तक जहां तक उसकी सामथ्यं हो। माता को 
उसके बच्चे की वजह से तकलीफ़ न पहुंचाई जाय ओर न उसको जिसका बच्चा है (यानी बाप नु 
को) उसके बच्चे की वजह से किसी तरह को तकलीफ़ पहंचाई जाय ओर (दूध पिलाने का श 
खाना-खुराक जसा वाप पर है) वेसा ही (उसके न हने पर उसके) वारिस पर भी है, फिर अगर & 
(वक्रत से पहले माता-पिता) दोनो अपनी मजं से ओर सलाह से (दूध) टृडाना चाहं तौ उन > 
पर कु पाप नहीं । ओर अगर तुम अपनी ओौलाद को किसी अन्ना (दायः) से दुध पिलवाना न 
चाहो तो तुम पर कुछ पाप नही, बतं कि जो तुमने दस्तुर के मताविक्र (उनको) देना तं किया ह 
था उनके हवाले करो । ओर अं लाह से उरते रहो ओर जाने रहौकिजो कुदं भी तुम करते ६ 
हो अत्लाह उसको देख रहा है @ । (२३३) ओर तुममें जो लोग मर जायं ओर बीवियां छोड 
मरे तो (ओौरतों को चाहिए कि) चार महीने दस दिन अपने को रोके रह, फिर जब अपनी 
(इहत की) मृहृत.पूरी कर ले तो जायज तौर पर जो कुचं अपने हकर में करं उसका तुम (मरं ॐ 
कै वारिसों) पर कुछ पाप नहीं, ओर तुम लोग जो कुच करते हो अल्लाह्‌ को_ उसकी खबर हं । म 
(२३४) ओर अगर तुम किसी बात की आड में (प्रत्यक्ष ओौर स्पष्ट रूपसे 4 नहीं बल्कि संकेत हतु 
रूप से जैसे यह कहो कि मृन्ञे किसी ओौरत से निकाह कौ जरूरत हे) ओरतं निकाह कां हत 
संदेशा भेजो या अपने दिलों मे छिपाये रखो तो इसमें (भी) तुम पर कुच पाप नह। । . जटलाह्‌ 0 
को मालूम है कि तुम इसका विचार करोगे, मगर इनसे निकाह का ठहरा तो चुपके से भीन && 
करना, हां जायज तौर पर (चाहो तो) बात कह दो यानी संकेत कर दो । ओर जब तक ६ 
इहत (अवधि) समाप्त न हो जाय निकाहं के बन्धन की बात पक्की न कर बेठना। ओर जीने ॐ: 
रहो कि जो कु तुम्हारे जी में है अत्लाहं जानता है, तो उससे उरते रहो भौर जाने रहो कि हर. 
बर अल्लाह बद्शनेवाला ओर बड़ा बदाश्त वालाः है । (२३५) २० 
(६4 अगर तुमने ओौरतो के साथ हमविस्तरी न की हो ओर उनका मिह र§ न ठहराया हो,इससे क १४ 
&> पहले उनको तलाक्र दे दो तो उसमें तुम पर कोई पाप नहीं । (हां एेसी ओरतों के साथ कुछ-कुख & "1 


प्र €< ६ थं 
&ॐ सलक करो) सामथं वाले अपनी हैसियत के लायक्त ओर बेसामथंवाले अपनी हैसियत कै लायक्र & 


त्‌ 
र उनको खच दे जैसा खचं का दस्तुर है । यह भले आदमियों पर लाजिम है । (२३६) ओर अगर रत 
६ हमविस्तर होने से पहले ओर मिहुर ठहराने के वाद शौरतीं को तलाक्र देदोतोजो. कुच तुमने £ 
ठहराया था उसका आधा देना चाहिए, मग्र यह्‌ किं स्त्रियां आधा मिहर भी खुद छोड दे या (मदं ) ५ 
जिसके हाथ में निकाह के सम्बन्ध की बाते हैं वह (अपना हकत) छोड दे, (यानी पुरा मिहुर देने पर & 
६ राजी हो ओर अपना हकर छोड दे) तो यह परहैजगारी से ज्यादा क्ररीब है ओर अपने बीच इस परस्पर &ॐ 
भलाई ॐ विचार को मत भरूलो। जो करते हो निष्चय अल्लाह उसको खूब देख रहा है । (२३७ ) < 


ङु जामत २२२.२२८ मे बल्यो ॐ हित का ध्यान रखा गया हे। जाहिर हे कि कि तलाक के व्रत सिग ` {वि 
नीवी के सम्बन्ध मुहव्वत के न होगे । इस खीच-तान मँ बच्चो के हकर कौ दिक्रज्ञत बहत जरूरी है | † यानी ह 
इतने दिम व्याह (निकाद) न करे । इसका मंशा भी यही है कि श्रगर शरीरत क गमं है तो इतने दिन मे जाहिर € 
हो जायगा शरोर उख सूरत मे दृ व्याह पै बच्चे का हित क्रायम रहेगा । ‡ यानी इदत भर उनके निकाह की ह 
बातन करो ग्रौरन यहजीमे ठनो कि मै इनके साथ ग्याह कल्गा। § मिहर उस इक्रसर को कहते दहै जो ९ 
निंकाह क .समय शोहर श्रौरत के साथ जायदाद्‌ व नक्तदं रुपया देने का करता हे । 0 
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(ओर सभी) नमाजों की ओर बीच की नमाज का पूरा ध्यान रखो ओर अल्लाह्‌ कै आगे 
विनयपूरव॑क (आजिजी से) खड़े रहा करो (२३८) फिर अमर तुमको (दुश्मन का) उर हौ तो 


वैदल या सवार(जैसी हालत हो ) नमाज पढ़ लो । फिर जब तुम निश्चित हो जाओ तो जिस तरह ५ 
५ अल्लाह ने तुमको (पैगम्बर द्वारा नमाज्ञ का तरीक्रा) सिखाया है, जो तुम पहले नहीं जानते थ, 


उसी तरीके से अल्लाह को याद करो । (२३९) जो लोग तुममे से मर जायं ओर बीवियां छोड 
मरे तो अपनी बीवियों के हक मे एक बरस तक के वर्ताव (भोजन आदि का प्रबन्ध) ओर (घर 


से) न निकालने की वसीयत कर मरे§। फिर अगर ओौरतं (खुदहीधरसे निकल खड़ी हो 
तो जायज तौर पर जो कुछ अपने हकर मे (वे)करे, उनका तुम पर कुच पाप नहीं। ` ओर ॐ 


अल्लाह जबरदस्त ओौर हिकमतवाला है । (२४०) ओर जिन ओौरतों को तलाक्र दी जाय उनके 
साथ (मिहर के अलावा भी) दस्तूर के मताविक्र (जोड़ वगेरह्‌ से कुछ) सलूक परहैजगारो को 
मुनासिब है । (२४१) से ही अल्लाह तुम लोगों के लिए अपने हृक्मों को खोल-खोलकर बयान 
फ़र्माता है शायद तुम समक्न । (२४२) ॐ | 

(ए पैगम्बर ! ) क्या तुमने उन लोगों पर नजर नहीं की, जो मौत से बचने के लिए अपने 
घरों से भाग खडे हए ओर वह हजारों ही थे फिर अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ 
फिर उनको जिलाकर उठाया† बेशक अल्लाह्‌ तो लोगों पर बडा कृपालु है। लेकिन अक्सर 
लोग॒शुक्रगुजार (कृतज्ञ) नहीं होते । (२४३) ओर (ए ईमानवालों ¦ ) अल्लाह को राह्‌में 
लडो गौर जाने रहो कि अल्लाह सब सुनता ओर जानता है । (२४४) कोई है जो अल्लाह को 


् खुश दिल से क्रज‡ दे कि उसके करज कौ (अल्लाह्‌) उसके लिए कई गुना बढ़ा दे । . अर्लाह ही 


गरीब ओर अमीर बनाता है ओर उसी की तरफ़ तुम (सव) को लौटकर जाना हं । (२४५) 
(ठे शख्स ) क्या तूने इसराईल की ओौलादों के एक गरोह पर नजर नही की कि मूसा के बाद्‌ ® 
एक समय उन्होने अपने पैगम्बर (अशमूयील) से दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए एक बादशाह 
मक्ररर करो कि हम (उसके सहारे से) अल्लाह की राह में जिहाद कर । (पैगम्बर ने) कहा अगर 
तुम पर जिहाद एज किया जाय, तो तुमसे कु दुर नहीं (संभव हे) किं तुम न लडो।[ | बोले कि हम 
अपने घरों से तो निकाले ओर बाल-बच्चों से अलग किये जा चुके (हैँ)तो हमारे लिए अब कौन-सा 
उज्‌ है कि अल्लाह की राह में न लड । फिर जब उन पर जिहाद फञ्‌ ४ किया गया, तो उनमें से चन्द 
गिने हओं के सिवाय बाक्रौ सब फिर गए ओर अल्लाह तो अन्यायियोको खव जानता है। (२४६) 
@ बीच की नमाज्ञ याने श्रस्ल' की नमाज्ञ के वत्त चूकि टन्सान ग्रपने दुनियावी कामो मे उ्यादा फसा रहता 
है इसलिए दस नमाज की रोर ऽयादः ध्यान दिलाया गया है] श्रख की नमाज्ञ क पले प्रत्र व जु श्रौ वाद्‌ 
तं मगखि व इशा की नमाज्ञे होती है। § वसीयत का यह हुकंम सूरतुन्निसाग्र के दूसरे सुकूश्र क उतरने पर बाक्री 
नहीं रहा । ` सूरठन्निसाग्र मे श्रोपतः मद व सारे वारिसौ के हक्त बयान कर दियेग्येदहै। श्रौर च्रब मनमानी 
वसतीयत का सवाल पैदा नहीं रहता। † यहं क्रस्सः बनी इसराईल का दै जो जिहाद्‌ से जान बचने क लिए 
भागे थे। श्रल्लाह ने उनकी कायरता कै कारन उनको मोत दे दी; फिर वह श्रपने पैगम्बर हजरत दिज्क्गोल की 
दुश्रासेजिन्दःहो ग्येथे। यानी जिहाद के लिए जो धन या साधन दे उनका प्रबन्ध करे | [] स्च बात 
यो यद है कि ये लोगं बु्ञदिली शरीर त्रास मे नाइतिक्रक्री के शिकार होरदेथे। खुद लद्नेका दमन था, 
गई बादशाह श्राकर उनको मुसीबत से ह्ुटकाया दिला दे | । 
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९ (4. | 
पैगम्बर ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुक्ररर किया है । ए 
( कहने लगे कि = हम पर कंसे हुक्सत मिल सकती है । हालांकि इससे तो 
हकूमत के हम ही ज्यादा हक्रदार हं कि उसकोतो मालसे भी कुच एेसी अमीरी नसीब नहीं। | 
(पैगम्बर ने) कहा कि अल्लाह्‌ ने तुम पर उसी को पसन्द प्रमाया है. कि इहम ओर जिस्म में £ 
उसको बढती दी है ओर अल्लाह अपना मुल्क जिसको चाहे दे ओर अत्लाह बड़ी गुजाइशवाला ६ 
( समार्ह्वाला ) ओर बड़ा जानकार ह ।(२४७) पंग्रम्बर ने उनसे कहा कि तालूत के बादशाह द्ध 
होने की यह निशानी ह कि यह्‌ सन्दूकत जिसमे तुम्हारे पालनेवाले की तरफ़ से तसल्ली की चीज 
है यानी तौरात है ओर मूसा _आौर हारून जो छोड मरे है, उनमें की वची हई चीजें है, तुम्हारे ९५२ 
पास आ जायगी, फ़रिषते उनको स लायेगे । बेशक अगर ईमान रखते हो तो यही एक बात ह 
ए निशानी है । (२४८ (१४. 
५ ८ ( ५ ) | फौज । सहित चला तो कहा कि (रास्ते मे एक नदी पड़गी ) अल्लाह्‌ ङ्क 
उस नदी से तुम्हारी जांच करनेवाला दहै, तो जो (अघाकर) उसका पानी पी लेगा, वह षः 
नहीं ओर जो उसको नहीं पियेगा, वह्‌ हमारा है; मगर (हा) अपने हाथ से कोई एक चुल्ल्‌ भर ९ 
ले ले। लेकिन उन लोगों मंसे गने हुए चन्द के सिवाय सभी ने उस (नदी) मंसे अघाकर ^ 
पी लिया। फिर जब तालूत आर ईमानवाले जो उसके साथ थे नदी के पार हो गये, तो ( १ 2 
लोगों ने तालूत का हुक्म न मानाथा) कहने लगे कि हममे तो जालृत ओर उसके लश्कर २ 


(7 





| 
> 
२4 
ष 
4 
र = कि उनको £ 
८ मुक्राबिला करने की आज ताक्रत नहीं है। (उस पर) वह्‌ लोग जिनको य॒क्रोन था कि उनके द्ध 
कः अत्लाह के सामने हाजिर होना है, बोल उठे अक्सर अल्लाह्‌ के हृक्म से थोड़े समूहं ने बड़ समूह श | 
% अल्लाह तो संतोषियों का साथी है ।(२४९) ओर वे जालूत ओर श 
ॐ पर जीत पार्दहै। ओर अल्लाहतो संतोषियोंकासा । | ग क संतोषः & 
> उसकी फरौजों के मक्राविलेमे आये तो दुमा की कि एे हमारे पालनेवाले! हमक सतप ध 
| दे ओर हमारे पाँव जमाये रख ओर काफिरों के गरोह पर हमको जीत दे ।(२५०) व ६ 
ङ उन लोगों ने अल्लाह के हुक्म से दुश्मनों को भगा दिया ओर जालूत को दाऊद§ न कत्ल [किया & 
1 < श ओर जो चाहा उनको सिखां £ 
६५ ओर (आगे चलकर ) उनको अलाहं ने राज्य दिया ओौर अक्रल दी अं 0 
९ दिया । अगर अल्लाह कु लोगों हारा कदं लोगों को न हटाता रहै तो प्व =. भर 
<> जाय । लेकिन अल्लाह तो संसार के लोगों पर बड़ा दयालु है ।(२५१) (णे पर ‹ ४५ ) &© 
६% यह अल्लाह की आयते हैँ जो हम तुमको ठीक-टीक पढ़कर सुनाते हैँ गौर (ए महम्मद ! ) बेशक २ 
तुम भेजे हृं (यानी वैगम्बरो ) मे से हो ।(२५२) ध 
६ | | इति दूसरा पारः ॥ त 
प | 1 4 4 
्ः ४(श्रायत २४६ व उसके ्रुयनोट्‌ का ही यह सिलसिला हे(हजञसत मूसा के बाद कु समय तक वनी इसराईइल (यु 
काम वना रहा । फिर उनके पापो के कारण उन पर्‌ एक काक्र बादशाह (जालृत्‌) 0 वि जमा £ 
त श्रनेक कष्ट दिये तो इन्हेनि ग्रपने नवी हजस्त शैमूह्लसे प्रथा की कि हमरे लिए कोर 88 
लिया | स्ने उनको ग्रनेक कष्ट दिये तो इन्होने श्रपने नवी हज्ञस्त श॑मृदल से प्राथना कौ कि हमारे निए कोड 
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0 1 ` वरत का सन्दूक्र ग्र .क  नाद.राहित भ 
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14 श्राप दी दिप्ाजत नही फर सकती जन्‌ तकृ श्राप श्रपने मै धम पर क्र्बान होजाने 3 
२ हार्लोकि कोद पाक निशानी मदज्ञ ग्राप्र कौ दिप़्ाज॒त नहीं फर सकत त क 
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> की मावनानस्खं। चुनांचेद््रा मी यहं +त 0 थ । तालंत ने तेलानं कवा थ ¢ व ध 
ष न्द त लिय के २१ ३ साधय परे हजरत इञद ++ १त न एलान [कया 11 ॐ जालंत का हित 
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\ ¢ है (नि क {; परौ 36 हीं इस त्र द्य पि निर 

५५ नादान्‌ लोग कहते है फि लडाई करना नतिया १ न ( ५ ध ॥। कष्य त मालूम हुश्रा # जिहाद हमेशा पत 
| रहा हैश्रोर निहादन होतो फ्रतादी लोग मुल्क की बीरान क पि ङ 
ठ . । द [जि > अहिः टत्‌ हि @ 
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र रि दनाष्ठिपलाि। सनिति लौ 9 
2 (1 । 4 ~ 

© ७७ तीसरा पारः तिल्कसुस॒लु ५७ © 3 
लापा लाौप्ि4रालालालाकिताष्छषजाक्िषा& 

| 
सू २ य < >4 ` 

७७ सूरल्‌ क्रः जायत्‌ २५३ से २८६ &७ 

४८ 


इन पैाम्बरों (जिनको हम समय समय पर भजते रहे है) मेँ से हमने किसी पर क्रिसी को (५ 
श्रेष्ठता दी है 1@. (मसलन) इनमे से कोई तो एसे हैँ जिनके. साथ अल्लाह ने बातचीत की ओर इनः 
किन्हीं के दजं (ओर तरह पर) ऊँचे कयि भौर मरियम के बेटे आसा को हमने खुली-खुली शला. 
निशानियां दीं ओर पाक रूह (जिनब्रील)के द्वारा हमने उनका समर्थन क्रिया भौर अगर अल्लाह हु 
चाहता तो जो लोग उनके (पैगम्बरोंके) बाद हए उनके पास.खुले हुए निशान आने के बाद &ु 
(वे) एक दूसरे से न॒ लडते; लेकिन (लोग) आपसमें ज्लगडे। तो इनमें से बाज्‌ वह 11 
थे जो ईमान लाये ओर बाज वह्‌ थे जिन्होने कुफ़ अपनाया ओर अगर अल्लाह चाहता (तो २ 
यह लोग) आपस में न लडते; मगर अल्लाह जो चाहता है करता है । (२५३) 6 > 

ठे ईमानवालो! हमारे दिये हृए मे से खच कर लो उस दिन (प्रलय) के आने से पहले जिसमं डरा 
न तो (अपने कर्मो का) सौदा (खरीद-फ़्रोख्त ) होगा, न दोस्ती होगी ओर न (विला रजा 1 ) ९ 
सिफारिश हो सकेगी ओर इन्कारी ही तो जालिम हं । (२५४) अल्लाह ( वह जात पाक है कि) उसके इ 
सिवा कोई अिबादत के योग्य नहीं । वह जिन्दः (परम चैतन्य )§ (जगत्‌ का) संभालनेवाला है,@ > 
न उसको क्षपकी आती है ओौर न नीद। जौ कुच आसमानों में है ओर जो कुच जमीन ६ 
मे है (सब) उसी काहै। कौन है जो उसकी इजाजत. के बगैर उससे (किसी कौ ) 
सिफारिश कर सके? जो कूच भी लोगोंके सामने ओौर पीषछटहै (दृष्ट ओर अदृष्ट ) हम्‌ 
उसकी (सब) मालूम है ओौर लोग उसकी मालूमात मेसं किसी चीज. को घेर नहीं € 
सकते (क्राब् नहीं पा सकते) सिवाय उसके किं जितनी वह अल्लाह चाहे। उसका 
राज्य काश ओर जमीन (सब) परदहै ओौर इन दोनों की रक्षा उस पर (कुच भी & 
कठिन) नहीं ओर वह महान्‌ ओर महामहिमावान है।(२५५) दीन मं जबरदस्ती = 
नहीं है४, (सुधार के लिए) हिदायत गुमरादी से अलग हौ चुकी दहे तो जो कूटी (शेतान 
की) भिबादत को न माने ओर अल्लाह्‌ पर इमान लावे, उसने मजन्रूत रस्सी पकड़ ह 

रखी है, जो टृटने वाली नहीं ओर अल्लाह बडा सुननेवाला बड़ा जाननेवाला है । (२५६) क 


८८५ 





§ जिन्दः याने च्रविनाशी दे। कमी नाश उसका मुमकिन नदीं | श्रजर श्रमर है । श्रल्लाह ही 
१९ ॥*स च [कर [शत सन्‌ {3 
सारे जगत का संभालनेबाला है । पैदा करना, क्रायम स्ना श्रौर फिर क्रियामत बरपा करना--सव उसी के बस 
= < $ ते जार-ज ॥ ही | श्रल्लाह 

का दे | जन्म, पालन श्रर संहार सब का वही स्वामी हे। ४ दीन मे ज्ञोर-जव्र को गुंजाइश नहीं । श्रस्लाह की 

महानता श्रौर श्रद्लाह की श्रोर से सही रास्ता रोशनी मेँ श्रागया। जिसको वह पसंद हो वह श्रपनाएःश्रौर 
[क 0 ५८ (~ ते प मनप भट ६ 
जिसको श्रमं को च्रधियारी मै भव्कना पसंद हो वह भटका करे । ` 
टि 
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रित्‌ 1 रित्‌ 
द तिल्करुसुलु @ अन॒घ।द @& सूरत्‌ वक्रः २ ^ 


> ईमानवालों का मददगार अल्लाह है कि उनको अंधेरे से निकालकर रोशनी मे लाता है गौर जो 
> काफिर है, उनके साथी शतान हैँ कि उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे मेँ ढकेलते ह । यही (3२४ 
लोग नारकीय दहै (ओर) वह्‌ हमेशा दोजख ही मे ररहेगे । (२५७) # | २ 
(रे मुखातिब ! ) क्या तुमने उस शख्स के हाल पर ध्यान नदीं दिया जो इत्रादीम से ना 
उनके परवरदिगार के (वजूद के) वारे में बहस करने लगा । सिफ़ं (इस गरूर मे ) किं अल्लाह ह 
श ते उसको राज्य.दे रखा था, ® जब इत्राहीम ने (उससे) कहा कि मेरा पालनेवाला तो वह हैजो ष्च व 
> निलाता भौर मारता है, (इस पर) वह्‌ कहने लगा कि मै (भी) तो जिलाता ओर मारता हूं । (डल 1 
ष इत्राहीम ने कहा कि अल्लाह्‌ तो सूयं को (नित्य) पूवं से निकालता दहै, तू उसको । ही दिन) {3 जि 
य पश्चिम से निकाल, (इस पर वह) काफिर हैरान रह्‌ गया । ओौर अल्लाह (एसे) अन्यायियों &डम 
> को हिदायत की राह (सुपथ) नहीं दिखाता ।(२५८) या जसे उस शख्स का हाल जानते होऽ च 
&ॐ जो एेसी वस्ती से होकर गुजरा, जो अपनी छतों के बल ठही हई थी; उसे देखकर (तअज्जुब से) ह्र 
> कहने लगा कि अल्लाह इस बस्ती (के मर्दों )को इसके मरने के बाद कसे (दुबारा) जिन्दा करेगा? इस 
४: पर अल्लाह ने उस शख्स को सौ वषे तक मृदां रखा फिर उसको जिला उठाया (ओर) पृद्ा तुम ® 
ष्य टस हाटत में कितनी (महत) रहै ? उसने कहा एक दिन रहा हूंगा या एक दिन से भी कम । € 
३ अल्लाह ने फ़र्माया नहीं, बल्कि तुम सौ वषं (इसी हालत मेँ) रहे । (अब) अपने खाने ओर 
९ पीने (कौ चीजों )को देखो कि (इतनी मुदत मे भी )कोई सडी गली नहीं भौर अपने गधे की तरफ़ ६४ 
> (भी) नजर करो (जिस पर तुम सवार थे). ओौर तुम्हारे (इतने दिनों मुदा रखने ओर फिर ॐ | 
जिला उठाने) से मक्रसद यह है कि हम तुमको लोगों के लिए (अपनी कदरत का ) एक नमूना हतर 
९ बनावे जौर (गधे की) हड्यों की तरफ़ नजर करो कि हम कसे उनको क्रायदे से लगाते (ढांचा £ 
एं बना देते) है, फिर उन पर मांस चढत ह, फिर जव उस शख्स पर (अल्लाह की शक्ति का यह्‌ ९ 
चमत्कार) जाहिर हुआ तो बोल उठा किमे यक्तोन करता हं कि अटलाह्‌ को हर चीज पर काबू ५ 
(सामथ्यं) है ।(२५९ ) ओर (वह भी याद करो) जब दरब्राहीम ने (खुदा से) निवेदन किया ६ 
करि णे मेरे परवरदिगार। मुञ्चको दिखा कितु मुदो को कंसे जिलातादहै। खुदाने फर्माया क्या & 
तुमको (इसका) यक्रोन नहीं । उन्होने अजं किया, क्यों नहीं । मगर म (एक नजर देखकर इ 
भी ) अपने दिल कौ तसल्ली चाहता हं । अल्लाह ने फर्माया तो (अच्छा) चार पक्षीलो मौर 
उनको अपने पास हिला-मिला लो फिर एक-एक पहाड़ी पर उनका एक-एक भाग रख दो, फिर € 
उनको (अपनी तरफ़ ) बुलाभो तो वह तुम्हारे पास दौड़े चले आययेगे । ओर जान लो कि ६3९. 
। अहलाह गालिब ओर साहिब हिकमत (सवंग्रबल ओर सवंविद्‌) है (२६०) # सि २५ 


५-7-01 ^ 7 5 11 ननन ८७ २ 
+ यह कथा बाबुल के बादशाह नमरूद्‌ को ह | वह्‌ श्रह्लाह को न मानकर स्वयं श्रपने को दी पूज्य ह ॥ 
कहता शरा | ह° इत्राहीम श्र° के वालिद्‌ उसके यहा षङ स्तवे पर थे |. जव हज्ञरत इत्राहीम श्र ने मन्दिर द ३ 








की मूर्तियां तोड़ लीं तव उनके वालिद्‌ ने उनको खुद बादशाह के रूबरू पेश कर दिया । उस वक्त का वाक्या 
हे। हजरत इताहीम च्र9ने बादशाह का सष्दः न किया तरोर कहा किमतो उस ए कौ पूजा कता हूं नो जीवन-मरण हत 
का मालिक है यानी श्रल्लाह की | नमरूद उनको बात का तत्व न समा. शरोर तरन्त दो ्ैदियौ को ब्ूलवा कर शिच 
उनम क्रातिल को तो छोड दिया शौर निरहोष्‌ को मवा डाला ग्रोर कहा कि मै भीतो मोत जिन्दगी का मालिक 3 


ह| इस पर दञ्गसत इ्राहीम्‌ श्र म सूय॑ को उद्य शरोर चरस्त करने की कर्मादश को । नमरूद्‌ श्रव कुल न बोल ई 
सका। € श्रायत २५६ मे किन साहब का [जक्र हे, करुश्रान मे इसी रचा नही हे। लोगो ने दूसरी कितावौ ॐ 


त्र (टत अह्ट च व्च हट ्व्टव्ट्टचटचद्ट्टच्टि 
1111111 11111 


| छः (~ (~ पमो 
(तु॑ब हवाल से हकञरत उजञैर श्रु°का तजकिरः किया दे लेकिन इन नामो कौ अरटकल सही हो या गलत उससे कोर प्रक्र ई 
य नही पडता । इन्सानी दिलौ मेँ च्रल्लाह को श्रुदरत रोर [पेत ११५ प्र | ¢ तज्ञकिरः यो हे कि जब इन्सान क <> 
६३ पाले श्रोर दिले हये पी दूर-दराज्ञ पहाङौ से उसके पास भागे चले श्रति दै तो .क्म श्रल्लाह .्रपने पेद कि ह्य ~ 
च॒ दसानो को श्राखिरत के दिने श्रपने तके नदी बला सकता १ जरूर बुला सकता हं । वह सव्रशक्तिमान हे । ५५ 
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स षी (न) 
(५ जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खच करते रहते हैँ उनके माल (के फलने-फूलने) 
ॐ की सिसाल उस दाने-जैसी है, जिससे सात बालं उगती ह, र बाली में सौ दाने, ओर अल्लाहं 
3 जिसको चाहता है बढती देता है ओर अल्लाह ( वड ) गुंजाइशवाला (ओर) सब कु जाननेवाला && 
> है।(२६१) जो लोग अपना माल अल्लाह को राह मे खचं करते हँ फिर खेचं के बाद 
= न (किसी तरह का किसी पर) इहसान जताते हैँ ओर न (वर्ताव से) उसको. चोट पटूंचाते ह, 
स उनको उसका सिला (बदला) उनके पालनकर्ता के पास है, ओर (क्रियामत के दिन) न तो उत 
९ पर भय होगा आौर न वह॒ उदास होगे ।(२६२) र्मी से जवाब देदेना भौर (मांगने वाला श 
(६ मांगते समय अगर दुराग्रह करे तो) दरणगुजर कर देना उस खेरात से कहीं बठकर है जिसके बाद 

> (पानेवाले को )दुःख हो ओर अल्लाह गनी ओर हलीम (निश्चिन्त ओर सहनशील ) &1(२६३) । 
¢& रे ईमानवालो । इहसान जताने ओर चोट. पहुंचाने से अपनी खैरात को उस शख्स की तरह्‌ ध 
(6 उकारथ मत करो जो अपना माल (लोगों के दिखावे के लिए) खच करता है ओर अल्लाहं = 
(सं जर आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता, तो उसकी (खेरात की) मिसाल एेसी है कि एक स 
£ चदान हो जिस पर (कुद) मिष्ट (पड़ )हो, फिर उस पर जोर का मेह बरसे जौर उस (पत्थर) को श 
साफ़ चिकना करदे, एेसे लोगो को अपनी कमाई क हाथ नही लगेगी 1 ओर अत्लाह काक्िरो को 

प्‌ 


६ हिदायत (पथघ्रदशेन ) नहीं दिया करता । (२६४) ओौर जो लोग अटलाह्‌ कौ दशी (पराप्तकरने/ (त 
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६६ के लिए ओर अपनी नीयत सावित रखकर अपना माल खच करते है उनकी , गिसाल एक बाय- इ 


£ जेसी रहै जो ञ्चे पर है, उस पर (जोर का ) मेह पड़े तो दूना फल लाये ओर अगर उस पर 
&३ (जोर का) मेह न भी पड़ा, तो (उसकी) हलकी पटुहार (भी काफी है), ओौर तुम लोग जो कु < 
भी करते हो, अल्लाह उसे खन देख रहा है ।§ऽ (२६५) भला तुममे से कोड्‌ भी इस बात कों त 
पसन्द करेगा कि खजरों ओर अंगररो का अपना एक बाग्र हो, उसके नीचे नहरे बह रही ही, हर & 
तरह के मेवे उसको वहां (बाग में) हासिल हो ओर वह बुड्ढा हौ जावे ओर उसके ( छोटे-छोटे) £ 
कमजोर वच्चे हों; अब उस बाग पर एक बवंडर चले, जिसमे आग्‌ (भरी) हो, जो उस बागर ध दक 
जला (कर खाक कर) दे 1[] इस तरह अल्लाह अपनी आयतो को खोल-खोलकर तुम लोगो से {२६ 
^ बयान करता है, ताकि तुम सोच-समञ् से कम लो । (२६६) 9 ८५ ~ । 


(<> ‡ लोम को दिखाने या इहसान लादने के लिए दान-पुर्य करने ल कु लाम न होगा । चड्ान पर यचा 
द थोडी सी मिद्धी ॐ नीचे ब्रीज बोने से नही 0 |. जवक्रि मुन से दिये दान काणक बीज मी सात बालं छर (६६ 
र हल्ञारो वीज देता है । इस तरह दिखाधे की नेकी बेकार दे। § ऊंची जगह जो बाश होता द वय बहुत 

&> पानी बसखता है तो बहुत फल देता है शरोर कम पानी भी पेडौ के कामश्राता हे। इसी तरह शच्च दिललसेजञो ह 
© दान विया जाता ह वह्‌ थोड़ा हौ या बहत, लाभदायक दता है श्नत्लाह की शह मै की गर खेगात कमी बेकार & 
ष्व नदीं जाती। [] घ्रोरे भी यह नही चाहता किं उसकी कमाई योद्‌ ह; प्र जो लोग दिखाने के लिए श्रच्छे च 
नाप कंते दै षह मानो णखा वाग्‌ लगति दै जिसका फल न वह स्वयं खायेगे! न उनके च्वौ को मिलेगा । 
९२ इहसान जताने या खैरात लेनेवाले रो शर्मिन्दा करने या उसका दिल दुखाने से खयात का पाल इसी तरह 
| -2िविर हो जाता है । उत्को श्रपनी बी गद नेगी बदले इस बग के मालिक जेसी निशा मिलती हे! 


[भ 


ॐ ॐ ह भ ज्ञो ५० शर | त दे [५९ 
£ [पेज ६३ से] खशाब, जो पते को भी पसंद नहीं दै, ेसी वीज्ञो के श्रह्लाह कणे राह मं देना खात का मज्ञा ५ 
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प) ९ ~ (> 4 ¶ ९ 
> उड़ाना ह | क्योकिजो तक शाह मै खं कसते हो वह सब तम्दरि लिए ही द; तमको ही उसका न बदला ईश्वर बभे ध 
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८ ०५ 4 
र शरोर से भिलेगा । श्रल्लाह तंपहारी खेरात का पुहताज नह । बहं तो बेपरवाहं शरोर सारी निग्रपतौ का भण्डार है| 


श ई ~< मृ न = +~ रो र (क र (९ सन्ञ १ 
[पेज १०१ छे @& पडते थे ताकि वि श्रपने को कम्‌ सपतमः कर्‌ जंग से भय न खावें शोर काक्रिरौ ॐ हौसले 
८५ पत रहे । इस लङ्गं मे विजय सुसलमाना को प्राप्त हद थी | [पेज १०१ से |$ चुराते ह । दस लिए रसूल व 
 सण्सेहकुम दहै किं उन लोगौ को बतान्‌ (क इनः कहीं शरेष्ठ तो श्रह्लाह ठे कवत (समीपता) हे जहोँ परहुच 
8 कर वे संतारी सख भी सव सुलम है शरोर खाथ ही रल्लाह की नैक नज्ञर भी उन पर रहती है 1 
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#. ६३ अन्प्ारिन्‌ (२७० ) जिन्‌ तुब्दुस्दक्राति 
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५ खरुल्लकुम्‌ त॒ |= < 1 
8 य॒ : (८1८८८491 
लि त म्‌ मिन्‌ सेविबातिुम्‌ त्‌ भ (1 
व्लाहुं बिमा त ऽम न 8 5 र 
९ यहो सैयद = धोर्‌ (२७१) तैत यतैक हदम्‌ व॒ लाकि्ल्लाहं ‡ 
१.६ ुनूफिक्रन (अन ८ | ` दन्न्‌ मिन्‌ सुरिन फलिअन्फरसिकुम्‌ त्‌ व॒ मा 
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ष र ॥ हारि सिर्रौव अलानियत्तन्‌ फ़लहूम्‌ 1 
| म्‌ न ला हम्‌ यूलनून (२७५) ० (4 
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र ञ्च [कछ ऊ, १, ऊक) / क 19 9 ० 1 ^ ऊक, ,ऊर १ र काक शर शक क, १,७०9.७, छ, "क क, ^ पज ^ ^ | हि #.। 
गें डन ते च गे जे ध सं ~ ब्र 
२ ए ईमानवालो ! जो तुमने कमाई हों उनमें से अच्छी चीजे (अल्लाह्‌ की राह मे) खच शट 
र ८ 9 





> करो। ओौरजो हमने तुम्हारे लिए जमीनसे पैदा की हैँ उसमें से (भी) अल्लाह कौ राह्‌मे & 
६ खचं करो ओर खराव (आर नाषाक) चीजोकेदेनेका इरादाभीन करना। तुम खद्‌ भी £ 
६4 (दिये जाने पर )उनको न लोगे, यह्‌ दूसरी बात है कि (जानते बञ्षते हुये मुरौवत मे) आखे बन्द च 


4 ग < टिम 
#& कर लो । ओर अल्लाह बेषरवा (निस्पृह्‌ )>< ओर सराहना के योग्य है । (२६७) (नैक खच 
&‰ करते समय) शैतान तुमको मुहताजी से उराता ओर बेश्मीं कौ तरफ़ लग ता है ओर अल्लाह्‌ 


£> अपनी तरफ़से क्षमा ओर दया का तुमको वचन देताहै ओर अल्लाह बड़ो गुंजाइशवाला ओर ङ्क 
&& खव जानकार है । (२६८) जिसको चाहता है समञ्च देता है ओर (सच तो यह है) जिसको (र 
च॑ समज्ञ मिली, बेशक उसने बड़ी दौलत पाई ओर शिक्षा भी वही मानते हैँ जो समज्ञदार हँ । £ 
६६ (२६९) ओर जो खच भी तुम (अट्लाह्‌ की राह में) करते हो या(उसके नाम की) कोई नजर £ 
(मन्त) @ मानते हो वह. सब अल्लाह को मालूम है ओर जालिमों (अन्याय करनेवालों) का ६ 
कोद सहायक न होगा । (२७०) अगर खेरात जाहिर (प्रकट) मंदो, तो वह भी अच्छा ओर & 
अगर इसको छिपागो ओर जरूरतवालों (या फक्रोरों) को दो, तो यह तुम्हारे हकर मे ओर भी 8 
अच्छा है ओर(एेसा रैना) तुम्हारे कितने ही पापों का कफफ़्ारा (प्रायश्चित्त भी)# करेगा ओर श 
जोक भी तुम करते हो, अल्लाह उससे पूरा खबरदार है ।(२७१) (ए पैगम्बर! ) इन लोगों को 68 
सीधे मागं पर लाना तुम्हारे जिम्मे नहीं,वल्कि अल्लाह जिसको चाहता है सीधे मागं पर लाताहै € 
& ओौर (मोमिनो ! )तुम लोग मालमेंसेजो कुंभी खेचं करते हो, सो तुम्हारे (फ़ायदे कै ) लिए > 
&> है ओर तुम तो अल्लाह ही को खुश करने के लिए खचं करो ओर मालमेसेजो कुछ भी(खेरात ई 
> के तौर पर) खच करोगे, इसका सवाब तुमको पुरा-पूरा मिल जायगा ओर तुम्हारा हकर जरा 6 
ॐ भीन मारा जायगा ।(२७२) (दान तो)उन दीनों को देना चाहिए,जो अल्लाह कौ राह में धिरे सि 
व॒ (ध्यान लगाये ) बैठे हैँ (ओौर इस वजह से रोजी के लिए) मत्क में किसी तरफ़ को जा नहीं सकते । ९६ 3 
&६ (जो खस इनके हाल से) बेखबर है,इनके न मांगने से, इनको मालदार समञ्लता है; लेकिन तुम. ६५३७ 
३ इनकी सूरत से इनको साफ़ पहचान लोगे कि (यह्‌ जरूरतमंद ओर मुहताज हैँ भले ही) वह < ् 
व लिपटकर लोगों से नहीं मांगते†, जो कुच तुम लोग माल मंसे (खेरात के तौर पर) खचं करोगे, & 


› ह्ला 
६९ बेशक अल्लाह उसको खूब जानता है । (२७३) + @ > ७ 


निहि च्चिर 
८८५८८ ८०३८-० ८०११८ ८ > 





[-4 
य्‌ जो लोग रात ओर दिन, चि ओर जाहिर, अपने माल (अल्लाह्‌ की राह श (7) 
य मे) खच करते है, तो उनको पालनकर्ता के यहां से इसका बदला मिलेगा ओर &३₹ 
धः (क्रियामत के दिन) उनको न डर होगा ओर न वह उदास होगे ® । (२७४) ८२९ 
५ 0 1 
८ > एे टमानबाल्लो ! जो कुद श्रपनी मेहनत से हासिल करोश्रौर जो कुछ हमने तुम्हारे लिए जमीन से ङ 
ष्टि 


६ श्रन्न, फल, मेवा वरौरः पैद्‌ा किया हे उसमे से ्रस्लाह कौ राह मै उदः चीजञंही देने योग्य हं । [पेन९१ पर] ९५० 
त रेरे "= न ५ घनर्ह 3 दों रे ९ < (९ म षट त् 
ॐ 2 शेतान ठम्हारि मन मे एसे ख्याल पैदा करता हे कि तुम्हारे पास धनही नह द. कहां से १1 रोर यो 4. 
कंजूसी पर श्रापादा करता हे। यह शलत ह; श्रस्लाह की राह भू दान करने से कभी काली नहा श्रातीः बल्कि म. 
&ॐ उसकी कृपा से शाली बटृती है | @ मन्नत--काम पूरा होने के लिरए दानपुर कस्ते को मन पै मानता ` ५ 
त्‌ ८ म ४: र्त 8 शि 
श मानना या संकल्प लेना । श्रल्लाह के श्रलावा किसी दूरे के नाम पर मन्नत मानना अ्नन्यायहं। ‡ दानदेना 
रत्र हर प्रकार श्रच्छा; चाहे छिपा कर दिया जाय चाहे सव के सामने ५ जाय | . परन्तु गुप्त दान ग्रधिक सुन्दर हे 
ॐ कयोकि इस प्रकार जिसकी सहायता की जाती है उसे दूसरे लोगो के श्रागे शमिन्दः नही होना पडता्‌। ८ 


(~ नः 4 {4 = प्र | ष्ट 
रिति § कप्रफ़्ारा--पापौ कानाश करनेवाला (प्रायश्वित्त). 1† कछ लोग रल स धामन ज्ञान प्राप्त करने के लिए ~ 
त उनके घरके पास बडे रहतेथे | ये किसी से कुल मांगते न भे, पर इनको श्रातदनीका कोद जरियःन था] 

म॒ इसलिए उनकी सहायता का छास तोर पर हृक्म दिया गथा ह | | > 
@ [र । (स्व्रह्तव्रह्त्रिह्त्ि रि (६.य।रब्‌रच र चष्ट ६३१ 
3253623636263623632422363 माजल । ०५०3१633 
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"^ 
जो लोग व्याज खाते हैँ (क्रियामत के दिन करन से) इस तरह वेहवास उठेगे जैसे किसी को.शतान £ 
ने (अपनी) चपेट से पागल कर दिया हो, यह उनके इस कहने की सजा है कि (लाभ की दुष्टि ६१ 
से)जैसा सौदा बेचने का मामला है वैसा ही व्याज का मामला§@ । हालाँकि वेचने (व्यापार) चः 
को तो अल्लाह ने हलाल (पाक) किया है ओर (व्याज) सूद को हराम (नापाक), तो जिसके - त्‌ा 
पास उसके परवरदिगार की तरफ़ से नसीहत पहुंवी ओर उसने (व्याज खाना) छोड़ दिया ! र ६३" 


त जो (सूद) पहले (ले चका है) वह उसका हुआ ओर (क्रियामत मे) उसका मामला अल्लाह के ह 


हवाले, ओर जो फिर र वही काम करेगातो एसे ही लोग नारकी हँ ओर वह हमेशा नरक 
(दोजख) ही में पड रहगे । (२७५) अल्लाह व्याज (की बरकत) को भिटाता ओर खरात ६4 
(की बरकत) को बढाता है । अल्लाह एसे कुफ़ . करनेवाले गुनहगार को दोस्त नह रखता । 2 
(२७६) वैशक जो लोग ईमान लाये ओर उन्होने नेक काम क्रि ओौर नमाज कराय करते ५ 
अरं जकात देते रहे, उनको उनके कामों का बदला उनके पालनकर्ता के यहाँ से मिलेगा । ६9 
ञौर उन पर न उर होगा ओर न वहु उदासर होगे । (२७७) एे ईमानवालो। अल्लाह से उरो, € 
ओर अगर तुम ईमान रखते हो तो जो सूद वाक्री है छोड वैठो ।(२७८) ओर .जगर (एसा) ङ 
न करो तो अल्लाह ओर उसके रसूल से लडने के लिए आगाह हो रहौ (यानी तुम्हारे खिलाफ € 
जिहाद होगा) ओर अगर तौवः करते हो (आओौर सूद छोड़ देते हो) तो तुम्हारी असल रक्रम 9 
तुम्हारी ही होगी गौर न तुम (किसी पर) ज्म करने पाओौगे ओौर्‌ न तुम पर कोई जुल्म करने 
पायेगा† ।(२७९) ओर अगर (कोई तुम्हारा क्रजं दार ) तंगदस्त हो तो अच्छी हालत(मे अने) ॐ 
तक की मुहलत (दो) ओर अगर (तुमको) समञ्च आसके तो तुम्हारे हक्र मे यह अधिक अच्छा (ह 
ह कि उसका (असल कज भी) छोड़ दौ ।(२८०) ओौर उस दिन से डरो जब कि तुम (सव) शद 
अल्लाह की पेशी में लौटाये जाजोगे । फिर हर शख्स को उसके कयि का पूरा-पुरा बदला & 


। ८ 
दिया जायगा ओर उन पर किसी तरह का अन्याय न होगा । (२८१) ॐ | ९६ 


(वि 
8 यह कहना कि व्याज भी दुसरे रोज्ञगारो कौ तरह एक धन्धा है, बिलकुल लत है । व्याज लेने बाला सा 
जरतमद कौ मजवृरी शरौर सुसीबत का प्ायदा उढाता है | वह धन 9 पीद्े मुहव्वत, हमदर्दी, नरमी जेसी ९ 5 
 इन्तानी भावनाश्रौ से दिवालिवा होकर शैतान के रास्ते पर जाता है| इसलिए सूठसखोरी रोजगार नदी कुष्ठ ६२ 
हे। च्रगर किसी के पास रुपया-पेसा श्रपनी जरूरत ले उयादः हैतो दुखरो की ज्ञरूरत पर श्रगर खेरातन कर £ 
तक्रतादहो वोचरिलास् उधारतो देना ही चाहिये। वह जरूपतमंद ठम्हारी नेक नज्ञर॒श्रोर हमदरदीं का &ॐ 
तालिब है । † जिन सुसलमानो ने रुपया भ्याज पर दे स्ला था, उनसे कहा गया कि तम मूल धन लेलो घ्नौर ति 
व्याज छोड दो शर च्रगर्‌ व्या पर श्रङोगे तो तमको श्रल्लाह शरोर रसूल फे विरोध (निहाद) का सामना कसना ३ 
पड़ेगा । क | त्‌ 
[पेज ६६ से] लिए श्रासान नदी । 1 न पे उग्ने वाले विचार ५ पकड के योग्य ठहरा गये, तव तो बड़ी & 
कटिनाई होगी । इस पर श्रावत्‌ २८५ म स्पूलल्लाह ने फए़माया कि शिला श्रील । वहूदिया ) की ४ 1 
दखितियार करना टक नही | जो हुक्म श्रत्लाह दे उस सब को बुशौ स्वीकार करो श्रर फिरं श्राज्ञा करनेवाले से श 
प्राना करो कि बह तमको श्चा पर श्रम करने की शक्ति दे । इस पर सहावा पफरोरन कह उट--हपने हुक्म £ 
सना श्रौर तस्लीम किया । पे श्रल्लाह | हयै श्ा्ञापालन कसे की शक्तिदे। हमतेरी कृपाके भिखारी ई। जः 
[पेन ६६ घे की शरण भै जाने कौ हिदायत हे। प्राना द मि दै रल्लाह यापक हिदायत पर्‌ वलन की श 
पूरी नियत श्रोर कोशिश के बावनुद्‌ इन्सान जाने-ग्रनजाने श्रपते प्रज से फितल सकता दहै, इस लिए हम तेरी ९९ 
ही श्णपरद। हम परच्तमाकी नज्ञर स्ल। श्रपना शज्या हमरे लिए कोरी रखने मै रहम स्ख | ध 
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5 दिप 
‡ तिल्करुसलु ३ @ अवाद & सूरतल्‌ वक्रः २ ६० 
2 १९.९,/छ १.७०३१९.०../छ ७ ^ 4१“ ^“ [र 7 
द ठे ईमानवालो ! जव तुम एक मियाद सक्ररर तक (के लिए) उधार का लेन-देन करोतो 





उसको लिख लिया करो मौर (अगर तुमको लिखना न आता हो तो) तुम्हारे बीच में कोर ध 
 लिखनेवाला इंसाफ़ से (सही सही ) लिख दे @ ओर वह्‌ लिखनेवाला लिखने सेन्कार न करे; &ॐ 
2 जिस तरह अल्लाह ने उसको सिखाया है (उसी तरह ) उसको भी चाहिए कि; (बेउजु) लिख $ 
दे। ओर जो शख्स करं ले (वही दस्तावेज का) मतलब बोल कर लिखवाए । ` ओर अल्लाह ६४ 
से, जो उसका परवरदिगार है, डरता रहे । ओर हक (क्रजं की रक्रम) मँ ` किसी क्रिस्म 
की (बतलानेमें) कमीन करे। जिसके जिम्मे क्रजं आयद है ओर वह्‌. नासमन्ञ हो ६ 
या कमजोर हो ओर खुद मतलब खुलासा न कर सकता हो तो उसका मुख्तार इसाफ़ के साथ ६3 
(दस्तावेज का मतलब) बोलता जाय बौर अपने लोगोंमेसेदो मर्दों को (एेसे मभामलेके) & 
; गवाह कर लिया करो। फिरअगरदो मर्दन मिल सके तो एक मदं मौर दो जौरतों को ॐ 
5 (गवाह बना लेना) पसंद करो कि उनमें से कोई एक भूल जायगी तो एक  दूसरौ को याद इर 
3 दिलायेगी ओर जब गवाह तलब किये जाये तो इन्कार न करें ओर मुजामला छोटा हौ या बड़ा (© 
५ उसकी भियाद तक उस लिखने-लिखाने मेँ सृस्ती न करो, यह बात अट्लाह्‌ के नजदीक बहुत 6 
ही मुन्सिफ़ाना(न्यायोचित) है। ओर गवाही के लिए भी यही तरीक्रा बहुत ही ठीक हं ओर & 
& इससे तुम्हँ किसी तरह का शक ओर शुबहा न पड़ेगा । रहा, अगर सौदा दस्त-बदस्त हौ जिसको & 
© तुम हा्थो-हाथ आपस मे लिया-दिया करते हौ तो (उसके) न लिखने मे तुम पर कुखं अपराध 2 
& नहीं । ओर जवक्रि खरीद-फ़रोखत करो तो (भी एहतियातन ) गवाह कर लिया करो ओर 
अ कातिन (लिखनेवाले) को किसी तरह का नुक्सान न पहुंचाया जायु ओर न गवाह को। 
= ओर अगर तुम एेसा करो तो यह्‌ तुम्हरे ह्र में गुनाह है, भर अल्लाह से उरो; अल्लाह तुमको £ 
(यों मुआमले को सफ़ाई) सिखाता है, भौर अल्लाह्‌ सब कुछ जानत। दै । (२८२) ओर अगर & 
द सफ़ररमेंहो ओर (वहां) तुमको कोई लिखनेवाला न मिले तो (कोई चीज) रहन बाक्रब्जा ह 
म (रखकर क्रजं ले लो । ) पसं अगर तुममें से एक का एक एतवबार्‌ करे (यानी बिला भिरवीं रखे श 
्‌ क्रजंदेदे) तो जिस पर विश्वास क्रिया गया दै ( यानी क्रं लेनेवाला) उसको चाहिए क्रजे (3 
उ देनवातते की अमानत (यानी क्रजं ) को (परापरा) अदा कर दे ओर खुदा से जो उसका परवर- &सु' 
& दिगार है, डरे । ओर (देखो ! ) गवाही को न चाना, ओर जो उसको छिपायेगा तो उसका 9२९ 
५ दिल अपराधी होगा§ ओर जो कु (भी) तुम लोग कसते हो,ल्लाह्‌ को सब मालूम है ।(२८३) # £> ७ 
= जो कुछ आसमान भँ ओर जो कुं जमीन मे है (सव) अल्लाह ही का है £ {4 
ॐ ओर (लोगो!) जो तुम्हारे दिल मे है अगर उसको जाहिर करो या उसको 
‰ छिपाओ अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेशा, फिर वह जिसको. चाहै वद्शे ओर (र 
च जिसको चाहे सजा दे ओर अत्लाह हर चीज पर क्राब् रखता (समथ) है।(२८४) (& 


उधार का लेन-देन हो तो भूल चूक न होने के लिये दो हुक्म 5 च क्रिमि रो इम ईः (अ) उदको लिख लेन (ख) उसको लिख लेना शरोर (ब) चः 
गवाही एक मदं श्रोर दो श्रौस्तो कौ यादो म्यौ की लेना। § श्राज कल के रायज क्रानूल के मुताविक्र लेना- 
पावना की भिश्राद्‌ तीन बरस में खतम हो जाती है । शरोर प्रोनोट मनह्‌ रहने पर भौ क्रजैदार क्रजं॑की श्रदायगी 
से छुटकारा पा जाता है । इसी तरह गवाह के मर जाने या किसी रोर मजबूरी का नाजाबज्ञ फायदा उठाना 
गनाह तै दाखिल है। मले ही इनिया के सामने हम पाकसाक्त बन जाक लेकिन हमारे दिल मे उन 
गनाहो को श्रमिट द्वप रहती ह श्र श्रह्लाह के सापने हमर खोटे दिलं ही हमारे खिलाफ गवाही ट्गे | 
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स) अनाय रक मदिति ध 
च अन्जलल्‌प्ुरङान 9 (३) मिन्‌ क्रबूलु हुदल्लिच्नासि 
=" ¢ त्र जिच्नल्लजीन कफ़रू बिजयातिल्लाहि लहुम्‌ अजावुन्‌, 


"कर न र र 7 3 षट 


५५ र्ट १ । 
64 गञ्‌न्‌ फि््माज्ञ ्‌ (४) िन्नल्लाह ला यख्फरा अलैहि (4 
य्‌ चला फिस्समामि (1 
४8 फिलूजरङामि व यण 1 शर (५) हवल्लजी गुघोविस्कुम्‌ (| 
4 त ला जिलाह भिः ४ | 
` म मजित १ (ककण, ठवलयजीजुलूहृकीमु (६) 
| | 4 
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& रसूल (मुहम्मद स०) उस (किताब) पर ईमान लाये जौ उनके परवरदिगार को तरफ से उन पर 
&> . उतरी हे, ओर मोमिन (ईमानवाले) भी सब, अल्लाह ओर उसके फए़रिष्तों ओर उसकी किताबों 
&> ` ओर उसके वैगरम्बरों पर ईमान रखते दै (ओर कहते हँ कि) हम अल्लाह के पैगम्बरोमें से 
5> किपी सें कू छ अन्तर नहीं समन्ते ओर बोल उठे कि हमने तेरा हुक्म सूना ओौर हुक्म माना§। 
९3 रे हमारे परवरदिगार ! हमं तेरी बख्शीश चाहिए ओौर तेरी ही तरफ़ (हम सबको) लौटकर जाना 
&23 रे । (२८५) अत्लाह्‌ किसी शख्स पर उसकी शक्ति से ज्यादा बोज्ञ नहीं डालता । उसे मिले 
> ग। वही जो उसने कमायादहै ओर वह भृगतेगा (भी) वही जो उसने किया है। एे हमरे 
&> परवरदिगार ! अगर हमसे अनजानमें भूलहौया चहो जायतो हमको न पकड (याने बद्श 
> दे), (जर्‌) हमारे परवरदिगार { जो लोग हमसे पहले गजरे है, उन पर तूने जंसा (बोज्च) ह्‌, 
स्च डाला था वेसा भारी बोक्न (कसौटी) हम परन डाल । ए हमारे पालनकता ! जितना बोन्ञ ९४० 
त उठने कौ हममे ताक्रत नहीं है, उसे हमसे न उघठ्वा ओर हमारे अपराधो पर ध्यान न दे ओर 88६ 
६ हमारे गुनाह को माफ़ कर ओर हम पर रहमकर। त॒ही हमारा सवाँरनेवालारहै सो हमे ६ 





त्त हित्रदतचरत्(रत( 
त०3936383623282 6464 2 


ध काफिरों पर गालिब ( प्रबल) कर । (२८९) व ३ 
६५ सूरः अ (~ द्ध 
् © ३ सूरः जाल्ि जिम्रान ८९ © क 
6 (मदनी) इसमें १५३२६ अरबी के रूफ! ३५४२ शब्द, २०० कः 
मु) £ आयते श्रोर २० सुकच्म ह (8 ८ 
५.9 बिस्मिल्लाहिरंहमानिरेहीमि । @ ९५ 
द्भ ; (शृरूअ) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान (हे) । र 
5 , अलि, लाभ्म्‌, मीषम्‌ (१) अल्लाह के सिवाय कोई इलाह (पूजित) नहीं । जिन्दः (य 
£ (चंतय ओर अविनाशी व जगत्‌ का) संभालनेवाला है। (२)  (एेषैगम्बर ,) उसने तुम ध 
£: पर सच्ची किताब उतारी, जो उन (आसमानी किताबों) की तसदीक्र (समथंन) करतीहे, जो ६५ 
उससेःपहले (उतर चृकी) हैँ ओर (इसी तरह) उसने पहले लोगों को हिदायत के लिए तौरात 


ओर इञ्जील उतारीथीं, उसीने (ओर चीजों कोभी) नाजिल किया जिनसे (सच-क्ूठ का) इन्र 
मेद (जाहिर) होता है। (३) बेशक जो लोग अल्लाह की आयतीं को (सुनकर) इन्कारी है, € 
उनके लिए सख्त सजा है, आर अल्लाह जबरदस्त दहै ( ओर ) बदला लेने वाला है । (४) बेशक श्रय 
> अल्लाह एेसा (सवंदष्टा) है कि उससे कोद चीज ४९ मे ओर आसमान मे चिपी नहीं ।(५). £ 
६3 वहीटै जो माके पेटमे जेसी चाहताहै, तुम लोगोंको सूरत बनाता है। उसके सिवाय ट 
५ कोई भिबादत के क्राविल नहीं । वह्‌ बड़ा जबरदस्त है (ओर) बड़ा हिकमतवाला है। (६) थ 

~~~ === ¬ 1 = 


०-7-77 11 < ----- 
(63 † श्रलाह ने समय-समय पर हर जगह नबी भेजकर जब जो सुनासिब समभा त्राज्ञापे भेज । हम उन सव॒ 
64 की देश-जाति की परवाद न कर ताज्ञीम कस्ते है श्रहलाह के कामम हम्‌ क्तं ढालने के हक्रदार या लागक्र नहीं| 
९2 5 र८४श्र।यत का हवाला यो हे कि सहावा ने स्मूलुल्लाह स. से श्रं की कि इस श्रायतका श्रसरतो हमरि दिल हित 
५ (५ + ^~ ५.६ ५८ (१ (^ त्रः ट] ध छ ५९ 

| मे उने नली वासनाश्रौ श्रौर विचारे तक पर्हुचता हे | दिल पर पूरो करार रना इन्सान ‰§ [पेज ६५ पर देखे] च 
(4 तै क वी 7 | ग्रो {ए 4 = | = = १/४ पेज ७७ 

«> { द्रायत रतप सूरे कक्रर क समाप्ति हे। सारी श्रा्ाश्रौ के बाद फिर ईमानवाले कै श्रल्लाह्ै[ पेज ६५पर देखे | शद 
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(~~ (^ गो {र ् (५ ष्ट 
५ ५ इस सूरः मे हञ्जरत मूसा प्र के पिता च्रिमरान श्रोर उनके लोगो का जिकर द ।, इसलिए सूरः का नाप ६ 
ईर उन्दी के नाम प्र स्ख दिया गया। ` सुरः श्रालि श्रिम्‌रान सुरः वक्र के हीएक ततिम्मा (परिशिष्ट) के समान है | ६ 


९ < ^ य॑ यो । {> ह (= म 
६3 प्रक्र यदद किसुरः वक्ररमे यहूदियाको मुखातित्र किय] गयी हे ओर स्रः श्रालि श्रिम्‌रान म इसाइयो से एस्लाध ` > 


ग ब = ००६ ह 58 
ॐ पर इमान लाने को याहः दाषत दौ गद्‌ हं । यह सुरत जग बदर प्रोर जंग ऊहद दो त्रीर तीन [पेज ११७२ देखे ४ 
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च हुवल्लजी। अन्जल अलेकलकिताब मिनूह॒॒ आयातुम्मुहूकमातुन्‌ हन्न अुम्पृल्‌ ~ & ` ु 
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 रञ्विना च्‌ व मा यञ्जक्करु भिल्ला अलुल्‌ - 

 अल्रावि (७) रब्बना ला तुग्‌ क्रलूबना 
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५३ काफरिरतुय्यरौ ९ 4 # 
ठ वयथ ए मिस्लंहिम्‌ रभूयलूजैनि त्‌ व त्लाहु युञैयिदु बिनदरिह 1 
ष्टे {ि 
ध ॥ त्‌ अन्न फो जालिक १ (त जशलिल्‌ - अबृक्लारि (१३) जुध्यिन 1 

ञघु प # *०| भ् (>) ५) र 

ध मिनज्जर्‌ध > मिननिसाजि वल्वनीन वल्क्रना तीरिल्‌ मक्रनतरति 
। > 9 तैर) त ध पि #0 १ ‰ 
६६ मतायन्‌-हया तिन त वल्‌-खं लिल्‌-मूसोवम्ति वल्‌अनूओआमि बलूर्हसि त॒ जालिक 1 | 
न 3.५ || द नि र र ०५ अ पम्‌ ५, 
¢ विवेधिभ्िन्‌ लालिताहं जदह नृलूमभावि (१४) कल्‌ अभुनव्वगुुम्‌ 
ध | तजर मिन त ति व्‌ १ त्‌ लिल्लजीनत्तक्रौ यित्द रब्बिहिम्‌ जन्नातुन्‌ 1 | 
4 ^ ^ तह्तहल्‌अन्‌हारु खालिदीन फ्री भजुवाजुम्‌ - मृतददरतन ¢ 
५ -शनानुम्‌-मिनर्लाहि ल्ले7ह वस्ती त नाम्‌ - प | 
९६ रब्बना' लिच्चना॥ 0. 1 {यि न्‌ (१५) अल्लजीन यक्रूलून 1 | 
(2 फगफलेना ज ना अजं सा ~, (1 
कवन 0 व क्रिना अनावन्नारि न्‌ (१६ । | 
^ न गल १ (30804 
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(एे पैगम्बर |) वही है जिसनेतुम पर (यह्‌) किताब उतारी जिस्मंस॒ बाज आयते मुहकमं £> क 
(पक्की) † हैँ (ओर) वही किताब का आधार हें ओर बाज्ञ ( आयते) मुतशाविह (है) तो जिन ध्व ९ 
लागोंके दिलों कजी (कुटिलता) है वह करर्जान की उन्हीं मुतशाबिह आयतो के पीषठहो हत. 
लेते है, ताक्रि उनकी (मनचाही) कल बिठायं ओर बिरोध पैदा करं @ हालांकि अल्लाह्‌ के सिवाय थस, 
उनक्रा (असली ) मतलब किसी को मलम नहीं। ® ओर जोलोग इल्ममें बड़ी पैठ रखते है ६39 
वह्‌ तो इतना ही कहते हँ कि इन पर हमारा ईमान दहै। (यह्‌) सब हमारे परवरदिगार को अ 
तरफ़ से है ओर शिक्षा उन्हीं के पत्ले पड़ती है जिनको बुद्धि है । (७) (वे बुद्धिवानने कहते. ): €&५ 
ठे प्ररवरदिगार ! हमको सीधी राह दिखानेके बाद हमारे दिलोंको डावांडोल न कर ओर ९ | 
अपनी सरकार से हम पर रहुमत (कृपा प्रदान) कर, कोई शक नहीं तुही बडा देनेवाला है (=) षि, 
ठे पालनहार ! त्‌ उस दिन जिस (के अने) मेकं भी शक नहीं सब लोगों को (अपने इर. | 
दरबार में) जमा करेगा । बेशक अल्लाह अपने व।दे के खिलाफ़ नहीं जाता । (९) ॐ | 6 १ 
बेशक जो लोग काफिरहै, (उस दिन) अल्लाह के सामनेन तो उनके मालही कुच कामि (3 
आर्भेगे ओर न उनकी ओलाद ही (उन्हं सजा से बचा सकेगी) ओर यही (नरक की) आग के ६ (७ 
ईन होंगे । (१०) (इनकी भी) फिरभौनवालों ओर उनसे पहले के लोगो जंसी गति होनी है = | 
करि जिन्होंने आयतों को बुलाया, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के बदले धर पकड़ा, ओर ` ॐ 
अल्लाह की मार बड़ी सख्त है (११) (दे पैगम्बर!) जो लोग इन्कारी. हँ, उनसे कहदो कि शः 
कोई दिन (जल्दी ही) आतादहै कि तुम (मुसलमानींके हाथों) परास्त -होओगे ओर्‌ (आचखिरत हद्‌ | 
मेँ) जहन्नम (नरक) की तरफ़ हकाये जाओगे (ओौर) वह॒ (जहन्नभ) कसा कुरा सिकाना.है। £3 
(१२) अभी उन दो गिरोहों में तुम्हारे लिए ( घुदाई-क्ूदरत ) की निशानी (प्रमाण) हौ चुकी रहै, थः 
जो एक-दूसरे से (बदर के युद्ध में).लङ़ गधे । एक भिरोह (मूसलमानो का) तौ अल्लाह की 
रःह॒ पर लडता था ओर दूसरा (गिरोह) काफ़िरों का था, जिनको अपनी आंखों से (मुसलमानों. & 
का गिरोह) अपने से दूना दिखलाईदे रहा था ओर अपनी मदद से जिसको चाहता हं ८ 
बल देता हैष (इसमें संदेह नहीं कि) जो लोग सक्ष रखते है उनके लिए इन ( घटनाओं) मे रि 
म नसोहत है ।(१३) (अक्सर) लोगों को ( उनको) दिलपसन्द चीज ( मसलन ) वौवि ओर बेटों हत 
स्मि ओर सोने चांदी के बड़बड़े ढेरों ओर नध्वर पड़ हये (अच्छे पालक) घो ओर चोपायो ओर खेती ३ 
९3 के साथ प्रेम मालूम होताहै (लेकिन) यह (तो). निया की जिन्दगी के (क्षणिक) सामान ६७ 
६4 अैर अच्छा चिकरान। तो उसी अल्लाह्‌ के यहां है। (१४). (ए वैग॒म्बर ! इन लोगों से) = 
> कहो किँ तुमको इन (चीजों से) कही अच्छी चीज वताॐ, (वह यह) कि जो लोग अल्लाह्‌ . &ॐ 
‰ से उगते ह उनके लिए उनके परवरदिगार के यहाँ (बहिष्त में) बाग है, जिनके नीचे नहर 6. 
> बह रही दहं (ओर वह) उनम हमेशा ररहैशे। ओौर पाक-साफ़ ओरतं ह ओौर (सब से ह 
पव बदुकर) अल्लाह्‌ की खशी (मिलती) है ओर अल्लाह (अपने नेक ) बन्दो को देख रहाहै। श्त 
९ (१५) (यही लोग दै) जो कहते कि षे हमारे पालनकत्ता ' हेम बेशक इमानले अये १ 
धः तरै, सोत हमारे गूनाह माफ़ कर ओर हमको (नरक की) आगके अज्ञाबसे बचा । (१६) ३. 
त + करानि पै दो तरह की श्रायते दै - एक मृहकम, दूसरी मृतशात्रिह । सुहकम पक्की) वह [पेन १०३ परं ` (च| 
च॒ ‡ इन श्रायतोौ पै बदर के युद की ज्रोर संकेत किया गया दै। _ इसमे सुसलमानो कौ संख्या काक्रिरो से तिहार {ॐ 
त्र केषल २१२ शी; लेकिन श्रल्लाह की कृषा स मुसनमान' का्रिरो को अपने से दूने लगभग दो दारै पेन ६श्पर] ॐ 
व॑ श्रकषर्‌ लोगो को घन परिवार शरोर संलार क सुख से इतना मोह होता दै किमे इनके जलोदं क यय से शरै ^ 
ष दीनी प्रजसे जान पेज ९१ पर) $ “न्रोरते से मतलब यहो जीवेन-संगी हे । स्त्रियौ कै लिए पुर नोर 
हिचे 


9 पुरुषो के लिण स्त्री | 
छव मवि १ कर 
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स~~ ^~ चनन न ^-^ न न~ ग~ 9 
श (ओर ये लोग ) सब्र करनेवाले है ओर सच्चे ओर (अल्लाह कौ) बन्दगी मं लगे ओर (अल्लाह्‌ की र & 
ध राह मे) खच करनेवाले ओौर रात के अंतिम समय मे (उरठ-उठकर) गुनाह कौ माफ़ी चाहनेवाले हे । च 
3 (१७) अला इस बात की गवाही देता है कि उसके (एक अट्लाह के) सिवाय कोई शी पूज्य = 
६ नहीं । अवैर फ़रिष्ते ओौर इटंमवाले भी (गवाही देते हैँ) कि वही इन्साफ़ के साथ (सव कु ) ४६ 
५ संभालनेवाला है । उस जबरदस्त ओर हिकमतवाले (सवंशक्तिमान ओर ज्ञानमय) के सिवाय ओर 
8 कोई इलाह (पूज्य) नहीं ।(१८)@ बेशक दीन (धर्म) तो अल्लाह के नजदीक (यही) 
£> इस्लाम है, भौर किताबवालों ( यानी यहूदी ओौर नसरानियों) ने प्रमाण पाने के बाद भी | इस्लाम 
> से इदितिलाफ़ ( वैमनस्य ) किया तो यह सिफं | बढा-चदी (आपस को जिद्‌ )से विरोध किया, ओर जान 

३ लो जो शख्स अल्लाह कौ आयतो से इन्कारी ह॒आःतो अल्लाह्‌ को हिसाव लेते कु देर नही लगती । 
र (१९) (पस णे पैगम्बर! )अगर इस पर भी ये लोग तुमसे हृज्जत किये जाय, तो कह दो कि 
धः (खैर) मैने ओर मेरे पैरो( अनुयाथियों )ने तो अल्लाह के आगे अपना सिर कुका दिया है। ओर 
४ (एे पैगम्बर ! ) किताववालों ओौर जादिलो (अरब कै मुशरिकों )से पू्धो कि तुम भी इस्लाम पर 
&> ईमान लाते हो (या नहीं) । अगर इट्लाम ले आये, तो (वेशक वे) सच्चे रास्ते परओआ गये £ 


&> ओर अगर मह मोड़, तो तुम्हारा जिम्मा† (सिफ़ं अल्लाह का पैगाम) पहुंचा देना (ही) है ओर £ 








| 
> अल्लाह्‌ (अपने) बन्दों को खुब देख रहा हे ।(२०) 7 
५८ (बेशक) जो लोग अल्लाह्‌ की आयतो से इन्कार करते हं ओौर वेमतलव पैगम्बरों को कत्ल शत्रा 


६9 करते ओर उन लोगों को (भी) क्रत्ल करते जो इन्साफ़ (करने) को कहते है, तो ५ लोगों को ६३११ 
ङ्क (अल्लाह्‌ की जर से) ददेनाक सजा की खुशखबरी सुना दोऽ ।(२१) यही हैँ जिनका सब 

 किया-कराया दुनिया ओर आखिरत (दोनों) मे अकारथ है ओौर कोई उनका मददगार नहीं & 
स्त (होगा) ।(२२) ८ ठे पैगम्बर ! ) क्या तुमने उन पर निगाह नहीं डाली, जिनको किताब ध 
म मे से एक हिस्सा (तौरात) मिला था। उनको (अल्लाह की इस) किताब तरफ़ बुलाया ॐ 
६ जाता है, ताकि (वह किताब ) उनमें फ़सला कर (विरोध मिटा)दे। इस पर भी उनम का एक्‌ गिरोह &€ॐ 
£> वेरुखी से मुंह फर लेता है (कुटिलता से अनमाने अथं गढता है) @ ।(२३) ` यह्‌ इसलिए कि ई 
= उनका दावा है कि हमको नरक की आग छटुएगी भी तौ बस गिनती के थोड़े ही दिनः, ओर जो ष 

् मनगदंत वे दीन की वाबत कहते रहे है,उन्ीं बातों ने ११ इनके दीन के बारे ध मे धोखा (श्रम )दे 83 
मु रखा है । (२४) सो उस ‹ क्रियामत के ) दिन जिसके आने मे कुछ भी शक नही, कंसी गत बनेगी £> 
त जबकि हम उनको जमा करेगे भौर हर शख्स को जसा उसने (दुनिया मे) क्रमाया हे, पूरा- (० 
¦ = पूरा भर दिया जायगा ओर लोगों पर (जरा भी) जुर्म (अन्याय) नहीं होगा ।(२५) &ॐ 

0 च जाताः 

तर [पेज १०१ से] वाक्य्‌ ह निनका प्रथं बिरकुल्‌ सा$ है श्रोर इसलिए उनका सम॒ना सहज ह । सुतश वे द भ 
जिनकी शब्द-स्वना फली है कि उनसे करद श्रथ निकल सकते दै  हार्लोकि ग्रथ तो सही एक ही होता है । इसलिए 
ए इनमे मानि निकालने की धुन मे न पड़ना चाहिये । इससे श्रपने ब दूरौ को भरमावें गे। कु का ख्पाल हरू २ 
४ मुक्रत्तग्रात से है यानी वे ग्रदर जिनका मतलब सिवा ग्रह्लाह के कोई नदीं जानता; जेते श्रलिफ्र्‌ लाम्‌ मीम्‌ । ११ 


मुसलमान मुहकम श्रायतौ पर श्रमल श्रोर मुतशाबिह पर क्रीन रखते | | उनके मतलब के पीके नही पडते । ५ 
६५ † नवी का काम यही हेकरिजेोश्रादेश या ज्ञान इश्वर क श्रार से उसको मिज्ञे उक्ते लोगो को पना दे। ५ 
~ नेवाल्लौ का कामं ह हते दहै किएक एतवार की सुबह को उहूदियौ ते ५ 0 
ङ्क मानना यान मानना सननेवालो का कामं ह । § कहं को सुबह को ददहूदियो ने ८३ 
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श 
(4 
ॐ (ठे पैगम्बर |) कटो कि (ए अल्लाह ! ) एे तमाम मुत्कके मालिक! तु जिसको चाह 2: 
| राज्य दे ओर जिसे चाहे राज्य छीनने। ओर तू जिसको चादे इज्जत दे ओर जिसे चाहे प्ट 
सत जिल्लतदे। (हर तरह की) खबी तेरे ही हाथमेंहै। बेशकतु हर चीज पर . समथं ९ 
य है।(२६) तु (ही) रातको दिनमें दाखिल करताहैओरत्रु (ही) दिन को रात में दाखिल 3 
&॑ करताहै। आरत बेजान से जानदार (जसे अण्डे से बच्चे) ओर जानदार से बेजान (जसे ®> 





£> पक्षियों से अण्डे) पदा करताटहै। ओर जिसको चाहे तूही बेहिसाब रोजी दे।(२७) &ॐ 


मसलमानों को चाहिए कि मुसलमानां को छोड कर काक़्िरों को (अपना) दोस्त न बनावं 
ओर जो वेसा करेगा, तो उससे ओर भत्लाहसे कूं (सरोकार) नहीं@; हा, अगर किसी 9 
तरह पर उनसे (अपना) वचाव करना चाहो (मसलहतन तो नाजायज्ञ नहीं) । ओर अत्लप्रह॒ ¢ 
तुमको अपने (गजब) से उराता है ओर (अन्तमे) अल्लाह्‌ कीही तरफ़ (लौट कर) जामा & 
ठै ।(२८) (एे पैगम्बर! लोगोंसे) कहदोकि जो कृच्छं तुम्हारे दिलोंमें है, उसे चछिपाओ न 
या उसे जाहिर कर दो, वह्‌ (सब ) अट्लाह को मालूम है ओौर जो कुं आसमान मे ओर जो कु & 
जमीन मे है, अल्लाह्‌ सब जानता है ओर अल्लाह्‌ हर चीज पर क्रादिर (शक्तिशाली) है ।(२९) त 
(लोगो उस ! दिन को ध्यान में रखो) जब कि हर शख्स अपनी की हई भलाई ओर अपनी. की प 
२ हई बुराई (के फल) को सामने देखेगा ओर इच्छा करेगा कि उसमें ओर उसके (कुकर्मा के यु 
५ फल) मे यदि बड़ी दूरी होती (अर्थात्‌ यदि वह आमाल उसे न भुगतने पडते) भोर अल्लाह्‌ ६. 
£ तुमको अपने (गजव) से डराता है ओर अल्लाह (अपने) बन्दों पर बड़ा मेहरबान है ।(३०) # & २ 
> (ए पैगम्बर ! इन लोगों से) कह दो कि अगर तुम अल्लाह से प्रेम रखते हो, तो मेरी द 
म पैरवी करो ताक्रि अल्लाह (भी) तुमसे प्रेम रवे । , आर तुम्हारे गुनाह, माफ़ कर दे, ओर (३१० 
म॒ अल्लाह बड़ा माफ़ करनेवाला (ओर) बडा मेहरबान है ।(३१) (रे पेगम्बर । इन लोगो ह 
¢ से) कट्‌ दो कि अल्लाह अओौर उसके रसूल की आज्ञा पालन करो । फिर अगर यह ( लोग १ ल 
£ न मानें तो (जान लें कि) अल्लाह हृक्म न माननेवालों (अवन्ञाकासियों) को पसन्द नह ८ 
६ करता ।(३२) अल्लाह ने दुनिया जहान के लोगों पर आदम ओर नूह ओर इत्राहीम के इ 
र वंश ओर्‌ इमरान के खानदान को (श्रेष्ठ) चुन लिया।(३३) इनमें से बाज्ञ, बाज कं र 
ॐ ओलाद थे ओर अल्लाह्‌ सूननेवाला (आर) जानने वाला है । (३४). . (वह समय याद करो) श 
त कि (मरियम के पिता) इमरान की बीवी ने अज्ञं -किया किणे (मेरे) परवरदिगार ¦ मेरेःपेट त्र 
९३ मे जो (वच्चा) है उसको (दुनिया के कामो से) आजाद करके तेरी भेट करती हं, त्‌ उसे मेरी छव 
५ तरफ़ से क्ब्रूल करतु (सव कुं ) सुननेवाला (ओर) ` (सब कुच) जाननेवाला है 1(३५) ध 


८ ~ ~~~ =-= 4 ~ = ~~~ ~ ~ 

सि्‌ लन्र कभी कोई पुद्म्मा या गौरतलब वाक्या द्खेश होता तब ॒श्रत्लाह का संदे माज्ञिलं होता थां। म्‌ 
9 उस सोक्क को मदै नज्ञः स्लकर ही उस ग्रायत.के सही मंशा पर पर्चा जा सकता हे । हर क्ताम प्र उस श्रायत को ह 
> नचा करे से गरलतक्दरमी ऋ ्रन्देशा रहता दे । शुरू मै, रसूलह्लाह स° व मुसलमानौ को शरमुस्लिभो ओर खास 
(६ तोर पर क्क रश मुशरिकरौ के कारन जान कै लाले पड़े थ | घरो से. उजाड़े गये ।. श्रल्लाह को श्रिबादत्‌ व च्रपने ङक 
त तरीक्ते की नमाज्ञ भी खुले श्राम्‌ न्‌ पट्‌ सुकते थ । इन्दी या इन अंसे. ९ स्मुस्लमा को तरफ़ इशारा क॑रते हुये यह्‌ त 
ए हक कर्यानि मै बार वारं च्राया है करि एेसौ ॐ साथ कभी दोस्ती न्‌ क्णो; उन्हे मारो, कत्त करो जब्‌ तक वे बाजञ ञ 
छत न श्रे मुसलमान घ गीरम॒र्लिम कमी दस ग्रलतफ्रहमी मे न्‌ पड़ कि य॒ह हकम्‌ श्रमनपखद्‌ तमाम्‌ गोरमुस्लिमौ कै 
&त॑ लिए है । जनाव मरौलाना मुहम्मद्‌ श्रव॑स साह नदवी, शेखुलूतप़्सौर दाखल श्युलूम नदबतुल श्लमा, ह 

य लखनऊ की तदरीर हैरान मजीद मे मुसलमानौ को जिन गोरमस्लिमो से बेतश्रल्लुक्र रहने का दृक्म दिया ` (6 
६8 गया हे उनसे मुगद षे लोग दहै जो ह्काम शरोर सुसलमानौ की दुश्मनी कर रदे है । लेनिनजो लोग न मुसल- ` 


रिति च्च चरि द चहिहप्‌ 
८०८ > (८ > ८८ > ८. ८८ ८८4 ४८: ४८१८२३८० 





0 ५ हत ते एत्‌ 
&३ सानो से लङते दै, न उनको धरो से निकालने की प्रिक्र करते दहै, व ९ हमददीं शोर युहद्यत से नहीं रोका [ऋ 
त ३। ञेसाकि पाया रट सँ क मुम्तहना के दूसरे रदृ ्रायाति ६ म्‌ ई तप्रसोलं मोजूह्‌ हं । | 
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करालं रन्बि अन्ना लीं 

१ यकूनु 

8 “प्व क्रद्‌ बलगनियलूकिवर वम्‌रअती आङ्किरन त्‌ कराल कजालिकल्लाहृ 1 
&4 यफ्ञलु मा य 9 

शह ` शाञु (४०) क्राल वज्‌ अली 1 

₹.£ अल्ला तुकट्लिमन्नास 100 यामि ती ५4५. ( 

४६६ सन्वह ॥ जयान्‌ भिल्ला रम्जन ज्कुरे्बक कसीरीव 

व सब्विहू वित्यशीयि वल्‌ञिव्कारि (४ ४) त (1 
ङ ^ ज्‌ 

भि या मधमु विल 0.0, + ञिज्‌ क्रालतिल्‌-मला यिकुं ( 

९१११ (५२) ^ नाहस्तफाकि व॒तहहरकिं वस्तफाकि निसा। न 
६ या मगु्नुती लिरण्बयिः = ह अला निसा जिल्ञाल्मान 
। वि नृहीहि { चस्जुदो वकंओ मयर्राकिओआन (४३) जालिक 1 
४ जतलामहू अलेक कुन्त ॒लरं ॥ 
भ व मजित 1 नरम्‌ भिज्‌ यच्तसिमून (४४), 

# ^ 1 वाक 
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५ तिल्करुसूलु ३ @& अनवाद @& सूरः आलि िमृरान ३ १०७ ह 
८ क कर श क, 9 0 1) ^ 0 0 1 पि णीती 58. 
।.24 न लगी ५ ह नो ६३ 
६ फिर जव उन्होने बेटी. जनी, तो कहने लगीं किणे मेरे परवरदिगार ! भने तो यह लड्को & 
य जनी है ओर अल्लाह को खूब मालूम था क कि उन्होने (किस रुतबे की बेटी) जनी है र ८५ 
3 लडका लडकौ की तरह नहीं होता @ ओर मैने इसका नाम मरियम रखा है ओर मँ इसको ओर ॐ 


४ इसकी ओलाद को शैतान मरदुद से (अलग रखने के लिए) तेरी पनाह (शरण) में देती हूं । (३६) श 
£ फिर उसके पालनकता ने मरियम कोखवीसेक्रत्रूल फर्मा लिया गौर उसको खव ऊँचा 
५ उठाया ओौर जकरिया को इसका संरक्षक बना दिया । जब-जव जकरिया मरियम के पास उसकी श 
&> इनादतगाह्‌ मे जाते, तो मरियम के पास खाने की चीज मौज्‌द पाते। (यह्‌ हाल देखकर एक £ 
ॐ दिन जकरिया ने) पा कि एे मरियम | यह्‌ खाना तुम्हारे पास कहाँ से भाता है? (मरियम ने) ^> 
म कटा यह अल्लाह के यहां से (आता है, ) ; अल्लाह बेशक जिसको चाहता है, बेहिसाब रोजी देता ध 
(9 है । (३७) (अल्लाह्‌ के इस चमत्कार से प्रभावित होकर ) उसी दम जकरिया ने अपने पालनकता & 
& से दृजा कौ (जर) कहा किणे परवरदिगार ! अपनी जनाब से मज्ञको (भी) पाक. ओलाद हि 
ॐ इनायत कर कि तू (सबको) दुं सुनता है ।(३८) अभी जकरिया इबादतगाह मे खड़े नमाज त 
> पठ रहे थे कि उनको . फरिष्तो ने आवाज दी कि (जकरिया { } अल्लाह तुमको (एक पुत्र) यु 
य॒ यहिया (के पदा होने) की खुशखबरी देता है ओर वह॒ अल्लाह के फ़ज (यानी अल्लाह्‌ की देन £ 
रम ओसाअ०) की तसदीक्र करेगे ओर पेशवा होगे ओर ओरतों की संगत से अलग रहेंगे ओर नेको £ 
‰ (बन्दौं) भेसेवे पैगम्बर होगे ।(३९) (जकरिया ने) कहा कि ए मेरे परवरदिगार , मेरे ५ 
६ कसे लड़का पैदा हो सकता है जबकि मुञ्च पर बुढापा आ चुका है, ओर मेरी बीवी बाज्ञ है #् 
६ फ़र्माया (गया) कि इसी तरह अंलाह जौ चाहता है, कर देता है ।(४०) _ (जकरिया ने) अलं श 
> किया क्रि ए मेरे परवरदिगार ! (मेरे इत्मीनान के लिए) कोई निशानी दे। (अटलाह ने) ह 
<> फर्माया कि निशानी यह है कि तुम तीन दिन तक लोगों से बात न कर सकोगे । सिफ़ं इशारा १ 
&ॐ करोगे ओर अपने परवरदिगार की कसरत से याद (भजन) करते रहो ओर (उसी की ) सुबह र | 
£ ओर शाम तसबीह (माला फेरते रहा) करो ।(४१) # ९५४ 
(ओर वह समय याद कर) जब फरिश्तो ने कहा एे मरियम । तुमको अल्लाह ने पसन्द ९२ 
म फर्माया ओर तुमको पाक-साफ़ रखा ओौर तुमको दुनिया जहान कमे ओरतों पर चुना (४२) पे सति 
> मरियम ! अपने परवरदिगार की बन्दगी (भक्ति) करती रहो, ओर सज्दः(सिर ज्ुकाया)करो ओर भ्त ९ 
ॐ सक करनेवालों (नमाज में ज्ुकनेवालों ) के साथ रुकूभ्‌ करती रहो ।(४३) (रे पैगम्बर 1) £ 
२ यह गेव की (ची हुरई)खवरों मसे ह जो हम तुमको वही (संदेश) के द्वारा पहंचाते है । (ओर &> 
६२ एे पैगम्बर!) न तो तुम उनके पास उस वक्रत थे, जब वह्‌ लोग अपने क्लम (नदी मे) डाल रहे भ 
६2 ये कि कौन मरियम का संरक्षक हो? ओर न तुम उनके पास मौजूद थे, जबकि वह आपस में ॐ 
&ॐ गड रहै थे (कि जिसका क्लम चढाव की तरफ़ बहे, वही मरियम का संरक्षक होगा) $ । (४४ ) दः 


0 वन्न ग ष नर कणः 
६३ मूसायी क्रानून कै मुताबिक्र सकी श्रलाह को श्रिबादतगाह मे पुजारिन नही हो सकतीथी [पेज १०६पर्‌] [0 
3} जरत जकरिया श्रज्की उप्र १० °वरं की धी शरोर उनकी वीवी हत्वं की थी, जवयहिया(पत्र)कगरह पेज १०६१ ध 
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प्त श 
(9 § जव यहिया माके पे मे श्राएः तो ज्ञकरिया के जनान परल गद प्रोर तीन दिन तक वह किसी से बातचीत न कर € 
च सके। % मरिवम को कोन पाले, इस बात का पफ्रंसला यू दुरा छि दाधेदारो ने श्रपने तोरात लिखने के क्लम ह 
शः बहते पानी म डाले कि जिसका क्रलम चटाव की तरफ़ बहे बही संस्‌ हो । श्राखिर मरियम क मोखा जञकरिबा की ध 
> क्त्रम्‌ उल्टी चटाव्‌ की तरफ़ बही शरोर वही उसके संस्दाकं उने । ® हजरत जकरिया, मयम शरोर यहिया च्र° कजिन £ 
ॐ बाक्रयो का जिक्र है, उस वक्त रसूल (खहम्मद्‌ स° ) वहां मोन्‌हू न थे; न बेह खुद देख रहे थे । दिर इन्‌ रौव ङौ ए 
9 बातौ को बाम करना बिला श्रल्लाह के संदेते के केसे मुमकिन हे । बह रसूल की रिसालत का बूत हे । छ ` &3 
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| ८ 
८२५ मिनस्ालिहीन -- व्व द _ ¢ 
& मिनश्छालिहीन (४६) क्रालत्‌ रव्वि अन्ना यकूनु ली वलर्दूव लम्‌ ८ 
क यम्ससूनी वबशसरन्‌ त्‌ कराल कजालिकिल्लाहु ॐ _ ^ __ 4 
ब्र यख (7014 ०226124८: | £ 
| -- वलुक्र्‌ मा यशा त्‌ भिजा क्रज्ञा। अम्रन्‌ |>“४ | (1 
भ्‌ | ~ ` ^+ | 7-५14444 14| | ह. 
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बनी जिसूराओील 6 वा भिन्न करद्‌ जिअतुकुम्‌ 


| तम्मिरि 
ध विजायतिम्मिरेब्वकुम्‌ ला अन्नी। अख लुक्‌ 


॥\ 4 लकम्‌ ` मिनत्तीनि करैअत्निततैरि फ़ञन्परुच्‌ 


पदि फयकूनु तेरम्‌विथिजुनिल्लाहि न॒ वं 
= # ्‌ 

| 6 ` ट वल्‌जवूरघ व ॒बुहूयिल्मौता 

तत्प ४ 

| -& ब।जज्‌नित्लारि | 
॥[| + ^ भ्‌ न -ुनन्विभुवुम्‌ ||" ८4043 
॥॥ । 8 यति (4) १ मा तदखिखून ला फ़ी ०८ 
॥ (||| । द्ध म्‌ त्र जिन्न फी जालिक सजायत्तल्लकुम्‌ जिन्‌ कुन 

६ (४९) व मुदिक्रत्लिमा वैन यै छम्‌ जिन्‌ कुन्तुम्‌ मुमूमिनीन व्‌ 
र ल | यदय न्तौ 

३ वःनल्लजी हरिम अलकम्‌ व॒ १ भनत्तौरासि न॒ सिसृषधिल लकम्‌ 
४. ल्लाह्‌ ध १ जञ ९ लि 

६ फएततक्‌ल्लाह॒ व अतोञूनि ( "छम्‌ विआयत्रिम्‌ - मिरव्विकृम्‌ व्रि 








॥ 


र्त 
| 


+ की क क 


२4 
3 


| (४ ५०) अिन्नल्ला | 

॥। ४ ट्ठ = |. 

| (4 „ च सिुमुस्क्ीमुन्‌ (५१ ) |“ र्वो .व र्वकम्‌ पवद घ्र 

| ९ क्रगल अन्घार् 1. कलम्नां ^ अहस्तं ओस 

| ह यान भन्‌ अन्सारी! जलल्लाहि त्र क्राचल नसा भनूहमृत्कुपः 
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मअश्णाहिदीन (५३) 
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| (8888 
ह| © ४ @ सुः $ (\ म्‌ # ५ 
| तिल्करुसलु ३ © अनुबाद @ रः लि अिपृरान ३ १०६ ध 
(वह समय भी याद करो) जव रिश्तों ने कहा कि ए मरियम ! अल्लाह तुमको अपनी एकं ८ 
कृपा की खृशखवरी देता ह (यानी तुम्हारे पत्र होगा), जिसका, नाम ओसा मसीह मरियम एत 
का बेटा- दुनिया ओर आखिरत (लोक ओर परलोक दोनों) में इज्जतवाला ओर (अल्लाह्‌ के) &3 
> नजदीकी बन्दौं मे से (होगा) (४५) मां की गोद में रहने के समय ओर बड़ी उम्र का होकर (एकं ५ 
&३ ही समान) लोगों के साथ बातचीत करेगा ओर नेक बन्दोंमें से होगा ।(४६) वह्‌ (मरियम) 


हटि ~ न 
६8 कहने लगी कि ए परवरदिगार ¦ मरे कंसे लड़का हो सकता है, जव कि मुञ्चको किसी मदं € 


स ने भा तक नहीं। फर्माया इसी तरह अल्लाह्‌ जो चाहता है षैदा कर देता है । जव वह 
त किसी काम्‌ को करना चाहताहैतो वस उतेफर्मा देताहैकरिहो (कुन) ओर वह्‌ हो जाता & 
हे† । (४७) भौर अल्लाह्‌ उसे (आसा अ० को) किताब, हिकमत भौर तौ रात ओर इञ्जील का ९ 
ज्ञान देगा (४) ओर (भसाभ्‌०)इसराईलकेवंश की तरफ़ पैगम्बर होगे! (कहे कि ) यै तुम्हारे ८3 
पालनकता कशे तरफ़ से तुम्हारे पास निशानियां लेकर आया हूँ कि सै तुम्हारे सामने मिट्टी से पश्ची € 
वशे शवल बनाकर फिर उसमे फक मारता हूं तो अल्लाह के हृक्म से सचमुच) पक्षी हो जाता है । & 
| ओर अल्लाह ही के हुक्म सेˆजन्म के अन्धो ओौर कोढियों को भला चंगा ` ओर मूर्दो को जिन्दः & 

| करता हुं ओर जो कुछ तुम खाकर आओ वह ओर जो कुछ अपने घरों मेँ जमाकर रखा है, पति 
| ८६ सव तुमको बता दू । अगर तुममें ईमनदहैतो बेशक इन वातोंमें तुम्हारे लिए (अल्लाह की न 
। 

। 

। 

। 


अवात्त = 
५४८५४८६.०।८४५४८५४ ०६०६3 


£ क्रुदरत की) निशानी @ ह ।(४९) (ओर) तौरात जो मेरे समय -से. पहले (उतरी) उसकी श 


£> तसदीक्र करता हं जओरभ इस गरजसे भी (आयाहं) किजो कुच चीजेजो तुम पर हराम € 
६ (निषिद्ध) है तुम्हारे, लिए उनमे से कृच जायज ६ ओर मै तुम्हारे श 
स द) हे तुम्हारे. लिए उनमें सेकु हलाल (जायज) कर दूं ओर र्म तुम्हा परवर- 


> दिगार की तरफ़से (कुद) निशानी लेकर (तुम्हारे पास) आया हः तो तुम अल्लाह से & 
गर उरो ओर मेरा कहा मानो (५०) बेशक अल्लाह मेरा परवरदिगारटहै ओर तुम्हारा भी स 
& परवरदिगारहै, तो उसी की इबादत (उपासना) करो, बस यही सीधी राह है ।(५१ ) स्वि 
> तो जब्‌ भीसाने उन यहृदी लोगों का कुफ़ (ओौर अपने क्त्य करने की उनकी नियत) 8 
देखी तो पुकार उठे कि कोई है जो अल्लाह की_ तरफ़ होकर मेरी मदद करे। हवारी[] शु 
६8 लोले कि हम अल्लाह के (तरफ़दार ओर आपके) मददगार है, हम अल्लाह पर ईमान £3 
लये ओर आप गवाह रहेंगे कि हम मुस्लिम (फर्माबरदार) हैँ । (५२) एे परवर- दः 
ॐ दिगार ! (इञ्जील) जो तूने उतारी है, हम उस पर ईमान - लाये ओर हमने पैगम्बर (यानी (सति 
> जीसा अ०) कीपेरवी कर ली। तु हमको भी माननेवालों के साथ मे लिख नले, (५३) र 


(2 [पेन १०७पे]दपलिए मरियम की माक्रो लद़केषेदा होने का पहताव था। लेकिन 1 ने लङ्क से कदीं ज्यादा ६ 
ॐ मरियम का रुतवा बुलम्द किया श्रौर ह °ईसा श्र जेसी ग्रोलाद दकए दुनिया जहान ऋ श्रोरतौ पर उते ऊँचा उटायां । ६ 
२ [पेज१०७से जन्म द्रा] यह सव जानते दं कि इस भ्रवस्था म॑ ग्राद्मी लडका या लड़की की श्राशा नहीं स्वता । 
६४ { मरियम का किसी के साथ व्याह नही हृश्रा शरोर वह मर्दी े दूर मी रही फिर भी उनके लड़का दुश्राः 
3 भिसका नाम इंसामसीह श्र था।| जब प्ररिश्तोने इस घटना कौ मविप्यवासी मरियमको पहले ही कीतो 
चै उनका दैर्तर्मे पड़ जाना तश्रज्जुब न था | मुदां को निलाना, बीमगो को च्च्छा करना, श्रौर रघौ 
६3 को श्रंखवाला बनाना यह सव हजरत श्रीसा श्र° के चमकारोमे सेथे। † यहूदियौ पर चर्बी गाय की श्नोर 
४ बकरी की हराम थी यानी श्रपने धममानुसार वह इन वस्तश्रौ का प्रयोग नही कर सकते ये। [] द्वारी ललोत 
र. वह कहलाते ह ओ हजरत श्रीसा श्रलैदिस्सलाम कै पैरोकारथे | हवारी के श्रथ ध्वोवी' ह श्रौर साथी" भी । 
१ वहं दो धोबी थे जो हल्त ग्रीसा ्रलेहिस्सलाम पर सवे पहले दंमान लये थे । किर दस श्रादमी योर श्रि | 


यह धोबी न थे पर यह सब बारह हवा कलापे । < 


(3 । 
@& १2 तत्रदित्ररिव्वादचात्ादवाच्त््त्रल्ित्टवह्टत् ज्जि सि च्‌रिच्‌च[रचह्ट्‌ ह 
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सवा ५ 
भल्लस्नाह व ला नुशुरिकं टि 10 बैनकुम्‌ अल्ला नशः 
र दनिल्लाहि क बहर्द शेओौव ला यत्तखिज ब त | 
9 14 $ुना बऽज्ञन्‌ अर्‌बाबम्मि 
@&? (ारचरप्रारतर एषम = वट्ल्‌ "क्रलुश्‌हदू विअन्ना सलिमू न ( ) | 
(क ५५५अ ७ मंजिल ९ रत्रा ६ ४/1 ति 
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[कां 












2) हितः वाचार चब हि श्रात्रारत्रर्ातत्रित्ररिशर वाह व्ररिव्रा १ म & । 
11 -4%.। = + 
"अ । 2. । मः - > 
ॐ तिल्करुसुलु ३ @ अनुबाद @&. ' सूरः आलि िमृरान ३ १११ ध्र 


| ङ्ध ओर यहद ने (आसा अ० के क्रत्ल के लिए) चाल (साजिश) की ओर अल्लाह ने भी (यहद से ९९९२ 


र्य ओसा अ० को बचाने के लिए) चल को ओर अल्लाह्‌ चाल करने वालों मे सबसे अच्छा चाल छत्रा 
करने वाला है । (५४) > @ ६१२ 
कः (ओर वह भी याद करो जब) अल्लाह ने कहा एे जसा! (दुनिया मेँ तुम्हारे रहने की मदत < @ 
3 पूरी करके मे तुमको वकत दुगा ओर तुमको (अभी ) अपनी तरफ़ उठा लूंगा ओर काफरिरों (की सोहवत ) 8. 
ङ से तुमको पाक कर दुगा, ओर जिन लोगोंने तुम्हारी पैरवी की है उनको क्रियामत के दिन तक ९8 
4 काफिरों पर गरालिव (प्रबल )रखूंगा, फिर तुम (सबको) मेरी तरफ़ लौटकर आना है । फिर जिन € “ 
& बातों मे तुम्हारे बीच मतभेद रहा हे उसके बारेमे तुम्हारे बीच (उस दिन) फ़ंसला कर दुगा । ६ 
(५५) ६ यानी जिन्होने (तुम्हारी पेगरम्बरी से) इन्कार किया, तो उनको दुनिया ओर आखिरत & 
< (दोनों) मे बड़ सख्त मर दगा ओर कोई उनका सहायक न होगा । (५६) ओर जो लोग ईमान ॐ 
हि 
८ 
(3 
८ 
दः 

& 
६२ 
षि 





लाये ओर जिन्होने नेक काम किये तो अल्लाह्‌ उनको पुरा पुरा बदला देगा ओर अल्लाह अधियो 
(अन्यायियों ) को पसंद नहीं करता । (५७) (ए पैगम्बर ! ) यह आयते ओर हिकमत (ज्ञान) 
भरी नसीहतं हम तुमको पढ़ पढ़कर सुना रहे हैँ ।(५८) बेशक अल्लाह के नजदीक आसा कौ £3 
मिसाल आदम की जसी है (कि अत्लाह ने) मिट्टी से आदमके शरीर को बनाकर फिर उसको @ हुक्म &ॐ 
दिया किडहो ओर वहहो गया।(५९) (ए पैगम्बर! )यह तो तुम्हारे परवरदिगार को तरफ़ 
से सत्य (प्रकट) है तो (कहीं) तुम (भी) शक करनेवालों मेँसेन हो जाना ।(६०) फिर जब ह्न 


तुमको (आसा अ० की बाबत) सच्चाई मालूम हो चुकी, उसके बाद भी तुमसे उनके वारे मे कोई श 

हज्जत करते लगे,तो कटौ कि आओ हम अपने बेटों को बुलावे (ओर ) तुम अपने बेटों को (बुलाओ) > 
&3 ओर हम अपनी ओौरतों को (बुलायें) ओर तुम भी अपनी ओौरतों को (बुलाओ } ओर हम अपने (ॐ 
चः तई ओर तुम अपने तई (भी शरीक) करो, फिर हम (सब मिलकर) अल्लाह के सामने दिल इड 
£ से दुभा करं भौर शो पर _अल्लाह्‌ कौ _ लानत भेजे । (६१) (प पैगम्बर ! ) बेशक यही द 
(९ बयान सच्चा है ओर अल्लाह के सिवाय कोई बन्दगी के क्राविल नहीं ओर बेशक अटलाह्‌ ही १ 
8 जबरदस्त (ओर) हिकमतवाला है । (६२) इस पर (भी) अगर (ये लोग) न मानं, तौ बेशक : 
६३ अल्लाह फसादियों से खब जानकार है ।( ६३) # | (र 
६ कहो किं एे किताबवालो ! आसी बात की तरफ़ जो हमारे ओर तुम्हारे दमियान ६ द्मा 


&& मे एकसां (तसलीम) है कि अल्लाह्‌ के सिवाय (हम) किसी दूसरे की पूजा न करे ओर किसी चीज द्र ६ 
6 को उसका शरीक न ठहरावे ओर हममे से कोई अत्लाह के सिबाय किसी दूसरे को परवरदिगार न श 


९ ठहराये । फिर अगर (इस सीधी सच्ची बात से भी) मुंह मोड़ तो (मुसलमानों! तुम) कह दो कि न 
&& तुम (हमारे) इस बात के गवाह रहौ कि हम तो (एक ही अल्लाह के) आज्ञाकारी । (६४) < 
(3 ‡ यहूदियौ ने उस समय के बादशाह को बह का कर उसे हजरत श्रीसा म॒ क्ल केलिए चूली का दन त ` म 
५ लिया, मगर श्रह्लाह तऽ ला ने एेसी तजवीज कौ कि हजरत श्रीसा श्र जेसी शक्ल एक दूसरे श्रादमी की बना दौ । € 
6 वह क्रत कर दिया गथा च्रौर हजरत श्रीसा श्र को श्रल्लाह ने श्रासतान पर उठा लिया । ज्ालिम च्रपनी बन्दिं ५ 
६3 वधते रहते दै, लेकिन श्रल्लाह उन्दै नाकाम कर देता है | श्रीसाश्र. के तरिनावापके जन्म लेनेसे उनका & 
६१ ्रल्लाह का बेटा होना नहीं सिद्ध होता । देखो श्रीसा श्र. क केवल बाप न भे, परन्तु उनकी माता ग्रवश्य थी शः 
&> लेकिन हजरत श्रादम श्र०्के तो मां-बाप दोनो ही न थे) इसा ह° श्रादम श्रज्को प्रल्लाह का वेया नहीं कहते, त॒ € 
(8 हरत श्रीसा ्र°्को एसा क्यो कहते है १ श्रहलाह ने जेते ह° श्रादमश्र.कोचरिनामोंबापके वैद्‌] कर दिया बेस ६२ 
&३ दी हजरत श्रीसा शर०को भी। ६ 
वावकक मनन 1 धक 
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६ ए किताबवालो ! इत्राहीमके बारेमे क्यों ज्षगडते हो (किवह यहूदीथे या नसरानी)। ९ 
< तौरात ओर इञ्जील तो उनके बाद उतरी रैँ। तुम समञ्ञसे क्यों नहीं काम लेते १६५). ल 
ङ (देखो,.तुम लोगों ने) एेसी बातों में क्ञगडा तो क्ियादही था जिनकी बाबत तुमको जानकारी ङ्ध 
३ थी।. मगर जिसकी बाबत तुमको (कुचभी) इतल्म नही, उसमे तुम क्यों ज्षगडा करते हो, € 
६3 ओर अल्लाह जानता है ओरं तुम नहीं जानते$ ।(६६) इतब्राहीम न यहूदी थे ओर न नस- ५४ 
रानी; बर्कि (हमारे) एक आज्ञाकारी सेवकथे ओर मुशरिकों मे से (भी) न ये ।(६७) (€ 
बेशक इत्राहीम के ज्यादा नजदीकी तो वह लोग हैँ जिन्होंने उनकी पैरवी की (एक. ईश्वर को ९8 
माना), ओर यह पैगम्बर (मुहम्मद स०) ओर (मुसलमान) जो ईमान लाये है; भौर अल्लाह & 
तो ईमान लाने वालों का दोस्त टै (६८) , (ए मृसलमानो ! ) किताबवालों मे से एकं रि 
गिरोह तो यही चाहता है कि किसी तरह्‌ तुमको भटका दे; हालांकि वह खद ही भटके हैँ गौर && 
समञ्षते नहीं है ।(६९) (णे किताबवालो ! ) अल्लाह्‌ की आयतो से क्यो इन्कार करते हो ङ्भ 


हालांकि तुम गवाह (तौरात के क्रायल) हो ।(७०) टे किताबवालो ! क्यों सच मे ञ्जूठ को ९ 


रित्‌ 
८ 
४८ 


®> (द चच्हट््टतच च 
८५ (८३४८१४८० ६८ २४८२८ 


` । 
मिलाते हो ओर सच को जानबुञ्च कर छिपाते हो ।(७१) # ६१२ 
ओर किताबवालों मे से एक गिरोह (अपने लोगो को) समञ्चाता है- मुसलमानों पर जो दत 


किताब उतरी है, उस पर ईमान शुरू दिन (पहले तो) लामो ओर आखिर दिन (बाद) मे & 
उससे इन्कार कर दिया करो । शायद (यह मुसलमान भी) फिर जायें ।(७२) ओर जो सु 
तुम्हारे दीन की पैरवी करे, उसके सिवाय दूसरे का एतबार न करो। (ए पेगरम्बर) कह दो न 
कि हिदायत (निर्देश) तो वही है, जो हिदायत अल्लाह की तरफ़ से है, (लेकिन डाह से तुम एसी त 

बाते ) इस लिये (करते हो) कि जो चीज्‌ तुमको मिली थी वसी ही चीज्‌ (किताब) किसी ओर (याने तु 
मुसलमानों) को मिल गहं यावह लोग तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ तुम पर गालिब 
(प्रबल) हो जायं । कह दो कि बड़ाई तो अल्लाह हीके हाथमे है; जिसको चाहे दे ओर सत 
अत्लाह बडा गुज्जाइशवाला (सवव्यापी) है भौर (सब कुछ) जानता है ।(७३) जिसको £ 


रि १९१८१९११ रित 
भ. 


रिरि रिरिच चरित्र 
६८२ 





द. 
& चाह भपनी कृषा के लिए खास चुन ले भौर अल्लाह की दया अपरम्पार है, (७४) 4 
र कनक व 
९ यहूदिवो शरोर सादो से कदा जाता दे कि तौरात शौर इज्जील निनकी बात तमको इ-कुच शान ६ 
भा. ठभ लोग तो उनकी बाबत भी श्राप मं फगडुते रहे हो । लेकिन जिन बातो का दमक कु भी क्षान नदौ & 
9 3 ( 
मसलन ह्ञरत इवराहीम श्र ० की वात्रत, जिनके समय तुम्हारा वनु मौन था, तो यह कं तक सुनासिब हे १ ६ 


 इल्ञरत इवाहीम श्र ° को सब्र चरर वाले श्रपना पेशवा मानते थे । यदूदी कहते थ-- वह यदहूदी थे । इसी तरह (त 
मुशरिक उनको श्रपने धर्मवाला मानते थे । ईसाई उनको ईसाई । लेकिन रणुलल्लाह कहतेथेकरि न तो वह॒ ९३. 
यहूदी थे, न ईसाई शरोर न मुशखि | वह तो एक श्रल्लाह के मानने बलेथे। इस पर इेसार्‌ श्नोर यहूदी २ 
मुहम्मद्‌ स० से भगङ़ते थे । ‡ खेवर के ऊु यहूदियो का खड्यत्र था कि पहले तो इस्लाम मान कर (शर, 
 मुखलमानौ मे दुलमिल जाघ्रो श्रौर फिर उत बदनाम कणे छोड दो मरोर साथ मे मुसलमान को भी इगमगां दो। स 
पहले बनावदी तौर पर मुसलमान बन जाश्रो शरोर फिर एेव निकालकर क्िनाराकर लो कि स्तूलको तोरात £: 
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& तिल्करुचूल ३ @ अनुवाद @& सूरः आलि ्िमूरान ३ ११५ € 
९२ ओर किताबवालोंमेसं कोर्तोपणेसे हं किं अगर उनके पास नक्रद (रूपये) का ठेर अमानत £ 
५ रवा दो तो`(जवब मांगो) तुम्हारे हवाले करें ओर उनमें से कोई एेसे हैँ कि एक अशरफ उनके द 

ॐ पास अमानत रखवा दो, तो वह तुमको वापिस न दे, जव तक (हर वक्रत॒तक्राजे के लिए) उनके 
> सर पर खड़ेनरहो। यह इस विएकि वह. कहते हैँ कि जाहिलोके हकर (मार लेने) की १ 
र. ठमसे पचता नहीं होगी ओर (इस तरह) जान-वृन्लकर अल्लाह पर ठ मते हँ । (७५) £ 
हां, जो शख्स अपना इक्र रार पूरा करे जर अल्लाह से उरे तो अल्लाह (बुराई से)बचनेवालों को दोस्त 
रखता है । (७६) बेशक जो लोग॒ अल्लाह्‌ से कयि गये इक्ररारों ओर अपनी क्रसमों को थोडी £ 
कीमत (लाम्‌) के लिए त्याग दते हं तो यही लोग हैँ जिनका आखिरत मे कृच हिस्सा नहीं ओरं < 
क्रियामत के दिनं अल्लाह इनसे न तो बात करेगा ओर न इनकी तरफ़ देखेगा ओर न इनको सवारेगा । ॐ 
इनके लिए तो दुखदायी अजाव (दण्ड) है। (७७) ओर इन्हीं (किताववालों) मे कोई रेस है 
जो किताब (तौरात) को पड़ते वक्रत अपनी जवान ठति हैँ ताकि तुम समञ्लो कि वह्‌ भी स 
क्रिताव का अंश हं हालात वह (असल) किताब का हिस्सा नहीं ओौर कहते है कि यह € 
अहलाह्‌ के यहां से (उतरा) है , हालांकि वह॒ अल्लाह्‌ के यहाँ से नहीं उतरा है, ओर ये जान- &अ 
बृञ्कर अर्लाहं प्र ठ गढृते ह ।(७८) किसी मनुष्य को शोभा नहीं देता. कि ` अल्लाह तो 9 
उसको किताब ओर हुक्म. ओर पैगम्बरी दे-ौर वह लोगों से कहने लगे कि अल्लाह्‌ को छोडकर & 
मेरे बन्दे वनो @ बल्कि (वह कहेगा कि ए करिताववालो ! ) तुम अल्लाह वाले बन जाय ६ 
इस लिए कि तुम लोग (दूसरों को) किताब पढ़ते रहे.-हो ओर तुम ( खुद भी ) पढते हो । शर 
£ (७९) ओर वह तुमसे यह भी नहीं कहैगा कि तुम फ़रिष्तो ओर पैगरम्बरो को परवरदिगार 
£ मानो- तुम तो इस्लाम मान चुके हो ओर वह इसके बाद क्या तुम्हें कुफ़ करने को ६६० | 
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९ 4 ( | (य 
८5 कठेगा ।(८०)# = त ९१९६ 
सि ओर (ए षगम्बर | याद दिलाओ) जबकि अल्लाह ने पैशम्बरों से वादा लिया कि गा 


&> म तुमको जो किताब ओर इत्मदं फिर कोई (ओर) पैगम्बर तुम्हारे पास आये (ओर) श ६ 
£ जो तुम्हारे पास (किताबें) हैँ उनकी तसदीक्र करे, तो देखो, जरूर उस पर ईमान लाना ओर 
£~ जरूर उसको मदद करना । . (ओर वादा लेने के बाद अल्लाह ने) पुछा क्या तुमने इक्ररार किया? &3 
£ ओर,इन वातो में मेरी डाली जिम्मेदारी का बोज् करन्रल किया{तो वे बोले हम इक्ररार करते है । त 


६‰ (अल्लाह ने ) फ़र्माया अच्छा तो गवाह रहना ओर गवाहो में मै भी तुम्हारे साथ गवाह हं । (८१) 4 
क > 


॥ 4 ~न ~ 
| ८4 (न से] ताकत ¶ू बार भ चचक्सर्‌ इसी तरह के शक पैदा होति रदे हैःश्रोर कमी कभी शुरूर या लाइल्मी उनका ` ९ 


च॒॑श्र्ञान्‌ म दाल देती है । श्रौर एते मैक्रौ पर नी एेसी ही नजीरौ से. इन्सानो का श्रजञान या श्रहंकार दूर करते € 
२ श्रयि दहै । वैसे वाज्ञ ग्रालिमा कै मतसे यह्‌ जिक्र हजरत उज्ञर श्र°्का हं । पहले उनकी खतम न श्रातांथा कि (3 
ग्रहलाह मसेवालो को कसे जिला सकता हे । जब्‌ वह स्यु मर कर फिर जौ ॐ तो उनको विश्वास द्रा । ¢ 
“¢ यहद कहते थे कि मूख का या श्रनय धर्म ॐ माननेवालौ क्‌ ५ जिस प्रकार मिले, हडपलो | खदा ६ 
क यहां. इसकी कोई पूता न होगी । . वृह एव हर्‌ क्रीम्‌ के लोगो मे अक्सर दाखिल हो जाताहै। वे (हत 
प्राप तै पूरे ईमानदार होति हये भौ श्रपने से भर क्रिरे या क्रीम्‌ को धोखा देकर या उनका माल जन्तकरलेने इतर 
मै णेव नहीं समते । इस्लाम इक निन्दा करता हं । @ यददो कहते ५। किः ्रीसा र. ने श्रल्लाह्‌ मे श्लावा (यु 
श्रपनी भी बन्दगी करने के लिए फ़मांया, इसलिए हम उनको बुरा सम॑भते ह । इसका जवाच्‌ दियागयाहेकिवहतो ह्व 
रूल्‌ थे; वह एेसी गलत बात केसे कह सकते थे १ .‡ इस श्राय का लसा यह ह कि श्रह्लाह ने पिले इ 
नवयो से यह्‌ वचन लिया थाक्रिजो मितावन्‌ जान भने ठमको ` दिया है उसका य॒दि फिर को रसूल शान भि 
समर्थन करे तो त॒म सब भी उस पर दमान लाना श्रोर उलकी मदद करना । नगरियो ने श्रह्लाह से इसका वचन छि ` 
ठि इसपर श्रल्लाह ने इन नियौ के ने को इस प्रतिज्ञा का गवाह नि 
दिया। इसपर श्रत्लाह ने इ ग नबरिया को व खद्‌ श्रपने क इ ग गवाह्‌ (साक्ती) बनाया । प्रथांत्‌ रि 
इस वच को, श्रल्लाह व नमियौ को सादी मानकर, उनके परोकार भी मानं । _ लेकिन श्र अदूदी रूलुल्लाहं 5 
(महम्मद स०) को पेशम्बर व करान को ईश्वराज्ञा माननेसे हट रदे थ जिनको पेशीगोदं तोरात सै पहले से मोजढ हे। (| 
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६५ कख चीजें याक्गूव ने (सिफ़) अपने ऊपर (बजरूरत इलाज) ह राम§ कर ली थीं । इस ( बात) के अलावा: 


( तोरात्‌ के उतरने से पहले खाने की सब चीजे याक्रूव की सन्तान के लिए हलाल थीं। (ए पैम्बर) ˆ &६ @ 
ङ्क कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ ओर खुद उसको पढ़ो देखो ।(९३). किर कुष 
ङ इसके बाद भी जो कोई अल्लाह्‌ पर जठ बाते महे तो ठेसे ही लोग अन्यायी है@ ।(९४) कटो रिज 
६ कि अल्लाह ने स्च फर्म दिया सो इत्राहीम के तरीक्रे की पैरवी करो जो एक अल्लाह के हौ व्‌. 
६५ रहे थे ओौर मूश रिकं (बहुदेव पूजको) मेसेनथे।(९५) लोगों के लिए जो (भअिबादत का) त 
& घर सवसे पहल स्ह्र.या गया वह यही है जो मक्केमें है । बरकत (बढती) वाला ओर दुनिया जहान = 
८ के लोगों के लिए राह दिखानेवाला है । (९६) इसमे खुली हई निशानियां हँ (जिनमें से एक) & 
(त इत्राटीम के खड़े होने की जगह (इवादतगाह) है ओर जो इस घर मं आ दाखिल हथा, चन ह 
&& म आ गया$। _ ओौर लोगों पर अल्लाह के प्रति कत्तव्य है कि जिनकौ उस तक पहुंचने कणे 
{६8 शक्ति हो, काबे के घर की हुभ्ज करं ओौर जो उससे मुन्किर (विमुख) हौ तो (जानलो ) अल्लाह € 
६ जहान के लोगों की ओर से बेपरवाह्‌ (निरपेक्ष) है ।(९७) (पैगम्बर! ) कहो करि ए किताबवालो! € 
कः अल्लाह के कलाम से क्यों इन्कार करते हो ओौर तुस्हारी करतूतों को अल्लाह खूब देखता है ॥(९८) < 
> कहो करि एे किताववालो | ईमान ले अनेवालों को नुक्रस निकाल-निकालकर अव्लाह की राह ‰> 
€> सं १ रोकते हो ८2 (जबकि सच यह दहै) कि तुम खद उसके गवाह हो ओर अल्लाह तुम्हारी 
र करतूतो से वेखवर नहीं है (९९) _ ए ईमानवालौ ! अगर तुम बाज किताववालों का कहा प 

च मान लोगे तो वह तुमको ईमान लाने के बाद.फिर काफरिर बना द्ौड़गे† ।(१०० ) ओर तुम दक 
£ कंसे कुपफ़ (इन्कारी) अपनाओगे जबकि अल्लाह की आयतं तुमको पद्-पठकर सूनाई जाती है 63 
६ ओौर उसके रसूल तुममे मौजूद हैँ । ओर जिसने अल्लाह (की हिदायत ) को मजबूती से पकड़ €उरु- 
॥ लिया, तो वह जरूर सीधे रास्ते लग गया । (१०१) 119; । धः ५ 
द ˆ § ददी कहते किर मुहम्ूद्‌ | तुम इव्राहोम ° के धमं पर्‌ चलने कादावा कसे होः तो वरय मा 
£ क्यौ खातेहोजो याकू नदीं लति थे, जते ऊंट का मांस | इसका जवाव दिया गया हे कि तोरान उतरे से पूं स ९६१० 
य॑ चीज्ञे इादीम श्र०ॐी संतान के लिए हलाल थीं यानी उनको किमी वीज्ञ का खाना मनानथा। याक्रबन्रे, मी भ 
(८ हर चीज्ञ खा सकते थे, पर वह्‌ एक बीमारी कारण ऊट का गोश्त न खत थ । तोरात तै कही नही लिखा है & . 
&& किञंटका मांस खाना मनाहे। $ कर्रान उतरने ले पले जञताना जादिलियत मै मी कावा की इतनी ददलत £ 
४ थी किकेोडं श्रपने खूनी दुश्मन को भी वरहा मोनुद पाकर ङस्‌परदहाध्‌ न उटा सक्ता भथा। कानामे दचखिल €. 
र हो गया, मानो खतं से बच कर श्रमनमै श्रागवा। 1† किताबवाले धरसलमाना को बहकाने के लिए ग्रपनी व्‌! - 
(तरपः से जोड-जो इकर बातें बनाति थे श्रौर कहते थे, ये बाते तौरात ध लिखी दै प्रर रकि तुम्हरे रसूल तौरात £ ` 
हथ कीभी ताद्‌ १ तो इन बता को तम क्यौ नह मानते । इस लिए मुसलमानौ को हिदायत दौ गई ९३. 
त कि शुवरदा बलि लोगो या विरोधि की बात हीन घनो ।. | 1: व ॥ 
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ठे ईमानवालो ! अल्लाह से उरो जैसा कि उससे उरने का हक्र है ओर मुसलमान रह्‌ कर ही 1 
मरना । (१०२) ओर तुम सब मजबूती से अल्लाह की रस्सी पकडे रहो गौरं आपस में फूट न ६७ 
पैदा करना ओर अपने ऊपर अल्लाह का वह्‌ एहसान याद रखो कि जब तुम आपसं मे सम्‌ 
दुश्मन ये, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों मे मुटन्बत पदा कर दी ओर तुम उसकी कृपा से (परस्पर) £ 
भाई-भाई हो गये, ओर तुम आग के गढ़ (नरक) के किनारे खड़े थे§ फिर उसने तुमको उससे बचा 
लिया 1 इसी तरह अल्लाह अपने हुक्म ( तुमसे) खोल-खोलकर बयान करता है ताकि तुम सच्चे मागं मी 
पर रहो । (१०३) ओर तुममें से एक एसी जमात भी होना चाहिए जो नेक कामों की तरफ़ 
बुलाये भौर अच्छे काम करने की शिक्षा देता रहै ओर बुरे कामों से मना करे ओरणेसे ही लोग द 
(अपनी) मुराद को पहुचेगे (१०४) ओर उन जैसे न होना जो अपने पास खुले-खुले हवम आने क 
के बाद भी आपस में भेद डालने लगे ओर अलग-अलग बट गये! ओर यही हँ जिनको (आखिरत मेँ) € 
बड़ सजा होगी । (१०५) उस दिन (कुचं के) चेहरे सफ़ेद ओर (कु के) चेहरे कलि होगे, 6 


भः 
(<4 


तो जिनके चेहरे काले होगे उनसे कटा जायगा कर व्या तुम ईमान लाने के बाद काक्रिर हो गये थे? [न 

तो अपने कुफ़ की सजा मेँ अजाब (दण्ड) भोगो ।(१०६) ओर जिनके चेहरे उजले (चमक र्हे ~ 

होगे) वह्‌ अल्लाह कौ रहमत (कृपा) मे होगे, ओर उसीमे हमेशा रगे । (१ ०७ ) (णे & 

पैगम्बर ! ) यह्‌ अल्लाह की आयतं हँ जो हम तुमको सही-सही पठकर चुनति है ओर अल्लाह्‌ 3 | 

दुनिया जहान के लोगों पर जलम नहीं चाहता ।(१०८) ओर जो कुचं आसमान मे है ओर जो (त 

क जमीन में है सब अल्लाह ही का है ओर (सब) मुअमलों को अल्लाह ही के समाने पेश होना £  ॥ 

है । (१०९) ५९१ 
तुम लोग॒सव से श्रेष्ट उम्मत (संगत) हौ जो लोगो के लिए पदा कौ गई दै, कि भली र्‌ 

बात का हृक्म देते हो ओर बुरी बातों को मना करते ही ओर अल्लाह्‌ पर ईमान रखते हो, ओर (६8८ 

अगर करिताबवाले (यहूदी) भी ईमान ले अति तो उनकेहक्र मे बहुत भला होता। उनमें 6 


से थोडे ईमान वाले भी हैँ लेकिन उनमें ज्यादातर इन्कारी (अवन्ञाकारी) ह ! (११० ) ९ 
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§ इस्लाम से पहले शख क लोगौ की हालत की तखफ़ इशारा दै । कबीलि श्रापस मे लड़ कर मर मिट 
रदे थे (देखिये फुटनोट § पेज ४३) । श्राज वह इस्लाम के भर्डे के नीचे एक रूह हो रहे थे | 6 
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(उससे भी) बठकर दै । हमने तुमको पते कौ बाते बता दौ है अगर तुमको बुद्धि हो ।(११८) च 
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ओर (साधारण सा) सताने के सिवाय वह हरशिज तुमको किसी तरह का नुक्सान नहीं पहुंचा > 
सकेंगे ओर अगर तुमसे लड़ंगे तो उनको तुमसे पीठ फेरत ही. बन पड़गी, फिर उनको (कहीं से) ३ 
मदद नहीं मिलेगी ।(१११) जहां देखो जिल्लत उन पर सवार है सिवा इसके कि अल्लाह की तरफ़ च 
से या लोगों (मुसलमानों) की तरफ़ से कों अहद हौ (पनाह पा जाय) ओर वह्‌ अत्लाह के गजब (‡ 
` (कोप) में गिरिफ़तार दै गौर मूहताजी व पस्तगी उनके पीछे पड़ है । यह उसकी सजा है कि € ` 
वह अल्लाह की आयतो से इन्कार करते थे, ओर पैगरभ्बरों को व्यथं मार डालते थे ओर यह्‌ (सब) | 


इस कारन हुंजा कि उन्होने अल्लाह्‌ का हवम नहीं माना ओर हद से बढ़ जति थे।(११२) यह किताव {ॐ 
वाले भो सव एक से नहीं द, कुछ लेग एसे हैँ जो (अल्लाह के हुक्म पर) क्रायम हैँ ओर रातं को खड़े 
रहकर अल्लाह्‌ को आयतं पठते ओर सिजदः करते (सिर ककत) हँ । (११३) यह अल्लाह 
ओर क्रियामत के दिन पर ईमान रखते हं ओर अच्छे (काम) करने को कहते ओर बुरे से मना करते # 
हँ ओर अच्छे कामों की तरफ़ दौड़ पडते है ओर यदी नेक लोगों मे से ह ।(११४) ओर भलाई 
किसी तरह को भी करे एसा हरगिज्र न होगा कि (उनकी ) उसनेकी का फल (उनको) न मिले 
ओर अल्लाह परहेजगारों से खव जानकार है।(११५) वेशक जो लोग काफ़िर दँ उनके माल शि 
ओर उनकी सन्तान अल्लाह कै (कोप के) सामने हरगिज उनके कुच भी काम न अआयेगी & 
ओर यही लोग नारकी दँ भौर यह (हमेशा) दोजख ही में रंगे ।(११६) दनिय। की इस्‌ 
जिन्दगी में जो कुद भी यह लोग ॒खचं करते हैँ उसकी मिसाल उस.हवा जेसी टै जिसमे पाला | 
(कड़ी सर्दी) हो, वह उन लोगों के खेतको जा लगे जो अपनेदही लिए जुल्म करते थे। स 


फिर वह्‌ (हवा) उस (खेती) को बस्बाद करदे तो अल्लाह ने उन पर जृल्म नहीं किया थः 
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बल्कि वह्‌ अपने ऊपर आप ही कृत्म किया करते है।(११७) ए ईमानवालो ! अपने हि 
लोगों को छोडकर (किसी गौर को) अपना भेदौ मत ॒बनाथो कि यह्‌ लोग तुम्हारे साथ लडने 
मे (ओर बुराई करने में) कुच उठा नहीं रखते है ओर चाहते ह कि तुमको तकलीफ़ पहुंचे, । ध | 
दुष्मनौ तो इनकी बातों से जादिर हो पड़ती है ओर जो (कीना) इनके दिलोमे चपा है वह्‌ € 


८२६६३ 


1 | 
९ इस्लाम क्र बूल करने के पहले श्प श्रोर खज्ञरज के क्रबीलो की यदूदियो से बड़ी दोस्ती थी, श्रोर नादे. (त 
प (~ ६ पर | घने न ह्च 
भी बह दोस्ती क्रायम स्खनी चाही । लेकिन यहूदी देखने प तो उनके दोस्त बने हुये थे श्नोर दिल भै उनसे स ॥ 
उनके मुसलमान हयोजाने ॐ सनव परी दुश्मनी रखते थे । -उनफो ही सामने रख कर यह श्रायत नाज्ञिल हु । त - 
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(1*. कि्वकावकककक कलक क क क कि 
भ तुम तो एसे हो† कि उनसे प्यार रखते हो ओर वह तुमसे मृहव्वत नहीं रखते ओर तुम (अल्लाह्‌ £ 
& की) सब किताबों पर पूरी तरह ईमान. रखते हो, (ओर वह तुम्हारे कुरआन से इन्कार करते 0 
३ ओर जब वह॒ तुमसे मिलते हतो कह देते हँ कि हम ईमान ले अये हैँ ओर जब अलग होते र ५४ 
&३ तो मारे गुस्से के तुम पर अपनी उगलिया काटते है, (एे पैगम्बर ! उनसे) कह दो कि अपने & 
गुस्से मे (जल) मरो। जो (कपट तुम्हारे) दिलों में है बेशक अल्लाह को खुब मालुम है । १ 
(११९) . अगर तुमको कोई फायदा पहंचे तो उनको दुख होता है ओर्‌ अगर 1 तुमको कोई प 
नुक्सान पहुचे तो उससे खुश होते है । _ ओर अगर तुम सत्र करो ओर (कनाया का मजबूतो ® 
से सामना करते हये) उनसे बचे रहो तो उनके फररेब-दगा से तुम्हारा कृं भी विगड़ने का नही, £५स 
वयोकि जो कु भी यह कर रहे है अल्लाह के वश में है ।(१२०) ॐ ५ 
ओर (एे पैगम्बर ! वह समय भी) याद करो कि तुम सुबह अपने घर से चले, मुसलमानों ‰ > 
को लडाई के मोर्चो पर बैठाने लगे ओर अल्लाह (सब) सुनता जानता है । (१२१) उस वक्त &०, 
का वाक्रया है कि तुममे से दो$ गिरोहों ने साहस तोड देना चाहा मगर अल्लाह उनका सहायक क 
था । ओर ईमानवालों को चाहिए कि अल्लाह्‌ पर ही भरोसा रखें । (१२२) ओर बदर के घ 
युद्ध मे अल्लाह्‌ ने तुम्हारी मदद की हालाँकि (उस समय) तुम॒पस्त (शिथिल) थे तो अ्लाहं से && 
डरो, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ (१२३). (ओर वह भी याद करो ) जनक तुम मृसलमानों &> 
&& को समञ्ञा रहे थे कि क्या तुमको इतना काफी नहीं कि तुम्हारा पालनकर्तां तीन हजार फ़रिष्ते £ 
अ भेजकर तुम्हारी मदद करे । (१२४) बल्कि अगर तुम मजबूत बने रहो ओर (अल्लाह्‌ कौ ६ 
> नाखशी से) बचो ओर (दुश्मन) अभी इसी दम्‌ तुम परं चढ़ आय तो तुम्टारा परवरदिगार (तीन 
9 क्या) पाच हजार निशानवाले फरिष्तो से तुम्हारी मदद करेगा । (१२५) @ ओर यह (मदद) तो एव 
अल्लाह ने सिं तुम्हारे खण करने कोको ओर इसलिए कि तुम्हारे दलि इससे सब्र पावे वसना (य 
सहायता तो अल्लाह ही की तरफ़ से है जो बड़ा जबरदस्त ओर बड़ा हिकमतवाल्‌ा है । (१२६) = १ 
ओर (यह मदद) इसलिए थी कि काफ़िरों को एक , जमात को नष्ट करे या जलील व परस्पा करे ४ 
ताकि वे असफल वापिस चले जावे । (१२७) (ए पैगम्बर | तुम्ाय तो कुं भी दखल 
नहीं चाहे (अल्लाह) उनकी तना क्रबूल करे या उनकी ज्यादतिय। प्र नजर करके उनको सज 5 
दे+ ।(१२८) ओर जो कुछ आसमान मे दै ओर जो क जमीन में है सब अल्लाह दी काह, ल ४.4 
जिसको चह माफ़ करे जिसको चाहे सजा दे ओर अल्लाह्‌ बड़ा वद्शनेवाला बेहद मेटेरबानं स्त 
है। (१२९) त । (१ 00 - 49 
५ † मुसलमान उन लोगो को भी अपना मित्र जानतेये जो वास्तव मे उनके शत्रु थे परप्रगय्पे ्रपनेको भा 
६ हमानवाल्ला कहते थे । ( ठेते मुनाक्षिक्र लोग उल्टी राय देते थे । रोर यदि मुसलमान को जिंसौ प्रकार का कष्ट (६ 
६ होता था तो बहुत प्रसन्न होति थे । इनका सरदार ग्रन्दुल्लाह-निन-उभेयी था । उसने ऊहद को लड़ाई मे पहले तो &€ॐ 
ॐ गलत शय दी, फिर लढा के मैदान से श्रपने साथियो को लेकर चला गवा शरोर दूसरो को भी मागने को उत्साहित शत 
५ 2 : ते (८९ | 
सनि किया § इनके नामये ग्रीष रोर खज्ञरज का कबीला | 8 यह दोनो कीले ,उहद के युध मे बडी वौरतासे {र 
च॒ लड; लेकिन उनको बहकाने कौ भरसक कोशिश भी मुनाक्रिक्रो की शरोर से हुं थौ शरोर इनकी हिम्मत भौ थोड़ी {£ 
छत्र देर के लिए टूट गे थी। ये दोनो क्रबीले पहले श्राप मे घोर शत्रु थे । ५ लेकिन श्रब इस्लाम की ५ बदौलत वोर ऋः 
> दोस्त एक ही दक्र ॐ लिए लड़ रदे थू । ४ बदर क युद्ध पे श्राकाश से कई हजार फ़रिश्ते मुखलमानो की सहायता हिव 
9 केलिए उतरे थे । यहाँ कहा गया दे कि श्रल्लाह दी की मजी ठ विजय होती दे। ८ का उतरना कुछ 
९ जरूरी नी ह । + जंगम नमी घण ढ्‌ घायल हो जाने शरोर हजरत हमज्ञः जसे शहीद कीं ला शो पर्‌ काष्िरो के ©: 
त बुरे बरताव के सबब तकली मे उनके मुंह से काक्षिरो ॐ लिए बददुश्रा [नकल गई क वहं त्म्‌ कैसे सपाल हो £> 
९ सकती टै जो श्रपने नवी दही को ज्ञखमी करे । इस पर यहं श्रात उरी कि यह हकर श्रस्लाह ही दो रमि 9 
£ जिसको चाहे इनामदे या ग्रज्ञाबदे। (म्‌ 
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| 
& या अधृहल्जोन भामनू्‌ ला; तञूकुलुरिवा ; अघाक्रम्‌ मूज्ञायफ़रतन्‌ स 8. 
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ए ईमानवालो ! (मूल रकम को) दुगना चौगुना (बढ़ाने के लिए) व्याज मत॒ खाओ मौर भ 
अल्लाह से डरो । अजब नहीं तुम कामयाब (सफल) हओ । (१३०) ओर (नरकं कौ) इ 
उस आगसे उरते र्टोजो काफिरोंके लिए तैयार है। (१३१) ओर अल्लाह ओर रसूल १ 
के हवम पर चलो अजब नहीं तुम॒ पर दयाः की जाय । (१३२) ओर अपने पालनकर्ता की ५५ 
बशीश ओर जन्नत की तरफ़ लपको जिसका विस्तार सारी जमीन ओर आसमान दै, ओर ह 


जो परहैजगारों (संयमी लोगों) के लिए तंयारको गईहै। (१३३) यह वह लोग जो 8 
खृशहाली ओर तंगदस्ती मे (दोनों हालतों मे अल्लाह की राह पर) खच करते ओर क्रोध को ५ 
रोके ओौर लोगों को क्षमा करते है, ओर भलाई करनेवालों से अल्ला प्रेम करता है ।(१३४) श 
ओरये लोग जब कोई बेजा हरकत कर बैर्तेया अपने ही तई. कोई अन्याय करलेते रै तो & 


अल्लाह को याद करके अपने पापों की माफी मांगने लगते है- क्योकि अल्लाह्‌ के सिवा साफो देने £ 
वाला है भी कौन-ओौर (ये लोग) अपनी (बुरी) करनी पर जानने समञ्चने के बाद (जिद से) अड 
नहीं रहते (१३५) तो यही लोग हैँ जनका बदला उनकै पालनकता की तरफ़ से बद्शीश (क्षमा) 

हे ओर (बहिष्त के) बाग्र हँ जिनके नीचे नहर बह रही हगी उनमें वे हमेशा रहगे ओर (नेक) काम 
करने बालों के लिए क्या ही अच्छा बदला है! (१३६) तुमसे पहले भी (अनेक) तरीक्रं हौ गुजरे हैँ 
तो मुल्क में चलो-फिरो भौर देखो कि जिन लोगों ने श्चुठलाया उनको कंसा नतीजा मिला ।(१३७) 
यह (कृर्जन) लोगों (को समन्नाने)क लिए पूरा बयान (विवरण) है ओर (अल्लाह्‌ से) डरनेवालों 
के लिए हिदायत ओर नसीहत है† ।(१३८) ओर हिम्मत न हारो ओर उदास मतं हओ, अगर 
तुम ईमानवाले बने रहे तो तुम्हारी ही जीत रहेगी । (१३९) अगर तुमको (जगे ऊ्हद मै) चोट 
प्च है तो उनको भी इसी तरह की चोट (जगे बदर मे) पटच चुकी है ओर हम यह दिनोंके 
फेर लोगों मे अदलते बदलते रहते हैँ ओर वह इसलिए क्रि अल्लाह्‌ ईमानवालों को मालूम करे ओर 
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तुममे से कु को शहीद (या गवाह) बनाये। ओर अट्लाह अन्यायियों को नहीं पसंद करता । (१४०) (६ 
ओर यह्‌ इस लिए कि अल्लाह्‌ ईमानवालों को निखार दे$ ओर कारों का जोर तोड दे। 
(२ (१४१ ) क्यातुम इस ख्याल मेहो किं (विना आजमादइश के) जघ्रत मे जा दाखिल होगे स 
2 हालांकि अभी तक अल्लाहनेनतोउन लोगों कोर्जाचा जो तुममें से जहाद करनेवाले ह ओर - 


प 
४८ 


न उन लोगों को जाचा जो (अ्लाह की राह मे) साबित क्रदम (डटे) रहनेवाले है । (१४२) 
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=-= ~] ++ 

 ऊहद की लडाई मे स्तूलह्लाह स० नै. श्रन्दुस्लाद चिना जुत्रैरको एक धरादी मै मोच पर तैनात 
कर हुम दियाथाकिहारहो या जीत यां से बिला ष्म दट्न। नही लेकिन फ़तह होते दीलोगलूटके ¢ 
माल मै लग गये श्रीर ह° श्रब्दुह्लाह व चन्द श्रादमियोकेसिवा धाटीमे कोई बक्तीन रहा। यह भक्ता £: 
देख तुश्मन किर पलट पडे श्रौर इस जंग मे ह श्रग्दुल्ला व चूल स० के . चचा ह° हपज्ञः वगेरः के प्राण ६७ 
गये | श्रायते मुराद यह करि, सूद खाना लालच का समाव बदाता है शरोर लालच मे फंस कर ही यह £ 
नक्रसान हुश्रा । इसलिए यदो जग के मसले से हटकर सूर की तम्बीह को गदे] † करुग्रान सारी दुनिया £ 
के लिए एलान हे | लेकिन उनसे लाभ उठाने क लिः श्रल्लाह का. डर होना बहुत जरूरी हे । & “शु त 
देण्सेदो इशरे्ै। एकतो यह श्रि मुनाक्रिक्रो (कपटियो) ते श्रनाहदा कखे मोभिनौ (ई॑मानवालो) को 
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जाहिर कर दे । दुसरा यह फ दगमगनेवाले कमज्ञोरदिलो कौ मजबूत कर पक्का मोभिन बना द | 
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व: लन्तना @& अनुवाद @& सुरः ्ालि भिपूरान ३ १२६ -- 
(1 1 
> ओर तुमतो मौत के आने से पहले शहीद होने! की दुआएँं किया करतेथे सो अवतो तुमने ८ 
द्ध उसको अपनी आंखों देख लिया (तो अब शहीद होने मे आगापीदा क्यों हैँ ।) (१४३) ६६. 
कः ओर मुहम्मद तो ओर कुछ नहीं सिफ़ं एक पैगम्बर दहँ। ओर इनसे पहले ओर भी नि 
च (बहत से) रसूल हो गुजरे है, सो अगर उनकी मौत हो जाय यावे शहीद हो जाय तो वया (१४ 
५५ तुम लोग उलटे फिर जाओगे । ओर जो | उल्टे पैरो ( कुप को ओर) लौट जायगा तो वह्‌ ५ 
क अल्लाह का कु भी नहीं बिगाड़ सकेगा । ओर शुक्रगुजारों को अल्लाह बड़ा सवाव देगा। 
‰‡ (१४४) ओर कोई शस बिला हुवेम अल्लाह्‌ के मर नहीं सक्ता,§ जिन्दगी (मुक्तरंर) लिखी ह 
£ इईहै। ओर जो शख्स दुनिया मं (अपने कर्मा का) बदला चाहता है हम उसका बदला ५ 
प यहीं दे देते हँ ओर जो आखिरत मे बदला चाहता है हम उसको उसका हकर वहींदेगे ओर जो ए 


लोग शुक्रगुजार (कृतज्ञ) हँ उनको (हम जल्दी ही) बदला देगे ।(१४५) जौर बहुत से नबी हो 


९ गुजरे हैँ जिनके साथ होकर बहुत से अल्लाह वाले (दुश्मनों से) लड़, तो जो तकलीफ़ (बसबब ६ 
५ कम तादादमें होने के) उनको अल्लाह्‌ के रास्ते में पटच उसकी वजह से न तो उन्होने हिम्मत | 
6 हारी ओर न बुजदिली दिखाई ओर न कुप़ के आगे ्ुके ओर अल्लाह एेसे जमे रहनेवालों को दोस्त ः 
६ रखता है । (१४६) ओर सिवाय इसके उनके मुंह से एक बात भी तो नहीं निकली कि एे हमारे & 
६८५ 


पालनकर्ता! हमारे पाप क्षमा कर ओर हमारे कामों मे जो हमसे अन्याय हो गये है, उनको (माफ़ 
कर) ओर हमारे पांव जमाये रख ओर काफ़िरों के गिरोह पर हमको जीत दे। (१४७) . तो ध 
अल्लाह्‌ ने उनको दुनिया (लोक) में भी सवाब दिया ओर आखिरत (परलोक) मे भी अच्छा र 
सवाब दिया ओर अह्लाह्‌ भलाई करनेवालों को पसंद करता है । (१४८) ॐ य्‌ 

३। त ठटं = गें हि 

ए ईमानवालो ! अगर तुम काफिरोंके कहेमं आ जाओगे तो वे तुमको उल्टे पैरों (= 

(फिर कुफ़की ओर) लौटाले जायेगे, फिर तुम दही (उल्टे) घाटे मे आ जाओगे ।(१४९) 
वलिक तुम्हारा मददगार अल्लाह्‌ है ओर वह सबसे अच्छा मददगार है ।(१५०) हम जल्दी 
तुम्हारा उर काफ़िरो के दिलोंमे बिठा देगे क्योकि उन्होने उन चीजों को अल्लाह का शरीक 
बनाया (अर्थात्‌ पूजा ) है ` जिनकी अल्लाह्‌ ने (कोडं भी) सनद नहीं भेजी ओर उनं ( लोगों ) थः 
का टिकाना आग (नरक) है ओौर जालिमोंके लिए वह कंसा बुरा ठ्किना है? (१५१) 

{ मसलमान शदहादत (वीर गति पाने) की तमन्ना (इच्छा) रखते म | जवर ऊहद्‌ मे बहुत-से ६ मुसलमान ` 
मारि णये तो उन्हौने श्रपनी श्रवो से देख लिया कि शहादत के क्या मानी द । † ऊद्‌ की लड़ाई मै मुहम्मद 
साहव स° घायल होकर एक गदे मे. गिर्‌ पड़े थ ग्रोर यह खबर उड्‌ गदं थी करि _ उनका स्वगवास ध गया | 
इसलिष् कु लोग मैदान छोडकर चले गगरे थ । _ कुल मुनाक्षिकर तो दहा तक कहने लगे. कि मुशरिका क लीडर 
गरब सुप्रयान की पनाह मे लोट चला जाय शरोर फिर पुराने दीन को तसलीम केर लिया जाय । इस पर कहा 
गया है कि मुसलमान तो श्रत्लाह के लिए लते है। नबीकीमरलयुभीदहो जाय तो उनको च्पने कम्ब का 
पालन करना चाहिए । &§ यने हर शख्स की मोत का व्रत श्रह्लाह की श्रोर से सुक्रर॑र हे श्रौर मोत श्राना मौ 

चच न ॥ 4 (+ 
जरूरहे। फिर मौत का दरौफत बेकार हे। उपे छोङ कर श्रल्लाह क दीन को परी करना चाहिये | 
> ऊहद कौ लड़ाई से काक्रिरो को 4: मृत बदु ग । बह मुसलमान से कहने लगे कि श्न त॒म किर से हमर 
दीनभेँच्राजाघ्नो। पृसलमानो मे मिले हुये मुनाक्रिक्र भी एसा ही भाने लगे । इस पर कहा गया कि जिस 
, फ़ से निकल कर सच्चे दीन मेँ ब्राथि हो कया फिर इन लोगो के भि मे फंस कर उसी कु मे जा रसगे । 
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एत्‌ । (नि ~ १ | 
तै व॒लक्रद्‌ प्नदक्तकुमुल्लाहु वऽदह। निज्‌. तदस्सूनहुम्‌ बविजिजनिह॑न्‌ दत्ता ¢ 
(ए प ४ | ८ 
अस्तुम्‌ मिम्बऽदि मा सरकम्‌ 
सिन्करुम्‌ भैयुरीदल्‌-माखिरत न 
व॒ लक्रद्‌ अपा 
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नत्लाहुं ज्‌ फज्ूलिन्‌ अलल्‌ - मुञमूमिनीन 
(१५२) भिज्‌ तुष्यिदून व ला तलूवृन 

महदिववरंसूलु यद्‌ कुम्‌ फ़ी। जुखुरा 
ॐत फमसा वक्रम्‌ गम्मम्‌ ~ विगम्मिल्‌- 
लिकेला तूजन्‌ अला मा फरातकुम्‌ व 
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जन्नल्‌- ¦ 
नाहितीयति त्‌ यक्रलून हल्लना मिनल्ममरि 
|} |॥ ८ मिन्‌ शलिन्‌ त्‌ 


शन्‌ भि्नल्‌-खमूर ुल्लह्‌ 


लिल्लाि ट्‌ ं १। त 
| पल्लाहि त्र युखुफ़न अन्फ़सि 1 
कान श ® न्ुसिहिम्‌ मा ला यब्दरून लक कलन ली ॥ | 
लना मिनल्‌-मरि त्‌. यत्ीलन 
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६५ लन्तना #  & अनुवाद @) सूरः ्रालि श्रिमरान ३ १३१ श 
न 
९ ओर जिस वक्षत तुम अल्लाह्‌ के हुक्म से कारों को तलवार के घाट उतार रहे थे (उस वक्त) € 

अल्लाह ने तुमको अपना (फ़तह का ) वादा सच्चा कर दिखाया । तो इसके बाद जवकरि अल्लाह ने तुम्हारी £~ 
इच्छा पूरी कर (जीत) दिखा दी, (फिर भौ ) यहां तक कि जब तुम (खुद ही ) हिम्मत हार गये ओर (समूल ४ 
स०की) आज्ञा के बारे मे आपस में ्षगड़ने लगे ओर उसकी नाफ़र्मनिी (बेहव्मी ) की§ । कुछ तो तुममें श 
से दुनिया (का माल लूटने) कै पीठ पड़ गये ओर कचं आखिरत की फिक्र में लगे (याने मोचं पर 
उटे रह कर शहीद हो गये) तब तो अल्लाह ने तुमको उन (दुश्मनों ) से फेर (कर भगा) दिया क्योकि 
अल्लाह को तुम्हारी जांच मजूर थो ओर (फिर भी) अल्लाह ने तुम्हारा क्सुर माफ़ केर दिया ओर &ॐ 
द॑मानवालों पर्‌ अस्लाहं का बड़ी कृपा है ।(१५२). (वह समय भी याद करौ) जव तुम† चढे (भागे) ९ 
चले जाते थे ओर (बावजृदे कि) पग॒म्बर तुम्हारे पीछे तुमको बुला रहे थे तुम सुडकर किसी की तरफ & 
नहीं देखते थे । ४ (रसूल स ०के ) रज के बदले (अल्लाह्‌ ने) तुमको रंज पहवाया ताकि जब कभी {ॐ 
तुम्हारे हाथ से कोड चीज निकल जाय या तुम पर कोड मुसीबत आ पड़े तो तुम उसका रंन न करो (= 
(याने सत्र से काम लो) ओर तुम कुच भी करो अल्लाह को उसकी पूरो खवर है ।(१५३) फिर & 
तंगी के बाद जत्लाह ने तुम॒पर्‌ आराम के लिए ओघ उतारी कि तुमे से कुछ को (याने हमान ® 
वाला को) नीदनेआ घेरा ओर कुदं (याने मनाफरिक्रों) को अपनी जानों की पड़ी थी, अल्लाह ९8 
तुं के वारे मे जू जाहिलियत जसे ख्याल बाध रहैथे। कहते थेकि हमारे वशकी क्या & 
£ वात है-कह दो कि (बेशक) सव काम अल्लाह ही के इडितयार मँ है । . (ए पैगम्बर ! जबानी स 
&५ शिकायतों के अलावा) इनके दिलों मे (एेसी) ओर बातें भी छिपी हृदं है जिनको तुम पर जाहिर शइ 
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& नहीं करते । कहते ह र कि हमारा कुछ भी वश चलता होता तो हम यहाँ मारे ही न जति। कह € 
3 दो कि तुम अपने घरोंमेंभौ होते तो जिनके भाग्य में मारा जाना लिखा था निकलकृर अपने ९ 
सि कत्ल कौ जगह आ .मौज्‌द होते । ओर अल्लाह को मंजूर था कि - तुम्हारी दिली मंशाजों को &ॐ 





जाचि ओर तुम्हारे दिली (खोटे) ख्यालात को साफ़ कर दे ओर अल्लाह तो (सवके) जी की बात ङ 
जानता है । (१५४) ६ जिस॒ दिन दो जमातो[] कौ म॒टभेड हृदं थी तुम मे से कुछ लोग भाग खड़े € 
हए थे तो सिफ़ं इसलिए कि उनके कुं पापों की वजह से शैतान ने उनके पांव उखाड़ दिये थे €8स्‌. 
ओर बेशक अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया । ओर अल्लाह बड़ा माफ़ करनेवाला बड़ा सहनेवाला ०३१६ 
है । (१५५) पि 
8 पील श्रयत १३० मे दिये क्रुयनोट का हवाला है जब जंगे ऊद पे ुल्लाह बिन परर ॐ सामी शर ` समा 
पै प़्तह होते ही मोचंसे हट कर लूट मे लग गये श्रर उनकी इस लालच श्रोर रसूल को बेहुक्मी यनि मोचं 
छोड़ भागने के कारन उनको श्रागे शिकस्त देखना पड़ी । † यह भी उहद्‌ की लड़ाई का हाल है । मुहम्मद र 4 
साहब स० ने कु लोगो को एक जगह तेनात कर दिया थाश्रोर कहा थाक त॒म लोग यर्हसेन हना उन ध: 
लोगो ने जब मुसलमान कौ खुली विजय देखी शरोर काक्र को भागते देखा तो श्रपनी जगह द्खोडकर काक्षिरै हत 
क पीठे दौड पड़े । हालाकि रखूल स° गिनती क श्राद्मियो के साथ वह जमे उनको पुकार रदे ये कि यही जमे &३ 
रहो । इस हुक्मउदूली का नतीजा यह हुश्रा कि पौषे से मुशरिकं छालिद-विन-बलीद ने उन पर दुबासय हमला ६ 
कर दिया श्रौर लड़ाई कारंग मुसलमान के खिलाफ बदल गया । % यानी यदि माग्य यै मरना हौ लिखा त 
दे तो जह मी होति वहीं से चलकर श्रपने मरने के स्थान पर च्राजाते। [] काक्षिस ॐ सङ्घानिले उहद की हव 
लड़ाई मे कुं लोग माग खड़े दष्ट थे । लड़ाई ॐ वेदान से भागना बड़ा पापि है पर श्रल्लाहं ने उनके इस (च. 
पापको भी चमा कर दिया। £ 
2622636262636262626362353८4 मिल १ नव 






> ८८4 ८८८५६८८ 






स 


बहि चिच चह चट चिचरि हिरि 


६८4८८८१८ ८८०१८८८ ८-८८-१ ८-१८८-3३ ६८ > ६८२८८ 


र्त्र बटर चरि चरि त्रि तचरिचर 


ॐ 
द्धं 





(१ | हा मा 





























ध १६०१।८०।८८ ८ [८4८4८ (८ > 6८५८ (८०५ ८८5 ८०4८८ (८ ८ ८ > ८८ > (८4 ८८ (८६८ 8 
0 १३२ लनूतना ४ ४. @& क्रञ्रान शरीफ | सुरः अलि श्रिमूरान ३ 
हि या अ युहुल्लजीन आमन ध कफर व करान्‌ सिसव्मनिलि | 
~ 
& निजा जरत फ़ित्यज्ञि मौ कान्‌ गृर्जल्लौ कान्‌ जिन्दना मा मात्‌ व मा ५ 
कृतिल्‌ न्‌ लियज्‌यलल्लाहु जालिक हृस॒रतन्‌ फी करल्‌ूबिहिम्‌ त॒ वल्लाहू ८ 
५ ध व॒युमीतु त्‌ वल्लाहु विमा तऽमलन बीरन्‌ (१५६) व॒ लिन्‌ ८4 
५6 पत्तुम्‌ फ़ सबीलित्लाहि मौ भम्‌ 41 ( 


> 4 ।3.८:1८.5 "(१५२८ |). | (४ 
~. > 411८4८८6 | 
1 1 

+> 1 ६०५१1 22..1.11.}", ८0941 
क 01 
= 6441८1८4 


३ लमगफ़िरतुम्‌ मिनल्लाहि व रहुमतुन्‌ 
त खरुभ्मिम्मा यज्‌मयून (१५७). व लयिम्‌- 
6 पृत्तुम्‌ मो कृतित्तुम्‌ लबिलल्लाहि 
 तुहशरू । 

५ कद्शरून (१५८) फबिमा रहूमतिम्‌- 
६ मिनत्लाहि लिन्त लहृम्‌ ज॒ व 





= ~ 1, ~). न । 


+ ~ १ -० ~- ध- -। 





र व 






















| 
लौ कुन्त [६ ५ । 

फ़ञ्जनं ("9 ४ । (१८८ 1 ¶ 
लन्‌ रतन ` तन्‌, ध | ॥ 

परम क | प ॥ ¢ 

६५ स्‌ फफ अन्हम्‌ < ५14५) 16441144 

च व शाविरहुम्‌ फ़िल्ममूरि ५ 04 0 
|| & व न "न्मा अजम्त 14:4८ (2 444८४ 
1 १. अतल्लाहि त्र जिन्नल्लाह युहव्बुल्‌- - 1०८4; 44.44 4४ | (4 
| पतवनिकतीन (१५९) नोगन्कमुलाहु || 
4 फला गालिव लकुम्‌ न्‌ व आरिरज | | 
` & फमन्‌ जल्लजी यन्घर ५ 1 वि | 
# 4 4 | कुम्‌ मिम्बऽदिह् =, ६ १ 1 11.9८0 1 र 1 | 
॥ २. ( ह फलूयतवक्कलिल - मुभूमिनन 194205६: ६ | 
£ ~+ + 
£> १६०) व्‌ | 

। && ` ना कन लिनबीधिन ¢ 
.&3 गल्ल जंयग £ 1 | 

| && गट योमलूक्रियामति न्‌ सुम्म तु यशृल्ल त्‌ व॒ मैयग लुल्‌ यअति विमा ( 
प्र युज त्फफ़ा #८ 
` £ ५ भुन (१६१) भष़मनिततम + श्व्लु नफ्रसिम्मा कसबत्‌ व हम्‌ (1 ्‌ 
| मनल्लाहि व मभुवाहु जह्मु  वानल्लाहि कमम्बा।अ विसखतिम्‌- 
| छन्दल्लाहि त॒ व १ १ बिभूसलृमतीर (१६२) हम्‌ दरजातुन्‌ (1 
। १ अललमु्थ त राहुं वसरीरम्‌ विमा यऽम | (१ ८ 
॥ । @{३ _ ~म्‌मनीन भिज बस फी ५ 1(१६२) लक्रद्‌ मन्नल्ल ¢ 
॥1 '॥ नि. जायातिह ^ ..हम्‌} रसूलम्मिन्‌, अर सि ~ 4 
४ | मुल्‌ - किताब वलृह्िकमत्र 4 1 

1 

व ` मुबीनिन्‌ (१६४) ® १८ 

44 





ह चारत्‌हच्‌हच्१ १९१ च्‌ च्‌ १८०९१९१९ १९०१ वच १1९10830 
£> £ ६४ प ८१ ८१४८१ ८ 0८१८८१८८ ८ ४८८८१८०६ ८८८१६८4८ 4८१ ८८१४८ ८८4०. ८4 ८ ॐ 


य 
५ लन्तना ४ @& अनुबाद @ सुरः आलि अमरान ३ १३३ । 
८ [छ र कछ सश इ) ७, „ऊ छ ९, र, "श ^ 9 9 9 8 क १ 109 1 ^ ^, ५-4-१९ क 0.१९ 3 =.“ + ऋ. 9.4, “अ ^ (वु 
>. | | गों (~ गे जेसे ~ ~ ह अपने . 
(य ए ईंमानवालो ! उन लोगों (मूनाफकरों) जंसेन बनोजो काफिर हो रहँ है ओर अपने £ 
दः भादं-बन्धुओं के बारे मे, जो परदेश निकले हों या जिहाद करने गये हौ (ओर वहां शहीद हो क 


(3 गये हो), कहा करते हैँ कि अगर हमारे पास होतेतोन.मरते ओरन मारे जाति।.. अत्लाह्‌ ने ६3 
&& उन लोगों के एसे ख्यालात इसलिए कर दिये हँ कि उनके दिलों मे हसरत (संताप) रहे. ओर ह 
& (वसे तो) अश्लाह ही जलता ओर मारता है ओर जो कुं भौ तुम कर रहे हो अल्लाह्‌ उसको देख 8 
ध रहा है । (१५६) ओर अल्लाह कौ राह मे अगर तुम मारे जाओया मर जाओ तो अल्लाह्‌ की 
् माफ़ी ओर कृपा उपसे कटी बढकर है जो यह लोग (संसार में) जमा कर रहे है । (१५७) ओर ‰ 
3 तुम मरगयेया मारे गये तो जरूर अत्लाह हौ के सामने सवको जमा होना है।(१५८) फिर & 
& अल्लाह की यह बड़ी मेहस्वानी ही है कि तुम§ इनको मुलायम दिल मिले हो आओौर अगर तुभ &3 
रं जवान के सख्त ५ कंडे दिल के होते तो यह लोग तुम्डारे पास से तितर-वितर हो जाते। तो 
९ तुम इनके क्रपुरो पर ध्यान न दो ओर इनके गनाहं की (अल्लाह से) माकी चाहो ओर कामों भै £ 
> इनकी सलाह्‌ ले लिया करो, लेक्रिन जब तुम्हारे दिल में एक बात ठन जाय तो भरो्ता अल्लाह & 
ही पर रखना । जो लोग (अल्लाह्‌ पर) भरोसा रखते हँ बेशक अल्लाह उनसे प्रेम करता है । (१५९) तति 
अगर अल्लाह्‌ तुम्हारी मदद पर है तो फिर कों भी तुभको जीतनेवाला नहीं ओर अगर वह्‌ तुमको £&3 
खोड वठे तो उसके सिवा कौन है जो वुम्हारी मदद काख्डाहौ ओर इमानवालौं कोतो चाहिए & 
कि अल्लाह ही का भरोसा रखें ।(१६९०) ओर कसो नबी की शान के वईद है कि कुंभी < 
खथानत करे ओर जो कोई खयानत का अपराधी होगा वह क्रियाभत के दिन उसको लेकर १ 
(स्वथं अल्लाह्‌ के सामने) हाजिर करेगा, फिर जिने . जंसा क्रिया है उसको उसका पुरा-पूरा £ 
बदला दिय। जायगा ओर किसी पर जलम नहो होगा। (१६१) भला जो शख्स अल्लाह £3 
की मर्जी पर चलने वालाहो वह उख शख्स-जेता कसे हौ सकता है जो अल्लाह्‌ के अजाब ६ 
(प्रकोप) कै लायक्र हो ओर उसक्रा ठिकाना दोजख दै ओर्‌ वह ( कंसा) बुरा ठिकाना है । 
(१६२) अल्लाह के यहाँ लोगों के (उनको. करनी के मुतावक्र) अलग अलग दजं है ओर 
(वह लोग) जो कुच ` कर कर रहे दँ अल्लाह उसको खुब देख रहा है । (१६३) अल्लाह £ 
ने ईमानवालों पर इहसान किया कि उनमें उन्दींमेका एक पेगम्बर भेजा जो उनको अल्लाह्‌ ६ 
च की आयतं पठढ-पटढकर सुनाता है ओर उनका दुधार करता हे ओर किताब ओर समन्ञकी बात & 
६ उनको स्खाता है वर्ना यह लोग तो पहले से जाहिरा भके होमे से थे । (१६९४) @ (य 
त 1 ^ 0.14 | 
ङ्क § शतम से यद स्ूलल्लाह स० मुराद ह । वह दिल क नमं शरोर ज्ञतरानके मीडेथे। यदि क्रोधी श्रौर ध 
४ 4 कडे स्वभाव ॐ होति तो मुसलमान क्या करत १ नवी होने की दसियत से तो उनका हुक्म मानना ही पड़ता, | 
0 परन्तु पे भागे-मागे श्रवश्य फिसे। † पेगम्बर को हुक्म श्रल्लाहं हं कि इनके गुनाहो को तो माकर कर दो लेकिन श, 
ङ्कः गुनहगार होते हुये भी, सुश्रामलात मे दनक रायलेनेपेन बज्ञश्राग्रो। श्रल्लाह की रहमतका यह नमूना ्ु चैः 
3 
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हे कि गुनहगार को भी यह दजां हासिल हे | # श्रायत १६१-१६२९ का नल उस मोक्र पर दुश्रा जब जगे ४८२ 


> (स) १५ वे मो ग १. + ष्टि 9 
६3 ऊहद के वाद्‌ लूट के माल मे न्दी सुनाक्षिक्रौ की शरारत या कमस नवगुस्लिमो की नासमभी ते यङ्‌ द्द = हन 
र € = म यब अ । ध 
र ` द्ुश्राकिलूट्‌ के माल में कोद क्रीमती चीज गायन्‌ ह श्र उक शायर हान का शक रसूल स° कै निज्ञाम्‌ पर ङ ¦ 
६३ यथा । मतलब यह है कि साधारन श्रादमी जेस च्रपगधका नवीकोशानमें धोपनाबुराहे। नवीषेमला 8 
च रेते श्रन्याव केसे हो सक्ते है । साधारण श्रादमी भी अगर यानत का युजरिम होगा तो उसको उख श्रपय ` ५ 
३ के साथ श्नल्लाह के सामने हाज्जिर होना पडेगा । | 
€ 42 भरद 4 ॥२४८( ङ्क 
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ओर क्या जव, तुम पर (काक्षिरोंकी तरफ़ से जगे ऊहद मे) आत आ पड़ हारक तुम £ 


&> इससे दूनी (आफ़त जंगे बद्र मे अपने दुश्मनों पर पहले) उल चुके हो, (फिर भी) तुम कहने ५ 
& लगे कि कहां से (आफ़त) आई । (ठे पैगम्बर !) कठो कि तुम्हारे हौ कर्मो (स्सृल का {3 
श तु १ रि 
ॐ हक्म न मानने) का यह्‌ नतीजा है । बेशक अल्लाह हर चीज पर समथं है ।(१६५) ओर ३ 
च जिस दिन (जगे ऊहद में) दोनो जमति भिड़ गई तो जो मुसीबत तुम को पटच (वह) अल्लाह के 8 
¢ हव्मसेथी ओर यहभी शरज थी कि. अल्लाह ईमानवालों कौ मालूम करे ।(१६६) ओर @ 
३ मुनाफरिकरों (आगे कुछ पीठं कुलं कह्नेवालो) .को भी जान ले। ओर (जब) मूनाप्करों षु 
६3 से कहा. गया. आओ अल्लाह के रास्ते मे लङो, या दु्मनों को दका (निवारण) करो च 
&& तो कहने लगे कि अगर हम (ढंग की) लड़ाई समक्लते तो हम जरूर तुम्हारे साथ हो 
6६ लेते1 यह लोग ्, रोज इमान कौ बनिस्वत कुफ़ से जियादा नजदीकथे। मुंह से एेसी बात & 
र कहते ह जो इनके दिलों मे नहीं ओर जिसको छिपाते हैँ अल्लाह्‌ उसे खवर जानता है ।(१९७) जो ॐ 


(त (जिहादसे जी चुरा कर घर में) बेठे रहे ओर अपने भादयों के सम्बन्ध में कहने लगे कि हमारा € 


टि 
८ 


&3 कटा मानते (याने जंग मे न जति)§ तो मारे न जाते,कहौ किं अगर तुम सच्चे हौ तो (अब) अपने ऊपर श 
&3 सेमौतको हटा दो ।(१६८) ओर जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये हैँ उनको मरा इया £ 


< द्याल न करना बल्कि (वे लोग) अपने परवरदिगार के पास जीते हैँ ओर इनको रोजी मिलती है । द्व 
(= (१६९) जो (अमतं) अल्लाह्‌ ने अपनी कृपा से इनको दे रवी है उनसे खश ह, ओर जो श्रूला 
श लोग इनके बाद अभी इनमें आकर (शहीद हो कर) शामिल नहीं हौ सके दै वह भी खुशियां मनाति क जि 
(९ है क्योकि (क्रियामत के दिन) इन पर न डर होगा ओर न यह उदास होगे ® । (१७०) अल्लाह्‌ म 


£ (की निजामतों व फजल पर) खुशियां मना रहै हँ गौर इसकी कि अल्लाह ईमानवालों के अजर २ 
3 (फल) को अकारथ नहीं होने देता ।(१७१) ऋ ६3! ¢ 
( जिन लोगों ने घायल होने के बाद भी अल्लाह ओर पैगम्बर का हुवेम मानाः (खासकर ४ त 
88 उनमें जो नेक _ ओर परहैजगार हैँ उनके लिए बड़ा फल है । (१७२) वह लोग॒जिनको लोगों रा 
सचि ने खबरदी कि काफररों ने तुम्हारे लिए बड़ी फौज जमा की है उनसे उरते रहनातो (3१६ 


3 इससे उनका ईमान (जोश) ओौर अधिक हो गया ओर (वह) बोल उठे कि हमको अल्लाह्‌ ह्‌ 
> काफी दे ओर वही सर्वोपरि काम संभालनेवाला है ।(१७३) ग्ररज यह लोग अल्लाह्‌ £ 
= की निआमतों ओर करम से लदे हुए वापस अये @ ओर उनको कुच्॒॑बुराई भी नहीं पहुँची & 
व गौर (वह) अल्लाह की मर्जी पर क्रायम रहे ओौर अल्लाह की दया अपरम्पार है । (१७४) 

१ ङ लोमी मे श्रे सलमान स्तदा को उद को लाई माग हने ह रन मा उन्नत 
न मानकर जनवे जंगम शरीक होकर शहीद दहो गथेतो श्रपनी बड़ाई जताने लगे कि हमने तो पहले ही 
रोका था। श्रगर हमारी राय॒ मानकर धरन छोडते तोजानसे हायन घोते। इसके जवाब मेये श्रायते 
उतर । > जगे कद्‌ से काक्रिरो की बपसी पर रसूलु्लाह स ने, इस खयाल से कि कही काक्षिर मदीते 
पर दुबारा हमला न बोल दे, सुसलमानो को उनका पीठा कसे क लिए हुक्म दिवा | ¦ ईेमानवाले, 
बावजूद क्रि ताजी लड़ाई मै सख्त घायल थे, फिर भी प्रोरन तेयार हो गये श्रोर उन्होने मदीने से = मील 
तक काक्रिरो का पीछा किया। एसे त्यागी सत्क्मियो के श्रज्ञर (प्रतिषुल) का क्या बयान किया जाय । † ऊहद 
की लड़ाई ॐ वाद्‌ कुरेश, यललमानौ को भयभीत खन कै बिचार से दुबारा उन पर चटाई करने की भटी खर 
भजते भ । इको एनकः मुसलमान दहलते न 9 वलि हुगने हसे से कहते थ, मार लिए अल्लाह काकी है । 
@ जगे ऊहद ॐ बाद काफरिरो के बड़े दलवल क्षे दुबारा हमले कौ धमक को पाह न कर उन [पेज९४१ प्र 9 
0493 2224236262335363 मंजिल १ ०००००2६9 | 
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वह्‌ तो शतान ही है जो अपने दोस्तों के द्वारा भयभीत करता है९। तो अगर ईमान रखते टो तो चैः 
तुम उनसे न डरना ओौर मेरा ही डर रखना (१७५) ओर जो लोग कुफ़ मे जल्दी से जा फंसते है, ए 


४ 
(ए पैगम्बर) तुम (इन लोगों की वजह से) उदास न होना,यह लोग अल्लाह्‌ का तो हरगिज कुछ भी नहीं ४ | 
बिगाड़ सक्ते, अल्लाह्‌ चाहता है कि आखिरत मे इनको कुछ भाग न दे ओर इनको बड़ा अजाब मिलन ८ 


> है (१७६) जिन लोगों ने ईमान देकर कुफ़ मोल लिया वे अल्लाह्‌ को तो हरगिज् किसी तरह श 
९ का नुक्तसान नहीं पचा सकंगे व्कि इन्दी को दुखदाईं सजा होगी । (१७७) ओर जो लोग कुक़ ‰ 


(इन्कार) कररहै रैः इस ख्यालमें न रह कि हंम जो उनको ढील दे रहे है, यह कुलं इनके हक्त मे द्ध | 
भलादै। हमतो इनको सिं इसलिए ढील दे रहै ह ताकि (गलत में रहकर) ओर गुनाह & 
समेट ले ओर इनके लिए जित्लत की मार दै ।(१७८) अल्लाह दसा नहीं है कि जिस हाल मं 8 
तुम हो (यने) अच्छे.बुरे कौ जाँच कथि वगर इसी हाल पर ईमानवालों को रने दे ओर अल्लाह (र 
एेसा भी नहीं कि तुमको गब की बातें बतादे; हां अल्लाह (इसके लिए) अपने वैगम्बये मँ से = 
जिसको चाहता है चुन लेता द, तो (तुम) अल्लाह ओर उसके पैगरम्ब्ररों पर ईमान लाओ ओर ध 
अगर तुम ईमान लाओगे ओर परहेजगारी से र्टोगे तो तुमको बड़ा अचर (प्रतिफल ) मिलेगा । (१७९) & 
ओर जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी कृपा से दिया है ओर वह॒ उसमे (जकात न देकर) कज॒सी स 
करते ह वह इसको अपने हक में हरगिजञ भला न समञ्चं बल्कि बह उनके हक मे बहत बुरा है। जिस ध 
(माल) की कंज॒सी करते ह क्रियामत के दिन उसकी . तौक्र (हंसली ) बनकर उनके गले मे लटकेमी + 


[| 
ह स्‌ अट ही हे २० 
जर आसमान व जमीन का वारिस (अभिभावक) अल्लाह ही हं ओर जो कर रहै हो अल्लाह्‌ को 6 १- 
उसकी पूरी खबर है । (१८०) ॐ ९ र्‌ 


नो लाह को मुहताज ओर अपने को मालदार बताति हैँ द्रा 

जो लोग अल्लाह मुहताजा ओर अ < ¢ शल बताते ह उनकी बकवास ह मु <. 
लाह ने सुनली हं (0 4 करते धथ 

अट्ला र ठ्‌ @ । र ग 1 ५ को क्रत्ल करते चले ! र्व 


अये है उसके साथ हम इनकी इस बकवास को भी लिखे रखते ह ओर इनका जवाब ५. 
(हम री तरफ़ से आविर कै दिन) यह होगा किं (दोजखकी) आग का मजा चखो। {चि 
(१८१) यह उन्दी कामों का बदला है जिनको तुमने (पहले से) अपने हाथों (कमा ङ 
अल्ल ब्र १ जज कृरनेव्‌ नहीं टि 
कर) भेजा ह जोर गल्तीहं अ बन्दां पर किसी तरह का जहम ला नहीं । (१८२) ५ 


§ शैतान खुद जस रख करतो श्रता नदीं । बहतो शेतानी लसलत के इंसान कँ जसि ही त ५ 


(~ ५ * भ = द 
करता व तंग करता दै । यही श्रन्‌ सुक्ठियान जेषे इंसान शेतान के दोस्त कदे गथे ह । † जब श्रल्लाह की 9 ६ 
स्‌ (~ श्रत्ल २९ ६९ ६ 
तै छ देने का हवम श्राया तो यहूदी मज्ञाक्र उड़ाने लगे कि श्रत्लाहं सुहताज दे, इसलिए क्र मोगता। ह । ध 
न शिट्‌ त्र्‌ त स र्म रिच्टचट ल हि 
६223 24५५५५०८ म।जल ! न 
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1 वल्किताविल्मुनीरि (१८४) कूत्लु नफ़सिन्‌ 
रित्‌ 


[१ ति 

हि जा भिक्तुल्मौति त व॒भिन्नमा तुवफ़फ़्ौन 
£ भनु योमलुक्ियामति त्र फ़मन्‌ जूद्रूजिहू 
९ अनिन्नारि व ॒बुद्खिलल्‌-जन्नव्र फ़रकरद्‌ फ़ाज त 
&& व॒ मलूहूयातुदुन्‌य। । लिल्ला मताुल्गुरूरि 
- 

(न (१८५) लतुबलवृञ्न फ़ी। अमूवालिकुम्‌ व 
अन्फुसिकरुम्‌ क्रि व॒लतसूमयन्न मिनल्लजीन 
"जगह मिन्‌ क्रबलिकुम्‌ व॒मिनल्लजीन 
शर्क, भजन्‌ कसीरन्‌ त॒ व सिन्‌ 
तधूबिरू व॒ तत्तक्क्‌ फएथिन्न जालिक मिन 


अज॒मिल्म्‌ मूरि ज, * 
तुर ध, ज भ्जल्लाह मीसाक्रल्लजीन भतुलकिता* 
| नुन्न त्‌ $^ ` 
व्तरौ विह ति ब ला तततमूनह्‌ च फबन वरा ' बहि 
प॑ समनन्‌ क्रलीलन्‌ त्र फ़विअस मा. यष्तख्न (१०७) . सी 
तदरसबन्नल्लजीन यफ़र्‌ दून विमा। ज्तौज्व प 
रला तहूसव्नहुम्‌ ` 1८ 4. जंयुहमद्‌ बिमा लम्‌ यप 
अलीमुन्‌ (१ 0 भफयतिम्‌ ~ मिनूतजजावि क, लहुम्‌ अजा | 
॥ 0 1. लिल्लाहि, मृल्कर 0) भं 1 ॥ 
१२६ रल्लि ट गृत्कस्समावाति वत्मज्ञि त॒ वल्लाह अर्त | 
ना वखतिलापिस्लैलि १5५) ॐ चिन्न फी खलूक्रिस्समावाति वत्मि 
"कमनननहारि लञायातिल्‌ - लि | 
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रित्‌ 
६ लन्तना ४  @ अन॒बाद @ सूरः श्रालि श्िमूरान २ १३६ स 
(-4 (कर "कठ पकक क कर प कठ छ कठ , छा षी कि, शक । त की पीपी 
(3 वह॒ जो कहते ह कि अल्लाह ने हमसे कह रखा है किं जब तक कोई पैगम्बर हमको एेसी कुर्बानी ह 
&> (भेट) न दिखावे कि उसको (आस॒मानी) अग चट कर्‌ जाय तब तक हम उस पर इमान न ९ 
ॐ लावे । (तो ए पैगम्बर! ) कटो कि मुञ्चसे पहले कितने पैगम्बर (तुम्हारे पास) खली-खुली निशा नयां £ 
> लये ओर वह॒ (चमत्कार) भी लये जिसको तुम मांगते हो, तो अगर तुम॒सच्चे हो तो फिर तुमने ९ 
उनको किसलिए क्रत्ल किया (१८३) (ओर ए पैगम्बर! ) इस पर भी अगर वह तुमको शुठलावे &ॐ 
२ तो तुमसे पहले (भो) बहुत से पैगम्बर खुले चमत्कार लये ओर सही ओर रोशन (खली ) किताबें भी &ॐ 
६३ लाये, फिर भी लोगों ने उनको कलाया । (१८४) हर किसी को मौत का मजा चखना हं ओर पराया 
6 बदला तो तुमको क्रियामत ही के दिन दिया जायगा, तो (उस दिन) जो शख्स आग (नरक) से दुर हटा ९ 
६ 
र 
हि 
(-4 





८८२ 





1414 


र हदिया गया ओर जिसको बहिश्त मे जगह दी गई तो वही सफल हभ ओर दुनिया को जिन्दणो तो ५ 
£> सक्र धोखे की पूंजी (मयाजाल) दै ।(१८५) _ (एे ईमानवालो! ) बेशक तुम्हारे मालो जौर तुम्हारी £ 
जानो (की हानि) से जरूर तुम्हारो परीक्षा की जायेगी ओर बेशक जिन लोगो को तुमसे पहले किताब ॐ 
&च॑दी जा चकी है उनसे ओर मुशरिकों से तुम बहत-सी दिल तोडनेवाली . बति जरूर सुनोगे ओर (इस ६ 
४२ हालत मे भी) अगर सत्रसे काम लो ओर परहैजगारी करो तो बेशक ये (बड़ी) हिम्मत के &ॐ 
अ कम ह(ओौर तुमको जरूर करना चादिये) ।(१८६) ओर (याद करो) जव अल्लाह्‌ ने किताव प 
6 वालों से वचन लिया कि लोगों से इसका मतलब (साफ-साफ) बयान कर देना ओर इसको (किसी ह 
ङ्क बात को) छिपाना नहीं, तो उन्होने उस वचन को अपनी पीठ के पीठं फक दिया ओर उसके बदले 

२ थोड-से दाम हासिल कयि ओर जो कुं हासिल किया वह कंसी बुरी चीज दै ।(१८७) ओर जो 2 

लोग अपनी (फेसी) करतूतों पर खुश होति ह ओर जो किया नदीं उस पर भी अपनी तारी फ़ चाहते 
४ हतो (ए मुहम्मद ! एस लोगों की निस्बत हरगज) ख्याल न करना (कं वे अजाब से बचे रहेगे 
ॐ बिक उनके लिपे द्खदाई सजा है# ।(१८८) आसमान व जमीन का राज्य अल्लाहदही काह ट 





क्रः ` ओर अष्लाह्‌ हर चीज पर समथं है ।(१८९) ५. 
24 बेशक आसमानों ओर जमीन की वपैदादइश (उत्पत्ति) ओर रात. भौर 9. 


६ दिन की अदल-बदल मे बुद्धिमानों के लिये (बडी) निशानि्यां टह। (१९०) ॐ 


(य § किसी जमाने मे क्वान क श्राग मे जलाने (हवन करने) का राज्ञ था | बाइविल मै एेसा जिक्र श्राया ह 

चदे कि गेली (ष्ट) श्राग इसक्ुर्बानी को चट (भस्म्‌) कर जाती थी | रेस नी भी, मसलन हजरत व इल्यासः ट 
84 हये है जिन्हौने गोष श्राग मे भस्म होने बाली क्ुबानी का चमत्कार दिखलाया । लेकिन न तो यह कीं लिला & 
४५ टै कि हर नवी कै लिए एसा चमत्कार दिखलाना लाज्ञिमी हे वरना वह नी न तस्लीम होगा शरोर न यही नोबत < 
¢ श्रारे कि एेसे चमार दिखलाने बाले नवियौ को फिर करतल न किया गया हो | श्घर्मी लोग तो किसी न किसी ॐ 
५ बहाने ॐ वैम्बये से इन्कार श्रोर उनको तंग कसते ही श्रये है। प्रर उसी तरह वह मुहम्मद ससूलुल्लाह स° से ४ 
3 भी इन्कार कररदेदै। 1 धार्मिक छोटे-छोटे अथ सदहीफ़ कहलाति दै। यह भी ्रा्मानी (दैवी) किताविं है । ॐ 
& ‰ श्रहलाह क देम को शरोर ग्रल्लाह से दिये दे वचना को ॥ प्रागे चल कर धमं के महन्त या सरगना श्रषने ८६७ 
५ स्वाथ के लिए श्रल्लाह के नाम पर नया जामा. पहनने लगते द । . यह हर जमाने 0 हर मृज्ञहब क नाम लेने ॐ 
& वालो पर लागू है। इ ्राथत म एलान हे कि एेते पीर-महन्ता के श्राछिरत मै यह स्वाथे क। सोद्‌ा मरहेगा ६३ 
6 पड़े गा श्रौर उन्हे दोज्ञख ही मे ठ्किना मिलेगा |  श्रवामसे मो इश्चारा दकि. हुक्म श्रत्लाह पर ही वलं। ६ 
६ ये सरानाघ्रो ॐ फेर मे पड़ कर श्रपनी श्राछिरत न निगां । # जो लोग खुदाई किताभे के ठव मे कानी ६ 
(6 करते या बटाति घटयति दँ 1 पर श ४ # 0 ५ १ पकड न सकेगे श्र 
(ॐ शरीर उनके पूगे, उनके श्राखिरत म इदा ९३ इसम इ । यहूदी विद्वान श्रपनी 


गौ ३ (~ तं ते ~ ह तै ९ रिच्‌ 
द॒श्रोर से बाते बनाति शरोर वेप लोगो से कहते क्रिया तोरात म लिखी है श्रौरजीपे खुश होति मि दन ६ 
(९ भूठ किसी पर नर्ही। खुल सकता । ६ 


त्र ्ह्टत्रतच दं रिय 
@ मारव मंजिल १ १९३०१९२२ 
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न्यन्य्‌ 7 मी सी र णीथा च 8, "9 छ "कछ कारक कर हक | ^“ १ ॥ 

नव य नें स्य जून्‌ £ ~ । 
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जो खड़े ओर बैठे भौर लेटे (हर हाल मे) अल्लाह को याद करते स्ते ह भौर आसमान ओर जमीन की ह 

ं (>. 
उत्पत्ति पर ध्यान करते रहते है कि ए हमारे परवरदिगार ! तूने यह सब बे्ायदा नहीं बनाया । 
तेरी ज्ञात एेव से पाक है। हमको (दोजख के ) अजाब से बचाये रखना ।(१९१) ए हमारे प्रवर- & 


दिगार। जिसको तूने दोजख मे डाला उसको तूने ख्वार (तुच्छ) कर दिया जौर जालिमों का कोई भी ९५ 


मददगार नहीं होगा । (१९२) (ओर कहते दँ कि) हमारे परवरदिगार! हमने एक मनादी करनेवाले र 
- टित्‌ 
(महम्मद स०)को सुना, तो (वह ) ईमान की पुकार कर रहे थे कि अपने परवर्रदगार परं ईमान लाओ श 


तो हम ईमान ले आये। पसे हमारे परवरदिगार। हमारे क्रसुरों को माफ़ कर ओर हमसे हमारी ८ 
बुराइयों को मिटा दे ओर (दुनिया मे) नेक बन्दोंके साथ हमको मौत दे।(१९३) टे हमारे ५ 
( परवरदगार। तूने जिन (निअुमतों) कौ प्रतिज्ञा अपने पैगम्बर के द्वारा हमसे की है वह हमे दे ओर सि 
क क्रियामतःके दिन हमको जलील न करना (बेशक) तु वादाविलाफ़ो तो किया हौ नहीं करतो । श 
< (१९४) सो उनके पालनकर्ता ने उनकी दुआ सुन ली (ओर कटा) कि मँ तुममे से किसी के & 
९ आमाल (कमं) को बेकार नहीं जाते देता, (चाहे वह्‌) मद॑ होया ओौरत तुम सब- एक दुसरे के &> 


(2202202659283 26288 


५ ३ र ८.3 

6 अंग हो, तो जिन लोगों नै (हमारे लिए अपने) देश छोडे ओर अपने शहर से निकाले गये ओौर 6 
( मेरी राह में (ओर तरह भी) सताथे गये ओर वह लड़ ओर मारे गये, मै उनके अपराधो को उनसे ् 
& (जरूर) मिटा दूंगा । ओौर (मै जरूर) उनको एसे बागों मे दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहर बहु द्ध 

| 3 रही होंगी । (यह) अल्लाह्‌ के यहां से (उनके किये का)फल हे १: अच्छा फल तो (वस ) अल्लाह्‌ क 
८ ही के (यहाँ सुलभ) दै ।(१९५) (ए पैगम्बर! ) शहरों मं काफ्रिरो का चलना-फिरना कहीं तुमको € 
६ धो मे न डले (१९६) यह (द्निया की) कुं दिन कौ बहार है फिर तो इनका च्किना द 
(2 दोजख है ओर वह्‌ कंसा बुरा ठिकाना है ।(१९७) लेकिन जौ लोग अपने परवरदिगार से उरते रहे ः 
र १ 3 


९२ उनके लिए बाग दै जिनके नीचे नहर वह्‌ रही होगी, वह्‌ उनमें हमेशा रहेगे, (उनकी) यह मेहमानी ध 





र | गें शे ५) 

त अल्लाह की ओर से है ओर जो अत्लाहके यहां है सो नेकी करनेवालो के लिए कहीं भला ३।(१९८) @ ११ 

ध (1 ५ 
1 











त्व्‌ ~ 158 (# (~ ~ > कै १ त्‌ न तेते म > ए र 
| [पेन १३५. घे] प दीन पर दीवाने सुसलमान, का्िरो कै सरन श्रत सं्तयान के चे्लेज पर जंगके जि ८ 


¢ = ते ~ ह = 9९ 
४ तैयार होकर जमा हये तो श्र्ल)ह क फजल ते श्रव सुफयान पक्क भ डत का श्रालम होने से श्रपना इयद्‌ त्‌ 

धै ~ य॒ = प्रिलल[ जं र = मी श्रह्लाह म्टि च्‌ 
6 बदल कर वीच रास्ते से ही वापस चला गया श्र सुलमान [अला जग कं नुक्रतान ठाये भी श्रल्लाह के प्ल सः 
य्‌ भ व # ¶ ~ 

ह कै पुरे हक्रदार होकर खुशी-खुशी घर वापस श्मयि । ६ 


दत्र ारवाद्ह वत्र ममि ररत चारत्हरत्ररिच्टव पात्र ४६ 
63333233: 26343६3 म जल ९ ध१८१८५५००५५५५4९ 3222339 
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< | + 
वः ओर करिताबवालों मे से कुछ लोग एसे भी है जो अल्लाह पर ईमान. रखते हं ओर जो किताव तुम £ 
& पर उतरी है ओर.जो उन पर उतरी है (सवबपर ईमान रखते है गौर हर समय) अल्लाह्‌ से उरं ९ 


&& वाल ह । अ्लाह की आयतो को थोडी सी क्रीमत (लाभ) पर बेच नहीं देते, यही वहं लोग है € 


(> 





ह जिनको परवरदिगार के यहाँ इसका बदला (सुफल) जरूर तयार है । बेशक अल्लाह्‌ हिसाब बतं 
{> जल्द ले लेता है ।(१९९) ए ईमानवालो ! (अल्लाह की राह मे. आइ तकलीफों के मुक्रावले ¢ 
8 मे) सत्र से काम लो, (आपसमे) एक दूसरे को सतब्रकी तालीम दो ओर (काफिरोंके) रु. 
धः मुक्राबले पर मुस्तद रहो व मजबूती से जमे रहो ओर अल्लाह से उरते रहो ताकि (आखिरकार) {२० 
| तुम अपनी मुराद पर पहंचो (२००) 6! 
र 
८ © ४ सूरतरुल्‌ निसा।भि ९२ ® = 
८> 
6 ( स्त्रियों का श्रध्याय ) ५ 
धः (मदनी) इसमे अरनी ॐ १६६६७ हृरूफ, ३७२० शब्द्‌, १७६ श्रायते ओर २४ रकूच्र हं । 8 न 
ङ शुरूअ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान ह । ई 
भूः ए लोगों ! अपने परवरदिगार से उरो जिसने तुम॒ सब को एक हौ जान (ह° आदम अ०) ६२ 


च से वदा किया ओर उससे उसका जोडा (हौवा को) पैदा क्रिया ओर उन दो से यह्‌ तमाम मदं ओर 
६ ओरत फंला दिये ओर लिस अल्लाह्‌ का लगाव दे-देकर तुम अपने कितने काम (एक दूसरे से) & 
&& निकालते हो उसका डर रखो ओर सगे-सम्बन्धियो (के साथ सलक) का लिहाज रखो, बेशक अल्लाह (मि 
&8 तुम्हारी खबर रखता दै । (१) ओर अनाथो का माल (जो तुम्हारी सुरक्षा में है) उसको (बालिगर 
& होने पर) दे दो ओर उनके अच्छे माल को निकाल कर अपने घट्या माल न रख दो ओर उनके ९ 
(& माल अपने मालों में मिला जुला कर खा-पौ मत॒ डालौ। यह बहुत बड़ा पा दै ।(२) . ओर अगर ९ 
` ३ तुमको इस बात का डर हो कि बेसहारा लङ्का म इन्साफ कयम न सकोगे तो जो ओरतें &> 
-&8 तुम्हे पसन्द हों उनसे निकाहं कर लो; दो-दो या तीन-तीन या चार-चारसे। लेकिन अगर तुमको (र 
&3 इस बात का भय हो कि (उनके साथ) बराबरी (का वर्ताव) न कर ५ तो एक ही (बीवी त 
ॐ से निकाह कफीहै)। या (लौडी) जो तुम्हार रन्ज में हो (उस पर संतोष करना । यह्‌ ९ 
(ॐ तदवीर मुनासिव है क्योकि ) उसमे अन्याय न होने को जयादः उम्मीद है।(३) ओर ओरतों को ९३ 
त॑ उनके मिहर खुशदिली से दे दिया करो फिर अगर खुशदिली के साथ उसमे सेवे कु तुमको छोड ¢ 
 & दे तो उसको खुशी ओर शौक्र से खा सकते हौ ।(४) ओर्‌ माल जिसको अल्लाह ने तुम्हारे &ॐ 


8 (याने इन्सान के) लिए सहारा, बनाया दै कमअक्रलों (नादानों) के हवाले न कर दो ओर & 
8 उसमे से उनके खाने पहनने मे खचं करते रहो ओर उन्हे भलाई कौ बात समन्लाते रहो ।(५) &> 
८-१ ¢ > पे नो (^ [क त (९ प 
दध उ ऊ क वाद पैदा हुई सरतो मे सुसलमानो क लिए ग्राइन्दः इसतियार की जाने वाली(पेज१४५ पर्‌] & 

४ तै भ ¢ ते 6 
। चः & श्री शब्द सव्र (संतोष) क मक़्ूम (ताश) मे रोज्ञपरः की बल-चाल पे फक पड़ गया हे । ` सब ४ 
> ॐ माने लोग (लाचारीसे मन्‌ मारलेने' को समभ लेते दै । रेषा नहीं हे | , निकम्मापन डर, बुज्ञदिली, &ॐ 


३ लाचारी या पताव के बिन। धीरजःमजवूती प्रोर ८ मे गमन र कर श्रगने फ़ज्ञ पर्‌ श्र्ल बने रहने की हालत & 
को सव्र कहतिदै। † श्रव चुकि सुरः निसामं इन्तानो के हकर श्रोर फज व श्रजीजो के हक्र-जायदाद का बयान ॐ 


®> करना है, दस लिए एक शरोर तो हं दिखलाया गया है कि सरे इन्ान एक ह०ग्रादम शरभे ही पैदा श्रीर एक ही ॐ 


द - {त लि = वि भ है षि 
2 नन मास है तो दुखी श्रोर श्रल्लाह से उरते रहनं की हिदायत है ताकि कोई श्रपन श्रपने फ्रज्ञसेन हट शरोर ६५ 
र किती काहक्र मारान जाय | % जि लङ्केका बाप मर जा तो व हथ के वारितो को चाहिए कि लके का {> 
स हन्त मारनलं। जब्र वह जवान हो जाय तो उसको उसके बाप का छीड़ा माल जरूर वापस कर दू । ६ 


६८३ 
@ ्त्रात्रह्टत त्रित्रित्रार्तहित्रचहत्ररित्ररत म्‌ ¢ चत्र चित्रिता ८२ 
| ९१९2292 ५७८५४५८० मंजिल्ल 4 ५५५ ॐ) 
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(-# नि ती यि 1 ^, १ , भ क कक "कर ककत "कक कक 
(9 ओर अनाथो को आजमा लिया करो जब तक कं वे निकाह (व्याह) के लायक्र हो जाएं । तो उस छ 
मु वक्रत अगर उनमें समन्ञदारी देवो तो उनके माल उनके हवाले कर दो ओर एेसा न करना कि, उनके 8 
६५ वड़े होने के भय से जल्दी-जल्दौ उनका माल खा डालो बल्कि जो (सरपस्त) खुशहाल हौ 
६ उसे (एसे माल से) वचा _ रहना चाहिए ओर जो जरूरतमन्द हो वह मुनासिब हद तक खा थ 
£ सकता है । ओर जव उनके माल उनके हवाले करने लगो तो उसके गवाह कर लो, वरना हिसाब 
8 लेने को तो अल्लाह्‌ काफ़ो ह ।(६) मा, बाप ओर रिश्तेदारो कौ छोड़ी हई जायदाद (तरका) 
> थोडी या बहुत (उसमे) मर्दों का हिस्सा है, गौर (वैसेही) मा-बाप ओर सम्बन्धियो क 
चोड हए मऽ स्तयो का भी भाग दै ओर यह भाग थोड़ा हौ या बहुत बहरहाल (अल्लाह € 
को ओरसे) ठहराया हुजा (दै) 1(७) ओर जब बांट के वक्रत सम्बन्धी, अनाथ वच्चे ष्य 
ओर मुहताज आ मौज्‌द हों तो (भलेही तरके मे उनका हक्रनदहो फिर भी) उसमे से उनको 
भी (कुच) दे दिया करो भौर उनसे हमदर्दी से बात करो (=) ओौर उन लोगों को डरना &> 
चाहिए कि अगर अपने पीषछे कमजोर ओलाद खोड जते तो उन पर उनको कंसा तरस आता । द्धि 
तो चाहिए किं अल्लाह्‌ से उरं ओर पक्की बात कर ।(९) बेशक जो लोग नाहक्र अनाथो के स 
माल (अन्याय से) खा डालते ह वहं अपने पेट मे बस अगारे भरते है ओर जल्दी ही दहकती हृदं 6२. 
आग में पड़ंगे ।(१०) ९9 
 वबुम्हारी संतान (क बारे मे) अल्लाह तुमसे कहै रखता है कि ल्के को दो लडक्रियों के (त्रा 
बरावर हिस्सा (मिलेगा) फिर अगर लड़कियां (दो या)दो से ज्यादा हों तो छोडी हदं जायदाद मे &९० 
उनका (हिस्सा) दो तिहाई ओर अगर अकेली हो तो उसको आध। ओर 1. हए क माता-पिता मे (ह 
दोनोमें हरएक को छोड़ी हृदं जायदाद का छठवां भाम उस सुरत मेंकि मरे की संतान (इ 
(मौज्‌द) हो ओर अगर उसके संताननहों गौर उसके वारिस मा-बाप ही हों तो 63 
उसकी माता काएक तिहाई भाग (बाक्री बाप का), लेकिन (मा-बाप के अलावा) मरेके दः 
भाई (बहिन भी) होतो माता का छठवां भाग (लेकिन) मर्‌ की वसीयत ओर क्रजं (अदा 
होने) के बादये हिस्से निकाले जायं । तुम अपनेबाप ओौरबेटो मेसे नहीं जान सकते > 
कि मुनाफा पहुंचने के इत्मीनान से उनमें कौन-सा तुमसे अधिक नजदीक है (याने तुमको &च 
स्वि इनमे से किससे ज्यादा फायदा पहुंचना है।) यह सब (हिस्सों का बटवारा ) अल्लाह 6 
स्वं का ठहराया हमा है, निस्संदेह अल्लाह बडा जानकार बडी समक्ष वाला है ।(११) &3 
९. - तं र्‌ तं ग र व स्‌ रित्‌ 
= § श्र में इस्लाम से पहले लड़कियो को श्रषने मा-बाप की जायदाद पे से कुं न मिलता था । † तरका &> 
यामे की छोड़ी हई जायदाद्‌ कै वारिसौ की हदे कर्न मे बयान कौ गै है। उनसे व दीगर सहानाग्रो > 
व राविश्रौ की बुनियाद पर 6 सस्लिम ताज्ीरात क्ानूल म वह सुफरस्षल तर्‌ पर बयान है) लेमिन & 
मोटे तोर पर ये भातं तयशुदा द (१) मसेवाला श्रपनी . जायदाद कौ एकं तिहाई की वसीग्रत करने का € 
हक्रदार है ताकरं जिनका करानूनन दक्र नहीं पर्वता है श्रौर वह काबिल मद्द्‌ हतो उनको भी कड ४ 
मिलने की गंजाईश शदे । , बाक्री दो तिहाई हकरदार वारिखो पे तक्रसीम होगी ।(२) वसीश्रत का श्रसर किसी (3 
वारिस के दक्र पर क्रतं नहीं पड़ सकता ।(३) तरक का बटवारा, वसीग्रत के पूरा हो जाने श्रौर भरे ट्येकेक्रसवं रि 
 छर्व ण की श्रदायगी परहीदहोगा।(४) हमेशा तो नहीं लेकिन श्रक्सर मदं का दिस्वा श्रोरत ॐ मुक्ताबज्े £ 
दूना हे | 
[पेज १४३ से] बातौ कौ हिदायत इस सूरत मे है । लडादयो मे जन सहाना व श्रन्सार शहीद होने क्त तब उनकी ४९ 
बेवा, बस्चौ व वारिसो के जायज्ञ हक्रो का एलहाम हृश्ा । दूसरी बात यह कि गौर मुस्लिम ॐ प्रलावा श्रपने त श 
ही शामिल शरीक सुनाक्िक्रो (कपटाचारियो) से उन्न स्थिति का केसे सामना किया जाय । [पेज १४७ पर] इ 
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५ ओौर जो (तरका) तुम्हारी बीवियाँ छोड़ मरे अगर उनके संतान नहीं है तो उनके तक§ मे तुम्हारा ८६ 
&ॐ आधा; अगर उनके संतान है तो बीवियों के तकं मे तुम्हारा चौथियाई है लेकिन उनक (जायज) 1] 
९8 वसीञत (निकालने) ओर करज के देने के बाद, ओर तुम कुछ छोड मरो मौर तुम्टारे कु .ओौलाद &ॐ 
नहोतो बीवियों को चौधथियाई; ओौर अगर तुम्हारे संतान होतो तुम्हारे तरक मसे बीवियों को & 
4 आवां हिस्सा, (लेकरिन) तुम्हारी वसीत पूरी भौर क्तजं के अदा होने के बाद। ओर अगर इ 
&६& किसी मदं या ओरतके न भौलाद हो ओर न मा-बाप(जिन्दः) हौं ओर उसके एक भाई या एक इ 
&&॑ बहन हो तो उनमें से हरएक को छठवां हिस्सा है भौर अगर एक से ज्यादा होतो (वे) एक && 
ह्रै तिहाई मे सब शरीक हों मगर मरे की वसीत ओर क्रजं के निकालने के वाद्‌, बते कि सरे थ 
8 हए ने ओरों (मे किसी) का नुक्सान न किया हो । (यह) अट्लाह का हुक्म है ओर अल्लाह बड़ा &ॐ 
जाननेवाला बड़ा, वर्दाश्ति करने वाला. है ।(१२) यह अल्लाह की (र्ध हृदं) हदे हँ ओर जो ह 
अल्लाह ओर उसके रसूल के हुक्म पर चलेगा उसको अल्लाह्‌ बहिश्त के बागों मे दाखिल करेगा 
जिनके नीचे नहर बह रही होगी, ओर वह॒ उनमें हमेशा रंगे ओर यह बड़ी सफलता है ।(१३) श 
मौर जो अल्लाह ओर उसके रसूल का हुक्म न माने ओर अल्लाह कौ हदो से हट कर चले (तो && 
अल्लाह) उसको नरक मे दाखिल करेगा (ओर वह) उसमे हमेशा रहेगा ओर उसको जिल्लत ध 
की मार दी जायगी ।(१४) ॐ । न्वी ^ व 

. ओर तुम्हारी ओरतों मे से जो ओरतें बदकारी को अपराधिन हो ॥ तो उन अपने (लोगों) ङ्क श्रा 
मे से"चार की गवाही लो, अगर गवाह तसदीक्र करं तो उन ओरतो) को घरों मे बन्द रखो शव 
यहाँ तक कि मौत उनका काम॒ तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोड रास्ता निकाले । 
(१५) ओर जो दो आदमी तुम लोगों मे से बदकारी के अपराधी होतो उनको मारो-पीटो फिर ॐ 
अगर तौबा करे मौर अपनी दशा को सुधार ले तो उनका पीछा छोड दौ, बेशक अल्लाह बड़ा द 
६ तौव कबूल करनेवाला बेहद मेहरबान । । (१६) अल्लाह तौवा क्रबूल करता ह उन्ही लोगों की श 
९ जो नादानी से. कोद बुरी हरकत कर बैठते, फिर जल्दी ही तौबा कर लेते है तो "अल्लाह भी एेसों !ति 


ङ्क की तौबा क्रबूल कर लेता है ओर अल्लाह बड़ा जाननेवाला ओर बड़ा हिकमत वाला हे । (१७) शत 
[° ५ 4 ऋ 4 011 0 + 1. ५० 000 3 


&, 6 मरेकी छोडी हदं नायदाद्‌ । † जिना केलिए सज्ञाका यहं शुरू का क्म दै । इशारा है कि. 1 | 
ॐ श्रल्लाह उनके लिये कोड रास्ता निकले। तो श्रागे चल कर सूरः नूर में जिना की सज्ञा मदं या श्रोरत दोनो को र. 
‡ १००-१०० कोड़ा की एलान हई । | | र: 
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चि 
श्च [पेज १४१ से] श्रायात १-१४ मै सरि इंसान के भाईचारे कौ चर्चा व छियो, बच्चो. श्ननाथो या वारिसौ ॐ ह्क्कर 7 # 
६2. वःतरका का बयान है | श्रा° १५-४२ मे शरीरतो के गलत्‌ चलन पर तम्बीहं करते हुये भी उनको श्रोर समाजसे ` धः 
छोये.बदे सभी ॐ लिए पूरी इज्जत व पुर हक्क का हवम हे । श्रा° ४३-७० मे मदीना के गोर मुस्लिम को भू ` 
सुदाश्रौ क पौ न दौड कः ग्रह्लाह कै हुक्म पर हैमान लाने क दातत हे । उस रासते पर चलने मै ही सवाब हे (त | 
वरना उनके लिए सत श्रज्ञाव है । श्रा ७१.६१ मे दुश्मन के खिलाफ़ श्रात्मरतता के लिए मुना्षिक्तौ की चालौ 
व हरकतो से बचने ॐ लिएः श्रोरउन सुनाक्षिक्तौ से केषा बरताव किया जाय, इसका जिक्र हे। श्रा ६२-१०० ते 


्रिला पूरी जांच किये दुश्मन फो भी क्रत्लन किया जाय्‌, शदहीदो का पूरा बदला लेना, इस्लाम के मुखालिफ्र मुक्रामो & . 
को छोड देने श्रोर दौरान जंग नमाज्-प्राथ॑ना को कैसे निवाहा जाय, इनकी हिदायत हे । श्रा० १०५.१२६-.. ९&ब ~ 


मुना्रिक्घो. व छल करने बालो के धोखे मे नश्राश्रो श्रौरन ८ कै रास्ते की जगमगाहट भें सो, अल्लाह .प्र 
ईमान रखने से इनमे बच जाश्रो गे । श्रा १२७-१५.२ पे शरोर्तो ब यतीमो से इन्साप्राना बरताव, श्रल्लाह का ९२ 


खोप स्कर सब ॐ साथ इंसाफ़, सगे से सगे ॐ साथ भी पक्तपात नहीं श्रोर ेतानियत व मुनाप्निक्गत [पेज 
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& व॒लँसतित्तौबतु लिल्लजीन यऽमलूनस्सैयिआति न्‌ दत्ता भिजा हरर | 
अहृद - हूमुल्मोतु कराल भिन्नी, तुम्तुलूजान व॒  लल्लजीन यमूतून व. हुम्‌ ^ 
 कु्फारन्‌ त्र बुला भिक अऽतद्ना लहृम्‌ अजावन्‌ अलीमन्‌ (१८) या। && 
मंयुहल्लजीन भामन्‌ ला यदहल्लु लकुम्‌ अन्‌ तरिसुच्चिसाअ करहन्‌ त्‌ | 

| 
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श ओर उन लोगों की तौबा (कबूल) नहीं जो (बराबर) बुरे काम करते रहे यहां तकं कि उनमें से धि 
त्र जब किसी के सामने मौतआ खडी हो तो कहने लगे कि अब र्मने तौवा की, ओर उनकी ( भी ङ] 
६ तौबा) नहीं जो मरते समय तक काफिर ही रहतेरहै। यही हैँ जिनके लिए हमने दुखदाई 
अजाब तैयार कर रखा है ।(१८) टे इंमानवालो । तुमको जायज नहीं कि ओरतों को मीरसि 
( बपौती ) मानकर जबरदस्ती उन पर व्रन्जा कर लो$। ओर जो क तुमने उनको दिया है उसमे 
से कुच ले लेने की नीयत से उनको कैदमेन रखो (कि दूसरे से निकाह्‌ न करने पावे) सिवा 
इसके कि अगर उनसे कोदं खली हुईं बदकारी जाहिर हो (न कि उनका माल उड़ाने के लिए 1) 
ओर बीवियों के साथ नेकं सलृक से रहो-सहो, ओर तुमको वे नापसन्द हों तो ताज्जुब नहीं कि 
तुमको एक चीज नापसन्द हो ओर अल्लाह उसमे बहुत खेर बरकत दे । (१९) ओर अगर 
तुम्हारा इरादा एक बीवी को बदलकर उसकी जगह दूसरी . बीवी करनेकाहोतो गो तुमने 
पहली बीवी को बहुत सा माल दे भी दिया हो तो भी उसमे से कं वापस न लेना । क्या किसी £ 
क्रिस्म की (क्ली ) तोहमत लगाकर खला गुनाह करके अपना दिया हुआ ले लोगे? (२०) ओर वह श 


(दिया हुआ) कंसे ले लोगे उब कि तुम एक दूसरे के साथ सुहबत (संगत) कर चुके हो ओर वह्‌ इ 


(बीविर्या) तुमसे पक्का वायदा ले चुकी है† ।(२१) ओर जिन ओरतों के साथ तुम्हारे बाप ने 
निकाह किया हो तुम उनके साथ निकाह न करना मगर जो अबतक . हो चूका (सोहो चुका ।) ध 
बेशक यह बड़ी शमं ओर गजब की बात थी-ओौर (यहं बहुत ही) बुरा दस्तूर था । (२२) < 

तुम्हारी माताएं बेटियां ओर तुम्हारी; बहनें ओर तुम्हारी बुजा गौर तुम्हारी मौसियां हरा 
ओौर भतीजियां, भाल्जियां भौर तुम्हारी वे मातां जिन्होने तुमको दुध पिलाया ओर दध शरीक श 
बहनें ओर तुम्हारी सासे तुम पर हरामदहैँ। ओर तुम्हारी उन बीवियों को (पूवं पति हतर 
की) बेटियां जिन (बीवियों) के साथ तुम संगत (सुहबत) कर चुके हौ भौर (वहु 
बेधियां) जो तुम्हारी गोदों मे परवरिश पाती हैँ (हराम्ह)। लेकिन (अगर इन बीवियों ६ 
के साथ) तुमने संगतनकी हो तो (उनकी ` पूवंपति से पैदा लडकियो से निकाह . करने 
मे) तुम पर कुच गुनाह नहीं ओर तुम्हारे ओरत से पैदा बेटों को स्त्रियां (बहुए) ओर दो 6 
बहनों का एक साथ (निकाह मे) रखनाः‹ (भी तुम. पर हराम है) सगर अब तक जो 
हो चुका (सोहो चुका,) बेशक अत्लाह बड़ा माफ करने वाला बेहद मेहरबान है ।(२३) €> 
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§ श्ररब मे इस्लाम से पहले चलन था किं किसी के मरने प्र. उसकी जायदाद के साथ उसकी वेवाश्रौ को भी 
कन्जे मै ले लेते थे | यह शलत था । _उन्हं श्रब पूरी श्राज्ञादी हं कि जिसते चाहे निकाह करं शरोर इउजञत से 
जेते नाहे रहै । † पक्का वायेदा क माने निकाह का श्रद्‌ हे जिसके मरोते पर्‌ शरीरत श्रपने को मदं के हवाले 
करती है । वह भरोसा किसी फरक लालच या मक्कारी से तोडना गुनाह हे। निकाह के बाद्‌ श्रगर मदं 
तलाक्र देना चाहे तोदो बतं हो सक्ती है--या तो उसने उस श्रोरत के साथ संगत की होगौयान की होगी | 
यदि वह कर चुका हे तो उसको पश मेहर देना होगा वरना श्राधा । > दो सगी बहनें एक ही पुरुष की पलिनियाँ 
साथ-साथ नदीं हो सकती । 

[पेज १४७ से] (कपट श्रौर पाखरड) के अचना। व किसी के दिल को न दुखाना, मीढ बोलना ३ श्रत्लाह के नबिबौ 


मै फक्के न मानना, इसका वणन है । च्रा० १५३-१७६ याने सूरत को समाप्ति तके उन मोक्रो की याद दिलाई. &ॐ 
जन जब क्रिताबबाले श्रल्लाह के हुक्म से फिर टे रोर उन्दोने जहम व ऊु फ़ श्रपनाया | इस सूरः निता के ६५ 
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2 (र्रर 9 य 5 र फप उदन्कूम्‌ र 6 ९ ८ ॥। (1 
श~ ~^ ज व खुलिक्रल - रि य २८) ध 
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सूरलतरुल्‌ निसा अ आयात २४ सं १४७ ट 


६ 
& जर ओरतें जो (किसी के) निकाह मं है(वे भी तुम पर हराम है) सिवाय उनके जो (कद 
हित 


&> होकर) तुम्हारे अधिकार मे आई हों । अल्लाह कये हृव्म तुमं पर (फं) है । -ओर इनके ९ 
६ सिवाय दूसरी (सब ओते) तुमको हलाल हैँ जिनको तुम माल (मिहर्‌) देकर रद (निकाह्‌) म र 


> लाना चाहो न कि मस्ती निकालने को। फिर जिस तरह तुमने इनसे (पति-पत्नी का ) सुख ८ 
उठाया है तो उनसे जो मिहर ठहरा था उनके हवाले करो, ओर (मेहर) ते होने के बाद अगर ल 
आपस मे समज्लोते से जो ओर (कमी बेशी)ठहरा लो तो तुम पर इसमे कु भाष नहीं । बेशक ५२ 
अल्लाह्‌ बडा जानकार ओर बडा हिकमतवाला हं ।(२४ ओर तुममे से जिसको ( भाजाद ) © 
मुसलमान ओरतों से निकाह्‌ करते की ताकत (मिहर आदि के कारण)न हो तो खंर ईमानवाली 
बांदियां ही सही जो (जंगमं कैद होकर) तुम्हारे आपसे. कन्जे मे हों ओर अल्लाह तुम्हारे ध र 
कमान कोखब जानता है। तुम (सव) आपस मे एक जैसे (ही ईमान रखनेवाले । हो पस र . 
उन ( वादियों ) के मालिको कौ इजाजत से तुम उनके साथ निकाह (५ लो भौर दस्तूर के य 
` बमूजिब उनके ;.मिहर उन के हवाले करदो बशतं किक्तद ( निकाह ) मे लाई जायं, (बाजारो (3 
ओरतो-नैसी ) ब्रदकारी करनेवाली न हों मौर न चौरो. जाता ,.६ हों । फिर जगर 
तैद (निकाह) भ अने कै बाद को बेहयाड कर तो जो सजना आजाद = बी को उसकी आधी ध 
लौँडी को । ` (लौँडी से निकाह करने की ) यहं इजाजत उसीकोह जिसको तुममेसे बदकारी 4४ 
(म फस जाने) का डर है भौर अगर (उसके बिना )सन्न स रह सको तो तुम्हारे हकर मे कटी भला सिरः 
है ओर अल्लाह बडा माफ़ करनेवाला बड़ा ता है ।(२५)# 1) ॥ 
अल्लाह चाहता है कि तुमसे ( आयते ) खोल-लोल कर बयान करे ओर जो तुमसं पहले जरा 
नबी व दंमानवाले हो गजरे ठं उनके तरीक् तुमकोः बतलये ओर तुम पर दया कौ नजर करे हरर 
( जाहिलियत से निकाल कर इमान का रास्ता दिखाये) ओर अल्लाह वड़ा जाननेवाला है ९ 
वंडा॒हिकमतवाला है ।(२६) भौर अर्टलाहं ध है, किं तुम. पर दथा. करे ओर जो 
लोग द्वाहिशों के वन्दे ( वासनाओ के दास) है उनकी मंशा यह है कि तुम सही राह ष 
से दूरं (भटककर कुराह मं) फ जाओ ।(२७) अल्लाह चाहता है कि तुम्हारा बोज्ञ 4 
हलका करे (याने नरमी बरते) ओर मनुष्य तो कमजोर पदाही क्रिया गयाहै। (न) > 
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१९८ सृनातु ^ @& अनुबाद @& सूरतुलनिसा।न्रि ४ १५३ ( 
"रिप 
ए ईमानवालो । (आपस में) एक दूसरे का माल बेजा मत खाओ, हां ! आपस मेँ रजामन्दी से 6 
तिजारत करो (उसमें नफ़ा हो जाय तो बेजा नहीं ) गौर (आपस मे) एक दसरे को कत्ल मत करोः । श 
बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान है । (२९) ओर जो जो र-जृल्म से एेसा करेगा हम उसको £ 
जल्दी ही आगमे लोकं गे ओर यह अल्लाह के लिए साधारण बात है, (३०) अगर तुम € 
उनम से बड़-बड़ पापों से, जिनसे तुमको मना क्रया जाता है, बचते रहोगे तो हम तुम्हारी & 
(छोटी ) बुरादर्या दूर कर देगे ओर तुमको इर्जत की जगह (बहिश्त) मे दाखिल करेगे । (३१) त 
ओौर अल्लाह ने जो तुममं से एक को दूसरे पर बढती दे रखी है उसकी हवस न किया करो । 8 
मर्दों ने जसे कमं किये हँ उनको उनका भाग ओौर ओरतोंने जसे कमं किये है उनको उनका &3 
भाग मिलेगा ओर अल्लाह्‌ से उसकी दया मांगते रहो§। अल्लाह बेशक हर चीज से जानकार है ६> 
(३२) ओर मा-बाप ओर रिश्तेदार जो माल (तर्का) छोडकर मरे तो हमने उस (सब माल) के 2.१९ 
लिए हक्रदार ठहरा दिये हैँ मौर जिन लोगों के साथ तुम्हारा वादा है तो उनका भाग उनको सिस. 
दो । बेशक हर चीज अल्लाह के सामने है । (३३) + द्ध ५ 
मदं ओरतोंके सिरधराहै। कारण यहं कि अल्लाह ने (इनमे से) एक को एक पर &३ २ 
प्रधानता दी है भौर इसलिए भी कि मदं अपने माल में से (उन पर) खच करते है । तो जो रा 
भली ह वे (अपने पतियों के) हुक्म पर चलती हैँ ओर उनके पीठ पीछे अल्लाह के साये में ल 
(माल व आबरू कौ) हिफाजत करती हैँ । ओर तुमको जिन बीवियों से सरकशी का खटका हो रम्‌ 
उनको समज्ञा दो, फिर॒ उनके साथ सोना छोड दो ओर उन्हें मारो, फिर अगर वे तुम्हारी बात 
मानने लगे तो उन पर तोहमत न लगाओ, क्योकि अल्लाह सर्वोपरि है ओर अति महान है। ९3 
(३४) ओर अगर तुमको भियां-बीवी मे बिगाड का अन्देशा हो तो (बजाय अदालत या &3 
मुआमला तूल पकड़ने से पहले ही) मदं को तरफ़ से एक पंच ओर एक पंचस्त्ीकी तरफ़से & 
ठ्ह्राओ । अगर दोनो की नियत सलाह की ठउहरी तो अल्लाह दोनो में मिलाप करा देगा, € 
बेशक अल्लाह बड़ा जानकार हर तरह खबरदार है ।(३५) अल्लाह्‌ ही की . जिवादत करो ह्र 
ओर उसके साथ किसी ओर को मत शरीक करो। ओर मा-बाप रिए्तेदार ओर अनाथो ओर व 
मुहताजों ओर क्ररीबी पड़ोसियों ओर दूर वाले पड़ोसियों ओौर (रोज के) पास बैठनेवालों ओर & 
मुसाफ्रिरो मौर जो तुम्हारे कर्ज में हों (यानी लाम्‌ व बांदियां तक ) इन सब के साथ भला वर्ताव € 
रखो । बेशक अल्लाह उन लोगों से खुश नहीं होता जो इतराये, बड़ाई मारते फिर ।(३६) & 


‰ इसकी तफ़़सीर तीन तरीक्रो पर हे श्रौर तीनां हक़ दै । (९) दूसरे का माल नेना इक्र 9 लाना उडान्‌ ह 
ग्रपनी दी जिन्दगी श्रौर श्राखिरत को ` भिटाना है। (२) मुसलमान च्रापल मे ही मार-कटि न करे । , 4 
(र) खुदकशी (श्रातम-हत्या) गुनाह हे । § दुनिवा पं जिस्म, दौकञत, ताक्रत, इदञत या श्रत्म ॐ लिदाज्ञ से एक ६ 
से एक बद्‌ कर ह लेकिन इसमे किसी को किसी पर डाह करना या श्रपने लिए उसकी हवस करनां बुरा है। & 





#\ 


ग्रगर श्रपनी किसी कमी को पूरा करने की ल्नाहिश हो मी तो बनाय श्र्लाह की क्रूदरत से उलाहना देने या £ 
दूसरे लोगो से दिसं करने के श्रल्लाह वे दुश्रा मांगना चाहिये | एक समय कुछ श्रौरतो ने श्रादमियौ ॐ सक्राबले 6 
| 


परपने को कम सम करं रश्क करिया । इस पर यहं श्रायत उतरी । † वादे का श्रथं है दीनी भाई मानना 23 
ठेते लोगौ ॐ लिए तर्का (उत्तराधिकार) नहीं दे | श्मरब म इस्लामी क्रानूत से पहले यह क्रायदा था कि दोस्ती £ 
का श्रद्‌ हो जाने पर दोस्त या मुंहबोला बेटा वोरा भी मरे हुये की ` जावदाद पर हक्रदार हो जाति थे । बह भ 
क्रायदा इस्लाम ने मसू कर दिया । हा यदि मरने ते पहले च्पनी जायदाद का कोई भाग णोर शस अपने [स 
दीनी मादे को देना चाहे तो दे सकता हे। ४ 
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रित्‌ 
8 बह्मुह्‌ सनातु ५ @ श्रलुवाद @ सूरतुलनिसा चि ४ १५५ श | 
। क (प 1 तीं |- क. । 


९ (न उन लोगों से) जो कंजूसी करे ओर लोगो को भी कंजूसी करने की सलाह दं ओर अल्लाह इ 


4 ने जो अपनी कृपां से उनको दिया है उसको पाएं ओर हमने (रेमे) काफिरों के लिए जिल्लत त 
का जाब तैयार कर रखा है (३७). (मौर अल्लाह्‌ उनको भी पसंद नहीं करता) जो लोगों ८ 
के दिखने को माल खचं करते हैँ (जब कि सच तो यहदहै किंवे) अल्लाह्‌ ओर आखिरत 
(अन्तिम न्याय के दिन) पर ईमान (ही) नहीं रखते ओर शेतान जिसका साथीहौ तो वहं 
(कंसा) बुरा साथी है।(३८) ओर अगर अल्लाह ओर आखिर षर ईमान लात्िओर जो व 
कुद अल्लाह ने इनको दे रखा था उसमे से खच करते तो उनका क्था बिगड़ जाता भौर अल्लाह ङ्क 
तो इनसे खव जानकार है । (३९) ` बेशक अल्लाह रत्ती भर जुलंम नहीं करता बल्कि नेकी के 
बदले करई गुना फल देता है भौर अपने पास से बड़ा बदला देता है ।(४०) (सोच उस समय 
इनका) क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत (गिरोह) से एक गवाह (नबी) को बुलाएगे जौर £ 
(ए मुहम्मद ! ) हम तुमको इन पैर गवाह तलब करेगे ® । (४१). जिन लोगों ने इनकार किया ः 
ओर पैगम्बर का हुक्म न माना (वे) उस दिन इच्छा करगे कि किसी तरहं जमीन (फट जाती & 
ओर वे उस) मे समा जाते । ओर वे अल्लाह से कोद बात भी (तो) .नहीं छिपा सके । (४२) # 
ठे ईमानवालो जव तुम नशे में हो$ तो जब तकं यह समक्षनेके लायक्रनहो कि क्या कहू ध 
रहे हो, नमाज्ञं के क्ररीब न जाओ ओौर न जन।बत (अपवित्रता) की हालत में बिता स्नान किये 
सिवा उस हालत केकि तुम सफ़र मृंहो। ओर अगर तुम बीमारहोयायाव्रा मेहोया 


(36289218 तचदवदित्राटचटचल्चरटदश्त्ट्च्िरत 
न 





तुममे से कोई इस्तिन्ना (शौचादि) से आवे या तुम अपनी बीवियों के पास गये हो ओर त श 
8 पानी न मिले तो पाक मिद्री सं तयस्मुमां (शुद्ध) कर लिया करो यानी अपने चेहरों ओौर हाथों ति 


(क 
< पर मल लिया करो। बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला बडा बद्शनेवाला है । (४३) 


= 
§ सूरे बक्रर श्रायत २१६ मै शराब कौ धुरा कहा गया दे। कुछ लोगो ने तो उसी समय्‌ शराब को यप 8 


दिवा था। बचे-खुचे लोग को नमाज्ञ के मौक्रौ पर उस हालत मै देख कर यह दूसरा हवम नाजिलं हच्रा | 
इसके बाद सूर मावदः श्रायत ६० म शरोब विशकुल हराम कर दो भई । † तयम्मुम याने च्रंग पविन्न करनं के ६६ 
लिटः शुध मिद्धी का इस्तेमाल उसी समय के लिए हे जव कि पानी मयस्सर न हो या बीमारी; जगः सक्र के सबब £ 
न इस्तेमाल हौ सकता हो । 
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ङ्ध क्या तुमने. (उन लोगों पर) नजर नहीं की जिनको किताब (जिल्म) का कुं हिस्सा दिया गया श 


ग्ध 

स्मि था, वह॒ अब भटकना मोल + ले रहे हँ ओर चाहते हैँ कि तुम भी राह से भटक जाओ।(४४) ९ 
& ओर अल्लाह _ तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है । ओर अल्लाह का तरफ़दार ओर मददगार ५ 
&& होना (तुम्हारे लिए) काफी है । (४५) जो यहुदी हो गये है उनमें कुच (से भी) है जो & 
&& बातों को (उनके) टिकाने से फरते§ (माने बदलते) हँ ओौर जवान मरोड-मरोड कर दीन ॥ 
&@ (इस्लाम) पर ताने की राह से समिभूना व असैना' ओर “जिस्मभ्‌ गर मुस्मयिन्‌" ओर ^राइना" र 
६ कह .कर (तुम से) सम्बोधन करते हँ ओर अगर वह (इन शब्दों के बजाय) समिभना व श 
३ अतञना' ओर (सिफ़) भिस्मअ्‌_ भौर “उन्जुर्ना' कहु कर खिताब करते तो उनके लिए भला शि 
होता ओर बात भी मनासि होती लेकिन उन पर तो उनके कृफ़ की वजह से अल्लाह की ९ 
लानत है। पस उनमंसे थोडे ही ईमान लाये गे।(४६) ए किताबवालो ! (तुम) उस € 
(किताब) पर जो हमने उतारी है मौर जो उस किताब की (भी) जो तुम्हारे पास है तसदीक्र 
करती है, ईमान ले आओ इसके पहले किं हम (उनके) चेहरों को बिगाड डालें ओर (चेहरों को & 
उनके) पीष्टेकी ओर उलट दे; या जिस तरह हमने सन्त (शनीचर) वालो को फटकार ङ्क 
दिया था उसी तरहं उनको भी फटकार दे ओौर जो अटंलाह को मंजर है वह तो होकर रहेगा । (४७) हत 
बेशक अल्लाह के शरीक व्हरानेवाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता, इसके अलावा जिसको चाहे € 
क्षमा करे ओर्‌ जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया (किसी ओर को पूजा) उसने बेशक एक £ 
बड़ा तूफान समेटा । (४८) क्या तुमने उन लोगों (यानी यहद ) पर नजर नहीं को जो आप बड़े त 
पाक बनते है हालाकि अल्लाह ही जिसको चाहता पाकं बनाता है ओर (अ्लाह के यहां) ज॒ल्म &ॐ + 
तो किसी पर रत्ती के बरावर भी न किया जायेगा । (४९) भौर देखो (यह लोग) अल्लाह पर (तरु. 
कंसे शूठ (तुफ़ान ) बध रहे हैँ जौर यही सरिहन (खुला) गुनाह काफी है । (५०) ॐ रित्‌ ७ 
क्या तुमने इन लोगों (यहूदियों के हाल) पर नजर नहीं की जिनको किताब से हिस्सा ४७४ 

दिया गया, ओर वह जिन्त (जादू टोना, सगुन असगुन, रमल याने ऽपएलाऽधधंण के मातहत बातें) श्रा 
ओर तागरूत (शतान) को लगे मानने ओर काफ्रिरों की बाबत कहते हैँ कि मुसलमानों से तो यही &ॐ< 
लोग उयादा सीधे रास्ते पर है ।(५१) ए पैगम्बर! यही लोग हँ जिनको अल्लाह ने फटकार दिया ङ्क 
है ओर जिसको अल्लाह फटकारे मुमकिन नहीं कि तुम (उसका) कोई मददगार पा सको । (५२) ई 
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शर 
भरू पो ला 
| क § जो कुछ स म हे उसको चछिपाति हँ शरोर शब्दौ को उलट-पलट कर कुलं का कुछ श्रं कर देतेहे। ४ 
इसी को तदरीफ़ कहते ह । 8 दीन व रसूल स० का मज्ञक् बनाने के लिएः यहूदी मजलिस मं रघुलुल्लाह स से ह 
£ रेमे शब्द . इत्तूमाल करते , अनपे ज्ञरा सी तोड़-मरोड़ कर देन से उनके माने दूसरे के धसे हो जाति । मसलन £ 
६3 'समिग्रना व श्रषेना' ॐ श्रथ है “हमने सुना ग्रोर माना नहीं । व श्रसेना का उच्चारण इस तोर पर करते मानौ ह 
& श्रतश्नना" कह रदे है जिसका श्रं हे हमने मान लिया । या जेत रसुलुल्लाह स० से जवर कु प्रार्थना करना < 
& होती तो कहते शरिसमग्र' (खनो) रौर मस्मश्चिन्‌ (न सनाया जाय्‌); न सुना जाय' याने तमको कोई शुर बचन न॒ 
ए सनना पदं: लेकिन इनङ़ा एक लुरा श्रथ भी हे कि (तुम बहर हो जाग्नो |' बहूदी शेर सुसमः का प्रयोग तो ६ 
89 चरी मंशासे करे थे लेकिन धोखा देते थे पिले याने श्रच्छ श्रथका। इसी तरह राश्रिनाः श्रौर शश्रीनाः € 
&& को भी शरारत से इस्तेमाल करते थे । देखिये फुटनोट § सूरे ब्र श्रायत १०४ सफ़्ा ४७ पर | उनको इनं रि 
6 दोमानो शब्दौ के कहने मे मंशा यह थी कि षे रसूल सम का मज्ञक्र भी गना ले श्रोर पक्डमे भीन च्रवे। €3 
(र॑ इन रलतियो मे मुखलमानो को गुमराही से बचाने क लिए यह हिदायतं उतरी । उन्ज॒ना कौरः ॐ इस्तेमाल ते ५२ 
4 किः इ धोले की गुंजाइश नहीं रहती ।. ९ पृष्ठ ३९ पर दे कग श्रायत ६५ व उसका शूरनोट § देखिये, ` ९३ 
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आया इनके पास राज्य का कोई भाग दहै अगर सा होता तवबतोवे लोगों को तिलं बरावर £ 
भीन देते । (५३) या अल्लाह ने जो लोगों (इस्माओल की संतान) को अपनी मेहरबानी से धः 
निअमत (क्रुजन) दी है. उस पर जलते है, सो इत्राहीम के वंश को हमने (पहले भी) किताब ६ 
ओर इत्म ओर (इनको) बडा भारी राज्य दिया । (५४) फिर उन लोगोमें से कोई तो उस पर 
ईमान लाये ओर किसी ने उससे मुंह मोडा भौर (उनके लिए तो) दहकता हज दोजख काफी है । £ 
(५५) यक्रीनन जिन लोगों ने हमारी आयतो से इनकार किया हम उनको जल्दी ही (दोजख ¢ 
कौ) आग में चोकं । जव उनकौ खाल जल (कर पक) जार्वेगी हम उनको दूसरी खाल ५: 


बदल दंगे ताकि (वह्‌ बराबर) अजाब का मजा चखते रह । बेशक अटलाह बडा जबरदस्त ९9 
` बडा हिकमतवाला है ।(५६)@ जो लोग ईमान लाये ओर उन्होने अच्छे काम किये हम उनको वु 
ष 


एेसे बागों मे दाखिल करगे जिनके नीचे नहर बह रही होगी जहाँ वे हमेशा ररैगे । उनमें < 4 
उनके लिये बीवियां साफ़ सुथरी होगी ओर हम उनको घनी छाहों में ले जाकर रखेगे ।(५७) इ ४ 


अटलाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों कौ अमानत उनके हवाले कर दिया करो ओर श 
जब लोगों के आपस के गड चुकाओ (तो) इन्साफ़ के साथ प्रंसला करो, अल्लाह तुमको कंसी ८ 
अच्छी शिक्षा देता है बेशक अल्लाह सब कुच सुनता ओर देखता है ।(५८) एे ईमानवालो ! 
अल्लाह की ओर पंग्रम्बरकी ओौर तुममें से (जो) हाकिम हँ उनकी आज्ञा मानो फिर £ 
अगर किसी बातमें तुम्हारे बीच में क्षगड़ा हो पड़े तो अगर तुम अल्लाह पर ओर क्रियामत ह 
परं ईमान रखते हो (तो ) अल्लाह भौर पैगम्बर की तरफ़ ले जाओ (उनकी आज्ञाओं के अनुसार शश्च 
करो) । यही (तुम्हारे हकत में) भला है ओर इसका फल (अंजाम ) भी अच्छा है ।(५९) ॐ अतत्‌ 
(आर ए पगम्बर !) क्या तुमने उन (मुनाक्षक्रो) की तरफ़ नहीं देवा जो इमा 

दावा (तो) करते ट कि वह उस किताबकोजो तुम पर उतरा (याने क्थ्न ) ओौर ९ 
उस किताब कोजो तुमसे पहले उतरा (याने तौरात) को मानते हँ लेकिन चाहते है कि स 
स्गडा शतान केपास ले जावे हालाकि उनको हुक्म दिया जा चका है कि उसकी (य 
बात न मानें भौर शैतान चाहता है कि उनको भटका कर बड़ी द्र ले जवे।(६०) (£ 
‰ मतलब यह कि काफ़रिय के लिए श्रजाब कभी खस्म होने वाला नही । मो° द्रयाबादी साहब की 
तफ़सीर के बमूमिब दोज्ञछ म इस दुनिया जसी खाल न समना चाहिये । मंशा यह #ि दोज्ञल म खाल जलं 


२७ 

सि 

४९। 

५२ 
जाने पर भी यह महस होगा कि खाल मोजृद है श्रोर वह भुल रही दै । § सुनाक्रिक्र जानते थे करि महम्मद ह 

साहब ख० न्याय ॐ समय किसी का पत्त नदी ले सकते, इसलिये श्रपने भगौ को यहूदी विद्धानौ क पास खे जातिये ९ 
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जो घूस छाति थे | 
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ङ ओर जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने उतारा है उसको तरफ़ ओर पैगम्बर तरफ 4 

९8 (जाओ) तो तुम (उन) मुनाफिक्र को देखते हो कि वह तुम्हारी तरफ़ आने से कतराते है ।(६१) & 

९ तौ कंसी (शमं की बात उनके . लिए होगी) कि जब इन्हीं कर्मो के कारण इन पर कोड मुसीबत श | 
8 आपड्गी तव तुम्हारे पास अल्लाह की सौगन्ध खाते हए दौड़े आये गे कि हमारी गरज तो भलाई धः 
ः ओर मेल मिलाप कीथी।(६२) यह पसे है कि जो इनके दिल में है अल्लाह्‌ को मालूम ल 
८ है तो उनकी बातों का कुच ख्याल न करो । ओर इनको समज्ञा दो ओौर इनक दिल पर असर करने ८६ 
8३ वाली बाते कहो ।(३३) ओर जो वैगस्बर हमने भेजा उसके भेजने से हमारा मतलब यही रहा हं = 
६ कि अत्लाह्‌ के हवम से उसकी आज्ञाय मानी जावे ओर जब इन लोगों ने अपने ऊपर जप जुल्म किया € 

६६ था, अगर तुम्हारे पास आ जाते ओर अल्लाह्‌ से माफी मांगते ओर पैगम्बर (भी) उनकी माफ़ ५ 
चः की दुआ करते तो अ्लाह को बडा ही माफ़ देनेवाला ओर बडा ही मेहरबान पाते ।(६४) ॐ 
ध सो तुम्हारे परवरदिगार की क्रसम कि जब तक वह लोग अपने आपसी क्षगडों ध | तुमको मुन्सिफ 
न जानें ओौर फिर तुम्हारे प्ंसलेसे दिल तंगन हों बल्कि (खुशी से उसका ) मानन लं तब 
ॐ तक (वे) ईमानवाने न होगे । (६५) जौर अगर हम इनको ( मुनाक्षक्तों को) हुक्म देते कि अपने 2 
९३ आप को क्रत्ल करो या घरबार छोड निकल जाओ तो इनमें से थोड ( लोग) ही ध इसको करते &: 
६ गौर जो कुल इनको नसीहत दी जाती है मगर उसका पालन करते तौ उनके हक्त म च्यादः भला ह 
£ होता ओर उनके दीन को ज्यादः मजन्रूत करता ।(६६) ओर इसं सूरत मे हम इनको अपनी ^ 
& तरफ़ से बडा बदला देते, (६७) ओर इनको सीधे मागं पर (भी) लगा न देते । (६८) ओर क 

६ जो लोग अल्लाह ओर रसूल का हुक्म माने तो एेसे टौ लोग उनके साथ हे, जिन पर अल्लाहं 

ने एटसान किये यानी नबी ओर सिदीक (सत्यनिष्ठ) ओर शहीद ओर (दसरे) नेक बन्दे ओर ५२५ | 


(8 


अ 
५ 
८२ 


५१303236 


(3 अ 


न्‌ 

| 

४ यह लोग (कंसे) अच्छे साथी दै ।(६९) यह अल्लाह की मेहरबानी हं ओर अलाह का ही खबर 64 
2 रखना काफी है । (७०) ऋ | ङक = 
3 ` ए ईमानवालो ! (हरं वक्रत) अपना बचाव रखौ ओर फिर (जसा मौक्रा (६53 
रि । । ५ (ञना 


¢ हो, चाहे) अलग ~ अलग गिरोह बँधकर निकलो या इक होकर निकलो$ ।(७ षर त्नो,५(०१) ) 69१९१ 


` ऋ + एक मुनाप्निकर (जाहिर पँ मुसलमान दिल से काक्र) व्री ददूदौ मे मगड़ा हुद्रा। दोनो ससू स 2 
चः पास श्रयि। श्रां दज्ञस ने यदहूदी के पत्त मे श्रपना निय दिया। सुनाकर हजरत उमर क पास इस विचार 
श से गया कि वह सभक मुसलमान समकर मेशी -तेसी करेगे । उपर इख समय मदीने मे जज थे | जव यहूदी ४ 





1. = -» उसके पदा मैप केहैतो हण उमर ने मुनाफरिक्र को क्रत्ल करडा च| 
च॑ ने उनको बताया कि रसूल सं° उत्तक प्रद प कतल १ ख ॥ ला । च ¦ 
उसके वारिस महम्मद साह के पास द्रत उमर के खिलाफ मुक्रदमा ले कर धराये किहमतो | सपभोते ॐ लि ञ 
त॒ उमर के पास गयेथे श्रापके फैसले की श्रपील के लिये. नही | उसी सम्बन्ध म यह श्राय उत्तरो ५ % लेकिन हि 
९8 न्नव रसूल स० ढी श्रा को न मानने के बाद मुसीबत पड़ने पर भूष छम खाकर बचना वाहते द तो ५ यह केसे & 
६9 मुमकिन है । .§ यहो से जिहाद्‌ की ससगर्मियौ का जिक्र चलता हे। अंग उद्‌ की हार के बाद दुश्मनौ का ज्ञोर च 
6 ` शरोर खतरा व्यादः बदु गया था | उस पर यहं ह्कम इरा । ¶ ॥) | ध 
९3333034 मिल १ ५५०८2 33883 
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&& कृतिब अलेहिमल - (4 
"न <्धच्‌ - क्रितालु जिजा फरीकम्मनूहम्‌ यख्शौनन्नास कल शयदिल्लादि ^ 
अश खशयत्न ज्वनं 
 & न॥ + न्‌ = काल्‌. रब्बना लिम कतन्त असैनलक्रिताल जलौ 4 
| अड्खतना जिला (4 
| ५ 4 न 1 क्र रीविन्‌ त॒ कले मताञरहून्‌या कृलीलुन्‌ ज्‌ 4 
| | रतु खरुट्लिमनित्त 1 
| लः ९933 कि क्रा क्रिषु वं ला तुजलमून फ़तीलन ( ५9७ ) 
५५४ ओ ‡6262636363 प्रज्ञ १ भः, 1 विके | 
| त 01/11 
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ॐ बल्ह मनातु ५ @ त्रनुबाद & सुरतुन्नि घाश्रि १६३ श 
८८२ व 


4 ओर तुभमे कोरई-कोई एेसा भी है जो किं देर लगाकर (लड़ाई से) वचता रहेगा, फिर अगर तुम पर ३ 
` && मुसीवत आ पड़ तो कहेगा कि अल्लाह ने मुज्ञ पर एहसान क्या कि मै उनके साथ मौजूद न था । हू 
५५ (७२) ओर अगर अल्लाह से तुम्हें मेहरबानी मिलौ तो (हसद से) इस तरह कहने लगेगा गोया स 
४३ उसमे ओर तममे किसी तरह की दोस्ती (या सरोकार दही) नथा। (पचता कर कर्हैगे किं) क्या 
९५ अच्छा होता जो मै भी इनके साथ होता तो बड़ी मुराद पाता§।(७३) सो जो लोग आदिर के 
<ॐ बदले संसार का जीवन (यानी जान तक ) बेचना चाहते हँ उनको चादिणए कि अल्लाह की राह में लड़ 
४५ ओर जो अल्ल ह की राह मे लड़ ओर फिर मारे जायं या गला (फ़तह) पाएं तो हम उनको 
धः वडा सवाब दंगे । (७४) तुमको क्या हौ गया है कि अल्लाह की राह मे-ओर उन बेबस मनुष्यो, 
स्मयो ओर बालकों के लिए दुश्मनों से नहीं लते जो दण माग रहे है कि ए हमारे परवरदिगार! शि 
इस बस्ती से हमको निकाल जहां कै रहनेवाले जालिम है, ओर अपनी तरफ़ से किसी को हमारा 
हिमायती (तरफ़दार) बना ओर अपनी तरफ़ से किसो को हमारा मददगार बना ।(७५) जो ६६ 
ईमानवाले है वह्‌ तो अल्लाह की राह मे लते हैँ ओर जो काफ्रिर ह वह्‌ शेतान की राह मे (लडते य 
है), सो तुम शैतान के तरफ़दायों से लङो, बेशक शेतान को (सारी) तदवीरे बोदी है । (७६) # 


क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा किं जिनको (पहले )हक्म दिया गया कि अपने हाथो को 
(लडाई से) रोके रहौ ओर नमाज क्रायम करो ओर जकात देते रहो 1 फिर जब इन पर जिहाद र 
फ़जं हआ तो एक जमात उनमें से लोगों से (एसा) रने लगी जंसे कोई अल्लाह्‌ से डरता है, बल्कि 
उससे भी बढ़कर, ओर शिकायत करने लगी के एे हमारे परवरदिगार ! तूने हम.-पर ¦ जिहाद 
(धमंयुद्ध) क्यों फजं कर दिया, ` हमको थोड़े दिनों की ( जिन्दगी की) मुहलत ओर क्योंन दी। 
तो (ए वैशम्बर! ). कहो कि दनिया कै लाभ थो हओौर जो शख्स (अल्लाह्‌ का) डर रखे 
उसके लिण आखिरत ' बेहतर है र तुम पर धागे बराबर भौ जुत्म न क्या जायेगा । (७७) 


(1 11 0 11.91 २ 00 
& यह तल्वीर युनाक्िक्र कौ है। बह श्रल्लाह के हुम पर नदी दडता बहक नपे पर नङ रखता है । | 


ग्रगर रा श्रह्लाह मे लोगौ को तकलीफ हुं तो श्रलग रहने पर खुश होता हे श्रोर ग्रगर राह श्रल्लाह मे चलने प 
पर लोगो को फायदा पहुष्ना तो पहुताता हि श्रोर दुश्मन जेसी हसद्‌ करता हे। % यँ जिहाद से दो मक्रसद ` £ 
है। ' एकतो श्रल्लाह ॐ दीन को ऊँचा करना दूसरे ज्ालिमो के जृल्मो से उन पसे हुत्रो को क्चाना जो ध 
मुसलमान हो जाने क बाद भी न तो मदीना हिनत ही कर सक थे श्रर न इतनी सामथ्ये स्खते थे कि मक्का प षट्‌ 
रह कर ्रपनी जान-माल की हिप्ाज्ञत कर सके । . स 


२ | त्राह तहत्र 
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॥\\ < यिन १ | 
|॥' ¢ तृदिनहुम्‌ सेयिगतूथ्यजूल्‌ हाजिह† मिन्‌ सििनूदिक त्‌ कल्‌ कूः लुम्‌-मिन्‌ & . 
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त्‌ वल्लाहु यक्तुबु मा युबेयितून ज्‌ फ़अऽरिज्ञ 


| < अन्‌हुम्‌ व॒ तवक्कल्‌ अललत्लाहि त्‌ व कफ़ा. 
.। 
ह विल्लाहि वकीलन्‌ (८१) अफला यतदन्वरूनल्‌- 


द्रमान त्र व लौ कान मिन्‌ अिनदि 


व लौ ला फजलुल्लाहि अलैकुम्‌ व 


गरिल्लाहि लवजदू फोहिखतिलाफ़न्‌ः कसीरन (८२) 
अम्‌रुम्मिनल्‌ - अम्‌नि अविल्खौफि अजो विह त्व लौ रह्हु सिलररसूलि व 
भिला भुलिल्‌ - अमूरि मिन्‌हम्‌ लयलिमहुत्लजीन यस्तम्‌चितृनहु मिनूहम्‌ ¢ 
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६ कलीलन्‌ (- । रहूमतुहु लत्तबऽतुमुश्णोतान वि | 
(4 ` ६५ ( ८३ ) फ क्रातिल्‌ फी सबीलिट्लाहि ज॒ ला तुकल्लप्‌ 

(श म्फ्‌ 7 #िन ३. ॥ ट | 
६६ लाह अशु बञूसौव अशदु तन्कीलन्‌ (४ )  यण्कः शफर 
1 न्भ ०१८ । 


त्र 8, 
४ नि ॥ 17 हरस्‌ ` नशीनुम्सिनुहाः 
शनुभ्मन्‌हा त व॒ कानत्लाहु अला 


& 
"3238 ॥ 
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ॐ बल्ह. सनातु ५ @& अतुाद्‌ ©) सृर्तुलनिस॥ तरि ४ ` १४५. ¢ 
¢ ठम की भी हो मोत तुमको आ पकडे गी अगचं तुम पक्के गुम्मदों मे (ही क्योन) हौ। ओर 
(ए पैगम्बर ! ) इनको कुं क्रायदा पहुंच जाता है तो कहने लगते है कि यहं अल्लाह्‌ कौ तरफ 
ष | कः 
ते है ओर अगर इनको कुछ नुक्रघान पंच जाता हे तो (ए मुहम्मद ¦ तुमसे) कटने लगते है कि < 
यह तुम्हारी तरसे है। सो (एे पैगम्बर। तुम) इनसे कटः दो कि सब कुखं अल्लाह को तरफ से | 
हे, तो इन लोगों का क्या हाल हे कि कोई बात समस्ते नहीं मालम्‌ होते । (७८) तुमको कोई य | 
भलाई पहुंचे तो अल्लाह्‌ की तरफ़ सेह ओर तुमको कोई बुराई पहुंचे तो तेरी रूह (या करतूत ) > ` 


च 


की तरफ़ से है, ओर (ए पैरास्बर' ) हमने तुम को लोगों की तरफ़ पैगाम षहचानेवाला बनाकर ल 
हे ओर (इस पर) अध्लाह की गवाही काफी है 1 (७९) जिसने पैगम्बर का हुवम माना उसने अल्लाह्‌ ८ | 
| (ही) का हवम माना ओर जो (हुक्म से) फिर बैठा तो हमने तुमको कु इन लोगो का निगहबान 
(बनाकर) नहीं भजा । (८०) ओर यह्‌ (लोग) ( मुंह सेतो) कह देते है कि हम (बात) मानते है य 


रित्‌ 
लेकिन जब तुम्हारे पा से, (टकर ) बाहर जाति दतो इनमें से कुछ लोग रातो को (तुम्हारे) ध 
कहे के खिलाफ सलाह करते टं ओर जंसी-जेसो सलाह रातों को करते ह अल्लाह लिखता श 
जाता है तो इनकी ओर ध्यान न दी ओर अल्लाह पर ५ रखो ओर अट्लाह काम सम्भालनेवाला & 
काफी है ।(८१) भलायह लोग करआन पर गौर वों नहीं कस्ते, कि अगर अल्लाह के सिवाय (किसी त 
ओर) के पास से (वह्‌ आया ) होता तो जरूर उसमे बत से भेद-विभेद पाति ।(८२) ओर न इनके ९3 
पास अमन (शान्ति) या डर की कोई खबर आती है तो उसको (सब पर ) मशहूर कर देते है ओर > 
अगर उखं खबर को पैगम्बर तक ओर अपने अद्तियार वालों तक पहंचति तो जो लोग इनमे से प 
उसका राज्ञ (भेद) निकाल लेने वाले ह उस (की सच्चाई ) को मालूम कर लेते (ओर खबरों की 
गलतफहमी का अन्देशा न रहता) ओर अगर तुम परं अल्लाह की मेहरबानी ओर उसकी रहमत न 
होती तो कुच लोगों के सिवाथ (सब ) रतान के पीछे चल दिये होते ।(८३) तो (एे पैगम्बर! ) 
तुम अल्लाहं की राह मे लडो, अपने सिवा तुम पर किसी ओर कीं जिम्मेदारी नही । (हां) ईमान- 
गलौ को (लडाई के लिए) उभारो, ताज्युब नही कि अला काफ़िरों के जोर को तोड़ दे ओर € 
अल्लाह का जोर यादा ताक्रतवर ओर उसकी सजा उयादा सख्त है ।(८४). ओर जो कोई नेक ध 
ॐ बात म सिफारिश करे उसमे से ही उसको हिस्सा मिलेगा ओर जो बुरी बातमे सिफ़ारिश करे ५ 
उसमे ही से एक बोज्ञ उस पर होगा । ओर अल्लाह हर चीज पर शक्ति रखनेवाला है ।(*५) म 
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न 0111 
‰ { र पे ह उम्मत (रोह) मै शरस पले लोग मी अ देति दहनो किसी भी उन्छी-बुरी ग्रक्रवाह्‌ को ६ 
१. न । ष ~ रो र - पे उन ५ 
५ सनते ही बजाय उस पर गोर कसे या उसको श्रपने श्चक्रसय त चान के; प्रवाम म उन खरोकोले दौडते €3 
ख त्‌ | इखका बुरा श्रसर पड़ता &ै। एेसा करने से बाज्ञ श्रान क [हरा त मुसलमानो को दी गई है कि वह खौ € 
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&६ ओर तुमको जब कोई दुआ (सलाम) करे तो तुम उससे बढ़कर दुआ करो या वैसा ही जवाब ह्नि, 
दो, अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है । (८६) @ ` अल्लाह के सिदाय कोई बन्दगी के ६१ 
क्राविल नहीं, ओर क्रियामत के दिन जिसके आने मे कोई शक नही, वह तुमको (जरूर) जमा अ म्‌ 
करेगा ओर अल्लाह से बढ़कर किसकी बात सच्ची है ।(८७) ॐ | ए 
सो तुमको क्या पडी है कि मुनाश्रिक्रों के वास्ते तुमदो पक्ष (फए़रीक्र) हो र्दे हो ६५११ 
हार्लाकि अल्लाह्‌ ने उनकी करतूतों के सबब उनको उलट . दिया है, क्या तुम (यह) चाहते. हो & ८ 
किं जिसको अल्लाह्‌ ने गूमराह कर दिया उसको (सीधे) रस्तेमेले भाओ ओर जिसको & 
अल्लाह भटकावे सम्भव नहीं कि तुम उसके लिए रास्ता निकाल सको । (==) इन (मुनाफिक्रो) 6 
की तवियत यह दहै किं जिस तरह खुद काफरिर हो गये हैँ (उसी तरह) तुम॒ (याने सच्चे मुसल- £ 
मान भी काफिर) हो जाओ ताकि सब बराबर हो जाओ। तो जब तक अल्लाह को राहमें कः 
देश-त्याग (हिजरत) न कर जाये, इनमे से (किसी को) मित्र न बनाना । फिर अगर (हिनरत ड 
से) मह मोडं तो उनको प॑कड़ो ओर जहां पाओ उनको कत्ल करो, उनमें से (किसी को अपना) हिव 
मित्र ओर. सहायक न बनाना ।(८९) मगरजोलोग एेसी क्रोम से जा मिले दह कि जिनमे &> 
ओर तुममे (सुलह की) प्रतिज्ञा है (या) तुम्हारे लड़ने से या अपनी क्रीम के लड्ने & 
से (जो). तंगदिल होकर तुम्हारे पासं आवें (तो उनसे मेलमिलाप करने में , हजं नहीं) ओर अगर ® 
अल्लाह चाहता तो इनको तुम. पर गालिब (प्रबल) करता तो यह तुमसे (जरूर) लते । & 
पस यदि तुमसे किनारा खीच जवे ओर (तुमसे) न लड़ं ओर तुम्हारी तरफ़ सुलह (का पेगाम) ङ्क 
देतो एेसे लोगों पर तुम्हारे लिए अल्लाहने कोई राह नहीं दी (कि उन्हे लृटो या मारो) । £ 
(९०) कुछ ओर लोग तुम एसे भी पाओगे जो तुमसे शान्तिम रहना चाहते हँ भौर अपनी &~ 
| क्रोम से भी शान्ति में रहना चाहते हैँ । (याने अपने को हर तरफ़ से बचाये रखना चाहते हैँ 0 
लेकिन (हाल उनका यह है कि) जव कोई उनको शरारत की तरफ़ ले जावे तो उस समय उसमे $ 
ओधे मुंह गिर जाते हैँ (याने लडाई में शरीक हौ जाते है) तो (एसे लोग ) अगर तुमसे किनारा खीचे £ 
न रहै ओौरन सुलह करं ओर न (तुम्हारे खिलाफ. जंग से) अपने हाथ रोके तो उनको पकड़ो ह 
ओर जहां पाओ उनको क्रत्ल करो आर यही लोग है जिन पर हमने तुमको (सनदे सरीह्‌ याने) हिर. 
खला अधिकार दे रखा है । (९१) ॐ | ` 3१: 
+ शँ हज्ञरत स० क मदीना हिजरत कर श्राने कै बाद जब क्ररंशो की उयादती  सुखलमानो पर हद्‌ दस्र ॐ 
सदी तव यह हुक्म ह्र कि पुसलमान उन बस्तियो को छोड़ कर मदीना वा दृरसरे इस्लामी - मरकज्ञी को हिजरत भा 
(देश त्याग) कर जार्यै तारि श्राज्ञादी से च्रपने दीन प्र चल सफ शरोर श्रपने प्रज पूरे कर सके । लेक्रिन इस 
हुम के बाद्‌ भी ध्रर-गहस्थीः रोजी या किसी दुनिया क शरजञ से कुछ सलमान बजाय मदीना दिजरत कर जाने 8 
के श्रपने कीलो के साथ ही त्रपो पुरानी बस्तिया मे काफ़िरो क साथ हौ रहत-बसते रदै। मजवूरन उनको ह 
` मुसलमान ॐ खिलाफ कार॑वादयो मे कभी मन्‌ शोर कमी बेमन शरीक होना पडता आ । रसे लोगो की निस्त ॒& 
_मुसलमानो मँ दो रयं थी । एक कहते थे कि जसे भी हौ, श्रालिर्‌ दै तो मुसलमान दी; कश्रान पढते है, कलिमा, &ॐ 
नमाज्ञ, रोज्ञः के पाबन्द्‌ है, इनके साथ लिहाज्ञ बसता जाव | _ दूसरे लोग उनको हुक्म न माननेवाले व दुश्मन की (3 ` 
मदद श्रोर 4 ॐ लक्रसान का बास मानते थे, इसलिणं इनके साथ मुनाभ्िक्रौ वाला वतव करन। चाहते 
थे । यह श्रायते एेसो ही कौ निश्चत्‌ उतरी है । | ॑ | 
& ०3000364 मंजिल १ ०००००236 स 
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रः किसी क्षमानवाले को जेवा नहीं कि ईमानवाले को मार डाले सिवा गलती के, ओर जो ईमानवाले 
को गलती से मार डाले तो एकं ईमानवाला गुलाम आजादं कर दे ओर क्रत्ल हए के वारिसों को £ 

खन की कीमत दे मगर यह कि उसके वारिस माफ़ करदं] फिर अगर क्रत्ल किया हृजा उत 
आदमियोंमें काहोजो तुम म॒सलमानों के दुश्मन रहै, ओर वह (कत्ल हआ शख्स) खुद मुसल- &ॐ 
मान हो तो एक मुसलमान गुलाम आजाद करना होगा (खन की क्रीमत न देनी होगी) । ओर = 
अगर (वह करल हुभा शख्स) उन लोगों मेँ का हो जिनमें जौर तुमसे (सुलह का) अहद ह तो ह 
करतल हए के वारिसों को खन की कीमत पहुंच वे ओौर एकं मुसलमान गुलाम आजाद करे ओर (हु 
जिस (हत्यारे)को यह ताकत न हो तो लगातार दो महीने के रोजे रखे कि तौवा का यहं तरीक्रा £3 
अल्लाह्‌ का ठहराया हा है ओौर अल्लाह्‌ वडा जानकार जौर बड़ा हिकमतवाला है ।(९२) ओर &> 
जो म॒सलमान कौ जान-वृक्षकर मार डाले तो उसकी सजा दोजख है जिसमे वह हमेशा रहेगा ओर &ॐ 
उस पर अल्लाह का गरज (प्रकोप) होगा जौर उस पर अल्लाह्‌ की लानत ओर अल्लाह ने उसके लिए ह 
बड़ा अजाब तंयार कर रखा है । (९३) ए ईमानवालो ! जब तुम अल्लाह की राह (जेहाद ) मे स्ति 
बाहर निकलो तो अच्छी तस्ह्‌ दोस्त दुश्मन की जांच कर लिया करो जौर जो शख्स तुमसे सलाम & 
करे उससे यह न कहो कि तू मुसलमान नहीं§ ओर यह्‌ कहने भे वुम्दारी (असल) गरज यह हौ कि {ई 
दुनिया को जिन्दगी का नफ़ा हासिल करो (याने उसको दुश्मन ठहराकर उसका मालमता हथियाओ ) £ 
तो (जान लो कि) अल्लाह्‌ के यहाँ बहुत-सी गनीमतें (तुम्हारे लिए मौजृद ) है । पहले (याने ल 
£ खुद मुसलमान होने से पहले) तुम भी तो एसे ही थे (यानी माल बचाने के लिये तुमने भौ कलमा हत 
पड़ लिया था) फिर अल्लाह्‌ ने तुम पर अपनी मेहरबानी की तो आइन्दा अच्छी तरह जाच करं ह 
लिया करो । अल्लाह्‌ तुम्हारे कामों से (पूरा) जानकार दै।(९४) जिन मुसलमानों को थः 
कों उच्र॒ (मजव्री) नहीं जौर वह (जिहादसे जी चुराफर घरों मे) वेट रह! ५ यह लोग उन लोगो && 
केः बराबर नहीं जो अपने माल ओर जान से अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे है। अरटलाह ने माल इ 
जौर जान से जिहाद करनैवालों को बैठ रहने वालों पर बडी बड़ाई दी ओौर (वसे तो) अल्लाह ने > 
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सवको खो का वादा दिया है लेकिन अल्लाह ने अजरे अजीम (बडे सवाब ) की वजह से जिहाद करने ङ 
% वालों - को बढ रहुनेवालों पर कहीं अधिक प्रधानता दी है† ।(९५) _ (इस तरह ) अल्लाह्‌ के यहां १२१६ 
५ दजं हँ ओर उसकी क्षमा ओर कृपा है ओर अत्लाह्‌ ही बख्शनेवाला मेहरबान है । (९६) ॐ श १० 
जा लोग जपने ऊपर अपि ज्ुल्म कर रहे हँ (गुनाह मे सुबतिला हैँ) फएरिश्ते उनकी जान दा 
करव्ज करते (निकालते) समय उनसे पृच्छते हैँ किं तुम क्या करते रदे, तो वह्‌ जवाब देते हैँ कि हम & 
ध, 


तो वहां (मुशरिकों की वस्ती मे) बेबस थे, (इस पर फए़रिषते उनसे) कटते ह कि क्या अल्लाह्‌ ति 
कौ जमीन गुजायश नहीं रखती थी कि तुम वहाँ हिजरत (देश त्याग) करके चले जाते । गरज 








५ यह्‌ वह्‌ लोग ह जिनका ठिकाना दोजख है ओर वह्‌ लौटकर जाने के लिये बुरी जगह है । (९७) ए 
{ देखो फुयनोर ‡ § सपा ६२ ्टुक्म खूनबहाः । § (वलाम ग्रलैकः ससलमानौ का एक क्रौमी. ४२ 
सलाम था] जब कभी मुसलमान किसी सुल्क मै जंग करते शरोर उस मुल्क मे कोई मुसलमान ॐ&[पेज १७१ पर | म 


† मुसलमानो भै जो रहे श्रल्लाह मै जान की वाज्ञी लगा देते है। बह दू कामो लगे दृटः सुखलमानौ से ए 
ग्रफ्ज्ञल (रेष्ठ) दै । उनका दा श्रौर उन पर श्रल्लाह का फजल बहुत बडा दै । वषे लोग जो मंललमान . £ 
तो हो गये थे लेकिन मदीना मै सुसलमानौ के मरक्रज्ञ क्रायम हो जाने श्रोर वरहा दिजरत कर जाने का टुक्म हौ 
जाते ॐ बाद मी बिला किसी लाचागी श्रपनी सुदरलियत को देख कर॒ काक्रिरौ क बीचदहीमे ने रे श्रोर उन्दने यः 
स्ति दिजरतन की शरोर इस तरह कुफर शरोर इस्लाम की मिलीजुली जिन्दगी बसर करते हुये च्रपने ‡ [पेज १७१ पर] ए 


८ 
त्राहि यदद यथि दहपत च त्च ¬+ ववाम मवमाव मवार 
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मगर (हाँ) जो मदं ओौर ओरतं ओौर बच्चे (इस क्रदर) बेबस हँ कि उनसे कोई चारा नहीं (त 
बन पडता ओर न उनको कोई रास्ता सूक्च पड़ता है, (९८) तो उम्मीद है कि अल्लाह रसे ~ 
लोगों को माफी दे ओर अल्लाह माफ करनेवाला बशनेवाला है । (९९) ओर जो शख्स 
अल्लाह की राह मे (अपना) देश त्याग करेगा तो जमीन मे उसको (वतन के मुक्राबले में ९, 
गुजर करने को कहीं ) ज्यादा जगह मौर (बसर ओौक्रात के लिए) बड़ी गुञ्जाइश मिलेगो 
ओर जो शख्स अपने घर से अल्लाह ओर उसके पेगम्बर की तरफ़ हिजरत के लिए निकले, प्सिश्ै 
फिर (रास्ते में ही) उसकी मौत आ जाये, तो अल्लाह के जिम्मे उसका सवाब सिद्ध हो चका स. 
ओर अल्लाह बख्शनेवाला मेहरान ह । (१००) ओ ६ १९ 





ओर जब तुम सफ़र को जाओ ओर्‌ तुमकोडरहो कि काफरिर तुम को सतावेंगे तो तुम शु 
पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज मे से (कुद) घटा दिया करो बेशक ॒काश्रिर तो तुम्हारे खुले ध | 
दुष्मन ह । (१०१) ओर (एे पेरम्बर !) जब तुम मुसलमानों (के लश्कर) मे हौ ओर €. 
उनको नमाज पष्ठाओ तो मुसलमानों की एक जमात (चौकसी के लिए) तुम्हारे साथ &> 
खडी हो ओौर अपने हथियार लिये रहे । फिर जब (वे) सिजदा कर चूके तो पीछे हट जायं ह 
मौर दसरी जमात जो (अब तक) नमाज्ञ में शरीक नहीं हुई थी आकर तुम्हारे साथ नमाज में 
शरीक हो ओर बचाव रखें ओर अपने हथियार लिये रहँ । काफरिरों की तो यह इच्छादहै कि 
अगर तुम अपने हथियारों ओर (जंग के) साज्ञ ओौर सामान से बेखबर हौ जाओ तो एक बागी & 
तुम पर टूट पड़ं । अगर तुम लोगों को मेह की वजह से कुचं तकलीफ़ पहुंचे या तुम बीमार - 4 
हो तो अपने हथियार उतार रखने मे (भी) तुम पर कोई ग॒नाह नही, हां बेशक अपना बचाव स 
रखो । भल्लाह ने काक्रिरो के लिए ज्ित्लतकी मार तैयार कर रखी है।(१०२) फिर 
जव तुम (यह वक्रती खौफ़ की) नमाज पूरी कर चको तो खड, बैठे ओर लेटे अल्लाह की &ॐ 
यादगारीमे लगे रहौ । फिर जब तुम (बेखटके) इत्मीनान में हो जाओ तो (पूरी) नमाज ध 
अदा करो (क्योकि) मुसलमानों पर नियत समय मे (सृक्ररर) नमाज फ़जं है ।(१०३) &३ 
[पेज १६६ से ‰%& होता तो वह (सलाम श्रलेक' कह कर परि्वय देता जिक्षसे गरज यह होती कि उसको श्पना ही श 
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द्रादमी समभ कर जान व माल का नुक्रसान न पर्हुचाया जाय लेकिन हमलावर क्सर उसके इस काम को जान- (म 
ध माल बचाने ॐ लिए मक्कारी सबरभते श्रौर उसको लूट-मार लेते! इस पेचीदगी को इल कणे के लिए यह £ 
&ॐ श्रायते उतर । मंशा यह कि बिना पूरी जच कर लिये एेसे शख्छख को मारना ठीक नदीं । श्रगर वहं मकार 6 
हेतो यह जरूर है कि ्ररेव से एक काक्र की जान बच लायुगी लेकरिन दूसरी शरोर अ्रगर वह सदी बयान करता (त 
&६ हे तो एक मोमिन की बेशनाद हत्या उससे कदी स्यादः बुराई दे । ड 
¢ [पेन १६६ से] ऊपर दीनी च्रन्याय कर रहे थे, उनसं यहं खवाल हे क्यौ नवे हिजरत करके मदीना चले शये ड 
& जहो े इस्लामी श्रक्रीदे से परे तौर पर सहो जिन्दगी बखर कर सकते थे | दुनियावी फायदो के पीले पड़ कर द 
द्ध दीनी नुक्सान करने बाले एसे सनाक्रिक या खुद सुसलमानो का भी ठिकाना दोजख है। त 
(६०६2262६ 246326362363636 463 मिल १ ५८०५८४०५. ८.०५.०४.५४.५५. ५८.००.०6 49 
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त (१०८) हा जन्तुम्‌ हा कुला ।ज जादल्तुम्‌ 
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६६ मुलीनन्‌ (११२) # व लौ ला फ़ज़लुल्लाहि अलैक व रहूमतुह्‌ लहःमत्ता ।ञि- 
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ओर इन लोगों (वि रोधियों) का पीला करने मे हिम्मत न हारो, अगर तुमको तकलीफ पहु चती 
९9 हे तो(जेसे तमको तकलीफ़ पहुंचती है वैसे ही उनको भीं तकलीफ़ पहुंचती है ओर ( तुम्हारो ६३ 
3 जीत यह है कि) तुमको अल्लाह से वह॒ उम्मीद हज उनको नहीं (हौ सकतीं) भौर अल्लाह्‌ शुरु 








ह बड़ा जानकार ओर वड़ा हिकमतवाला है । (१०४) + २ | 
<. ६९५ 
८३ (ठे मृहस्मद ! ) हमने सच्ची किताव तुम पर उतारी है कि जेसा तुमको अल्लाह ने राह श 
(ति दिखाई है उसके बमूजिब लोगों के आपसी ज्लगड़े चुका दिया करो ओर दगावाजों के तरफ़दार सि 
ॐ मत वनो । (१०५) ओौर अल्लाह से साफ़ चाहो वेशक अल्लाह्‌ वष्णनेवाला मेहरबान दै$ । & 
ध (१०९) ओौर जो (दूसरे कौ दगा देकर उसके बुरे अंजाम के कारन ) अपने ही साथ दगा करते € 
द है ठेसों की तरफ़ से बहस मत क्रो क्योकि दगावाजञ कसूरवार अल्लाह को पसन्द नहीं है । (१०७) द्ध 
{3 भले हीये लोग इन्सानो से अपनी करतूतों को छिपा लेते हँ (लेकिन) अल्लाह्‌ से नहीं छिपा ध 
४ सकते । हालांकि जव रातों को (बेठ बंठकर) उन बातों को सलाह बाधते हैँ जो अल्लाह को पसन्द म 
8 नहीं तो अल्लाह्‌ उनके साथ (मौजूद) होता है ओर जो कुद (ये) करते ह (वह सब) अल्लाह्‌ क 
£ के एदाते (घेरे) मे है । (१०८) सुनो! तुमने दुनिया की जिन्दगी में (तो) उनकी तर ठाकर गडा 
स कर लिया तो क्रियामत के दिन उनकी तरफ़ से अल्लाह के साथः कौन ज्ञगड़ेगा ओर (वहां) € 
9 कौन उनका वकील बनेगा ।(१०९) ओर जो कोई बुरा कामःकरे या जपि अपने हकर मे ज॒ल्म शः 
ङ करे, किर अल्लाह मे माफी मागे तो अल्लाह को बद्शने वाला मेहरबान पावेगा । (११० ) हन्‌ 
६ ओर जो शख्स बुराई कमाता है तो वह अपने ही क्त मेँ रावी करता ह जर अल्लाह वड़ा ९ 
स जानकार ओर बड़ा हिकमतवाला है | (१११) ओर जो शख्स किसी क्रसूरं व गनाह्‌ का कृरने- 2 
ध वाला हो फिर वह (बजाय. खद शभिन्दा होने के) अपने क्सुर को किसी वेक्रसुर पर थाप देतो स. 
& उसने अपने ऊपर तूफ़ान जौर खुला गुनाह लाद लिया ।(११२) + < ह 
6 अगर तुम पर अल्लाह्‌ का फजल ओर उसकी मेहरबानी न होती तो उनमे से एक गिरोह छा 
0 तुमको बहक देने का इरादा करही चुका था ओर (इस नाकिस इरादे से) यह्‌ लोग वस ६५. 
५५ अपने ही को गुमराह्‌ कर रहै हं ओर तेरा कु नहीं बिगाड़ सक्ते ओर अल्लाह्‌ ५ 
ष ने तुम पर कताव (कुरान) उतारी ओर समन्ञ दौ ओर तुमको रसौ बातें सिखाई रु 
है जो तुमको मालूम न धीं ओौर तुम पर अल्लाह्‌ कौ बडी कृपा ह ।(११३)€@ ३ २ 
५ 6 श्रायत १०५-१०६ भ हवाला है कि एक शख त्राता बिन श्रीरक ने एक श्रंसार कौ ज्जरह क कः ६ 
द्ध न्वोरी की श्रोर उसने रेखां फर किया कि चोरी का श्रपराध एक यद्ूदी पर लग गया । बो ही श्रते के बाद्‌ श | 
द द्मल्ल।ह की रहनुमाई से रसूल स ने सही चोर को पा लिया श्रोर उक्ते सज्ञा दी शरोर वर्हुदो बच गथा। लेकिन चः 
(ॐ कु सतय के लिए चूकि रसूल स° भी उस धोलेबाज्ञ की बातो के कारन संदेह पं पड़ गये थः इस भूल के कारन ङ 
धः श्रल्लाह से माकरी मागने का हुक्म हूश्ना। = 
09 मवि १ 08388 
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(4 (११७) संलजलहुल्लाह = म्‌ व क्ताल | 
ह | „०० ८2.922. 6-<~ > ५5| 
म लअत्तविजन्न मिन्‌ अिबादिक नस्ीबम्मण्ररूजन्‌ [८०८८८4८ 4०८5५८५४ 
(५ “ ~ 2६. {८ 11.44 2. ^ (न 9 | 

& ला (११८) ठव लजुज्ञिल्लन्नहम्‌ ब | 0 94 

॥ :& । ८4" ८ ८८ 

३ लअमच्रियन्नहुम्‌ व ला मुरव्रहुम्‌ फलयुबत्तिकुच्न 00८: ८ ०5.0८८ 
॥ ॥ | (थ ८24 9 

आजानल्‌ - अन्‌यामि व॒ लञमुरन्रहुम्‌ |; 
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फ़लयुगयिरुन्न खल्क्रल्लाहि त्‌ व ख जिश्‌- द 
शतान वलीयम्‌ - मिन्‌ दूनिल्लाहि फ़क्रद्‌ खसिर खुस्‌रानम्‌ - मुबीनन्‌ त्‌ (११९) 
यखिद्हम्‌ व युमन्नीहिम्‌ त्‌ व मा यथिदुहूमुर्णेतानु भिल्ला गुरूरन्‌ (१२०) 
जला जिक मञ्‌वाहुम्‌ जहन्नमू ज्‌ व ला यजिदून अनृहा महीखन्‌ (१२१) वल्लजीन 
मन्‌ व॒ अमिनुस्सालिह्राति सनुद्‌ विलुहुम्‌ जन्नातिन्‌ तज्‌री सिन्‌ तदहूतिहल्‌- 
अनृहारु खालिदीन फोहा अबदन्‌ त्‌ वऽदल्लाहि हक्क्रन्‌ त्‌ व मन्‌ अखदक्‌ मिनल्लाहि 
क्रोलन्‌ (१२२) लस विअमानीयिकुम्‌ व ला अमानीधि बहलिल्‌ - किताबित्‌ 
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> दन लोगों की अक्सर कनाफूसियों मे$ खेर नहीं, मगर (हां) जो खेरात में या अच्छे काममें (2 
६ या लोगों मे मेल-मिलाप को सलाह दे ओर जो अल्लाहकी खशी हासिल करने के लिषएुरेसे 
ॐ ' काम करेगा तो हम उसका बडा बदला देंगे ।(११४) ओर जो शख्स सीधी राह के जाहिर होने 


>| । 
के बाद (भी) पेगम्बर का विरोध करे ओर ईमानवालों के रास्ते के सिवाय किसी ओर राह पर 


अरि 
भ 





तरप्‌ 

 चलेतोजौो (राह ) उसने पक्डी हँ हम उसको उसी रास्ते चलाये जार्येगे ओर उसको दोजख मे (यस. 
= दाखिल करेगे ओर वह्‌ बहुत बुरी जाने की जगह है ।(११५) 3 ५८ 
24 ८ > 1 
3 यह गुनाह तो अल्लाह माकर नहीं करता कि उसके साथ कोई शरीक ठहराया जाये ओर प 
ॐ उसके सिवाय (दसरा गुनाह वह ) जिसको चाहे माफ़ करे ओर जिसने अल्लाह का सा्ली ठहराया श 

8 वह (सीधी राह सेषदरर भटक गया ।(११६) (यह्‌ मुश्चिक) तो अल्लाह के सिवाय बस ओौरतो† इ 


ही को पूजते हैँ । ओर अल्लाह्‌ के सिवाय सरक उस शतान को ही पुकारते है ।(११७) शिव 
गं ष "० 
(जिसको) अल्लाह ने फटकार दियादै@ । ओर उसने कहा किँ तेरे बन्दों से (अलावा ला 


अल्लाह की नजर-नियाज अपना भी) एक मूङक्ररर हिस्सा जरूर लिया करूंगा (११८) ओर उनको {ति 
जरूर ही बहकागा ओर उनको (अनेक रूठी) उम्मीदें भी जरूर दिलाऊंगा ओर उनको सिखाऊंगा $ 


करं (बुतों के नाम पर छोड़ हये) जानवरों के कान जरूर चीरा करं ओर उनको समञ्ञा्गा कि 
अल्लाह की बनाई हुई सुरतों को बदला करे ओर जो शख्छ अल्लाह के सिवाय शतान को दोस्त (त 


रिरिच > र च््चिष्ट 
८८८०५८५८ १८ 62626236362636263 


८ £ 
य॑ बनाये तो वह्‌ जाहिर नुक्रसान मे डव गया (११९) ओर (शैतान ) उनको वादे देता ओर उनको 0 
उम्मीदें बंधवाता है ओर शतान उनसेजो वादा करता है निरा धोखा है ।(१२०) सोक स 
ठिकाना नरक है ओर वहाँ से (वे) कटीं भागने को जगह न पा्यँगे । (१२१) ओर जो लोग इमान क 


लाये ओर उन्होने नेक काम किये हम उनको एेसे बागों मेँ दाखिल करेगे जिनके नीचे नहर बह रही & 
होगी, उनमें हमेशा रहेगे, (ओर उनके साथ यह्‌ ) अल्लाह्‌ का वादा सच्चा है ओर अल्लाह से बढ़कर & 
बात किसकी सच्ची दै ।(१२२) (ए मुसलमानो ! ) अंजाम न तुम्हारी आरज्‌ पर निभेरहै ओर £ 
न किंताव वालों (याने यहूदियो-ईसाइयों ) की आरज्‌ पर (बल्कि अमल पर निभर है), जो शख्स ६ 
लुरा काम करेगा उसको सजा पाेगा ओर अल्लाह्‌ के सिवाय उसको कोई साथी ओर मददगार न 
मिलेग।।(१२३) ओर जो शख्स कोई नेक काम करे-मदं हो या ओरत ओर वह्‌ ईमान रखता चः 
हो तोएसे लोग जन्नत में दाखिल होगे ओौरजराभी उनका हक्रन मारा जायगा ।(१२४) शः 


श्च तरतत त्र 
५५42८22: 


§ म॒नाक्षिक्र लोग मुहम्मद्‌ साहब स्से कान मे बात करते थे ताकि दूसरे लोग यह समभ किं ये नबी के बडे ६ 
मित्र है । ये लोग श्रधिकतर दूसरे मुसलमानौ की बुराई कसते थे । इस पर यह श्रायत उतरी कि इन लोगो की त 
सलाह श्रच्छी नहीं होती बल्कि दशासे भरीहोतीहै। † मूर्त्यां स्तियोकेखूप कोहोतीदै। श्र के मूरति ६ 

¢ पूजने वाले उनको श्रपने-्रपने करबीले को देवी कहते थे । मसलन उडज्ञा, नाइला, मनात कौरह । ‡ गर क्रुदरती ङ 
काम- मसलन बभ बनाना, खोजे बनाना, शरोर श्रादमी-श्रादमी की बदकारी कौरः। (= 
हलर म॑निल ९ ९1202683 
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कक "कठ ग कछ । छ [की पि 4 नयी कि क ० ^° ^ नि तीती - 4 ध 


ओर उस शख्य से ज्यादा किसकी राह अच्छी है, जिसने अल्लाह के आगे अपना सिर लुका दिया ओर श 
हिर 
वह नेककार भी है भौर इन्नाहीम के दीन पर चलता है, जो एकं (अल्लाह) दही के ही. रहे थे द. 


& 


१,७०.८८ 2 १.७.८८८ 2)» च ५.८१, ^"द५ 





> 


ओौर इत्राहीम को अल्लाह्‌ ने अपना दोस्त ठहराया था§(१२५) ओर जो कु आसमान मे ह मौर धर. 
जो कु जमीन में है अल्लाह ही का है, ओर सव चीजे अल्लाह (ही) के क्राब्ु में है । (१२९ 0, 6 दति 


ओर (एे पैगम्बर ! ) तुमसे (अनाथ) स्तियों के साथ (निकाह्‌ करने का) हवम मांगते 
न्ट 


है तो (उनको) समक्चा दो कि अल्लाह्‌ तुमको उनके (निकाह के) बारे मे आज्ञा देता ह ओर ¢ 
कूर्जान मे जो (हवम) तुमको (पहले ) सुनाया जा चका है सो (वह) उन अनाथ ओस्तौ के सम्बन्ध 


ने है जिनको तुम (उनका) हृक्र जो उनके लिए ठहरा दिया गया है नहीं देते ओर (इसके बावजूद ) 
उनके साथ निकाह करने की इच्छाकरते हो ओौर बेबस बच्चोंके बारे में (भी वही हुक्म याद 
दिलाया जाता है) ओौर यह कि यतीमों के हकर में इन्साफ़ काः ख्याल रखो ओर जो कुं भलाई 


करोगे अत्लाह उसकी जानता है । (१२७) अगर किसी भौरत को अपने पति की तरफ़ से स 
उयादती या दिल फिर जाने का सन्देह हो तो वोनों पर कुच गुनाह नहीं कि आपस मे ( समज्ञोते से) 
मेल कर ले मौर मेल (सब से) अच्छा है ओर (कंजूसी की) कमजोरी तो सभी की तवियत मे (थोड़ी ध 
बहुत) होती है ओर अगर (तुम दोनो एक दुसरे के साथ ) भलाई करो ओर (कठोरता से) बचे रहौ तो & 
अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार दै ।(१२८) ओर तुम बहुतेरा चाहो लेकिन यह तो तुमसे हौ क 
नहीं सकेगा किं बीवियों में एकसा बतवि कर सको तो बिल्कुल (एकं ही तरफ ) ज्ुकभीन पड़ो क्र श 
दुखी को चोड वटो गोया वह कहीं कौ न रै मौर अगर मेल कर लो ओर (एक षर पर 
उयादती से) बचे रहो तो अल्लाह्‌ बद्शने वाला मेहरबान है ।(१२९) भौर अगर दोनों जुदा श 
हो जायं तो अल्लाह अपने खजाने से दोनो को पूरा कर देगा ओर अल्लाह हिकमतवाला गृजाइण कः 
वाला दहै। (१३०) ओर जो कुच आसमानों में है ओर जो कुच जमीन मेँ है अट्लाह ही का 
है ओर (मुसलम्‌ नो ! ) जिन लोगों की तुमसे पहले किताब मिली थी उनसे ओर तुमसे हम ने ८3 
कह रखा है किं अल्लाह्‌ से उरते रहो ओर अगर नहीं मानोगे तो जो कुच. द 
आसमानों मे है भौर जो कुदं जमीन में है अल्लाह हीका है, ओर अल्लाह बेपरबाह ङ्क 
है ओर (अल्लाह ही) सव खृवियोवाला (ओर) सराहने के कराविल है ।(१३१) १) & 


~क शर न 
§ श्चायत १२३ सै १२६ तके का षटुलाता ह क यहूदी; . ईसाई यह समभने लगे थेकिवे श्रमल ङ्ख भी स्‌ 


करं उनको बहिश्त मै जगह लाजञिमी ह । मुसलमान भी बाज मैक्रौ पर इसी भ्रम के शिकार होते द । लेकिन ९३ 
द्घीक्घत यही हे कि बहूदी, इसा हौ या मुखलमान, श्रगर श्रल्लाद की हिदायतो पर श्रमल नही हैत 


उनको छ्किना नही दै । श्रनाथ स्त्रियौ के साथ न्याह किया जा सकता दै पर उनका दक्र उनको श्रवश्य स 


टेना चाहिए । 
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(१३८) श्रूल्लजीन यत्तिजूनल्‌ - काफ्रिरीन मौलिया।ग मिन्‌ दूनिल्‌-मुञूमिनीन, त्‌ ६ 
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४ अल्लाह ही का है जो कु आसमानों ओर जो कुं जमीनमे हे ओर अल्लाह ही काम सर्वांरनेवाला £ 
काफी है । (१३२) णे लोगो! अगर वह चाहे तुमको मेट दे ओर दूसरों को ला बसाये ओर अल्लाह्‌ 

फेसा करने पर समरथ है ।(१३३) जिसको ` (अपने आमाल का) बदला दुनियामें दरकारहो ५ 

तो अल्लाह के पास दुनिया ओर .आखिरत (दोनो) के अचर (फल मौजृद) हैँ (तो क्यों न अल्लाह्‌ ४ ४ 





काडर रखते हये नेक अमली से दोनों हासिल करो) ओर अल्लाह (सब कु) सुनता देखता च १६ 
दै । (१३४) + ध 


ठे ईमानवालो ! मजूती के साथ इन्साफ़ पर क्रायम रहो ओर अगर्चेँ तुम्हारे या तुम्हारे न 
माता-पिता ओौर सम्बन्धियों के खिलाफ ही हो अल्लाह्‌ लगती गवाही दो, अगर कोई मालदार है ~ 
या मृहताज है तो अल्लाह्‌ तुमसे बढ़कर उनकी रक्ना करने वाला है। तो तुम ख्वाहिश के अधीन हु 
न हो जाओ कि न्याय से मुँह फेरने लगो§ ओर अगर दबी जवान से (गोलमोल) गवाही दोग ~ 
या (गवाही से) बचना चाहौगे तो जो कु तुम करते हो अल्लाह उससे खवर रखता ् 
है ।(१३५) ए ईमानवालो! अल्लाह्‌ पर ओर उसके पैगम्बर पर ओौर उस किताब पर जो उसने द 
अपने रसूल पर उतारी है ओर उन किताबों पर जो पहले (दूसरे पेगरम्बयो पर) उतारी ईमान न 
लाओ ओर जो कोई अल्लाह का ओर उसके फएरिष्तों का ओर. उसकी किताबों ओर पगम्बरो इत 
का ओर आखिरत के दिन का इन्कारी हआ, वह (सच्ची राहसे) दुर भटक गया ।(१३६ ) & 
जो लोग ईमान लाये फिर काफिर हए फिर ईमान लाये फिर काफिर इए फिर कुफ़ मे बढते £ 
गये तो जल्लाह न तो उनको माफ़ करेगा ओर न उनको राह (रास्ते) टी दिखायेगा । (१३७) = 


(ए पगम्बर ! ) मुनाकरिक्रों (जाहिस कुच भीतरी कुं वालों) को खुशखबरी @ सुना दो कि “8 


1444414 (1 





| उनके लिये दुखदाई अजाब तं यार है। (१३८) षै (मूनाफिक्र कि) जो मुसलमानों को & 
~] ३) , है | रं र र्च्‌ 
छोडकर काफिरों को दोस्त बनति है क्या काफररों के यहां (अपनी) इज्जत र 
(बढाना) चाहते है सो इज्जत तो सारी अल्लाह दही १.0५ है। (१३९) ह ५ 
10 {100 > € ध प ५ क 
§ यानी धनवानौ के डरसेच्रोर निध॑नौकी दु्दशाषर तरखखा कर च्रथवा रिश्तेदारौ के प्रेम मे फंसक्रर स 
 & स्च बातको नचात्र न भटी गवाही दो । @ (खुशखबरीः का शक्गज्ञ लाना ताने के दंग परहै। ये रि 
थः मुनाकषिक्र श्रपनेको दी बड़ा होशियार समभते थे किं हम मुसलमान शरोर काक्िरो दोनो ॐ भले वन कर हमेशा & 
& फ्रायद्‌ः उटायेगे शरोर कभी नुक्रसान मे न रहैगे । लेकिन सप्च यह है कि उनकी यह ॒मनमोजी खुशखयाली ही 3) 
द्भ ग्रल्लाह क ग्रान की शकल मै उनके सामने श्रावगी च्रौर यह सज्ञा उनकी ही कमाई होगी भो उन्होने बहे खुश 6 
८ हो कर हासिल क हे ] इसलिए उसको (ठशखबरीः कहा गया है । हि 


& म भ॑ वनम ारत्ार् ॑ 
९303536262363८30253636289 भ जिल १९ ५०५५०८५८. .०० ८226383 
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च व क्रद्‌ः नउजल अलेकृम्‌ फिलूकितावि गन्‌ भजा समिश्तुम्‌ ञायातिल्लाहि युक्फ़रु && 
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` && काश्रिरीन फी. जहन्नम जमीञन्‌ ला (१४०) श्रूटलजीन यतरव्वज्॒न बिकूम्‌ ज्‌ 
& फजिन्‌ कान लकुम्‌ फ़तह्रम्मिनल्लाहि कराल ४ न = 









च अलम्‌ नकम्मयकुम्‌ ज सला व लिन्‌ कान 
ध लिल्काण्िरीन नस्रीबुन्‌ ला क्राल्‌' जलम्‌ 
&& नस्तहविज॒ अलैकुम्‌ व॒ नम्‌नऽकूम्‌ मिनल्‌- 
स मूखृमिनीन त्‌ फल्लाह यहूकूमु बेनकुम्‌ 
₹.6&३ यौमल्‌ - क्रियामत्ि त्‌. वलेयज्‌अलल्लाहु लिल्‌- 
र काफिरीन ऋललूमूञ्‌मिनीन सबीलन्‌ (१४१ ) 4 
आ जिन्नल्मुनाफिक्रीन युखादिनट्लाह व हुव 
खा दिघ्यूहम्‌ ज॒ व ज्जा क्रामू भिलस्घ्लात्ति 
कताम्‌ दूसाला ला युराअनन्नास व॒ ला 
(म यजकू ूनल्लाह भिल्ला कलीलन्‌ ज्‌ ला(१४२) 
ॐ ममुजवजवीन बैन जालिक क्र सुला ला। 1 < 
| स विला हा।शूलाशलि व ला। निलाहा।भला।भि त्‌ 0 £~ 
& व मैगुज््‌लिलिल्लाह फलन्‌ तजिद लह सबीलन्‌ (१४३) या। जँयुहल्लजीन आमन्‌ 
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& फिदुर्‌किल्‌-अस्फ़लि मिनन्नारि ज्‌ व॒ लन्‌ तजिदः लहुम्‌ न्ीरन्‌ ला (१४५) 
३ अल्लल्लजीन तात्र व॒ अश्रलहू वऽतघम बिल्लाहि व॒जचलसू दीनहुम्‌ लिल्लाहि 
ध फमल लिक ॒ मथ्यल्मुम्‌मिनीन त्‌ व सौफ युअूतिद्लाहृल्‌ - मुञभिनीन अज्‌रन्‌ 
६३ अजीमन्‌ (१४६) मा यफरञलुल्लाहु बिब्रजा ` जिन्‌ शकरतुम्‌ 
ए चम्‌ , न वं : कानत्लाहं शाकिरन्‌ अलीमन्‌ (१४७) 

|| इति पाँचवाँ पारः. । | 
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ओर तुम पर अल्लाह किताब मे यह्‌ हुक्म उतार वृका है कि जब तुम सुनलो किं अल्लाह्‌ की 
आयतों से इन्कार किया जा रहा है जर उनकी हंसी उड़ाई जातीदहैतोएेसे लोगों के साथ मत 
बैठो†, जब तक कि (आयतो का उपहास या इन्कारी छोड कर वे लोग) किसी दसरी बात में 
(न) लगे । वर्ना तुम भी उन्हीं जसे हो जाओगे। बेशक अल्लाह मुनाकिक्रों$§ ओर 
काफरिरों को दोजख मे एक जगह जमा करेगा ।(१४०) वह इन्कारी तुम्हें तकते है; तो अगर 
अटलाह की तरफ़से तुमको फतेह मिल गई तो कहने लगते हैँ क्या हम तुम्हारे साथ न थे ओर अगर € 
काफिरों को (फ़तेह ) नसीब हई तो कहने लमते हैँ कि क्या हम तुम पर गरालिब नहीं थे ओर & 






{म्‌ 
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रिग्‌ 


९४ 
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रित 
हित 


धोखा दे रहा है ओर जब नमाज के लिये खड होते हैँ तो अलसाये हुए खड़े होते दँ (सिफ़) लोगों 
को दिखावे के लिए मौर (दिल से) अल्लाह को. याद नहीं करते मगर (योहीं ) थोडा सा । (१४२) 
इनकार ओर ईमान के बीच अधर में पड़ ज्लूल रहे ह न इनकी (मुसलमानों की ) तरफ ओरन उनकी 
(काफिरों के) तरफ़ ओौर (षे पैगम्बर! ) जिसको अल्लाह भटकाथे तो उसके लिए त कोई राह न 
पायेगा ।(१४३) णे ईमानवालो ! ईमानवालों को छोड कर काफरिरों को दोस्त मत बनाओ । इ 
क्या तुम अल्लाह का खृला अपराध अपने ऊपर लेना चाहते हो ? (१५४) कुछ सन्देह नहीं कि (= 
मुनाफरिक्र आग (नरक) के ससे नीचे दज मे होगे भौर (ए वैञनम्बर ! ) वहाँ तुम किसी को 
भी इनका साथी न पाओगे ।(१४५) मगर जिन लोगों ने तौवा की ओर अपनी दशा सुधार (त 
ली जौर अल्लाह का मजघ्रूत सहारा पकड़ा ओर अल्लाह के आज्ञाकारी हौ गये तो यह स 
लोग इमान वालो के साथ होगे भौर अल्लाह ईमानवालों को (आचिरत में) बडा सवाब देगा । 
(१४६) अगर तुम (अल्लाह के) शुक्रगुजार हो ओौर (उस पर) इमान रखो तो अल्लाह को & 
तम्दँ अजाब देने से क्या? ओर अल्लाह क्रदरदान (ओौर सब कु) जाननेवाला है । (१४७) ॐ | 


॥ इति पाँचवाँ पारः ॥ 


रि 


† जो शखप किसी मजलिस मै दीन षर ताना शरोर श्रै छने शरोर फिर उसमे जमा बैड रहे मलेदी वह खुद 
बेसी बात न के तो भी वह मुनाफ्रिक् श्रौर गुनहगार है । 6 जादहिय कु श्रोर भीतरी क रखनेवाले पाखण्डी 
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000 
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न्या तुमको मुसलमानों से हमने बचा नहीं लिया ? तो अल्लाह तुममें (गौर मुना्रक्रों मे) (त्र 
क्रियामत के दिन फसला कर देमा ओर अल्लाह काफिरोंको मुसलमानों पर हरगिज ग़ालिब २ र. 
(प्रवल) होने का मौक्रान देना ।(१४१) # = 


्ञया 


मुना्रिक्र (मानो इन बातों से) अल्लाह को धोखा देते है हालाकि अल्लाह उन्हीं को ७ 
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4934 ८८0८८८0८ ८८ 
> लायुदिचखुल्लाह $ 1. @ अनुबाद @  सूरतुन्निसान्नि ् १८३ 
ग 
शध @॥8॥॥र॥॥8॥ 4811 ॥181149॥18॥॥॥5॥ @) । +>. 
त & छठा पारः लायुह्नब्बुल्लाहु € ॐ _ ` ४ 
£ ©॥८६॥८१॥८श४हणा्णाष्टाााष्पाण्डलणछ `  , 5 & 
2 | रि 
द ` & सूरतरचिसा।यि आयात १४८ से १७६-९ | ू र 
(८ । रि 
£| अल्लाह को पसन्द नहीं कि कोई मुँह फोडकर (किसी की) निन्दाः करे .मशर जिस पर 1 

> 


८८ 
(> जुल्म हुआ हो (वह मुहं फोडकर जालिम को बुरा कह बैठे तो लाचार है) ओर अट्लाहं जनत।- इच 
जानता है (वही किसी को बुराई-भलाई व सुधार-बिगाड़ देने का मालिक है) ।(१४८) अगर स 
(किसी के साथ) भलाई खुल्लमखृल्ला करो या छिपाकर करो या (किसी की की हुड ) बुरादइं को (हु 
£> माफ़ करो तो (यह अल्लाह दहीका तरीक्रा है ओर) अल्लाह (बड़ी) कुदरत (वालि ओर & 
र बडा माफ़ करनेवाला है ।(१४९) जो लोग अल्लाह्‌ ओौर उसकै पैगम्बरों का इन्कार करत 
च ओर अल्लाह ओर उसके पेगम्बरो मे फक्रं डालना च्‌।हते हैँ ओर कहते ह करि हम "किसी को मनते ह 
८५ है किसी को नहीं मानते है । ओर (इस तरह } चाहते हैँ कि (इन्कार ओर इमान )के वीच को कोड्‌ £ 
£ (दूसरी) राह निकाले ।(१५०) तौ एेसे लोग (ही) बेशक का्रिर है ओर, काफिरो के लिए & 
८६ हमने जिल्लत की मार तैयार कर रखी है ।(१५१). ओर जो लोग अल्लाह ओर उसके सव शत्र 
५ वैगम्बरों पर ईमान लाये ओर उनमें से किसी एक को' द्सरे से जुदा नहीं समल्ला ( याने सव पर हम 


च्प 
&> ईमान लाये) तो एसे ही लोग है जिनको अल्लाह्‌ (आचिरत में) उनके अज्र (फल) देगा ओर ह्र 
८ अल्लाह बड़। बद्णनेवाला है, बड़ा मेहरबान टै । (१५२) ॐ | ६. 
~ < य 
९ किताबवाले (याने यहद) तुम से मांगते है कि तुम उन पर कों किताब जास्तमान से क नौ 


ग्र 
५ उतारो तो (अपने पूवज) मूसासे (ये लोग) इससे भी बड़ी चीज माग चुके हे (यानी उन्होने) 2९१ 
€> मांगा कि (हमे) अल्लाह को सामने प्रत्यक्ष दिखलाओो । फिर उनको उनके (इस) गुनाह के. 
कारन बिजली ने आ दबोचा, फिर इसके बाद भी अगर्चँ उनके पास (खुली) निशा- ह्र 
निया आ चुकी थींततो भी बच्छड़े को (पूजने कै लिए) बना बैठे, फिर हमने वह (क्सुर भी) ^ 
माफ़ किया। ओौर मूसा को हमने खुला हआ गरलवबा (प्रभाव). दिया (१५३) ओर उनसे &३ 
क्रौल (प्रतिज्ञा) लेने के लिए हमने (तुर (पाड) को उन परला लकाया ओौर हमने उनको < 
आज्ञा दी कि दरवाजे में सञ्दः करते हुए दाखिल होना$ ओर हमने उनको कहा था कि हप्ते के 
वारे में ज्यादती न॒ करना§ ओर . हमने (इनसे इन बातों का) पक्का वादा लिया ।(१५४) 
पस उनके (यहु दियों के ) बचन तोडने ओर . अल्लाह की आयतो से इन्कारी होने. ओर पेगम्बसों 
को नाहक क्रत्ल करने के कारण ओर उनके इस कहने के कारण किं हमारे दिलों पर गिला चटा € 
है, (हालाकि गिलाफ़) नदीं बल्कि अल्लाह ने उनकी इन्कारी की वजह से उन पर मुहर ९ 
कर दी; है, सो (ये योग) (बहुत) कमः (ही) ईमान लाते है ।(१५५) अर उनकी 
इन्कारी -की वजह से ओर मरियम के सम्बन्ध मे स्लूठे कलक -बकनेकी वजह से (१५६ ) 


1 1 --- 9 1 0 न 8 
| § घ्ायतं सूरः बक्घर ४६-६५ मे यर्दा दी हदं १५० से १५४ तक प्रायतो की व्रटनाश्नौ का ज्जिक्र देखिये । 
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च आतना . दाव जब्ूरन्‌ ज्‌ (१६३) वं रुसुलन्‌ कद्‌ क्रचस्नाहुम्‌ अलक मिन्‌ & 
8 क्रबलु व॒ रुसुलल्लम्‌ नक्रषुषहुम्‌ बलेक त्‌ व कल्लमल्लाहु मूसा & 
४ तकलीमन्‌ ज (१६४) श्सुलम्मुबर्शिरीन व॒ मुन्‌जिरीन  लिअल्ला ` यकून 
£ लिन्नासि अलल्लाहि दृज्जत्रम्‌-बऽदरंसलि त्‌ व कानल्लाहु अजीजन्‌ हकीमन्‌ (१६५) 
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= लायदहिच्चुल्लाहु & @ ्नन॒वाद @& स॒रतुन्निसाच्ि 141: - 
1 
६ जओौर (उनके बड़ गव से) इस कटने की वजह से कि हमने मरियम के वेट जीसा मसीह को, (> 
&& जो अल्लाह के रभूल थे, करतल कर डाला । जओौर न (तो उन्होने) उनको. क्रत्लं किया ओौर न दर 
> उनको सूली पर चढ़ा सके मगर उनको उनकी (सूरत जसा) धोखा मालूम हुआ§ ओर जो लोग 
> इस वारे में (तरह तरह की) कई वातं निकालते है तोवे इस मामले में भ्रम में षड़। इनको ९ 
& इसकी (सही) खवर तौ है नहीं मगर सिप़ अटकल के पी दौड़े चलेजा रहै ओर यक्रीनन 
8 ओसा को (लोगो नै) क्रत्ल नहीं किया । (१५७ ). बहि्कि उनको अल्लाह्‌ ने अपनी तरफ़ उदा £ 
ह लिया ओर अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है । (१५८) मौर जितने किताब वाले है जरूर उन 
र मरने से पहले (सबके सब) उन पर ईमान लावेगे ओौर क्रियामत के दिन (आसा) उनर्का गवाह & 
। ६3 होगा । (१५९) _ सो यहृदियों के गुनाह के सबब हमने कितनी पाक चीजें जो उनके लिए द्ध 
(पहले) हलाल थीं उन पर हराम्‌ कर दीं ओर इस वजहसे (भीटेसा किया कि) इ 
अक्सर अल्लाह की राह से (लोगों को) बहुत रोक्ते थे ।(१६०) ओर (इस वजह स॒ भ इ 
स्च कि बार बार) उनको ब्याज लेने कौ मनाई कर दी गई थी इसपर भी व्याज लेते थे ओर £ 
8३ (इस कारणसे भी कि) लोगों के मालं नार्हक्र खा डालते ये ओर इनमे जो लोग (अल्लाह ~ श्रः 


2262626 2:62८:64 
त्च 





ध हवम से) इन्कार करते ह उनके लिएु हमने दुखदाई अजान तयार कर रखा है । (१६१) शु 
> लेकिन उन॒(किताबवालों) मे से जो इत्म में पक्के है ओर ईमानवाले दै वे जो तुम परं उतरी ८६# 
| 


हे ओर जो तुमसे पहले उतरी हँ उनको मानते ह जौर (यही लोग) नमाज पर क्रायम रहते भौर र. 
स्व॒ जकात देते ओर अल्लाह्‌ ओर क्रियामत पर यक्तीन रखते दहं। हम ठेसों को बड़ा खवान [च 
देगे । (१६२) तौ वम्बसे 6 
हमने तुम्हारी तरफ़ वही (संदेश) भजा ह जसे हमने नृह ओौर उनके वाद्र दूसरे पग्र ८ या 
की तरफ़ भेजा था ओर (जसे हमने) इत्राहीम ओर इस्माईल, इसहाक्त ओर याकब ओर याक्गू क & 4 
सन्तान, आसा, अयूब यूनिस, हरू ओर सुलेमान की तरफ़ खुदाई सन्देश भजा था ओर हमने = 
दाऊद को जब्र (किताब) दौथी। (१६३) भौर कितने पैगम्बर है जिनका हाल हम स 
पहले तुमसे बयान कर चुके हैँ ओर कितने पैगम्बर ह जिनका हाल हमने तुमसे बयान नहीं किया श 
ओर अल्लाह ने मूसा से प्रत्यक्ष बातें कीं। (१६४) ओौर कितने पगरम्बर खुशखबरी देने वाले ॥ 
ओर उरानेवाने आन्तुके हैँ ताकि पैगरम्बरों के आये बाद अल्लाह के सामने कोई भी उज्‌ बाक्री न 
(कि उनको हिदायत ही न दी गई) अल्लाह बड़ा जवरदस्त ओर बड़ा हिकमतवाला है (१६५) & 


§ हजरत ग्रीसा श्रु° को सूली नही हुं । अल्लाह का ॒एखा चमत्कार हन्ना कि उनकी जगह रेस शख 
(७ सूती पर च्चा दिया गया जिसको यहूदियौ ने श्रीसा त्र समभने का धोखा खाया। - ईसाई हजरत श्रीसा 
ग्र० की सूलली की बाव्रत तरह तरह कौ रवायत रखते दै । कोरे कहते दै, उनको सूलौ ही नहीं दुई; कोहं कहते 
द सूज्गी तो हई लेकिन बाद को वै जिन्द्‌ः होकर ग्रासमान १२ चले गये; श्रौर बाज्ञ का कहना है कि जिस्म सूली 
पर चद्‌। लेकिन रूह श्रल्लाह तऽनञा के पास गर्द, वीरः वरौरः । लेकिन ये सब श्रयकलं है । चुरान हक्तीक्रत 
8 व्यान करता है किते करल नही हुए ग्र श्रल्लाह ने उन श्रषने पास उ लिया । † इज्ञरत त्रीसा त्र° अभी 
। 4 च्रासमान पर जिन्दः रै । जब यहद मे दाल पैदा होगा तव इस बहन म श्राकर उसको मारेगे श्रोर यहूदी वं 
3 श्रीलाई सब उन पर ईमान ल्रेगे कि पे सूली पर नही चदे; नौर क्रियामत के दिन वह इन लोगो की करनी 
£ पर श्रल्लाह ॐ सामने गवाह होगि--तपसीर शह श्नदुल क्षादिर साहब । @ इन हराम की हुं ्वीजञोका जिक्र 
व सूरः प्रन्राम श्रयत १४६ मे हे \ 
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लाकिनित्लाहु यशृहदु विमा। जनूजल जिलेक अन्‌जलहु वििल्‌सिहर्व ज्‌ वल्‌- 

मिक्ल्रु यशहद्न त॒ व॒ कफ़ा बित्लाहि शहीदन्‌ त्‌ (१६६) 
जिन्नल्लजीन कफ़ू व पह अन्‌ सबीलिल्लाहि करद्‌ जल्ल्‌ ज्ञलालम्बओदन्‌ 
(१६७) जिक्ल्लजीन कफ़रू व॒ लमू लम्‌ यकूनिल्लाहु लियगुक्रिर लहूम्‌ 
व॒ ला लियहदियहुम्‌ तरीक्रन्‌ वा (१६८) हए 
भिल्ला तरीक्र जहन्नम खालिदीन एह । 
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बर जिला म्यम वरूहूम्मिनूहु ज्‌ „ अ | बिल्लाहि व॒ रस्सुलिहूर् न क्षं 
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ऋ अन्‌ = बिवादतिहँ व यस्तक्विर्‌ फ़सयद्ृशुरम्‌ अलैहि जमीयन्‌ (१७२) 
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अलीमन्‌ ¢ ला >व ला यजिद्‌न लहुम्‌ मिन्‌ दूनिल्लाहि वलीयौव ला नस्ीरन्‌ (१७३) 
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द (णे नवी । ` लोग भले हीन भी मानें) लेकिन जौ कुचं अल्लाह ने तुम्हारी तरफ़ उतारा हे क 
चः अल्लाह (उसके जरिये) गवाही देता है कि अपने (कमाल ) इत्म से उसको उतारा है ओर सत 
फ़रिष्ते (भी इसकी ) गवाही देते हँ ओर (वसे तो ) अल्लाह (ही) कौ गवाही काफी है। = 
(१६६९) जौ लोग इन्कारी हए जर अल्लाह की राह से (दूसरों को) रोका वह्‌. बड़ी दूर ५ 
अटकं गये । (१६७). जो लोग काफरिर हए ओर (साथ ही) जुल्म (भी) करते रहे उनको ल 


अल्लाह न तो हरगिज बख्डोगा ओर न॒ उनको राह्‌ ही दिखलायेगा । (१६८ ) सिवाय दोजख ् 
की राह जिसमे हमेशा र्हेगे गौर भर्ताह के लिए यह्‌ सहल है (१६९) दे लोगो & 


च्‌ 
त 
च्‌ 
त्‌ 
~| 
न्‌ 
०3 
ऋ 
रित 





वैगम्बर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से ठीक बात लेकर आ चके है । पस इमान | र 


लाओ, तुम्दारा भला होगा, आओौर अगर न मानोभे तो जो कुल आसमान ओर जमीन में है अल्लाह 
| ही काहे ओर अल्लाह बडा जानने वाला बड़ा हिकमत वाला है । (१७० ) एे किताबवालो अपने ८ 
दीन की बात मे (अपनी तरफसे) न बढ़ाओ ओर अल्लाह की बाबत सच बात के सिवा (ई 
(एक शब्द भी) न कहो । मरियम कै बेटे असामसीह बस अल्लाह्‌ के पगरम्बर है भौर दै € 
अल्लाह का हुक्म जो उसने मरियम की तरफ़ भेज दिया ओर रूह है खास अल्लाह की तरफ ह ¢ 
से, पस अल्लाह ओर उसके पैग्रम्बरो पर ईमान लामो जौर न कटो कि (अल्लाह) तीन$§ ह । इव. 
यह (विचार) छोड दो; तुम्दाय भला होगा । अल्लाह एकं मात्र ईला (पूज्य) है, व इससे ध 
पाक है कि उसके सन्तान हौ ®। (सब ) उसी का हैजो कुच आक्तमानों में ओौर जमीन = 
महै ओर अल्लाह्‌ काम का सम्भालने वाला काफी है । (१७१) ॐ रि 

मसीह को अल्लाह का वंदा होने में कदापि लज्जा नहीं ओर न अल्लादके क्ररीनी नरः 
करिश्तों को (ही लज्जा है) ओर जो अल्लाह की वंदमी से:  किनारा करे ओर घमण्ड करे तो ता 
अल्लाह जल्द अपने पास सबको खींच बुलायेगा । (१७२) फिर जो लोग ई्मानवाले है ओर &3 £ 
नेक काम किये अल्लाह उनको उनका पूरा बदला देगा ओर अपनी रहमत से (ओर) यादा (भी ) देगा तु 
| अर जो लोग (अल्लाह्‌ का बन्दा बनने में ) लजाति ओर घमण्ड करते दँ अल्लाह्‌ उनको दुखदायी &३ 


ओर अल्लाह के अलावा उनकी न कोई साथौ मिलेगा जीर न मददगार । (१७३) &३ 
1 ५ 

| ८२ 

§ ईसाई ्रल्लाद, श्रीसा श्र नोर मरिन, तीनो को श्रल्लाह जैसा पूजते थे । यहो यह इशारा हं कि एसी र 
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भरी बात श्नल्लादह कौ शान मे मत गदो । † श्रल्लाह को श्रा दमी जेसा न समम्रो । उश्के लिठ्‌ नेरी-बेया रखना ४३ 


दति - , 
९०629244 ८६6४ 


9 । ही चे, (~ 
` शाभा नहीं देता । इसलिए हज्ञरत श्रीा श्र ° ईश्वरपुत्र नह? १ शस्कर च | भ 
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चः या। जैयुहन्नासु करद्‌ जा ।अ कुम्‌ बुरहानुम्‌-मिरंब्विकरुम्‌ व॒ अन्‌जल्‌ना' बिलैकुम्‌ 
8 नूरम्मुबीनन्‌ (१७४) फ़मम्मल्लजीन भामन्‌ बिल्लाहि वऽतघ्मु विहर फसमुद्‌ 
: खिलुहुम्‌ फी रहूमचविम्‌ - मिनृहु व॒ फज़लिन्‌ ला ठव यहृदीहिम्‌ मिलहि 
<3 सिरातम्‌-मूस्तक्रीमन्‌ त (१७५) यस्तफ़तूनक त्‌ क्रलिल्लाह . युफतीकुम्‌ 
(8 फ्रित्कलालति त्‌ जिनिमरुबुन्‌ हलक लस लहु 
5 वल दुंवलह्‌। सूख्तुन्‌ फ़लहा निस्फ़्‌मा तरक ज्‌ 
3 व हुव यरिसुहा। लिल्लम्‌ यकुल्लहा वलदून्‌ त्‌ 
द फलिन्‌ कानतसनतनि फलहुमस्सुलुसानि मिम्मा 
१ तरक त्‌ व॒ जिन्‌ कान्‌। सिख वत्ररिजार्लौव 





















1 4 
11८71111 
1119 11 
(1 71.101 11. 
०0.141) 10 
< ५110} 1 4 ४ 4 06" 
८८:८५. ६५.445 










८०१८८१८4 ८4८4८4८१ ८१4 ८4८4 ८4८4८ 






ह) 


> 
¢> निसा अन्‌ फ़लिज्जकरि मिस॒लु  हज्जिल्‌- 






रिवम 3202224/र 






{८५८१५८२ 











२९ अुन्‌सयेनिः त॒ युबयिनुल्लाह लकुम्‌ अन्‌. ८५४८ ८८६५५ ८८४24 | ६३ 
२.५ तक्ञिल्ल्‌ ब्र _ वर्लाहु विकृति , | 
व धल ए 119 ६ 
आटु शनिन्‌ ॥मुन्‌ (१०६) ¬ | एट्वणााणवमयत | 
3 ।। इति मंजिल १ ॥.. 10 
४, | 979, ^ ^ (4 3 {८4 # ® 2 ४/9. ^! ^ 9 1 (४ ह. 

(त | सूरतः | ट 29 442 7 <. 13|| 0 2 ०५ /- 

द @& ५ सूरुल्मा विदः ११२ @ (70 11 

४ ॑ 


८.4 ८4 ८4 4६८4 >; ८5 ८ 





9 4, ॥ व । ८2114 9 4 © ८1 
17101 ~ 011 
= + क श ॐ 


१.9 | ८, ६, र ¢ १ ^ ¶ १ 1 
(41 
(3142 .111. 

न ------- द = त्य व 
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य॑ उसी का मजबूत (सहारा) पकड़ा तो अल्लाह्‌ उनकी जल्द अपनी कृषा ओर दया में ने लेगा, ओर > 
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4 ठे लोगो ! षुम्हारे पास तुम्हारे पालनकता को तरफ़ से हज्जत§ आ चुकी ओर हमने तुम पर र 
रित्‌ 


च| जगमगाती इई रोशनी (क्रर्जन ) उतार दी (१७४) सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये ओर उन्होने £ 


£ उनको अपनो तरफ़ की सीधी राह पर पहुंचा देगा (१७५) (रे पैगम्बर ! ) तुमसे हवम मांगते ५ 

है; कह दो कि अल्लाह कलाला (जिसके संतान ओर बाप दादा न मौज॒द हों उसे कलाला कहते है) ८ 
के बारे में सुमको हुक्म देतादै कि अगर कोई णिसा मदं मर जावे जिसके संतान नहो (न माँ- र 
बाप ही हों) ओर उसके बहन हौ तो बहन को उसके तकं का आधा ओर अगर बहनों के संतान ओर 


माँबापन हों तौ उसका वारिस वही भाई फिर अगर बहनंदो (यादोसे उ्यादः) हों तो उनको ६९. 


उसके तके मे से दो तिहाई ओर अगर भाई-बहन (करई) होतो दो ओौरतों के हिस्से के बराबर एक 

मदं का हिस्सा होगा । तुम लोगों को भटकने से बचाने के ख्याल से अल्लाह तुमसे (खोल-वोल & ४ 

कर हुक्म) बयान करतां है ओर अल्लाह्‌ सव कुखं जानता है । (१७९) ॐ = 

| इति मंजिल १॥।' & 

© ५ सूरघरुल्‌मा।जिद र (<, शं 

(मदनी)*इसमें १३४६४ हुरूफ, २८४२ कलिमात (शब्द), १२० आयते चोर १६ सुक्र हे विः 

विस्मिव्लाहिरंटमानिरंहीमि | भ 

शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो ` निहायत रहमवाला मेहरबान है । ९५ 

पे ईमानवालो ! (जब तुम ईमान ला चुके हो तो तुमको चाहिये कि अल्लाह के तमाम हुक्मों ६५ 

पर चलने का) क्ररार पूरा करो । तुमको ठलाल दै (चरने वाले) चौपाये मवेशो सिवाय्‌ उनके ज त 

(आगे) तुम्हे बताये जति हैँ । लेकिन जब तुम एहराम की हालत में हो तब शिकार को हलाल न हु 

समञ्ना । बेशक अल्लाह जौ चाहता है हुक्म देता है ।(१) टे ईमानवालो! अल्लाह्‌ को निशनियों & 


को बेहुरमुती (अनादर) न करना ओर न अदबव्राले महीनों की ओर न क्र्बानी के जानवर जो &> 
मक्के को (बनी के लिए) जायं ओर न उनको जिनके गलो में पद्व बांध द्यि गये हो, न > 
उनको जो इज्जतवाले घर को अपने परवरदिगार की रहमत ओर खुशी टढने जति हों ओर &३ ° 
जब एहरामज्रैई से निकलो तो शिकार करो । कुच लोगों ने तुमको इडजतवार्ली मसजिद से रोका ल 
था; (उनकी) यह दुश्मनी तुमकी (उनके खिलाफ़ ) उयादती करने का सबवन हौ ओौर १ 
नेकी ओर परहेजगारी में एक दूसरे के मददगार हो। ओर गुनाह ओर उयादती में एक 8 म 

दूसरे के मददगार न बनो$# ओर अल्लाह से डरो क्योकि अल्लाह का अजाब (दण्ड) सख्त है । (२) क ः 


_ &§ खली ददं दलील या निशानी सी निशानी जिसे सत्य श्रोर श्रस्य मे मेद्‌ करिया जा सके । { सूरे निसा र 
मै विरासत शरोर तकः का खास हुक्म दुरा हे । इसलिएः यह श्राखिरी श्रायत भी उसी संघ पे नाज्ञिल होकर इस = 
सूरः की समाति की दै।  श्रद्् वाले हीनौ मे लडाई न करो। @ एक काक्र कुक ऊट चुरा ले गया क ^; 
था | मुसलमानो ने देखा कि वह उनके गले में पडे डले हए कवि की श्रोर करबानी के विचार से लिए जा रहा हे | क र. 
उन्होने उन ऊंये को उस दगाबाज्ञ से लीन लेना चाहा | इस पर यह श्रावत उतरी कि ग्रह्लाह की क्र्बानी के ,&३ ४ 

नामपर जाने वले जानवर, भले ही काक्रिरौ के हौ, उनका ह्लीनना इलाल नद । जह एहरम--मुंसलमान 
हज्जञ (यात्रा) के प्रार्मसे समाप्ति तक एक कपड़ा पहनते है, उपे एहराम कहते हं | उसके उतार देने के बद्‌ &> 
शिकार करना न करना ठम्हारी इच्छा पर निर है । $ किसी वक्त मक्का के मुशरिकौ ने सुसलमानौ के काबः £~ 
का हज करने पर रोक लगा दी थी । श्राबत-२ मे उसकी यद दिललाते हए हुक्म दुध्रा हे कि ||] [पेन १६१ पर] 
% इस सुरः की ११२ च्रौर ११४ वीं यात मे “्रलूमाश्रिद्‌ः(खवान निन्रमत)--खाने [पेज १६१ पर्‌ |] 
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द मरा हज, लोह ओर सुअर का मांस ओर्‌ जो अल्लाह के सिवाय किसी आर के नाम पर चढ़ाया > 
> गया हो ओर जो गला घुटनेसेया चोट से या गिर कर मरा हौ या सीगों से माया &> 
{2 जाने से यह सब चीजें तुम पर हराम कर दी गई ओर जिसकी दरिन्दों ने फाड़ खाया हौ &> 
£ (वह भी हराम है) सिवाय जिसको तुम (उसके मरने के पहले दी) दलाल कंर लो । ओर जो क 
(अल्लाह के अलावा) किसी स्थान पर (चढ़कर) जिबह्‌ (बलि) किया गया हो, (हराम हँ) ह 
> ओर यंह कि पसि डालकर क्रिस्मत मालूम करना, यह सव गुनाह है । आज काफिर तुम्हारे 
> ` दीन की तरफ़ से नाउम्मीद हो गये; तो उनसेन डरो बत्किमृञ्चही से डरो। आज मैने तुम्हारे ह 
9 दीन को तुन्हारे लिए परा कर दिया ओर तुम पर अपना एहसान पूरा कर दिया ओर र्मने £ 





च तम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसन्द किया । फिर जो भूखसे लाचार हो लेकिन गुनाह कौ ध 
3 तरफ उसकी चह नहो, तो (एेसीसूरतमे हराम चीज से जान बचा लेना गुनाह नहीं) अल्लाह 
५ बखनेवाला मेहरबान है । (३) तुमसे पछ्तेदहैकि कौन-कौन सी चीजें उनके लिए हलाल की ह्र 


गर्हे, सो तुम उनकी समन्ञादो कि पाक चीज्ञं तुम्हारे लिए (सब) हलाल हैँ ओर शिकारी &् 


चीज तुम्हारे लिए सब हलाल कर दी गई ओर किता्रवालों का खाना तुम्हारे लिए इन 
हलाल दै ओर तुम्हारा खाना उनके .लिए हलाल दहै, ओर मुसलमान पारसा) बीवियां ओर ह 
जिन लोगों को तुमसे पहले किटाब दी जा चुकी है उनमें को पासा बीदियां (तुम्हारे लिए & 
हलाल हैँ) बशलं कि उनके मिहर उनके हवाले करो (ओर) तुम्हाया इरादा क्रंद (निकाह) मे & 
लानेका होन कि मस्ती निकालने काओौरन चोरी-चिपि आशनाई करने काओर जो इमान उस्‌ 


य वेसे गे <= 3 ~. धि 3 
अ जानवर जो तुमने . शिकारके लिए ( वसे ही) सधा रहो, जौर जसा तुमको अल्लाह ने € 
५ सिखला रखा दहै वेसा ही तुमने उनको सिखला रखा है, तो जौ तुम्हारे लिए वे पक्ड रखे तो ६ 
च उसको खाओ, सगर (शिकारी जानवर के छोडते वक्त) उस पर अल्लाह का नम ले लिया करो । 
= ओर अल्लाह से डरते रदो क्योंकि अल्लाह जल्द हिसाव लेने वाला है। (४) आज पाक ह्र 
पं 
>| 
| 


ध 24 64223232 
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(की इन वातो) कोन माने तो उसका (सारा) किया-धरा अकारथ टौगा। आखिरत में वह्‌ {3१ 
॥६अ ठे 11. | | 4 
+> नुक्सान उठने वालों मे होगा । (५) ६. ~ 

व -------------------------------(--((-(-(-(-(--[-(-(-(-(-(-(-(-(-((-(-(((-(-(-(-- 
९२ [पेज १८६ से | उसका बदला लेने की शरल्न से मुसलमान काफ्रिरो को कावः जति समयनतंग करे न उनके हतर ६ 
जानवर जो क्रर्बानी के लिट कावि को जा रहे हौ उनको दी छीन, भले दही वे दुश्मनोकेदौ! दुश्मनौकेभी नेक य 
६9 कामौ पे बाधा डालना श्रह्लाह के हुक्मो का श्रनादर करना हे । ः 
ॐ [पेज शठे] से मरा दस्तर्वान^" शब्द्‌ से खुरः का नामकरण हे] सूरः के नाज्ञिल होने का समय छटी हिजरी हत्‌ 
क्र का श्रन्त या सातवीं हिरी का शुरू हे जवर हृद्‌विया को सन्धि" क बाद मुखलमानौ की स्थिति मव काक्र मजबूत € 
¢ त्नोर फैलाव मेहो चुकी थी। मदीना के यदूदियो का ज्ञोर समाप्त दो चुका था | “जंग खन्दक्र' क वाद्‌ मक्का ६ 

ध गो टू भी ४०५९ म्‌ क्य क 
४ कते ररेश काबल भीदट्ट चुकाथा। श्रा पातत के शरोर भी तमाम क्षील्ञे यातो सलमान हयो -चचले थे या इ 
ॐ सलमान ॐ ज्र से दब चुके थे । इस्लाम एक श्रकरीदा मान न होकर उ्की घाभिक) सामाजिक रोर राजनैतिक हत 
६ इनियाद्‌ मजबूत बरौर प्रसिद् हो चकी थी। शरन धार्मिकं शितान पर एक हकूमत को चलाना था, दूर दूर तक त 

+ क ् दलः ९ 
९ क्रमो को उसी सोचे मे दालना था। र भ 
२ श्रायत १-५मे समाज श्रौर श्रल्लाह के लिए श्रपने फजंपूरी तोर पर पालना, हराम श्रोर हलाल £ 
षि (~ = [ त्र न --~ ५ श = तौ (व ष्टि 
नः भोजन श्रौर बिना तरफ़दारी व नफ़रत इन्ाफ़ पर ॒श्रमल मरोर श्रहलकिता् याने यहदी च ईसाई श्ररतौ से ५ 
ङ्कः निकाह करने की इजाज्ञत का बयान है । श्रा° ६--११ मे शरीर कौ पवित्रता के साथ-साथ इन्ाफ्रश्रोर नेक €> 

४९ [र मै --- (२ ४७ ९ ~प ( भव 
च श्रमली ही के श्रह्लाह को खुशी का जरिया बताया हे। श्रा° १२ से रतम यहृदी व ईसाई [पेज १६५ पर] षि 

& ग शि १११ ८०6१ ष्‌ 
वय 3९2462623626282626223 मजिल २ ८०५८०५८५4६2८2526236262९222 22 


८८४८ > ध ८ 3 35६८०३६८ 





@& 11 0.191.111 4-9-11. 1.9.11 41:91 11 
11111411 11111111 २४८६; ॐ 


2 १६२ लायुदिचचुल्लाहु 6 @ कर्मन शरीफ & सुरतुल्माशिदः ५ 


3 या' जैगुहल्लजीन आमन्‌! मिजा कूम्तुम्‌ जिलस्सनाति फगसिल्‌ वुज्‌हकुम्‌ व ९ 
. कि ि ९ + १८१. ) १ 
&& अंदियकुम्‌ भिलल्मराङिक्रि वम्सहू {वरुभ्‌सिकृम्‌ व अरजुलकुम्‌ मिलल्कऽबेनि त्‌ व हर 





६८०4 4 पटति 
:& विन्‌ -कुन्तुम्‌ जुनुबन्‌ फए़त्तदृहरू त्‌ व अन्‌ कन्तुम्‌-मरज्ञ 1 मौ जला सफ़रिन्‌ ओ 
= रि 
९६ ज (अ जह्दुम्‌ - मिन्कुम्‌ - मिनल्गा॥भित्ति गौ लामस्तुमुन्निसा ।अ फ़ लम्‌ तजिदू & 
प्‌ 
॥ = रि 
2 सान्‌ फ़तयम्मम्‌ सीदन्‌ तथिवन्‌ फम्सद््‌ 1 अ 6 
५ विवृजहिकम्‌ व॒ जैदीकुम्‌ मिनूहु नत मा (पव व 
- ग | 
। १९ रलजिव्व 4 > 9 1/४ ०९७६ 1 ^ # १६८१ 4 -‡{८ # रिप 
६ युरीदूल्लाहु लियज्‌अल अर्लकुम्‌ मिन्‌ हूरजिव्व |~ | 
९3 | 1८24744 


 लाकींयुरीदु लियुतदहहिरकुम्‌ व॒ लियुतिम्म 11, 


| 

मि (9 > ~. 4 ~; (< {८ (>) १ 9१, 09 9 {८ 9 42: ध स ¢ १ 
& निशमतहु अलेकुम्‌ लबल्लकुम्‌ = त्कुरून , | ८" ८: 
= प ७ ८45 4८८4; 44 ४ 








ॐ (६) , वज्करू निऽमव्ल्लाहि अलेकुम्‌ व || 0 66  2| 
= {1111 


>| जी क्कू ५ $ ह ् 

३ सीसाक्रहुल्लजो वासक्रकुम्‌ बिहरव ला निज्‌ 101 1 (1 
त १५८ ^^ ^# ~= ,9, # 5“ ८ (‰: 9 9१ (८६ | ८६ १ 
य (५ ५ 445८६६4 





= स्तम्‌ अत ऽन वत्त॒क्रल्ल ट 1. ८1 १, ८८ १ 05 9 ‰ ,¶ ^ # 9. ॥ 
= कृल्तुम्‌ समिऽना व अतऽना ज्‌ एत्लाह त्‌ [४५८2५०८6 618; 
त बिन्नल्लाह अलीमुम्‌ ~ विजातिस्चुदूरि (७) | 
2 | 1 611 116 (11 

` (8 या लैयुहल्लजीन आमन्‌ कान्‌ क्रौवामीन |. 1 ~ | 


चपि चि 


(८१ 
>4 ६८८८ ८4 ६२ ८4 ८-८4८-८८ ८८६८ ४८ 


र. । सभि =, 2 4८ <| € 
१६३ लिल्लाहि शृहदा अ बिलक्रिस॒ति ज्‌ व ला [0०4४0 0८०1, 
3 यज (1, 01 1 ~ 
£> यज्‌रिमन्नकुम्‌ शनआनु क्रौमिन्‌ अला मल्ला ~ = 
(श ^ ८4 
(६ त्दिल्‌ न्‌ जिऽदिल्‌ करष्टः हवं भक्ररवु लित्तक्रुवा ज्‌ वत्तकरल्लाह त ^ 
श प ४ ~ 16 
1 विन्नल्लाह खवीरम्‌ - विमा तऽमलृन (८) व अदल्लाहुत्लजीन जामन्‌ {£ 
4 पिरत ^ (२३ 
६६ वं अमिलुख्छालिहराति ला लहुम्‌ मगूफिरतव अजरन्‌ अजीमुन्‌ (९) £ 
५६०) ५ ॥ | 1 7 ८2 
९३ वल्लजीन कप्ररू व॒ कञ्जत्रू विनायातिना भुला जिक जचदराबुल्‌-जद्रीमि 
६ (१० ॥ ्ैवटल्लजीन आमनज्करू निऽमतत्लाहि अलकम्‌ भिज हम्म धः 
श ) या अयुहल्लजीन नुज्कृ ्मतर्ला ककन 1" द ८ 
२९३ करोमुन्‌ लैयन्सुत्‌। जिलैकुम्‌ जेदियहुम्‌ फकप्फ गंदियहुम्‌ जन्कुम्‌ न्‌ ¢ 
२ वत्तकृल्ला १ | 
6  वत्तकृ्लाह तच व अलल्लाहि फ़ल्‌यतवक्कलिल्‌-मुमूमिन्‌न (११) ऋ & 


६) 


(६.२ 
स धा मनि २ 20120898 


| | 














9. 


ए त्राटतिहित्‌रत्रचटचहट तचत्त रू मनाम & 
1144111 ॥ 40 र 


0 ५) ६८५ ८ ०५६८३८८ 11101111 
६ लायदिव्युरलाह ६ @ च्नन॒बाद @& सूरतुलमाश्दः ५ १६२ इ 


(८ ॥ 

५ शिपि गिकती + 3 
6 ए ई्मानवालो ! जव तुम नमाज के लिए तयार हो तो अपने मुंह ओौर कुहनियों तकं हाथ धो 3 
` लिया. करो! जौर अपन सिर पर मसह कर (गीला हाथ फेर) लिया करो जौर अपने पेयो क मुखो तक धो छू 
लिया करो ओर अगर नापाक हो तो (नहाकंर) पाकं हो लिया करो, ओर. अगर तुम बीमार हो 21 
यां सफ़र में हो या तुममें से कोई जायेजरूर (शोच) से आया हौ या तुमने स्त्रियों से सुहबत की हो ३ 
ओर सुमकी पानी न मिल सके तो साफ़ मिटी लेकर उससे (तयम्मूमं थानी ) अपने मुंह ओर हाथों को 
मल लिया करो । . . अल्लाह तुम को किसी तरह की तंगी मे नहीं लना चाहता बल्कि तुमकी पाक ध 
९६ साफ़ रखना चाहता है ओर यह कि तुम पर अपना एहसान पूरा करे ताक्रि तुम शुक्त करो । (६) & 
4 ओर अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो ओर उसका अहद (वचन ) जिस १ 
&& (के प्रो करने) ` की. वह तुमसे -प्रतिज्ञा ले त्तुका हे जवकिं | तुमने कहा कि हमने (तेय हुक्म) &2 
ः सुना ओर (तेरा हुक्म) माना जौर अल्लाह (को अवज्ञा) से उरते रहो क्योकि अल्लाह दिलों को (= 
> बाते जानता (यानि अन्तर्यामी) है । (७). एे ईमानवालो ! अल्लाह के वास्ते इन्साफ के & 
&& साथ गवाही देने को तैय्यार र्हा करो ओौर एक गरोह की दुश्मनी के सवव इन्साफ़ न छोड़ी 
> (बल्कि दोस्त-दश्मन हर मामले में) इन्साफ़ पर क्रायम रो, यही षरहेजगारी से ज्यादहं नजदीक ह 
‡ है ओर अल्लाह -से उस्ते रहो, ` अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है । (८) जो लोग ईमान (8 
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 & लाये ओौर उन्होने नेकं काम किये, अल्लाह से = उनका अहद है कि (आखिर मे) उनके लिए 6 
 बखगींशं (क्षमा) दैओर बडा बदलादहै। (९) ओर जिन लोगों ने (दीन से) इन्कार किया ९ 
> ओर हमारी आयतो को ्लुखलाया वह॒ दोजखी हैँ । (१०) दे कष्मानवालो ! अल्लाह ने तुम पर 
जो एहसान कयि हैँ उनको याद करौ कि जब (कद) लोगों (कूरेश जाति) ने तुम पर हाय खोडने 
चै कादरादा क्ियाथातो अल्लाह्‌ ने तुम (पर चलने) से उनके हा्यो को रोक विया ओर 


अल्लाह्‌ से डरते रहौ ओर ईमानवालो को चाहिए करं अल्लाह्‌ ही पर भरोसा रखें । (११) # 
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£ तज्ञकिरा ह कि हजरत मुहम्मद सल्ल ° जंग (ज्ञातुल रक्राच्र' मे जति वक्त एक जंगल मै पेड़ो कौ खाया = 
पे ट्हरेश्रौर तमाम लोगो की श्रंख ल्म गदं। हज्ञरत मुहम्मद स° की तलवार बो द्रख्त मे लटक रही थी 
रौर बिन हारिः ने चुपके से श्राकर उतार ली शरोर तलवार को म्यान सै खीचकर ` दज्ञसत सुहम्मदं सल्ल० कौ 
तरफ़ गणका ज्रौर वार करना चाहा | हज्ञरत मुहम्मद स° से कषाः--श्रब्‌ तुम को मुसे कोन कचा सकता हे ! 
न्रापर ने फ्र्माया श््रह्लाह । इतने मे हजरत जिब्राईल ग्रलेदहि. स्सलाम ने ,श्र[कर रस क सीने मे एक पकी 
मारी जिखते तलवार उसके हाथ से गिर गदं । तलवार को फ़ोरन द्रत मुहम्मद सल्ल० ने उठा लिया श्रौर 
फ़रमाया (ता श्रव तमको मुभे कौन बचा सकता है ¢ उखने का-श्राप' । च्रपि ने कमा करते हुए कमायाः - 
“जा ग्रपना रास्ता पकड दूसरा तज्ञकिरः दै कि एक बार यहूदियौ के एक गरोह ने नी सन वं उनके चुनीदों 
सहाबाश्रो को दावत दी इस इरादे से कि उस दावत के मोक्तं पर यकबारगी उन पर दृट पड़ा जाय व उनका छखात्मा 
कर दिया जाय । ब्र्लाह की क्रद्रत से ेन मौके प्र रद स० के उनके इरादे का पता चलं गया गरोर बे उस 


दावत मै फिर शरीक नं हये, ग्रौर उख श्ुदनी से बाल-बाल बचे । 
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फ़ अन्‌हुम्‌ वच्फद्र त्र भि्नल्लाहं युष्नवुल्‌- 
मुह्ूसिनीन (१३) व मिनल्लजीन क्राल्‌। भिन्ना 
नारा अख जूना मीघाक्रहुम्‌ फ़नसु द्रज्जम्मिम्मा 
जविकरू विह स॒ फ़गग्‌रेना बैनहु मुल्‌-अदावत 
वलबगूज "ज मिला यौमिल्‌-क्रियामति त्‌ व 
सौ युनव्विमु-हमुल्लाह विमा कान्‌ यदनखून (१४) या। महललूकितावि कद्‌ 
जालकम्‌ रसूलुना युबेयिनु लकुम्‌ कसी रभ्मम्मा कन्तुम्‌ तुखून भिनलूकितावि व 
यऽफ़॒ अन्‌ कसीरिन्‌ ५ त्रु करद्‌ जा अकम्‌ मिनल्लादिं नूरूव कितावुम्मुबीनुन्‌ ला 
(१५) ययददी बिदिल्लाहुं मनित्त वज्र रिजूवारहु सुजरुलस्सलामि व युखरिजुहम्‌ 
मिनञ्जजलुमाति भिलच्रूरि बिजिजुनिहं व यददीहिम्‌ लिला च्िरातिम्‌-मुस्तक्रीमिन्‌ 

































(१६) लक्रद्‌ कफ़रल्लजीन क्राल्‌' जिन्नल्लाह हवल्मसीदहूबूनु म्यम तर्‌ कुल्‌ 


फर्मैयम्‌लिक मिनल्लाहि शैगन्‌ जिन्‌ अराद अंयुहलिकल-मसीहूब्‌न म्यम व 
सुम्मह 


बैनहमा त्‌ यखलुक्‌ मा यशामु त्रु वल्लाह अला कुल्लि शेथिन्‌ कदीरन्‌ (१७) 
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अम्मह व मन्‌ फिलूगज्ञि जमीञन्‌ त व लिल्लाहि मृल्कुस्समावाति वलूमज्ञि व मा 
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6 ओर अल्लाह इसरार्ईल के बेटों से वचन ले चुका है ओर हमने उन्हीं मेके बारह सरदार मूक्ररर 
४ किये । ओर अल्लाह ने (बनी इसरार्ल से यह भी) कहा कि मेँ तुम्हारे साथ हं, अगर (तुम) ५५. चः 
दः कायम रखो ओर जकात देते रहोगे ओर मेरे पैगरम्बरों को मानोगे ओर उनकी मदद करोगे ओर 
अच्छे तौर से अल्लाह को क्लं देते रहोगे तोम जरूर तुम्हारे गुनाह तुमसे दुर करूगा ओर 
£३ (जरूर ) ˆ तुमको एसे बाधो में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहर बह रही होंगी, फिर ट्सके बाद 
ॐ (भी) जो तुममे से {करेया तो बेशक वह सौधी राह से भटक गया । (१२) पस उन्हीं लोगो 
त के अपना अहद तोडने के कारण हमने उनको फटकार दिया ओर उनके दिलों को सख्त कर दिया &ु 
& कि वह (अल्लाह के) कलाम को उनके छिकानों (आशय) से बदलते हैँ ओर उनको जो शिक्षा 
६ दी गई थी उसमे से (एक बडा) हिस्सा भला बंठे@ ओर उनमें से चन्द लोगों के सिवाय उनकीं 
३ दशा की खबर तुमको होती ही रहती है, तो उन लोगों के गुनाह माफ़ करो ओर दरःगुजर करो 
&> वयो कि अल्लाह नेककारों को पसन्द करता है । (१३) ओर जो लोग अपने को ईसा कृहते है, 
{ॐ हमने (इसी तरह ) उनसे (भी) वचन लिया था, तो वह भी जो कुछ उनको शिक्षा दी गई थी उसका 
€ एक (वडा) हिस्सा भूल गये । फिर हमने उनमें दुश्मनी ओर ईर्षा क्रियामत के दिन तक =: 


& ह्र चित्रित ¢ 6 रिट त् ते 1 
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०999263 


9. 


६ लिये लगा दी ओर जल्द ही अल्लाह उनको बतलादेगा ज कुछ वहं करते. रहे (१४) 
४ = अ है ओर किताब (तौरात ) 
«ॐ (कताबवालो ! तुम्हारे पास हमाया पैगम्बर (मुहम्मद स०) आ चुका न राह 
ॐ मैसेज) कुछ तुम चिपाते रहे हो वह उसमे से बहुत कुछ तुम्हारे सामने सफ़-साक्र बवान व 
९ ओर बतेरी बातों को दर गुजर करता है । अल्लाह्‌ कौ तरफ़.से तुम्हारे पास रोशनी अर वाजट ६ 
धि 1 जो की जी-पर चलते हैँ उनको अल्लां उस [ति 
कताव (कर्जान ) आ चुका है । (१५) जो अल्लाह्‌की मर 1८ छ 5 
(९ (क्र्जान ) के जरम स॒लामतो की राह {दखलाता है ओर अपने हक्म सं यव > बट मतोः 63 
> रोशनी मे लाता है ओर उनको सीधी राह पर चलाता दै।(१६) जा लोग 4 = {3 
म्बर ! इन लोगों से) कटौ क्रि अगर स 


3 





| क. ~ अल्ल [द 
४ को ही अल्लाह कहते हैँ, वह बेशक काफरिरर्है। (एे पग | ि 
- 9 ् ओं र ओर जित ग्‌ जमीन मे 

गः मस्स्यिम कै बेटे मसीह कौ ओर उसकी माता को ओर ने लो जोर आस्थान भै 

&> हँ , सबको अल्लाद मार डालना चाहे तो उसके आगे. किसका _जसं हे । ह 4 । ८ 

&> ओर जमीन ओर जो कृच दोनों (आसमान ओर जमीन) के बौच १ है अल्लाह्‌ ^ 

&& जो चाद्ता है पैदा, करता है ओर अल्लाह हर चीज. पर क्रादिर (सवंशक्तिमान ) है नाकि वि १ सि (सिमा १ =: 
व व ६ | स 5 = 

४ [विज १६१ ते] जिन्दाने सस्वी राह से ग्रपन को मटका लिवा थाः उनो फिर चेतावनी दो गड ह| श्रा नि त 

६7 ४५ मे हसद्‌ करने वालो के हाय ईमानवालौ को पड्वी हानि का दुख न करने की उनको हिदायत ह । एकी: =. 

3 ज़ालिमौःको जरूर उनकी सज्ञा देकर रहेगा । श्रा ४६ से ८५ मे बिला प्वपात इन्ताक्त पर्‌ क्रावन्‌ रहकर अ 
तोम श्रोर दीन की र्दा करने व ईखादयो के भी श्रच्छे गुणो की करेदर करने की हिदायत है। श्रा ८६ से १०६ स 


ह| 
ॐ मलाई श्रोर इन्साफ़ का शुक्रगुज्ञाी ते बसर करते टये ज्यादती से बचे रहने ङी शिन्ना शरोर शलत कसम; नशः (6 


१२: (क भ) 
‡ जुग पाक जगह की ब्रहुरमती प्रिला श्रसल्लियत की बातौ को मज्ञहव मान कर उन परं श्रमल? चरर गलत गवाही हत 
२4 2९ 
त्की निन्दा है। च्रा० ११० जे न्त तक हज्ञरत ग्रीसा च्रू° के चमत्कार श्रोर उन माननेवालो दारा रागे चलकर £ 
8 उनकः। वजा इन्तेमाल की च्चा हे । 4: 
(८ 


शि | 
ङ्क इसी वड़े हिस्से मे मुहम्मद स० की पैग्रभ्बरी की तसदीक्र भी हे । ह 
९66 &6:६26263635262625344 मचिल २ 02222632 3६ 4626953 


# + 1 न ति = कि = योम ॐ कोः = क == भ = = ह “~ = | क + + = 8 1 क + > 0 क ~ न. + क ~+ क क श क + + ॐ = + च ३ १ „न 


३ 
म्ह हि्र 7 ि > 7 र (7 (र ~ ट त्पारत (2) १ 
ॐ ०५५22222: ८ ८२६२८४६०. ६८२२।६य्‌ 
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५ (२१) क्राल्‌ या मूसा जिन्न फ़हा क्रौमन्‌ जन्बारीन ङ्ग सना व (0 
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4 लिला लन्‌ नचलदा हृता वणम्‌ मिन्‌हा = 


) ८ 
रजलागि ल्ल यखाफ़न अन्‌अमल्लाह £3 
३ दाखिलन (२२) कराल त॒ मिनल्लजीन वाफ्‌ मट्लाहु & 


ह 
-अलैहिमद्खल  अलैदिमुल्वाब न फथिजा दखसतुमूह॒ = फमि्नकुम्‌ ¢ 
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१११५ गा ८ । | एम्‌ 
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= (टि हदवय) 
22:33 य2222८2355263623636335253 4; ८४५५५५५ 
क > । १ ^+ 4 
६ लायुटिुलाह ६ @ अनवाद @ सूरतुलपराच्िदः ५ १६५७ ८ 
का पी 2 (दुर नकः ~>” “क 9 ~ चै 
& ओर येहुदी व ईसा दावा ` करते है कि हमः अल्लाह के बेटे ओर उसके प्यारे है (ए "गन्बर । ९ 
ः इनसे) कटो (कि अगर यह सही है तो) वह्‌ तुम्हारे गुनाहों के बदले में तुमको सजा (ही) वयो ६ 
द्ध दिया करता है (तो तुम्हा यह कहना ठीक नहीं ) ` बल्कि अल्लाह ने जो.पैदा कयि दह उन्होमं £ 
4 (क) न [ व र भ्र 
> के इन्सान तुम भी दहो । ` (अल्लाह्‌) लिसको चाहै माफ करे ओर. ` जिसकी चारै सजा दे ओर ५ 
प्त अ ओर ज | गं मरे = 
«> आसमान आर जमीन जौरजो कुं दोनों के बीच में है सब अल्लाह्‌ हीके अखितयार मे है 
४८५ । उरसं 9 ट ९, 
स्च जोर (सबको) उसी को तरफ़ लौटकर जाना है । (१८) एे किताबवालो ! (एक. अरसे तक) ९8 
रि 4 प 


४3 पैगम्बरो का तोडा (सिलसिला बन्द) रहने के बाद! हमारा पैगम्बर (मुहम्मद स०) तुम्हारे पास ६ 





द्ध आया. दै जो तुमसे साऊ-साकरं बयान करता है । .ताकि तुमको कहने की गृञ्जाईण न रहै किं हमारे त मि 
९ पास कोई खृशखबरी सुननेवाला ओर डरने वाला -नहीं आया ।: पस खुशखबरी सुनानैवाला ओर ५: 
5 डराने वाला तुम्हारे पास आं चुका ओर अल्लाह्‌ हर .चीज पर समथं है । (१९) ॐ (५ ह 
{५ ठ (क), 

६3 व न ८190 > 1 अरा 
र ओर (एे पैगम्बर ! वह॒ भी याद दिलाओो) जव. मूसा ने अपनी जाति से कहा किर भाय । हम = 
8 अल्लाह्‌ ने जो तुम पर एहसान किये हैँ उनको याद करौ कि उसने तुममं (बहुतेरे) वशरन्वर षदा क्रि {= ` 
&& ओर तुमको बादशाह (भी) बनाथा ओर तुमको वह्‌ (नियामत) दीं जो दुनिया जहान के लोगो में से ६ 


द किसी को नहीं दीं । (२०). भाइयो । (मल्क शाम की) पाकं जमीन जा अल्ला ने तुम्हारे भाग्य म 
&& मे लिख दीः है उपमेदाखिल हो ओर (काफ़ियों के मुक्ताविले मे) पीठ न फरना नदीं तो उलटे घाटे ^ 
मं (नाकाम) लौटोगे । (२१) वह्‌ कहने लगे किं णे मूसा ! उस मुल्क मे तो बड़े जनरदस्त प्र 
लोगं (रहति) हैँ ओर जब तकं वह वहां सेन निकले हम उस (मल्क) मे पैर न स्वगे । हों £ 
(वद लोग) उसमे से निकल जावे तो हम जरूर (जा) दाखिल होगे । (२२) ` डर मानने < 
वालोमेसेदो अदमी ` (यशा ओर क्रालिब) थे कि उन पर अल्लाह कौ कपा थी ओर (उनको ह 
हिम्मत हुई कि) वह्‌ बोल उठेउन पर (चढ्ाई करके बतुल मृक्रदस के ) देर्वाजे मे घुस पडो ओर भ 
जव दरवाजे में घुस पड़ोगे तो बेगक तुम्हारी जीत है ओर अगर तुम ईमान रखते हौ तौ अल्लाह ही & 
पर भरोसा रखो ।(२३) वह (लोग फिर) बोले ए मूसा! जब तक उसमें वहं लोग हैँ, हम उसमे कभी £ 

न जागे । हाँ तुम ओर तुम्हारां अल्लाह दोनों जाओ ओर (उनसे) लङो, हम यहीं बैठे "है । (२४) & 


तर्त्तह व्ार्रह च तह प्श 2 
(५४५५५ 


श 
¡ ह° इसा श्र के वादं शरीर मुहम्मद्‌ साहब स॒° से पहले कोड नबी नदी श्राया था | इख लिए रतावा रित 
५ २ भ 
२। ५ हि [के [श प षः १०... एटि 
कि तमपे श्रव श्रते के बाद रसूल हमने मेज दिया है ताकि तुमको पहता न रहै कि त्रे षमयमे तो कोई ६३ 
| ह > 

॥ 9 म [को (य १ क रि 
समभाने बाला श्राया ही नहीं । लेक्रिन याद रखो | श्रगर नत्रीकेव किताबके श्राने के बद्‌ भो तमने सदौ 
[ऋ प्रौ ४ मरो (९ भ-+ ८.२२ 
शरमल न किया श्रौर उन ईमान से म हए यहूदियौ व दसाय की तरह हौ नेक ग्रमल को मवा कर नाम च 
क ही गसलमान रह गये तो हम किर क्हारी जगह कोई दूसरी जमात को सरसन्जञ कर देगे । इषलिएः श्रस्लाह ह 
{> €\ ४९ त ज्ञं र डो ष्टि 
की हिदायत को सही माने मे मजवृत्ी से पकड । ६२ 
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वि्‌ न (न न ५ 9 । 
ॐ (इस पर मूसा ने) कहा (कि) ए मेरे परवरदिगार { अपनी जान ओर अपने. भाई (हारून) के एष 
हर सिवाय कोई मेरे बस का नहीं। सोतु हममे ओर इन हुवेम न मानने वाले लोगों में फ़सला कर दे। £ + 
£ (२५) (इस पर) अल्लाह ने कहा(कि) तो वह (मुल्क ) चालीस वषं तक इनको नसीब न होगा । £> 
&3 जमीन में ( ये ) मारे मारे फिरंगे। तू ( इनः ) बे इक्म लोगो पर अफ़सोस न करई । ( २६ ) ‰ चा 
` ओर (रे कैरम्बर!) इन लोगों को आदम के दो बेटे (हाबील ओर क्राबील) के सत्वे हालात ६३७ 
पट कंर सुनाओ ® कि जब दोनों ने (अल्लाह के लिए ) भेट¢ चढ़ाई फिर उनमें से एकं (यानी हाबील) क्क © 
की क्रबूल हुई भौर दूसरे (यानी क्राबील). की क्रब्ूल न हुई 1 तो (क्राबील) कहने लगाम हि 
तुञ्चको जरूर मार डालूंगा । दूसरे ने जबाब दिया अल्लाह तो सफ़र परदहेजगारों की (टी कुर्बानी) 14 
बूल करता है । (२७) @ अगर मेरेमार डालने के इरादेसे तु मूञ्ञ पर अपना हाथ (जम 
बढायेगा (तो भी) भँ तुञ्ञे कत्ल करने के लिए वुज्ञ पर॒ अपना हाथ न ॒बढाङंगा (क्योकि) मै तो &क@ 
अल्लाह से डरता हं जो सारे संसार का पालनहार दहै । (२८) मै यह चाहताहं कि तु मेरा निनि 
ओर अपना पाप समेट ले ओर आग (दोजख) वालों मेसेहो जवे ओर जालिमों को यही सजा 6 १ 
है । (२९) इस पर भी उसके दिल नै उसको अपने भाई के मार डालने पर आमादा किया ९र्‌ 
ओर (आखिरकार) उसको मार डाला ओर (यों ) .घाटा उठाने वालों मे आ गया । (३०) इसके €> 
बाद आत्लाह ने एक कौवा भेजा । वह जमीन को कुरेदने लगा ताकि उसको (कावील को). € 
दिखाये कि वह॒ अपने भाई की लाश को क्योकर छिपाये। (चृनँचे वह॒ कौवे को जमीन कुरेदते &ॐ ® 





रमरि चरचरचर प्च श्रत्व (40 
०८८५६८६८८५६८५४८ ४६८५६८५६. ०६२ ६८२ 


््‌ 
६ देखकर ) बोल उठा, हाय ! यँ इस कौवे के बराबर भी (बुद्धिमान) नहीं हु कि अपने भाई की वः 
१ लाश को चपा ८ लेता । (यह सोचकर) वह पदछताने वालों मे से हुमा । (३१) इस वजठ से 9 हमने एव 
६9 इसरारईल के बेटों को लिख (हुक्म ) दिया कि किसी का क्रत्ल कर डालने या मूलका फसाद फलन (व. 
& के जम के बगर किसी शख्ष को कोई अगर मार डाले तो गोया उसने तमाम आदमियों को मार ८३ 
६१ डाला ओर जिसने एक मरते को बचा लिया तो गोया उसने तमाम आदमियों को बचा लिया ओर > 
2 उन (इसराईल के बेटों) के पाख हमारे रसूल खली-खुली निशानियां लेकर आ (भी) चके है । ६ 
& फिर इसके बाद (भी) इनमें से बहुतरे (लोग) मुल्क में ज्यादतियां करते फिरते है । { ३२ ) &ॐ 
(र जो लोग अल्लाह्‌ ओर उसके पैगम्बर से लड़ते ओर फसाद फलाने की गरज से मुल्क मं दौड ‰> 
१ फिरते है, उनकी सजा तो यही है किमार उलि जाय॒ या उनको सूली दी जाय या उनके रु 
व्‌ हाथ पांव खिलाफ जानिव सेकाट दिये जायं (यानी सीधा हाथ काटा जायतो बां पैर य्‌ 
& काटा जावेया बायां हाथ तो सौधा षैर).या -उनको देश निकाला दिया जाय । यह & 
९ तो दुनिया मेँ उनकी दुदंशा इई ओर आषिरत मे बड़ी कड़ी सजा (तैयार) है । (३३) 6 
शं 6 श्रायत २१-२४ मे इशारा इस वाङ्गया पर हे कि भिल्ल ५५ निकलने कै क्री दो साल बाद श्रपनी क्रोम € 

् र क्षिलस्तीन क दक्लिन मँ जंगलो पे पडेथे। उन्दोने बारह यहूदी सर्दारोको (६ 


£ को निए हजरत मृसा १९ ¢ (~ धै ० १५९ ५ न भ गौ 
(~ क्रिलस्तीन का दौरा कएने भेजा कि वहां के हाल मालूम कर्‌ |. इम लोगो ने वहां से वापस॒ होने पर व्हा क लोगो प 
ॐ की ताक्रत का इतनाज्ञोरदार बयान करिया यहदियो के छक्के रूट गये श्रौर उन्होने वहो जाकर लने से है 


र्च्‌ 
# | रं ५. ठ. < 1१ ६। (५ 5 ~ ~ 
९3 साफ़ इन्कार करदिया। त्र १२ सरदारोमेसे दो (यशा ग्रोर कालित्र) ने उनको हिम्मत अड लेकिन नेकार | £ 
मरौनूरा लोग मर खपन गभर रोर नइ नश्ल 8 


इस पर श्रल्लाह का कोप ह्राश्रोर चालीस सालं तक्‌ जब तक म ग्र 
म॑ तैयार न हृदं ततर तक क्रिलस्तीनं पर यहदिया का क्रन्नः न हो सक | # हजगत श्रादप श्र° न्‌ श्रपन श्राहाकारौ £ 
£ चरे हानीलं के साथ एकं लडकी का व्याह कराना चाहा। इस प्र कात्रील नं शआ्पन व्रा कै लिए जिद कौ] स्त 
१.। ४ † = स 9 † श्र उम लंड | न्याह = ८ >4 
| (एम हण श्रादमश्र° ने फ़्मौया करि जिसकी क्ुर्ानी श्रल्लाह क्रवृत्त कर लेगा उशी के साथ उत्‌ लङ्क। क ग्याह रोगा । ह 
(३ इ० श्रादमश्र° से एक-एक गभं से एक ` डका व॒ एक लडकी होती थी । एक गभ को लड़को दूसरे गम क ए 
उ लड़के को व्याह दी जाती थी। यो इन्सानी नस्ल को सिलसिला चला | हि 
हित ४ न्च १८ अ च्‌्टित् दष्ट नः 
<23623636236262423422625262626263 मंजिल २ (2८2५3५44 263526236 362 @ 
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 &&5 गफ़ररहरीमुन्‌ (३४). ऋ . या, जैयृहल्लजीन मामनुत्तकरल्लाह वन्तगू' बिलैहिल्‌- 
। अ वसीलत्र व जाहि फी सवीलिहरय लअल्लकुम्‌ तुलित (३५) जिन्नल्लजीन कफ़रू ` 

‰ लौ अन्न लहुम्‌ मा शिलूबज्ञि जमीरओँव मिस॒लह्‌ महू लियप्तदू विह सिन्‌ जावि 

र योमिल्‌ - क्रियामति मा तुकृल्बिल मिनूहुम्‌ ज्‌ 

९8 व॒लम्‌ अजादुन्‌ अलीमुन्‌ (३६)  युरीदून 

& अयखरुज्‌ मिनन्नारि व मा हुम्‌ बिखारिजीन 
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| ३ मिनहा ज्‌ व॒ लहुम्‌ अजावुम्मुक्तीमुन्‌ (३७) 

४८५ | (र 

&8 वस्सारिक््‌ वस्तारिक्रतु प्रतय अदियहूमा 
'अम्‌-विमा कसबा नकालम्‌-मिनल्लाहि न 
६३ वल्लाहु ` अजीजरून्‌ हक मुन्‌ (३८) मन्‌ ताब 
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९३. लायुि्ुल्लाह & @ चनुबाद @ स॒रतुलमानिदः ५ २०१ && 
9 मगर ( ठे ईमानवालो ! ) जो लोग तुम्हारे क्रावू में आनेसे पहले तौबा करलं तो जाने रहो सनिर्‌. 
ॐ कि अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान है। (३४) | ६३ ५ 

रिच्‌ । हित 
६८ ॥ स्तः (1 ९ ६ 
य्‌ ठे ईमानवालो ! अल्लाह्‌ से डरो ओर उस तक  (प्ंचने) के जरर्यि तलाश करते रहौ हन्ने 
ॐ प 


५ अर उसकी राह मे जिहाद करो, शायद तुम्हारा भला हो ।(३५) यक्रीनन जिन लोगों ने इन्कार ह 





(9. 
९ किया अगर उनके पास वह सब होजो जमीनमे है ओर उतना ही उसके साथ ओौर भीहो > 
त ताकि क्रियामत के रोज ञुजाब के बदले में उसको दे कंर षट जाये, (तो भी ) उनसे क्रबृल नहीं ह 
5 किया जायगा मौर उनके लिएु दुखदाई सजा हे । (३६) वे चाहेगे कि (नरक की) आग 
स से निकल भागे मगर वह्‌ वहाँ से नहीं निकलने पा्येगे ओर उनके लिए हमेशा की सजा है । (३७) & 
ध ओर अगर मदं चोरी करे (तो) या जओौरत (चोरी करे) तो उनकी करतूत के बदले मे दोनो के हाथ 
६२३ ऋट डालो । (यह) सजा अल्लाह्‌ को ओर से है ओर अल्लाह बडा जबरदस्त न जानकार है । (३८) & 
4 


(स तो जो अपने अपराध के बाद तौबा कर ले ओर अपने को सम्भालले सो अल्लाह उसकी तौबा < 
= क्रबल कर लेता हे; बेशक अल्लाह बर शनेवाला मेहरबान है (३९) क्या तुमको मालूम नही ह 
(चिः असमान ओर जमीन में अल्लाह ही की हकूमत है, जिसको चाहे सज़ा दे ओर जिसको ( 
ध. चाहे क्षमा करे, ओर अल्लाह हर चीज्र पर ताक्रतवर है । (४०) (णे पैगम्बर 1) तु उन लोगों इ 
(म्‌ पर अफसोस न कर जो कुफ़ में दौड़ दौड कर पडते हँ ख्वाह वह (सुनाफिक्र) हों जौ अपने मुंह ॐ 
मं सेतो कह देते ह कि हम ईमान लाये जौर उनके दिल ईमान नहीं लाये या यहूदी हौं जो ज्षूटी बातें &ॐ 
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त > = 
6 तना क लिए जासूसी करते फिरते हैँ ओर या वह दूसरे लोग के वास्ते जासुसी करते हैँ जो 3 
& तुम्हारे पास (तक) नहीं आये; बातों को छिकने से बेटिकानि कर देते दै, (ओर लोगों से) कहते हं इ 

चै कि अगर तुमको (मुहम्मद की तरफ़ से) यही (हवम) दिया जाय तो उसको मानना जर अगर षम 

3 तुमको यहं (हुक्म) न मिले तो बचे रहना ओर जिनको अल्लाह गुमराह रखना चाहे स 
ङ्क तो उसके लिए अत्लाह्‌ पर तुम्हारा कुद भी बस नहीं । यह्‌ वह्‌ लोग = किं अल्व [ह्‌ इनके 3 
हिल को पाक 3) लोगों की दुनिया में (भी) ् 
> लित्लत है ओर आखिरत म (भी) (इनके लिए) बड़ी सख्त सजा है । (४१) प 
ई - = 1 1.111८ 
कः ‰9 तोरात मे बदकारी (व्यभिचार) ङी सक्ञा संगसारी (पत्थर से मार मार कर खत्म करने) को हे। हिजरत € 

च ॐ चाद जनाव स० के सामने एक यहूदी कौ बद्कारी का क्ैसला लाया गया । हज्ञसत ने दयात सिवा कि तोरात र 
भ तै कया हक्म है १ यहदियो ने उस प्रतिष्टित यहदी की जान तचा लेने के लिए भूठ गदा कि हम तो कोडे मारते रत 
¢ शरीर जीद त॒ करते दै | अञ तोरात पटी सने लगीतो पट्नें वाला उस सुक्ाम पर जहो खंगसारी लिखा था रि 
९ॐ दाथ स्ख कर इधर उधर कौ पटने लगा! श्र्दुलाह विन सलाम ने जो ॥ तौरात क माहिर थे, इस चालाकी को १ 
8 सील दिवा। यदी इख तौर पर तौरात के हुक्मो मै मनमानी तन्दलिया करए देते थे! इस श्रायत मै एसो का = 
त हवाला दे । + | < 

उ | | भ 
(3028 मित २ 21666926 353638 
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| क २०२ लायुहिव्वल्लाहु 8 @ कत्यान शरीफ @ सूरतुल्‌मा चिद्‌: ५ < 
&३ सम्माञून लिल्कजिवि अक्कालून लिस्युदहति त्‌ फएञिन्‌ जा।अक फ़षकुम्‌ बेनहुम्‌ & 

& मौ मररिज््‌ अनूहुम्‌ न्‌ व जिन्‌ तुऽरिज्ञ्‌ अनूहुम्‌ फलैयज्ुरुंक शेअन्‌ तर ६ 
व॒जिन्‌ हृकम्त फएहकुम्‌ बेनहुम्‌ बिलुक्रिस॒त्ति त॒ जिच्नल्लाह युहिन्बुल्‌-मुक्रसितीन ५ 

<. ई 

॥: (४) व क़ युदविकिमूनक व चिनुत रव फ़ीहा हूतमुल्लाहि सुम्म 











य यतवल्लोन मिम्बऽदि जालिक त॒ व॒ मा 
१ क मुला।जिक विल्‌-मुभूमिनीन (४३) ॐ लिन्ना 
88 जन्‌जल्‌नत्तौराच् फीहा हृदोव नरुन्‌ ज्‌ 
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(उ यहूकुमु बिहन्नबीयूनल्लजीन असलम | 
03 4 4 | ४६८६४८०८५| & 
कः लित्लजीन हादू व्रब्बानीयून तल्‌ जहनार | ८4 ^ । ८4८4 ^ ८ 4 स 
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& व ला तश्तरू विआयाती समनन्‌ क्रलीलन्‌ स; ध 
& त द| 8 
शि व॒ मल्लम्‌ यद्रूकुम्‌ विमा मन्‌जलल्लाहु [०८१०८५०1 4०४५४ | श 
हि 3.1 [अ ८4५५-0 >; {7५.१५७ ५2|| (६ 
६3 फबुला मिक  हुमुल्काफिरून (४४) व॒ [८4 16 ०4५८; | ह 
<> कतव्ना अलैहिम्‌ फरीहा। अन्नननफठस ५ 0८ ४ 
ध 9 2८24 ५६ ९ 
(= विन्नफ्ूसि ला वलयैन विलयैनि वल्‌ - गनूपफ़ हः क 


र बिल्‌-अन्‌फ़ि वल्‌-मुजन विल्‌-मजनि वस्सिच्च बिस्सि्नि ला वलजुरूटर॒क्रि्ासून्‌ र त 
६ "मन्‌ तसदूक्र बिहरव फएहुव कप्फारतुल्लहु त्न व॒ मल्लम्‌ यदहूकुम्‌ विमा 
मन्‌जलत्लाह फ़मला।निक हमुज्ञालिमून (४५) व क्रफ़फना अला भासारिहिम्‌ £ 
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न = कि + यिः त = क = = 


6 £ 
6 बि्रीसनूनि म्यम मृसखदिक्रल्लिमा बेन यदंहि मिनत्तौराति म व भआतनाहुल्‌- 0 
षित्‌ ४ 
ध जिनूजील फ़रीहि हृदौव नरन्‌ ला ग्व मृश्दिक्रल्लिमा बेन यदेहि £ 
ह भिनत्तौराि व ह दौव मौयिजव्रव्लिल्‌ ~ मृत्तक्ीन त॒ (४६) &@ 
लव निल २ एवाववयव 
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हट्ट ्वाह्ादतरत्ारतारत्ररत्र्त्रहटत्रार त्रात हत त्दित्वादत्रहि तहि वदिति दित्िा 2220 & 
@ ८०८८१ वप यमप पमन 


म == @ @& [चिद म्‌ 
> लायुदिव्बुल्लाह 8 @ अनुबाद @ सूरतुलमाच्रिदः५ २०३ ह | 


छ ^ 1 क 1 ती पि नी गीररमां कक " क 1 क षी रित्‌ 





~: (ए पैगम्बर ! ) (यह्‌) बूढी बातों को बननेके लिए जासूसी करने वाले है, हराम का धः 
खाते है, तो अगर यह तुम्हारे पास (कोई मुक्रहुमा प्रंसले के लिए) लावे तो तुम (को इद्ितियार 
है कि) इनमें फंसला करो या इनसे किनारा कर जाओ, ओर अगर तुम इनसे किनारा करोगे तो वे &% 
तुमको किसी तरह का भी नुक्सान नहीं पहुंचा सकंगे ओर अगर फसला करोतो (यया ध 
दबाव न॒ मानकर) इनमें इन्साफ़ (ही) के साथ फ़ंसला करना, क्योकि अल्लाह इन्साक श 
करनेवालों को दोस्त रखता है । (४२) ओौर (यह लोग) क्यो तुम्हारे पास ज्ञगडे तै करने २५ 
को लाते है जब कि खुद इनके पास तौरात है, उसमें अव्लाह की आज्ञा मौजृद हैः लेकिन इसके शञचरु 


बाद (भी हुक्म अल्लाह से) वह्‌ मुकर जाति हैँ ओर वे (हरगिज) मानने वाले नहीं । (४३) ^ स 
| रित 
(बेशक) हमने तौरात उतारी जिसमे हिदायत ओौर रोशनी हे । (अल्लाह के) इक्म शर : 


मानने वाले (बन्दे) पैगम्बर उसी के मुताविक्र यहूदियों को हुक्म दिया करते थे ओर (इन € 
नवियों के अलावा) दरवेश (सन्त) ओर उलमा (ज्ञानी) भी (उसी के भुताविक् यहूदियों को 4 
आज्ञा देते चले आये) क्योकि वे सब अल्लाह की किताब के संरक्षक ओर गवाह ठहयय ८ 
गये थे। पसे यहूदियों ! बुम लोगों सेन डरो ओर मेरा ही डर मानो जौर मेरी आयतीं ८ 
को नाचीज (दुनियावी) फायदे के लिए मत बेच डालो ओर जो अल्लाह की उतार इई श 
(किताब) के मुताविक्र हुक्म न दं तो यही लोग काक्रिर हैँ । (४४) ओर धति तौरात मे (५ 
यहद को तहरीरी हुक्म दिया था कि जान के बदले जान ओर आंख के बदले आंख जौर नाक [ज 
के बदले नाक ओर कान के बदले कानःओौर दांत के बदले दति ओर (सब) जख्मों का बदला & 
(वैसे ही जख्मों के) बराबर, फिर जो (सताया इमा शख्स ) बदला क्षमा कर दे तो वह्‌ इ 
उसका कप्रफारा (प्रायश्ित) होगा ओर जो अल्लाह को उतारी इई (किताब) के मुतानिक्र & 
हवम न दे तो वही लोग बे इन्साफ़ है ।§ (४५) ओर बाद को इन्हीं (नबियो) ८ 


के कदमों (पदचिह्लो) पर हमने मरियम के बेटे जसा को भेजा कि वह तौरात कि जो (९ 
उनके (समय मे) पहले से (ही मौज्‌द) थी की तसदी 


कर करते थे ओर उनको हमने इन्नील ६3 
|<4 
ङी जिसमे हिदायत ओर रोशनी है ओर तौरात जो उसके पटले से (मौजूद) थी उसकी तसदीक्र ष 
(खुद भी) परदैजगारों को राह दिखानेवाली ओौर सौख देनैवाली है । (४६) त 
१ नि 1 





30382 





§ यहो तक तो बहदियो की शरारत का ञजिक्र द जेसा कि श्रायत ४१ के फ्ररनोट मे बयान हे। श्रब ४ 
९ श्रायत ४६ से ईसादयौ ॐ तौरात शरोर इन्जील के हक्मो से हट जाने की चस्वा हे । 
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£ 
त ओर इन्नील वालों को चाहिए कि जो अल्लाह ने उसमे (हुक्म) उतारे हैँ उसीके मुताविक ह 
हत हक्म दिया करे ओर जो अल्लाह्‌ के उतारे (इन्जील ) के मूताविक्र हुक्म न दं तो यही लोग बेहुक्म £ 
त (अवज्ञाकारी) है । (४७) ओर (ए पगम्बर्‌ ¦) हमने तुम्हारी तरफ़ (भी) सच्ची क्रिताब € 


कतक कठ क नि पीपी ^-^ वु 





४.८“ 


उतारी कि जो किताबें इसके पहले से (मौजूद) दै उनका समर्थन करती ओौर उनकी (मूल && 
गिक्चाओं को अपने में शामिल रखकर) हिफाजत कस्तीदहै, तोजो कूच. अल्लाह ने तुम पर & 


उतारा है तुम भी उसी के मृताविक्र इन लोगों मेंहुक्म दो ओरजो कु बात सच्ची तुमको द 
पहची है उसे (याने इसाफ़ को) छोड़कर इनकी (मनचाही) ख्वाहिशों को पैरवी (पति) € 
मत॒ करो। हमने (समय-समय पर) तुममेसे हरएक (क्रिकर) के लिए एक शरीयत £ 

(धर्मशास्त्र) ओर तरीक्रः दिया ओर _ अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही टन पर ६3 
कृर देता 1 लेकिन (अलग-अलग शरीअत व तरीक्रः देनेमें) यह मक्रस्षद (लक्ष्य) रहाट $ 
कि (समय-समय पर) जो हुक्म तुमको दिये जति रहे हैँ उन (ही) में तुमको आजमाये, सो पतर 
(एे ईमानवालो! ) तुम नेक कामों की तरफ एक दूसरे से आगे बने की कोशिश करो । तुम सवको हर 
अल्लाह की तरफ़ लौटकर जाना है, तो (अल्लाह्‌ हौ) जिन-जिन वातो मे तुम लोगो में मतभेद रहा & 
है, (सही बात) बता देगा ।(४८) ओर (ए पैराम्बर ! ) जो किताब अल्लाह ने (तुम पर) उतारी &ॐ 
है उसी के मुताविक्र इन लोगोंको हुक्मदो ओर उनकी इच्छाओं कीपैरवीन करो, ओर इन = 

(यहृदियों के दांवघात) से बचते रहो कि जौ (किताब) अल्लाह ने तुम्हारी तरफ उतारी है श 

उसके किसी हुक्म से यह लोग कहीं तुमको भटकानदे, फिर अगर (ये तुम्हारा कहा ) न & 
मानें तो जने रहो कि अल्लाह को इनके बाज गुनाहौं के कारण इनको सजा पहुंचाना मजूर कः ध 
है ओर (बेशक) लोगों मे बहुत से बेहुक्म (अवज्ञाकारी) (ही) है ।१(४९) क्या वक्रत जाहि लियत स्‌. 
(अज्ञान काल) की आज्ञा चाहते हैँ ? ओर जो लोग यक्तीन कटने वाले ह उनके लिए अल्लाह से हु 
बेहतर आज्ञा देने वाला कौन (हो सकता) दै । (५०) ८ २१९ 


ठे ईमानवालो ! यहद . ओर ई्ाई को मित्रन बनाओ (तुम्हारे मूक्राबिले में) &३ ७ 
यह एक दसरे के मित्र. हैँ जर. तुममे जो कौर इनको दोस्त बनायेगा तो बेशक (वह भी) इन्हीं ६३% 
मेसेदे, क्योकिं अल्लाह जालिम लोगों को सीधा रास्ता नहीं दिलाया करता 11 (५१) ५ 
@ श्रायत ४६ से ४६ मे खुलासा है किं शअरलाह ने समय समय पर जिन गरोहौ पै जेसी सूरत दाल हृद (रकवर 
उनमे नबी भेजे श्रौर उनकी मारफ़्त कुछ दस्तूर ब तरीक्रे भेजे ताक्रि उस उम्मन के लोग उन्दी दूक्मौ पर श्रमल &. 
करते हृएः राह श्रल्लाह पर चले जो उनके लिए नाज्जिल हुये है शरोर श्रल्लाह उनकी जोँच भी उषी दस्तूर - 
की हृनियाद पर करेगा । श्रसली मक्रसद्‌ राद श्रल्लाह पर चलन। हे नरि महज्ञ वह ज्वराचरित (द्तूर-क्रायदे) । ह 
सव्र उम्मतौ को श्राखिरकार श्रल्लाह के सामनेदहीतोपेशहोनाहै। श्रणर श्रापक्की नीयत चरर ्रमल राडे- 
खुदा पर चलने की हे तो श्रापको बरतयि रास्ते पर चलने से दह हासिल होगी । तौर-तरीङ्ते के फक का प्रेसला शयु 
ग्रल्लाह करेगा । श्रि दक्म श्रल्लाह श्रौर इन्षाफ्र पर क्रायम रहं। दृसरौ के दबावते आ्रकर उनकी जेसी ६3 
नकरे। च्रोरन पापको मिले हये ग्रल्लाह क हक्मो मे ग्रपने किमी पतज्लब सखे श्राप केरफार करे--नेताकि £ 
यद्रदी श्रौर ईसाई श्रागे चलकर तौरात व इन्जीन मँ उलट फेर करने लगेथे। हर इन्तान इस कमज्ञोरी का > 
शिकार हो सकता है । इस लिरः  ईमानवालौ शरोर श्रह्लाह से डरने बालौ कोइन श्राया श्रागाह किया ह 
गया है। † यहदियो शरोर इखादइयौ ॐ वाद श्रव यहाँ से लिक्र मुनाक्रिकौ की .करतूतकादै जो ज्हिरा ईर 
मुसलमान मे शरीक होति शौर इन विरोधियो से दिली हमदरदीं श्खते थे । ह 
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तो जिन लोगोंके दिलों मेँ (कपटका) रोगदहै तुम उनको देखोगे कि यहृदियों मे दीडकर 
जा मिलते है । कहते हैँ कि हमको तो इस बात का उर लग रहादहैकि (कहीं) हम पैर आफ़त 
न आजवे। सोदहौ सकता है जल्दी ही अल्लाह (ईमानवालोको) जीतदे या ओौर कु ‰ 
प्रकट करे ।† तो (ये मूनाफिक्र) जो अपने दिलों मे च्िपोये थे उस (कृपट) पैर पछछताने 
लगे । (५२) ओर (इनका कपट खुल जाने पर) ईमानवाले करेगे कि क्या यह वहं & 
लोग हैँजो (प्रकट मे) बड़ जोर से अल्लाह्‌ की क्समे खातेथे कि हम तुम्हारे साथ हँ । इनका £ @ 
सब किया अकारथ हृ ओर (सरासर) नुक्सान में आ गये ।(५३) @ रे ईमानवालो ! (५३ 
तुममें से कोई अपने दीन से फिरेगा तो अल्लाह (ओर) रसे लोग (ला) मौजूद करेगा शु 
जिनको वह दोस्त रखता होगा ओर वहु उसको दोस्त रखते होगे, (वे ईमानवाले) सुसलमानो त 
के साथ नरम, काङ्रिरों के साथ कड़े होंगे । अल्लाह्‌ की राह में अपनी जाने लडावेगे ओौर किसी 
मलामत करने वाले की सलामत का उर नहीं रखेंगे । यह्‌ अल्लाह का फरल है जिसको चाहं च 
दे, ओौर अल्लाह बडा वसी (व्यापक) ओर (सब के हाल का) जानने वाला है । (५४) वस 
तुम्हारे तो यही मित्र हैँ अल्लाह ओर अल्लाह का पैगम्बर ओर मूसलमान जो नमाज पर कायम £ 

है ओर. जकात देते ओर (अल्लाह्‌ के आगे) शुके रहते हैँ । (५५) . ओर जौ अल्लाह्‌ ओरं 
मल्लाह के पैगम्बर ओर मुसलमानों का दोस्त होकर रहेगा तो (उन) अल्लाह वालों ही कौ जय हद्व 


(निश्चित) है । (५६) # | ५२ 
ए ईमानवालो ! जिन्होनि तुम्हारे दीन को हसी ओर वेल ण्हरा रखा दहै यानी (यहद ५२ 3 
व नसारा) जिनको तुमसे पहले किताब (भी) दीजा च॒की है (उनको) ओर काफिरों को दस्त श्रि 
मत॒ बनाओ ओर अल्लाह से डरते रहो भगर लुम ईमान रखते हो (५७) ओर जव दुम & 
नमाज के लिए (अजान देकर ) बुलातेहो तो यह लोग नमाज को हंसी ओर खेल ठहराते हँ & 
(जौर) यह्‌ (हरकत) इसलिए किं. यह्‌ लोग अज्ञानी ह ।§ (५८) (ठे पैगम्बर ! यहद से) 
कटौ किणे किताबवालो | हमसे तुमको क्या दुश्मनी है सिवाय इसके कि हम अल्लाह्‌ पर ई 
ओरं जो (क्रूर्जन) हमारी तरफ़ उतरा है उस पर ओर जो पहले उतर च॒की है उस पर ईमान 
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ले आये है ओर यह किः तुममें के अक्सर (अल्लाह के हृक्म से) इन्कारी हैँ? (५९) ५ 
१ ् 4.2 
क † श्रत्लाह की शरोर से वह चमत्कार जाहिर होकर रहा। मदीने के यदूदियो को देश निकालाकी नो श 
५ श्रां श्रोर मक्का के मुशरिको पर मुसलमानों की फ़तह दुईद। उस वक्त सुनाक्षिक्रौ के श्रजव्र परेशानी शरो ८ 
(व क्योकि इनकी दिली हमदर्दी इन यदहूदियो 4 से थी जिनका श्रव हाल खस्ताहोरहाथा। § नमाज्ञके त 
9 लिए श्रज्ञान (पुकार) होने पर बाज्ञ यहूदी ्रौर मुशरिक उस श्रावाज्ञ पर मज्ञक्र बनाति थे । ब्रल्ल)द कगे बड़ाई (भ 
कः हर तीरपर श्रौरहर दीने बदतरदै। मदज्ञ श्रपने से जुदा तरीक्रः देखकर हसना यड उनको बेश्रत्नली दः 
58 श्रोर बिदालत थी पः 
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[9 क क 
9 (ठे पैगम्बर !) कटौ कि भै तुमको बताऊ कि अल्लाह के नजदीक कौन (ज्यादा बुर ८ 
& वदे के लायक है, (यानी) वह॒ जिन पर अल्लाह ने लानत की ओर उन पर (अपना) कोप न 
स उतारा ओर उनमेंसे क्ि्ीं को बन्दर ओर सुअर बना दिया, ओर (अल्लाह को छोडकर ) हम्‌ 
षौतान को पूजने लगे ये, तो यही लोग दर्जे मे (हमसे कहीं) खराब व्हरे ओर सीधी राह से 3 
बहुत दूर भटक गये । (६०) ओर (मुसलमानो ! ) जव यह्‌ लोग तुम्हारे पास अतिहं 
(~क. 


तो कहते हैँ हम ईमान लाये हार्लाकि इन्कारी ही को साथ लेकर आये थे ओरं (इन्कारी कौ साथ ९ 
लिये) इसी तरह चले(भी)गये ओर जौ (कपट दिल मे) चिपाये हुए दै अल्लाह उसको खूब जानता 5 
हे ¶ । (६१) ओर तुम इनमें से कहूतेरो को देखोगे किं गुनाह की बात ओौर जृल्म ओर हराम 
छ्िकामाल खाने पर गिरे पडते है। क्या बुरे काम दँ जो वे करते दहं। (६२). इनके ः 
¢  रब्बानी (धमंगुरु) ओर उलमा इनको गुनाह की बात बोलने' ओरं हराम का माल खाते से & 
र वयो नहीं मना करते? क्या बुरे कामहै जो वह कर रहे । (६३) ओौर यहद कहते है कि ९3 ( 
£ अल्लाह का टाथ (इन दिनो) तगदै। इन्हीं के हाथ तंग हौ जायं ओर इनके एेसा कहने पर र 
६८ 


| 8 
८८ 
(४३ 
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(> 
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प्‌ < 
(६ इनको लानत दे$@ । बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैँ जिस तरह चाहता है खचं करता £ | 
8 2, ओर (ए पैगम्बर ! ) यह दरर्जान जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से वम (1 उतरा है, लम 
&> (जरूर उनभेः उह होने कै कारन बजाय सीखः देने के उलटे) उनमें नेट्वदी ई 
| भ 


(त ओर इन्कारी के ज्यादा बढ़ने का सबब होगा ओौर (इसी डाह की सजा में) हमने इनके आपस < 
£> मे दुश्मनी ओर ईर्षा क्रियामत तक (केलिए) डाल दीदहै। (याने ये लोग भापस श 
^ मे मिलकर मुसलमानों के खिलाफ) जवब-जव लडाई की आग सुलगाते हं अल्लाह (उनमे फट 
क) पदा करके ) उसको बुज्ञा देता है ओर मल्क मे फसाद फैलाते फिरते हँ ओर अल्लाह्‌ फसादियो &> 
& को दोस्त नहीं रखता । (६४) जौर अगर किताक्वालेः ईमान लाते ओर (अर्लाह से) श 


2 उरते तो हम (इनसे) इनकी बुरादयां (जरूर) दूर कर देते ओर इनको निओमतों से भरं ( बहिश्त के) & | 
बागों मे (भी जरूर ) दाखिल करते । (६५) ओर अगर यह (लोग) तौरोर्तं ओरं इञ्जील 6 २ 


क ओर उन सहीफों को जो उन पर उनके परवरदिगारं की तरफ से उतरे ह क्रायम रखते (याने 
> उन पर ¦ जमल करते) तो (जरूर उनःपर अल्लाह की नियामत बरसती) वे ऊपर से ओर्‌ : 3 
ॐ पावके तले से खाते। इनमे से कुचं लोग सीधे (रास्ते पर ) है जौर इनमे उयादीतरं तो बुरा (रु, 
ही कर रहे ह1 (६६) + | ६ 

शस॒शरिको की तरह बाज श्रहलकिलाब याने यहूदी भी सुनािक्रत (कपट) का श्माचरन करते थे । जब मुसलमानों । 
से मिलते तो कहते हम इस्लाम पर ईमान लये शरोर नन दूसरे से मिलते तो कहते करि हम तो बतौर मज्ञाक्र जति . 
क । मला हम कदी इस्लाम बूल कर सकते है 6 बहूदी जब, धनवान होति तो श्रल्लाहं कों फक्रीर कहते 
&अ भे शरोर जव फ़क्रीर हो जाते तो कहते श्रल्लाह बड़ा कंजू है, उसने श्रपनी दया का हाथ इसीलिये रोक लिया 
> दे।, उस पर यह श्रयत उतरी कि श्रल्लाह ॐ दोनौ हाथ खुज्ञे है । वह जब चाहे `ग्रोर लिसं्ो जितना चहि 


हत ५५ › लेने बाले में नेक श्रमली होना चाहिये । 
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(र, 
2: एे पैगम्बर । जो तुम पर तुम्हारे पालनकर्ता कौ तरफ़ से (क्रुअनि के जरिये पैगाम) उतरा £ 
^ है (उसे लोगों तक) पहुंचा दो ओर अगर तुमने ेसान किया तो तुमने अल्लाह्‌का ग्राम 
ङ कुं नहीं पहुंचाया. ओर अल्लाह तुमको लोगों (की शरारत) से. बचायेगा र क्योकि अल्लाह & 
ह्वर काफिरों की क्रौम को राह नहीं देता. ।(६७) (ए पैगम्बर । यहद व॒ ईसदइयों से) कही किणे & 
३ किताववालो ! जब तक तुम तौरात ओरं इञ्जील ओर जो (सदीफ़) तुम्हारे परवरदिगार कौ तरफ़ ह 
& से तुम पर उतारे गये हँ उन्ह कायम न रखो (मानो). गे, तब तकं तुम कु भी राह पर नहीं हौ । ओर सु 
> (ए पैगम्बर ।) जो तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से (क्रून) उतरा हे उससे (इन लोगो ९ 
च में डाह होने कै कारन ) उनमें से बहुतेरो की सरकशी (उदृण्डता) भौर इन्कारी बदृगी सोत इस ध 
व काफिरोंकी क्रौम (के हाल) पर अफसोस न कर ।(६८) इसमे कुछ सन्देह नहीं कि जो मुसलमान & 
३ द ओर यहूदो है ओर सायबी ओर ईसाई दै, (इनमें से) जो कोई अल्लाह ओर आखिरत पर इमान इ 
& लाये ओौरं नेकं काम करता रहे तो एेसे. लोगों पर (क्रियामत के दिन) न भय होगा ौर न वृह 
> उदास रहंगे$ ।(६९) हम (इन) बनी इखाईल से (पहले भी) अृहद ले चुके है (कि तीरात श 
द॑ पर क्रायम रहना) ओर हमने इनकी तरफ़ (बहूत से) पैगम्बर भी भेजे, (लेकिन) जव कभी 
कोई पैगम्बर इनकं पास एसे हवम लेकर आय जिनको उनके दिल. नहीं चाहते थे तो कितनों ५ 
द को ल्लुठलाया ओर कितनों को (उन्होने) करतल किया । (७०) ओर (वे) समन्ञे (कि एेसा (£ 
६२ करने पर) कोई विपत्ति नहीं आयेगी सो (इस कुफ़ के कारन) अंधे ओर बहुरे हो गये (न सही & 
राह देखी न सच्ची बात सुनी) फिर (भी) अल्लाह उन पर मेहरबान हुजा आर फिर इनमे से & 
ॐ बहुतर अंधे मौर ॒बहरे हुये, ओर (मौजदा समय में भी) जो कुछ कर रह हँ अल्लाह (खूब ) हत 
् 
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देख रहा है । (७१) बेशकं जो लोग कटृते हैँ किं अ्लाह तो यही मरियम के बेटे मसीह दै यह लोग स 
> काफिर हौ गये ओर मसीह (तोयूं) समन्लाया करतेथे कि ए याक्रूल के बेटो ! अल्लाह ९ 
(ही) की जिबादत करो किं वह मेरा (भी) भौर तुम्हारा (भी) परवरदिगार है (ओरं ४ 
शक नदीं किं) जिसने (किसी को) अल्लाह्‌ का साक्षी ठहराया (तो) बहिश्तं उस पर ॐ 


> अल्लाह्‌ ने हराम की ओौर उसका सिकाना दोज्रख है ओर जालिमों का कोड्‌ भी ६२ @ 
५ सहायक नहीं । (७२) बेशक वह लोग भी काफिरदहो गये जौ कहते हँ कि अल्लाह्‌ (4. 
\ तजाला तो इन्हीं तीनर्मे का एकं है @ हालांकि एक अल्लाह्‌ के अलावा .गौर कोई माब्रुद इतरुसा 


(बन्दनीय) नहीं ओर लैसी-जैसी बातें यह लोग (अल्लाह के बारे मे) कहते हँ अगर उनसे (8 
बाज नहीं आयेगे तो जो लोग श््नमेंसे कुफ़ करते रगे उन्हें दुखद।ई जाब होगा । (७३) & 


"शर 





र  एे पेगम्बर १ श्रल्लाह का्रिरो को यह मोक्रा न नसीब होने देगा किषे वुम॒तक षर्ुव कर तुम्हारे कत्ल 
का श्रपना जलील मन्पू्ला पूरा कर स्कै। &§ इसी तोर पर सूर वक्र स्वू्र ८ आयत .&र 
9 मै भीदहुक्मदै। यहो भी इसी नात की तसदीक (पुष्टि) है कि दुनियामे जिस गरोह को जिस नबीया ` 
किताब क जसिथि जो दस्तूर श्रमल हासिल श्रा है, उस पर क्रायम रह कर नेककारी करने मै ही कामयाबी श्रोर 
ग्रल्लाह की खशी हासिल है । लेकिन श्रगर वह गरोह श्रपनी हासिल किताब क हुक्मो से जोने-ग्रननाने बहक 
या भटक जाति दह या दूरे नबियो शरीर श्रल्लाह की श्रोर से नाजिल कितानो मै कं मानते या डालते द तो फिर 
` उनको नजात नहीं हे, छवा वह किसी भी ` गरोह, नबी या किताब के नामलेवा हौ । ४ तीन { याने एक श्रल्लाह 
एक मसीह शरोर एक रूहुल्क्रुदुसि (पवित्रात्मा या निन्रील फरिश्ता) यह इेसादयो की मान्यता हे । किसी एक 
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6 लायुदिब्वुल्लाहु & @& अनुवाद सुरतुल्‌मा'अिदः ५ २१३ श 
(क 9) ^ श स व स क 1 1 सु त 1. 
> (तो इतना जानकर भी) वहं क्यो नहीं अल्लाह के अभि तौवा करते ओर गुनाह माफ़ करवति हालांकि £ 
&& अल्लाह (बड़ा) माफ़ करने वाला (बेहद) मेहरबान दै । (७४) मरियम के बेटे मसीह तो &$ 
ङ्ध सिफं एक पैगम्बर है, इनसे पहले (भी बहुतर) पैगम्बर हो चुके हैँ ओरं इनकी माता ( मयम ह 
&& भी अल्लाह्‌ की पक) सच्ची बन्दी थीं) (सारे इंसानों की तरह ये) दोनों (मा-बेटे भी) 
खाना खति थे, (तो णे रल ! ) देवो तो सही, हेम द॑लीलें किंस तरह वोलं-खोलकर इन लोगों & 
से बयान करते ह (ओर) फिर देखो कि यह लोग किंधर उलटे भटकंते चने जा रहै हैँ । (७५) स 
(ठे नबी ! इन लोगं से) कहो क्या तुम अल्लाह्‌ के सिवाय एसी चीजों की ` थिबादत करते हौ = 
जिनकेहाथमेन तुम्हारा नफ़ा दहन चुकसान ओर अल्लाह ही (सब की) सुनता ओर (सब 
कु) जानता है 1(७६) कहो किं ए किताववालो | अपने दीन (की बात) में नीहक्र युबालगरा & 
(अतिशयोक्ति) मत करौ ओरन उत लौणोंकी ख्वाहिशों (के ठंग) प॑रं चलो जौ (तुम से) (सह 
पटले (खुद) बहक चुके है ओर बहतेरो को बहक गये हँ ओर (अप॑) सीधी राह स भटक. गये र. 
है (७७) ० 
याक्तब की सन्तान में से जिन लोगों ने कृफ़ (ईन्कारी) किया उन पर दाऊद ओर मरियम 6 छ 
क बेटे ईसा की तरफ़ से लानत पड़ी । ओर (यह लानत इसलिए) किं वे गुनहगार थे ओरं हद से =. 
बढ़ गये थे । (७८) जौ बुरा काम कर रहे थे (उसके लिए) आप॑स में किसी को मनी त करते थ, अलंव॑त्ता ( 
३ (बहुत ही) बुरे काम थे जो (वे लोग) किया करते थे । (७९) (द पैगम्बर ! ) तुभ उनमें से बहुतेरो &इ ` 
को देखोगे किं काक्रिरों से दौस्ती रखते है । उन्होने अपने (आरत के) लिपु बुरी तैयारी & 
भेजी है कि अल्लाह का गजब हुभा उन षर ओर वह हमेशा अजा में रेने । (८९०) ओरं हर , 
अजगर (ये लोग) अल्लाह परं ओर (अपने) पैगम्बर (यानी मूसा अर ) पर ओरं जौ किताबें ६9 
च उन पर उतरी (उस पर) ईमान रखते हते तो काणरिरों को मित्रं न बनते, लेकिन इनमे से & 
६६ बहुतिरे बेहुक्म (अवन्ञाकारी) है । (८१) (ठे पैगम्बर ! ईमानवालोंकै स्षाथ) दुश्मनी स 


र्तिः 


महव सार वदित्रष्टयय 
५५५4 226263634244 


1 
> 
१ 


1-11-1 
८८५९८. ८१६६ 2६2६ 


८२६२५०६4 


षि 
मि 


रिति त्रि 
६८५८८२३ 


हित 
>... 


(८२) (करने) मे यहदियों ओौर मुशरिकिों को तुभ सब लोगों से बढृकेरं सख्त पाओभे ओौर > 
4 ईमानवालों कै साथ दोस्ती कै बारे में स्वे लोगों मे उनको नजदीक पानोगे जो कहते हँ क 
&4 कि हमं नसारो (ईसाई) है । यह दस सवव से है कि इनमे (बहुत से) जालिमं (ज्ञानी) च 
$ ओर दरेश (सन्त) है भीरं पह (इस सबब से किं) वे लोग घंमण्ड नहीं करत । (८२) ङ 
2 #: ९ 
( ९ 
९ ति क ४ 
र ¢, ॥ इति छंठा पारः ॥ भर 
क 8 
|. ६ 
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षत्‌ 

| & मूरतुल्‌माभिदः आयत ८३ से १२० © 

क ओर जो पैगम्बर पर उतरा है (उस कलाम को) जब सुनते हतो (एे मुखातिब ! ) देखो । 

& उनकी आखों से अस जारी हैं इसलिए कि उन्होने सच बात को पहचान लियाहै। (वे) 

6 कह उरते हँकिणे हमारे परवरददिगार ! हम तो ईमान लेभयेसोतु हमको गवाही (मानने- 

६ वालो) मे लिख ले।(=३) ओर हमको क्या हआ है कि हम अल्लाह पर ओर सच्ची बात 

ॐ जो हमारे पास आई है उस पर विश्वास न करे ओर हमको उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार 

६ हमको नेक बन्दों मे दाखिल करेगा ।(८४) तो इनकी इस बात के बदने में अल्लाह्‌ ने इनको 

ति एसे (बहिश्त के) बाग दिये जिनके नीचे नहर बह रही हँ (ओर) वे उनमें (सदव) सेवे (ज।र) 

६ भलाई करनेषालों का यही बदला है । (८५) | ओरं जिन लोगोने न माना ओर हमारी आयतो 

द को ज्ुटलाया यही दोजखी (नरकगामी) हँ । (८९) ॐ | 

8 ठे ईमानवालो ! अल्लाह ने जो सुथरी चीजे तुम्हारे लिए हलाल करं दी हैँ उनको (अपने 

९३ ऊपर) हराम मत करो ओर हद से न बहो; क्योकि अल्लाह हद से बढनेवालों को नहीं चाहता । (३ 

| (८७) ओौर अल्लाह ने जो तुमको सुथरी. चीजे हलाल की है उनको खाओ ओर अल्लाह & 

९ जिस पर तुम ईमान रखते हौ उससे उरते रहो ।(८८) तुम्हारी फिजूलञ (बिना सोचे समञ्ञ र 

&& खाई हुई) क्रसमों पर अल्लाह तुमको नहीं पकड़गा, हां पक्की क्सम खा लो ( भौर फिर उसे € 

> तोड़ दो). तो अव्लाह (तुमको जरूर) पकड़गा, तो इस गुनाह के कप््फारा (शांति) मे दस € 

(८ ने |; ८८५ 

५ मुहताजों को ओसत दज का (वसा ही) खाना खिला देनो है जंसा अपने घरं वालों को खिलति ः 

&ॐ हो या उनको कपड़े बनवा देना है या एक गुलाम आजाद कर देना है । फिर जिसको (इसकी ) क | 
ङ ताक्रत न हौ तो (उसके लिए) तीन दिन के रोजे हैँ । यहं तुम्हारी क्रसमों की शांति (कप्फ़ारा ) ङ्क 

6 है जबकि तुम क्सम खा वैठो (ओर उन पर पूरे न उतरो) भौर अपनी क्रसमों षर कायम रहो । 

६४ इस तरह अल्लाह्‌ अपने हवम तुमको (खोल-खोलकर) सुनाता दै शायद तुम एहसान मानो (८९) 

(3 ` मलकाज्् काकि ने सुखलमानौ पर जहम ठाना शुरू क्वि तो श्रां हज्त (०) ने मुनमनं ` धः 
३ को हुक्म दियाकिवेकिसी शरीर भृक्राम को चले जय, चुनाचे मुसलमान सुर्क हव्श को हिञरते कर गये जहाँ ॐ 
६६ का बादशाह नजाशी ईसाई था। का्रिरो ने उसको शी बहकाने की कोशिश की किये मुसलमान इ० श्रीसा 6 
ड । (अ) की वेहुरमती कसते है इसलिए इनको पनाह न दो । इस पर बादशाह ने मुसलमान से बुलाकर तरक्वियत 
ङ्ध ` पृषीश्रौर रान को पटुवा कर सुना 1 वह शरोर उसके द्वारी विद्वान श्रायतौ को सुनकर दीनी जेत रो पडे ६२ 
६ शरोर उन्दने काक्गिरौ की बात को करा दिया | | 1, र 
(ठार एवम 428 मंजिल २ ९2262222 वया रदत ए 
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ॐ रसुलिनल्‌-बलागरल्‌-मूवीनु (९२) लैस अलल्लजीन आमन्‌ व॒ उमिलुच्छालिद्राति 


| ति 
जुनाहून्‌ फोमा तथम्‌ निजा मत्तक्रौव्व < 
ज : (०५ 9९८१ (कछ 8४, 210 53 42; ५ 
+ भमन्‌ व॒ अमिनुखषालिहाति सुम्मत्तक्रौन्व [५4164 1:4121.4 


¶ ५.2; 9८ ८1 42 “१५ 44 ८) 4 >^ । 
स्‌ ष्टत्र आमन सम्मततङ्रोव्व अहसन्‌ तं वल्लाहू | <१५५६॥ 19\..9>9 (4 -)॥ ८) 69 1८ £ ५ 
९४ व्ल [ [५108450८ 94 | = 
२६३ यहटव्वुल्‌-मृहूसिनीन ( ९.३ ) क 4 या 4६ 9८.1८.1८0; क £ 


५ 





र 


व 








. 1 मृहल्‌-लजीन भामन्‌ लयब्‌लुवन्न ~ कुमुल्लाहु |<८{८;,८,५ ६ ५८११५. 2 | ८4 

£ विशजिम्‌ - मिनस्तैदि तनालूह। अंदीकुम्‌ व | 0111 द (६ 

1 रिमाकुम्‌ लियऽलसल्ला ह मयखाफूहु विलृगरवि ज (५८9८. 44444 र 4 | 

८ फ़मनिऽतदा बऽद जालिक फ़लह्‌ अजाबुन्‌ | ५ ध 
8 मलीमुन्‌ (९४) या बैयुहल्लजीन आमन्‌ | 44०49 4 
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| @) ॑ [निदः ५ २१७ 
ह वध्िजासमिच्च्‌. ७ @ अ्रनुबाद्‌ । सुश्तुल्‌सा क ० 
7 ता {तरव जीर जुभा भौर ` त र पसि यह (सब) गन्दे शैतानी काम ह\ € 
ठे ईमानवालो ! शराब ओर जञा ओर बुत ओर पसि यह्‌ (सब) गन्दे श धः 
क द इनसे वचो, शायद तुम्हारा भला हौ 1 (९०) शतान ` (तो) यही चाहता है छि शरान ल 
ओर जुए के जस्थि तुम्हारे आपसं मे दुश्मनी ओर देष डलवां दे ओर तुमको ४ ९ 
याद से ओर नमाज से रोके, तो क्यो (यह समज्ञ कर भी) ` तुम बचना चाहते हो (या नहीं) ! 
9 (९१) ओर अल्लाह का हुक्म ॒मानो ओर पैगम्बर का हुक्म मानो ओर (बेहुक्मी से) ४ 
५ बचते रहो, इस पर (भी) अगर तुम्‌ (हवम अहलाह्‌ से) {फर वैठेगे तो जने रहो कि हमारे ‰ 
४ वैग्बर कै लिम्मे तो खिफ्रै (हमारे हुक्म को) साफ-साफ़ (तुम तक) पर्चा देना 4 (९२) ५ 
जो लोग ईमान लये ओर उन्होने -अच्छे काम क्ये तो (इस मनाही से पहले) जो ठु स 
चक्रे उसमे उन पर गुनाह नदीं रहा जबकि उन्होने आभे परहेजगारी को ओरं ईमान लाथ (म 
ए ओर तेक काम किये (ओर) फिर (अल्लाह से) उरते रहे ओर १ यो ही) यक्रीन करते -रहे ओर <<: | 
 डरते रहे ओर नेकी करते रदे ओौर अल्लाह नेक काम करने वालो को चाहता है । (९३) 9 ५२ 
रिवर 
9 ठे ईमानवालो ! एक जरा (सी बात) शिकार से जिसं तक तुम्हारे हा ० ८ ८/७ 
जलानी से) पटच सक्ते (एहराम की हालत मेँ) अस्लाह जरूर तुम्हारी जांच करेगा ताति (९ 
८ + १ उस १५. से उरता है, फिर इसके बाद जो उथादती कुरे ५ न न 
दुवदोई अजाब है । (९४) एे ईमानवालो ! जवकि तुम एहरान ष हं ष < 
4 र जो कोई तममे से जान-बरञ्षकर शिकार मारेगा तौ जसे, जानवर का 
५ (0 1 ही प तुममे के दो ईंसाफ कृरने वाले आदमी व्हस दे ्वानी कृरे ध 
ओर यह करर्बानी कावे मेभेजेया कप्फ़ारा (दे ओर) उसके बदले में मृहताजों को खाना < 
था उसके बरावर यो (रखना) ताकि अपने कयि को सजा चक्खे। जो (पहले) हो चुका 
उसे अल्लाह्‌ ने माफ़ किया जौर जो एेसां फिर करेणा तो त उससे बदला लेगा ओर ह 
अल्लाह जबरदस्त ओर बदला लेने मेँ बडाः समथं है । (९५) दारय शिकार ओर खाने 
की दस्याई चीक्ञं (जो हाथ लगे) बुम्हारे लिए (एहराम की हालत में) हलाल को जाती है ४ 
ताकि तुमको ओर मुसाफ्रिरो को लाभ पचे, ओर जंगल का शिकार जब तक एहराम मे स्टौ [ह 
(बेशक) तुम पर हरम है, ओर अह्लाह्‌ से उरते रहो जिसके पास 1, (सबको ) लौटकर | धः 
जाना है । (९६) अल्लाह्‌ ते त इञजत के धर कावि की 0 को शात व सुरक्षाके लिषु च 
कायम किया है ओर अदब वलिं (पाक ) महीनों को ओर (हनकी) कूरबानी (के जानवो) अ 
कौ मौर जो पटे उनके गलेमे (क्रर्बानी की निशानी के बतौर) ॥ लटक रहे है ठहराया है; ` च 
यह इसलिए कि तुमको मालूम रहै कि जो कुछ. आसमान ओर जो कुं जमीन मे £&: 
1 अल्लाह्‌ जानता है ओर बशक अल्लाह्‌ _ जानता है ओर बेशक अल्लाह्‌ हर चीज से जानकार _६। (९७) त 
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† हाथ या माले की पहुंच मं श्रासानी से हासिल हो सकने बाले शिकारको मी (एहयम की हालत मे). ४ 


हाथ लगने सै तुम बज्ञर्दो शरोर वम्दाया मन न शले, यह ॒ठम्हारी एक वड़ी जच होगी कितुम उस £ 

श्रनदेखे श्रह्लाह ॐ हषं पर कितनए ईमान शखते हो । एहराप एक (तहमत व चादर वह्‌ सादा लिबास ह द 
त ॥ ६ पूर [च # त हने ह 

लो हज करने बालि शु स श्राघीर तक हज ॐ पूरे कायरम मे १हने रहते हं । 9 
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१३९३ फत्तकूल्लाह या। अलिलअल्बावि लञल्लकुम्‌ तुष़्लिहून (१००) ॐ या न 
[~® 

#६. अयुहत्लजीन आमन्‌ ला तसृअल्‌ अन्‌ 
{त अशूयाअ जिन्‌ तुन्द लकुम्‌ तसुभूकुम्‌ न्‌ 
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3 व॒भिन्‌ तस्‌अल्‌ अनृहा हीन युनज्जलुल्‌-कुजानु |: (5८44४८51 4.8 
रत्र तृल्द्‌ लक्रुम्‌ त अफट्लाहू अनूहा त्‌ | < ८ (4 (1 | 
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> वत्लाहु ग्रफ़ूरन्‌ हलीमुन्‌ (१०१) करद्‌ सअलहा | ८6८०2६6६ 
न्द क्रोमुम्मिन्‌ क्रबलिकुम्‌ सम्म जनच्बवह्‌ बिहा | ८142 2; 106. 1114-9; 

कफरिरीन (१०२) मा जलल्लाहु 

६३ मिम्बहीरत्रिव्व ला सामिबद्विन्व ला 




















| 1441८449 व 
(८401 ६८4८64८4 44 















क 04 16041011 1011 व 
(त वसीलतिन्व ला हामिन्‌ ला न्न्‌ लाकिन्नल्लजीन £ 7-८-20 ८42, (६) 2 ध.1191 = 
&& कफ़रू यप्तरून अलल्लाहिल्‌ - कजिब त्‌ व॒ | ४ | 6 
श || ह 
&& भक्सरहुम्‌ ला यश्क्रिलून (१०३) ॥ ६६८५ € 
8 निजा कील लहुम्‌ तञालौ जिला मा ५८५ 2 (4 
स लररसूलि ६१ 1.1 

८> । (४ 
च अन्जलल्लाहु व॒ जि कालू हस्वुना (11110: 









मा व॒ जद्ना अलंहि आबाभना त ` 
त अव लौ कान आबाभृहुम्‌ ला यऽलमन शैओंव ला यदतदून (१०४) या च 
§ जेयुहल्लजीन आमन्‌ अलकम्‌ अन्फुसकुम्‌ न्‌ ला यज्नरकरम्‌ मन्‌ ज्ल्ल त 
{३ जिजहतदतुम्‌ त्‌ भिलल्लाि मजिथकरम्‌ जमीअन्‌ फ़युनब्बियुकुम्‌ विमा (4 


रत्र वैरि ९ 

8 इन्तुम्‌ तमलून (१०५) याः अँयुहल्लजीन आमन्‌ शहादतु नकूम्‌ त 
जिजा दृज्ञर अहृदकुमुत्मौतु द्रीनल्‌ - वद्लीयचिसनानि जवा अदलिम्‌-मिन्कुम्‌ र 

६ मो भाखरानि मिन्‌ ररिकुम्‌ जिन्‌ अन्तुम्‌ ज्रन्तुम्‌ फिल्अज्ञि 
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३. ला नवेतुमु शहादत्र ला श्रूल्लाहि जिन्वा जिजल्लमिनल्‌-आसिमीन (१०६) 
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एकक तका का का 1 यी प प्क "का किकी 
2 जाने रहो कि अल्लाह को मार सख्त है ओर यह कि अल्लाह क्षमा करनेवाला रहीम (भी) त 
६8 ै। (र्न) वैगम्बर के जिम्मे सिकं (अल्लाह का ह्म) पंचा देना है ओर ( बाक्री तो) 
9 जो तुम लोग जाहिर में करते ओर जो चपा कर करते हौ, अल्लाह सब कुच जानता दे (९९) £ 
य (एे वैगम्बर !) कहो कि नापाक ओर पाक्‌ (चीं) बराबर नहीं हो सकतीं, अगच तापाक ६२१ 
६9 चोज की बहुतायत तुम को अच्छी (ही क्यों न) लजे। तो है बुद्धिमानो ! अल्लाह से उरते ९ 
कः रहो, शायद तुम्हारा भला हौ । (१००) ॐ - ~ 
ह ए ईमानवालो ! बहुत बातें मत पूछा करो क्रि अगर वे तुम पर खोलकर कटं दी (र 
> जाये तो तुमको बुरी लगें। ओर एसे वक्त में जबकि क््जनं उतर रहा है उन बातों को € ७ 
६ (बहुत) पूतां करोगे तो तुम पर जाहिर (भी) कर दी जायगी (तब तुमको वह बुरा लमेगा । )8 > 
£ अल्लाह ने इन (अ तक के तुम्हारे एेसे सवालों) को माफ. किया (आगे के लिए सावधान रहो) &ॐ 
> ओर अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला सहन करने वाला है । (१०१) तुमसे पहले भी लोगो द 
ङ्ध ने ठेसी ही बातें (अपने पैगम्बरों से) पूद्धी थीं फिर (बताई जाने पर) उनसे इनकार करमे इत 
(च लमे। (१०२ ) अल्लाह ने न बहीरः{ ओर्‌ न साइवबः४ ओरन वसीलः{ ओर न हामी[| सि 
म इनके बारे मे कुं नहीं@ ठहराया, बल्कि काफरिर अल्लाह पर अट लगाते है। £ 
६3 ओर इनमें बहुतेरे बे समञ्च हं (१०३) ओौर जब इनसे कहा जाता है जो अल्लाह ने ५ (करअन) (€ 
& उतारा है उसकी ओर पैगम्बर की तरफ़ चलो (उनका हुक्म मानो) तो कहते हँ कि जिस 
£ (तरीक्रे) पर हमने. अपने बापों (बड़ों) को (चलते हुये ) पाया है, (वही रास्ता) हमारे लिए &ॐ 
कष है। भला अगर इनके बाप (बड़) कुछ न जानते ओर सीधी राह. पर न रहेहों तो &> 
भी (वया उन्हीं की राह चलेगे) ? (१०४). रे ईमानवालो ¦! तुम अपनी जान की खबर (त 
रवो । जब घुम सीधी राह पर हो तो कोई भी गुमराह (आ करे वह्‌ ) तुमको नुक्रसान नहीं (स 
पहुंचा सकता । तुम सबको अल्लाह की तरफ़ लौटकर जाना है तो (उसी समय) जो कुद हत 
(दुनिया मे) करते रहे हो तुमको (नेक-बद) बतादगा । (१०५) ए ईमानवालो ! जब £ 
तुमे से किसी के सामने मौत आ खड़ी हो तो वसीयत करते वक्त तुममें के दो विश्वासी > 
(गवाह) हों या अगर तुम कहीं का सफ़र करो ओर (सफ़र मे ही) मौत को. मुसीबत आ दः 
र जाय तो (मुसलमान गवाह मातबर न मिलने पर) गरं (मजहव कै) ही दो (गवाह) हौ, (स 
अगर तुमको (उनकी सच्चाई पर) सन्देहं हो तो उन र वोनों को नमाज के बाद रोक (त 
ति लो। फिर वह (दोनों) अल्लाह की क्सम खाये ओर के कि हम किसी मोल पर क्रसम श 
(६ नहीं बेचते अगचँ कोद खास शख्स (हमारा) रिश्तेदार ही क्यों नहो (हम उसके £ 


५६५ 
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(3262626८ 


शट (1 ित्र 


& लिए भी क्षूटी गवाही देने वले नहीं) ओर हम अल्लाह कौ गवाही को नहीं ¢ 
8 चरति भौर अगर दषा कर तो हम (बेग) गुनहगार 1 (१०६) 
(९ ्रश्रानि उतर रहा दै । इस समब दीन की 6 बाते सुनो श्रौर उन पर शरोरकरो। नो [पेज २२९१ पर] द 
६३ † बहीरः _-वह ऊँटनी निस दस बच्चे हौ शरोर उनमे श्राखिरी बच्चा नर हो । इसका कान चीरकर दुहा सड 
की तरह छोड दिया जाता रौर उसे कोर काम न लिया जाता । न उस्रा दृष ही दुहते थे । % सादइवबः-- ६ 
च॑ वह ऊँय्नी जिते किसी देवता के नाम पर्‌ श्राज्ञाद छोड़ देतै। फिर उसते कोद कामन लेते। ‡ बसीलः- स 
( यद मी ऊध्नी देनो मादा बन्वे ही षनमती हे श्रोरउपे देवताश्रो क नाम पर्‌ श्राज्ञाद छोड दिया जाता था। 
ङ न्‌ हामी- यह भी श्राज्ञाद छोड़ी जाने बाली ॐँट कौ करिस्म जिससे उु॑बस्ये हासिल कर, फिर उससे सवारी & 
(त वरःकाकोदेभीकामनलेते। @ काक्िर इन चीज की ८ मन्नत मानकर उन्ह्‌ देषी-देवताश्रो के नाम्‌ डा 3 
१ छोड देना श्रत्लाह की खशी का सामान समभते थे । मुखलमानो को बताया गया करिये बति सि ५ 
3 1 ट इनं सुशरिको की 
६8 मनमानी गदुत है । श्रलाह ने उनको एेसा कने का हुक्म कभी नही दिया। 
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वञ्रिज्तासमिनर्‌. ७ सूरतुलम। अदः ५ २२१ 


कियातो इनकी जगह दो ओर. (गवाह) उनलोगों मसे खड़ंहों जिनका हकर इन्हने ज्जा 
 व्हरायाहो ओर जो (नुक्सान उठाने वाले फरीक्र के). नजदीकी हों फिर वह्‌ (नये _ गवाह) 
६२ अत्लाह की कसम खायं कि पटले दो गवाहों की गवाही से हमारी गवाही ज्यादा. भरोसे वाली 
& हे ओर हमने (गवाही देनेमे किसी तरह की) उयादती नहीं की,एेसा कियाहो तो हम 
8 (बेशक) जालिम है । (१०७ ) इस तरह की कसम सेयह बात ज्यादा संमञ्ञ मे आती है 
& त्रि लोगं ठीक तौर पर गवाही देया (इस वदनामी से) उरे कि हमारी कसम दूसरे गवाहों की क्रसम 
त के बाद रद्‌ नकर दौ जाय ओर (ए ईमानवालो ¦ ) अल्लाह (की अवज्ञा) से डस्ते रहो आर 
र सून रखो ! अल्लाह्‌ इव्म न मानने वालो.को राह नही देता 1 (१०८) # 
(ध | 


(सि जबकि अल्लाह्‌ पैगरम्बरों को (आखिरत में) जमा करके पष्ठेगा कि तुमको (अपने समय 
६3 के लोगोंसे) क्या उत्तर मिला, (तो) वह्‌ कर्हैगे कि हमको (प्रकट छोडकर उनके अमल) 
थ कु माल्‌म नटीं, गब (अदृष्ट) को बतं तोत टी खूब जानता है । (१०९) उस दिन अल्लाह्‌ 
त (यह भी) कहेगा किणे मयम के बेटे ओजसा! मेने तुम पर ओर तुम्हारी माता पर जो-जो 
सॐ एहसान व्यि हं (उनको) याद करो@ । जबकि मैने पाक रूह के जस्य तुम्हारी सहायता कौ 
त तुम पालने में (भी) ओर बडे होकर (भी) लोगों से (एक सां) वातचीत करते थे, ओर 
श जबकि मैने तुमको किताब ओर हिकमत ओर तौरात ओर इञ्जील सिखलाई ओर जबकि तुम 
य भेरे हवम से चिद्या की सूरत भिद से बनते फिर उसमें फक मार देते तो _ बह, मरे हवम 
से जानदार पक्षी बन जाता ओर (जबकि) तुम जन्म के अन्धे ओर कोद़ीको मेरे हृक्मसे चंगा 
(6 कर देते ओर (जबकि) तुम मेरे हुक्म से मर्दों को ( जिन्दः कर क्रत्रों से) निकाल खड़ा करते 
रि ओर ज वकि रमैने याक्रब के बेटों (बनी इसराईश्ल). को (तुमको मार डालने से) रोका कि 
त॒ जिस वक्त तुम _ उनके पास खुली निशानियां लेकर आये तो उनमेसे जो काफ्रिर्‌ (समुन्किर) 
तच ये, कहने लगे कि यह तो सिफ़्ं खुला जादू है । (११०) 
ति मे डाला किमृज्न पर ओर मेरे पैगम्बर (आसा) पर ईतान लाओ तो उन्होने कहा हम ईमान 
8 लाये ओर (एे अलाह) तरू इसबातका गवाह रहाकि हम अज्ञाकारीदहैँ (१११) 
पैगम्बर ! यह भी याद दिलाओ) जब हवासियों ने दरख्वास्त कौ किणे सियमके बेटे आसा 
क्या तुम्हारे पालनकता से (यह्‌) हौ सकेगा किं हम्‌ पर आसमान से एकं “खाने से भरा थाल 
उतरि। (आसान) कटा अगर तुम ईमान रखते हौ तो _ अल्लाह से उरो (ओर ेसी ऊल- 
तर जलल जांच शोभां नहीं देती (११२) ह (इस परः) वह बोले हमं (इम्तहान के लिए नही 
र बल्कि सिकं बरकत के लिए) चाहते कि उसमेसे (कृद) खाय जौर हमारे दिलों न 
& (पूरा-प्रा आपकी वैगम्बरी का) इतमीनान हौ जाय ओर हष मालम कर लें कि 
8 { बेशक ) भने मसे पव गृहा भौर ह इतन गवाही देने वालों मं से होजायें । (११३) @ 


॥ [पेज २१६ से| हुक्म हृश्रा 
द्मगर छोरी छोटी बातो के करने न करने की बात पृष्धोगे तो जवार मिलने पर तमको ही उन सव पर लाज्ञिपी 
मल करने मै दिक्कत होगी। दीन का श्रमल मुश्किल होता जायगा । श्रल्लाह तमको श्रासानी देना 
चाता हे । शरीर फजल ॐ भी सवाल न करो] श्रल्लाहं सब्‌ जानता है । कही जवाब मिलने पर 
करो एेसी बात न खुल "जाय कि वालं भोकने लगो श्रौर फिर दौन ही से दूर भागने लगे | 


1.1 हवारी-दजस्त श्रीसा (° ) कै साथी | देखें नोय ॥ | | पेज १०६ सूरः ३ वायत ५२। 
38232 (व१303226262636462323 [१1110127 
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ओर जब. मैने हवास्यिं$ के दिलों ¢ 


उस पर श्रमल करो; ओ हवम नदीं दृशा, समो कि तमको उस पारी दी गई । 


अहिच 
८०.५३.) 


्रह्प्वार्त्र्ताह्वारत्रारताटतदत्तवष्वदवत्र व्वा वदाम) 
६८२७ ८ 


८८ 
हिव 
४८२ 
छ क क क क क क जि पीपी नी पीपी ०9 शिर श, शश कष श ^ 1 यी क. 


फिर अगर. (गवाही देने के बाद) मालूम हौ जाय [कि उन दोनोंने  (क्ञृठ वोलकर) गुनाह व 
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१६६ जवतुन्‌ तजरी मिन्‌ तद्ृतिहल्‌-अनृहार खालिदीन फरीहा. अवदन्‌ त्‌ रज्जियल्लाह 
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६8 भीषा मरियमके बेटे ने दृ की कि एे अल्लाह ! रे हमारे परवरदिगार ! हम पर आसमान (र 
से एक भोजन भरा थाल (ख्वाने-निजमत) उतार कि वह हमारे लिए (यानी) हमारे अगलों ओर 
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हो ओर हमको रोजीदे ओर तु सब रोजी देने वालों मंसे अच्छा (रोजी देने वाला) स्त्र 
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है । (११४) अल्लाह ने फए़माया (बेशक) भँ वह्‌ (खाने का) थाल तुम लोगों पर उतारूगा । 
फिर तुममे से जो शख्स (एसा चमत्कार देखकर) फिर भी इन्कारी रहेगा तो मै उसको (एसी) ११५ 
सख्त सजा दूंगा कि दुनिया जहान में किसी को भी वैसी नहीं दी होगी । (११५) ॐ शत्र 
ओर (उस क्रियामत के दिन) जब अल्लाह (यह भी) पूषा कि एे मरियम के बेटे ओसा! खा. 
क्या तुमने लोगों से यह बात कही थी कि अल्लाह्‌ के अलावा मूञ्लको ओर मेरी माता (इन) ५ ७ 
दो को (भी) अल्लाह मानी ? (तब आसा) करेगे कि (एे मालिक!) तेरी जात पाक है, & 
मुक्लको क्योकर हो सकता दै फि (तेरी शानमें) मै सी बात कहूं जिसके कहने का मूञ्चको रिव 


कोई अधिकार नहीं@ ।. अगर मै एसा कहता तो (मेरा कहना) तुक्च जरूर मालूम होता शरु. 
(क्योकि) तु मेरे दिलको बात जानता है ओर तेरे दिल की बात नहीं जानता। गब श्वी 
(चप) की ब्तितो तरूही खब जानने वालाहै। (११६) तूने जो मून्लको आज्ञा दी थी, &उस. 
बस वही मैने इनको कह . सुनाया था कि अल्लाह जो मेरा ओर तुम्हारा (सबक्रा) पालनकता & 
है उसी को अबादत करो, ओर जव तकर्म इन लोगोंमें (मौजूद) रहा मुञ्षको उनकी ह्र 
खबर रही फिर जब तूने मुक्षको (दुनियासे) उठालियातो तू ही इनकी खबर रखनेवाला इर 
हैजौरतुही सव चीजों कौ खबर रखने वालाहै। (११७) अगर तु इनको सजादेतो इ 
यह्‌ तेरे बन्दे हं ओर अर तू इनको माफकरे तो (भी कोई रोकने वाला नही) निस्सन्दह (व 
तु ही जबरदस्त ओर बड़ा हिकमतवालाहै। (११८) (ओसा की इस विनय को सुनकर) £ 
अल्लाह कहेगा कि यह (आखिरत ही) वह दिन है कि सच्चे बन्दों को उनकी सच्चाई काम ¢ 
आयेगी, उनके लिए (बहिश्त के) बाग्र होगे जिनके नीचे नहरं बह रही होगी, (भौर वह) ९&ॐ 
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उनमें हमेशा रहैगे । अल्लाह उनसे खश ओर वह अल्लाह से खुश, यही बड़ी कामयाबी ॐ 
हे । (११९) आसमान ओौर जमीन ओर जो कुदं उन (आसमान ओर जमीन) के बीचमे है, हर. 
सब पर अल्लाह ही का अधिकार है ओर वेह सब पर समथं (सर्वंशक्तिमान) है । (१२०) रि ९९ 
९ ९ 
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८५ विस्मिल्लाहिररहमानिरेहीमि ५ 
श शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । श 
हूर तरह की तारीफ अल्लाह ही को है जिसने आसमानों ओर जमीन को पैदा किया ओर ६ 
&& अंधेरा भौर उजेला बनाया । इस पर भी का्षिर  (मुशरिक) (अल्लाह के ६५ 
(६ सिवा दुसरी चीजों को) अपने परवरदिगार का शरीक (याने पूज्य) ठहराते है । (१) ह 
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त॒दै। † अन्धेर शरोर उजेला याने रातःदिन इशारा कते दै राह गलत व राह सही । राह सही एक ही &. 
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१०६५  सुकख्जिवीन (११) कूल लिमम्मा फिस्समावाति वलूअज्ञि त कूल्‌ जिल्ला & (4 | 
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। ९ ठ 1 
&8 क्तव अला नफसिहिरेहूसत त्‌ लयज्‌मअन्नकूम्‌ थिला यौमिलुक्रियामतर ं 1 
(4 रेव फीट ब्द्रनौत दिह अन्कसहुम्‌ एहम ला युमूभिनून = (११, 
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111 
वब्रिजातमिच्र. ७ @& अनुवाद @& सूरत॒ल्‌ अन्‌्ामि ६ २२५ (स 
पीपी पी णीती पीपी पीपी पीपी पीपी नीप मी रीनीीपीमौीमौीपीीपीषीपीी ध 
वी है जिसने तुमको मिदट्रीसे पैदा किया फिर एक (अजल) (मियाद जिन्दगी) व्हरयादी छि 
भौर एक मृक्ररंर वक्रत (यानी क्रियामत) उसके पास (नियत) दहै फिरभीतुम (उसकी 
खदाई मे) सन्देह करतेहो। (२) ओर असमानो में ओर जमीन में वही अल्लाह हैकि &. 
जो कुच तुम चपाकर ओरजो जाहिर करते हौ वह उसको मालृमदहै ओर जो कु तुम ९ | 
(कर्मो द्वारा) कमतेहो (वह सव) उसेमालमदहै। (३) ओर उनके परवरदिगार की & 
निशानियों मे से कोई (भी) निशानी उनके पास नहीं पहूंचती जिससे वह मुंह न श 
फोर लेते हों ।(४) सो जब सच वात इनके पास आई उसको भी जुठला दिया, तो यह्‌ लोग जिस 
६ चीज की हंसी उड़ा रहे है उसकी हक्तीक्त इनको आभे चलकर मालुम हो जायगी । (५) क्या ई 
९ इन लोगों ने नजर नहीं की हमने इनसे पहले कितनी (एसी) उम्मतों (संगतो) का नाश & 
& कर दिया जिनकी हमने मुल्क मेंणेसी जड बाध दीथी कि (एे मुनकिरों।) तुम्हारी एेसी £ 
६2 जड़ (तो अव तक) नहीं धी ओर हमने उन पर (पानी की इतनी बहुतायत की कि) ख॒ब 
ष्म 
८८>4 


"14116 


(>. 11.13.19 
> ८ ८५ ८०५ ८५८२३ 


ऋ 


6 मेह बरसाया ओर उसके नीचे से नहर जारी कर दीं] फिर (हमने) उनके गनाहों के सबब 

से उसका नाश कर दिया ओर उनके (विनाश के) वाद ओौर दूसरी उम्मतें (संगतं) निकाल 

खड़ी कीं। (६) ओौर (एिपैगरम्बर |) अगर हम कागज पर (लिखीलिखाई) किताब (६ 

(भी) तुम पर उतारे ओर यह लोग उसको अपने हा्थोंसे ष्‌ (भी) लेते, तो भी (ये) (ह 

काफ्रिर (यही) कहते किं यह (तो निरा) जाहिरया जादू दहै।% (७) ओर (काफ़र) कहते & 

है कि इस (रसूल) पर कोई फरिष्ता क्यों नहीं उतरा । ओर अगर हम फएरिश्ते को भजते तो क्षगड़ा (&& 
(-4 
रित्च्‌ 
८८ 


५ > ई (> ८ 


रिरि 
> ८८५ (८ ६८५८८२३८ > 


र च 


ही चक गयाथा, फिर (फ़रिर्तेके आनेपर भी न मानते तो) उनको (अजाब से) मुहलत & 
न मिलती@ । (८) ओर अगर हम (किसी) फरिष्ते को (ही) पेगगम्बर बनाते तौ उसको सनि 
| भी आदमी की सुरत मे (ही) बनाकर भेजते । ओौर (उस समय भी) हम उन (के दिलों) मे श 
£ वही शक डालते, जो शक यह (अब) कररहेरहै। (९) ओर (एे 9 । ) वुमसे पहले (च 4 
& भी पेगरम्बरों की हंसी उड़ाई जाचकीरटहै तोजिन लोगों ने पैगम्बरोंसे हंसी की, वह्‌ (हंसी) ३२ 
५ उल्टी उन्हीं पर (बतौर अजाब ) आ पंड़ी। (१०) ऋ & ८ 
प (ए पैगम्बर ! इनसे) कटो कि देशम चलो-फिरो, फिर देखो (कि पेगम्बरों को) ४; 
9 शुटलाने वालों का कंसा अन्त हुभा। (११) (ओर इनसे) पृषो जो कुछ आसमान ओर (१० 
य जमीन में है (वह्‌ सब) क्सिकाहै? मौर (साथदही) बतला दो कि (सबकुछ) अस्लाह्‌ त 
& कादटै, उसने खुदही लोगोंपर मेहरबानी. करने को अपने ऊपर लाजिमि कर लिया है, ओर ह 
£ वह्‌ क्रियामत के दिन तक जिसके अने मे कोई भी शक्र नहीं, तुम लोगोंको जरूर जमा & 


म 


& 





८ करेगा । (लेकिन) जो अपनी जानो को तबाही मे बराबर ल रहे हँ वही ईमान नहीं लाते (१२) & . 
ङ्ध [पेज २२३ से] प्रचार के बारह साल बाद, उतरने का समय्‌ हे । इसका श्रधिकांश एकं साथ ही श्रवतरित हृख्मा । 6 
(६3 त्रान मे इसका क्रम स्थान भी मुनासिब हे कि मानव जाति का श्माध्या्तिक (5111४081) इतिहास, अल्लाह ए 
५ की कतार का उतरना श्रौर समय बीतते ही लोगो के ज्सियि उनकी नाफ़सानी ( च्रवक्ञ ) श्रौर नमे उलट फेर, 
६ लोग क दुनियाँ की जिन्दगी क लिए शरीश्रत व दस्तूर क्रायदे क्रायम दोना चोर ॒(तोहीद" [पेज २२७ पर] ४ 
ङ्कः † एकं श्रजल से मतलब दुभिया की ज्ञिन्दगी शरोर दूसरी से मंशा हे क्रबसे हभ याने क्गियामत ॐ दिन २ 
{६ तक । % याने जिनकी क्विस्मत मे सच्ची राह नदी हे शक जिन्दगी भर नह मिट सकता । (छे कहने ६२ 
त॑ का मतलब यह करि प्रैव से प्ररिश्ते दुनिया की जिन्दगीमे हीश्रानांयतो फिर श्रज्ञाब भी इसी वक्तं नाजिल ४४ 
(अ = ह ४ ते <+ ~~ 7 = 9 ८ ६3 
&& होने लग सक्ते है] फिर जिन्दगी म वह मोक्ता कां वक्रो रदेगा #ि आदमी च्रपने श्रम सही कर स्के ननोर ६३ ` 
& जन्नत का हक्तदार बन सके । > 
363 ष - ट -1# ु शर त त्र र 
००१८ 0362626426263236268 मंजिल २ य 
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४ २२६ वशन्िा समिश्म.७ @ कञ्मान शरीफ सु तुल्‌ अन्‌स्रामि ६ त 
£ व॒ लह मा सकन फिल्ललि वन्नहारि त्‌ व॒ हुवस्समीजुल्‌ - अलीमु ६ । 
इ प ~ रत्र | 
3 (१३) कुल्‌ अग रल्लाहि अत्तधिजु वलीयन्‌ फ़ातिरिस्समावाति वलुर्बाज्ञ व हु | 
8 हुव युत्यिमु वला युत्ञमु त्न कूल्‌ यिन्ली। अमिर्तं अन्‌ अकृन गौवल मन्‌ 
॥८अ्‌ ॥ 9 | | ०... ९ 
8 असूनम व॒ ला तकूनन्न मिनत्मश्रिकीन (१४) कल्‌ बित्ची अखाफरु जिन्‌ जघ्तु & 
श ©\ ~ । श 
ङ रव्बी अजाव यौमिन्‌ अजीमिन्‌ (१५ ) -"---------- एः] या धः | 
भ 1 64104214; 41 ५ ८4|| £> = 

रप्‌ अनहं यौमथिजिन्‌ प्क्रद्‌, रह्महु त [94.95 ९ 

व जालिकल्फौजूलमुवीनु (१६) व॒ जीयम्‌- = [८०1 ६ ६3 

४ 9 11 -4 ~ # [<£ 5 1.1 ध्८> 

< ०7 -9५५ 0००८ 1/4 | £ 





कृट (+ 0 
सस्कल्लाहु बिज्रिन्‌ फला काशिफ़ लहु जल्ला | ९८०८464८ 
व गिं ~ ¦ | {2 412 2421: "2144६42 "1 ट 4 

ह्व त्न व॒ भीयम्तस्क विषैरिन्‌ कहन | 4 
4 ४ । 249 ^ ०0 | 
अला. कुल्लि शंभिन्‌ कदीरुन्‌ (१७) व |: (1110001 
४ 4 


वट | ५ 10 11012 
हुवत्कराहिरु फरक अिबादिहर् त्‌ व॒ हुवल्‌- 2 5- | 


हकीमुल्‌ - खवीरु (१८) कल्‌ जैयु शञिन्‌ 
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1411111 
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39; 114. 10 

१८ 9१ १245 € ^ 41 9 6 ५१ १८ ८4 ८११ १८. 
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(170 {८ 1.4.11८ ९ ८०१, ८४।| 
(01000 ^ ८3 ४. 
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| ए र ॑ -५८८.--1/८८24:4 ०८16 पाधा 
गहीदुम्‌-वैनी व बैनकुम्‌ कष्ठ व॒ बृहि | 4 | 
बिलैय हाजल्कर्जानु लिमुन्‌जिरकुम्‌ बिह [०८८५८८40 ८4 
व॒ मम्बलगर त॒ अजिच्नकुम्‌ लतण्हदून अन्न ० (मः 
मञल्लाहि लिहन्‌ भृखूरा त्‌ रट्ला। अण्हदु ज्‌ कुल्‌ लिन्नमा हुव भिलारहवाहिदूव 

् जिन्ननी बरीुम्‌-मिम्मा तुश्रिकून म्‌ ° (१९) मल्लजीन मतिना | 
च. £ किताब यऽरिषूनहु कमा यःरिषून ¦ अबना।अहुम्‌ म्‌ @  सल्लजीन ख॒सिर 
चिं न्ुरहृम्‌ एहुम्‌ ला युमूमिनून (२०) क व मन्‌ भजलमु मिम्मनिपतय 
| जलल्लाहि कजिवन्‌ ओ कज्जब बिभायातिह त्र जिन्नहु ला ृप्लिहूज्जालिू 


ख शर ४ 

२६ (२१) व॒ यौम नद्ृशुरुहुम्‌ जमीअन्‌ सुम्म नक्ूलु लिल्लजीन अशरक्‌ अन 
शा मकु मुटलजीन कुन्तुम्‌ तजृखमून (रर) सुम्म॒ लम्‌ तकन्‌ स्तत 
४. जिरला' अन्‌ क्राल्‌ वल्लाहि रब्बिना माकुन्ना मुश्रिकीन (२३ ) 1 
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पहुचाये तो उसके सिवा कोई उसको दूर करनेवाला नहीं ओर अगर (अल्लाह) तुमको भलाई 


‰ वह्‌ तो जसा अपने बेटों को पहचानतै दै वैसा ही इस (मोहम्मद स०) को भी पहचानते हैं । ® त. 


[पेज २२५ से] (16 पाप ग ७०) से यदूदियो व ईंसादूयो दसाय का इगमगा जाना कौर पिल्ल = गमगा जाना करौरः पिछली चूरतौ पे 
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८२६८६२६२ ह्म्‌ 
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४८०4४८०५ ८८०३८८०३ ४८ ३८०५ ८८३ ८८-३८-५८ ८ ८८ ८८२८८१८३ (८५ > 
> बच्रिज्ञासमिन्. ७ @ अनुवाद @ सूरतुल्‌ अन॒च्रामि ६ २२७ द 
(क. गी भणी भी भीमगामिनी मीत 
8 ओर (सारी सृष्टि) उसी कीहै जौ कुचं रात ओर दन में क्रायम है ओर वही (सब) सुनता ९ 
९3 ओर जानता दहै (१३) (ए पैगम्बर ।) पू्ो कि अल्लाह जो आसमान ओर जमीन का € 
३ पैदाकरने वाला, क्या उसके सिवाय किसी ओौर को अपना मददगार बनाद्ध ओर वही चः 
‡ (सवको) रोजी देता है ओर कोई उसको रोजी नहीं देता । (ओर एे रसूल !) कह दो 
> मुखको (तो यह) हुक्म मिलादहै कि ५ सबसे पहले, मे (खद उस एक अल्लाह्‌ का) आज्ञाकारी 
१ बनू जर (ए स्सूल ! तुम) मुशरिकों (किसी को भी अल्लाह्‌ कासा्ञी बनानेवालों) मे 


नहो जाना। (१४) कहो कि अगर मै अपने परवरदिगार कौ नाफ्मानी (अवज्ञा) करं श 
तो मुञ्चको (क्रियामत के) एकं बड़े दिन को सख्त सजा से डर लगता दहै। (१५) उस दिन € 
जिस (के ऊपर) से अज्ञाव टल गया तो उस पर अल्लाह. ने (बड़ी) मेहरानी की ओर यह 
(उसकी खली हुई) कामयाबी है । (१६) ओर (ए बन्दे ! ) अगर अल्लाह्‌ तुञ्चको कुं तकलीफ़ 
प्ुचाये तो वह्‌ हर चीज पर शक्तशालीहं। (१७) ओौर उसी का जोर पहुंचता है अपने & 

बन्दों पर ओर वही हिकमतवाला (ओर हर चीज की) खबर रखनेवाला है । (१८) (दे पैगम्बर ! (र 

इन लोगों से) पूद्धो कि गवही सबसे बढकर किसको? (ओर) बता दो कि अल्लाह मेरे £3 

ओौर तुम्टारे बीच (सव्रसे बड़ी) गवाही है ओौर येह कूर्मान मेरी तरफ़ इसीलिये खुदाई पेगाम & 

ठे कि इसके जरिये से तुमको ` ओर जिस तक (यह) पह्े (उसको अजान अल्लाह से) सचेत &३ ° 
कर । (ए मुशरको व काफिरो! ) क्या तुम सचमुच इस बात को गवाही देते हौ कि अल्लाह के 
साथ दूसरे माब्रूद (पूजित) भीर? (एे पेग्रम्बर । इनसे) कहदो कि (तुम भले ही कहो) तजि 
मै तो (इस बत की) गवाही नहींदेता। (तुम इन लोगोंसे) कहो कि वहतो सिफ़एक इम 
(ओर एकमात्र) पूजित है ओौर जिन चीजों को तुम अत्लाह्‌ का शरीक बनाते हो मेँ उनसे &3 ® 
(बिलकुल) वरी हूं । @ (१९) जिन लोगों को हमने किताब दे रखी है (यानी यहद व नसारा) {अ. 


(लेकिन ) जिन्हीने अपने को घाटे में डाल रखा है (तो) वह्‌ ईमान लाने वाले नहीं । (२०) ‡ 
ओर जो शख्स अल्लाह पर ्लूहा बुहतान (आरोप ) बांधे या उसकी आयतो को ज्ुठलाये उससे भर च 
बढ़कर जालिम कौन है (ओर एेसे) जालिमों को किसी तय् सफलता (नसीब ) नहीं (२१) ओर हद. 
(एक दिन होगा) जर्बाकि हम इन सबको (अपने रूबरू). जमा करेगे, फिर उन लोगों से जो €३ २ 
(हमारे साथ दूसरों को) शरीक (पूज्य). व्हराते थे, पृषे कि कहाँ है तुम्हारे वह्‌ शरीक ६४ < 
(देवी-देवता) जिनका तुम (शरीक खुदाई होने का) ४ दावा करतेथे ? (२२) फिर इनकी ओर चः घ्रा 
शरारत न बाक्ती रहेमी सिवा (इसके कि यों कूठ) करगे कि हमको अल्लाह परवरदिगार की क्सम ६३१० 
हम मुशस्कि ही न थे ।(२३) (दे पैगम्बर ! ) देखो किस तरह अपने ऊपर आप शूठ बोलने लगे (च 


ओर जिन चीजों को वह्‌ ज्ञठ-मूठ तराशा (काट-छाटा) करते थे वह सब गायब हो गथीं । (२४) 





विस्तार षे बयान किया गया है| श्रव यहो से एक ईश्वर के श्रलावा श्रोर भी शक्तियो को मानने वाले वं तन्धविश्वासी व 

प्रस के मुशरिकेौ को खास तौर पर “एक श्रल्लाहः का सिद्धांत खमभराया गय्‌] है। क्योकि इस सूरत ॐ उतत का वह॒ ह 

ज्मानाथाकि ज्यौ ज्यो इस्लाम शे जड़ मजबत हो रही थी मक्कोम रशो के जत्म दमानवालो पर बते # ध 
देथे। श्रावत १-४० मे लोगो कौ यृह जिद कि कोद खुदाई चमत्कार श्रखो देख तो ईमान लाते इत + 

समाया गया दै कि यह उनका बहाना हे | इससे पहले नत्रियौ ॐ जस्थि चमत्कार प्रगट होने पर पी उन न 

करिया गया है । श्रल्लाहं की यह बेशबहा क्ुदश्त श्रौर जो त्रिल्म उसने उतारा है, बह काप्री हे [पेज २९७ र ७ 
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ङ्ध वञन्िजासमिच्, ७ @& अनुवाद @& सृरतुल्‌ अनूत्राभि & २२६ शह 
(^ दौ क्स 1 वकी जो तन यी 
र (ए पैगम्बर !) इनमें से (बाज) एसे भीरहैजो तुम्हारी तरफ कान लगाकर (ध्यान से) (च 
सुनते है फिर भी (उनमें श्रद्धा-विश्वास न होने के कारन) उनके दिलों पर हमने परदे आल १ 
दियेदहै। इनके कानों में बोज्ल है ताकि तुम्हारी बात न॒ समज्ञ सके ओर अगर यह सारी (को £ 
सारी) निशानि्यां भौ देव ले तौ भी उन पर ईमान लने वाले नहीं,§ (ओर इनकी हठ्घर्मी) यहां & 
तक (बढी है) कि जव तुम्हारे पास भाकर तुमसे क्षगडते ह तो (यह) का्रिर बोल उठते हैँ £ 
कि क्रुर्जानि में तो सि अगलों की (सुनीसुनाई) दास्तानें हैँ । (२५) ओर यह लोग इस ( कृर्जन) &ॐ 
से दूसरों को रोके ह ओर (खद भी) उससे भागते हँ ओर (एसी करनी से वह्‌) अपनी ध 
जानोंको ही तबाह करते ह ओर इसको समन्न नहीं पाते। (२६) ओर (एे पैगम्बर्‌ | ) श 
काश तुम (इनकी वह॒ हालत) ५ देखते जव आग (दोजख) के सामने खड़े क्रि जाय॑गे तो & 
(अपनी ददनाक दशा देखकर) करेगे कि अगर अल्लाह. की मेहरबानी से हम फिर दुनिया मे && 
मजं जाय तो अपने परवरदिगार की आयतों को न ज्ञठलाएं ओर ईमानवालों मे से हों। (२७) &3 
बल्कि इससे पहले जिन (दुनिया कै जीवन में कयि कुकर्मो) को चिपातेथे उनके आगे आये दः 
ओर (अजाबसे लाचार होकर यह कहने लगे, लेकिन सच तो यह है कि) अगर (दुनिया मे 
दुबारा) फिर वापस भेज दिये जाय तो जिस चीज से इनको मना किया गया है उसको (ही) फिर श 
दुबारा करेगे ओर यह (बेशक) षे हैँ । (२८) ओर (काफरिर यह भी) कहते है कि (यह्‌) ङ 
जो हमारी दुनिया की जिन्दगी है इसके अलावा ओर किप्ी तरह की जिन्दगी नहीं । ओर £ 
(मरने के बाद) हमको फिर (क्रब्रसे) नहीं उठनादहै। (२९) _ (आरण पैगम्बर ! अगर) &य 
तु ( इनको उस वक्रत) देखे जबकि वह॒ लोग अपने परवरदिगार के सामने लाकर खड़ क्रि & 
नायेन (ओर वह. इनसे) पूगा क्या यह्‌ अब तुम्हारा (क्रन्र से जी उठा) सच नटी ! (इस पर & 
वह) जवाब दे हमारे परवरदिभार की कसम जरूर सच है! (इस पर अल्लाह्‌ ) फरमायेगा शचि. 
कि अपने इन्कारी होने का मजा चखो । (३०) तीः 
प ल (क्रियामत के दिन) अल्लाह के सामने पेश होने को श्ूा जाना (बेशक | ११६ 
वह लोग बड़ घाटे मे रहे, (यह उनका इन्कार बस) वहीं तक (जव तक क्रियामत की नौबत चअशा 


भु च 


गें ॐ ज 
नहीं आई) लेकिन जव एकदम क्रियामत इन (के सर) पर आ मौजद होगी तो चिल्ला उठगे कि ५ % 


अफ़सोस । हमने दुनिया मे (क्रियामत पर यक्तीन न लाकर) कंसी कोताही (चूक) की ओर अपने ॐ 
५ (गनाहों के) बोज्ञ अपनी पीठ पर्‌ लादे वह (भुगत रहे) । होगे । देखो ^ 14 है (कसा वह्‌ ६ 
गुनाह का बोक्च) जिसको यह्‌ लादें ती होगे। (३१) ओर दुनिया की जिन्दगी तो निरा खेल €> 
ओर तमाशा सा ओर कुच शक नहीं जो लोग परहेजगार (संयमी) हैँ उनके लिए आखिरत & 

का घर कही अच्छा है । क्या तुम लोग (इतना भी) नहीं समक्ते 1 (३२) (ए पैगम्बर ! ) भ 


०44444५4; 


च हम इस बात को जानते है कियह लोग जँसी-जेसी बाति (तुमसे) कहते है, बेशक तुमको द्ध 
(उनसे) इख होता है।! पस ५4 (समञ्च रखो कि) यह्‌ ५५. ५ ठलति ५५५५ ॥ ) ९ 
ज्ञालिम . अल्लाह की _ आयतों का इन्कार ५५ कसते ह । (३३) ओर तुमसे पहले भो ६ 
र बहत ते पैगम्बर जुठलाये जा चुके है तो उन्होने (अपने को) लोगों कै (जरिये) जलुठ्लाये ६ 

जने ओर पीड़ा पहंचाये जाने पर सत्र किया। यहां तकं कि हमारा मदद उनके € 

ष पास ९ अआ पहुंची ओर कड ( जालिम से जालिम भी) अल्लाह्‌ को बातो का 
| वदलनेवाला नही; भर पैगम्बर क हाल तो दुमको पैव नुक है। (२४) 
(8 ॑ § च्रिस्म हासिल करने कै तीन रास्ते ह । दिल, कान श्र श्रौख । ्रदमी दिल स सममत इ कान ६ 
ध ते सुनता है श्रौर ओंखसे देखता है। मगर [पेज २३३ पर| † दृसखरौ दुनिया जो क्रिबामत के बाद होगी | ६ 


ॐ भ न 8404 ५ 
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द्ध वच्िजासमिच्र. ७ @ अ्रनवाद @& सरतुल्‌ चनम & २३१ 

श 


स मौर अगर इनकी तवज्जोह न देना तुमको बुरा लगता है ओर तुमसे हो (भी) सके कि जमीन & 
= के अन्दर कोई सुरगया आसमान मे कोई सीढ़ी खोज निकालो ओर (इस तरह. खुदाई &‰ 
त्र चमत्कार को सरीहन आंखों देखने की इनकी फरमाइण पूरी करने के लिए) कोई निशान शुनि. 
य इनको लाकर दिखाओ (भी, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं). जौर अल्लाह को (एेसा होना) १ 
8 मंजूर होता तो इनको सीधे रस्ते परला जमा करता, तो देखो तुम कहीं नादान मेन हो विर्‌ 
= जाना (कि लगो खुदाई इन्तजाम अपने हाथों में लेने) ।@ (३५) वही मानते हँ जो (मानने ध ® 
ङ की नियत से) सुनते है @ जोर मुदो को§ अ्लाह (क्रियामत के दिन ही) उठायेगा फिर उसी श्व. 
श (अल्लाह की अदालत) की तरफ़ जायंगे 1 @ (३६) ओर कहते हैँ कि इस (रसूल्‌)के परवरदिगार व 
(>, 
९ 
(८ 
न 
(33 
भै 





की तरफ़ से इस पर कोई निशानी क्यो नहीं उतरी ? कहो कि अल्लाह निशानी के उतारने मे € ४ 
प्रक्तिमान है। मगर इनमें के अक्सर (अल्लाह की मसलहत से) बे समन्ञ है । (३७) तव. 
ओर जमीन मे जो भी चलने वाला जानवर ओर दो परों से उड़नेवाला पक्षी है उनको (भी) त॒म ९ मं 
आदमियों की तरह अपनी जमात हैँ। कोई चीज नहीं जिसे हमने (लोह महफूज ) मेन (जि 
र लिखा हो । फिर (सव) अपने परवरदिगार के सामने जमा होगे। (इत) ओरं जो लीग इल 
क हमारी आयतं को स्ुठलाते हैँ (वे) अन्धेरे में गंगे ओर बहरे (के समान ) है, अल्लाह 1 जसे ९ 
र॑ चाहे उसे भटका दे ओर जिसे चाहे उसे सीधे रस्ते पर लगादे। (३९) (ए पैगम्बर । > 
च इनसे) पष्छो कि अगर अल्लाह की सजा तुम्हारे सामने आ मौजूद हो या क्रियामत तुम्हारे श ॑ 
४६ सामने (यकबयक) आ खडी हो तो क्या अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे को पृकारने लगोगे, 
६ भला बताओ तो" सही अगर तुम सच्चे हो । (४०) बल्कि उसी (एक. अल्लाह) का 
(मुसीबत मे) पुकारते हौ । तो जिस ॒(मुसीवतसे टकारे) के लिए प्रकारे हा अगर उस इ 
(अल्लाह) की मर्जी मे ञाता तो उसक्रो दुर कर देता है ओर जिनको तुम शरीक बनते (© 
थे (उस संकट की घड़ी में उनको) भूल जति हो । (४१) | १५ 
९६ , ओर तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों (संगतो) की तरफ़ हमने पैगम्बर भेजे थे । (फिर आये क्न 
५ चलकर उन उम्मतों के कुफ़ पर) हमने उनको सख्ती ओौर तकलीफ़ मे डाला ताकि शायद्‌ वह्‌ ( 4, ८११ 
६ सामने ) गिडगिडायं । (४२) तो जब उन पर हमारी सजा आई थी (तो वे) क्यों नही गिड़गिडाये८ ५ 
मगर उनके दिल (तो) कठोर हो गये थे ओर जो (बुरे) काम (वे) करते थे शतान ने उन (की 2 
नजरों मे उन) को भला दिखलाया था (ताकि वे उन्हीं शैतानी कामो में लिप्त रं ) ौ (४३) फिर (त 
जो शिक्षा उनको दी गई थी उसे विसार बैठे, तो (पहले तो) हर (तरह की निअमतों के) दरवा श 
हमने उन पर खोल दिये, यहाँ तक कि उन (निञमतों) को पाकर. प्रसन्न दए, (फिर) एकाएक हत 
हमने उनको (अज्ञाब मं) धर ` पकड़ा ओौर (अन) वह निराश होकर रह गये । (४४) 
§ म॒र्दो` याने काङ्रिरो को इस ए यस्जः ये काक्र को इत दुनिया मै जिन्दः रहते भी मरा समभ कि उनमें किसी.भी सीख से होश ६७ 
श्राता ही नदी | इन्हं होश तो तमी श्रावेगा जवर क्रियामत कदन ये दोज्ञख की च्रोर हँकाये जावे श्रर उस (> 
ब्रत इन क्रा जिन्दः होना या देलना दुनना सम॒ना सन जकार होगा । † गुनहगायौ को शुरू पे श्रह्लाहं र्म (स 
ए क्रने व उनको राह रस्ति पर लाने के लिए थोड़ी सज्ञा मे डालता है | फिर ्रगर गुनहगार को होश हो शा या > 
> शोर उनि त्रल्लाह से गिडगिड़ा कर साकी मांगी श्रौर त्रइन्दः श्रपने को गुनाह ते बचायि रा तव तो & 
6 उन्हनंडरहैन दुख । लेति वजय तौबः करने ॐ श्रगर वे बुरी राहमै ही.फेश्ते चले तत्र श्रल्लाह उनम (ल | 
3 दनियाकी चम्दः उम्दः मुले कौ चीज्ञं देकर गरोर मरमा देता दै कि उनके गुनाह का घड़ा भरता जाय । अर 3 
ॐ तंय यकवयक उन पर श्रल्लाह कां कहर फट पड़ता हे । तब वे लाचा ग्रोर दुख के मारे रुह जाति | दनिया = ` 
ॐ ते यहरोज्ञ की बात है कि सरकश शरोर ज्ञालिम शुरू पै फलता-फनता . नजर राता € मरौर यह देख लोग 


३ ५ व = द्‌ = दे. उस मनो न खव 
ॐ क्रदरत दलादी पै शक करने ल्लगते दह । लेक्रिन उन सरकशा का च्रन्त जली द॑नाक होता दै, उसको देखकर यु 
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(च॑ श्रल्लाह के निज्ञाम को सराहना करनी पडती है । शा तवच रित्रहवर्ह्तर रिवर त्रप्टत्‌ रत्रष्टतर्ररि 
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हसाविक अलैहिम्‌ मिन्‌ शेजिन्‌ फ़तत्‌रुदहुम्‌ फ़तक्न मिनज्जालिमीन (५२) व ह 
4 कजालिक फतन्ना बऽज्नहुम्‌ बिवऽज्ञिल्‌ - लियक्गूलू अहा 'नुला'जि मन्नल्लाहु अलैहिम्‌ §&8 | 
५ भिम्बैनिना त॒ अलैसट्लाहु विजऽलम विष्णाकिरीन (५३) व जिजा ह्र 
` {$ जा!जकल्लजीन य॒जमिनन विञायातिना फक्‌ सलामून्‌ अलेकुम्‌, कतब ब्बुकुम्‌ इह 
(४ जरला न्रसिदहिरंह्रमत्र ला अन्नहू मन्‌ अमिल मिन्कूम्‌ सू अम्‌-विजहालतिन्‌ ध | 
४ सुम्भ ताव मिम्बश्िहतौ व. अचलद्‌ फअन्नहु गरफूररदरीमुन्‌ (५४८) त । 


(७) ल हरि षट र ° ~ 
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किये बाद तौवा ओर (अपना)सुधार कर ले तो वह्‌ (बेशक ) बख्शनेवाला बेहद मेहरबान है ।(५४) (= 
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फिर उन जालिमों की जड़ कट गई ओर अल्लाह्‌ को ही सराहनादहै जो सारे संसार का मालिक 6 
है । (४५) (ए पंगरम्बर ! इनसे) पृची कि भलादेखो तो सही, अगर अल्लाह तुम्हारे € 
कान ओर तुम्हारी अखं छीन ले ओौर तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा देतो अत्लाह कै सिवाय ६ 
(वया) ओर कोई इलाह (पूज्य) है कि यह तुमको (वापस) लादे? (एे नवी!) देखो 3 
तो क्योकर हम दलीलें तरह-तरह पर बयान करतेर्हैः इस पर भी यह लोग मुह फर चले र 
जाते हैँ । (४६) तो (इनसे यहभी) पृछो कि देखोतो सही अगर अल्लाह का अजाव शतरि 
एकाएक या जता-वताकर तुम पर आ उतरे तो क्या गुनहगारों के सिवाय कोई दूसरा मारा श 
जायगा । (४७) ओर पैगन्वरों को हम सफर इस गरज से भेजा करते हैँ कि (अल्लाह्‌ की) 
खुशखवरी सुनावे, ओौर (अल्लाह्‌ के अजाव से) उरवंतो जो ईमान लाया ओर (अपना) £ 
सुधार कर लिया, तोरेसे लोगों पर (क्रियामतके दिन) नडर होगा ओर न वह उदास €> 
होगे । (४८) ओर जिन लोगों ने हमारी आयतो को ज्ुठ्लाया उनको हुक्म न मानने के & 
सवव (हमारी) सजा (पहुंचकर) रहेगी । (४९) (ये पैगम्बर!) कहदो किम तुमसे नहीं च 
कहता कि मेरे पास अल्लाह्‌ के खजने हैँ ओरन मे गब (अदुष्ट) का जानकार हूं ओरन द 
मै तुमसे (यह) कहता हूं कि मै फरिश्तः हूं, मै तो वस उसी पर चलता हूं जो मेरी तरफ़ ग 
(अल्लाह्‌ का) हुक्म आता है। (नबी । इनसे) पृ्धो किं आया अन्धा ओर जिसको सुज्ञ ध. 
पड़ता हे (दोनों) बरावर हो सक्ते हैँ? क्या तुम विचार से काम नहीं लेते। (५०) ९६ 
जौर (ए रसूल । ) ` (कूर्मान के द्वारा) उन लोगों को (अजाव से) उराओ जो इस बात शा 
क डर रखते हैँ कि (क्रियामत के दिन) अपने परवरदिगार के सामने हाजिर किये जाये, ह्र ९ 


(ओर उस समय) अल्लाह के सवायन कोई उनका दोस्त होगा ओरन सिफारिश करने 
वाला। वे (इससे उरकर) शायद बचते रहेँ। (५१) ओर (एनबी!) जो लोग ५. 
|-4 


सुवह व शाम अपने परवरदिगार ही से दुअँ मांगते ओर उसी से उम्मीद लगाते हँ < 
उनको† (अपने पास से जदना समञ्लकर) मत निकालो न तो उनकी जबाबदिही किसी तरह स 


( तुम्हारे जिम्मे है ओर न तुम्हारी उनके जिम्मेहै। (कि जवावदिही के डर से उनको धवके & 


देने लगो एेसा करोमे) तो तुम (भी) जालिमोंमें. हो जाओगे । (५२) ओर इसी तरह = हमने हत 
एक को एक से जांचा ताकि वह (धन व इउ्जतमें चूर लोग इन शरीब इमानपरस्तों को इ 
देखकर) यों कहं कि क्या हममे से इन्हीं (नाचीजों) को अल्लाह ने (ईमान की) नियासत दी 
है, क्या यह बात नहीं है कि अल्लाह शुक्र मानने वालों को खन जानतादै? (५३) ओौर (ए ९ 
पैगम्बर !) जो लोग हमारी अयतो पर ईमान लाते रहै, वे जब तुम्हारे पास आया करतो प 
(उनको सत्र दिलाया करो ओर) कटो कि तुम पर सलाम (कल्याण) ; तुम्हारे परवरदिगारने श 
मेहरबानी करना-अपने ऊपर ले लिया हे किजो कोद तुममे से नादानी सेको गुनाह कर बेटे फिर त 


[पेज २२६ से] जब दिल श्रोर कान पर सुहर लग गईं, श्रँखौ पर पदां डल दिया गया तो श्रवन तो हिदायत को त्‌ 
समभ सक्ते है न हक्र को देख सकते हँ न सुन सकते हँ । पत्त, श्रल्लाह ्रदरत कौ पैदा करता | पेज २३५. पर | (र 
† काक्रिरो मे से कुछ सरदार रसूल स० कै पास श्राकर कहने लगे कि हमारा जी श्रापृकी बातें उननेको हित 

पाहता दे, लेकिन श्रापके पास तो गलामो की भीड़ लगी रहती हे । हम उनके बराबर केसे ठ सकते हं १ 

` उनको जब हम श्राया करे, उठा दिया कीन्िएं। इस पर यह श्रायते उतयं कि श्नल्लाह के भक्त मले दही र 


गयीव हौ, उनकी ही खातिर होना चाहिये । जिनको धन-मान का नशाहे वहखुदासे कोषो दुर हे, उनकी भ 
- 4 च 


परवाह सत कयो | ८ 
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अतः व॒कजालिक नुफस्सिलूल्‌ - आयाति व लितस्तबीन सबीलुल्मुज्‌रिमीन (५१५) ऋ 
६१ कल्‌ जिन्नी नुहीतु अन्‌ अशबुदल्लजीन तदूघून मिन्‌ दरूनिद्लाहि त्‌ कल्‌ ल ॥ 
{: ८ ध महवा।अकुम्‌ ना करद जलत्तु जिजीव मा' अना सिनत्मुदहृतदीन 
६। 

५ (५६) कल्‌ जिन्नी अला बेयिनतिम्‌ मिरव्वी व॒ कञ्जन्तुम्‌ व्रिहर्द त्‌ मा 
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8 जिन्दी मा तस्तऽजिलून बिह॑त बिनिन्‌- प्रद्र 
३ हवस नित्ला लिल्लाहि त्‌ यक्ष्छल्‌ दक | ८६ | 
&& व॒ हव वरलासिलीन (५७) क्ल्‌ नौ 1८4 1 | 
८4 अन्न जिन्दी मा तस्तऽजिलून बिह | ४ ५ 
लक्रज्ञियल - अमर वैली व बेनकूम्‌ त्र व॑ट्लाहु | ८94 १ 40 
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& अऽलमु विज्जञालिमीन (४५८) व न्दु, 
९> मफातिहृल्गवि ला यञलमुहा अल्ला हव त्‌ 
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व ला हृब्बत्रिन्‌ प्रग ज्रलमातिल्‌-बक्ञि व ला 
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¢ रतूविव्व ला याविसिन्‌ भिल्ला पी किताविम्‌- (८.14 = 10 
र ह फर त 1 2 { #0 > | (~ (८2 । 
&& मुबीनिन्‌ (५९). व ह वल्लजी यतवफफराकुम्‌ ¢ ॥ 
६५ ४ | 


6 (नत्लैलि व यञ्च मा जरदतुम्‌ बिन्नहारि सुम्म यव्‌अुकुम्‌ फीट लियुक्ला। 
8 अजलुम्‌ - मुसम्मत्‌ ज्‌ सुम्म निलैहि मनजिक्रम्‌ सुम्म युनन्विजुकुम्‌ तिमा 
५९ न्स तऽमलन (६०) ऋ व. हृवल्क्रादिरु फौक यिवादिहर्व व युिलु 
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शह यलेकुम्‌ हृकजतन्‌ त्‌ दत्ता जिजा जाओ ६८. ५ ५५ ट १ = 
<> अलल्लाहि मौलाहमल-हर्रिक्र त 8 
४ व हम्‌ ला युररितून (६१) _ पुम, रह ट मू त श 
& ब॒ हव असूरयल्‌ ~ ह्ासिबीन (६२) कल्‌ गुनज्जीकुम्‌ हम्‌ 
"^ । क्न हओंव खपफयतन्‌ लजिन © 
(२ | ८ ज २२ द्र ~ च्च १ ज्‌ न्‌ ~ 
४ मिन्‌ जुलुमातिल्‌-बरि वल्बद्रि तद्रू तन ५५1 ५ 

| ३) कलिल्लाह युनज्जीकूम्‌ 

(4 अन्जाना मिन्‌ हाजिर लनकूनन्न मिनश्श। किरीन (६ लिल्लाहु युनज्जीकुम्‌ £ 


; 
धि नि त शित इत्लि किन्‌ धुम भम्तुम्‌ तुगा रन (९) 


व्रतत वरव व यतत व | 
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च वञ्िज्ासमिश्र. ऽ @ अनुवाद @& सुरतुल्‌ अनच्मामि & २३५ 
ओर इसी तरह पर हम आयतो को (खोल-खोलकर) बयान करते हँ (इसलिए कि तुम लोग उन र 
पर अमल करो) ओर इसलिए कि गुनहगारो का (भी) रास्ता खुल जाय । (५५) # = चि 
(ए पैगम्बर ! काफरिरोंसे)कहदो कि मूक्षको इस बात की रोक है कि मै उनकी जिव'दत 8६२ 
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कर जिनको तुम अल्लाह के सिवाय पुकारे हो। कहौ मँ तुम्हारी ख्वाहिश पर तो चलता ह 
नहीं, (एेसा करू) तो मं (भी) गुपराह हो जाऊगा ओर उन लोगोंमेंन रहंगा जो सीधं रास्तं तु 

पर दै । (५६) ` (इन लोगो से) कहौ कि मँ अपने परवरदिगार की तरफ़ से खले रास्ते पर हूं आर 
त॒म उसको सुखलाते हो । जिस (याने अजञाव) कौ तुम जल्दी म॒चा रहं हो वह मेरे पास तो नहीं क 
है । वह अल्लाह के सिवाय ओौर किसी के अधिकारमें नही, वह॒ हकर. (सत्य ) को जाहिर 
करता है ओर वही सबसे बेहतर ( फ़सला) चृकाने वाला है। (५७) ओर कहो कि जिसकी क 
(याने अज्ञाब की) तुम जल्दी मचा रहे हो, अगर वह मेरे अधिकार में होत। तो मेरे ओर ल 

तुम्हारे बीच (कभी का) फंसला हो गया होता ओर अल्लाह जालिम लोगों से खज परिचित श 
है । (५८) ओर उसी के पास गब (अद्भ्य) कौ कुजियाँ हैँ जिनको उसके सिवाव कोर नही क 
जानता । ओर जो (भी जल-थल) जंगल ओर नदीमें है वह सब षा दै ओर कोड 1 वुः 
तक्र नहीं गिरता जो उसे मालूम नहीं ओर जमीन के अंधेरे ( पर्दा) में (४ दाना नहीं १३ता; सु 4 द 
या हरी ओर कोई चीज (एेसी नदीं) जो उसकी किताब (लौह महकल) म न हो (र ९) द्ध 
वही हैजो रात कै वक्रत तुम्हारी रूहोंको (एक हद तक) क्रव्ज कर लेता है आर 3 9 
दिनम कियाथा (वह्‌ उसको भी) जानता है, फिर (दिनके ५ छ री भ < 


करता है ताकि मियाद मूक्ररह (हर मनुष्य के जीवन कौ नियत अव स 
उसी की तरफ़ (अन्तम सवको) लौटकर जाना दै। फिर जो कुच तुम (दुनिया मे) करते सिरः 


रहे हो, वह तुमको बतादेगा । (६०) # ५ „ _ 63. 
अर वही अपने बन्दों पर हृक्मयँ है जौर तुम लोगों पर. निगहबान (फरिश्ते) १. ङः ५ 
करता है, यहाँ तक करि जव तुममें से किसी को मौत आती है तो हमारे भेजे हूय (श ) (ल) र 
शह व्रन्ज करते (निकालते) हैँ जर वह (हमारे हृक्म की तामील मं). कोताही नह। ४) ॥ (4 & 
फिर (ये लोग) अल्लाह की तरफ़ जो उनका सच्चा कारसाज ( संभालने वाला) क £ 
प्चाये जार्येगे । सुन रखो कि उसी का हुक्म (हवम ) है ओर वह (बेमिस्ल, त ५ र 
लेने वाला है । (६२) (ए पैगम्बर ! इन लोगो से). पुच्यो कि तुमको जंगल अ व 
के अंधरेरों से कौन बचाता दहै? (वही) जिसे तुम (एसे मौका पर ) गिडगिडाकर अ।र स । 6 
(चुपके) पुकारते हौ कि अगर (अल्लाह) हमको इस आफ़त से बचा के तो बेशक हम (उस र 3 
शक्रगजार ` होगे (६३) (ए पैगम्बर!) कहो कि इन (अंधेरो) से 0 द लं ट स 
नौ मुसीबत से अल्लाह ही. तुमको बचाता है, फिर तुम (उसके एहसान द) ए 
जाति हो ओर) शरीक (याने द्रूसरों को प्य ) हराने लगते ही । (६४) & 
---न ङ न तरन्त जस्थि दनिया की सागरी हरकतें छोरी © इस क्र त्र # 
"शिजि; त क्रदरत ॐ जसि दुनिया की सारी हस्ते क्लीरी वाह बड़ी चलती ह । ईत ररत 
10 जब हर्धर्मीं पर रा नाता हे श्रौर उसका दिलं सच्चाई से मुहं मोड़ स हे शी क ङ 
सच्ची हिदायत को बुनकर श्रनघना शरोर सममकर नासम करता 8 | _ज्यो-ज्यौ उसके मली राहं पर लान मग 
बात की जाती है, उसकी क्रितरत (प्रकृति) उसको उसके उसी इव्धमी शरोर कुक्‌ ( त्रधम ) के स्वभाव पर नचदूत ए 
करती है । उयो जयो उनके दरे श्रामाल बहते जाते ह उनके दिल उन दुरे कामौ के रोर श्रादी होते जति हे श्रोर ङ्कः 
उनकी ख्वाहिशौ (वासनाग्रौ) के छिलाफ़् श्च्छी से श्रच्छी सलाह 7 सुनकर भी उनके पत्ले नदी पङ्ती । दस 
हालत को यौ कहा लाता है कि श्ल्लाह ने उनके दिल व कानौ पर ङुफ़ की सुहरलगादादहं। रच 
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५ कटो कि उसीकी सामथ्यै करि तुम्हारे ऊपरसे यातुम्हारे षरोंकेतले से कोई अजाव श 
ह तुम्हारे लिए निकाल खड़ा करे या तुमको गिरोह्‌-गिरोह्‌ करके (एक दूसरे से) भिंडा मारे ९ 
ओर (तुमे से) किसी को किसी को लड़ाई का मजा चखायेऽ । देखो तो सही हम आयतो € 
> को किख-किस तरह फे र-फेरकर बयान करते है, शायद उनको समक्न आजाय ।(६५) ओर उसको 3 
६३ तुम्हारी जाति (वालं) ने ्लुस्लाया हालाकि वह्‌ सच्चा ठे, तो कहो किमंतुम पर निगरां & 
&> (निरीक्षक) नहीं (कि तुमको हर घडी कुफ़ करनेसे वचाता रहं) । (६६) हर बातका इ 
8 एक वतरत मुक्ररर है ओर (तुमको) आगे (सच्चाई का) पता लग जायगा ।(६७) ओर जब्र हर 
र्व एसे लोग तुम्हारी नजर पड़ जायं जो हमारी आयतो में एव निकाल रहे हों तो उन (के पास) पए 
9 से हट जाओ, यहां तक कि (हमारी आयतोंके सिवाय) दूसरी बातोंमे लग जायं ओर अगर 

कभी प्ोतान तुमको (यह चेतावनी ) भला देवे तो (उस) नसीहत के (फिरयाद आ जनेके) {> 
& वाद (एसे) जालिम लोगों के साथ न बैठना । (६८) ओौर परहेजगारों पर एसे लोगों 
९ के हिसाब की किसी तरह कौ जिम्मेदारी नहीं । लेकिन नसीहत करना (जरूरी है) शायद &ॐ 
५ वे (अवज्ञासे) उरे (ओौरकुफ़ से बाज अवे) (६९) ओौर जिन्होने अपने दीन को (य 
> वेल ओर तमाशा बना लियाहै ओर (दुनिया की) जिन्दगानी मे भरमे है, एसे लोगो को न 
एत छोडो। ओर इस (करुर्जान के जरिये) से उसको समञ्ाति रहो, कहीं कोई (शख्स) अपनी शि 
£ करतूत के बदले (क्रियामतमें) पक्ड़ान जाय करि (जिस दित फिर) अल्लाह के सिवाय 
&& न कोई उसका सहायक होगाओर न सिफ़ारिशी। आर (जितना ) बदला (संभव दहो) ९4 
५ 
६ 
> 


‡ अगर वह सब भी देतो भी क्रबूल न किया जाय। यही वह लोग दैँजो अपने (बुरे) कामां एत 

के कारन (अजावमें) पकड़े गये। इनको कुफ़ करने के बदले में पीने के लिये खलता & = 

& हा पानी ओर दुखदादई मार होगी । (७०) ३१४ 
२ द्‌ 

९ (ए पैगम्बर ! इनसे) पृष्टो क्या हम अल्लाह को च्ीडकर उनको (अपनी मदद के दूदा 


लिये) बुलावें जो हमको न नफ़ा पह॑वा सकते हैँ मौर न चुक्रसान । जओौर जब अल्लाह हमको ५८ 
&३ सीधा रास्ता दिखा चूका तो क्या हम उसके बाद भी उ्टे पैरों (कुक की ओर) लौट जाय ! 
५ जैसे किसी शख्स को शैतान बहकाकर ले जाय ओर (वह) जंगल में हैरान (मारा मारा) 
फिरे। ओर उसके कुच साथी हैँ वह उसको (सीधे) रस्तेकी ओर बुला रहे दैक हमारे 
ह पास (चला) भा। (एे पैगम्बर ! इनसे कहौ) कि अल्लाह का बताया रास्ता ही 
स्च (सीधा) रास्ता है गौर हमको हुक्म मिलादहै कि हम तमाम दुनिया के पालनेवाले कै 
(> फर्माबिर्दरर होकर रहं । (७१) ओौर यह्‌ किं नमाज क्रायम रवो ओर अल्लाह से उरते 
3 रहो, ओर वही है जस्के सामने (अन्तिम न्याय के दिन) तुम संब जसा क्रये जाओ गे । (७२) 


< [पेज २२७ से] ईैमानवालौ के लिए । तरह-तरह के श्रन्विश्वासो शरोर शिक का खोखलापन खुलासा किया हे । 
(त्श. ४१८२ मे ढनिया की निस्सःसता शरोर श्राखिरत की महिमा का बलान दे । ज शरल्लाह हौ देखे ब॒ द्मनदेखे 

(उयक्त-शरव्यक्त) का स्वने व जानने व इन्तज्ञात करने वाला है । उसके इजलास मै दुनिया के कोद लोग या वह्‌ 
 ताक्रतें जिन्दं तुम श्रल्लाह के साथ प्ूजतेहो ठ्हारे काम नच्विंगीः क्योक्रि इन सवके पौ मी उस अल्लाह 
हीकीक्रदरत काम कररहीहै। हजरत इन्राहीम श्र० कोजिस तरह ज्ञान द्रा हे वृह नज्ञीर देकर लोगौ 
को तमाम पानी (नाशवान) की बन्दगी छोडकर एक ग्रत्लाह को श्रोर श्नु. किवागया ह| श्रा, ८३-१३० 
ह° उव्राहीम श्र. सै पैशम्बर मुहम्मद स० तक नवत के सिलसिले का बयान करते हथ उस श्रह्लाहं [पेज २४१ पर] 
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६ ओर वही (सर्वशक्तिमान ) है जिसने वस्तुतः आसमान ओर जमीन को पैदा किया ओर जिस न्‌ ४ 
<> दिन फमधथिगा कि “हो” वह हो जायगा (यानी क्रियामत आ जायगी) ।@ उसका ही वच्न यसु. 
प सत्यहि। ओर जिस दिन सुर (नरसिहा) एका जायगा ॐ सी की हुक्मत होगी । ओर धः २ 
शव वह छिपी बौर खुली (व्यक्त-अव्यक्त सब). का जाननेवाला है ओर वही हिकमतवाला && ४ 
£ ओर खवरदार है । (७३) ओर जव इब्रादीम ने अपने बाप आजर से कहा क्या तुम इत) को ष 
 प॒ज्य मानते ही, मे तो तुमको ओर तुम्हारी क्रौम को सरीहन सटके हुओं में पातत ह | (७४ \ त 
ङ ओर इसी तरह हम इत्राहीम को आसमान ओर जमीन की. सल्तनत (के अजायवात ) दिखलाने श 
> लगे ताकि वह (प्रा) यक्रीन करनेवालों में से हौ जायं । (७५) (यानी ) जब उन क रि 
रात का अंधेरा छा गया उनको एक तारा दीख पड़ा (तो) कहने लगे कि यही मेरा परवरदिगार्‌ € । ^~ 
(६६ किर (कु देर बाद) जव वह॒ (तारया) चिप गथ्यतो. बोले कि अस्त हो जाने वाली चीज को क 
त तो मे नहीं पसन्द करता । (७६) फिर जव चमक्ते चाद को देखा (कि बड़ा जगम रल द) 
&> तो कटने लगे यह मेरा परवरदिगार है1 फिर जव (चदि भो) गायब हो ग्या तो बोले म 
&ॐ अगर मुञ्चको मेया परवरदिगार राह न दिखलाता रहे तो बिलाशक मे (भी) भूले हए लोगों न्थ 
> मेसे हो जाॐं 1 (७७) फिर जब सूरज को देखा कि बड़ा जगमगा रहा दतो कटने लगे श 
द मेरा यही परवरदिगारहै। यहतो (सबसे) बड़ादहै। फिर जव (वह भी) चिप. ग्या तो वः 
६६ बोले भादयो ! जिन चीजों को तुम अल्लाइ का शरीक ठहरा द, मे तो उनसे वेजार (विषु ) (> 
हः । (७८) मेनेतो एक ही का होकर अपना ध्यान उसी (एक अल्लाह की) ओर त कर लि 4 <> 
£ हे जिसने आसमान ओर जमीन को बनाया। ओर मे तो मृशरिकीन ( बहुदेव पूजका) म स श 
नहीं हं । (७९) जौर उनकी क्रौम के लोग उनसे कृगड़ने ले (ता उट ते) कटा ० न 
र॑ तुम मुक्षसे अल्लाह के (एक होने के) सम्बन्ध में हुञ्जत करते हो हालाकि वह तौ गुद्का धा टस 
रास्ता दिवा चुका है ओरं जिनको तुम उसका शरीक मानते हौमंतो उनसे कुं उरता त हीं सिवाय ` कः 
इसके कि मेरे परवरदिगार की किसी चीज की इच्छा हो, मगर हां मरे पालनेठ जि के ज्ञान सि सव 

चीजें समाई हई है, क्या तुम ध्यान नहीं करते । (८०) ओर जिन चीजों को तुम ( ॥ ) # 

शरीक कसते हो मेँ उनसे क्यों डरने लगा जबकि तुम इस से नहीं डरते क ९, ने अल्लाह्‌ $ 

करे साय एेसी चीजों को शरीक खुदाई बनाया जिनकी (पूजा की कोई) सनद अस्लाट ने तुम्हारे द्व. 
लिये नहीं उतारी; तो (इन) दोनों फरीक्रो (पक्षों) में से कौन अमन (सुख-चन ) का उयादा दशर 
अधिकाशे है, अगर अक्रल रखते हो तो कहौ # ।% (८१) जो लोग अल्लाह पर ईमान ति श 
य ओर उन्होने अपने ईमान मं जुर्म + (शिकं को) नहीं मिलाया, यही लोग है जो असन कै हकदार ९३ 
(2 है ओर यही लोग सीधे मागं पर ह। (८२) + ४ भर 
५ ओर यह हमारी दलील थी जो हमने इतब्राहीम कौ उनको जाति के मूक्राविले 5 मं ण ६ 
(क्रायल-माक्रूल करने के लिये). बताई । हम जिसको. चाहते हँ उसके दजं ऊचे कर देते है । एष7& 


(ए पैगम्बर |) तुम्हारा पालनेवाला हिक्रमतवाला (दै) ओर सब कु जाननेवाला है। (८३) धः खर) 
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हे। लोगौ का चिचार दै किडउनकेदोनामथे। † ह° इब्ाहीमश्च श बचपन से ही वहदानियत (श्र त) हत 
की शरोर मुलातित्र थे। श्रल्लाह ने उनकी इस बुद्धिः कौ धीरे-धीरे प्री तोर पर मज्ञवत श्र।र न कूर दियो । त 

मौ पर ते र्ध 1 ञ्यादः गोर मामूली (स्य 
मूर्तयो पर तो उनको श्रश्रद्वा शुरूसे ही थी । लेकिन सूरज चाद तरि कुछ ञ्यादः जगमग श्रर $ प्ल। ह 
होने क कारन उनका ध्यान खीचने लगे कि लोग इनकी पूजा करते है, श्रव नही यही हमारे क पज २४९ पर| (य 
# एक पफ़रीक्र (पत्त) वह जो तिप एक श्रल्लाह की श्िबादत कस्नवाला हे। दूसश फरीक्क वह [पेज २४१ पर| षु 
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ओर हमने उस (इत्राहीम ) को इसदाक ओर याक्तूब दिये, उन सबको हिदायत दी ओर इन सवसे पठने स 
4 नी ध 4 दी थी ओौर उन्हीं के बंशमें से दाऊद ओर सुलेमान ओौर अयूब च 
नैर यूसुफ को ओौर मूसा ओर हारं को (इसी तरह्‌ रास्ता दिखाया) ओर हम नेको को एत 
ही बदला देते है । (८४) निदान जकरिया ओर यहिया ओर ओसा ओर इलयास्‌ को (भो द 
मागं दिखाया) ये सव (ही) नेको मेदं । (८५) ओर इस्माईल, यसाअ्‌ ओर यूनिस ओर ल 
लत ओर सभौ को हमने खव दुनिया जहान के लोगों पर बुलन्द दी। (८६) _ यही नहीं सि 
बल्कि) इनके वाप दादों ओर इनकी संतान ओर इनके भाई बन्दो मं से (भी) बाज को हमने चुना ् 
ओर उनको सीधी राह पर चलाया । (८७) यह अल्लाह की हिदायत ( रहनुमाई) है, अपने च 
बन्दौं मं से जि्षको चाहे उस राह पर चलाये।! ओर अगर यह (वैगम्बर भो) शकं करते इ 
होते तो इनका (सारा) क्िया-धरा इनके लिए अकारथ हो जाता। (तठ) यह वह्‌ ४५ त 
ह जिनको हमने किताब दी ओर शरीअृत (धर्मशास्त्र) दिया ओौर पग्म्बरी क तो अव ये लोग इच 
४3 अगर द्ूसे मानने से इन्कार करं तो (कोई परवा नहीं) हमने इन ( निजमतों) पर्‌ ह (दूसरे) 
&& लोग (हक्रदार)मूक्ररेर कर दिये हैँ जो (इनकी तरह) इन (निञमतो) स मुह न मोडगे । ५. ९) ३५ 
| (ये पैगम्बर) वह लोग हैँ जिन्हें अल्लाह ने हिदायत. दी (सोरे पग्रम्बर ) तुम उनक । 19 
<> पर चलो । (लोगों से)कह दो मँ (कुमान पर) तुमसे कुछ मजदूरी नहीं मागता, यह (क्न) १ 
तो दुनिया जहान के लोगों कै लिये उपदेश है । (९०) + 9.4 १६ 
ओर इन (यहूदियों) ने जैसी कद्र अल्लाह की जाननी चाहिए थी वसी १ ए धमा 
वे कहने लगे कि अल्लाह ने किसी आदमी पर (किताब वरः) कोई चीज नही र ५६ स ५ - ८ 
कि वह किताव (तौरात) किसने उतारी निसे मूसा लेकर. आये, लोगों के वीरं क 
ओर (जो) रहनुमाई है, तुम उसके अलाहिदा अलाहिदा सफ करके (तब ) € ध (उसी 8 
बहुतेरे (वरक्र तुम्हारे मतलब के िलाफ़ दै उनको) लोगों से छिपा जति हा, “५. ङ्क 
किताब के जरियि) तुमको वे बातें बताई गई जिनको, न तुम जानते थे ओर न तुम्हं १ ्ः 
दादे) फिर कह दो कि (वह किताब) अल्लाहने (ही) उतारी थी, फिर # = 
कि अपनी बकवास मे खेला कर । (९१). ओर यहु (भी) एक किताब ( ( ) 0 
हमने उतारा है, बरकतवाली है ओर जो (किताब इससे) पहले को दै. उनक 9 ~: 
हे। ओर (एेवैगरम्बर ! हमने इसको इस वजह से उतारा है £ कि) ९ वाह ए 
(मक्का) वालों को अर जो लोग उसके आस-पास रहते है$ उनक १ 
कै अजाव से) उराओ ओौर जो लोग आविरत का यक्रोन र्खत. , भ 
तो इस पर हमान ले आति है ओर्‌ वह्‌ अपनी नमाज कौ (परी) खबर रवत ८ ~~ की (प्री) खबर रखते ट । (९२) यु 


[पेज २३७ ते| के सत्य स्वरूप की मशाल रोशन होति रने का तज्िरः हे । सवं शक्तिमान्‌ होति दए भौ ५ = 
८२ नितना रहीम हे कि बराबर उनके भले के किए हुक्म नारी स्खता है । - इस पर मी जो नही [पज ९४२ श 
[परेन २३६ धै] पररदिगार हौ । लेकिन उनकी श्रूल्लाह ने रोशनी दी किये भी इन्सोनौ ४ या हो ५ 
सानानौ की तस्ह ही फ़ानी (नाशवान) ह तब वे पूरी तोर पर उस एक॒ श्रत्ला ५ होकर रदे _ ह 
यदी नसीहत करते रहे । [पे २३६ से| जो दुनिया पे श्रल्लाहद क श्ललाव। मूतियो, चोद्‌? सिता घ भ 
नीजञौ को `प्ूजतौ हे । गोया यह भी श्रपनी श्रलग-श्रलग खुदाई हस्तियां रखती है । ये दूसरे लोग हो गुमराह हतु 
दै । इनको शान्ति केसे मयस्सर होगी । £ । | 

§ उम्मलक्कुरा (्रसल वस्ती) याने मक्का । यह इसिः ४ कि रवायत ह करि पानी से ज्ञमीन सबके ह 
पदले यहीं जाहिर हई थी । श्रास-पाल की बस्ती से मतल्लब शुरू म श्र ग्रोर श्रब सारा जहान ह | ६ 
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(2226238 
(2 कला 
८4५२६५४८ नमि ६ २४२९ 
कव सूरतुल्‌ अन्‌ 8 
(96253388 @© अनुनाद @ षि विक कति 
श मि च्य \9 ज्य अनः ध सत त £ पेग [-4 
त घचित्तास ध वभू) होगा जो अल्लाह्‌ ५५ कुदं भी अल्लाह्‌ ४ ) उतारा 
४ जोर उससे बढ़कर 1 दै हाला न व कि जंसे अल्लाह १ किः जालिम ध 
> अं अल्लाह का पैगा कौन) : तुम (त = 
कर ल्लाह्‌ क 1लिम तच ) कभा. गे अपनी ज ङ्ख 
ध्म मञ्ञ पर उससे बढकर ज ै = ए रसूल कृहुगे ) 2 
(~ ५ द {^ {उस उतार सकता हू तग 1. फ़ सि 1 ससि कि भ ५ 4. | 
श वरेसे शियोमे पड़ व॑ य जायगो, इ अ धः 
ष हैवं बेहोणिय गे सजा द॑ (९३) = ॥ 
६ जव मौत की बेह्‌ > जिल्लत की मार्कं रते थे । दा कियाथा हत 
<> जव म [ जट्लत क दं कृडा के अकेला ) प मे) स्यि 
(२१ आज तुमक उसको आयतां से. ने तुमको (अ दुनिया मे) (= 
१ थं लठ गढते त ली वार जं जो कुं हमने तु करने वालों & 
> पर व्यथं स्ृठ गढ के) पह आये हो ओरजो कु रिश कर २ 
88 पर 7 जायगा के आये ह्‌ म्हारी सिफ़ तुम्हारे € 
९ उनसे कह एक एक करके र तु कि वह तुम्ह (यर्‌. 
ष्म के दिन रे पास एक > छोड आये अं मञ्चते येकि ६८ 
९ ५ ई जही | ४ देखते जिनको रः नरौ आपस के मेल टूट र १९ 
था (वह्‌ नह्‌ र्‌ र ७ 
६ द्या था ( हः तुम्हारे साथ (आज 4 है अब तुम्हारे र ॥ § (९४) जिन्दा से मृर्दा भ 
&> मामलं म किया करते लाह ओर जा रहेह्‌ ग 
& गये ओर जो दावे तु तर गुली का फाड़नेवाला ह उलटे भटके च लए रात ओौर हिसाव ह 
23 (वह्‌ ) अल्लाह हौ दाने ओर ~ है, फिर तुम कहा आराम के रि का (साया) ह 
श्र ट्‌ सा / अल्लाह्‌ ह्‌; उसी ने अ इत्मवाले र 
४ तिकालता स प #4 ^ न, | पौ र) । 1 श ४ म 4 
स्कः २ ˆ ~ = म "€, त 
क नि हने लालय श 
भ से सूरज ओर चांद कं जिसने तुम ल है उनके एक शरीर (अ श्व 
(स वही है ग समञ्चदार ट म सबको ए मञ्ज रखते (६ 
६८५ 1 है । (९६) जो ल जिसने तु + जोलोग स £ 
(> करिष्म गं ने उनसे राह पाओ । ही है † जं जिसने 
८२३ ~~ नसे राह ह ओर व ध सपदं रहना टै । वही है डः 
अंधेरोमे । (९७) द रहं ओर + 2 
| त ग व वीर कह [कतिक 4 
2 २ = फर्‌ = ब 2 अकर उन ह्‌ ८ 
५ से पैदा किया, फि खोल-खोलकर स्म के अकृ ग कि. उ गुर के 
= रि म॒ आयतं उससे हर क्रि खडी कं है ओर अंगूर 
६२ पानी बरस खेती पेड वग गच्छे सु मे) मिलते-जुलते नहं (म्‌ 
ॐ आसमान से ते हरियाली ( 81 मे से जो गु स्वादमें ) देखो । 
| पिर अवतो से = खजूर के गामे जलत. जीर ( फल का पकना त 
5 दाने निकालते हं वथ जो (सूरत मे) १4 फल आर निशानियां हे। (९ ४ > 
र जैतून व ज कती है तं ए इनमें लिद्‌ कखन प्रज क्यार स्ति 
~ 9 मे स हर चीज) जव र है उनके क [द न विश्वासो को £ 
म्‌ । पर | < न्ध त 
&अ (इनमे ` ग॒ ईमान  दोजघल मे दक्छा हं ते ्रन्यायच्रौर श्र $ (ए 
(ङ सरं जो ल = र ब्र॑ द [जल परे अन्याय लिमो व 
इक त 1111. शरोर ६५ पे च 
६६ वरमत्र केर हिदायत हे । श्रः १२९. श न ०११५५१ 
व क्रेत कै उन ने पर ये थद्‌ द्रत से क चलो, श्रापस मे फ़ श 
&& शछोडने ॥ ^ को सुनासिव बदले का इन्त 1 ही सीधा रस्त पूजते थ, ६ 
&> नेककारौ सबके लिए उनव १. वी ग्रल्लाइ ॐ श्रलाया पूजते थे, ५ 
(त चक भाया गया हे कि श्रल्लाह त ८ त्‌) पर इमान या षे जिनको र शुगतने ॐ लिए हाज्ञिर २ 
८८>५ प्र्‌ सप 11. 0 रि श्र [ज 
ञः 1 तोही दं (] 11 ल, व्ह के बर लोग तष्सीर (६3 
&ॐ मत डालो श्रौरं २ दौलत, ताक्रत; शक्ल; श्रल्लादह रायदहे। कुल 
(२ नया को दालतः रा.्नन्‌ 8 न रि 
ग्ड य वा छट गये शरोर ठम्‌ उनसे ब 0 'वाल्दैन की - र सुपुद गी माने “क्रियामत तक य (# & 
ॐ सव्र ॐ सव द्म ध ॐ लिप “मौ का गर्म श्रौर ०५ करौ जिन्दगी ६22८2५५: 262622632 
८८ हरा निवात र वद्गत ४ 
५६ र त ह प माने (दुनिया ए मंजिल २ (५५ 
ध 2121 1.1 
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त रध वञ्चि समिन, ७ @& क्रआंन शरीफ @ सूरतुल खन्‌ खामि & £ 
(नी गी णी नी णी मी णी णी भी गी शौ भी नौ भौ गी शी मी भी यभ योथ 
# 4 व जल्‌ लिल्लाहि ` शुरका अलूजिन्न व॒ खलक्रहुम्‌ व॒ खरक लहु बनीन व 
९& वनातिम्‌ - बिगरि अिलूमिन्‌ त्‌ सुबृह्ानहु व॒ ताला अम्मा यच्तिफून 
६ (१००) ॐ वदीयुस्समावाति वलूअज्ञि न्‌ अन्ना यकुनु लहु वलदुव का लम्‌ 
आ तकुर्लहु भाह्विबतरन्‌ त्‌ व॒ खलक्र कुट्ल शंभिन्‌ जन्‌ व हुव बिवूल्लि शंञिन्‌ 
९; अलं जालिकुमुल्लाह रब्बुकुम्‌ न्‌ त----------“------ ॑ 
@ चन्‌ (१०१) नालिक्षुलवाह्‌ च्व्वन्‌ न (व 
& ला बिलाह भिल्ला हव ज्‌ खालिक 


| 6८. 9८4 4 [६ 
ए वत ला | 
2 ` कल्ल शँ जिव्वकीलुन्‌ (१०२) लातुद्रिकुहुल्‌- 0 00 ५ 
8 व॒हवल्लतीफल्‌ - खबीरु (१०३) कद्‌ | 4 
ङ्क जाअकुम्‌ व्रा।जिर मिररव्विकुम्‌ ज्‌ फमन्‌ 
&> अन्घर फलिनपरसिहध ज व मन्‌ अमिय 
फ़लहा त व मा। अना अलैकुम्‌ 
द्ध विह्ूफीजिन्‌ (१९४) व्‌ कजालिकं 
= नुखरिषुल्‌ - आयाति व॒ लियक्रूलू दरस्त व 
त लिनुबेयिनह  लिक्रौमीयऽलमून (१०५) 
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३ जित्तविऽ मा। अष्ट लिलैक मिरन्विक न्‌ ॥ ~ 
प्ट । 6४ - ५ 
श लो। जिलाह जिल्ला हव ज्‌ व अऽरिज््‌ अनिल्मुश्रिकीन (१ णद्ध व लं 


& शा भल्ला भा अशूरक्‌ त्‌ व॒ मा जञ्जलनाक अलेिम्‌ ह्रफ़ीजन्‌ ज्‌ 
विव मो।. अन्त अलंहिम्‌ विवकीलिन्‌ (१०७) व॒ ला तसुब्बुललजीन यद्‌ञून 
6६ मिन्‌ दूनिल्लाहि फ़यसुब्बुल्लाह अद्वम्‌ - विगेरि बिल्‌मिन्‌ त कजालिक 
4 3. ै 
४3 जयन्ना लिकरुल्लि , भुम्मदिन्‌ अमलम्‌ स्‌ सुम्म जिला रबव्विहिम्‌ मजियुहुम्‌ 
1 फथुनब्बिजुहुम्‌ विमा कान्‌ य$मलूनः (१०८) व अक्रसमू बिल्लाहि जहुद 
{६ मानिदहिम्‌ लथिन्‌ जा।अत्‌हुम्‌ आयदुल्‌ - लयुभूमिनुत् वहा. १ एव, |न्नभलु- 
# जायातु अिन्दल्लाहि व॒ मा युश्खिरकुम्‌ ला अच्रहा अजा जा अत्‌ ला 
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१ २६४ यृममिन॒न (१०९) व नुक्रल्लिबु अफ़्ञिदतहुम्‌ व अन्घ्ारहुम्‌ कमा लम्‌ 
१६९३ युगमन्‌ बिह 4 भौवल मर्रत्िव्व नजरुहुम्‌ फ़ तुगयानिहिम्‌ यऽमहून (११०) ॐ र 
| इति साततवां पारः: ॥। १ 
९० ९2338362 हय्‌ ह १८८ टह श 1 न ५२ 
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< अ ~प ट ‰ 
8 ओर (मुणरिकों ने) जिन्तों को अट्लाह का शरीक बना खड़ा किया हालांकि अत्लाह्‌ दा £: 





८3 
हर चीज से जानकार है। (१०१) यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है उसके सिवाय (यु 
ओर कोड्‌ बन्दगी कै र १) ओर वही सब चीजों का पदा करनवाला है तो ८५ \। ५ 
भिबादत करो ओर उसी पर हर चीज का भार है। (१०२) अखं उसको न तार 
सकतीं ओर वह आंखों को पा लेता है भौर वह बडा जानकार _ बौर बहदं सुल वा 
है । (१०३) (ए मुहम्मद उनसे कह दो कि) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ = 2 = 
(आयते) तुम्हारे पास आ ही चुकी है, फिर जिसने (अखि खोलकर ) देखा ( स ॥ व 
किया ओर जो (उन हिदायतों से) अन्धा रहा (उसने) अपने लिषए व ट ° थो कनौ £> 
का कोई निगां (अंगरक्षक) तो हं नहीं (कि वार वार हक्मकीो न 1 ५ 
भी हर घडी हाथ पकड कर राह दिखाता फिरू) । (१०४ ) ओौर.इस £ 


4 अः ने ~. गें < | लेते प्ट 
कः ने इन (जिन्नों) को पदा किया ओर वे जाने-वरञ्े अल्लाह्‌ के बेट व का द ना ४ त ४ 
स है । (अटलाह की बाबत) जंसी-जंसी बातें यह लोग बयान करते, वह (ईन ) ~ 3६२ 
2 ओर इन बातों से वहत दूर हे | (१०० ) ४4 ९8 ट 
८८ > ठस शे 7 प्रा 
को संतान ॐ 

४ . वह्‌ (इस). अनोखे आसमान ओर ५ ५ का बना ६4 है ¬ { अ 0 त 
& कहां से होने लगी १ उसके कोड्‌ स्त्री नहीं, ओर उसीने. हर चीज को पद रर 

र 

>| 

४८ 


शित्च 
८ 





(८ 
५ 
रि 
८८३ 
|>. 
८८२ 
२ 
८ 
|=. 
1८ >4 
रिच्‌ 
£ को तरह-तरह से बथान करते है ताकि वे कहं कि. तुमन पटा, (दे कृगम्बर ! ) (कूजन) ८ 
५ रखते है हम उनको क्रर्जान अच्छी तरह समज्ञाद ।, (१०५) -ल्लाह के सिवाय कोई ६ 
3 जो त्म्टा याँ ह मेजा गया है, उसी पर चलो, अल्लां ८२२ 
= तुम्हारे परवरदिगार के यहोँसे पगाम भेजा गया 2, 3 भैर अगर अल्लाह चाहता तो &ॐ 
£ पूजित नहीं ओर मुशरिकीन को (उनके हाल पर ) छोड़ो । (१०६ ॥ ८, न नही क्या ओरन && 
> वे शिकं (बहुदेव-पूजन) न करते ओरं हमने तुमको इन परा ० के सिवाय जिनको ¢ 
८ व 9 सी के कारन व्यथं अल्लाह्‌ ८४ 
है सूट 

% पुकारते (पूजते) हैँ उनको तुम लोग बुरा§ न कहौ किं यहं ६ 4 हर जमात के काम . उनको ( उनकी & 

३ को बुरा कहु (कर उसका 9: कर बेटे), इसी तरह हम्‌ र कर तरफ़ लौटकर जाना दै, & 

३ नजरो मे) अच्छे कर दिखलाये हैँ । फिर इनको अपने परवरदिग ओर (मवके बाले) 
(६3 जये जैसे का थे, उनको ( अल्लाह्‌ ) बतायेगा । ( 1 ) ६. 
> तो जसे जसे काम कर २९ १२ ह निशानी उनके सामने आये तो वह ह 
&र अल्लाह की सख्त क्सम खाकर कहते हैँ कि अगर कोद निशाना ` के पास है; ओर (एे & 
1 | मेगे । तम कहदो कि निशानियां तौ अल्ला 1 डः 

(२२ जरूर ईमान ले आयगे। तु ह्‌ १ ती आने पर ईमान ले ¢ 
ध: ग॒ क्या यह समक्षते हौ किं यह लोग निशा न =लट 6 
९2 ईूमानवालो । ) तुम लग क्या! बट उनके दिलों ओर उनकी आंख को उलट ४६३ 
| अवि ५ (दिव नही) से ५५ ॥ 9 पर मान हीं लये ये (वैसे ही किर न ८२१२ 
स्रि ~ उ सा ॥ ज 
| (क्‌ ची व रकश की ) मौज में पड़े भटका करं । (११० ) # 7 
^ लागे ) ओर हम इनको छोड देगे किं अपनी (सरकशा कं > क < 

> ८८ 
वः | || इति सातां पारः ॥ ६१ ० 
६२५ ~ ~ -~------~ 
११ ~~~ ~ २ते से उन्ड रो ॥८ 
॥८> | स ` ठेसा करने से उन्हं रोका गया है ४२ 
६५ § ऊं सलमान चुतो को काक्रिरा कै सामन गाली , , ८4 ६ गि छः भे ५८५ ६ 
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९ विगेरि अल्मिन्‌ त॒ भिज्ञ रव्वक हव अश्लमु बिल्मुऽतदीन ` (११९) (ए 
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८ सूरतुल्‌अन्‌मामि आयात १११ से १६५ ९ 
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८ ओर अगर हम इन पर फएरिश्तो को (भी) उतारे; ओर मुदं (भी) इनसे ठातें करने दः 


लगँ ओर हर चीज उनके सामने जिलाकर खडी कर दे तत्र भी यह सब हरगिज्र ईमान ह 


न लागे सिवा इसके कि अल्लाह की ही मर्जी हो लेकिन इनमें के अक्सर ज्ञान नहीं रखते (१११) 3 
ओर इसी तरह हमने हर पेगम्बर के लिए आदमी ओौर जिन्नों मसे शैतान पैदा किये ओर हतर 
जो एक दूसरे को मुलम्मा-जंसी ज्लटी बाते धोखा देने की सिखति दै ओर अगर तुम्हारा परवरदगार श 
चाहता तो वह एेसा काम न करते । तो उनको छोड़ दो वह जाने ओौर उनका जू, (११२) मौर 
(ये इसलिए भी भटकाते थे) ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल उनकी र 
बातों से रजामन्द हों गौर जो बुरे काम यह स्वयं करते वे लोग भी ( वैसादही) करे 1 5 
(११३) (रे कैम्बर ! यहूदियों ओर ईसाइयों से पृषो) क्था (तुम्हारे जर भपने नीच ) 
मे अल्लाह के सिवाय कोई ओर पंच तलाश करू? हर्लाकरिं वही है जिसने तुम लोगों का (म 
तरफ़ किताब भेजी जिसमे (हर तरह की) तफ़सील (मौजूद) है ओर (ए ग्रम्बर ।) वह 
लोग जिनको हमने (तुमसे पहले) किताब दीहै इस बात को ( अच्छी तरह) जानते है कि | त ५ 
करअन हङ्गीक्रत में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से उतरी दहै, सो (खनबरदार ! कीं) तुम (ख 
शक करनेवालों मे नहो जाना । ( ११४ ) ओर तेरे परवरदिगार को बात बिलकुल सच ची ध 
गौर इंसाफ की है । कोई उसके कलाम को कोई बदल नहीं सकता ओर वही (सब कुछ) सनता स 
ओर (सव कुच) जानता है । (११५) ओर बहतेरे लोग इनिया मेँ एस है कि अगर उनके कहे श 
पर चलो तो तुमको अल्लाह कै रास्ते से भटका दं, यह सन तो सिकं द्यालों पर ही चलते हँ यः 
ओर निरी अटकलें दौड़ति है ! (११६) जो अल्लाह के रास्तेसे भटका ट उसे परवरदिगार इ 
ख॒ब जानता है ओौरजो सीधी रह्‌ पर हं उनको (भी) खव जानता ह ( ११७) + पस ः 
अगर तुम लोगों को उसके हृवमों का विश्वास है तो जिस पर अल्लाह का ^ म लिया गया > 


हो उस चीज्को खाओ। (११८) अओौर क्यासवव हैकि तुम उसमे सेन वाओ जिस 

पर अल्लाह का नाम लिया गयाहौ ओौरजो चीज अल्लाहने तुम पर हयम क दो ह वह 

पूरी तरह्‌ तुमसे बयान कर दी है। (वह चीजे क्रि हराम तोह) मगर (भूख वगौरह की £ 

वजह से तुम उस पर) मजबूर हो जाओ (तो जान बचाने कं लिए हराम नहीं) ओर बहुत ६ 

&॑ लोग तो विना सोचे-समज्ञे मनमानी पर (लोगों को) बहकति हँ । जो लोग ( अपनी मनमानी पर्‌ हत 

श्त चलकर) हद से बाहर हो जाते ह बेशक तुम्हारा पर्रदिगार उनको खबर जानता हे (११९ ४ 
सशत्र व बरवार & 
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+ॐ विमा काल्‌ यक्रतरिफ़ून (१२०). व ला तञूकुलू मिम्मा लम्‌ न्‌ करिसु मुल्लाहि 6 

९ लैहि व जिन्नह लकरिस्कन्‌ त्रु व जिन्नष्णयातीन लगूटहून जिला ओौलिया।अिदहिम्‌ त 

8 लिगूजादिलूकुम्‌ ज॒ व जिन्‌ अतर्तुमूहुम्‌ अिनक्रम्‌ लमुश्‌रिकून (१२१) क 

आ अवमन्‌ कान मैतन्‌ फअद्ूयैनाहु वं ` जञलूना तै < 
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ओर जाहिरा ओौर छिपे हए गुनाह सेः अलग रहो, जो लोग गुनाह करते हैँ उनको अपने-ङ्खिये को £ 


ओर उसमें से खाना पाप है ओर शैतान अपने दोस्तों के दिलों मे बसबसा (प्रेरणा) डालते हकि 
हो जागे । (१२१) + 


जिसको लिए वह लोगो के बीच फिरताहै। क्या वह्‌ उस शख्स 
(अज्ञान) में पडादै (ओर) वहाँ से निकल नहीं सकता? इसी तरह काक्षिरों को जो 
भी (वह) करर हैँ भला दिखाई देता है। (१२२) भौर इसी तरट्‌ हमने हर बस्ती (सर 


कोदी गयी दहै जब तक हमकोन दी जाय हम तो ईमान लाने वाले नहीं ह @।# अल्लाह खूब वः 
जानता है जिस पर अपना पैगाम भेजे । जो लोग गुनहगार हैँ उनको भल्लाह्‌ के यहां जिल्लत होगी > 
ओर इन मव्कारी करने वालों को सख्त सजा होगी । (१२४ 
के कारन) अटलाह सीधी राह दिवाना चाहता है उसके दिल को इस्लाम (हतमवरदारी) क 
लिएखोलदेता है मौर जिस शख्स को (उसके बदअमली के कारन) भटकाना चाहता है श्य 
उसके दिल को तंग (संकुचित)कर देता है ओर (ईमान कौ राह का स्याल भी उसका दम } घोट्ता त 
ह मानो (उसकी रूह )` जोर सै आसमान पर (भागती) चदृती जाती है। ओर जो लोग & 


मौर यह्‌ तुम्हारे परवरदिगारं की सीधी राहदहै। जो लोग गौर्‌ करते है उनके त लिए हमने 
आयते तफ़सील कै साथ बयान करं दी हैँ. (१२६) ` उनके लिंए अपने पा के ` यहीं 
अमन का घर है गौर जो (नेक) अमल करते हैँ उसके बदले ५ वह॒ उनसे मोहव्वत करता है । ह 
(१२७) ओर जिस दिनः अल्लाह्‌ उन (जिन्त व इसान ) सबको (अपने सामने) जमा 
करेगा (गौरद.फ़रंमायेगा ) कि ए ` जिन्न के गिरोह | आदम ध के बेटों मेंसेतो तुमने अच्छी & 
खासी (जमात अपनी तरफ़) हासिल कर ली ओौर ( दुनिया मे) आदम को ५.५: मेस्ेजो 8 

कं दुसरे से फायदा उठति रहै हँ ओर जो ५ 


( 
9.। 


रिहा च 
८०५५५ 20323203622 42; 


शेतानों के दोस्त है करेगे कि एे हमारे पालनकता! हम ए र ॥ ङ 

समय तूने हमारे (अमल के इंसाफ़ के ) लिए मृक्ररर किया थाम्‌, (मंजिल ) पर पहुंच गये । द 

तव अल्लाह करेगा कि तुम्हारा ठिकाना आग (दोजख ) दै, उसौ मे ( हमेशा ) रहीगे, आगे अल्लाह कौ 
ध मर्जी । (ए वैगरम्बर! ) (बेशक | तुम्हारा परवरदिगार हिकमतवाला भर बड़ा जानकार है । (१२८) चु 
‡  § याने काक्षिरो ॐ बहकाने प्र उनके सुताक्क्रि न जाहिर मे श्रमल करो न मन मे सन्देह को जगह दो । ५ 
हतर † याने जाहिल (घ्नी) को रोशनी (चान) दिया।  व्रिल्म्‌ (कान) 1. श्रल्लाह का हुक्म श्राजाने पर च 
६ छीर नत्रियौ के ज्ञरियि सपभाये जाने पर भी जब कालिम (ग्रग्यायी) लोग.उन स 9 ख्वाहिशो पर ५३ 
[त मनमाना चलते हं शरोर बार-बार माफ़ क्वि नाने पर्‌ भी गुनाह पर युना + करते चले जति है त श्रल्लाह कौ ६२ 
(34 इदरत उनको उन शुनाहौ की तरफ़ शरोर भोकती है ताकि वे लाईइलाञ, गुनहगार श्रपनी पूरी सज्ञा को परहैवै (य 
च॒॑श्रोर सोसाइटी (खमाज) उनसे पाक हो। # याने गुनहगार होति हये भी काक्किरो को यद होखला था ऊ» &3 
त॒ जके पैरम्बयै पर किताब या श्रिल्म उतरताथा उन परभी उतरे तव वे श्रल्लाह कौ त्रायत को मानें (याने ॥ 
त्॒॑श्रल्लाह पर इहसान करे) वरना रसूल पर उतरी श्रायत को देश्वर-शराजञा न मान श्रपनी जादिलियत्‌ (ग्रज्ञान्‌ 


(4 श्रोर मनोरथो) के अंधेरे मेही पड़े रहै। % जिन्न वह प्रणी जो श्रौ से श्रोभल रहते है श्रौर इनदी. ८ 
उयत्तिश्राग से है जेते कि इन्तानौ की फैदायश मिद से ह । वत ट र ४ कतक 


य 


स्व 
८८4 


(६3४ 


| # 


हमान नहीं लाते उनको इसी तरह अल्लाह गंदगी (न(पाक् जिन्दगी ) में डले रखता दै । ८१२५) र 


सज मिलेगी ।§ (१२०) ओर जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हौ उसमें से मत खाज 8, 
द 


तुमसे ज्ञगडा करे ओर अगर तुमने (भी बहकावे मे आकर )उनका कहा मान्रः-लियपरः तो तुम मुर्शारक (१४ 
एक शख्स जो मर्द (अज्ञान में) था हमने उसमे जान डाली भौर उसको रोशनी दी छा 
जंसा हो जायगा जो अंधेरों ११ 


मे बड़े-बड़े अपराधी खड़े कयि ताकि वहाँ मक्कारि्यां करते रहें । ओर जो. मक्कारियां वह ६ 
करते हैः अपनी ही जानों केलिए करते है ओर (वे उसको) समन्ञते नहीं । (१२३). नोर ला 
जब उन (मव्कावालों) के पास कोई आयतः आती है तो कते हैँ कि जसी अतलाहं के पंगम्बरो जि 


म 


च 
६८८२८ ब्‌, 


= [र 
) जिसको (उसकी नेक-अमली (३. 
६८० [ज्‌ 


स 
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ओौर इसी तरह हम जालिमों को एक दूसरे का दोस्त बना दंगे, यह उनकी (उस) कमाई (रु. 
काफलटहै (जो वे दुनिया मे करते थे) । (१२९) ६३१५ 


६५२ 

(फिर हम जिन्नों ओर आदम के बेटे दोनोंसे मुखातिव होकर पृगे किं) णे इरा 

जिन्नों ओर इन्सानों के गिरोहो ! क्या तुम्हारे पास तुम्दींमे के पैगम्बर नहीं आये कि तुमसे &ं ‡ 
मेरे हवम बयान करते ये ओौर उस रोज्ञ(क्रियामत )के सामने आने से (तुमकी ) उरते थ: वह्‌ (खुद (र 
ही) करगे हम अपने ऊपर बाप ही गवाही देते हैँ ओर (सममुच) दुनिया की जिन्दगी ट 
ने उनको धोखे मे रखा ओर वह कायल हए अपने गुनाह पर किं बेशकं वे काफ़़र थे । < 
(१३०) वहु सब इस सववसे हैकि तुम्हारा पर्वरदिगार एेसा नहीं किं बस्तियों की ञं 
ज॒ल्म से हलाक करदे ओर वर्हांके रहनेवालों को (कुच भी) खबर न हो (यानं बिलकुल ह 
बेखवर हों) । (१३१) ओर जंसे-जैसे कमं कयि दै उन्हीं के बमूजिव सबके दज होगे (९ 
गौरजो कर (दुनिया से) -कर रहे है तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नही । (१२२) 
ओर तुम्हारा परवरदिगार बेनियाज (निस्पृह ओर) रहमवाला टै, (वहं ) चाहे तौ तुमको ल 
(दुनिया से उठा) ले ओर तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह पर क्रायम करे, जसा किं ४ 
दूसरे लोगों की नस्ल से तुमको पैदा कर दिया । (१३३) . (लोगो !) जा तमव \ 4; (€ 

न्याय के दिनि का) बचन दिया वह आने वाला दहै, ओर तुम (अल्ला को उसके लिए 


रोक नहीं सकते । (१३४) तो (एे पैगम्बर ! ) कटो किं भादयो “ तुम अपनी जगह काम 
| ड जायगा 
करो, मँ भी (अपनी जगह). काम करता हूं । फिर आगे चलकर ( क वु ६. ११ 


करि आखिर में उस धर का (अच्छा) अन्जाम किसके लिए दै । ( "> य ते 
(हरगिज) न होगा । (१३५) ओर अल्लाह कौ (पदा की हई) लेती भार ह न म 
ल ख्यालों के ` मत(विक्र कहते हं इतना हत 
त्लाह का भी एक हिस्सा ठहराते हँ फिर अपने ख ध पितो का जिनको ते 
3 हि मल्लाह नं का (यानी उन धूजितो का (जनका इ 
३ दिस्सा तो मल्लाह्‌ का ओर इतना (हिस्सा) हमारे शरीक नए) शयोक का ¢ 
| म्‌ अल्लाह का शरीक मानकर पूजते है); फिर जो (हिस्सा ५444 उनके शरीकों ह 
4 रोता है ह॒ भल्लाह की तर नही भहता ओर जो, भलाई, श द) र इरी 0 
मं को पहुंच जाताहै। क्या (ही) बुरा इन्घाफ़र (गे लोग) ती करते है† । (१, १ इक्यो) < 
£ तरह (अक्सर) मुशरिकों की निगाह मेँ उनके शरीकीं [त) ने जौलाद भौर ` उनके => 
। को मार डालना भला दिखलाया जिससे वह उनको बर्बाद करु ५9. ९ अ © 
। दीन म श्रम वैदाकर द भओौर अहलाह. चाहता ती यहं लोग बे; । (१३७) ५२ 
| & करते। `सो (उनको) चोड दो, वे जानं ओर उनका शूट (ना 7.1 जानं . भौर _ उनका शूट (ना)! ^_^ २) 
तेह कि वेशक श्राप नबी हममे त्रापि शरोर हमने उनके नतलान पर र 
+ न्नर ॐ मुशरिकं श्रपनी सालाना वैदावार व्गैरः मसे (५ हिस्सा ङः 
। स्वा श्रत्लाह ॐ नाम का रलते जो शरीगै-सुहतानो (९ 
कलते जो मुमाविरो-प्ोदितौ व मन्दिरो श्रादि पर (२ 
हं श्रल्लाइ वाले दस्तेमे दही कमी श्चाती या 





न. 


"42633 


ना 01१11 


॑ § याने हम श्रषने ङुफ़को मान 
| भी श्रल्लाह का हुक्म नही माना। 

। , £ बतौर दैर-खैरात श्रलग निकाल देते थे । उसमे से एक हि 
| ‰% पर खच होता शरोर क दिस्सा श्रपने पूजितो क लिए न 
। 


८42६3 


६4 


£ सर्च होता| इस बटबारे म श्चगर कोद गोलमाल होतातो ब क रो र्ति 

ए ग्रगर कोई श्रल्लाह ॐ दिस्च म उम्दः चीज होती तो उे भी श्रषने देवताश्रो वले हिस्डे भ मिला देते शरोर ङ्क 
&& दीन श्रनाथौ का हक्र मारा जाता | नौर | च 
८263६2526262636353622626 2636349 ल्ल २ 24620443 
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जौर कहते हैँ कि यह चौपाये ओर खेती (कौ पैदावार खाना) हरम है उस; शख्स के सिवाय य 
¢ जिसको हम अपने ख्याल के मुताविक्र (देना) चाहँ। ओर कुच चौपये. एसे ह द 


(- ॐ 
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गित्रा चरि टच चष्टवर रिति टचि च्‌हतरित 


हि त्र्टवह्त्विह ताहि ष्ट्रा तिति 0) 
८८८८०१८८ (८4८१८८4८ 46८ ६८4 0८4 ८८०१८८३ ६८१८८ 


के बच्चोंको जो पेटोंमे दँ? अगर तुम सच्चे हो तो मक्षको (इसकी) सनद बतलाओ । (१४३) 


ने 
गवत गवार व 1 त्त्त्‌ (चरत ट 
@ <५०८५४५.०५.०८५।८.५८० {3 (2८3५3363 मजिल २ १९०0५५५ ५८.५५ 


कि उनकी पीठ (पर सवार होना व॒लादना) मना है ओौर कुदं चौपाये पसे हैँ जिनको जिवह ई 
(काटने) के वक्रत्‌. उन पर अल्लाह्‌ का नाम नहीं लेते, (ओर यह सब) अल्लाह (के नाम) ९ 
पर ही सठ§ धते हँ (ओर कहते है कि उसका एसा हुक्म है ) । वह्‌ (यानी अल्लाह) इनको इस ६ 
ठ की (कड़ी) सजा देगा । (१३०८) ओर (ये लोग) कहते है कि इन चौपायों के वेट से जो वच्चा क 
जिन्दः निकले वह हमारे मर्द के लिए हलाल ओर हमारी ओौरतों पर हराम है ओर अगर = 
मरा हआ हो तो (मदं ओर ओरत ) सब उसमे शरीक हँ। अटलाह इनको इन बातों को # १ 
सजा देगा, वह॒ हिकमतवाला ओर बेहद खबरदार है। (१३९) बेशक वह लोग घाटे म 6 १६ 


है जिन्होने नादानी ओर बे समक्षी से अपनी ओलादों (यानी बच्चियों) को मार डाला भौर &५ २ 


4 रि 
भल्लाह ने जो रोजी उनको दी थी अल्लाह (के नाम) परस्ठ बाकर उसको हराम कर श {4 
लिया । बेशक वह्‌ लोग भटक गये ओर राह पर नहीं भये । (१४०) # & २ 
42, ८ > ९२३० 
ओर वह (अल्लाह ही) दहै जिसने बाग पैदा कथि (बलों की तरह) चाये हए आर व्‌ 
(बाज) बरौर चढ़ाये हुये ओौर खजर के दरख्त ओर लेती जिनके कंदं तरह के फल होते ६ १ 


है ओर जैतून ओर अनार ह (जो स्वाद या शक्ल में) एक दूसरे से मिलते-जुलते ह ओर बेमेल = ४ 
भीहै। ओर (लोगो!) यह सब चीजें जब फल लावे इनके फल खाओ ओर उनके कटने र 
के दिन हक्त अल्लाह्‌ का (यानी जकात) दे दिया करो ओर फजूलख ची मत करो क्योकि ९ 
फिज॒लखर्चीं करनेवालों को अल्लाह पसन्द नहीं करता । (१४१ ) ओर चौपायों में (कुद) [3 
बोक्ष उठाने वाले (पदा कयि जैसे बैल, ऊंट) ओर (कोई) जमीन से लगे इए (जो नहीं लादे ष 
जाते जसे भेड़, बकरी) अल्लाहने जोजो तुमको रोजी दी है उस्मेसे बेशक खाओ ओर ५ 
शतान के क्रदमों परन चलो (क्योकि) वह तुम्हारा खुला दुश्मन दै। (१४२) आठ नरं ६ 
भौर मादा (यानी चार जोड) पदा क्यिदै, भेडोंमेसेदो ओर बकरियोंमेसे दो, (ए पगम्बर ! (ह 
इन लोगों से) पो कि अत्लाह ने दो नरो को हराम कर दियाहैयादो मादीनों को या मादाओं 





| 
त 1 111 ने हि 
§ कुछ जाननरौ श्रोर श्रनाजके वारे मै श्रपने मन से श्ननेक दस्तूर गदते थ (दख श्रयत १०३ स्‌ ६ 
मायदः) शरोर कहते किये खुदा के हवम है । मसलन बिन्दी नानवरौ को छुडा छोड़ दते कि इनसे फिर कोई ङ 
॑ (> +नः है; नौर; करौरः। † माल पर ज्ञकात दौ जाती दे २ 
कामन लिया जाय, ये फलों बुतौ क नाम पर सन्नत दैः बोरः वरः । 9", साला (त 
के रन्त मे (देखिये सुरे वक्रर श्रायत ४२३ सप्ता ३५ पर) लेक्रिन पफ़सल के ज्ञकात उस [दन निकाली जाय ६ 
जिस दिन सल हाथ लगे | बिना चिरा (मालगुजारी) श्रपने सुल्क कौ जमीन क पसल पर श्रल्लाह का षु 
दक्र हे । श्रगर पानी देने से हो तो बीसवाँ हिस्सा, बौर पानी कादौ तो दसवां दस्ता ज्ञकात दो जाय । व 
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रब्बक गर्ूदर्मुन्‌ (१५५) 1 
3 लजीन हाद्‌ हूरंम्‌ना कूल्ल जी लुप़्रिन्‌ ज्‌ (11111101 1094 
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4 भिन्ना लदादिक्रून (१४६) फ़थिन्‌ कञ्जवृूक फक्रब्बुकुम्‌ जू रद्रूमततिव्वा- 
क सिथचिन्‌ न्‌ व ला युरह॒ बभूसुहु अनित्क्र.मिल्‌-मुज्‌रिमीन (१४७) सयक्रूलुललजीन 
& अश्रक्‌ लोणा मल्लाहु मा अशूरक्ना व॒ ला जावाञूना व॒ ला हूरम्‌ना 
(4 मिन शौमिन्‌ त॒ कजालिक कञ्जबल्लजीन मिन्‌ क्रबलिहिम्‌ हृत्ता जोक्रू बभूसना त्‌ 
4 कल्‌ हल्‌ अिन्दकुम्‌ मिन्‌ ध्थिलूमिन्‌ फएतुखरिजूह॒ लना न्न्‌ चिन्‌ तत्तवियून 
| जित्लज्जन्न व जिन्‌ अन्तुम्‌ बिल्ल तखुखषून (१४८) कल्‌ ना 
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+83 इृन्जवृल्‌ - बालिगवु॒न्‌ लौ शम लददाकुम्‌ अनुमन्‌ (१४९) कत्‌ ध 
९.६ हलुम्म॒शुहदा।जनु मुल्लजीन यशूहदून अल्लाह र्म हाजा न फथिन्‌ शहद हि 
न ६ फला तशहद्‌ महम्‌ न व॒ ला तत्तवि$ अहवा अल्लजौन कञ्जबरू बिजायातिना 1 
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रित द ह्म्‌ श रित्‌ ८ रित्त्र्‌ ध रिरिच वहित्रम्‌ (9 शित्च चह्टत्हिपि च्‌ 
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बलो अन्ननां = @& अनवाद @ सूरतुलञनुच्यामि ६ २५५ 
कक्कर कक कक" कठ पक कठ गक कक क "स दक कक र क कक क का "श श 1. 
ओर ऊंटोंसे (नर व मादा) दोभओौर गायसे (नर व मादा) दो (पैदा किये।) ङ 
(े पैगम्बर ! इनसे) पृदोदोनरों कोहराम कर दियादहै यादो मादौनों कोया बच्चा ध 
जो मादीनों के पेम है? या तुमको इन चीजोंके हराम कर देने का हुक्म अल्लाह ने जव 
दिया था वहां (खुद) उस वक्त तुम मौजृद थे? तो उस शख्ससे बढकर जालिम कौन & 4 


होगाजो लोगोंको रास्तेसे भटकाने के लिए वे समञ्ले-न्रञ्े अल्लाह्‌ पर ज्ूठ बाधे । बेशक १ 9 
अल्लाह जालिम लोगों को (सीधी) राह नहीं दिखाता । (१४४) # | ९३ 
्ञ्ा 


(एे पैगम्बर | इनसे) कहो कि मेरी तरफ़ जो अल्लाह्‌ का पैमाम आया है उसमे से € ४ 
खाने वाला कुं खाय मतो कोई चीज हराम नहीं पाता, सिवाय यह कि (वहं चीज) ६9 
मुरदार हो या बहता हुजा खन या सुअरका माँस कि यह (चीजें) नापाक हैँ या उदूलहुक्मी इ 
का सबब हौ (जसे) कि अत्लाह के सिवाय किसी दूसरे के नाम पर जिबह किया गया हौ, उस पर &ु 
भी जो शख्स (भूख से बेहद) लाचार हो (ओर वह जान बचानेको इनमें से कुचछंखाले वह & 
भी इस हालतमेकि) न तोबे हुक्मी (अवज्ञा) का इरादा रखता होओौर नहदसे बढ़ र 
जने वाला हौ तो बेशक तुम्हारा परवरदिगार माफ़ करनेवाला बेहद मेहरबान है । (१४५) (र 
जर यहूदियों पर हमने तमाम (बिना चिरे हुये) नाखून वाले जानवरों को हराम किया ह 
ओौर गाय ओौर बकरियों में से उनकी चर्बी (हराम की थी) सिवाय वह (चर्बी) जौ उनकी 
पीठ पर लगी हो या अँंतडियों परया हद्धीसे मिलीहो। यह हमने उनको उनकी शरारत ध के 6 
सबब सजा दी थी (कि वह इन चीजों से महरूम रहँ न किये चीजे हराम याने निषिद्ध थी) (दु 
ओर हम सही कहते है । (१४६) इस पर भी यह लोग तुमकी ज्ुठलावें तो कहो कि तुम्हारा & 
परवरदिगार बड़ा समाई वाला दयालु है (इसलिए अब तक बचे हो 1 यह _समज्ञे रहौ कि) 
अपराधी से उसकी सजा टलती नहीं । (१४७) अब मुशरिक करेगे कि अगर अल्लाह 
चाहता तो हम ओर हमारे बाप-दादे (किसी ओर को अल्लाह का) शरोक न._ ठहर ते ओर £ 
न किसी चीज को (अपने ऊपर) हराम (ही) करते। इसी तरह उनके पुरे भो ज्ुठलाते 5. 
रहे ह । यहाँ तक क्रि (अन्तमें) हमारी सजा का मजा चक्वा। (एे पैगम्बर । उनस) 
पो कि आया तुम्हारे पास कोई इल्म भी है कि उनको हमारे सामने निकालो (या) निरे 
वहम पर चलते ओर निरी अटकले ही दौडाते हो । (१४८) कहौ अल्लाह कौ दलील पूरी 
ई, सो अगर वह चाहता तो तुम सबको रास्ता दिखना देता (लेकिन हमेशा गुनाह को ही 
पसंद करने वाले को वह जबरन सीधी राह पर नहीं लाता) (१४९) (टे पेगम्बर !) 
कहो कि अपने गवाहों को हाजिर करो जो इस बात की गवाही दे किं अल्लाह ने यह चीज 
(इनको) हराम की है। ` पस अगर वह गवाही (गढ़कर खड़ी} भी (कर ) दं तो तुम & 
उनके साथ उन जेसी न कहना ओर न उन लोगों कौ खवराहिशों पर चलना जिन्होने अर्‌. 
हमारी आयतो को ्ुठलाया ओर जो आखिरत का यक्तीन नहीं रखते ओर वह॒ (दूसरे को ) ए १८ 

षि 
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अपने परवरदिगार के बराबर दरजा देते है । (१५०) ओ च ५ 
ग नवव ब्ल ररर 3 "र 5 ज ् र्‌ द हि अ चा = 1 
§ यानी जिन चीज्ञो को मुशरिक हराम ताते है वह हक्रीक्रत म हराम नदीं । ६३० 4 
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ति 
(ए पैगम्बर ! ) कहो किं आओ मे तुमको वह चीज सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ९ 
ने त॒म पर हरामकीदहैँ। यह कि किसी चीज को अल्लाह के (साथ) शरीक (पूज्य) मत द्ध 
` ठहरा ओर माता-पिता के साथ नेकी (करते रहो) भौर गरीबी के कारन अपनी ओलाद & 
कोन मार डालो, हम तुमको रोजी देते है ओर उनको (भी)। ओर बेशर्मींकी बति जो 
जाहिर हों ओर चिपी हृ हों उनमेसे किसी के पास भी मत फटकना ओर जिसःजान कों न 
अल्लाह ने हराम कर दिया है उसे मारन डालना सिवाय हकर (शरीयत) पर (जब जरूरी -हो ) धः | 
यह॒ वह बातें हँ जिनका हवम अल्लाह ने तुमको दिया है ताकि शायद तुम समक्न सको (१५१). | 
ओर अनाथके मालके पास मत जाना। सिवाय इसके करि उसकी जिस तरह भलाईही & 
जब तक कि वहु बालिग नहो जार्येँ। ओौर न्यायके साथ पूरी-पूरी नाप या तौल करो । इ 
हम किसी शख्स पर उसकी ताक्रत से बढ़कर बोज्चा नहीं डालते ओरं जब बातं कहो तो न्याय की ` क ८ 
चाहे रिप्तेदार ही व्यो न हो ओर अल्लाह्‌ (से की) प्रतिज्ञा को पूय करो। यहं वहं बति हं: शि 
जिनकी अल्लाह्‌ ने ताकीद की है, शायद तुम. ध्यान दो। (१५२) ८ . (अल्लाह ने) कहा, 8 
यही हमारा सीधा रास्ता है तो इसी पर चले जाओ ओौर  करई-कडं रास्ता भ्र त्वा उ. 
तुमको अल्लाह्‌ के रास्ते से तितर-बितर कर देंगे । यह (बाते) ह जिनका अल्लाह्‌ ने तुमको | ति 
३ इक्म दिया है, शायद तुम बचते रहो । (१५३) फिर हमने मूसा को किताब (यानी तौरात) दी जौ | 98 
नैककारों के लिए पूरी नियामत है ओर उसमें कुल चीजों का बथान मौजूद है ओर हिदायत ओर स 
मेहरबानी है (ओौर यह्‌ कि) शायद वह (याने यहूदी ) अपने पालनकर््ता से समना पड़ने का शत 
यक्रीन लाये । (१५४) ॐ | । शयु 
| ओर (इसी तौर पर) यह किताब हमने उतारी ह जो बरकतवाली है तो इस पर चलो १ 
अर (अवन्ञा से) उरते रहो, शायद तुम पर रहम किया जाय । (१५५) (ओौरटे मुशस्किन इतर 
अरब | हमने यह क्रुर्जन उतारा) इसलिए कि कहीं यह न कह बटो कि हमसे पहले बस 
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(यलो 
-व नसरानी इन) दो दही गिरोहों पर किताब उतरी थौ ओरं (वुमको यह कहने का मौका < % 
मिल जाय कि) हम तो ` उसके. पद़ने^पढ़ाने से विल्कुल वेखवर थे । (१५६) या बह उच हतर 
करने लगो, करि अगर हम्‌ पर किताब उतरी होती तो हम जरूर (उसके . मूर्ताविक्र) उनसे ` ६३ 
कहीं - सच्ची राह पर होते। तो अब तुम्हारे पालनकर्ता की तरफ़ से (तुम्हारे पास) सि 
दलील ओर हिदायत (पयःप्रदर्शन) ओर मेहरबानी भा चुकी दै ॥ तो .उससे बढ़कर जालिम (य ५५ 
कौन होगा जो अल्लाह की आयतं को स्रुठलाये जौर उनसे कतराये । ओौर जो लोग हमारी आयतं € ` 
से कतराते है हम उनके (इस) ` कतराने के बदले भे उनको बड़ी दखदाई सजा देंगे । (१५७ ५ । 
वावाय मचत २ एवय. 
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(१६२) लाशरीक लहु च्‌ व॒ बिजालिक अुमिरतुं व अना गौवलुल्‌-मुसूलिमीन ¢ 
(१६३) कल्‌ अगररल्लाहि अवृग्री र्वौव हुव ख्बु कुल्लि णिन्‌ न्न वला 
तक्सिबु कुल्लु नफ़सिन्‌ जिल्ला अलहा न्‌ वला तजिरु वाज्ञिरत्ं-विजूरं ुख्रा न्‌ ध 
सम्म बिला रब्विकूम्‌ मजिथृक्म्‌ फयुनन्विभूकम्‌ विमा कुन्तुम्‌ फ़ीहि तखतलिफ़न {अ 
(१६४) व॒ हुवत्लजी जअलकरुम्‌ खला।धिफ़्ल्‌ - बज्ञि व॒ रफ़थ वशलकुम्‌ & ॑ 
कोक बऽ न्‌ दरजातिल्‌ - लियन्‌लुवकुम्‌ फी मा! आताम्‌ त्र जिन्न ` रन्बक \ § 
सरी - चिकावि च॒ चला व जिक्ञद लगाम (१६५) > @ ~ । 
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("उ क दका क ७ ^ क क १,११.१ ^^ श्ल 

८८२५ = < लनकनत्त ~ 

स्ति यह लोग क्या इसी बात की राह देख रहे हैँ किं फरिष्ते इनके पास आयं या तुम्हारा पालनकर्तां &३ 
त्‌ 


& (इनके पास) आये या तुम्हारे पररदिधार का कोई चमत्कार जाहिर दौ । जिस दिन व 
2 तुम्हारे परवरदिगार का कोई चमत्कार जाह्र होगा तो जो शख्स उससे पटले १ इमान नहीं ५५ 
£ लाया या अपने ईमान में उसने कुच नेकी न की थी उसका अब ईमान लाना उसके कुं भी काम क | 
8 न अभेणा। तो (ए नवीं ! ) कटो कि राह देखो, हम भी राह देखते द (उस निशानी याने क्रियामत ध 
ङः की जव तुमको सिवा अजाब भृगतने के जोर चारा न रह जायगा )। (१५८) जिन लोगों < 
च ने अपने दीनमें भेद डालाऽ$ ओौर कई क्षरकरौमें वट गये तुमको उनसे कोड काम नही, उनका €. 
६ मामला अल्लाह के हवाले है । फिरजो कुचं वह्‌ किया करते थे वह (अल्लाह्‌) ही उनकी ५५ 
< वतायेगा ।† (१५९) जो (अल्लाह के यहाँ) नेकी लेकर आयेगा तो उसका दसगरुना उसको ङ्कः 
88 मिलेगा ओर जो लयिगा बदी तो वह. उतनी ही सजा भुगतेगा ओर उन पर जुल्म (अन्याय) &ॐ 
> नहीं होगा । (१६०) . (एे पैगम्बर ! उनसे) कड दो मूज्लको तो मरे परवरदिगार ने सीधी ह 
9 राह संक्षा दी है कि वही इत्राहीम की मिल्लत का दीन सच्चा है कि वह्‌ एक (अल्लाह्‌ ही के हौ रहे € 
&ध ये ओर मुशरिकों ( बहुदेव पजकों) मंसे न थे। (१६१) कटौ कि मेरी नमाज्न आर मेरी 





हि 4 

9 कर्बानी ओर मेरा जीना ओर मेरा मरना अल्लाहके लिएरै जो सारे ससार का स्वति 3 
6 है । (१६२) कोई उसका शरीक नहीं ओौर म॒क्षको यही इक्म मिलादै ओर मे उसका सबसे > 
> पहला इुक्मबरदारः हं (१६९३) पो कि क्यामे अल्लाह के सिवाय कोई ओर . परवरदिगार ९9 | 
कः तलाश करूं (जबकरि) वही तमाम चीजों का परवसरदिगार ह। अर हर शख्स अपनी करनी 6 
> का जिम्मेदार है भौर कोई शख्स किसी दूसरे का बोज्ञन उटायेगा। फिर तुम सनको (अन्त 


£ नें) अपने पालनकर्चा की तरफ़ जाना है तो जिस बात में तुम क्ञगड़ते भे वहं (दुमको) बतलधिगा (न 
| जसने जमीन मे तुमको नाथन 


(54 (कि क्या हकर था ओौर क्या नादक्र) । (१६४) ओर वही है जि | 
९8 बनाया भौर तममे से किसी कै दने किसी से ऊचे किये ताकरि जो कुछ (उसने) तुमको दथा (र 
3 हे उसमें तुम्हारी जच कर । तुम्हारा परवरदिगार जल्द सजा देने वाला दहै ओौर वह बड़ा &७ 
दः बख्णने वाला बेहद मेहरान (भी) 2 । (१९५) #@ | श 
(-% ~ १ ८१4. ~ ~ =-= रक ~~ -- ~~~ 3 ९ ¢ 


१ ~ ~ क~ क ---=- ~ र पततः । र 
6 ` ` § दीन पै फक्त डाला -क्या मतल १ भताव क किसी हिस को मानना शरीर श्रपने नामारिक् (तशल) (48 ` 
३ किसी हिस्तेको न मानना या यलना। एकं दिन हफ्रतेमे दीन के लिए चुन लेना बाक्री मे मनमानी । . मोक्रो (ञ्नि. 


द | 
(2 मोको पर दीन पर ग्रमल--मानो बह सारी जिन्दगी के लिए नहीं हे। इसी तरह ग्रपनी. एद्ूलियत से श ; क 
ङ्क दीन के हुक्मो को तोड-परोड़ कर टकडे - ठक्डे कर देना। † यानी तोरेत बालो ने श्रपने दीन तर. 
त॒ते च्रपनी मनगदन्तौ या भरसे कईं राह निकालली शीतो उनमें जच-पड़ताल कैफेरमै न षड़ो किं सही ३ 

(4 या गलत क्या दै | श्रपनी सही राह प्र क्रायम रहो । दीन म जो व्रातं यक्तान की है उनमें बाल की खाल &2 

न॑ न निकाल कर यक्तीन लानो श्रोरनो श्रमल (करने ) की है उनके श्रगर्‌ तरीके कदं भी होतो बुरा नही) 6 

कः (मो शाहं त्र क्रादिर) | | त 
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(6 दूनिह + भौलिया( त कलीलम्‌ - मा तजव्करून (३) वकम्‌ भिन्‌ क्रयंततिन्‌ 
रिम १६ {7 | > ४ ~ 
(§ अहलकनाहा पजा गहा बमूसुना बयातन्‌ गौ +~ 
र ~ ३3-८> व ~~ . 4.13 तत्‌ } 
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। बिधिल्मिव्व मा कुल्ला गरालिवीन (७) 
 वलूवजूनु यौमसिनजिनिल्‌ ~ द्रत्क्ु न्‌ फ़मन्‌ 
सक्रलत्‌. मवाजीनुहु फ़ञूला।यिक ह मूल्मप्‌- 
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#३ विमा कान्‌ बिमायातिना ` यज्‌लिमून (९) भ 4 
ष्‌ व लकद्‌ मवकल्नाकुम्‌ फिलूब्मज्ञि व जअलूना `लक्रुम्‌ फीहा मञायिश त्‌ क्रलीलम्‌-मा 
न तसल्न (१०) 7 व लक्रद्‌, खलक्तनाकुमं सम्म सौवर्नाकुम्‌ सुम्म कुलला म 
। "© | लिल्मल्‌। निकविस्‌जृद्‌ लिजदम क्‌ नलः फ़सजदू' जिल्ल॥। भिब्‌लीस न्र्‌ लम्‌ यकूम्‌- $ 
(4 भिनस्साजिदीन (११) क्राल मा मनक अल्ला तस्जुद जिज्‌ अमर्‌तुकं त्र क्राल जना ६ 
( त म्‌-सिन्ह न खलक्तनीं भिन्‌ नारिव्व खलक्रतहू मिन्‌ तीनिन्‌ (१२) कराल फट्‌ बत्‌ 
£ मिनूहा. छमा द्रत लक. जन्‌ .ततकञ्बर फीहा फखरुज्‌ जिन्नक मिनच्छागिरीन (१३). ध 
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& 53064355 त 
ह बलो श्रननना ८ ˆ“ &श्रनुवाद्‌ @ सूरत॒ल्‌ग्रऽ-यक्रि७ २६१ 
६१ @& ७ सूरवुल्‌ अऽराफि ३९ © | £ - 
‰ (मक्की) इसमं रबी के १४६३४ अद्र, ३३८७ शब्द्‌, २०६ आयते, २४ रकन है । र | 
२ | बिस्मित्लाहिरंहमानिरंहीमि 41 न + 
(3 । | ^ ८ 
शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान दै ।  & 
ॐ अलिक लाम मीम साद । (१) (ए पैगम्बर) यह किताब तेरी तरफ उतरीटैसो 


> ससे तेरा दिल तंगन हो (अब कोई संकोचन रहै) ओर त्‌ इसके जरिये से (लोगों को शु 
६3 अल्लाह के गञ्जव से) सचेत करे ओर ईदमानवालों को शिक्षा. मिले। (२) (णे लोगो.) ६३ 
& जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से (पैगम्बर के जरिये) तुम पर उतरा है इसी पर चले ^ 
जाओ ओर उसके सिवाय दूसरे रफीक्रों (यानी शैतानों को दोस्त समञ्जकर उन) के पीछे ६3 
मत चलो, (लेकिन चेतावनी पर) तुम कम हीध्यान देतेहो। (३) ओर कितनी बस्तियां इतर 
६3 हमने तबाह कर दीं किरात ही रातया दोपहर दिनि कोसोते वक्त हमारा अजाब उन पर 
पहुंचा । (४) जव हमारी सजा उन पर उतरी तो.ओर कुन. बोल सके, यही कहा कि हत 
हम ही गुनहगारथे । (५) तो जिन लोगों को तरफ़ पैगम्बर भेजे गये थे हम उनसे (क्रियामत &3 
के दिन) जरूर पुषछठेगे ओौर पैगम्बर सेभी पृछेगे। (६) फिर हम अपने इत्म ६ से उनकी {अ | 
सब हाल सूना दंगे ओर हम (उनकी करतूतों के. समय) कहीं गायब तो थे नहीं । (७) & 
ओर (उनके अमलो की) तौल उस दिन (ठीक-ठीक) होगी, तो जिनकी (नेकीकी) तोल ह 
भारी होगी सो वही लोग मुराद पा्वेगे। (८) ओरं जिनके कामों कौ तौल हल्की व्हरेगी ह 
वही लोग हँ जिन्होने अपना नुक्सान किया इसलिये कि वह हमारी आयतो ` पर. जुटम 11 
करते थे। (९) ओर हमने तुमको जमीन में स्थान दिया ओर उसीमें तुम्हारे लिए जिन्दगी &३ 
के सामान इकटुं किये, (लेकिन) तुम (बहत) कम इहसान मानते हो । (१०) ऋ ~ 4 च 
ओर हमने ही तुमको पैदा किया ओौर तुम्हारी सूरत बनाई भौर फिर हमने फ़रिश्त शिश्ना 
कोआज्ञा दी कि (तुम्हारे मूल पुरुष) आदम को सिज्दः करो तो वे (आदम के अगे) (१० 
सुक गये मगर इवलीस ्ुक्नेवालों में न हृआ। (११) इवबलीस से (अल्लाह्‌ ने) पल्ला 
कि मेरे हुक्म देने पर भी. तुमको किस चीज ने सिज्दः करनेमे रोका (तो वह) बोला मं 
आदमसे बेहतर हं, (क्योकि) मृञ्चको तूने आगसे पैदा किया ओर उसको मिटीसेषदाः 
किया। (१२) (अल्लाह ने) फर्माया तू यहां से उतर जा क्योकि तेरी यह्‌ हस्ती > 
नहीं किं (जन्नत मे रहकर) घमण्ड कर सके, सो निकल (बेशक) तु जलीलों मेंहै। (१३) (ति | 
% श्व्रल्‌ श्राराफ़ दोज्ञघ् श्रोर जन्नत के दु्मियान एक दीवार होगी जिस पर क्रियात के दिन उन लोगो को ८३ 
जगह मिलेगी जिनदी नेकरियां श्रौर बुराइयां बराबर होगी श्रौर जहाँते षे दाखिल होने बालौ मे .नेककारो शरोर ` 
बदकारोौ को पहषवान लगे |. इशी श््राराफ्र" पर इस सूरत का नाम स्ला गया है । . इस सूरत क उतरने ग्रोर पदुने `` 
` दोनो का सिलसिला पिछली सूरत ॐ बिलकुल नजदीक है । इस सूरत मे फिर सचेत किया गया हे कि श्रल्लाह 
के अ्रज्ाच खे ढो शरोर क्ियामत के दिन हर शख्स से पृष्ठा जायगा कि तमने नत्रिो के द्वारा ग्रल्लाह > हुक्म सुनकर 
भी क्या क्रिया| उनके श्रामाल श्रौर उनके नबी उनके कामौ की खद्‌ ततदीक्र करगे । 
श्रायात १--३१ मै करग्रान को छोडकर श्रोर किसी भी दूसरे रास्ते पर न चलने का हुक्म हे। ह° श्रादम्‌ 
श्र व इवलीस का दुष्टांत देकर शैतान ॐ घोखे मे न फसने की चेतावनी हे । श्रयत ३२४ मै कहा गया 
 हैकिदइन बार-बार की चेतावनियौ परभी श्रमर लोग इमान न ले तो. उनके लिः दुलदायी [पन २६५ पर| 
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मु या गाददु स्कन्‌ अन्त व जौजुकल्जच्त्र फकुला 
& मिन्‌ रहैसु शिृतुमा व. ला तक्त्रवबा 
६ दाजिहिश्शजरत्र फएतकूना भिनज्जालिमीन 
- (१९) क्वसुवस लहु मण्शैतानु लियुबूदिय 
&& हुमा मा ॒वुरिय अनूहुमा मिन्‌ सौ आतिहिमा 
& न कराल मा नहाकरुमा रब्बुकुमा स्मन्‌ 
ह हाजिहिष्णजरति यिल्ल) । चनं तकन वैलकि 


क 


काल वन्‌जिरनी। जिला यौमि यूब्‌यसून (१४) कराल लिन्नक भिनल्मृन्ञ 

(१५) कराल फविमा। यगवैतनी लअक्रञदन्न . लहुम्‌ . सिरातकल्मुस्तक्रीम ना 
(१६) सुप्म लयातियव्रहस्‌ मिम्बैनि टीदीहिम्‌ व॒ मिन्‌ खलूफरिहिम्‌ व॒ अन्‌ 
वेमानिहिम्‌ व॒ अन्‌ शमा।जिलिहिम्‌ त॒ व ला तजिदु ` अक्सरहुम्‌ शाकरिरीन 
( १७ ) क्र ल्‌खर्ज सिनहा सयजअसयस्‌- <~ _ ___ 
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जहन्षम सभिन्करुम्‌ अज्‌मञीनं (१८) व 
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(२१) पफ़दल्लाहमा विगरूरिन्‌ न्‌ 
लम्मा  जाक्ृष्णजरत्र वदत्‌ लहमा सौ ञातुहुमा व. तकिक्रा यखसिफानि 
अलंहिमाः सिव्वरक्रिल्‌-जन्नत्रि त्‌ व॒ नादाहमा रज्बुहुमा! जलम्‌ अनृहकमा उन्‌ 
तिल्कुमश्णाज्ञरति व अक्कल्लकूम जि्चष्णैतान लकूमा अदवुम्मूबीनुन्‌ (२२) 
कराला रव्वना जलमूना। अन्करुसना चक्रः व जिर्लम्‌ तगृिलना व तर हूम्‌ना लनकनन्न 
मिनल्वासिरीन (२३) क्रालहवित॒बश्जृकुम्‌ लिबऽञ्ञिन्‌ अद्वन्‌ ज व लकृ 
कल्ल मुस्तक्ररुरत्व मताययन्‌ लिला दह्वीनिन्‌ (२४), काल फरीहा. तदयौन व 
फोहा तम्रतून व भिनृहा तुखरज्‌न (२५) ट या वनी आदम: करद्‌ अन्जलूना 
लकम्‌ लिवासेयुवारी सौयातिकरुम्‌ व रीणशन्‌ त .व लिव सुत्तक्रवा ला जालिक 
रन्‌ ` न्ब जालिक भिन्‌ आयातिल्लाहि लघ्ल्लहम्‌ ` यज्जव्करून -(२६) 
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वलो अन्नना ८.  _ © अनवाद @ सूरत॒ल्‌अऽ.राकि ७ ररे 
छ श काक श प 1 1 भ 5 प स, ग श ज क क न ीीीक्षि ठ। 
(वह) बोला कि जिस दिन लोग उठा खड़ किये जाँयगे उस दिन तक की (जिन्दगी की ) मुञ्चे सृह॒लत < 
दे । (१४) (अल्लाह ने) कहा तुञ्चको म॒हलत दी गई । (१५) (इस पर शैतान) बोला £8 
जैसा तूने मुज्ञको गुमराह किया है्मेभी तेरे सीधे रास्ते पर आदम की सन्तानो को घात ध 
मेजा बेदटूगा। (१६) फिरउन पर आगे. से ओर पीषछठेसे ओर दाहिनी तरफसे ओर & 
बाई तरफ़ से आऊ्गा ओर (मेरे भटकाने से) उनमें त्‌ ज्यादातर शुक्रगुञ्ार नहीं पावेगा । (१७) भर 
(अल्लाह ने) फ्माया कितु जलील मरदूद हो कर यहाँ से निक्लजा। आदमकेबेटोंमंसे न 
जो तेरी पैरवी करेगा, मँ विला शक तुम (ओौर तुम पर चलने वाले उन) सरसे दोजख भर श्र 
दुगा । (१८) ओौर (हमने आदमसे काकि) एे आदम! तुम ओर तुम्हारी स्वरी जन्नत {3 
मे रहो ओर जहां से चाहौ खाओ, मगर इस दरख्त के पास न फटकना, नदीं तो तुम (भी) £ 
अन्यायियों मेहो जाओगे1 (१९) फिर शैतानने (उन पिर्यां-वीबी) दोनों को बहकाया & 
ताकि उनकी परदंगी की चीज जो उनसे ओज्ञल थीं उन पर जाहिर कर देऽ ओौर & 
कटने लगा तुम्हारे परवरदिगार ने जो इस दरख्त (के फल खाने) से तुमको मना किया है तो इतका 
कारन हीह कि कहींपेसान दहो कि तुम (दोनों)फरिश्ते बन जाओ या हुमेशा जीनेवालो (अमर) प 
मेसेहो जाओ (२०) ओर (उसने) उनसे क्रम खाईकि यैं तुम्हारो भलाई चाहने वाला &ु 
हं । (२१) गरज धोखा देकर (शैतान ने) उनको (मनाक्ि गये दर्त की ओर) 
रूज्‌ कर दिया । तो ज्योही उन्होने (उस) दर््त (का मजा) चखा तो दोनों के पदं की चा इ 
उन पर जाहिर हौ गई ओर (पदं का ध्यान आति ही वह अंग ढकने के लिए) बहिश्त (के पडो) (र 
के पतते अपने ऊपर ढाक्ने लगे। ओर तब उनके पालनकर्ता ने उनको पुकारा किं क्या मने ङ 
तुमको इस वृक्ष की मनाही नहींकी थी ओर तुमसे नहीं कह दिया था कि शतान तुम्हारा खल (वु 
दुश्मन है । (२२) (दोनों) कहने लगे किणे हूमारे परवरदिगार ! हमने अपने अप अपने ९4 
ऊपर जरम किया भौर अगर तु हमको क्षमा नहीं करेगा ओर हम पर रहम नहीं करेगा तो यक्रीनन 
हम घटिमेंहो जायंगे । (२३) (इस पर अल्लाह्‌ ने) कहा किं (तुम मियाँ बीबी ओर शतान २ 
तीनों जन्नत से) नीचे उतर जाओ, तुमे एक का एक दुश्मन है । ओर तुमको एक (खात) & 
वक्रत. तक जमीन पर रहना है ओर (एक वक्रत॒तक जिन्दगी) वद्र करनाहै। (२४) 2 
(ओर) फर्माया किं इस (जमीन) मे (ही तुम सब) जिन्दगी विताओगे ओर उसी मे ९९ 
मरोगे ओर उसी मंसे (क्रियामत क दिन) निकाल खड क्रिये जाओभे। (२५) + ति 
एे आदम के बेटो | हमने तुम्हारे लिए (एसी) पोशाक उतारीरहै जो तुम्हारे पदं की धः स्रा 
चीजों को च्िपाये ओर (तुम्दारे बदनको). रोनक्त दे ओर परहेजगारी का लिबास (सव (६१५ 
लिबासों से) आला (श्रेष्ठ) है। ये अल्लाह कौ निशानियांँ है, शायद लोग ध्यान दें (२६) ए | 
ब्र कहकह र स्र व्ण रष्ष्यृहय-- ग्ट 


§ -इसते ज्ञाहिर होता है कि इंसान में गुनहगारी उसकी श्रपनी खसलत नहीं है बल्कि वह बाहर से > 
उसमे दाखिल हृं है । जन्नत मै ह° श्रादम श्रण्व होवा श्° की पाकीज्ञः जजिन्दगी मे श्रणने तन~न ९2 (द 
` ब गुनाह मै फंषने वले श्रंगौ का उनको होश हीन था | वद शैतान था जिसने उनकौ श्रल्लाह कौ नाफ़्मनी ष र 
 (खवक्ञा) का गुनहगार बनाकर च्राडन्दः उनके लिए एेबो . का रास्ता खोल दिया! शेतान का वही सिलातला ६ 
` द्याज मी इन्सानौ के साथ चालू है श्रौर ठससे श्रपने को बचाने का रास्ता ्रल्लाह की हिदायत भी इन्सान क ४६ 
-लिएः हमेशा खुली हुई है । † याने दुश्मन (शतान) ने जन्नत का पाक (दिव्य) ल्िवास तो तमसे छिनवा ६ 
` द्िवा। श्रव श्रह्लाहं फिर श्रषनी दयाकरता है श्रौर हमको 'परदेज्ञगारी (संयम) कौ पोशाक देतादे रि > : 
; जिसको धारन कर तम. दनिया म रहकर किर श्रन्त॒ म जन्नत हासिल.कर सकते हो 1. जो ग्रल्लाह के क्म ख 
„ कै खिलाफ या मनां (जित) हो उस परन चलोश्रोर दुनियावी कष्ड़ौमेमी रेमे बारीक कपड़े न पहनो करि (२ 
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तथ्यदून त्र (२९) फरीक्रन्‌ हदा व फरीक्रन्‌ 
द्क्क्र अलहिमुञ्चूज लालवु त चिन्नहुमुत्तखजुश्‌- 
 शयात्तीत मौलियामग मिन्‌ दूनिल्लाहि व 
यहूसनबरून गन्नहुम्‌ मुहूतदून (३०) या 
जीनतकुम्‌ अन्द कूलत्लि 
` मसूजिदिव्व कुलू वशर व ला तुसूरिफ््‌ न्‌ सिन्नहु ला युद्िब्बुल्मुस्‌रिफीन 
(३१) दल्‌ मन्‌ हरम जीन तल्लाहिल्लती। मखरज लिञिवादिहर्् 
वं त्तेयिबाति  मिनरिजुक्रि त्‌ क्रुल्‌ हिय लित्लजीन मन्‌ फ्रिल्‌ - हूयाविहुनूया 
खालिघतयौमल्‌ ~ क्रियासचि त्‌ कजालिक नुफष्षिलुल्‌ - मायाति लिक्रौमीं = यऽलमून 
(३२) ` कल्‌ ` जिन्नमा हरम रजञ्बियल्‌ - फवाह्िश मा अहर भिनहा. व माः 
धत्तन वल्लिसूम | वल्वगूय ` बिगौरिलूह्क्रिक व जन्‌ तुश्रिकू्‌ . बिल्लाहि मा लम्‌ 
युन श्जिल्‌ बिह सुल्तानौव अन्‌ तक्रल्‌ अलल्लाहि मा ला तऽलमून ( २६ ) 


33८23 वव व 
ॐ (ऋ-1-#32-: ~ 
^ "~न 36368 मंजिल २ 






सज्ज 
रिरि विचरित 














त्रत 


1 


- | मखूरज मववेकुम्‌ 
& ।मनल्जन्नत्रि यन्‌जिच्छ अनूहुमा लिवासहूमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा त्‌ 


४ 


९३. 
६8 8 


८३. 


£. 
६33 - 


व 


ध 


र 


र्त्र 
प 


@) 


॥ 








^ 44 , , }3 


०६८८८ 


0225242636268 


ऋरित्ररित्र 
(८.४८८.०८८ 


। @& 


व । 
1 "व्क क 9 ~ न  , 


अ 


22 -. - 


= =-= ~ 1 ब न ~ 





= पततव्टत्ास्त्ाह् च्व पट ह 223 
11. 


वलो अन्नना ८ @& अनुबाद @& स्‌रतुलश्नऽ.राक्रि७ २६५ त 


[कक क, क क व) 9 + मी ५. ^^ 2, ^॥ ५८ 2 १.८८ स १५ >^ इ ४“ 2३, ३. “०4 => > ०० ^" षि 


टच ट्ट तहि च ्टि (ऋः 
५ 


भत्र 
८८>4 
[$| 
८८ > 


¢ (स्र 


।*4 न 





फ आदमके वेटो ! शैतान तुमको भटकान दे जिस तसह कि उसने तुम्हारे माता-पिता € 
(आदम ओर हव्वा अ०) को (बहका कर ) जन्नत से निकलवाया कि उनसे उनकी पोशाक & 
उतरवा दी ताकि उनकी पर्दा करने की चीज उन पर जाहिर करदे। वह्‌ ओर उसके भाईबन्द ध 
तुमको (वहां से) ताके रते हैँ जहां पर तुम उनको न देख पाओ; वेशक हमने शेतानों कों 2 
उन्हीं लोगों का दोस्त बनायाहै जो ईमान नहींलति। (२७) ओर (य लोग) जव कोड्‌ ह 
बेहयाई का काम कस्ते हैँ तो कहते ह कि हमने अपने बड़ को ‹ याने बाप-दादों को) इसी ह 
पर (चलते) पाया ओर अल्लाह ने हमको. इसी को आल्ञा दी है। (णे पैगम्बर ! इनसे) £ 
कटो कि अल्लाह बेहया के काम का हुक्म नदीं देता ।. तुम लोग _ मल्लाह्‌ पर वयो (एसे) स्ूठ £ 
बोलते हो जिनकी समञ्षते (भी) नहीं ।§ (२८) (ए पेशन्बर्‌ ! ) कहो कि मेरे परवरदिगार = र 
ने इंसाफ करने का हुक्म दिया है ओर (कहा है कि) हर नमाज कै समय अपने ६ 
मह सीधे रखो ओर उसी (अल्लाह्‌) को उसके आज्ञाक्रारी हौकर पकारो । जिस तरद इ 
तुमको पहली बार (षदा) किमा (उसी तरह) तुम दुबारा भी वैदा होरे 1 (२९) (उसी ने) श 
एक गिरोह को हिदायत दी ओर एक गिरोह पर गुमराही सावित हो च॒की दै। क्योकि इन लोगोंने & 
अल्लाह्‌ को छोडकर शतान को (अपना) दोस्त बनाया ओर समक्षते (यह ) दकि वह सीधी ्ः 
राह पर हैँ । (३०) एे आदम के बेटो ¦ हर नमाज के वक्त (कपड़ों से) अपने को सजा लिया (र 
करो ओर खाभो ओर पिओ लेकिन (सीमा से बाहर) प्िजुलखविर्या न करो कयो।क भल्ला फरिजूल (> ३ 
खच करनेवालों को पसन्द नहीं करता । (३१) ॐ । र 
: (ए षैगरम्बर ! इनसे) पदो किं अल्लाह ने जो रौनक्र ओर साफ़ सुथरी खाने ध = ॥ 
ची अपने बंदों के लिए पैदा कीर (वह) किसने हराम कीरै ?† ( ओर उनको) समज्ञा दो ६५ 
निया की जिन्दगी में भौ ये (चीज) ई्मानवालो के लिए ह (आर) .क्रियागरत के दिन त 
यह खासकर उन्हीं को दी जायगी । इसी तरह हम जयते (तफ़सील कै साथ) बयान अ त 
ह उन लोगों के लिए जो भिट्म (समञ्च) रखते हैँ । (३२) (आर्‌) कटौ £ मेरे पा +र ९ 
बेणर्मी कै कामों को मना किया है, उनमें जो खुले हों भौर जा चि हं आ 11 1 
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नाहक्र की ज्यादती ओौर इस बात क्रो कि तुम किसी को अल्लाह्‌ का 1 ८ 
करार दौ जिसकी उसने कोई सनद नहीं उतारी ओर यह कि ४ ४ & 
पर ( रसै ) स्ूठ बोलो जिनका तुमको ८ की) "जान नहो ॥ ^, 
धा 0 = - वक ५ ~ तै 
[ पेन २६१ से ] श्रज्ञाव तेयार ह जिससे उनको कमी छुटकारा न्‌ होगा । जघ्कि इमानवाल को दुनिया भी & 
आसायं ह रर श्राखिरतत के दिन तो श्रल्लाह की निग्रासते तिप्त उन्दी के लिए होगी | उसके विपरीत काकि श 


भ 


= धो त्रख रहे हौगे ।  श्रा° ५.&€--.९०० £ 

तरोर उनके दनियावाले रहनलमा दोनो गुरू-चेला नर्‌ बी श्रागका मज्ञा च्खरहै हं च 

० नूह श्र” हद श्रु°, सालेह श्र, लूत ्र° शरीर शोणे श्र० की तव्रारीख देते हुये समाया गया हे ५ र 
१६ ० (4 & न ० क ५ ९ शौ त्र ग = = > त (थ 

त्रन्यायियौ ने तो नदिय को. हमेशा दी सताया श्रार उनके संदेशो की ्रवज्ञा क ५ # श ध व = 

साथ नई बात नदी हे। लेकिन श्राद्लिरकषर सत्य्‌ बगी विज्य श्रौर श्रप्षव्य की तवाहं ह र्त ५ क्य ध 

का प्लान कमी प्ल नहीं होता। श्रा १०१--१५७ मै हन मूसा श्रू्कानसिक्र क्रिरगरौनौ [पेज २६७ पर| त्‌ 

§ याने एक बार सुन चुके हो कि तम्हरे बाप-दादौ के भी बाप (याने ह° श्रादमच्र°) को एक बार 

शतान य बहकाकर जन्नत से निकलवाकर इस नोबत पर पहुचाया । किर भी घाप-दादौो के चलन की सनद्‌ 

देतेदो। क्या तम उनकी दी चाल पर चलोगे जिनको ठम्डरि खले दुश्मन शेतान ने बहकाया । † मक्के 

वालो की घार्णाथी रिकं प्रकारके खान-पान ममा] ये एेसी चीक्ञेथीं जेते ऊटनीके पेट से निकला ख 

टरा बच्चा कीरः करौरः | ्‌ 
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ष्च आ जायगा तो वह॒ (उससे) न देर कर सक्ते है न जल्दी । (३२४) एे आदम तु 
£ की सन्तान ! जव कभी तुम्हीं मे से पैगम्बर तुम्हारे पास पहुचे (ओर) तुमको मरी आयते पढ़कर £ 
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कहेगा कि तुम सबको दूनी सजा (मूनासिब है) हालाकि तुमको ५. वृ 4 (<= 
नहीं । (३८) ओर (यह सुनकर) उनमें के पहले लोग बादवाले लोगो न त 
तुमको (सजा कम मिलने में) हमारे मुक्रावले मे किसी तरट्‌ की तरजीह ( १1 
रही, तो (जिस तरह हम अपने बुरे जामालों को सजरा नुगत ) तुम भी जप । 
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लिये न आसमान के दरवाजे खोले जयने ओर न (वे). जन्नत | गैर अपराधियों को हमणेसीही 6 । 
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६ इसलिए जब लोग श्रपने पहले वाले लोगौ को, जिनके रास्ते की ये परवी [कवा श ह ॥ दोजख 
&& की श्राग मे दाखिल हुश्रा देखेमेतो श्रपनी करनी च्ररौर सज्ञा को बानी -म॒नानी उन श्रपने से पहले वाले ज्लोगो 
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& नो मानकार उन पर लानत करेगे कि उम्हारे बताये रास्ते पर चलने ही कारन श्राज हमको यह श्रज्ञाब 
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मलना पड़ रहा है । शरोर श्रल्लाह से बद्‌दुश्रा करेगे कि इनको दते दूनी सज्ञा दे । 
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( तस्तकविरून (४८) अहा। मुला।लिल्लजीन अव्रसम्तुम्‌ ला यनालुहुमुल्लाह म 

६ विरदूमद्विन्‌ त॒ अदखलुल्‌-जच्तन ला खोौषन्‌ व्लैकुम्‌ व ला! अन्तुम्‌ तहुजन्‌न (४९) ५ 
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ण्वर्‌ पत्तर रच ष्त्रद एत्दारदरतव रहता चह प्त वष 62 | 
@ ८ ८५८५८८4 ८4८०१८५4 ५५५५०४५६ ययय. ६ ॐ | 


च वलो अन्नना ८ @ अन॒वाद्‌ & सुरत॒ल्‌ञऽ.रारि ७ २६६ (2 
1 क 
&& ओर जो लोग ईमान लाये ओर उन्दने अच्छे काम कयि, हम ( वैसे) तो किसी शष्स पर 
श उसकी साम्यं से ज्यादा बोक्च नदीं ला करते, तो यही लोग है जन्नत के हक्तदार कि & । 
&& उसमे दमेशा रहैगे । (४२) ओर जो कु उनके दिलों में मनमैल हीगा हम. निकाल देगे, य 
84 उनके तने नहर बह रही होगौ ओर बोल उठे कि अल्लाह का शुक्र ठै जिसने हमको यहा का श 
३ रास्ता दिखलाया ओर अगर अल्लाह हमको राह न देता तो हम रास्तान पाति। बेशक हमारे £ 
> परवरदिगार के पैगम्बर सचाई लेकर आये थे ओर (इन लोगों से) पुकार कर कहं दिया जायगा @ 
‰ कि यही जन्नत ड जिसके वारिस तुमं अपने कामों की बदौलत हये हौ । (४३). @ ओर जन्नत इसु. 
> वाले दोजख वालों को पुकार कर कर्हैमे कि हमारे परवरदिगार ने जो हमसे बाद। कियाथा श ३ 
हमने उसको सच्चा पाया, ओर भला जो वादा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था क्या तुमने भी £ ४ 
£ उसे सच्चा पाया ? (इस पर दोजखी) कहेंगे हाँ; इतने में (एक) पुकारनेवाला उनमे पुकार ६ 


८ व 


> उठेगा कि (एसे) जालिमों पर अल्लाद्‌ की लानत । (४४) जो अल्लाह के रास्ते से रोकते आर रं @ 








(411 


रित्‌ 
८५ ने ओर 
{२५ उसमे नुक्तस दुंढते थे ओर आखिरत (के दिनि) से इन्कार रखते थे । © (४५) अर (जन्नत ओर नः 
९& दोजख) दोनो के वीच में एक आड्‌ गो (यानी आरा ) ओर उसके ऊषर कुछ लोग हीगे जो उन ल्ल 
यों यों १ नं ले ञं < यं गे ¢ 
> (जन्नति्यो व॒ दोजखियो) कौ उनकी सुरत से पहचान लगे । 4 तैर (वे) स्वगंवा्तियों कोम 
६ पुकार कर करेगे कि अल्लाह कौ तुभ पर सलामती हौ । अर लोग (अभी) जच्तत म ८ 
¢ दाखिल न हये होगे मगर वह्‌ (उसकी ) लालसा लगाये होगे। (४६) हः जब स = 
६ नजर नरकवासियों की तरफ़ जा पड़ेगीतो (उनकी दुर्दशा देखकर अल्ला ). इजा मा 4 
(६8 लगेगे कि ठे हमारे परवरदिगार ! हमको इन मूनहगारः लोगो के साथ न क~ । (*७) + ९३५ 
क १ क 
(त ओर आराफ़ वाले ( दोजद्धी) लोगों को छिन्द उनकी सरतो स ८. क ( का 
& करेगे कि (आज) तुम्हारी जत्थेबन्दी ओर (तुम्हारा) घमण्ड करन। @ ट क -36 हत = 
सि करगे ह देखं ह वुं ते [थ 
६६ (४८) (ओर कर्दैगे कि देखो । यह्‌ ) वही लोग हं जिनकी बाबत तुम कसम खाकर कटा करत थ हतर 
&& फ अल्ला दीं करेग गं देखो (कि) इनके लिए यह हुक्म दे {क जच्लत 
६8 कि अल्लाह्‌ इन पर अपना रहम नहीं करेमा ।§ ती देखं (कि मु 
ञ्‌ त ड ओर 
कः मेजा दाखिलदहटो (जहां) तुम परन उर होगा र्नं तुम उदय होगे । (४९) वः 
न "कका उल र श्न क १ = 9 1. | 
६ [पेज २६७ से] पड़ ग्य बरौर तोरातमे दिवि द्क्मोमे च पनी गर्न के लिट कप कर्न १५ । अजाम्‌ इश्रा एत 
म किज्ञलील हूय च्रौर दुनिया मै तितर बितर होकर खरता मजञाष्डे] ` श्चा १७२९-९ ६ ह हे ४ ६०.63 
& श्रादम श्र की वेशुमार संतानो म्‌ ङ्यादः एेसे ह्ये जिन्हने सच्चाई से मुह मोड़ श्रौर पे घाटा उठाने वालो मै हुए & 
९ जिसको वह सम नहीं पति | शरोर वाज्ञ परदेजगार (संयमी) रहे ्रार श्रल्लाहं की बन्दगी कसते शरोर उसी की = 
^~ म ति 
६ तस्मीह कैरते रहे । उन्दी को दनिषा व श्राखिरत मे सफलता हासिल हं | ( प ् 
«> प तै 4 ही $ = ५ ।>\॥ 
श ‰ श्ल श्राराफ्रः की पूरी केश्षियत पेज २६१ पर # प्रुटनोट + 1 = समः द 1 ए 
&> स॒लादज्ञः करं । &§ दनिया मं दौलत इड़्जत श्रौर जघ्थे वाले लोग धघमण्ड ते गरीब दीनदायो पर हिकारत की नज्ञर १ 
&& स्ते च्रौर उनको इस क्रावरिल नदी सममते थे कि दनिया क्या श्राखिरत तक म श्रर्लाहं उन पर रहमत य 
च॑ की नज्ञर करेगा । श्राज वह श्मल्लाह > सामने श्पनी प्रर उनकी 4 हालत के फक्त कग ्रपनी ्रखो देखे £ 
च॒ श्रर पठताये लर किकोई चारा न्हीदै। घे घमण्टीतो दोज्ल्लमे पड़े शरोर वदासि देख रहे रैक वः 
च जिनको दय जलील करते व समते थे घे दीनद्‌ार जन्नत पै हमेशा क लिए द॥।खल हा रं हं | १९२५ 
ल मविल २ एव 


\ 
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> २७० बलतो श्रन्नना ८ @&) कान शरीफ @ सूरतुलु्ऽ.याक्षि ७ 


८८- 


> ॥ १ 
५ व नादा। अघ हाबुन्चारि अघहराबल्‌-जल्लति अन्‌ अफौज्ञ्‌ अलना मिनल्माभि जौ 
रि र = € 


९ 
89 मिम्मा रजक्रकुमुल्लाहु त्‌ क्राल्‌। जिच्ल्लाह हृरमहुमा ्लत्काक्रिरीन ना 


4 (५०) श्रूल्लजीनत्तखज्‌ दीनहुम्‌ लदुवौव लिव ग्रंत्हुमुल्‌ - हयातुहुनूया न्‌ 
श्ट फल्‌यौम नन्साहुम्‌ कमा नसू लिक्राअ यौमिहिम्‌ हाजा लाव मा कान्‌ 
प्ट - 
शल विञायात्िना यज्‌हृदून (५१) व ॒लक्रद्‌ व्व 
8६ जि ~ १ ड । 12 4> 44८4190 न ~ | 
(कृत्‌ लनं 7 सत्‌ नह्‌ पला ^ ८4 # ए ८ र ४) 9 ४५८ # 92, 
ह जाहम्‌ । वितावत्‌ शना |. 
&> यिल्‌मिन्‌ हदौव रहुमव्रल्‌-लिक्रौमीधुम्‌।ननून = |< ८०८४४८८ 


८ (की द 
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ङ्क [10 1 11271 
4 सन्डरून हि त्त्‌ तञअवीलह्‌ त्‌ { {3 2 ५ 9 ~ ५ ¢ ् (१ ( 
3 (५२) हल्‌ यन्द्रून लिस्ला तञूवीलहु त॒ |.८ 1000 








¢; ~ ती ल्लः त्नी ल! (८ > # ८ > $ $ < ९1 < 4 ८4 9. 
ए योम यूती तम्‌वीलुह्‌ यक्रलुल्लजीन नसूहु , | ८4८८८८८४ 
ग्र 0) त 4: {2412 4 4.1::4 4:04: 
ज्ञा 3 >~ ||; 43 (5५ ~< >| 
क मिन्‌ कनृु करत ४ ञत्‌ रुचु राज्वना त | 2 50 „५ 1 {4 ६& 6८/14 ; 2 {2 © | 
{र ञ् | 14 र | | ` > : ~> 
£> विल्हूरत्िक् न॒ फहल्लना मिन्‌ शुका || 
तवः 4 " ॥+ (+ 4 £ {4 ॥ (2 ६।, > ८ (1: ६ 
 फ़यशफ़ञ्‌ लना! ओ नुरहु फए़नऽमल गे रल्लजौ (> नर (7 4 र| 
1 | {2:८4 ०८26 11:6४ 
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६68 ज्ल्ल यनहम मा कान यफ़तरून (५३ 11111 2, 
१ २ क € ने (५२) क | ४५ ८४.44० | 


भा विन्न रब्वकुमूल्लाहुल्लजौ खलक्तस्समावाति | 44८८८८8 4८; | 
उ. = .॥ ५५ 9 १ ८ (4 च| 4 | ८224 £ ८ ८. (६9 ;:¢ 
&& वल्‌अञ्जं फी सित्तवि लैयामिन्‌ सुम्मस्तवा [५५ | 


५ तौ (24०१०५८४ । 
 अललूयशि क्रिष्ट युगशिल्वलन्नहार यत्‌लुबुहु “= न 
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4 हसीसन्‌ ला ठवश्शमूस वलत्क्रमर वच्रुजूम मुसख्घ रातिम्‌ - विजम्‌रिहर्व त्र्‌ अला 
4 


 लहृत्खत्कर वलूजम्‌र त्र्‌ तवारकल्लाहु रब्बुल्‌-आलमीन (५४ ) बुद्‌ र्वकम्‌ 
&५ तजरंयौव खुप्यत्रन्‌ त्‌ विचलह्‌ ला यृद्धिब्बुल्‌-मुऽतदीन न्‌ ५८), +». सा 
३ तुफ़सिदू फरिल्‌अ्ञि बऽद भिघ्लाद्धिहा वद्‌अूह खौफ़रौव तमन्‌ न्न जिन्न 
ष्‌ रहूमतल्लाहि क रीबरुम्‌ - मिनल्मुहूसिनीन (५९ ॥ व॒ हुवल्लजी युरसिनुस्याहू 
६8 बृश्रम्‌-बन यदे रहुमतिह त्‌ हूता। अजाः अक्रल्लत्‌ सहाबन्‌ सिक्रालन्‌ 
प ; र 0" कथखरज 

ह नाह लिबलदिम्‌ - मैथितिन्‌ फभन्जलूना विित्मा अ फजच्रज्‌ना विह मिन्‌ 
६३ इष्लिस्समराति त॒ कजालिक नुखुरिजुल्मौत। लञल्लकुम्‌ तजक्करून (५७) 
23 226262६3 ध 
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७ लो श्र @& अनव @ सृरतलश्चऽ याप्ठि७ २७१ 


एत न ^~ न नन न न न ^ ~ ^ न 
म ओर दोजखी पुकार कर जन्ततवालों से कर्हैमै कि हम पर थोडा-सा पा्नीडालदोया तुमको £ 
३ जो अल्लाहने रोजी दी है (उसमेंसे कुच हमकरोदे डालो) । वह कर्हैगे कि अल्लाह ने च 
3 यह्‌ दोनो चीजें काश्यो पर हराम कर दीह (५०) कि जिन्होने अपने दीन को तमाशा < 
त ओर खेल वना र्वा था ओर दुनिया की जिन्दगी के (लुभावने) धोखे मे भूले रहे । तो जज (ह 
९ हम इनको (वैसे हो) भुलावेगे जंसे यह्‌ लोग अपना इस (क्रियामत के) दिन का सामना ६9 
& पड़ना भूले ओर जैसेये हमारी आयतो का इन्कार करते रहै । ।५१) ओर हमने इनको $ 
(9 (करअन) पहुंचा दिया जिसको जिल्म के साथ खोल-खोलकर (स्पष्ट) बयान कर दिया है ८१ 
२ ओर ईमानवाले लोगो के हकर मे हिदायत (पथ-प्रदशंन) ओौर रहम है। (५२) व्या यहं &> 
लोग (मक्केवाले) उसके वाकं हौने की राह देखते रै । जव वह दिन आयेगा तो जौ लोग श 
£ उको पहले से भले ए थे वह॒ क्रायल हो जांयगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के पैगम्बर सच 
५ बात लेकर आयेथे। तो क्या हमरे कोई सिफ्रारशी हैँ किं (आज अजा के साम ने) हमारी ङ्ध 
स सिफारिश करे या हमको (दुनिया मे) फिर लौटा दिया जाय, तो जसे (बुरे) कम हम क्ता षद 
करते थे उनके खिलाफ़ अब (भले) काम करे । बेशक (इन लोगो ने आप) अपना चुक्रलन ( 


८4 ~ 


किया ओर जो टी बातें गढा करते थे वह॒ भूल गये । (५३) &१२ 


८... भथा 

तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है जिसने छः दिन में जमीन ओर आसमान को पैदा 3 ६ 
किया फिर अशं (तख्त) पर जा बिराजा। वही रातसे दिन को ढक लता है, ए वह॒ जल्दी 5 
सेउसेआनेतीदै। ओरयउसीने सूयं गौर चन्रमा ओरतारों को पदा किमा कि वहं सव (त 
अल्लाह्‌ की हुक्मबरदादी में लगेरैँ। जान लो कि हर चीज न ही की सिस्नी हई ह 
जर हुक्म भी (अल्लाहदहीकादे) जौ (सारे) संसार का पालनेवाला अर बड़ी बरकत ् 6 
है । (५४) (इसलिए) अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ाकर ओर चुपक, कजा 3! रह। । 3 
वह्‌ हद्‌ से बढ्नेवालों को नदीं पसन्द करता । (५५) ओर देश के ॥ रे पौ ड फलार 
मत फलाओ ओौर (उसके अजाव के) उर से ओर 9. क क [9 १ ए व (1 

अल्लाह की रहमत भले काम करनं वा त 9 भर 

(4 ९५) ( ध त (आने वाले मेह को, खुशखबरी देने के लिए धनु 0 क & 
है, यहाँ तक क्रि जब वह्‌ (पानी से लदे) भारी बादलों को उटाती है तव हम किसी सूर्या बस्तं ‰ 
की तरफ उस बादल को हक देते हैः फिर उससे पानी बरसाते है, फिर उस पानी से तरह क 

तरह के फल निकलते दैँ। इसी तरह हम क्रियामत कै दिनि मूर्दो को भी ६ 


6 ५ शायद तम ध्यान दो। (५७) ६२ 

निकाल खडा करेगे। (यह सव 7 11 भ 
§ इश्वर क कोप या श्रज्ञाव की राह देखते है कि श्रगर वह सच्च ६। हो 1 9 | लेकिन ९ 
ज्ञालिमे। को यह पता नदीं करि जव्र वह श्रज्ञावका दिनच्रा मीज॒द 1 त। उससे ५६ चुरकारा "दा होगा ६८ॐ 
कितम छधार करनलो। जो कुछ भला-बुरा करना चाहो उसका मक्ता तो दुनिया म रहते होहै। {ॐ 
हत † रेसी वस्ती जिखकी खेती सू रही हौ । ङक 


@) शरामुर चमरः ; ट्र {११ {ट 7 {र > रतरः (ट अच्‌ टद ट 
<९2९26363636363626262६46266363 मविल २ ८१८००८५८ ४.५.५५४. ९) 





हत्त तब तचति र्त्र १17 बि रि? रवर त्रिरत्र चरत्‌ 
(2५2८2622; ८26: -63:2/2: (3८2; ८०८८५ ८ (>: ६ > ८८० (८.५ ८८५ ८८०१८५८८ 
¢ | 
र 











२ चह्ताटत्ष्टत््चन्वत्त्ट्वष्टह्टतात्वा्वा्टवाच्वास्व्व्टचाहत्रह्टचष्टःरर त्र चहिहत्रह्ट ित्रत्ररित्रित्र हत्त 
~> न 111 (9 ४८२३ ८८ ०4८८३६८ > ६६ २३ ६८ > (६१८६२ 





8 २७२ बल्लो अन्तना ८ @& कंन शरीफ @ सूरत॒ल्‌चऽ,.राप्रि ७ 
र. {8 वल्बलदुत्तयिवु यख॒रुजु नबा तुह विचिजुनि रव्विहर न्‌ वल्लजी खवबुस ला 


= € यखरुजु भिल्ला नकिदन्‌ त॒ क जालिक नुसरिषुल्‌-आयाति लिक्रोमींयश्कुरून (५८) ॐ 
१४६ लक्रद्‌ भसंलूना नूहन्‌ जिला क्रौमिह् छक्राल याक्रौभिऽ्बुदुललाह मा लकम्‌ 


५ मिन्‌ भिलाहिन्‌ ररह त्॒ चिन्नी जवाप्ु अर्लकरम्‌ अजाव यौमिन्‌ जजीमिन्‌ 























८८५ पे ॥ ८.) ॥*५ वि 
् क्रालल्मल 1 ञिन्ला 1-1-21: 
3 (५९) ल्मललु मिन्‌ क्रोमिहर्व तवव 





6 लनराक फी ज्ञलालिम्‌-मूनीनिन्‌ (६०) कराल 
&& यक्रौमि लेस बी ज्ञलालरतूैव लाकिन्नी 
ए रसूलुम्‌ - मिररब्बिल्‌ - अआआलमीन (६१) 
{8 युबल्लिगकरम्‌ रिसालाति रब्वी व अन्हरं लम्‌ 
&४ व अऽलमु मिनल्लाहि मा ला तलसून (६२) 
{३ यव अनिन्तुम्‌ जन्‌ जा अकुम्‌ जिकरुम्‌-मिर्‌- 
ध रब्विकुम्‌ यला रजुलिम्‌-मिन्करुम्‌ लियुन्‌जिरकुम्‌ 
५ वलितत्तक्र्‌ व॒ लञल्लङ्कम्‌ तुद्रमून (६३) 
(8 फक जजनूह॒ पफअन्जंनाहु वट्लजीन  मञहू 
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(३. | नल्लजीन कञ्जवू 11110118 
म लटि अगरक्रनल्लजीन कर | 2.12 4८|| & 
| ्िलपुल्‌ूकि व॒ अगृरकरूनः ` || ह 
+ विायातिना त॒ अिन्नहम्‌ कान्‌ क्रौमन्‌ अमीन [9 ~ 4 44424. | एतु 
र. रिव ॑ (४ मखाहू १.८.८८ (> (श ६44८4; “4 {ट्च 
८ (६४) ह. व॒ लिला आदिन्‌ अखाहुम्‌ (= ८०1 ८ 
{५६४ हदन्‌ त्‌ कराल या क्रौमिञ्वुदुल्लाह मा लकम्‌ मिन्‌ अभिलाहिन्‌ गरुहु त्र & 


६ जफ़ला तत्तक्रुन (६५) क्रालल्‌ - मलञल्लजीन कफरू मिन्‌ ` करौ मिह ञिन्ना &8 
<> लनराकृ | फो सफार्टातिव्व यिच्ला लनरजुन्तूक भिनल्‌ ~ काजिबीन ( दद्‌ ) कराल ५२ 
ङ या (१ 1 लेख बी सफराहत्रूव लाकिन्ली रसूदुन्‌ - मिरन्विलु - सआरलसीन ( ६४ ) त्‌ 
 ज॒वत्लगृकुम्‌ रिसालाति, र्वी व॒ अना _ लकुम्‌ नाचरन्‌ अमीनुन्‌ (६८) 
& अ व अजिन्तुम्‌ अन्‌ जाअकुम्‌ जिकरम्‌ - मिरव्विकुम्‌ | रजुलिम्‌ - भिन्कम्‌ 
4 लिय॒नजिरकुम्‌ त॒ वध्कूरू। जिज्‌ जयलकुम्‌ खला मिम्ब्दि क्रौमि 
२ (६। 

८ नूव्व जादकुम्‌ फिल्खलूक्ति बघतघन्‌ ज्‌ फ़च्वूःरू । जाला।अल्लादि लअल्लकूम्‌ ( 

0 तनिहून (६९) काल्‌। अजिञृतना (७) लाह वहृदहु व नजर मा कान र 

64 द्‌ जाबा'जना ज फ़ञूतिना विमा तञिदुना धिन्‌ कुन्त मिनस्सादिक्रीन (७०९) 8 
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टच {ट (टच्‌ टच्‌ वट्‌ ट टच टच टच ट ट वट भ 
९ १1111111 11111111 ८८० 
~ ~~4 ७ = @& @ (© स ८ > 
< वलां अन्नना ८ र अनुवाद @ सूरतुल्‌>ऽ.रा% ७ १५२ (स 


८८ ए शश, , श ,8 ^, 99 18 0 ^ 8 0 01 
प्रि १ 2 9 १-23१-1१, 139 १,246.८“ स. 2 -ए-च/ निलः । ^ + 8 ९ ८ 
् आर जो जमीन पाक (अच्छी )है उसमें मालिक की आज्ञासे उसकी पंदावार भी (अच्छी } निकलती दे ९2 हि 
> ओर जो (जमीन } खराब है उसको पैदावार तो खराब ही होती है। इसी तरहं हम आयतं तरह-तरह ६३ ७ 
| १5 > ज = र्त्र ~ 
{६ से उन लोगों के लिए बयान करते हैँजो शुक्र मानते हैँ ।† (५८) | ६>१४ 
हमने पैगम्बर नूह को उनको कौम की तरफ़ भेजा तो (उन्दने) क्रौम कौ समन्ञाया दैन 
ॐ किं भाद्यो ¦ अल्लाह की बन्दगो करो, उसके सिवाय कोई ओर तुन्टारो पुजा _ के श्च ५ 
£> क्राविल नही, (अगर तुम इन्कारी मे ही पडे रहै तो) मुञ्चको एक भारी दिन ह 
8 के प्रकोप का तुम्हारे लिए डरहै। (५९) उसकी जतिके सरदायों ने कहा कि हमारे & 
् ] हि कट्‌ ो ! मै बहुका ६ 
नजदीक तो ध जाहिरा भवके हुए हौ । (६०) (नूह अ०ने) कहा भाइयो | ठका &ॐ 
&> नदींहूं बत्किम तो दुनिया जहान कै पालनेवाल वा भेजा हुजा हूं । (६१ , तुमको अपने द 
ॐ परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हं ओर (तुमह) नसीदत करता हं ओर (भम) अल्लाह की इ 
2 तरफ़ से (एेसी बातें). जानता हँ जिनको तुम नहीं जानते। (६२) क्या तुम इस बातसे छ. 
ङ्क चकित हौ कि तुममे हीसे एक शब्सकी साफ्रंत तुम्हारे पालनकर्चां की तरफ़ से चेतावनी 
£ (तुमको) पहुंची ताकि वह तुमको (अल्लाह की सजा से) सचेत करे ओर तुम (अल्लाह की & 


` &३ अवज्ञा से) वचो ओर शायद तुम पर रहम क्रिया जाय। (६३) (इष पर भी) उन्होने & 


गे 44 थ रित 
& उसे स्ुस्लाया तो हमने नृह को ओर उन लोगों को जो उसके साथ किश्ती$ 6 
&& मे सवार थे (तूफ़ान से) वचा लिया ओौर जिन लोगों ने हमारी आयतो को च्ुठलाया था र. 
भ (उनको इबोकर) नष्ट कर दिया। वह (अपना भलाबुरा न॒ देख पाने वाल) इत 


न ‰ ------ 
वः अन्धे थे । (६४); गने ५१५ 
१९ ५ < ४ | > उन्ट्‌ {2 
(२५ भौर (इसी तरह कौम) आद कं तरफ़ उनके भाई (वैगम्बर) हृद को भेजा ।  (उन्दीने) ््॑ा 


समक्लाया फ्रि भाइयो ! अल्लाह की अिबादत करो। उसके अलावा तुष्दारा कोद ॒धुजित > ॥ 
नहीं । वया तुम (अल्लाह्‌ के अजाबसे) नहीं उरते? (६५) उसकी जति के सरदार (> 
जो इन्कारी थे कटने लगे करि हमको तुम एहमक्त मालूम होते हो ओर हम तुमको च्ूठा समक्लते ¢ 
ह । (६६) (हद अ० ने) कटा भाद्यो ! मैं बेवकूफ नहीं बल्कि दुनिया के परवरदिणार का दमु 


भेजा इआ हं । (६७) तुमको अपने परवरदिगार का संदेश पहुंचाता हं ओर भं तुम्हारा ६ 
सच्चा (मातवर) खेरख्वाह हुं । (६८) वया तुम इस बात से ताज्जुव करते हो कि तुम्ही में से एक ॐ 
णख्स की माफ़रत तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म तुमको पहुंचा ताकि तुमको (अजाब से) &> 
डरावे ओर याद करो, जब उसने तुमको नृूहकी क्रौमके बाद नायब क ओर शरीर का ञं 
( डीलडौल) फलाव तुमको अ्यादा दिया । तो अल्लाह के इहस्रानों को याद करो, शायद ह्र 
तुम्हारा भला हो । (६९) उन लोगो ने पृद्धा क्या तुम हमरे पास इसलिए आये हौ फि ९ 
टम सिफ़ं एक अल्लाह की ही पूजा करे ओर जिनको हमारे बाप दादा पूजते रहे उनको छोड &३ 
वेढे ? तो अगर सच्चेहो तो जिस (अजान) का हमको उर दिखति हौ उसे ले आओ (७०) चः 


1 जिस तरह श्रच्छी ज्ञमीन प्र मेह पड़ने सेपरदावार उम्द्‌ः होती हे श्रौर ऊसर ज्ञमीन्‌ पर मेह का (र 
श्रसर नहीं पडता-- कहावत है (फूल फलँ न नेत यदपि सुधा बरसहिं लद । मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर ह 
मिलहि विरञ्चि सम ॥ ठीके इसी तरह जिन इनसानो कै दिल श्रह्लाह छी भक्ति से, जगखेज्ञ हँ उन पर नब्रियो ` (र 
रोर श्नल्लाह की हिदायत की छटा खिलती है श्रौर्‌ जिनके दिल कुफ़ से जड छीर मुदः हो रहै, उन पर कौर & 
सीख काम नदीं देती शरोर वे जिन्दः होति टधे भी मुदः की तरह रह नति ह । § ह० नूह श्रम के समयमे एक &> 
मय॑कर तूफ़ान श्राया था । उनको इसका सपानार पहले ४, पल गथाथा। रसस उन्हन एक किश्ती ह 
वना रखी थी | ह° नूह श्र° ग्रोर उनके साथ जो लोग उसपतं बैठे वे बचे, ब्राक्री लोग डव गये । ६3 
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1.1. २६५ 
९६ कराल कद्‌ व क्थ अलेकरम्‌ मिरब्विकुम्‌ रिजुसुंव गज्ञवृ न्‌ त्‌ अतुजादिलूननी ^ 
& फी! यसूमाभिन्‌ सम्मैतुम्‌ । अ न म्‌ ् लल्लाहु वि (५ 
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र रित्‌ 
(@, ए6362630403530 33232५५८ 
8 वलौ अन्ना प © अनुगाः @ सुपर 
५ (हद अ० ने) जवाब दिया करि (समञ्च लो) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम पर सजा ओर १६ 
घ गरव आ ही पड 1 क्या तुम मञ्चसे कुछ (पेसे) नामों के बारेमे ज्ञगड्ते हो, जिनको तुमने ५ 
ज गे हे = उन ~ रि ने ८ 
£ ओर तुम्हारे बडोंने गद्‌ रवा दे (ओर) अल्लाह ने तो उनको कोई सनद उत। री नदीं । ( तो 85 
0 तुम (सज्ञा का) इन्तज।र करो, भँ भो तुम्हारे साथ इन्तजार कर रहा हूं । (७१) (अत्लाह्‌ ९ र 
र & | उ गें । उनके 
&३ फर्माता है कि). आखिरकार हमने अपने रहम 1 से हदको ओर उन लोगोको जो साथ 6 ~ 
५५ थे बचा लिया ओर जो लोग हमारी आयतों की श्चुठ्लाते थे ओौर ईमान न लतति थे उनकी आ 
८८>३ = क व (त 
«> जडं काट दीं । (७२) धः 
८ ओर (इसी तरह व्रौम) समूद की तरफ़ उनके भाई सुलेह को भेजा । € (सालेह ने) स ष 
£| कहा किं भादयो ! (एक) अल्लाह ही को बन्दगी करो। उसके सिवाय तुम्हारा कोट ल 
(+ ली 
र । ौर देखो यह्‌) तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पाञ्च दलाल ्ुजि 
&> मालिक नहीं । (अ ५ 
^~ अतं < ^ म 
| ङ्क (साङ्ग) आ चुकी कि-यह अत्लाह को (भेजी हुई) ऊटनी§ तुम्हारे लिए एकं निशानी दहे । | 
| ६२ तो इसे छृटी फिरने दो कं अल्लाह्‌ की जमीन मे (से जहां चाहे) चरे ओर किसी तरह क एर 
| ` ॐ नुक्रसन पहुंचाने की नियत से इसको छना भी नदी, वरना तुमको दुखदाई सजा धर पकड़गी । च 
‰८>३ अत्ल < 1 
| ९ (७३) ओर याद करो जब (अल्लाह्‌ ने) तुमको (क्रौम) आद के वाद _माबद्‌ किया (४ << 
| य तुमको जमीन पर (इस तरट्‌} ठिकाना दिया किं तुम नरम जमीन पर महल खड्‌ कर ओर पहाड़ ध 
ते ल्ट को याद करी फ़साद €> 
£> को तराशकर धर बनाते हौ ।. सौ अल्लाह्‌ के ५९५ ९१ य॑ व स ५१ ५ ( 4 <> 
९ मत पलत फिरो। (७४) (इसपर) सालह का त्रभेम ' 8 ^ 
> गों जो" इनंते से “ई आये थे, पृ पा तुमकं। 
| ८ सरदार थे, गृरीव लोगों से जो उनतंसे ईमान ले + आये थ, श्च क म न व च 
| <> मालम ह कि सालेह अल्लाह का पैगम्बर है। उन्होने ५ 10 ९ 
8 तवर तरफ भे रीन : घमण्डी) बडे 
| ९ देकर हमारी तरफ़ भेजा गया है हमारा उस पर यक्तीन है! (9.१) बह ( ) ब 


एस लोग कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमानले आयेहो हमत उस नहीं मानते । (७६) 


५ किर उन्होने (उस चमत्कारी) डटनी को (सालेह अ० के मना करने र भी) ध डाला 
€ ओर अपने परवरदिगार के हवम के खिलाफ सरकणीकी ओर कटा किणे सालेह! जिस 


१५ (अजाव)का तुम हमको डर दिखलाते हौ जगरं तुम पैगम्बर हो तो हम पर ला उतारो । (७७) पस 
उनक्ौ चाल ने धर दबोचा ओर वे सुबह को अपने घरों भं ओघे पड़ (ज्यों के तमो) रह गये । (७८) 
भ 1 ऋ कक न व व कमा = मता उका सकस 
६ जन नाम श्राद श्रपने कुफ़ के करन जडं ते तत्राह हो गदतो क्रीम समूद क श्रल्लाह ने उनका 
ती ४) ह्जोब गोशा क सात खत अ षै पर्‌ परह लकि नन्‌ सेस ठट 
जानरीन किया । उनकी तहज्ञीव वषश इशत ऋ लात्रान 1.0 क चे । ० ६ 
मे हमेशा होता श्राया हे श्राखिर वद भी मदपस्त हो गये । श्रल्लाह को भूलकर सरकशी व शिक की इन्तिह] पर 
र र 1 त्रल्लाह ने चेगाप देकर मेजा। चन्द ग्रीवो को हो बड़ लोग 5 
पट्म्वे | तव हण सालह ‰° को ग्रल्लाहनं पगा द ५ क्री) + ड बड लाग इमान 
न लि | हज्ञरत सालेह अर को उनकी जातिवालो ने भूठ समा श्रीर्‌ इद्‌ के मोरे पर्‌ एक दिन कहा 
तम सच्चे हो तोण्फ दामला ऊँटनी श्रभी इस पर्थर स निकालो । इ° सलिह श्रण्नेदु्राकीतोक्ेषी 
प स्थ {> म ट परे = ॐ ब्त = 
खनी उन लोगौ ने चाही थी वसी ही पत्थर से निकल पराः । त्रम समूद्‌ मे जन्दा इन्त उमर ने यह सवाल 
किया था श्रौर यह चमत्कार देख कर ईमान ले श्राया लेश्रिन दूसरे धः लोग गुमराही मे ही षड रहे श्रोर £> 
^ तै {1 शा [कन ट ग यां >] की तौ तै र 
य्राखिर ग्रल्लाह के श्रज्ञाव मै उनका भी नाम निशान मिट गवा । आगे को श्रायतौ म उसी का हाल क भः 
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भ्‌ सरत॒ल अऽ राक्ि७ ६2 
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॥ौ मीय 9, ^ ९, व, ०5, "ऊक प 


९.७. 


(-4 
ॐ लह अः के भादयो | ने तो अपने परवरदिगार (९ 
‡ फिर सुचेह उनके यहाँ से यों कहता हज चला गया कि भा 6 [ 
६ का पैगाम तुमको प्टुचा दिया ओौर तुम्हारा भला चाहा मगर तुम नहीं चाह ४/1 
€> को | ( ७९) ओर (हमने) लूत को . (रसूल बनाकर) भेजा ओर (उसने) अपनी क्राम 
¢ से कटा क्यो (दसौ नेश्म) करे हौ जसी दुनिया जहान मे तुमसे पहले क्रंसी ने नहीं कौ । ६ 
(: ट ५ | न १, ४८य्‌ 
(८०) तुम तो स्वियोंको छोड कर शहवत के लिए मर्दों पर दौडते हो ? बत्कि तुम ङ्क 
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अलल्लाहि शिल्ललूहकक = (१०४) , हक्ीकन्‌ अला। मत्ला। अक्ूल 
मथिय॒वनी। भिरा) १ रद्‌ जिभूतुकुम्‌ विवैथिन तरिम्‌ - मिरल्विकुम्‌ फ़ञर्सिल्‌ 
त व त॒ (१०५) क्राल जिनकरन्त॒जियृत॒विभायत्निन्‌ 
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भञूतूके विकूलि ल्ल सा ह ५ 
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८५ तो क्या बस्तियों के रहने वाले (इससे) निडर हँ करि उन पर हमारा अजाब रातोरात आ £ 
६ पे जव वह सोये हुये पड़ेहों? (९७) या क्या बस्तियों के रने वाले (इससे) निडर 
ट्‌ कि हमारा अजब दिन दहाडे उन पर (टट) पड़े जबकि वह्‌ खेल-कूद रहे हौ ? (९८) &# 
«२ तो क्या अल्लाह को चाल (छिपी तदबीर) से निडरहो गयेहै। सो अत्लाह की छिपी तदबीर ल 
‰> (अजाव) सेतो वही लोग निडर होत हँ जो घाटे में पड़ने वाले है । (९९) श्व 
क अरजो लोग वहांके (पहनेके) लोगोंके जानेके वाद जूमीन के वारि होतेह ९ 
६ वया इतनी भी सू्ञ नहीं रखते किं अगर हम चाहें तो इनके गूनाहों के बदले इन पर (इनके £ £ 
४५ पि गिरोह कौ तरहं) आनत डालें ओर (सच तो यह्‌ हैकि इनके बराबर कुफ़ मे रहने 
के कारन) हेम इनके दिलों पर मुहर कर देते ह सौ यह लोग नही सुनते । (१००) 
(ए वैगरम्बर |) यह्‌ चन्द बस्तियां है जिनके कुं हालात हम तुमको सनाते है। ओर इनके & 
पराम्बर्‌ इन लोगों के पास निगानियां (पैगाम) भी लेकर अये मगर यह लोग रेसी तवियत ॐ 
के नथे कि जिस चीज को पटले रुला चुके हों उस पर ईमान ले आवें । का्रिरोंके (@ 
दिलों पर अल्लाह इसी तरह मुहर लगा दिया करता  है@ ।(१०१) ओर हमने तो इनमें ध | 
(~क .| 
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६०५६०६२५ 
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स बहुतेरो का वचन का निवाह करनेवाला न पाधा भौर हमने इनमे से बता को बेुवम 
पाया । (१०२) फिर उनके बाद हमने मूसा का अपनी निशानां देकर रिरभौन ओर 
उसके सरदारों को तरफ़ भेजा तो (इन लोगों ने) उनके साथ ज्यादती की तो देखो कि उन ह 
फसादियों का कंसा अंजाम हुआ । (१०३) ओर मूसा ने कहा किट क्रिरओौन । मै श 
संसार के परवरदिगार काभेजा इथ हं । (१०४) ल।यक्त हूं इस पर किं सच के सिवाय ह 
अल्लाह्‌ की बावत दूसरी वातन कहुं। मँ तुम लोग (& पातत तुम्हारे परवरदिगार को तरफ़ € 
से निशानी लेकर आयाहँं सो त्रु इसराई्ल के बेटों को (जिन्हुं तूने अपना गृलाम वनां 6 
रखा हे) मेरे साथ बिदा कर दे। (१०५) . (फरिरओौन) बोला कि अगर त्‌ कोई करामात लेकुर 
आया ठे तो वह लाकर दिखा अगर तू सच्चा है। (१०६). इस पर मूसा ने अपनी लाठी नि 
(जमीन पर) डलदी, तो (क्या देखते हँ किं) वह उसी वक्रतं जाहिरा शके. अजगर हो रु. 


12 
= (८ > 0८4 ८८17८ ~: £ 


रिरि 
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उसी ॥। नं (<| 
गया । (१०७) ओर अपना हाथ निकाला तो उसी वक्त देखने वालों को वह्‌ (एसा) ६११३ 
चमकता नज्ञर आधा (कि आंखे नहीं टिकती थीं) § । (१०८) ऋ १६ 
दि 


फिरओन की क्रौम के सरदार कहने लगे फि बेणक यह्‌ तो बड़ा होशियार जादूगर है।(१०९ ) हज 
चाहता दै फ तुमकी तुम्हारे देश से निकाल बाहर करे, तौ क्पा सल।ह देते हो ? (११० ) म ६ 
(सबने फिरओौन से) कहा कि (फिलहाल) मूसा ओर उसके भाद हार को (इस वक्ते) ढील दें व 
ओर गों गवो मे हंलकरे भेजिये (१११) ` किः तममे गनी जद्गरों कौ आपं & 
| २4 








॥९ > क प्‌ 5 

ईर के सामने लाफर हाजिर करं । (११२) निदान ज्गर क्रिरभौन कै पाप हाजिर हए, कने श 
पसु लगे किं अगर हम जीत जायं तो हमको बदले मे (इनाम) भिलना चाहिए (११३ 4 जाए ~ ११३) 
१ @ अल्लाह ने हर शख को नेक को सममने का विवेकं दिवा दे । उत ब्रलावा ,तमव-समय्‌ ` एत 
6 परक्िताज शरोर वेशसो ॐ जरिये रहदनाईं होती रदी । दस षर्‌ भी जिनले चूर हो श्रीर्‌ वे तौबः करे तो भ 
४९ श्रल्लाह उनशनो बार्जार माफ़ी करता हे।_ इतनी रहते होनेके बाद भी जो 47 त बजाय बचनेके हिम्‌ 
५, गुनाहो मेही लिप्त र्हं श्रौर सही राहकी च्रोर मुड कर टेखना ५ न करता एसे गुनहगार क ॐ 
& [ल-दिनाग को जंग लग जाता दे । उनके शरल्लाह सदा गुनाहो मे सवने को छोड़ देता दे । § ह० मूला अ 9 
९4 भि से निकल कर मदीने म ह° शोष न्च" ॐ पास परच श्रोर उन लकी के निकाह किया |> बद्‌ को भिल॒ (हम 
८ को वापसी कै व्रत रस्ते में वैशम्बरौ मिली शरोर खदा का क्म दद्रा कि मिल जाकर प्विर्प्नोन को ग्ल्लाह की वः 
४१ तरफ़ बुलाश्नो कि सरकशी से बाज्ञघ्रापे। मूसा त्र को दो युख्य चमत्कार मिले थे- (१) उनदी लारी श्रजग ६ 
3 बन जाती थी (२) उनका हाथ इतना चमक्रता था रि उसको शरोर श्रा भर क देखा नही जाता था| अजगर 
<८2८222335353635352235352:363 मनिल २ 46462624 ६ 
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६८ 
^ (फिरभौन ने) कहा-हछ। ओर (जरूर) तुम मेरे नजदीकी लोगो मे हो जाओ यै। (१ १४) (जाद्रुगरों 
2 ने) कहा-े मूसा । यातो तुम (अपना उण्डा लाकर) डालो ओर या हम ही डाले! (११५) 
(मसा ने) कहा तुम्हीं डालो । फिर जब उन्होने (अपनी लास्यं ओर रस्सियां) उलीं तो 
(जादू केजोर से) लोगों की नजरबन्दी कर दौ (कि चारों तरफ़ सापि ही साँप दिखलाई 
देने लगे) ओर उनको भय में डाल दिया ओर बड़। जद लये 1 @ (११६) ओरं (उप्त समय) 
हमने मूसा की तरफ़ पगराम भेजा कि (तुम भी) अपन। असा (लाटी) डलदो। | मूसा ने 
असा (लाठी) डउालदी| तो क्या देखते हँ कि जदगरोने जो (सपोंका ) ज्ञठम्‌ठ (स्वांग) 
रच रखा था उसको वह॒ (अुसा) निगलने लगा। (११७) पस सच बात स।वित हो गई 
भौर जो कुं जदरूगरों ने किया धा ज्लूठा (सावित) हौ गया । (११८) पस (फरिरओौनं 
च ~ न 

ओर उसके लोग) उस (अखाड़े) मे हारे ओर जलील हो (कर रह) गये । (११९) भौर 
जादूगर सिजदे (सिर नवाने) में गिर पड़े। (१२०) 
&& परवरदिगार पर ईमान लये । (१२१) जो मृसा ओर हारं का परवरदिगार है । (१९२) 
 फिरओन बोला अभी मैने हुव्मही नहींदिया ओर तुम ईमान ले अये। यह (तुम्हारा) 
^> फ़रेव है जो शहर मे तुमने (मूसा से मिलकर) बांधा है ताकि यहाँ के लोगो को (इस शहर से) 
निकाल बाहर करो, सो तुमको जल्दी ही पता लग जायगा । (१२३) . मेँ तुम्हारे हाथ ओर 
तुम्हरे पवि उहटे (यानी दाहिना हाथ तो वायां पैर ओर वायां हाथ तो दाहिना पैर) कटुगा 
> फिर तुम सबकी सूली पर चढ्ाङगा । (१२४) (वह्‌ 1 कह्ने लभे हमको तो अपने 9 
कं तरफ़ लौटकर जानादहै। (१२५) ओर (ए फ्रिरभुौन !) ॥ तु हमसे इससिए दश्मनी 
करता है कि हमने अपने परवरदिगार की निशानिर्यां मान लीं जब (वे) हमारे पास तक 
पटच चकीं। टे हमारे परवरदिगार ! हम पर सत्र के दहाने खोल दे ओर हे (जब मौत दे) 
मुसलमान ही (की हालत मे) मौत दे। (१२६) ं 

ओर प्रिरभौनके लोगोंमे सेसरदारों ने (फिरओौनसे) कठा कि क्या तुम मूता 

ओर उसकी क्रौमकोयोंही चोड दोगे करि देशम साद फलते फिर. ओर , वह तुमसे व 
तुम्हारे बुतों से किनारा कर जायें । उसने कहा अव हम इनके बेटों को म।रगे ओर उनकी 
ओरतों को जिन्दः रखेगे ओर हम उन पर गरालिब (प्रवल) है ।† (१२७) मृसा ने 
अपनी जाति से कहा अल्लाह से मदद मागो ओर सत्र पर क्रायम रहो । जमीन तो अल्लाह 
ही कीदहै, वह अपने बन्दों मे से जिसको चाहता है उसको वास बना देता है ओर (अल्लाह 
की अवज्ञा से) उरनेवालों का अंजाम भला होगा । (१२८) (ईस पर वह) कहने लगे 
कि तुम्हारे आने से पहले हमको दुख मिला ओर तुम्हारे आने के बाद भी २१। खा अ० ने) 
कहा कि क्ररीब है करं परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को तबाह कर दे ओर तुमको जमीन मे नाय 
बनाये; फिर (अहलाह तुमको भी )देखे कि तुम कंसे काम 1 1.1 ।{ (१२९) 


~~ त = 

८८य्‌ह्‌ इन्सानी श्ुव्रल व खिरद (द्धि) का कमाल था । जादूगरो ने मदने सुक्राविला [पेल २८५ पर | 
४ फ्रिर्रोन श्रह्लाह को न मानता था बल्कि श्रपनी श्रौर्‌ श्रपनी 9/१ बते (भूति) तैयार करवा कर उनकी 
प्षिरश्रौन ने उनपे कहा--उनके बेटे मार डाले नायँ श्रौर लड़कियों ज्जन्द्‌ः छोड दी नायें | यह पहले भी उसका 
तरीक्रः था। बीच छोड दियाथा| अकिः ङ्गष्द कररहाहै। ‡{ यह नज्ञीर सुसलमानो 
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~+ [३ 6 ों = ं <) | मरे ५ ( 
ओर हमने फ़िरग्रौन के लोगों गो क्रहत | अराल, ओर मेवों (पैदावार) की कमी मे एंसाया £> 
ताकि शायद उनको होश आनाय (ओर जृल्मों से बाज आयं) | (१३०) फिर जव उनको (र 
कोई भलाई पर्ुचती तो कते यह हमारे (दक्र की) वजह से है ओौर अगर उन पर कोई £ 
आरत आती तो मृसा ओर उनफे साथियों कौ मनहुियत (को उसका सबब) बताते। तो ९ 
उनकी मनहुसियत तो (बतौर उनके आमाल) अल्लाह्‌ ही कै पास है लेकिन उनमें के बहतेरे र 
(यह असलियत) जानते नहीं । (१३१) ओर (फरिरओौनके लोगों ने मसा से ) कहा तुम ९ 
(> (१ (भ [श रः रित्‌ 
कोई भो निशानी हमारे सामने लाओ कि उसके जरिये से (तुम) हम पर (अपना) जाद्‌ &ॐ 
{६२ चलाओ, तो हम तौ तुम पर ईमान लाने वाने नहीं हँ । (१३२) फिर हमने उन पर तून त 
भेजा ओर टीडिया, कुएं भौर मेंढक ओर न कितनी ही निशानियां जुदा जुदा भेजीं। इस ह 
पर भी वह लोग (घमंड पं) अक्डेरै"ओरये लोग ये ही गरनहगार \ (१३३) ओर € . 
अव उन पर अजाव षडा तो बोलेटे मूसा! तुमसे जंसा अल्लाह ने वादा कर रखा है उसके 9 
सहारे पर अपने परवरदिगार से हमारे लिए प्रार्थना करो। अगर तुमने स पर से सजा 69 
को टाल दिवा तो हम जरूर तुम पर ईषान ले आगे ओर इसराशष्ल के बेटों कौ तुम्हारे श 
साथ भेज देगे । (१३४) फिर ज्र हमने एक खास वक्त तकं के लिए जिस वक्त तक ¢ 
उनको पटडुचना (ही) था सजा कोउन परस टाल लिया तो वह॒ फ़ौरन (अपनी बात से) 
ठट गये । (१३५) फिर हमने उनसे बदला लिया ओर नदी (कुलजुभ) में इनो दिया† &> 
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क्योकि वह॒ हमारी आयतों को सु्लाते _ओौर्‌ उनसे बेपरवादी करते थे । (१३६). भौर जौ छ 
क्िरओनो के जुल्म से) कमजोर (हौ रदे) थे उनको हमने (मृल्क शाम कौ) जमीन के पूवं < 
भर पश्चिम का मालिक वणा दिया जिसपर हमने बरकत री है। ओर इसराश्ल की कः 


ओलाद पर तेरे परवरदिगार का नेक्ीका वादा पूरा इञा, इसलिए किं उन्होने सत्र किया & 
५1: 


र जो फिरभौन ओौर उसके कौमके लोगों ने (महल वगरः) बनाथेथे ओर अंगूर (केवाग्र ) (२ | 


०7119113 1 ऋ 
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ध 

(३३ 

५ जो छतरियों पर चड़ति थे (वह सव) दमने बरबाद कर दिथे। (१३७) @ ओर हमने व्‌ 

| ों ञ्चे जं 

& इपराइल के बेटों को नदी परार उतार दिषा, तो (वह) देप लोगों के पास पटने जो अपने ९ 

ईप्‌ वतो को पूजते भे । (उनको देवकर इसरार्ईल के बेटे मूषा अण से) कंठते लने कि ए मूसा] ९३. 
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जो लोग॒नाहक्र देश मे अकड़ते फिरते हैँ मे उनको अपनी आयतं से फर दुगा ओौरं (उनके (ष 

~ ०७ ~ टित | 

दिलों को एेसा सख्त कर दुगा कि) अगर सारी आयते देखेंतो भी उन पर इमान न लवे £ | 

भोर अगर (बनने वाला) सुधार का रास्ता देव पावें तो उसको (अपना) रास्ता न मानें ओर ः | 

अगर मराही का रस्ता देख पावें तो उसको (अपना) रास्ता बना लेँ। यह्‌ र 


(नुक्रस उनमें) इससे पैदा हुआ कि उन्होने हमारी आयतं को (लगातार) ज्रुठ्लाया ओर ध | 
उनसे बेपरवाही करते रह । (१४६) ओर जिन लोगोंने हमारी आयतो को ओर आखिरत स ग्ट | 
के दिनका सामना होने को सुटलाया उनका किया धरा सब अकारथ हआ; बदला तो ६ १ | 
वही पावेगे जंसे अमल (दुनिया में) उन्होने क्यि हँ ! (१४७) + रच | 


न्ट 


१ 


(-*-1- 1-1-9९ 
८५९ 


2-91-9 
८ > (८१ (८८८ >: ६८३6८ >; ८८०९८ > 


(न्तः 
४८०५८ ~> 


(शल. 1- 
८ > ८५८८ 4 


पशत 
६८५ 2८4८ 


हि । 

ओर मूसा के (जानेके) बाद उनकी जाति ने अपने जेवरोंको (गलाकर उसका) हि | 

एक बचड़ा बना खडा किया। वह एक जिस्म था जिसकी आवाजभी बैल की-सीथी & ॥ 
(ओर लगे उसकी पूजा करने) । उन्होने यह न देखा कि वह न उनसे बात करता है ओर रिव, 
न राह दिखा सकता है 8 । उन्होने उसको (पूजा के लिए) मान लिया ओर वे अन्यायी 
थे । (१४८ ) ओौर जब पछताये ओर समञ्च कि हम बहक गये, तब बोले कि अगर हमारा ९ म 
परवरदिगार हम पर रहम न करे ओौर हमारे गुनाह माफ़न करेगा तो बेशक हम घाटे मे इ 
आ जा्यैगे । (१४९) ओर जब मूसा (कोह तूर से) अपनी जाति की तरफ़ पलटे गृस्सा ओौर 9 
रंज मे भरे हृए बोले कि मेरी श्र॑र मौजूदगी मे तुमने कितना बुरा किया। क्या ङ्क 
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(-4 
तुमने अपने परवरदिगार के क्म (केआनेसे पहले ही) जल्दवाजी की जीर मूसा ने 
(तौरात की) तदितयों को (एक तरफ़) डाल दिया ओर अपने भाई (हारू) के सिर 6 

ः (के बालों) को पकड़कर (उनको) अपनी तरफ़ खींचने लगा। (इसपर हारूनने) क्हाे 
श मेरे मांजये (भाई)! इन लोगों ने मृक्षको कमजोर समज्ञा भौर करीव था ॥ -्ै मार डालते । ९ 
६8 तो दुश्मनों को सुज्ञ पर हसने (का मौक्रा) न दो ओर (इन ) जालिम्‌ लोगं | जात) मेरा श॒मार ८ 
भ न करो । (१५०). (इसके बाद मूसा ने) कहा कि ५ (44१ | मृञ्ञे न मेरे (र 
6 भाईको क्षमाकर ओर हमको अपनी रहमत मेले ओरतू सबसे बढ़कर रहम करनेवाला ६ 
क हे । (१५१) # । 5. 
९ (अल्लाह ने रमाया) अलवत्ता जौ लोग बच प ५ ४. र ५५ ४ १. ५ प) 
< पर उनके परवरदिगार का गजब (प्रकोप) पहुचेगाः आर दुनिया | जन्द्‌ जिल्लत ९ 
६3 (पड़्गी) भौर कूठ बाँधनेवालों को हम इसी प्रकार सजा दिया करते है । (१५२ ) लेकिन च 
। जिन्हने बुरे काम किये फिर उसके बाद तौबाकी ओर ईमान लाये तो बेशक तुम्हारा भ 
परवरद्दिगार इसके बाद बड़ाही माफ़ करने वाला ओर बेहद ` मेहरबान है । (१५३ ) ६ 
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करोमहु सनूयीन रजुलत्लिमीक्रातिना न्‌ फ़लम्मा। जखजत्‌ - हमुरंज्‌फ़तरु क्राल 
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फयलस्सुफहा। ग्‌ मन्ना न्‌ जिन्‌ हिय भिल्ला - 
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न वि यि पी पीपी पीपी पीपी पीती नीती नीपौीीीपीतीीीर्यङ 
(3 ओर फिर जब मूसा का गृस्सा षण्डा हुआ तो (उन्होने) तख्तियों को उठा लिया ओर जो कु ह 

‰ उनमे लिखा था उसे उन लोगों केलिए जो अपने परवरदिगार से उरते है हिदायत £ 
{र (पथप्रद्थन) थौ ओौर दयाथी। (१५४) ओर मूसाने हमारे वादे के नियत समय पर 
५ लाने के लिये अपनी जाति मंसे ७० आदमी तृने$ फिर जव उनको भूचाल ने आ धेरातो & 
8 मूसानेप्राथना कीक्रिएः परवरदिगार | अगर तरु चाहता तो उन्हें ओर सुनने पहले दी से (ष 
& हलाक (नष्ट) करदेता। क्या तु हममे से चन्द मूर्खो की एक हरकत के कारन हमको नष्ट & 
ङ करदेगा? यह सब (तो) तेरा आजमानादहै, इसके जर्थि त्‌ जिसे चाहे उसे विचलधे 6 
६५ ओर जिसको चाहे उसे राहदे। त्‌ ही हमारा संभालनेवाला है सो तू हमारे मृनाद माफ़ 
५ कर ओर हम पर रह्म कर, जर तू सबसे अच्छा बद्शनेवाला है। (१५५) बौर ह 
उ इस दूनियामें ओर आखिरतमेभी हमारे लिए भलाई लिखदे, हमतोतैरी तरफ़ लग गये £: 
है। अल्लाहने पफ़र्मया किमया अजा उकीपर आता है जिस पर में चाहं ओर मेरी ख 
दया तो सब चीजों पर (एकनसी) दै। तो हम उस (दया) कोडउन लोगों के लिए लिख देगे जो वः 
मेरा डर रखते हैँ ओर जकातदेते ओौरजो हमारी आयतों पर ईमान लाते दं। (१५६) & 
वह॒ जो ताबेदार उस रसूलके हुये जो उम्मी (बे पढ़ लिखे) पैगम्बर हैँ ओर जिनका (जिक्र) च. 
अपने यद्धं तौरात ओर इन्जील में लिखा हआ पाति हँ ओर जो. उनको अच्छे कामका हुक्म र 
देता है ओर बरे (काम) सेमना करतादै ओर सब पक चीजों को उनके लिए हलाल 
ठद्याता ओर नापाक चीजों को उन पर हराम करता है ओर उनके बोज्न ओर तौक्र (वे तमाम ् 

अन्धविश्वास व गर मूनासिब दस्त्र क्रायदे जिनमे वे फंसे थे उनके बन्धन) उन पर से दुर (मु 
करताहै; सोजोलोग उस (मुहम्मद स० की पेगम्बरी) पर ईमान लाये ओर उसकी <+ 
हिमायत की ओर उसको मदददी ओौरजो रोशनी (यानी कृजन ) उसके जरिये उतारी गई र 


है उसका अनुसरन किया, तो यदी लोग हैँ जो (उुनिया व आचिरत में) सफल रहे । (१५७) 4 & त 
ध८ 


(रे पैगम्बर | तुम) कटौ किलोगो ! मंतुम सवक्री तरफ़ उस अल्लाह का भेजा ६३शा 

0 ९१] ६ 
हुआ हं जिसको बादशाही तमाम असमानो ओर जमीनमें है। उसकै सिवाय ओौर कोई पुजित श 
नही, (वही) जिलाता भौर मारता है तो (लोगो ¦ ) अल्लाह्‌ पर ईमान लाओ ओर उसके भेजे ९ 


(अ ४ ५ ५ 
हुये नवी बिना पढ़े (मोहम्मद सु०) पर किं ज। अल्लां ओर उसको सब किताबों पर ईमान ङ 
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३ रखते है ओर उन्हीं की पैरवी करो, शायद तुम सीधी राह्‌पर आ जाओ। (१५८ ) ९ 

ल्क नकन व जन = ~ - कववे स्त १ ---- र 
# § इसराईल की सन्तानो ने कहा था ङि मूसा श्र° श्रपने मन से एकं पुस्तके गद्‌ लवि । हम तो तव इसे ६ 
६३ खुदा की श्रोर से उतरी मानें जब मूसा श्र रोर खुदा से हमारे सामनं बात दौ । ५ द्‌ ७० श्रादपियौ को श 
&& लेकर पहाड़ पर गये । ये लोग बडा पूजने के कारन ्रपने परवरद्गार से श्रपने ुनाहो की माफी सोँगने गये हि 
¢ न <> _ ^ भ डः ग्ग मूर =: 
£ थ, लेकिन वहं पर्टुचने परर जब उन्हान मूसा श्र ते श्रल्लाह का कलाम सना तो कहने लगे “हम खदाको € ॥ 
हि पत्य देखें तो मानं |” इस पर एक विजली ने उनको जलाकर राख कर [दया | ( भ. 

शुर न | रत्र > रित्रित्रि श्म {र >/ ० रत्ति 
2६263553; 303 मंजिल २ नट 
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६ ऋन्‌ मनसम्‌ यजुतिमून (१९०) व 
(6 जिन्‌ करील गहुमुस्कुन्‌ हाजिहित्क्र्यत्र व 
1 $त्‌ मिनहा हेषु शिलृतुम्‌ व क्रल हत्तर्तृवद्‌- 
१ शयुल्‌नाब सुज्जदन्नगूक्रिर्‌ लकम्‌ खत 
भतिकरम्‌ त्‌ सन जीदुल्‌ - महूसिनीन (१६१ ) 
६8 शबदहलल्लजीन जलम्‌ मिनूहुम्‌ क्रोलन्‌ 
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( भोर मूसा की जाति में सेकु लौगरेसे हजो ५ | 
ङ न्याय करते हैँ । (१५९) ओर हमने उतको (यानी याक्रूब के बेटों को) बाँटकर एक-एक 


४ मांगा तो हमने मूसा की तरफ़ वही (अत्लाह्‌ का पेग्राम) भेजा कि अपनी लाटी इस पत्थर 
ध्र थ्‌ ८ ॥। पृ थ्‌ त्र कर 
& पर मारो। तो (लादीका मारना था कि) पत्थर से बारह सोते (चकमे) फट निकले । हर ए 

करबीले ने अपना-अपना घाट मालुम कर लिया ओर हमने याक्रुबके बेटों पर बादल कीं 
छायाकी ओर उन परमन ओर सलवा उतारा कियह सुथरीरोजीदहै जो हमने तुमको दी 


ष्ट 
८८ 


"टर 
४८८ ~ (८५ -८: 


बरिक अपना ही नुक्सान करते रहे ।§ » (१६०)  ओौर जब उन (इसरारईल; के वेरो) 
कोआज्ञादी गरई्किं इसर्गाव (उरीहा) मेज बसो ओर इसमे से जहास तुम्हारा जी 
चाहे खाओ ओर हित्ततुन (गुनाह की माफ़ कर) कहते जाना ओर दरवाजे में सिजदः करते 


ग शट 
प्प ८५7८4 ८ 


देगे । (१६१) तो जो लोग उनमें से जालिम थे उन लोगों ने वह दभा जो उनको सिखा 
गई थी बदल दिया (ओरं उनकं। जगह कृं ओर कह्ने लगे) फिर हमने उनकी शरारत कै 
बदले आसमान से उन पर अजाब उतारा ।४१६२) र 


` ओर उन (दसरारशल के बेटों) से उस बस्ती का हाल पचो जो नदी के किनारे थी ® । 
जब वहां के लोग (५ के दिन (अन्याय करनेमे) हदसे बढ़ने लगे कि जब उनके सनीचर 


५ ) 
र (मनाने ५ 
लगे ५ र यह्‌ लोग हुक्म न माननेवाले थे@ । (१६३) @ ओर जब इनमे से ( 
जमातने कहा निन लोगों को अल्लाह हलाक (नष्ट) करना 4 या को (14 अजाब ह 
फसाना चाहता है तुम उनको क्यों उपदेश देते हो । तो उन्दने उत्तर (दिया कि कुम्हार 
परवरदिगार के सामने अपने का बरी करनैके लिए जीर्‌ (इसलिए कि ) शायद यह्‌ लोग इरं 
(ओर राह पर आजाये ) † । (१६४) तो जब वह नपीतं जो उनकी की वी वे भुला वैदे 
तोजो लोग बुरे काम से मना करते थे उनको हमने बचा ।लया ओर ४4 = नकी बेहुवमी के 
बदले हमने सख्त अजा मेँ धर पकड़ा । (१६५). फिर जितत काम से 0 मना किया गयाथा 
जव उसमे हद से बढ़ गये तो हमने उनको हुक्म दिया करि फिट्कारे हुए न्दर ब जाओ । (१६६) 


देखें पै > 6 श्रौर + श्रायत ५७-५८ सूरे वक्गर। > विना मेहनत मिलने बाले उस मन 
मरोर श नी छतो खलने लगा शीर प्रालप मे उसे बजाय नित ताज्ञी खाने का प्रजन 
करने क यह लोग उसको जमा करे रखने शरोर बासी खाने लगे | चासी खुराक्र श लगने उसके ॥ पन मे 
उन्हाने दूसरी शिज्ञा क लिए श्र्लाहं स रमार को | नतीजा (८ दा ५ बिया ह ज्ञे ५४ द रोर 
उन बहिथा चीज से महरूम (बल्चित) हा गय | + (11. 0 इन 
चरो की-संतान ग्रलग-प्रनग एक-एक क्रवीला हं | = (£ उनते कठ { ग्रा चा किं 1हत्तुन (हमारी तोत्र है) 
कहते व श्मल्लाह से माफ़ी मांगते रहो । लेकिन उन्हनं हिततन के बजाय हुक्म के ह खिलार, हिन्तठन कहना 
शुरू करिया जिते माने गह है । याने तोबः करने कै बजाय रोरी के ही व्वक्करमे पड गयेनो ग्रह्लाह्‌ के 
यहो से बतौर रोज्जी हमेशा मयस्सर है । श्रल्लाह को इस नाशुकी १: उन पर श्रासमान से राव उतरा । 
देखे पेज ३६ फयनोट & श्रायत £ चुर ९, (1 डस अस्ता म श्रल्लाह के हुक्म पर चलने बाले भी 
भे जिन एकदे थे जो इन सनीचर की हरम (जित) शिकार करने वालो की नसीहत करके हार 
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हुए दाखिल होना तो हम अगे तुम्हारे अपराधक्षमा कर देगे ओर नेकोंको ओर ज्यादा भी 
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ओर वह्‌ समय याद करो जब तुम्हारे पवरदिगार नेजंता दिया था किं वहु जरूर उन्‌ पर 
क्रियामत के दिन तक एमे लौगोको मुक्रंर्‌ रखेगाजो उनको बुरी तकलीरे पचाति रहते । 
तुम्हारा परवरदिगार जल्द सजा देनैवाला है (लेक्रिन) वह्‌ बेशक माफ़ करनेवाला बेहद मेहरबान भो 


। क से कं भले थे ओर कुछ (भले नही बल्कि) दूसरी तरह के थे ओर हमने उनकी सुख ओर 
दृ से आजमाया शायद वह्‌ (हमारी तरफ़) रुज्‌ हौ जाय । (१६ ८) 1 द 
नाब॒लफ़ लोग जानशीन इये जो किता् के वारिस बने कि इस नाचीज जिन्दगी के सामान समेट: 
ओौर कहते है कि (यह तौरात के इक्मं मे घटा बढ़ी करने का गनाह्‌ तो) ` हमारा, माफ (६ 
जायगा (क्योकि हम अल्लाह के प्यारे हँ) ओर्‌ अगर्‌ इसी तरह कौ क सांसाखकि (लाम्‌ की; 
वस्तु उनके सामने फिर अ जवेतो उसेभी ले लेव क्या इन लोगों से वह्‌ अहद जो कताव 
(तौरात) में लिखी दै नहीं हई फ्रि सच बात के सिवाय दूसरी बात अल्लाह्‌ की तरफ़से 
न कमे ओर जो कुच उसमें है वे उसको पठ चके रैँ। ओौरजो लोग ग र माखिरत 
का घर उनके हक्र में कहीं अच्छा है। (एे याक्रूब के बेटो |) क्या तुम समन्ञते नहीं † (१६९) 
ओर (बनी इसरार्श्लमे से) जो लोग किताब (की हिदायत) १ को मजबूती से ॥ पकड 
है ओर नमाज क्रायम रखते रहै तो हम पसे अच्छे काम करने वालोंके सवाब को घख॒त्म नः 
होने देने । (१७०) 

हमने उन (के पुरवों) पर पहाड को इस तरह जा लट्काया किं 
ओर वे समज्षे कि वह उन पर आ गिरेगा, (तौ हमने र ) जो (किताब) 
दी है उसे मजबूती के साथ लिए रहना ओौर जो कुं उसमे हं उसे याद रखना । 
पर) शायद तुम परहेजगार बन जाओ । (१७१) 


~ 1 नि टं 

ओर (याद दिलाओ वह॒ समय) जब तुम्हारे परवरदिगार ने अ। ४ के । क | ९ 
से उनकी ओलाद को निकाला था ओर उनके मक्तावने मे (अल्लाह ने) उन व | क गवाही 
( ओर पा ) “क्या मे तुन्टारा परवर{दिगारं नहीं ८ अअ ४ ५ ^ का इस बतं की 
दमने इसलिए ली कि श्रियामत के दिन कटं (यह्‌) न कठने, लो ती उदयन 
खवर ही न थी । (१७२) या (युं) कटने लगो किं शिक १ स (र 
तो हमारे पर्वों ही ने निकाला ओर हम तौ उनके (6 ५ ६1 ५. 
अल्लाह ! ) वया तू हमको उन गुनाहों के जुमं १ बदले मे +. ^ ध 01111 
गुनहगार (दूसरे) थे ? (हमने तो सिफ़ं जसा बड़ों को = # खा वं भ 
ओरं इसी तरह आयतो को हम तफ़सील के े स ७४५ क (त ओ कि 4 हमने उसको 
(१७४) ओौरं (ठे पैगम्बर! ) इन लोगो कौ उस शद का ती) ज बेठा फिर शतान 
अपनी (आयते) दी फिर वह उन _ आयतो (पर अमल र 944 
उसके पीठे लगा ओर (उसके बहकाने मे) वहं गृमराह (१.०) १ ४ ६५०. 

§ कुल दिनो बाद यहूदिया म ट लौ की हन्ती श्रागई कि वे च्रपने. ५ क) 9 क 
तोरात के हुकतौ के खिलाफ मनमाने ८ हुक्म को श्रत्लाह या. तीरात्‌, का हृष 4 ध + 1 
‡ यह कोन शख्स था १ इसके बरि मै क्रुर्रान खामोश है । श्रोर लोगा = 1 ह कि ६। लेकिन 
ुफ्रस्सिरीन (भाष्यकार) की राय है क्रिवबह एक श्राम ८५ ( / सनदार का अल्लाह की 
सत्ची निशानियां मिल चुके श्रौर स ५ | भी वह उन पर से ध्यान गबा ~= तो तानं उसको बहंकाङ्क 
गुमराहयौ-- ते करा द्ताट | 
मराहौ- गुनहगारौ मे शरीक तजिन्न २ एकक 
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गोया वह सायवान था 
हमने तुमको 
(एेसा करने 
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(१६७) ओर हमने यहद क गिरोह-गिरोह करफे जमीन मे अलग अलग कर दिया है । ४ 


फिर उनके बाद पेषे 6 


ओर (एेवैगम्बर ! यहूद को वह समय. भी याद दिलाओ) ज &> 
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ह९। 
(नी मीम भी णी गौणी गीती पिति तीती ती 0 ^ 55 र र 
£ ओर अगर हुम चाहते तो आयतोंके जरिये (उक्तकरा दर्जा) उचा करते मगर उसने तो नीचे इ 
६५ मे गिरना चादा ओौर अपनेदिल को खवाहिशोके पीछे लग गया; तौ उसका हाल कृत्ते 
४३ जसा हो गया क्रि अगर उसको खदेर दोगे तो जीभ बाहर लटकाये रहे ओौर अगर उसको (उसी ९ 
त दणा पर) छ्ोडे रवो तौ भी जीभ लय्कये रहे । यह मिसाल उनलोगों की है जिन्हे ८ 
ठ्मारी अयतो को ज्गुठ्लाया, तौ (ए वैगरभ्बर | उनसे) यह्‌ क्रिस्से बयान करो शायद वे ६४ 
व्यान दे। (१७६) जिन लोगों ने हमारी अयतो को कलुठलाया उनकी बुरी कहावत है ® 
ओर (देका करने मेँ) वह॒ अपना ही बिगाडते है । (१७७) जिनको अल्लाह राह दिखये वही राह ९ 
पाते है ओर जिनको वह्‌ मुमराह्‌ करे वही लोग घाटेमे हैँ ।§(१७८) ओर हमने बहूतेरे जिन्न £ 
ओर मनुष्य दोख ही (को आबाद करने) के लिए पेदाक्रिये हँ। उन (अज्ञानियों) के दिल तो ५ 
दै (मगर) उनसे समञ्ते नहीं ओर (उनके) अषि हँ (मगर) उनसे देखते नहीं ओर (उनके) & 
कान दँ मगर उनसे सुनते नहीं । (मतलब यह कि) यह लोग (विना सींग पूं के) पशुओं को तरह ङ्क 
है बत्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए यही बेखबर हे । (१७९) ओर अल्लाह के अच्छे-अच्छे ९» 
नाम हतो (जिस नाम से चाहो) वहं नाम लेकरं उसकी पकारो ओरनोलोग उसके नामोंमें 
कंजी निकालते है उनको छोड दो, वह्‌ अपने किये का अन्नाम पवेगे। (१८०) ओर £ 
हमारी सुष्टिमें एसे लोगभीदहंजो सच्ची राह बततेिदहैँ ओर उसी के अनुसार इसा भी ८ 

(> 


करते हं । (१८१) ९ 


रि 

ओौर जिन लोगों ने हमारी आयतों को स्जुठलोया, (हम) छन्दं इस तयद पर किं उनको पता (3१ 6 
भीन चले, धीरे-धीरे (दोजख की तरफ़) ले जायेगे । (१८२) ४ ओर मै उनको (संसारम) (त 
मोहलत दगा, बेशक मेरी तदबीर पक्की है ।(१८३) क्या इन लोगां ने ख्याल नहीं किया कि इनके 3 
साथी,को (यानी इन लोगों में के ही महम्मद सु° को) किसी तरह का जनून (पागलपन) तो. है (> 
नहीं । यह तो बस साफ़ (अल्लाह के अजाब से) उरनेवाला है । (१८४) क्या (इन लोगो ने) 
आसमान ओर जमीन की सल्तनत में ओर अल्लाह की पैदा की हई चीजो पर नजर नहीं की ओर 
न इस बात पर ध्यान देते हैँ कि आश्चयं नहीं इनकी (मौत कौ) घड़ी आ लगी हो । _ तो अब इस ई 
(रसूल सु° की चेतावनी )के बाद ओर कौनसी बातहो सकती हं जिसपर ये हमानले आवेगे । (१८५) (प्र 
प्रावा है करि, “्रल्लाह हौ समर्थ है करि जिसको चाहे राह दे, जिघको ९9 


ऋष्ट ्ट-च्ट 
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§ क्रग्रान मे यह जगह जगह ८ ॥ ५३ 
चादे गुमराह करे श्रौर जिसको चाहे गुनाह के .बदले चश भौ द्‌ | श्रक्सर लोग एतराज्ञ कर्‌ चढत है कि स 
““जव ग्रतलाह ही सव करनेवाला दै तत्र फिर इन््ान गुनहगार कसा आर उसकी हस्ती क्या हे १ यह एतराज्ञ हत 
नादानी का है। श्रानिद (भक्त), मावूद्‌ (मनीय्‌) की वानत ्रिबादत (भक्ति) मं सूम रेखे कलमे कता 
दै। श्रल्लाह सर्वशक्तिमान दै इमे किसको शक हो सक्ता हे । लेक्रिन जगह जगह यह भी लिखा है ४ 
कि उती सर्वशक्तिमान श्र्लाह कुं हुक्म भीद। उन पर चलने ग्रौर उनको भूलने पर याने हमि ५ 
गरमलो पर ही श्रल्लाहद हमरे हक मे श्रच्छा-बुरा प्रैसला करता हे । हमारे राप्ते से मने पर एकं बडी 6 


हद तक माफ़ मी करता है, यह उसकी हम पर रहमत हे । “वही सब करने बाला हे ।* हस्ते यह मंशा स 
है फर इन्सान की मनमानी नदी चल सकती। गुनाह कै बदले सवाव श्रोर सवाब क बदले गुनाह हासिल £ 
कर लेने भें इन्सान का जोर नहीं हे। वह श्रह्लाह ही ४01 (समथ) हे कि राह दिखे या हमर परामालौ (स्‌ 
से हमको क्रतद नालायक्र समकर राह बन्द करदे। म समभृता हूः निवा के किसी मज्ञह बाले को ६३ 
इसमे मतभेद नही । ह 
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£> 
श जिसको अल्लाह मूमराह करे तो फिर उसका कोई भी राह दिखाने वाला नहीं ओर वहं ५ 
६: उनको छोड रखता है कि अपती सरकणी में पड़े भटका करे । (१८६) (ठे पैगम्बर ! लोग) च 


> तुमसे क्रियामत कै बारे मे पूते कि उसके आने का वक्त कब है। तुम जवाब ध | 


य दो किं उसका इत्म तो मेरे परवरदिगार ही को है। बस वही उसको उसके वक्त ल ला 
८ परला द्विखावेगा9 । वह एक वदी भारी बात (दुषैटना) आसमान ओर जमीन में ५ 
६ होगी । (क्रियामत) अविभमी तो तुम पर अचानक आवेगी । (ए पैगम्बर ! ) यहं लोग तुमसे ८६ 
> (क्रियमत का हाल) एसे पूते है गौया तुम उसको ज में लगे रहते हो । (तो इनसे) कहौ कि ६ ल 
९६ इसकी मालमात तो वस अल्लाह ही को है लेकिन अक्सर लोग नहीं समञ्चते । (१८ ५ (षे ५ 

४६ पैगम्बर ! इन लोगों से) कहो मेँ अपने भले ओर वुरे का कुछ भौ मालिक नहीं, सिवाय स 

(यह कि) जो अल्लाह चाहे । ओर अगर भँ ब (परोक्ष ) की बात जानता होता तो प 
बहुत-सा भ्रला कर लेता, ओर मुक्चको (किसी तच्ट कौ) बुराई न पहवती' मतो ईमान ल (२ 


वालों को बस (दोजख का) डर ओर (जन्नत की) खुशखबरी सुनानेवाला हं । (१८८) ‰ ते 
# ल्त्रि्मा 
(ठे लोगो!) बही निस्ने तुमको एक जान से वैदा क्रिया ओौर उसी से उसका हर ७ 


= साथ हआ तो &3 
जोडा बनाया ताकि ठह उससे सुख हासिल करे, फिर जब पुरुष क स्वीसे साथ हं ६ 


5 फिर २ 
एक हृस्का-सा गभं रह॒ जाता है फिर वह उष॒ (गभं को) लिए चलती ६ ध / यते £ 
जव (गर्भके कारण) उ्यादा बोक्ञ ही गया तो (मि्यां-बीवी) दोन ५ १ श 
परवरदिगारसे दुजा मांगी कि (पे अ्लाह ) अगरत्‌ हमको भला चया (बच्चा) ( ॥ 4 ल 
हम तेरा बडा इहसान मानेगे । (१८९) फिर जब उनक्रो भला चंगा ( स ग । नी चः 
उसमे से जो अल्लाह ने उनको दिया था, वे अस्लाह्‌ का शरीक ठ्हराने लगे; तो उनके शिक (या 
पूजित) से अल्लाह की शान बहुत ऊनी ह॥ १. 0 77 "अ ( ~ ) शरीक 
वनति है जो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते ओर खद (अल्लाह ध ) पेदा किये इए ह । (१९१) 
ओर वट (यानी बूत) न इनको मदद करने की ताक्रत रवते हँ ओर न आपं अपनो मदद 
५८ & 1 3 | ( 2 २ ओर अगर तुम उनको सच्चे रास्ते की ओर 1 बुलाओ तो तुम्हारी ङ 
{िदायत पर न चल सकं, चाहे तुम उनको बुला ओ या चुप रहौ (दोनों बातों का नतीजा) ॥ ९३ 
ह | एे मृशरिको ! तुम ) अत्लाह के सिवाय जिन लोग ष 
तुम्हारे लिए बराबर है। (१९३) | (ए ृणस्क ४ ष 
त दो (धी) (धन 10 +कः ने). (2 
सच्चे हो तो उन्हुं पुकारो, देखो कि वह तुम्हं जवाब भी देते हं (या बोल ही नहीं पाते) । (१९४ ) © 
[पेज २६३ से] चुके थ न्रौर श्रब खामोरा थ । दूसरेवे जो प्रन भी उन 3 १ थे | पहले कालौ ते ६ 
दूतरो से कदा करिये हद से बद गुनहगार्‌ श्रर्ला६ के श्ुजञानम पड़ने ही वाले हेः क्यो इनको बेकार नसीहत £ 
दे गेहं ने कहा कि इसलिए कि श्रहलाह क सामने हम पर यह इत्ज्ञाम न रहे कि हमने £३ 
देते हो १ इस पर दूसरे गर्ह ४ निः र ) ध हम्‌ ८ 
ग्न्त तक इनको नसीहत कले मे करोताही की श्रौर इसलिए भी कि शायद य श्रब भां सुघर जोय | श 
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८ 
६ @& 5 सूरतरुल्‌जन्फालि ८८ & द 
५ (मद नी) इसमें श्रर्बी क ५५२२ अ्रत्तरः १२५८३ शब्द्‌, ५५ अयते र १० स्कर्य दें । य 
६3 विस्मिल्लाहिररहमानिरंहीमि 
¡ बेहद म ६८ 
(शुरू) अ्लाह के नाम से (जो) निहायत रहंमवाला बहद महरबान हे । द्ध 
(ठे पैगम्बर ! मुसलमान सिपाही) तुमसे गनीमत के माल§ का हुवम पचते है! तो कही 
क्रि गनीमत का माल तो अल्लाहकादहै ओर पग॒भ्बर का है, सो (तुम लोग) अ्लाहं से | डरो ६ 
ओर आपसे मेल रो । ओर अगर तुम ईभानवाले हो तो अल्लाह्‌ ओर उसके पेगम्बरं को क 
आज्ञा पर चलो । (१) ईमानवाले तो वही हैँ कि जब अल्लाह्‌ का नाम अवे तो उनके 2. ङ्ध 
कपि उठे (अल्लाह के अजाब से) ओौर ज्र अल्लाह कौ आयते उनको पट्कर सुनाई जाय तो (यु 
वह॒ उनके ईमान को उ्यादा मजन्रूत करं ओर वह्‌ अपने परवरदिगार पर (हर हाल ॥ मे) £ 
न ते है जौर हेमे जो उनको रोजी दी है उसमे से £ 
भरोसा रखते है । (२) जो नमाज क्रायम रखते ह्‌ जर हम ५ „रो वः 
( अल्लाह्‌ की राह मे ) खचं करते त ( २ ) यहो सच्चे ईमानवललि ॥ ट्‌ नके लिए इनके परवरदिगारः = 
के यत्ल॑ (बडे) दज ह ओौर (गुनाह की) माफ़ी ओर इरत (व आविर ) की । ( य। छ 
जसे तुम्हारे परवरदिगारने (बद्र कीजंग कै मौक्तं पर) तुम्हारे धर मदीने से तुम 1 ध 
किया दुरुस्त कम के लिए ओर मुसलमानों का एक गिरोह (इस पर) ८ ति 9: 
कर वह्‌ ' लोग (सच्चाई) जाहिर होने के बाद (भी) तुम्हार साथ सच क क) स त 
लगे । गोया उनको (प्रत्यक्ष) मौत की तरफ़ ढकेला जाता हो ओर ह य 4 
रहे हों ।(६) (ओर यह वह वक्त था} जव अल्लाह तुम ( ८५ ) व 0 
(मक्का के मृशप्कों कौ) दो जमातों छ में से (कोई सी) ए. ट ५ र ९ 
ह (£ से लसन हो ओर माल सं लदा ह्‌ 4 8 ठार दि 
चाहते थे कि (जो काक्रिला लड़ने के सामान न ८ 94. 
हाथ आ जाय भौर अल्लाह्‌ की मर्जी यह्‌ धी कि जनने (तन 1. को सच जोर शठ को लठ ह 
भौर काफिरों की जड़ (बुनियाद) काट कर फक दे ।(७) , त॥# ह 1४ चः 
कर दिखावे । चाहे गुनहगार को भले दी बुरा लगे) (€) १1242 7 (ज 1 
तुम॒ अपने परबरदिगार की ओर कर्पाद करते थे तो उस ने श्वाय छकार 1 था (ओर 6 
फ़रमाया) क्रि (सत्र रो) मेँ लगतार ठं्ार फ़ररिश्तो से वुश्हारी सहावा कस्त हना । (९) 
र ) क (रिश्तों की सहायता) जो अल्लाह ने की ता सिफ़ं ( तुमको ) षश करने को ५ 
(कौ) 1 म्हारे दिल (उसकी वजह से) चन पावें वर्ना जीत तो अल्लाह कही तरफ शरः. 
ह २ ह „(4 

सेहै। बे ्कषश्ः लाह बडा जबरदस्त ओर बड़ा हिकमतवाला ६।(१०) # __ : 
॑ उत जद जल्दी ही नाजिल हुई धी। सूतलमानो व का ॐ मुशरिक शुर शोके श्रा 
५ # यह ५५ लौ थी क २ हिजयी १७ रमज्ञान को लड़ी गद । यहां स शष्लनान [पेज ३०१ पर | | 
क) 1 जो म॒नलमानो को लडाई के बाद्‌ हाध ले |. ब की लडाई के बाद्‌ दस गनीमत > ह 

ले बराः ग्र ल 


(प ~ भ भ ~ च २ 4 
ह ज्ञो उसंने तमको द्रि हकर के श्रलावा बतौर इनाम्‌ ~ ॐ 
दुश्मन से टा दुश्रा गनीमत का मार ग्रहलाह का माल हं ९५ 


(१ 
ध 1 ये उसे श्रह्लाह व रषून का हुक्म ही कारम हे। तुमको &8 
ल किसर मिलना चाहिये इसमे श्रह्लाह्‌, 4 4 (ए; 
दियाहि। इसलिए शिलङो कितना त्रायत ५ स १० का खुलासा यु है। मदीना दिजसत कर जने कै वाद्‌ 


भगडने करी गुज्जाद्रश नहीं हे । क ५, मा 

९ 0005 रहा । एक तार उनका सरदार त्रवू सुश्रवान तिजास्ती माल से लदा क्राङ्िला ` . ॐ 
7 कए्शो का जोरजन्र बता ° नाचि इरादा श्रा करि इसको रोक लिया जाय। मुसलमान [पेज ३०६ पर्‌ | ङ्कः 
लिए नज्ञदीक से गुज्ञर रहा था । 1९ = ।र2(र-द१ य २7२ प २०११ > ` ८ 
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(जंगे बद्र के मौक्रे पर यह वह समया ) जघक्रि अष्लाहं ने अपनी तरफ़ से (तम्हारो) ९ 
तस्कीन के लिए तुम पर ओघ को उतारा ओौर (दुश्मनों का तालाब पर क्रन्जः हो जने पर ) न्‌ 
आसमानसे तुम पर पानी बरसाया ताकि उसके जयियि से तुमको पाक कर = मोतानी £ 
गंदगी (व बेचैनी) को तुमसे दुर्‌ कर दे ओर ताकि तुम्हारे (ट्ढ रहे) दिल को साहस > 
वंधावे ओर उसी के जरिये (जंग मे) तुम्हारे पावि जमाये रखे ।(११) \ (ओर यह वह वक्रत ध 
था) जबकि तुम्हारा परवरदगार परिष्तो को आज्ञादे रहाथाकि्म तुम्हारे साथं € कु शः 
मुसलमानों को जमाये रवो, मै जल्द काफि रोके दिलोंमे डर डाल दुगा, बसत छन इनको 
गरदन मासे ओर इनके पोर-पोर को मारो ।(१२). यहं इस ति की सजा कि उन्होने हू 
अल्लाह्‌ ओर उनके पैगम्बर का विरोध किया ओर जो अल्लाह ओर उसके प॑ग॒म्बर क। विरोध श 
करेगा तो अहलाह की मार बड़ी कठिन है§ (१३) (काफ़रो ^ ) गह्‌ तो तुम (अभी) चख 
ओरं जानलो कि (आचिरतमे) काक्रिरों को दौजख की सजाहै।(१४) णे ईमानवालो ' ल 
जव कापिस से नैदाने जंग में तुम्हारा मुक्राबला हो तो उनको पीठ न दिखान्‌।। (१५) ओर र 
जो श्ख्य एसे मौक्रं पर लडारईके हुनर के कारन (बतौर तदबीर) या अपनी फौज मजा इ 
मिलने की गरज से (पीठ देने) के अलावा काफ़िरों को, पीठ दिखायेगा वहं अल्ल € 
कै कोपमेञ गया गौर उसका ठिकाना दोजख है आर वहं कसी बुरी जगह (१९ = 
काङ्रिरो को तुमने कत्ल नहीं किथा बल्कि उनको अल्लाह, ने क्ल किया . ओर जव तुमने ८. 
(काङ्रिसो पर) मुदरी से खाक फकी तो तुमने खाक नहीं फेकी बल्कि अर्ल ८ ण 0) एनः स 
ओर उससे गरज यह थी किं वह्‌ ईमानवालों को अपनी तर से खुब (इहसान स म अब & 
बेशक अल्लाह (सबकी ) सुनता भौर (सबङरं) जानता दे ।(१७ ) यहतो ही. चु ) तुम (9 
जान लो कि अस्लाह्‌को काफरिरो की तदवबीरों को. कमज्ञोर कर दना म हे ( १ ॐ) 
जो प्रैसला समागते थे, वह फंसला तुम्हारे सामने (रयुलुल्व द :° द ५ अगर तुम ह्‌ 
आ गया ओर अगर आइन्दा बाज रोगे तो यह तुम्हारे ट मे भला दी ओर तुम्हारा सदश 
£> फिर (मुक्राबले पर) आओगे तो हम भी फिर (अजाव्‌ लेकर ) आवय, (जस्र तच) र 


थ 
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५ जत्था कितना ही बहत हो कृच (भी तुम्हारे) काम नहीं आधेगा, आर 3 ^ 

3 जान लो कि अल्लाह ई्मानवालों के साथ है ।(१९) # ५२१६ 

हित ह के ( वेम हित 

४८२५ | अल्ल चलो ओर उसके पगरम्बर ल स्र 

क पे ईमानवालो । अल्लाह के हुक्म प्र्‌ > मह न मोदो । (२० ) 0 ५ 
श्य त्च 


> पर चलो) भौर उसका (हुक्म) , सुन_ लेने, प्र = ~ लेने पर उस ~~ 1 
[पेज ३०१ से| की क्रिकर छाड्‌ कुर दुश्मनौ का दमन इट कर करना चाह | श को ७ बचें श्रोर क ५ नर 
नका ही क्िदयः लेना नायज्ञ हे । तीसरी बात यह हे कि इमान (घर्म) की स्थापना च्चोर कुकर = 4 
नाश, यह तो श्रल्लाह करता हीह ग्रोर्‌ वही करने भर वर्थ ह । रदे बन्दे तो वे नेहाद्‌ (धम, क 3 
तावि क्रम (दद) रदैगे उतना ही शअल्लाह उनको जोरावर रौर दश्मनौ पर गरालिब (प्रबल ५ 1 नह (९ | 

द वा मुसलमान को हिदायत है कि लो ब्रर्लाह पर ईमान लाता रोर जेदाद्‌ मै शशक. र द ह 

तम्दारा उयादः ह्गीक्गी है वपुकरात्रले उसके लो सिप्र खनके रिति से सगा €। प्रलक्ता दमाननला त 

रिशतेदार दूसरे ईमानवाललौ के मुक्राबले ठम्हारा उवाद; क्रः हे । 1 

€ यहाँ तक बकी लङाईका हालथा। दसम प्ररि क मुसलमान की मदद को श्यान्‌। प्रोर £ 

काङ्ठिरौ को बरतराद कर देना शरीर पानी चरसना सब कुछ बयान करिया , है ताकि स॒सलमान श्रल्लाह की &२ 

रहमत परर गौर करे शरोर रसूल क कहने पर ्ले। जगे बद्र के, शुरू पे रसुलुहलादह स° तरे एक सुदो धूल ६ 

उठाकर का्षिरौ की तरफ़ फक कर कहा कि तुम्हरे चेहरे बिगड़ जाय । इसके बाद धावाद्ुश्रा। उसका £ 

भ कहल हे। जो कुल होता है वह श्रल्लाह की मर्जी से होता हे । ९ 
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रिच 
१ वऽलम्‌। अन्नमा। अम्‌वालुकुम्‌ व॒ ओौलादुकुम्‌ फरितूनतुन्‌ ना ठव अन्नल्लाह्‌ दिन्दह्‌। षु 
लि अनर ए 111 
4 नजुरन्‌ अजीमून्‌ (२८) छ या अंवृहट्लजोन भमन्‌ मिन्‌ तत्तक्ूल्लाह यज्‌जल्लकुम्‌ क 
4 शरकानौव युकभिक्रर्‌ यन्छुम्‌ सैगिआतिकुम्‌ व यगूक्तिर्‌ लकुम्‌ तर वल्नाह जुल्‌ - 
य्‌ (त. 
&3 फञज्‌लिल्‌ - अजीमि (२९) व॒ जिज्‌ यम्कुरु विकल्लजीन कफ़रू लिगुसवित्‌क 
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1 इरुत्माकिरीन (२०) व अिजा तुतला अलैहिम्‌ भायातुना क्राल्‌ करद्‌ समिऽना लौ & 
६८२५ 
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नशा ञ्‌ लकलूना मिसल ह। जी ता जिन्‌ हाजा ञिल्ला। असा तीरुल्‌-गौवलीन (३१) £ 
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रित्‌ 
ल्यलच्पर = (क| 
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८ ओर उन (यहुदियों) जैसे न वनो जिन्दोने (तौरात की निस्बत्‌) कठं (तो) दिथा करि हमने £ 
2 सुना हालांकि वह सुनते (यानी दिल से मानते) नहीं । (२१) अत्लाह के नजदीक सब £ 
६६ जानाय मे वदतरीन (निकृष्टतम) वही बह्रे गंगे है जो (हकर बात को सुनकर भी ) नहीं समञ्ते । ॐ 
(२२) ओर अगर अल्लाह इनमें (कुच भी) भलाई पाता तो इनको सुनने की योग्यता भी जरूर 
देता; लेकिन (उनकी मौनुदा बेरुदी में) अगर अल्लाह इनको सूनवि भी, तो यह लोग मुह (> 
फेरकर उतल्टे भागे ।(२३) णे ईनानवालों | तुम अ्लाह्‌ ओर पेगरम्बर का हुक्म मानो ङ 
जव रि (वषैगरभ्वर) तुमको एसे काम (दीन) की तरफ़ बुलति हँ जो तुममें नदं रूह पकता टं, (९ 
ओर जाने रहो कि अव्लाह आदमी ओौर उसके दिल के दरमियन आड आ जाता§दै ओर £ 
यह्‌ फर तुम (सव) उसी के सामने जमा श्रिये जाओगे । (२४) ओौर उस फ्रिसाद से डर £ 
रहो जिसक्रा (बुरा नतीजा) खासकर उन्हीं लोगो पर नहीं पड़गा जिन्होने तुममें से जुल्म किया ह ॐ 
(बल्कि अपनी लपेट मे बेगूनाहोंकोभीले लेगा) ओर जने रहौ क्रि अल्लाहं ९ सजा देन €> 
वाला है।(२५) ओर (णे मुसलमानो |) याद करो जव तुम जमीन (मक्का) मे थोड़-से इ 
ये, दे-दबाये समके जते ये, इस बात सेडरतेये कि लोग तुमको जबरदस्ती पकड़कर उङ्ा 
नले जाये; फिर अल्ताह ने तुभको (मदीना जेसी) जगह दी ओर अपनी सहायता से (त 


{ ~+ हँ २ ~ रिच्‌ 
तुमको जओरावर्‌ क्रिया गौर सुथरी चीज तुम्ह खाने को दीं इसलिए कि ४ व ८3 


23४; 


र्रर? 77हि चरि परत्र पिच चर्हिरि 
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२२ फे ईमानवालो ! अगर तुम अल्लाह से डरते रहौगे 
६६ देगा ओर तुम्हारे पाप तुमसे दूर करदेणा ओर तुमको माकर कं क 
वाला है ।(२९) ओर जव काफ्रिर तुम पर फ़रेव क्रते थे कि छ तद र जी या 9 
तुमको मार डलं या तुमको दे-निकाला करदे ओर करर भी (अपनी) र < 9 र 
आओौर अल्लाह भी (अपनी) तदबीर चलता था ओौरं अल्लां सव ५ #00 
से बेहतर (युक्तिवान) दहै।(३०) ओरं जब हम री आयतं छ टन कं ५ के। पदठकर < 
सुनाई जाती तो कहते दहै हमने सुन लिया, अगर हम ५ चाहें तो हम भी इसी तरह ¢ 
की वातं कह लें, यह तो ओर कुछ नहीं गुजर लोगों की कहानियां है। (३१) & 

क कन ८ 
है कि दमानवालो श्रौर उनके दिल के बीच € 


रेगा ओौर अल्लाह बड़ फ़जल ८२ 


2१८०५ 





€ इन्सान शरोर उष्के दिल के बीच ग्रल्लाह युं श्रा च्राता ॥ > रि 
> ++ @६ ^ ड [ऋ घो [-) 
रह कर कुरः का दखल नदीं होने देता रौर लाइलाजे काक्गिरौ व उन ।4लं के र ३ 4. रोशनी 
से उनको दूर रतरता हे। % शख्सी गुनाह का च्रसरमी श्रात तौर पर श हं ५6 | ५ डल ङ्कः 
है ९ ते कप = ~ ५ {) प्र्‌ द 
जम्‌।ती प्रसाद एसे भी होति दै जिनकी लपेर म नक-बद्‌ पूरी सोसाइी ्रानाती ८५ न ध 9 ९ 
दतने से हमारा प्रजं पूरा नही हो जातारि हम उन फ़सादोया ्ल्मो ते खुद शसक हं चाये ह 


= (कर ४ ^~ (> ट्‌ ) > ल्ल |*इ 
स्चं। बल्कि हमारा यह भी क्रजंहो साताहेक्रिउन फ़सादिया का त चलनेदहीनदे। + श्रल्लाह € 


ग्रोर रसूल की श्रमानत है श्रल्लाह क हुक्म व शनीमत (लड़ाई पै दुश्मना) क मिला + रोर श्राप को > 
. # = ३ = त 
श्रमानत (धरोहर) है रुपया जेवर व दुनियायी चीज्ञे। शदोलत श्र ्रोलाद ही वह्‌ कसट हं जिसमे पता &ई 


रपर प्रह्त्रहट र ल तरह ररर त्रच (तरर 
0१111111 1111114 


त न ~ "= (९ ‡ षि 
चलता है कि इनके मोह मै फंस कर कोन श्रल्लाह के हुक्मौ को किंस हद्‌ त सुला वस्ता ह । ‡ (पफ्रसलां› ५ 
याने काप्ठिरौ पर शालिब (प्रबल) रखने का प्ौसला। एक तक्रसीर यू हं कि नक-बदः श्रज्ञात्‌सवाब इमान- 4 
कुफर को समभने की रवत याने विधेक । श्रल्लाह से डरने वाले की यह विधेक-बुद्धि जाग उसठ्तौ हे | व 
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तो वह्‌ तुम्हरे लिए फसला त्र 


मानो । (२६) एे ईमानवालो ! अल्लाह ओर रसूल की अमानत ( धरोहर) ` (स 

करो न आपत्तकी धरोहर मारो, ओर (अमानत मे खियानत का अजामि तो) ५.१ ६१ 
हो† ।(२७) जाने रहो कि तुम्हारी दौलत ओर तुम्हारी ओलाद एक मजाक (कसीर )¶ ९३२ 
है ओर यह किं अल्लाह के यहाँ (यही) बडा सवाब है ।(२८) ऋ ६२९७ 
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85 ओर (वह्‌ भी यादं करो) जब (अबू जटल जसे काक्र) कटने लगे कि ठ अल्लाह । अगर 
स तेरी तरफ़ से यहं दीन सच्चाटहैतो हम पर आसमान से पत्यरं वरसाया हम १९ कड़ी सजा (प 
च डाल ।(२२) ओर अव्लाहं हरगिज न इन पर अजाब उतारता जञ तकं कि तुम इनमें (मोज्‌द ) ८ 
9 ये ओर अल्लाह न अजाब उतारेगा इन पर जब तक ये माफ़ी मांगते रहे । (३३) लेकिन अव द 


धः वयोकर अट्लाह्‌ उन पर अजाव न उतारेगा जबकि वह मसजिदे हराम (यानी कावा के घर मे जने र ) 
3 से लोगों(यानी मुसलमानों ) को रौकते है । हालाकि वह्‌ उसके गूतवत्लौ ( अधिष्ठा) न्दी, उसके श्र. ` 
> लिए (सही) मुतवल्ली तो वही. हं जो परहेज गार (ओर अल्लाह का र रखते हं ), लेकिन ङ | 
क इनमे के बहुतेरे यह समञ्च नहीं पाते । (३४) ओर का के घर के पास सीटियां बजान ओर श 

हत तालियां (पीटने)के सिवाय उनकी नमाज्‌ ही व्या थी, तो (उनसे कहा जाता है कि) अपने & 

रै कफ़ के बदलेः मे अजाव (का मजा) चखो ।(३५). _ (इसमे सन्देह नहीं कि) ` यह. काफिर 

| अपने माल खच करते ह कि अल्लाह के रास्तैसे रोकं, सो अभी अर्‌ (माल) खचं करगे, £ 
&& फिर (व्ही माल) आखिरकार दूनके हकर में रंज का कारन हौगा ओर आखिर हार जायगे । ह्नि 
& ओर जो कारफरिर र्हैगेवे दोजख की तरफ़ हकरि जार्येने (३६) ताकि अल्लाह नापाक को 
ठ पाक से अलग ररे ओर नापाक ` को एक दूसरे के ऊपर रखकर उन सवका ढेर लगाव, किर हतर. 


र उन (ठेर यानी सब) को दोजख में ज्ञोकदे। यहा लोग ह जो घाटे में रहे @ ।५३७ १ _ ५८ 
४ (रे पैगम्बर ! ) काकफ्रिरोंसे कहदो कि अगर कफ से बाज ञ। जाय त चाः १ ४ 
ङ (गुनाह) माफ़ कर दिये जागे ओर अगर फिर वही (हरकत ) करगे र । अनो && ˆ 
ं = | उ = थ > त्‌ 1 रिश्च 
8 लोगों की (सजा की) चाल पड़ चृकी ई, (जसा नके साथ हंजे इ (यानी शिक) ङ्क 
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हत (३८) ओर काफ़िरों से लते सहो यहा तक (मुशरिकीन अरब का) फसा 





च ए 1 5) स यट ॐ 
त बाक्ती न रहे ओौर सब अल्लाह दी का दीन हो जाय । पत्त अगर + बाज आवि वी क 6 
श9 भ = ~ म ~ ज्‌ रि 
£| लोग करेगे अल्लाह उसके) देख रहा (२९) ् (4 है । (४०) 8 
५ तुम्हारा हामी (समथेक) है आर वहं कसा अच्छा हामी ओौर वह कंसा जच्छ] मद्‌०।* ट रः 
२) - 
०) व थै 
|| इति नव पारः ॥ ति 
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> [पेज ३०२ से| मान त निकले । उधर द्ुरोशो को भौ खेतर लग गद य्रौर्न्‌ जहल कौ तहत त एकं ष । 
8 पेज लश्कर मक्का से चल पड़ा। ररा जस्त सृ० कौ खुदाई (शात्‌ (भला ^ अन्‌ सुवान शौर त्रय जहल श 
> इन दोसे कोर एक ठम्हारे कराय ते श्रा सकताहै। रसूनस०्ने प्रर जरल क प्रजी लश्कर का सामन हि 
स (= 7: > प ह पत्तं व्च्राट भु-- कर ते 
हश्च करना मुनासित सतमा। $ मुसलमान [तजर के मालं बाले गिरोह पर हमला थ (५ । म 
माल कौ लालच त श्रौर कुछ दुसरे दस्ते की प्ीजी तैयारी से ह्लोफ् के कारन; गोय। उन्ह मोत ही १४ ५ टा । कः 
3 इस राय ॐ मुसलतानौ की मर्जी के खिलाफ रखलत्लाह ० न + जहल को चुना श्रोर जगे ऋ. । ५२५ ( +, ६५ 
[५ ग 21; =) | ग्रो ~ ^ ५ 4: [५ = न > त 
५८ केर क्रुररा के पिय्ने क शुरुश्रात पी कर । प्र ९५ गनीपत "4 ह ४ | & १ ध 
> सक्रयान मी मुस्लमानो के साधत्रा गये । मशा दं [क जित तरह तुम्‌ ५ प गड रा ह क) ङः 
(त तरह उसके पहले जंग शुरू हानि ॐ पहक्ते मी तुम रपू स के लिला राय रख रदे भ प्र्‌ मगड़ रदे थ । यहं र 
 रानाहदै। दीनम श्रौर रानीमत के माल्ञ म भौ श्रल्लाह्‌ नरोर उसके रनूल का हुक्म मानो । 2 
(^ > 
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श ~ ह प्रपते! त ५ | । 
भी च्रौर कुफ्र वाले भी दिन ब दिन रते जार्वे श्रौर इकट होकर सवाव श्रज्ञात की तक्र परह्य जें | 
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८ भौर वैगस्वर के. ओर सम्बन्धि्यो के, अनाथो के ओर गरीबों ओर मृसाकिरों के (लिए इ 
& है) अगर तुम अल्लाह का ओौरं उस (मदद रबी) का यक्रीन रखतेहौ जो हमने अपने बन्दे £ 
(मुहम्मद सु०) पर फसले के दिन उतारी थी जिसं दिन किं (मुसलमानों ओर कफ़िरोंके) दो £ 
लश्कर (जंगे बद्रमे) एक दूसरेसे गुथ गये थे (क्योंकि अत्लाह्‌ कीतरफ़से रसूल स॒० पर इस > 
मदद की बदौलत ही तुमको यह फ़तह व गरनीमत हाथ लगीदहै)। ओर अल्लाह हर चीज पर & 
क्रादिर (समर्थं) है।(४१) यह्‌ वह्‌ वक्रतथा किं तुम (मूसलमान मैदान जंगः मे). घाटी कै & 
इस सिरे परथे ओर काफिर दूसरे सिरे पर ओौर (मालसे लदा वह) क्राफिलू (जिसको ६ 
तुम हासिल कंरन। चाहते थे वह नदी के किनारे) तुमसे नीचेकी तरफ़ को उतर गयाथा। & 
र 

भ 


06 1 
>» (८०५४८१८८ ८८ 


[रशि 
€> ८८4८८ ०१८८. 


ओौर अगर तुमने (ओर उन्होने पहलेसे) अपस में (लाई का) टहराव किया होता. तो 
जरूर वादे पर (लङाईमें शरीक हनेमें) तुम्हारे बीच मतभेद होता (ओर कुछ लोग दुर्मनो &ॐ 
काजोर देखकर लडने में आगा-पीचा करते) लेकिन (यकायक जंग हिड गई बयोकि) अल्लाह्‌ &ॐ 
को मंजूर था करिजो काम होकर रहनेवाला (नियत) था उसे कर डाले ताक्रि जिसे मरन। हं वह 
खुली निशानियां अनि के बाद मरे ओर जिसको जिन्दः रहन। है वह (भी) खुली निशानियाँ आने के शत्र 
बाद जिन्दःरहे। ओर बेशक अल्लाह्‌ (सब कु) सनता ओर जानता द्‌। ) (णे € 
पैगम्बर| उसी वक्रत की घटना वह भी है) जबकि अल्लाह ने तुन्हारी नजर मेँ काश्िसो को (उनको && 
सही तादाद से बहत) कम दिखलाया ओर अगर छन्द तुमको बहुत कखे दिखाता तो तुम &् 
जरूर हिम्मत हार देते ओर (जो) काम (दरश थाउस) मे भी जरूर (आपस मं) क्षगड़ने & 
लगते। मगर अत्लाह ने (उस नौबत से तुम्हं) बचाया, बेशक वहं (सब के) दिली ख्यालों 3 
से जानकर है । (४३) ओर जव तुम एक दूसरे के सामने (जंगे बद्र) अधये तो का्ररो 
को तुम मुसलमानों कौ आधा में थोड़ा कर दिखलाया ओर काफ्रिरों की आंखो मं तुम मूसल- € 
मानो को थोड़ा कर दिवाया ताक्रिं अल्लाह को जो कुछ (तुम्हारे हक्रमे) करना मजर था पूरा युर, 
केर डाले। ओर अखिरकार सब कामां का सहारा अल्लाह हौ पर्‌ जकर ठहरता द । (४.४) ॐ ९ 
ते क्मानवालो । जव किसी कौज से तुष्हारी मृटभेड हो तो (लड़ाई मे) जमे रहा > १ 

ओर अल्लाह को खब याद करो, शायद तुम राद पाओ| 1८ ४५ ) ओर अल्लाह्‌ ओर द्रा 
उसके वैशम्बर का हुक्म मानो ओर आपसमें न सगडो नही तो ( तुममे) कमजोरी आ ई 
जायगो ओर तुम्दारी ह्व उखड जायगी ओर 1 सन्‌ ॥ क्रायम रहो जर्‌ अर्लाह्‌ सब्र शः 
(से जमने)वालं। के साथ है (४६) आर उन (क्रुरशो) जसे न बना जो इतराते हुये ओर लोगों (> 
दिखाते हुये अपने घरों से निकल भौर (हाल यह्‌ कि) अष्लाह की राह से रोकते धे ओर श 
जौ कुच भी (आमाल) यह्‌ लोग करते है सब अल्लाह के एहति (घेरे थानी रते है सब अर्लाह के एहेति (षे यानौ पकड) मे दै । (४७) ह 
§ चरः श्रन्रालि श्रायत पहली पेन ३०३ नोट § पर -गरनीमतः क तक़्ील दौ हे । -9 श्रह्लाह को मंज्ञर ` ६ 
थाकिदस मैक्रं पर सटमेड जर दो जायु शरोर मुसलमानो के प्रतह शरोर काक्ठिरौ ॐ जिहलत नसीब होवे । ९ 
इशीलिए गक्रलत मे मुसलमान काक्रिरौ को थोड़ी तादाद मे सुमभः करं पर्त दिम्मतन हुये शरोर काधि ते ६अ 
युसलमानो को कम तादाद सतम कर हमले का हसना चट्‌ गया श्र(र करंसलाङ्ुन (निणांयक) जग छिड ही र (3 
२ त्र पद ११ ` २ ॥ _ (व 
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6 फहुम ञअ 
| ध न ला युञमिनून सला ज्‌ ( ८८ ) अल्लजीन आहत्त मिन्‌हू म॒ सम्म यन्करञ्जून | 
(+ छ (०. ५ ५ > 4 
८ पि 1. इत्ति -मरतिन्व इ ^ 9१1. तिल (५६ ) फलिम्मा तरक्रफ़न्न्ह (1 
९8 -"सृहरवि फ़शरिद्‌ विहिम (1 1 
याताया" ह... मन्‌ च ट्कहूम्‌ लजट्लहूय्‌॒ यञ्जक्करून ( ५५ | @ | 
मव भ दिप्त र 0 
1 41 ॥ 





ल न 1 11121111 ननाम दुव 
1141 
(३ | | न्फ ~ ६3 
९> वऽ.लमू १० @& अनुवाद @ सुरतुल्‌अन्फरालि ८ ३१३ > 


५ ^ ~ल ^^ (= ^ ^+ न ^^ = गं तें । 
{६ ओर (वह भी याद करो) जब शैतान ने उन | काफरिरों) की हरकतें उनकी (नजरों मे) ` 
8 अच्छी कर दिलाई ओर कहा आज लोगों में कोई एेसा नहींजो तुमको जीत सके ओर भ च 
तुम्हारा मददगार हू, फिर जब दोनो फौज आमने सामने आई (तो वहु) अपने पांव उत्टे (र 
हटा ओर कहने लगा कि मक्चको तुमसे कोई सम्बन्ध नही, मँ वह चीज देख रहा हुं जो तुमको ४९ 


नहीं सूल पड़ती, मै अल्लाह से डर रहा हं ओर अल्लाह्‌ की मार बड़ी सख्त दै 1 (४८) % ९२ 
म्म्र 

जव मूनाक्रिक्र ओर जिन लोगो के दिलों में (कृफ़ की) बीमारी थी वे (मोमिनों की दिलेरी ६४ 

पर्‌ ईषा करते व) कहते थे कि इनको अपने दीन का (बड़ा) गर्या है, तो जो अल्लाह पर भरोसा & 
रखेगा तो (पायेगा कि) अर्लाह बहुत जबरदस्त ओर बड़ा हिकमतवाला है। (४९) ओर (र 
(दे पैगम्बर! ) अगर तुम देखते (अजब हाल) जबकि फएरिष्ते काक्रिरों की जान निकालते थः 
है उनके मुहं ओर पीठो पर मारते जति हँ ओर (कहते जाते ह कि) दोज्ख की सजा (र 
त (का मजा) चखो। (५०) यह्‌ तुम्हारे उन (बुरे कामों का) बदला है जो तुमने ल 
अपने हाथों (अपने कर्मो के जरिये) पटले से भेजे हँ ओर इसलिए कि अल्लाह (भपने) क 
च बन्दों पर तो. जहम नहीं कर्ता (५१) (यह सब वसे ही हआ | जंसी गति फ़िरमौन & 
९ की जाति ओर उनके पहले वालों कौ हई; उन्होने अल्लाह की आयतीं से इन्कार किया तो 9 
अल्लाह ने उनके गूनाहों के बदले उनको धर पकड़ा । अल्लाह बडा जबरदस्त है, उसकी 6 
मार बड़ी सख्त है । (५२). यह इसलिए कहा कि अल्लाह ने जो निआमत किसी करीम को ध 
दी हो उसको बदलने वाला नहीं जब तक कि वह लोग आप ही अपने मन की हालत न बदले र 
( उनकी नियत व आमालों में रक्तं न जआजाय) ओर अल्लाह्‌ (सन कुद) सुनत 7 ओर (दिलों के एत 
अन्दर तक की) जानता है। (५३) जेसी हालत ` फिरओौन ओर उन लोगों कौं त जो उनसे &3 
पटने थे करि (उन्होंने) अपने पालनकर्त्ता की आयतो को स्ुठलाया तो हमने उनके पापों के बदले 6 
उनको हलाक कर दिया ओर रभुन के लोगों को इबो दिया आर वह्‌ सवके सब जालिम ८ 
थे । (५४) अल्लाह के नजदीक सबसे खराब वह॒ जीव हं जो कुफर ४ करते है, फिर वह्‌ ईमान द 

नहीं लाते । (५५) जिनसे तुमने (सुलह का) अहद क्या उनमें से अपनी अहद को हर (हवि | 
बार ॒वै तोड देते है ओर (अल्लाह के अुजाव से) नहीं उरते । (५६) सो कभी अगर तुम ६ 
उनको वा मै (सूक्रावले पर) । पाओ तो उन षर्‌ एेसा जोर डालो किजो लोग उनकी डक 
हिमायत पर हँ (इनको भागते देखकर ) वह भी भाग खड़ हौ शायद यहं लोग _सबकं ले । (५७) च 
§ यानी मदीने कै युनिक्त व दूर वै लोग जो श्र्लाह पर भरोसा नही करते थे, युह व व ६ 
कि युसलनानौ कौ मुी मर प्ल शरुरश नेती जबरदस्त ताक्रत वे यकराने को जारी हः श्रापस भे शः 

कते थे किं भ मुसलमान च्रपने दीनी नशे मै णेस दीवाने हो रदं कि भ्रपनी तबाही का ध्यान न रख &8 

कर भिनेकतौ तैयार शरोर उनके इस नबी ने कु एेसा जादू इनं पर फक स्वाहे कि इन्दे श्रपना £ 
मर भियना भला दिखाई दे रहा है । । े 


शवर नवागवानहारत्राहत्र मंलिल्ल २ (ट रव्रषवहवयदत्रारत्ह | 
८५.१०० 4५५. मंजिल ०० 
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स्य 
५ ओर अगर तुमको किसी जाति की तरफ़ दगाका भय हो तो बराबरी (काबर्ताव) करो मु 


६ (यानी उनसे की हुई अहद उन्हीं की तरफ़ उलट दो। तुम्हारा बृहद तोड़ देना हद से ८५२. 


& हटना न माना जायगा ।) अल्लाह्‌ दग्रावाजों को नहीं पसन्द करता । (५८) ‰ स्ति 
४८२५ {६3 

रिम (~~ = 6 ह्जश्रा 
<> ओर काफरिर यह न समन्ले किवहं भाग (कर हमेशा के लिए बच) निकले। वह्‌ १० 


ॐ कदापि (हमको) थका नहीं सकते । (५९) ओर जोर ( णक्तिसञ्चय) से ओर घोड़ों की ९ 
&3 तैयारी से, जहां तक तुमसे हो सके, कारों के मूक्राविने के लिए सरंजाम क्यि रहौ कि 
४२ एेसा करने से, अल्लाह के दुश्मनों पर ओौर अपने दुश्मनों पर ओर उनके सिवाय दूसरों पर 
९ भी जिनको तुम नहीं जानते मगर अल्लाह उनसे जानकार दै, अपनी धाक बेडाये रोगे ओर (इन 
तैयारियों मेव जंसेभी) अल्लाह की राह मजो कृ भी खचं करोगे, वह॒ तुमको पूरा 
मिनेगा ओर तुम्हारा हकर बाक्रीन रहेगा । (६०) ओर (एेपेग॒म्बर !) अगर यह लोग 
सन्धि (सुलह) को तरफ़ शुके तो तुम भी उसकी तरफ़ जलुको ओर अल्लाह्‌ पर भरोसा रो, 
बेशक वही (सब) सुनता-जानता है । (६१) ओर अगर उनका इरादा तुमसे दग्रा करने 
काहोगा तो (परवाह न करो) अल्लाह तुमको काफ़ी है, ( क्योकि) उसीने (तो) अपनी स 
मदद ओौर श्मानवालों के जरिये तुमको जोर इनायत किया । (६२) भर उन (ईमानवालों) ध 
के दिलों मे आपस में मुहव्बत पैदा करदी। अगर तुम जमीन पर के सारे खजाने भी खच (स 
कर डालते तो भी उनके दिलों म मृहन्बत न पैदा कर सक्ते मगर अल्लाह ने क लोगो में ९ ६ 
मुहव्बत पैदा कर दी, वह जबरदस्त ॒हिकमत वाला है ।† (६२) टे पैगम्बर । तुम्हारे रः 
लिए ओर जितने तुम्हारे पैरो ईमानवाले है उनके लिए तौ अल्लाह्‌ काफ़ है । (६४) 6 
फे वैगम्बर ! ईमानवालों को जेहाद का शौक्र दिलाओ; अगर तुममेंसे जमे ५ वाले श 1 
वीस ख्ख भी होने तोदो सौ पर भारी वठेगे ओरं अगर तुम मेसेसौ होगे तो हजार काफिरों पर ९ 
भारी वैेगे। बयोंकि यह (काफ्रिर) देसे लोग है जो समञ्च नहीं रखते । (६५) अब अल्लाह ॐ 
ने तुम पर (से मपने हुक्म का) धोक्ष हट्का कर दिया ओर उसने र देखा किं तुममें (अभी) च 
कमजोरी है तो ( इस हालत मे ) अगर तुममें से जमे = रहने वाले सौ होगे तो दोसौ पर भारी ६२ 
वेगे ओर अगर तुमे से (जम र्हनेवलि) हजार हीने तो अल्लाह्‌ के हुक्म से वहदो हजार ८ 
पर भारी बैतरभ। ओर अल्लाह उन लोगों का साथ देताहै नो जमे रहते है ।§ (६६) रं 


+ न्नर ॐ कीले हमेशा श्रापस मै लते रहते शरीर छोरी-छोदी बाते पे पक दूसरे खन ऊ प्यसि रहे ् ` ९ 


शरोर वह श्रदावते पुश्त दर पुश्त चला करती थी । एेसो को श्रापस मे जोड़ देना रोर एफ दीन शरोर एक रसूल स 
स० ॐ परो बना देना श्रल्लाह ही की सामथ्यं धी; गर जिसके स्वूल स° असी हती के इमकान के भी बाहर था | भ 
§ श्रायत ६५ मे साबित क्रदम ईंमानवालो के पराक्रम का कजिक्र हे कि उन्हें काफरिरो के मुक्रावले श्रहलाह दस &€३ 
गुना जञोर देता हे! लेशिन रकि श्रभी इमान को तालीमका अरर परान श्रा स्का था, इसलिए शुरूमे ६२ 
दुगना ज्ञार उनको इनायत किया गया । ईमान की राह मै भिस क्रद्र लोग जमते है उसी कदर श्रल्लाह हत 
उनको ज्ञोर भी देता हे । ९ 
९0१63636 30368 मंजिल २ ०९ 
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है। (७२) ओर जो काफरिर है वह जआपसमे एक इस ५ 0 = (र 
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श ओरजो लोग बाद को ईमान लघे ओर उन्होने देश त्याग किया ओौर तुम लोगों के साथः हस | 
च मिलकर जेहाद भी किया तो वह तुम्हीं मे दाखिल रहै ओर (इनमे से) जो रिषएतेदार टह ६९5 
वह्‌ अल्लाह्‌ की किताब के हुक्म के वमूजिब (गर आदमियों को निस्बत आपस मे) उ्यादः हक्रदार २ ६ 

है । बेशक अल्लाह हर चीज से जानकार है । (७५) # @  & 
| @& ९ सूरतुत्तौवः ११३ & : &© 

(सदनी) श्चुरबी के ११२६० श्रह्तर, ९८२७ राच्द? २६ श्रायते श्रौर १६ सुकरे क ` : ध 


जिन मुशरिकों के साथ तुम । मुसलमानों) ने (सुलह का) अहद कर रखा था. अल्लाह्‌ म 

ओर उसके पैगम्बर की तरफ़ से उनको (अब साफ़) जवाब$ दहै! (१) तो (ष मशरिकी | ५१ 
अमन के) चार महीने (जीक्रादः, जिलदहिज्ज, महरम ओर रजव कौ मूहलत भर ओर, मत्क ट 
मे चल फिर लोओर जनेर्हौ कि तुम अल्लाहको हरा नहीं सकोगे, ओर (यह्‌ कि) हतर 
अल्लाह काफरिरों को (हमेशा ) जिल्लत्‌ देता है। (२) ओौर हज्जे-अकवर के दिन अल्लाह्‌ ओर 

उसके पैगम्बर की तरफसे लोगोंको मुनादी की जाती है कि अल्लाह ओर उसक्रा पैगम्बर {£ 
मुणरिकों (के प्रति जिम्मेदार) से अलगदहै। पस अगर तुम तौवा करोतो यह्‌. तुम्हारे & 
लिये भलाै, ओर अगर न मानो तो जान रखो कि तुम अल्लाह कोहरा नही सक्रोगे, ओर 
(एे पैगम्बर !) काफ़िरोंको दखदाई सजा की खुशखबरी सुना चो 1१11)) ॥ हां, मूशरिकों &<ॐ 
मेसे जिनके साथ तुमने अद करस्वाथा फिर ` उन्होने (उसके पालन में) तुम्हारे साथ ङ्क 
किषी तरह की कमी नहींको ओरन तुम्हारे मुक्राबले किसी (दूसरे) कौ मदद की, तो 
उनके साथ जो अहद है, उसे (अहद की) मियाद तक पूरा उतारो क्योकि अल्लाह्‌ परदेजगारों (मु 
को पसन्द करता है। (४) फिर जब (मियाद वालि चार) अदव्र के महीन बीत जविं तो £ 
उन (अहद तोडने वलि) मशरिकों को जहाँ पाओ क्रत्ल्‌ करो ओर उनको गिरफ्तार करो ६ 
उनको घेर लो ओर हर घात की जगह उनकी ताक. मं बेठो। फिर अगर वं लोग (कूफ़. ६ 
ओर शिकं से) तौबः करं आर नमाज क्रायम करे ओर जकात देँ तो उनका रास्ता छीड ह 
दो | अल्लाह माफ़ करनेवाला बेहद मेहरबान हे । (५ ). (ओौर ए पैरम्बर !) मुशरिको 
मे से अगर कोई तुमसे पनाह (शरण) मगि तो पनि दो, यहा तक कि वह॒ (इत्मीनान £ 
से) अल्लाह्‌ का कलाम सुत ले । फिर उसको पहुंचा दो जहां उसको भय न ही; यह्‌ इसलिए {रु 
कि यह्‌ लोग जानकार नही (यानी अज्ञान में फसे है ओर माफी के काबिल है) । (६) ॐ ५ १ 


ए रि ~ (क्सिल्लाहण से नदी दृश्रा है] यह श्राखिरी & 
# करर मै यही ग्रकेलमी सूरत हे निलका शुरू ८वनिरिमल्लाह” से नदी हृच्रा है) यहर््रा दि 
0 यह हिदायत थी रि च्राढवी सुरः (उ्रन्फराल) के वाद्‌ इसका क्रम रखा नाय &3 £ 
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सूरतो महे गोनी सक ६ स्वाज 8 
लेकिन यह निर्णय न हो सकरा मि श्राया यह्‌ श्रलाहदा एप ६ मा पिछली सूरः का यह एकं दस्ता दं । 
इस लिए इसका विषरध श्रहम (महत्वपूण) हीनं क कारन इफो श्रलग सूरः तो क्रायम क्रिया गया लेकिन ४ 
[कजम 9 ही 9 यौवि १ स 1 करि र्‌ स ने श के ले (र ४५ 9 [क 
(िस्मिल्लाहः से यह शुरू नही की गदं कंथाकि यह त न पास सूल स° ने इसे पहले “ि्मल्लाह" 
का प्रयोग कियाथा यानी) 4 14 0 ५ च 

यह सूरत & हिजरी मे ५१ मोक्तौ पर नाज्ञिल हुई । हुदेविखं कौ .सन्वि क युतानिक्र सलमान रोर केशो & 
म मेल मुलाक्गात श्रौर हज के मोक्रो पर इकट। होने कौ सुद्ूलियत बह गई । नतीजा यह दुश्रा [पेज ३२१ पर] ६ 


§ यानी हुदैबिया के सुलहनामे को मुशरिको ने तोड़ा तो शुसलमानो को भी हिदायत हुई कि श्रब उनके & 
मुशरिकौ से हुए श्रहद को वह भी खम होने का एलान कर । = महीने की मियाद दी गड । इस ६ॐ 


क 


८ र 
बीच या तो सरि इस्लाम क्रुबूल कएने का प्रीसला करल याग की तयार हो । ५ 


@ र्र्‌ न्व्‌ शतहत्रहत्रहत्रहत्रहि्र्ि मंजिल २ 2 01:412382633 
“322632363536363533 6463 ५४५४ म।जल = र 
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लम! | तोच 
&- वऽ. लम्‌ १० @ श्नुबाद & सूरतन्तावः £ ३२१ 
॥८-प ७०, छर कक कठ 19, , छ छ क, "शा ^ 1 मीं लभ 0 णीीणीणीतीणीणौगीौगषणौगीषणीनीषयौीीिषीमीषनि -# 
> मत्लाह्‌ ओर उसके पैगम्बर के समीप इन मुशरिकों से हद वयोर क्रायम हौ सकता 


श है। सिवाय उन लोगोंके जिनके साथ तुमने मसजिदे हराम (कावः). के क्ररीव सन्धि 
8३ (हदंबिया की सुलह) की थी, तो जब तक (वह्‌ लोग) तुमसे 6 (अपने अहद पर क्रायम्‌ रहकर) 
4 सीधे रहँ तुम भी उनसे सीधे रहो; वयोक्रि अल्साह उन लोगों को जो उसकी नाशौ स डसते 
& है, पसन्द करता है । (७) क्योकर (अल्लाह का) अहद रह्‌ सकता है (उनसे कि) अगर तुम 
&॥ पर जोरदार पड़ जाँयतो तुम्हारे हकर मे रि्तेदारी ओर अहद का कोटं लिहाज न रखें । 
<> (वे) तुमको अपने मुंह (की बात) से तो राजी करते है लेकिन उनके दिल नहीं. मानते, ओर (न 
स्मि उनमे उयादातर नफ़र्मान (अवनज्ञाकारी) ही दै । (८). यह्‌ लोग अल्लाह की आयतो के £ 
६६ बदलने मे थोडा-सा लाभ उठाति हैँ फिर अल्लाह के रास्ते से रोकने लगते ह । बेशक यह्‌ लोग जो (3 
पस कर रहे है (बहुत ही) बुरा कर. रहै दै। (९) _ (यह्‌ लोग) किसी ईमानवलि के बारेमे & 
रहि न तो रिष्तेदारी का ख्याल रखते हँ ओर न (कयि हुये) वादे का ओर यही लोग स्यादती स 
&> करने वाले ह । (१०) फिर अगर वह लोग तीवा करं ओर नमाज क्रायम रख ओर जकात दं तो र 
ॐ (समज्ञ लो क्रि) तुम्हारे दीनी भाई हुये ओर जो लोग समन्लदार दँ उनके लिए हम अपनी 
{8 भयतो को खोल खोलकर बयान करते द। (११) ओौर अगर यह. लोग . जृहृद करने ( 
के वाद अपनी अहद को तोड़ डलं ौर तुम्हारे दीन में तानाज्ञनी (आक्षेप) कर तो तुम (3 
83 बुफ़ (इन्कारी) के इन सरग्रनाओं से लङो, बेशक उनकी क्रसमों की क्रीमत कुच नह।, शायद दः 
६६ यह लोग मान जावे । (१२) (तुम) इन लोगों से क्यो न लड़, जिन्दोने अपनी, क्समां को (ह 
£ तोड डाला ओर वैगम्बर के ' निकाल देने का क्रस्द किया मौर तुमसे छेडखानी भी अव्वल [स 
६ (इ्होने ही) की। क्या! तुम इन लोगों से उस्ते हो? . पस अगर लुम. इमान रखते हो (2 
तो तुमको ` अल्लाह से ष्यादा डरना चाहिए । (१३) _ (ए ` ईमानवालौ 1) इन लोगों से शप 
लङो, यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारे ही हाथों इनको सजा दे ( ओर इनको जलील करे ओर इन ९ 
पर तुमको जीत दे ओर कित ने ही ईमानवालों के दिलों को टण्डा करे । (१४) ओौर ६9 
इनके दिलों मे जो गृस्सा है उसको भी दुर करेगा ओौर अल्लाह जिसकी ॐ 
चाहे तौवा क्रब्रूल कर ले, ओर अल्लाह सवके दिलों का जानकार बड़ा हिकमतवाला है। (१५) द्ध 


1210 1 0 1.८ 
[पिनि १६ से] कि इस्लाम मे लोग कसरत से ईमःन लाने लगे | इससे घवड़ा कर 1 ने ६ सन्धिको तोड़ 
दिया शरीर रसुलल्लाह स० ने भी तंग श्राकर ्ररेशो पर जबरदस्त हमला करक उन्ड परास्त कृर [द्या । बार बार & 
लइ तोडने से श्रव यह एेलान हो गया कि मुशारिको की हम्‌ पर कोई जिम्मेदारी नदी । जिन्होने अ्रहद तोड़े षे ॐ 
चार महीने ॐ श्रन्दर या तो इस्लाम क्रबूल करलं, या देश छोड़ द या फिर जेदाद्‌ का सामना करे त्रीर क्रत्ल हौ । ॐ 
उस घड़ी से मुशरिकौ को काबौ पँ जाने कौ मनाही ही गर शरोर मुसलमान ही वहां की खिदमत मे रदे । मुशरिकौ > 
की क्जिमनेदारी खतम यानी ध्वराश्रतः के नाम प्र हौ ईष खत को सुरः (्राश्रतः भी कहते ह । [पिज ३२३ षर] (हम 
+ जिनसे लह हई, वे तीन क्रिस्म 9 लोगथे।. एकंवे जिनसे सुलह की कोड मियाद नतयथी। हु 
उन मुशर्कि को श्रव जवावदे दिया गया। दुरे वे जो मक्का की सन्धि म शामिल थे ५ | उनसे सन्धि का ९8 
पालन किया जाय जव तक वे दशान करे । तीसरे वे लोग जिनसे सुलह कणे यदत उही थी । वह सुद्त तक हू 
करायम रहेगी । श्राखिर तो स मुशरिकौ को उनके बर्बर दगा करने क करन सुलह से हाथ धोना पडा श्रो 
कावा ॐ मुल्क मे किसी मुशरिक को पनाह नदीं । याने मुशरिकी से तो समभता होने का सवाल ही कहँ लय (3 
कि उनके दिल साप नही न्नर वह कुश्रसे धिर ह शरोर श्रगर कही ठम्‌ उनके करान्‌ मेश्रा जाश्रोतो श एत्‌ 
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८ 
< (ओर एे ईमानवालो ! ) क्या तुमने एेसा समञ्च रखा है कि ( बिना कसौटी पर चदे ) योँही 
< सस्ते छट जाओगे ओर अभी अल्लाह ने उन लोगों को (आजमायश मे) 4 देखा तक नहीं जो £ 
त तुममे सं जेहाद करते है ओर अल्लाह ओर उसके पैगम्बर ओौर ईमानवालों को छोडकर किसी ४ 
«३ को अपना दिली दोस्त नहीं बनत्ति। ओर जो कुचं भीतुम लोग कर रहै हौ अल्लाह्‌ को £ 


 &ॐ उसकी (सन) खबर है । (१६) # 





क मशरिकों को कोई अधिकार नहीं किं अत्लाह्‌ की मसजिद आबाद करं र वे खद ९ 
: अपने विलाफ़ (अपने) कुफ़ की गवाही दे रहै है। यही लोग रहै जिनका किया धरा ५ 


६ सव अकार्य हुआ ओर यही लोग हमेशा (नरक कौ) आग मे रहेगे । (१७) ए अत्लाह्‌ > 
> की मसजिद को वही आबाद स्वने काहक्रदार द जो अल्लाह्‌ ओर्‌ आखिरत के दनं पर ङ 
८३ ईमान लाता है भौर नमाज क्राथम रखता ओर जक्रात देता है ओर जिसने अल्लाह्‌ के सिवाय प 
कि्षोकाडरन माना, तो एेसे लोगो की निस्त उम्मीदहै किये राह पानेवालोंमे हीमि ।(१८ ) 6 
(ए मुशरिको ! ) क्या तुभ लोगोंने (सिफ़) हाजियों (हज के मुसाफ्यो) को पानी पिलाने & 
ओर (सर पर कुफ़ लादे हुए) इउजतवाली मरसजद्‌ आबाद रखने को उस शख्स (की हस्ती ) दः 
के बराबर ठहराया है जो अल्लाह ओर रोज भाखिरत पर ईमान लाता ओर अल्लाह के ० 
रास्ते में जिहाद करता है ! अल्लाह कै नजदीक तो यह (लोग एक दूसरे कै हरगिज) बराबर सिव. 
नहीं ओर अल्लाह जालिम लोगों को सीधा रास्ता नहीं दिखलाया करता । ® (१९) जो (रला 
लोग ईमान लाये ओर उन्होने देश त्याग किया ओौर अपने जान व माल से अल्लाह के रास्ते हि 
मे जिहाद किया, अल्लाह के यह इनका बडा दर्जा ( हे ओर यही हैँ जिनकी जिन्दगी) पिम्‌ 
दै 1 (२०) इनका परवरदिगार इनको अपनी कृपा ओर अपनी रजामन्दी ओर एसे न (२ 
का मंगल समाचार देता है जिनमे इनको हमेशा का आराम मिलेगा । (२१) द व = 
हमेशा रंगे, यक्गीनन॒ अल्लाह के यहां बडा बदला है । (२२) ए, ईदमानवाला ° जभर्‌ ङ्क 
तुम्हारे बाप ओर तुम्हारे भाई ईमान के मुक्राबले मं 4 कफ: कोः प्यारा व| म्‌ 
तौ उनको अपना समन्चकर न पकंडो ओर जो तुममे से एस (बप-भाइया) ह 
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धः न = है 

एच के साय मित्रता (का सम्बन्ध) रखेगे तो यही लोग जालिम (बेदहन्साफ़) है । (२३) क 
९ रोने ही ने ॐ 

त्‌ [पेन ३२१ से] जिनपे खुल हुई शरोर उन्दने उसे तोडा न्ह, उनके श्रहद की मियाद्‌ तक उस पर क्रायम रहने ॐ 
१ 


की हिदायत मृसलमानो को रही लेकिन श्राइन्दः के लिए युशरिको से न ५५ का सवाल भी खलम कर दिगा ह 
गया | हन्द वाक्यात को नज्ञर मेँ रखकर सागर से गुलाम मुहम्मद्‌ साहब कुरर तप्रसीर स्जावी कबीर" के ङ्क 
हवाले से तहरीर क्ररमाति द कि सूरः तोवः “वराशत्रतुम्मिनल्लादि"” से शुरू हे । इस सूरः के शुरू मे िस्मिल्लाह' £ 
तहरीर न करने की वजह यह है कि श्रव मे दस्तूर था कि जिस तहरीरया बयान से मुग्राहदः (पक्की बात-चीत) हव 
करो खत्म करने का एेलान किया जाता था उस शुरू मै भिस्मल्लाह' का नाम. जो श्रमान (्रापत्तियो श्रादि £ 
से र्ता) की निशानी दै, नही इस्तेमाल हाताथा। वचर यहा भी काक्रिरो से सुलह का श्रहद तोड़ं देने £ 
था मयाद्‌ तक क्रायम रल कर फिर श्रादन्दः सुलह की श्रहदनकरनेका हमेशाके लिए श्रलप्ैसला € 
का एेलान है दस लिए इस सूरः मै “बिस्मिहलाहि"” से शुरुश्रात नही है। । ६२ 
श्रायत ४२ के फटनोट के मुताशिक्र तवृ कौ व महिम मे छोटे बडे जिससे जो बमा जान घ माल दोनौ £ 
से सवने जेहाद्‌ मे हिसा लिया। लेकिन धुनाक्रिक्री ने श्रजन-अनब बहान बनाकर लडाई से जी चुराया 1 ५ 
उस मक्त से सुनाप्रिक्रौ के साथ भी सती बहा दी गदं । इन जी चुराकर ३ रहनेवालो के साथ कु एसे ‰2 
भी बेठ रहै थे जनके दिल मै कु न था; महज्ञ खस्ती या कमज्ञोरी से बैठ र्दे थे । वापसी पर उनङो भिःड़कने ५ 
के बाद्‌ उनकी तवः श्र्लाह ने क्ुगरूल कर ली श्रौ इती ते इसका नाम सूरतत्तोबः हृश्रा ! [पेन ३२७ प] छ 
1 1 
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८ रित्‌ 
+ व मसाकिनु तरुज्नौ नहा। मदहृव्व भिलैकम्‌ भिनल्लाहि व ॒रसूलिहतँ व॒ जिहादिन्‌ 
01 
4 प़री सबीलिहर्द॑फ़तरब्बक्॒ हृत्ता यञृत्तियल्लाह विममूरिहर्व त्‌ वल्लाहुं ला स 
त यहदिलू-कोमल्‌-फासिक्रीन ( २४ ) क लकद २, ८ 
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(५ दीनलूहकरिक्र मिनल्लजीन भतलकिताब हृत्ता॒युभ्त्रल्‌ - जिज॒यत्र अयदिव्व हम्‌ 
3 सागिरून (२९) + व क्रालतिल्‌-यहूद अज रनिव्‌ नुर्लाहि व ॒क्रालतिन्नघ्नारल्‌- 
४६३ मसीहूबनल्लाहि त॒ जालिक क्ौलुहुम्‌ बिअफवाहिहिम्‌ न्‌ युज्ञाहिअन क्रौलल्लजीन 
आत कफ़रू मिन्‌ करबलु त क्रातलहुमुल्लाहुं न्‌ ब्‌ अल्ला युञूफ़क्न (२३०) 
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दः = ५ छक, क छक । काक 8 9 9 0 0 0 0, [७ ^ १) ॥ ११) ^ ७ 1 1 


3 (एे पैगम्बर!) समज्ञा दो कि अगर तुम्हारे बाप जौर बेटे ओर तुम्हारे भाई ओर तुम्हारो स्त्रियाँ &‰ 
३ ओर तुम्हारे कुटुम्बी अओौरमाल जो तुमने कमाये दँ ओर व्यापार जिसके बंदहौो जाने का ५ 


(६४. 


†~ 44 

ङ्क तुमको डर हौ ओर मकानात जिनमें तुम्हारा मोह है, अल्लाह ओर उसके पगम्बर ओर ५9 
५ मल्लाह के रास्ते मे जिहाद करनेसे तुमको (अगरये सब) ज्यादा प्यारे ह, तो राह देखो 3 
क य्ह तक कि अल्लाह अपना हुक्म (यानी अज्ञाव) तुम्हारे सामने ले आये ।§ ओर अट्लाह उन त ३ 
&> लोगों को राह नहीं दिखायाःकरता जो हद से बढ़ने वाले हँ । (२४) ‡ अहि 
८ एे मुसलमानो ! अल्लाह्‌ बहूतसे मोको पर तुम्हारो मदद कर चुका है ओर (खास खा 
£ कर) हनन (की लडाई) के दिन (तुम्हारी मददकी) जव किं तुम (अपने लश्कर ५. 4/0 


४ अधिकता पर घमण्डमें फल उठे थे तो वह तुम्हारे कुचभी कामन आयी ओर उ = 
&> (इतनी) बड़ी होने पर भी तुम्हारे लिए (भागनेको) तंगहौो गई फिर कम पीठ फरकर ई 
> भाग निकले । (२५) फिर अल्लाह ने अपने पैगम्बर पर ओर ईमानवाल प अपना ५. ङ्क 
र उतारा ओौर एेसी फौज भेजीं जो तुमको दिखलाई† नहीं पड़ती थीं ओर कार्रिरो क। (बङी ध 
सख्त) मार दी ओौर काफिरों को यही सजादै। (२६) फिर उसके बाद अल्ला (र च 
चाहे तौवा देगा, ओर अल्लाह बड़ा बख्शनेवाला मेहरबान दहै । (२७) ए ध ८५ 
मुशरिक तो (शिकं के कारन दिलके) नापाकदहै,तो इस वषंके बाद इङ्जतवा श. ६ 
के पास भी न फटकने पाये, ओर अगर तुमको (उनके वहां न आने से आमदनी के ट 0 8 . 
गरीवी का खटका हौ तो अल्लाह चादेगा तो तुमको अपनी दया से जल्द ही क < 
देगा। अल्लाह हर हाल से जानकार ओर बड़ा हिकमतवाला है । (२5 ४ | ध . 6 र 
जो न अल्लाह्‌ पर ईमान लाते हैँ ओरन आखिरत के दिन पर ओर न अल्ल $ नत हे धरु 
पैगम्बर की हराम की हई चीजोंको हराम समञ्ते है ओर न सच्चे दीन क : त्र ४ 


२ ं दं ओर जलील होवें । (२९१ ` ५९० 
तिभ, नदो यतिभ. (सपने) दावा लिया ते है कि मसीह अल्लाह्‌ क म्रा 


भौर यहद कते हैँ कि उजर अल्लाह के बेटे दै ओर ईसाई क्व € _ जो 6 
केबेटेहै। यह उनके मुंह का कहना है। उन्हीं काफिरों जंसी बात ८ | ५ ४ 6 ‰ 
इनसे पहले (हो गुजरे) हैँ । अल्लाह्‌ इनको गारत करे, नवय 0 ~ <> 

§ श्रोर श्रालिर यह हक्म श्राया किकाक्रिर मुल्कसे बाहर हौ। उनकी दौलत व परिवार कख ५ 


{ि 4 त मानो की 
न श्रये। यातो मरे-मिटे या फिर मजवृर होकर इमान लये! ‰ मक्काकी त्रिजयके वाद्‌ ५ १ 
जव उनको हवाज्ञिन जाति के चदा करने कै इरदि का परता लगा तो कहने १0; 
हम लगभग १६००० ैच्रौर हमारे शत्रु सिप्र ४या* ५५ 


हाजिन ने उन परेता कड़ा धावा किया [कि रघूल स १९२ 
तै श्रल्लाह दी कमो (र 


तत्र उनक् हि च्‌ 


1.91 9 -| 


चि 


८५ ८०३८८०१ ६८८४८१८८ 


[3 


रिचि? 
८३८८ 








संखया वटु गयौ थी । 
उनको मार भगाना क्या स॒शिकिल हे । 
्रल्लाह को उनका घर्मड बुरा लगा । । ५ 
जानिसारौ को छोडकर सन भाग खड दए ।_ श्रहकार (मुण्ड) का यहं नताजा ईर | दम्‌ श्रः 
मदद से बीत नसीब हृद । 1 फरिश्तौ की सेना ने हुनैन के युद्ध में मुललमानौ कय सहायता ॐ; ०१ 

विजय प्राप्त हद । इस लडाई म जितना लूट॒का माल मुसलमानो के हाथ लगा उतना किसी श्रर मे ६२ 
नहीं लगा। $ सन्‌ & दिजरी में इस क्म के बाद से मुशरिको श्रौर्‌ काक्रिरो को कावः छरीर उसके 8 स ६५ 
जाने तक पर रोक लग गदं। यर्दा यह भी याद्‌ रखने की बात दे किं शुरू मं मुसलमानों को कावः मै जाने ६ 
व नमाज्ञ पटने की रोक थी । ‡ जज्ञिया उस कर को कहते ह जो मुसलमान शासक. श्मपने खिलाक्र _मजहनवाला 
से उनकी जान व माल की हिषाज्ञत कैक्लिए लिया करते थे। यह जक्जिया का टेक ग्रख के रहने बालौ प्र॒ 


लाग्‌ न था। ६2 
२ 
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५ जित्तखज्‌। अहवारहुम्‌ व॒रुहवानहुम्‌  गर्‌बाबभ्मिन्‌ दूनिल्लाहि वलूमसीद्रबून +> 

< पि | ३। || (-4 

६4 मयेम न्‌ व मा। सभिरू। व लियऽबदू' निलाहौवाह्टिदन्‌ ज ला निलाह ९ 
शर ३. पि 

ह गिल्ला हव त सुबृदरानह्‌ अम्मा युश्रिकून (२१) युरोडूनं अगुन कन्‌ 


१ न्त ४) २५ | 3; श र्‌ 
89 नूरल्लाहि बिभष्वाहिहिम्‌ व॒ यञ्‌बल्लाहु लिल्ला भे$तिम्म नरह्‌ व॒ लौ & 
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ङ रसूलहु  बिल्‌हुदा व दीनिलूहृक्रिकर 
£> [ल्‌ यज ल्लह्‌ 
9; लियूजूहिरह लदहीनि कुल्लिहरै ला व 
नि.&& लो करिहल्‌ - मुश्रिक्न (३३) @ या 
१ ६3 ८ €\ 
२ & अयुहल्लजीन आमन्‌. लिन्न कसीरम्मिनल्‌- 
> अहूवारि वरुहुबानि लयञूकूलून अम्‌वालन्नासि 
॥‹ > 
ॐ विल्वात्रिलि व॒ यसुटून अन्‌ सबीलिल्लाहि त्र 





८५401446 16204; ०८८96 ८414 

11119 10 1 1 

{८८८५4५५८ 6421६ 

८८144010 ८5८44449 
¢ 9 ४ ३ । 


4 * 4 4 ९# १५ 9१.२४ 4 ६४ ८ १ ¢ ^ ॥ 
1 11111 
(प + 17. ~ (६9 982 "य| ^ 
४5 © 1 €+ 













। 






























६८५ 
रि (1 ( 9:44: + १८ 44 (4 + ४9 147 ^ 9 #१9१. ^ | हि 
&> वल्लजीन यक्निज्‌नञ्जहब वल्‌ - फिञ्जव्र व नि न 
५ ०002८4५६ € ०6|| ६३ 
५ ला यून्‌फिक्रूनहा फी सबीलिल्लाहि ला |," 1८254440 6 
|*4 {4 14 44419 31.८.16 11 ८ 87 ८८4. | >| 
६६ फवरिशरहम्‌  विद्जानिन्‌ = जलीभिन्‌ = ना [| 
च ॥ न | 10411224 ८: =+ ८; 49६| &3 
६८५ ) 4 ८ 4 ५४ ~ ॥ ८ ६) | 
` 8 (३४) य्यौम युहूमा अलहा फी नारि 1.4 0.21५.५22 ०5|| 6 
ब ८ (1 ८८ ४, ८१९ (८ ५: 9 2 ^ ६ ८. प 1 ६4 
द जहम फ़तुकवा विहा नजिबाहुहुम्‌ त्‌ ८८ 1 ८2 ०८ | ङ्क 
६४ जन्‌ 11412 2 0141८८95 | स 
हि 111 1.1 दाना, , मा, ~ धि ` 
>4 


&8 कन्तुम्‌ लिजन्फरसिकूम्‌ फजुक्र्‌ मा कन्तुम्‌ तकनिजून (३५) जिन्न £ 
| < चिहव्रदशुहरि अजिन्दघ्लाहिसूना यशर शहुरन्‌ फो किताबिल्लाहि यौम ८ 
९३ खलक्रस्समावाति वलूबज्ञं मिनूहा नरबेअतुन्‌ हुमून्‌ त्न जालिकदीनुल्‌- इ 
68 कंयिमु 6 ला फला तजलिमू फीट अन्फरसकूम्‌ व क्रातिलुल्‌ - मुश्रिकीन ९ 
का पपफ़्ठन्‌ कमा युक्रातिलूनकूम्‌ का्रफ़तन्‌ नत्र वलम्‌ भन्नल्लाह 
+ मञ्मुत्तक्रीन (३६) लिन्नमन्नसीषजु जियादतुन्‌ फित्कष्रि यृज्ञल्लु 
त विहिल्लजीन काफरू गुहिललूनहु मोन ृरिसुनह्‌ आमल्‌ ˆ लियुवातिनू 
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€ ल्ल [ज रेमल्ल + भ 
१९९३ अिहूत्र मा हूरमल्लाह प्यृह्ित्लू्‌ मा दहृरमल्लाहु त्‌ जुध्यिन लहुम्‌ & 


प्र 
शर ध ठि ८ -3 
आहि सूञ्‌ अऽमालिहिम्‌ त वल्लाह ला यद्दिल्‌ - क्रौमल्‌ - काक्रिरीन (३७) ऋ ( 

ष ध द्रष्ट (7 [टर त्र @) 
न ८५५५८ 235326322९ 26262324 मज्िल २ (26232622 4४५५0४४० 


2:43 -4-3:34 4 -44 4:444:3:4:24 522423८3 262८८3८2: @& 
ध वऽ,लमू्‌ ९९ € अनुत्राद्‌ & सृरतुत्तोवः ६ ३२७ न 
क क क र २ त क शा साठ 
> इन लोगों ने अल्लाह को दछोडकर अपने विद्वानों ओर अपने यतियो ओर मरियम केवटे श 
मसीह को अल्लाह्‌ बना खडा किया, हालाकि इनको यही हुक्म दिया गयाथा कि एक दही & 
अल्लाह्‌ की पूजा करते रहना; उसके सिवाय कोई पूजित नहीं (ओर) अल्लाह उनके (मा ८ 

हए) शिकं से परे (पाक) है। (३१) चाहते हँ किं अल्लाह कौ रोशनी को अपने मुह से © 

बुज्ञा दं ओौर अल्लाहको मंजूर दै कि हर तरह पर अपने नूर (की रोशनी) को प्रा इ 
करके रहे, भले ही काफिरों को बुरा (हीक्यों न) लगे। (३२) वही है जिसने अपने &क@क 
पैगम्बर को हिदायत ओौर सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसको हर दीन से ऊपर करे ओर हिति 
भले ही मुशरिकों को बुरा (हीक्योंन)लगे। (३३) @ टे ईमानवालो! अक्सर किताबवालों १ 


(यानी यहूदियों व॒ ईसाइयों) के विद्वान ओौर यती, लोगो के माल नाहक्र (अनधकार) खाते &३ २ 


रिप्प्‌ 
४८८२३६८ 


रपिर १ 
८८५१८८०५ ८०८५ ८८५ ८८१ 


र्त्र 
८८. 


ओौर अल्लाह के र्ते से (लोगों को) रोक्ते हैँ भौरजो लोग सोना ओर चांदी जमा करते 
रहते रहै ओर उसको अल्लाह की राहमे खच नहीं करते तो उनको दुखदाई सजा की &ॐ 


1 4 


खुशखवरी सूना. दो । (३४) जबकि उस (सोने चांदी) को दोजखकी आग में तपाया शत्र 
जायगा, फिर उससे उनके माथे ओर्‌ उनकी करवट ओर उनकौ पीठे दाग्री जायगी (ओर हतर 
कटा जायगा) यह्‌ है जो तुमने अपने लिएजमाकररखा था, लो (अब) अपने जमा कयि हत 
का मजा चखो । (३५) जिस दिन अल्लाह ने आसमान गौर जमीन पैदा कयि (उसी. € 
समय से) अल्लाह के यहां उसकी किताबमें १२ महीने जिनमेसे चार अदब (आम तौर वः 
पर अमनसे रहने) केहैँ। सीधा दीनतो यहदहै। तो (े ईमानवालो) इन चार अदबवालेः 
महीनों मे लडाई या खुरेजी करके अपने ऊपर जृल्म न (लादा) करो ओर तुम इन सब मुशरिकों (> 
से लडो जसे वह तुम सब से लडते हैँ । ओर जाने रहो कि अल्लाह परहेजगारो का साथी दै ।(३६) (त 
यह्‌ जो महीनों का हटा देना है यह भी कुफ़ में एक बढती (को गई ) है जिसके कारण से काक्रिर शतु 
गुमराही मे पड़ते दँ । एक वषं एक महीने को हलाल समन्न लेते ह ओर उसी को दूस रे वषं ध 
हराम व्हराते हैँ। ताकि अल्लाह ने जो अदब वाले महीनों को. मूक्ररर किया है उनकी 8 


र्त्र र मरम्‌ त्ाचर चटति चर्िह््िस्त 
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र्त्र 





५ महज गिनती पूरी करलं ओर अल्लाह के मनाक्रियि को हलाल (यानी ज [यिज ) करले।† 4 
&> इनके बुरे आचरण इनको भले दिखाई देते हैँ ओर अल्लाह काफरिरों की कौम को हिदायत नहीं त ४ 
<> दिया करता । (३७) ॐ र - 


[पे न ४ -$ भी एः = फः र्नो नो) त ट सिये स नं परे ट्त 
पेज३२३ से] हुनेन की लङा कामी एक मोक्ता दहे । श्रायत २५ कै फुटनोट देखिये । युसलमाना में वा 


छ्रपनी तादाद देखकर तकब्छुर (्रहंकार) पैदा दुश्ा श्रौर उसकी चेतावनी भी श्रल्लाह ने उन कतो उसी वक्त दी। ॐ ८ 

ग्रायत १-२€ मे मुशरिकौ की तरसे सुलह बार बार तोडने श्रोर विश्वासध्रात होने से उनसे हमेशा ९ 
कै लिए श्रहद तोड़ दिये गये। श्रीर्‌ कावः से उनका सम्बन्ध लखसकर दिया गया। श्म० २०--४२ (< 
ग्रहल किताब (यद्रदी ईसाई) का श्रपनी क्रितानौ से हट जाने रोर चुनाचि श्रल्ल।ह भ पाम > का भार (> 
मुसलमानौ पर दोडे जाने कौ चर्चा दै । उसको पूरा न करने प्र श्र्लाहं इनको भी वार दू को हामि 
ला बनायेगा। श्रा० ४३-६६ भ मुनाप्रिक्रौ के गुनाहौ व उनके श्रजात की कहानी हं। |पेज ३३१ पर| > 


(न (~ 1 - 15 
‡८2८2८2८222८262; 


७ { इस्लाम से पहले श्रखम्‌ (नसी काणएक साजयथा।, नोद्‌ के हिस्‌ से 4 (९५ दोते त 
म॑ है। उनमें चार श्रदव वाले महीनौ जीक्राद, निलदिज्ज, मुहरंम शरोर रज मै लाई --खुरेजी को मनाही हत 
३ थी। तो काक्षिर जब लडते लते बीच मे सुहरम श्रागया देखते तो उसको हटाकर बदल किडस बार ह 
(खे सफ़र पहले होगा श्रौर यँ उनको महरम के महीने मे ही लडुने का मोक्रा मिल जाता शरोर नाम सफ़र के महीने ए 
8६ काहोता। दूसरी बात यह कि क्रमरी" यानी प्वाद्र मासः कै हिसाब से बारह महीने भ एक कीसा (लद) का र 
द मदीना भी नोड़ देते थे ताकि वह 'शम्षीः यानी सरमा के हिसार से मेल खा जाय । --तफसीर मौलानां र 
{3 मादूदी साहब । २ 
© मिल २ ९1030331 336363838553 6 
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(+. ध ~ से 
८ एे ईमानवालो। तुमको क्या हो गया हं कि जव तुमसे कहा जाता ह {क अल्लाह की राहुमें क 


रः (जिहाद के लिए) निकलो तो तुम जमन पर ढेर हए जाते हो, क्या आखिरत छोडकर दुनिया की हम 
र जिन्दगी पर रीन्चे हो? तो आखिरत के मुक्राबले में दुनिया (की जिन्दगी) के साज सामान वित्कूल &ु 
ह्व नाचीज है ।(३८) अगर तुम (बुलाये जाने पर्‌ भी जेहाद पर) न निकलोगे तो (अल्लाह तुमको) &> 
‰> बड़ी दुखदाई मार देगा ओर तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगो को (रसूल की पैरवी में) लाकर मौजूद && 
£ करेगा, ओर तुम उसका कुच भो नहीं बिगाड़ सकोगे, ओर अल्लाह हर चीज पर ताक्रतवर र | 
५ है । (३९) अगर तुम पैगम्बर को मदद्‌ न करोगे तो (क्या विगड़ जायगा ) यक्रोनन अल्लाह शर | 
&& ने अपने पेराम्बर की मदद उस वक्त भी कीथौ जबक फरिरों ने उनको (मक्का ५ निकाल पु 
ॐ बाहर किया था,जब दो मंसे एक वह्‌ (पैगम्बर) थे; (ओर) जब वह दोनों (अद्भूबकर & 
६ ओर मोहम्मद स० सौर की) गूफामे (च्छि) थे उस वक्त (पैगम्बर) अपने साथी (अबरूबकर ) &3 
द को समञ्लारहे येकि रंजन करो, अल्लाह हमारे साथ हं।। फिर अल्लाह ने पगम्बर पर 9 
य अपनी तरफ़ से सन्न उत(रा ओर उनको एेसी (फरश्तों की) फ़ौजों से मदद दी जिनको तुम & 
६ लोग न देख सके ओर काफिरों की बात नीची की, ओर अट्लाहं ही की बात हमेशा = 





१९74 

& ऊॐची है ओर अल्लाह बड़ा जवरदस्त॒ वड़ा हिकमतवाला हे । (४०) हल्के ओर बौक्ञिल 

> (हथियार कम या उ्यादः जिस हालत में भी हो पेगम्बर के बुलाने पर ) निकल खड हुंजा, करो इत 

६३ ओर अपनी जान व माल से अल्लाह की राह मे जिहाद करो । अगर तुम समज्ञवाले हौ तो यह्‌ 

8 तुम्हारे टक्रमें बेहतर है । (४१). अगर आसानी से कायदा मिलने काला होता भौर भी ् 
& मामूली दर्जे काटहोतातो (ये लोग) तुम्हारे साथ चल पडते, लेकिन उनको तो सफ़र दूर दिखाई & 


कटे टि न्च 

दिया; ओर अव (चकि खतरा निकल गया है तो) अल्लाह करी कसम खा-खाकर कगे अगर इ षि 
हमसे बन पडता तो हम जरूर तुम्हारे साथ (जिहाद पर) नि कलते । यहं लोग अप ९ जानो इ £ | 
को तबाही मेँ डाल रहे दै, ओर अल्लाह को मालूम है कि यह लाग (निरे) ठे ध । (४२)+८ - £ 
(ठे मोहम्मद ! ) अल्लाह तुञ्चे . माफ़ करे । तूने क्यो उनको (इस लडाईमें ५ ०१ ) = स्मा 
रुखसत (ट्री) दी, इससे पहले किं तुमको पता चल जाति कि (इन उच पेश १ | क 4 
कोन स्च हं (जीर (कौन) शठे (बहानेवा) ह । (४३) जो लीग अल्लाह्‌ का "जन माल 6 
का विश्वाय रखते दै वह तुञ्षसे इस बात कौ मोहलत नहीं मांगते कि. ५५ जान व माल (म 
से जिहाद में शरीक न हों जोर अल्लाह परहेजगा सं डर माननेवालो को खुब 1 है। (४४) हर 
† जब रसूल स° ने दिजरत मे नो 39 ~= ला यद जनक कि काक्षिर रस्तेमे ६२ 

उनके क्रल्ल का ज्लर मन्सू्ा बेषेगे, वह शरोर उनके श्रकेले साथी ह० च्वू्वकर उत्तरका श्राम्‌ र्ता छोड़कर ङ्क 
द्किलिन की श्रोरसे मदीना चने श्रोर रस्ते म तीन दिनक गुता मे छवि रहे । दुश्मन वह तक खोजते 6 
हये पहुचे भी शरोर ह श्रवुबकर के घत्ड़ाने पर नवी स ने बजाय च्रपने क्रस्ल + डर छोड उनको सभाया स 
रीर श्रल्लाह की बरकत से वह बाल-बाल वच॒कर बदीना पच्‌ गये; च्रौर का्िरो का श्गे चलकर म्ृका ह 


छ साया होकर रहा] १ मक्का श्रौर हननं की विजय. क बाद इस्लाम क चरता ९९. तन लगी शरोर ङो 


(9.11. 
६८०५८८५८ 


र 





मुल्क शाम के इंसाई हाकिमने, जोरोमके सम्राट का गवनैर भा, मदीने पर चटा म का इरादा किया हत 
राम काउस खमय बड़ा दबदबा श्रौर ताक्रत थी। रष॒लल्लाहं स० न हं व्र सनते ही इस विकट मोचं के 


लिए क्ौरन कूच बोलला, श्रौर जाकर तयक पर डेरा गाला | लेकिन ऊ एेसा शरा निरोमसे मद्द्‌ न भिल इ 
पां श्रौर शाम के गवर्नर ने प्रस्त होकर नवी स से सुलह करली । श्रा र ते इसी जिहाद्‌ का बयान ॐ 
शुरू है । यद मोचा बडा सख्त था. इस लिए बहुत से लोग जी चरने लगे । लेकिन जन श्रल्लाह की कृपां हतर 
ते बिला लडाई बह बला यल गईं तो जिहाद पर न जाने से पछताने लगे श्रीर्‌ वहान जनान लगे कि वे मजवरी से ॐ 
रुक गये न कि जान व्चाने को । ् ९ 
ग्र चष्ट ं | 
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ह रठ ॥ 
३ फल्‌यतवक्कलिल्‌ - मुभमिनन (५१) कल्‌ हल्‌ तरब्बघ्न विना बिल्ल । त 


६३ बिहदल्‌-हृसूनयैनि त्र्‌ व ॒नदहूनु नतरञ्बसु विकुम्‌ अँयृसीब-कु मुत्लाह विखजाविम्‌- ह 
€ भिन्‌ अिन्‌दिह भौ विबेदीना ज्‌ सला फएतरब्बघ्‌. जिन्ना मञ्कूम्‌ मुतरन्विसून न 
8 (५२) कल्‌ अनुकर तौयन्‌ जौ करर्लुतक्रव्वल मिन्कुम्‌ त्र्‌ जिन्नकुम्‌ कुन्तम्‌ 
४३ कौमन्‌ फासिक्रीन (५३) व मा मनुम्‌ अन्‌ तुक्रबल मिनूहुम्‌ नफ़क्रातुहुम्‌ 0 
&3 जिल्ला अन्नम्‌ कफ़रू बिल्लाहि व॒ बिरसूलिहव व ला यञुतुनस्छलात्त १ 


च जिल्ला व हुम्‌ कूसाला व ला युनूफरिक्रन निल्ला व॒ हम्‌ कारन (५४) (च 
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तुमसे छी के चाहनेवाले वही लोग है जो अल्लाह ओर आखिरत पर विवास नहीं रखते ९3 


लोग (जिहाद के लिए) निकलने का इरादा रखते तो उसके लिए कृचं तयारी करते, मगर 
५ अल्लाह्‌ को इनका उठना पसन्द न हजा, + उसने इनको बो्ञिल (शिथिल) कर दिया ओर हुक्म 
> (से प्रेरित) किया कि तुम भी बंठनेवालं के साथ बैठे रहो† (४६) अगर यह्‌ लोग तुम्हारे साथ 
६५ निकलते भी तो तुममे खरावियां डालने के सिवाय कु भला न करते ओर तुममे फसाद फंलाने 
&& गरज से तुम्हारे बीच दौड़-दौडे फिरते, ओर तुममे उनके भेदी भी बाज़ म।जूद ह ओर अल्लाह 
5 जालिमों को खब जानता है ।@ (४७) (ओर णे पैगम्बर ! ) उन्होने पहले भी फ़साद उलवाना 
> चाहा ओर तुश्टारे चिलाफ़ तदबीरो को उलट-पलट्‌ करते ही ` रहे यह तक कि (अल्लाह की) 
६3 सच्ची प्रतिज्ञा आ पहची भौर अल्लाह की आज्ञा पूरी होकर रही ओर वे बुरा ही मानते रहे ।(४८) 
कः ओर इनमे एसे भी हँ जो कहते दँ कि मृक्लको ष्ट्री दे ओर मृञ्चको विपत्ति मे न डाल§ । तो जान 
४ लो! यह लोग विपत्ति में पड़ी ह जौर्‌ दोजख काफिरों को घेरे हृए है ।(४९). अगर तुमको 
&> कोई भलाई पचे तो उन (मूनाफिकों) को बुरा लगताहे जीर अगर तुमको कोई आपफ़त 
९ पहुंचे तो कहने लगते दँ कि हमने (इसी वजह से) पहले से ही अपना, क्म साच्च लिया था 
> ओर (यह कते हुये) खुशी मनाते वापिस चले जते हं 1 (५०) (ठे वैगम्बर !) कह दो 
श्य्‌ किजो कृ अल्लाहने हमारे लिये लिख दिया है वही हमको पहचेणा, वही हमारा क का 
&> संभालनेवाला है ओौर ङमानवालों को चाहिए कि अल्लाह ही प भरोसा रखें । (५१ 
£ (रे पैगम्बर 1 इन लोगों से) कहौ कि तुम हमारे हकर में दो भलाइयो में से‡ एक भलाई का 
६ इन्तज्ार कर रहे हो; भौर हम तुम्हारे हक्र मे इस वात के मन्तजिर है कि (क = 2 
ङ्कः पर (यातो) अपने यहांसे कोई अजाब उतारे या हमारे हाथोंसे (तुम्हं सजा | ) । 
म तो तुम भी (उसका ) रास्ता देखो ५ मौर हम भी तुम्हारे साथ (उसी का ) कती न वदिली 
ए (५२) (एेपैगम्बर ! एसे लोग से) कह दो कि तुम खुशदिली से खच कर ५६) 
य से, अल्लाह तुमसे (खैरात) कूब्रूल नहीं करेगा क्योकि धुम हनन न मानने वाले हं 1.3; 
9 ओर उनका खचं क्रब्रूल नहीं होता इसलिए कि उन्होने अल्लाह ओर उसके स # (शध) 
५३ माना जौर नमाज को अतिदहैँतो अलसय हृएसे ओौर "निति स -- दिल से खचं करत € । ५५ 

विज्ञ ३२७ से | द्या० १००-- ९१८ मँ श्रल्लाह की राह मै. जान-माल लड़ने बालो को दी , कामयान हे । 

पञ से हरे बालौ को यों तक कि गुनहगारौ को भी तौबः करने पर ॒श्रल्लाहं की मारो खुली ट दं हें । 4 केन 
हपेशा सरकशी करने बालो को नरक की चराग तैयारदै। श्रा ११६ से समाप्ति १२६ त. हिदायत ५ ध 
जेहाद मे सवक्रा पूरी तौर पर शिरकत करना फ़ ह । ` श्रलवत्ता सवके जंग पर कृच करन के बजाय ऊख लाय) 

दानी तालीम व समभ पैदा करने के लिए ठहर जाने को भौ हिदायत हे। सूरः तौबः से पता चलता दै रि 
ॐ सतय उम्मते इस्ल।म बूत श्रसरदार शरोर जोरावर हौ चली शी। न्रौ श्र व श्रास पाल के इलाक्रो में उकः 
स्तर धाक वेट चुकी थी। ॥ ट 
£2 + तरेठनेवाले याने जिनको सष्वमुच लाचारी थी उन्हीं के साथ इन बहानवाज् कोभी धर पड़े रहने को 
म ॒प्रेर्णा हई । क्योकि अगर ये मुनाप्रिक् साथ चले भी जाते तो वहाँ प्रसाद की ही सा २८ करते |  @ यहं 
नर॒ हाल डहैडन ल्लोगौकाजो दावा मुसलमान होने काकरते थे मगर . [दिल से सुसलमानो का बुरा वाहते थ | 
त जब इनसे कहा जाता था किलङ़ादईं के लिए तेयार हौ तो एक न एक बात बना देते | ॥ इनका. सरदार 
य श्रन्दुल्लाह बिन-उतरैदथा। § तबूक क चटाई के समय इन्हीं बहाने से बैठ रहने बालौ मै एक जंद बिन 
3 कस था जिसने यह श्रना बहाना पैशे किया  मैँ वहोँ रूपिय छी सुन्दरता म फ जाऊंगा । इसलि् मुभे जनि 
त्॒॒से माफ़ करो, श्रलवत्ता माल से मदद करणा । यो नेककार का स्वग स्व कर जान बचाई । दोपे से एक 


ॐ नीज्ञतो हमं त्रल्लाह देवे गा ही--विजय या शहादत (युद्ध मे वीरगति)। 
। (3 शिवहि 


3 ओर उनके दिल शक में पड़ है, तो वह अपने शक्र मं ही भटक रहे है । (४५) ओर अगर यह्‌ 
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कक कक कका काक "1 कक क" कक क, ^ षी ¢ 4 
> सोत्‌ इनके माल ओर ओलाद (को देखकर) ताज्जुब न कर (कि यह बरकतें इन गुनहगारो को £ 
8 कंसे नसीव ह) । अल्लाह दुनिया की जिन्दगी मे इनको इन (माल ओर ओलाद) के जरियिदही & 
य सजा देना चाहता दै, जओौर वह काफ़िर ही (रहकर) मरेगे ।§ (५५) ओर अल्लाह्‌ की ः 
६ क्रसमे खाते है कि वहं बेशक तुम (ईमानवालों) मे है, हालांकि वहं तुममे नहीं हैँ बल्कि (सच तो द 
< यह है करि) वृह डरपोक ह । (५६) अगर कोई गार. ( खोह) या घुस बैठने को जगह कहीं ह 
ॐ बचाव को पावें तो रस्सी तुडाकर उसी तरफ भागे (५७) ओौर इनमे से कृ लोग एेसे भी ह @ 
सुं कि खैरात (केर्बाटने) मे तुम पर (वेदंसाफ़ी की) तोहमत लगते हं तो अगर इनको उसमे 
से ( टनके मनमाफिक्र) दिया जाय तो खुश रहतेदै, ओर अगर इनको उसमे से (इनके &> 

मनमा्षिक्र) न दिया जाय तो वह्‌ फौरन नाखुश हो जाते है । (५८). ओर जो अल्लाह्‌ ह्र ` 
ने ओर उसके पैसम्बरने इनको दिया था अगर यह उसमे खुश रहते ओर कहते कि हमको श 

अल्लाह काफी है (ओर) आगे को अपने फ़जल से अल्लाह ओर उसका  पंगरम्बरः हमको (बहुत ९१ 
वख) दे रहेगा (ओर कहते कि) हम तो अल्लाह ही. से लौ लगाये वैठे दै तो उनके हकत म ^ 


बेहतर होता । (५९) ‰# {६२१३ 
पि 


वरात का माल तो निर्धनो काहक्रहै ओर शरीवोंका आर उन (महकमा सदक्तात के) £ १७ 
कर्मचारियों काहे ओर उन लोगो के लिये जिनके दिल, इस्लाम्‌ की तरफ लगाना मजूर 2 &3 - 
ओर गलामों को आजाद करानेभं अर क्र्जदायों (की मदद) मे ओर अल्लाह ^ राह ६) 
(यानी जिहाद) मं ओर मुसा्ररो(मे जकात यानी खैरात के मालका खचं) अल्लाह ने १ च 
है, ओर अट्लाह (सब कुच) जाननेवाला वडा हिकमत वाला है । (६०) ओरं उनमें से कख ह 
एसे है जो पैगम्बर (के दिल ) को चोट पहंचाति हैँ ओर कहते है कि यह. शख्स. का 3 
बड़ा कच्चा है 1 (ए पैगम्बर इन लोगों से) कहो वह कान निरा तुम्हार भले को हैः 2: 
यक्रीन करता है अल्लाह्‌ का ओर यक्रीन करता है ईमानवालों (की वात ) का भौर जा र ] <= 
तुममे से ईमान लाये हैँ उनके लिये (हमेशा) रहमत है। ओौर जो लोग अल्लाह के. पग वर ह 
(के दिल) को चोट पडंचाति है, उनको दुखदाई सजा होनी है । (६१). (प ११. | ) त 
तुम्हारे सामने अल्लाह करी क्रसमे खाते है ताकि तुमको (समन्ञाकर) राजी कर लं ५ १ 6 
मंशा रसूल को चोट पहुचानान था; लेक्रिन तुम राजी होन हौ असल ध ) अल्लाह्‌ आर्‌ उस न ९ 
वैगम्बर ` ज्यादा हक्र रखते + हे कि यह लीग (अगर) ईमानवाले ॥ तो उनको (ही) राजी इत 
करे ।@ (६२) क्या इन्टने अभी तक इतनी बात भी नहीं समन्ञी कि जो अल्लाह ३ 
ओरं उसके पैगम्बर का विरोध करता रहै, उसके ही लिए _दोजख की _ आग £ 
ह पिमं ह हना चा । हं (उनकी) वरी तिपत 8। 

§ इनकी माल व त-प ननोलणद की बहुतायत इनके लिए बरकत नही उलट शयजञाव सात्रित होगी | यानि < 
यह उनके ही मोह मै रातदिन दते रहकर श्रल्लाह की राह से हमेशा श्रंधे रहंगे छरीर रानाहयौ मेँ फते व श्रपने 
लिए दुनिया में बवाल शरोर श्राखिरत के लिए श्रज्ञा का सामना कस्ते रहेगे | % कुछ मुनाफ्रिक्र कहते थे कि ६२ 
मुहम्मद्‌ साहब सन्से जो कोर हमरि बरे मेँ कुं कह देता है वह उसको सच मान लेते है श्रोर जन हम श्राकर च 
क्रसम खा लेते {3 तो हमको सच्चा समभने लगते है | इसका जवाब दिया गया हे कि बह तुम्हारी व्रातो को ८ 
भली मति जानते है, लेकिन तम पर जाहिर नही करते । वै वम्हारी नादानी पर दया कसते है 1 
हिति र-ार 2 


(ठक) 
हवत सत्न तब - ह. २3 
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दिप्‌ 
म करदे। (एे पैगम्बर!) कहोकिदहेंते जाओ! जिसका तुम्हेंडर ट अल्लाह्‌ वही बात ६ 
= जाहिर करनेवाला है ४ (६४) ओर अगर तुम इन लोगों से पूछ तो वह जरूर यही उत्तर श 
सि देगे किहमतो यौंही बाते-चीतं ओर हंसी मजाक्र कर रदेथे। तो (उनसे) कहो कि ४ 
‰ तुमको हंसी करनी थी तो अल्लाह्‌ के ही साथ ओर उसी की आयतों भौर उसी के भगम्बर ३ 

> १ के साथ ? (९५) (उनसे साफ़ कहदो कि) वातेन बनाओ, (सच तो यहदहैकि) तुम रः 


मन ला बा रो रे हो । नगर हम दमन एर रह को ण भ करद ल 
८ भी दूसरों को जरूर सज्ञा दंगे, (इसलिए कि) वह (हमेशा ) गूनहगार र्ैगे । (६६) ४ 
(र । दे & 

ष मूनाफरिक्र मदं ओर (मुनाफिक्र) भौरतें सबकी एक चाल है ।@ बुर काम 9 न 


५ ओर भले कामों से मना करं ओर अपनी मुदि (खैरात व भले कामौंके लिए ) बन्द रखते इला 
(9 है। इन लोगों ने अट्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी इन्हे भुला द्या । कुच सन्देह ् जि 
¢ नहीं किये मुनाकषिक्र टी सरकश हे । (६७) मुनाक्िक्र मदो ओौर मुनाप्िक्र भरता आर काक्षिरो 6 
६ के टक्र मे अल्लाह ने दोजख की आग का अहद कर लिया हे, यह लोग हमेशा उसमें रहेग । & 
ङा यही उनको काफी हे ओर अल्लाह ने इनको फिटकार दिया है ओर 1 | लिए अजाब ता 4 श 
५ लिए है। (६८) (तुम्हारी भी वही मिसालदहै) जसी तुमसे पहल की (हुई) थी ९ श्र 
> तुमसे बहुत उयादा जोरावर ये ओर माल भौर ओलादभी ज्यादा रखतेथे। तो वहं अ ^ 
६3 हिस्से के फ़ायदे ( दुनिया में) उठा कर चल दिपे ओर तुमने भौ अपने हिस्से के फ़ायदे ( दुनिया में) ङ्क 
६4 उवे जैस तुमसे हलो ने अपने दिसो के फ़ायदे (दुनिया से) उठाये भै । ओर (बाद म) 
8 जसी वह लोग (बुरी बातोंम) पड़थे वैसे हौ तुम भौ १३ गये । रसे ही लोगौ ॥ का इ 
दुनिया ओर आखिरत में किया धरा अकारथ हआ ओर यही नुक्रसान में रहे ।$ (ओर उन्टं के ० 
# शः कदमों पर चल कर अब तुम्हाराभी वेसा ही हाल होना है) (६९ ) क्या इनको उन लोगो का 9 
&& हाल नदीं मालूम जो इनसे पहले गजर चुके है (यानी) नूह की क्रौम ओर आद ओर समद ओर (थ 




















गें गं रिच्‌ 

ङ्क दत्राहीम की क्रौम ओर मदियन के लोग ओर उल्टी हुई बस्तियों के रहनेवालो का कि इनके ६ 
8 जह हीं (८) 

&& पैगम्बर इनके पास खुले हए चमत्कार लेकर आये। सो अल्लाह ने इन 8 4 म॒ नहीं (६ 
अ त्य करते थ ।(७५ हत्‌ 

६ किया (बल्कि अपने कुक के कारन) यह्‌ लोग आप अपने ऊपर जुम कर (७०) क 
^| लवा 1 1 ना मूः =, ५१ 
1 ~ ४ यानी ठम्डाय भू खुल कर रहेगा । § ठम पहले क्रोम नहं करम श्राद रोर क्रोम समू करः ६३ 
> हदं । उनको श्रल्लाह ने वधी धरकते दी श्रोरषे तम का्रिरो से की उयादः उन्नात पर पचे | लेकिन जन॒ 
(२ सरकशो पर उतर श्रायि तो दुनिया मे बुरी तरह मिटे श्रौरच्राखिरत मं श्रूजञावका मज्ञा चख । उसी तरह ॒ २ 


[> .. ~ >. ह च्ञ ५८ 
&ॐ ठमको भी ताक्रत इज्ञत हुकूमत सव मिली रोर श्रव कुर पर उतर च्राने के कारन उनकी जेसी हालत पर रपहूननोगे। ‰& 
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हकीमुन्‌ (७१) . व॒ अदल्लाहुल्‌ - मुञूमिनीन 
मिन्‌ तहूतिहल्‌-अन्‌हारु खालिदीन फहा व 
ससाकिनं तेयिवव्रन्‌ फी जच्राति अद्निन्‌ त्‌ 
जालिक हवल्‌ - फ़ौजुल्‌ - यजीमु (७२) € 
या। लैयुहञ्चबीयु जाहिदिल्‌ - कुफफ़ार 
वल्मुनाक्िक्रीन वगुलुञ्‌ अलेहिम्‌ त्‌ व 
मञवाहम्‌ जहन्तमु त्‌ व॒ बिञूसलूमन्नौर 
(७३) यदहूलिषून बिल्लाहि मा क्रालू त 


व॒लक्रद्‌ क्राल्‌ कलिमतल्‌-कु़रि व॒ कफ़रू 
वऽद अभिसृलामिहिम्‌ व हम्मू विमालम्‌ 
यनाल्‌ ज्‌ व मा नक्रमू। जिल्ला अन्‌ 


मगनाहुमुल्लाहु व र॑सूलुहु मिन्‌ फञ्चलिहर्व ज्‌ 
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६> ओर. ईमानवाले मदं ओर ईमानवाली ओौरतें आपस मे एक दूसरे को सहायक ८@ । (वह्‌ लोग) हयव. 
वः नेक काम करने का उपदेश देते ओर बुरे कामसे रोक्तै ओर नमाज कायम्‌ रखते ओर जकात ला 
य देते ओर अल्लाह ओर उसके पैगम्बर के हृक्म पर चलते दै। यही लोग ह जिन पर जल्ला इस 


रि 
श रहम करेगा । बेशक अल्लाह बड़ा जवरदस्त वडा हिकमतवाला हे । (७१) ईमानवाले मर्द न्‌ 


ओौर (ईमानवाली) ओौरतों से अल्लाह्‌ ने (वहिश्त के बागों का वादा कर लिया है जिनके नीचे 
ॐ नहरे बह रही हंगी ओर वह उनमें हमेशा रहैगे ओर (वादा किया है ) सदा रहनेवाली जचचत मं > 
६ वदिया मकानों का गौर (इन निबुमतों से भी) बढ कर अल्लाह कौ खुशी (मिलेगी), आर वहं 
बड़ी कामयाबी है । (७२) | 
ते पैगम्बर ! काफिरों जर मुनाक्क्रों के विरुद्ध जिहाद करो ओरं . उन पर सख्ती &3 & 
य करो ओर उनका ठिकाना दोजख है, ओर वहवक्याही बुरी जगह पहुंचने को है ।(७३). न 





&> अल्लाह की सौगन्धे खाते हैँ कि (फलँ बात) हमने नहीं कही$ हालांकि जरर उन्होने . कुफ़ त 
9 की बात कटी, ओर (साफ़ जाहिर है कि) इस्लाम (पर इमान लाने) के बाद (वे) ९ 
६4 काफिरहो गये ओर एेसा इरादा भी किया जिसको वह्‌ धरान कुर पाये ओर यह्‌ बदला & 
£ उन्होने इस बात कादियाकि अल्लाहने ओर उसके पैगम्बर ने इनको अपने फजल से £ 
<> (साले गानीमत वगैरः काफी देकर) मालदार कर दिया था। सो यह लोग अगर (अवः भी) = 
म॑ तोवा करें तो इनके हकर मे अच्छा होगा ओर अगरन मानें तो अल्लाह्‌ इनको दुनिया ओर आखिरत € 


६4 में दुबदाई सजा देगा ओर जमीन परन कोई इनका साथी होगा अौरं न मददगार । (७४) 
> जओौर इनमे से कुछ लोग एेसेभी हैँ जिन्होने अत्ला् से अहद किया ५ कि ए <= 
त अपने रहम से हमको (माल, धन). देगा तो हम (जरूर ) खरा किया करगे क | रिं 3 
श्त तेकं काम करनेवालों में होगे । (७५). फिर जव (अल्लाह ने) अपनी कषा ८२ 


1 ट वि ~= मो फिर बैठे । (७६) & 

४ दिया तो उसमे कज॒सी करने लगे. ओर | अपने किये वादे से)" मुह कड २ 

&> तो उसका फल यह हआ क्रि अल्लाह्‌ ने उनके दिलों मे निफ़क्त ( यानी प ५ ४५२५ 

& डाल दी उस दिन तक के लिए जबवे अट्लाह के सामने हाजिर होगे; (यह) इस'लए कि हिति 

ल ओर इसलिए कि ठ बोलते थे ।५७७) € 
9 1 - न - = -- 


7 1 (~ भ ४५ थ्‌ [नि ६८२१ 
स § तवृ कौ लड़ाई से पहले एक मुनाप्रिक्र जिला विन-स्वेद न गव पर चुदकर + कहा चा कि श दं 
हो तो मै उसते भी बश हं जिस पर्‌ सवार ह । इन श्राय रत 


^ [9 © 
{© मुहम्मद की लाद हृदं बात यान क्ुश्रान्‌ सच 


९ त्थः १ 

£ ठउसीका बयानदहे। इन श्रायतो भें बारबार्‌ उन मुनाक्षिक्र की . घट्कमा की चस्वा श्चा र्हीदहै जो च 
भर 194 ¬ मे धज्ञेमिलेभीथे। लेकिन मन त उने वरैर स्खते शरोर उनके नुक्सान ध 
&ॐ सुत्तलमान हो चके थ श्रोर गु्लमान। म घुले-मिले भी थे | लाकन र ॐ 
(८ २१ दः ~ ५ है कि तवक की हिम से वापस होते समब रास्ते मे प्वन्द्‌ सुनाप्िङ्घो | 
६3 की तदवीरें करते रहते । यह जिक्र या 2 |ॐ तः मुहं र १ 
क +) २ रने: वही उनको क्ल कर दिया जाय} & 
१ ते सलाहकी करि ओं हजरत सु° फला घाटी से रात कै वक्त गुज्ञर ५, भति ५ ् 
य चना द्रा भी यही । लेकिन रसूल स० के सार दो सहावा द्रत ह दिक वः ये। (स्‌ 
> = ~ बह = ने वे भगश 

ॐ दि तठ सुनाफरिक्तौ के वार पर इन ललोगौ की बहादुरी ने उनकी चलन नद प षे रातके £ 


दिन नवी स० ने उन १२ त्रादमियौ के नामव्ता दियेजो मुजरिमथे. &३ 


श सवव पचाने न ला सके | लेकिन दृखुर १. हत 
तर न्रोर तव वे श्रल्लाह की क्रसमेखाखा कर उससे इनकार करन ल ङ 
(9 लाह क षु ९3९22633 
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{६ १ १८ © अनुवाद @ सृर्ुत्तोषः ६ २३९ (च 
~ ~ ----~------- ~ - 
६६ कया (उन्होने) इतना भी न समज्ञा कि अल्लाह इनके भेदो को ओर सलाह को जानता हे चः 
५ ओर यह कि अल्लाह रैव कौ (चप) बातोंसे खूब जानकार है । (७८) यह (मुनाफिकर | | 4 
स हीतोहै कि ईमानवालोमे जोलोग खृशदिलीसे खैरात कसते ह उन पर ताना कसते हं ४४ 
४ भौर जो लोग॒ अपनी मेहनत (की थोड़ी सी कमाई) के सिवाय स्यादा खरात की ताक्रत नहीं (र 
र 


८3 रखते उन पर हँसते दै। तो अल्लाह्‌ इनं ( मूना्रिक्रों की हालत) पर हसता है ओर इनके ^ 
श लिए दुखदाई सजा (तयार) है । (७९) (रे पैगम्बर ! ) तुम इनके हक्रमे माफ़ी को इभा ध 
2 करो यान करो (सव बेकार), अगर (तुम) सत्तर दफ़े भी इनके लिए माफ़ी मगो तो भो क 
> अल्लाह हरगिज इनको क्षमा नहीं करेगा । यह्‌ इनके इस कमं की सजा है कि उन्होने अल्लाह १७ 
ङ ओर उसके पैगम्बर के साथ कुफ़ किया ओौर अल्लाह नाफर्मानी (अवज्ञा) करनेवालों को राहं ८ 
६३ नहीं दिखाता । (८०) # सभा 
= 


६ जो (मुनाफरिक्र लड़ाईमें न जाने के बहाने बनाने पर) पीछे छोड दिये गये, वह्‌ अल्लाह्‌ -: 
© के पैगम्बर (की मर्जी) के खिलाफ़ (घरों में) बेठ रहने (आओौर तब्रुक की जंग से अपने को ६ 
‰3 बचा लेने) से बहत खुश हुए ओर अ्लाह्‌ की राह मे अपनी जान ओर माल ध जिहाद करना ` 
&& उनको नागवार हआ ओर (दूसरों की भी) समक्षाने ले कि (एसी) गर्मी में (घर से) न तु 
निकलना । (एे पैगम्बर ! इन लोगों से) कटो कि दोजख को आग (को गर्मी ) तो कहीं न 
यादाः सख्त है । अगर इनको इतनी समन्ञ होती ।(८१) तो यह लोग थोड़ा हंस लं आर ध 
(एक दिन आनेवाला है जब) बहुत रोवेगे ओर यह परिणाम हे उनकी (दुनिया की) कमाई ् 
का।(८२) तो (ए पैगम्बर / ) अगर अल्लाह तुमको इन मुनाफिकरों के किसी १ की (ति 
तरफ़ वापस ( होने पर) ले जाय ओर (ये जहाद के लिए) शसति का तुमसे हुक्म चाहं तो र 
तुप कह देनाकितुमन तो कभी मेरे साथ निकल सकोगे ओर न मेरे साथ ही नि & 
दुश्मन से लडोगे। तुम पहली बार घरों मे (लडाई (८ ५ जी ( हिरः कर) बेठ रहने = 
पर रीज्ञे, सो (अब भी) पीठे रहनेवालों के साथ (घरों में) बठ रहो । (८३) ओर य 
(रे पैगम्बर ! ) अगर इनमे से कभी कोई मर जाय तो तुम॒ कदापि उस पर - नमाज न £ 
पना ओर न उसकी क्त्र पर खड होना । उन्होने अल्लाह्‌ र) उसके पेगम्बर के £ 
ना ^ 1 ८) 


र ^~ (^ ~ +. ~~~ ए 

(हम्म सादन स° ने खैरात करने का हुक्म दिया तो जिस मुतलमान से जितना हो सफा ले त्राया | भ 
१ । ति म सिम केवल ४सेरजों प = १ 

खरब्दुरंहमान इन्न श्रोफ़् चार हज्ञार दिरहम लाये श्रौरं श्राषिम | | । स॒नाक्रक्र कहने लगे £ 

अदुरुहनान श्रपनी नामवरी की गरल से रकम बहा रहे द शरोर श्राषिम को देखो, वह लोह लगा कर शहीद ६ 


ते र भ जिगात {~ च्च 
= च्ञ है ? क पर दीनवालो को गिराने की नियत रहती र्थ 
मे नाम करने चले दै । सुनाक्रिक्वोकीतो हरम) हती थी | > 


९ १६ २ £ 
त त्रातर्‌ २ £ ् च्कराह्त 
33333899 988 जिल ९ 
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व॒ ला तुऽजिव्‌क अम्‌वालुहुम्‌ व॒ गौलादृहुम्‌ त्‌ लिन्लमा युरीदुल्लाहु 
१ त सवम्‌ विहा क्रिदुनूया व॒ तजक जन््टसुहुम्‌ व हम्‌ काफिर्न (८५) 
&4 व विजा भुनजिलत्‌ सूरतुन्‌ अन्‌ माभिन्‌ बिल्लाहि व॒ जाहिदू मज रसूलिहिस्‌- 
& तञ्‌जनक भुलुत्तौलि भिनृहुम्‌ व क्राल्‌ जरना नकुम्मयल्‌ - क्राञिदोन (८६) 
म्‌ (<. 3; । 

&& रज विअयक्न॒ मल्‌ ~ खवालिफि व ॒तुविज तन्~=~---<-------- 
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८ [1 १५८४ 9८, 9.9 १ (८ “१. ^> ५) ६ 9 ४4८ 
छै ध ॥ ८246961८ 2104112 214. 
ॐ सयुसीबुल्लजीन कफर मिन्‌हुम्‌ जजावुन्‌ ध । =-= ~ 


अलीमुन्‌ (९०) लंस अलजुअफ्राञि व॒ ला अलत्मरज्ञा व॒ ला अलल्लजीन 
३ ला यजिदून मा युनूफिक्रन हरजुन्‌ अजा न्द्र्‌ लिल्लाहिव रसूलिहर्द तु मा 
लल्‌ - मूहूसिनीन मिन्‌ सबीलिन्‌ त्‌ वत्लाह गरफूरुरहरीमुन्‌ ता (९१) 
द्‌ ञव ला अलल्लजीन निजा मा। अतौक लितदूमिलहूम्‌ कल्त ला अजिदुं 
६६ मा। अहूमिलुकूम्‌ अलंहि स तवल्लौव्व अभऽ्यूनुहुम्‌ तफ मिनहम्‌ञि हृजनन्‌ 

अल्ला यजिदू मा युनृक्रिक्रन त (९२) लिन्नमस्सबीलु अलल्लजीन 
8३ यस्तमूलिननक व हम्‌ अगूनियानु ज्‌ रज्नू विर्जयकून्‌ मजल्ख वालिफ्रि ला 
त व॒ तब्ल्लाहु अला करलूबिदहिम्‌ फहुम्‌ ला य$लमून (९३) 
|| इत्ति दसवां पारः ॥। 
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^ {> श नर सरहच एव प्तत्वात्‌ 
(ध 
9 ~ 1 &] = ८८२३ 
यू १. @ 4 ॥॥ 
८ वऽ ल १० अनुतराद्‌ € ) सरकुताव ६ ३२४९१ कि 
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> ओर इनके माल ओर इनकी आलाद (की वदती) पर तु ताज्जुब न कर (कि इन गुनहगारो को € 


£ यह्‌ निअमतें कंसे ! ) अल्लाह यही चाहता हे कर इन (माल ओर ओलाद) के जरिये इनको संसार &> 
५ म सजा दे ओर जव इनकी जान निकले तव तक कार दी रद ।(८५) ओर (ए पैगम्बर ¦ ) ध 
8 जब कोई सूरत उतारी जाती ९ कि अल्लाह्‌ पर ईमान ` लं जौ ओर उसके पैमम्बर के सायं जिहाद € 
च (मे शिरकत). करो तो इनमे से माल. वाले (लोग) तुससं (द्री का हतम ) साँगने लयते धः 
ध है ओर कहते है कि हमको छोड जा कि बैठनेवाला के साथ हस भी (घरोंमे) बैठ रहे । ८ 
६ (८६) . इनको (घर पर) रट जानेवाली ओरतों के साथ (पीठे बैठ) रहना पसदं = € 








६८4 लों ई लो गि = प्ट 
> आर इनके दिलों पर (अल्लाह कौ) गृहर्‌ लग ग सो यह लोग समक्लते नहीं ।(८७) लेकिन ध 
9 वैगम्बर ने ओर जो उनके साय ईमानवाले हैँ अपनी माल ओर जान से (अल्लाह को रहम श 
& {जिहाद क्रया! ओर यही लोगे ह श्िनके लिए (निया आर्‌ इूसर दुनिया की सब) खुवियां && 
ष हँ यही मुराद पानेवाले हैँ ।(८<) इनके लिए अल्लाह ने (जन्नत के) वाग्र €> ॥ 
म (मयस्सर) हँ ओर यहा ॐ ५ 5 ५ ५ ह्‌ ह 
५ तैयार कर रखे है जिनके नीचे नहर बह रही होगी, उनमें हमेशा रहैगे । यही सबसे बडी. 4९ 
४ सफलता दै (८९) ॐ (त्‌ 
पिम्‌ १.७ 
८८ स 

24 + गं 1 . & ति ४८० ) 
ध (ए पैगम्बर ! ) ग्वार (बहु ) ससे भी बहाना करनेवाले (बहाने बति) आये ताकि हि 


= ~ ज जाय गों अ ष्टि 
४5 उनको (लड़ाईसे बश कर घर 4 स्ट की) इजाजत दी जाय { ओर ्ा | लोगोने ध क 
तै अर उसके चैगम्बर से ज्लठ बोला था वह (चर) बैठे रहे । इनमे . स जिन्होने इन्कार ।कया इ 


~` [ =) गें तु गिं । 4 द 
9: उनको शीघ्र ही दुखदाई सजा मिलेगी । (९०) (ए पगस्बर । ) कमजोरों पर्‌ कुट गुनाह नहं ध 
&& जर न बीमारों पर ओौर न उन लोगों पर जिनकी (जिहाद के लिए सर) खच की ताक्रत 

१९ & = २ - 
य नही, बश्ते कि अर्लाह ओर भगरभ्बर्‌ के साथ उनके दिल साफ़हों। नैकीवालो परं कोई इल्जाम &> 


६. ग ८८२ 
५ की राह नहीं ओौर अल्लाह्‌ बड़ बद्शनेवाला. बेहद मेहरबान है 1 (९१) अ।र उन पर भी ( ६६ ) क 
श्तं नहींदै जो तुम्हारे पास (दौड़े) आये ताकि ( उनको जंगम चलने को) सवारी दे (ओर) = 
६ तुमने कटा कि मेरे पास कोई चीज नहींहै जो तुम्टं सवारी (के लिए) दुं। यह सुनकर इत 
> वह लोग) वापस लोट गये ओर खचं की ताक्रत न होने के करण उनकी अथि से आंसू जारी वः 
६३ ये (९२) जुमं कौ गंजाश्णतो उन्हीं परहै जो मालदार होन पर भी तुञ्चसे रुघसत ६ 
ॐ ५ गे १.१ = = 
&& मामति है ओर (घर पर) रहं जानेवाली ओौरतों के साथ (बेठे) रहना ५ क ) ९ 
८34 | *. गें कर <, 
ह॒ ओर अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर कर दी है (हालाकि) वह समञ्चते नहा । ९६५ 
(क. < 
च ।॥ इति दसवां पारः ॥ ए 
~र अद 1: त ध बः 
८ ५ यह लोग वक्षन कलत ह| सात श्रादमी दज्ञरत मुहम्मद्‌ स॒ के पसि [जाद्‌ (धर्मयुढ) प ४४ त भ 
&& होने केलिए च्रयिथे। _ पर्‌ दनक पास सवारी नदीं थी 1. जब इनको सवारी का प्रबन्धन दन्ना ता "+ ५ 
1८ 4 लोग ्मपनीं बेवक्षी प्र रे दिये | एसे गरीबो के लिए ) जिहाद्‌ पे भाग न्‌ लेपा पर्‌ कोटं द्रपराच नदीं | (<-9 ९ 








` क [कर ~ (क [क [= तौ हदि 

& लेकिन जिहाद का हुक्म हो-जाने पर, बिला लाचवारी ्रेढ रहनैवालौ पर लानत व श्मह्लाह का चरा दै । (क 
ह रो ११९८१ धि 4 
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(ए मुसलमानो ! ) जव तुम मना फिक्रों की तरफ़ फिर वापस जाओगे तो ( लड़ाई से मुह चुरा ध 
कर बैठ रहने के लिए) तुम्हारे सामने (अपने तरह्‌-तरह्‌ के} उच पेश करेगे (तो इनसे) ह्‌ £ 
देना किं बहाने न बनाओ, हम किसी तरह तुम्हारा यक्रोन करनेवाले नहीं; अल्लाह तुम्हारे 4 
हालात हमको बता चुका है मौर अभी तो अल्लाह्‌ ओर उसका रपूल तुम्हार करतूतों को देवेगा, & 
फिर तुम उसकी तरफ़ लौटये जाओगे जो जाहिर ओर चिका जाननेवाला है,सो जो कुच 6 
तुम करते रहै हो तुमको (सब) बत देगा । (९४) जब तुम लौटकर उनके ८ पास जाओमे तो ? 
यह लोग तुम्हारे आगे अल्लाह्‌ की क्समे खायेगे ताक्रि तूम॒ इन (के सूठे बहानो) को तरफ से £ 
ध्यान हटा लो। सो इनकी (तरफ़ से) ध्यान हटाही लो क्योकि वह्‌ लग नप दँ ओर = 
इनका ठिक्रना दोजख है। (यह) उनकी कमाई का बदला है (९५). यहं तुम्हारे सामनं £ 
क्समे खा्येगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ! सो अगर तुम इनसे राजी हो जाओ तो अल्लाह ^ 
(तो इन) वेहुवम (नाफर्मान) लोगों से राजी न होगा ।(९६) वे ग्वार (बहू / ङ (इन्कार) ह 
ओर निफ़क्र (दल-कपट) में बड़ कटर हे[] ओरवे इसी लायक्र है कि अल्लाह ने जो अपन ६ 


~ल = ४-। 
वैगम्बर पर (फिताब के जरिये) हदे उतारी (यानी क्रायम की) दँ उनको न 1 सक अर 
| (६ | | ओर देहातियोंमे से कुचं ६3 


= ८ >: ८८ >: ८ ~>. 


अल्लाह सब कुच जाननेवाला ओर बड़ हिकमतवाला है (९७). _अ।र्‌ र ८ 
लोग हैँ कि उनको जो (अल्लाह कौ राहमे) खचं ( उनकी मर्जी के खिलाफ) करना पडता ह 


हे उसको तावान (नाहक्र का दण्ड) समन्लते है ओर राह तातते र किं (किसी तरह्‌) तुम & 


ईमानवाने जमाने की गरदिशों मे फंस जाओ; ‡ हालाँकि इन्हीं पर (जमाने के) बुरे फर्‌ का शित 
अक्षर पडनेवाला है ! ओर अल्लाह सब सुनता ओर सब जानता है ।(९८) { ओर इन. देहत हर 
(के बहुओं) मेसे कु एेसेभीरहै जो अल्लाह्‌ पर ओर आचिरत कै दिन पर ईपान (५ ओर कः 
जो कृ (अल्लाह की राह में) खचं करते है उसमे ( अपने लिए) अल्लाह के नजद की होने क 
एषु ओर वैगम्बर को दृआभोंका जरिया समक्त है) तो सून रखो (शक ) वह॒ उनके लिए ॐ 
५ नजदीकी होने का जरियाहै। अल्लाह जरूर उनको अपने रहम (क) पनाह) मेले लेगा । &अर. 
९ अऽ्लाह बड़ा माफ़ करत॑वाला बेहद मेहरबान दै ।(९९) ॐ 4 
ओर मुहाजरीन (देणत्य।गी सहाबाओं ) ओर मदद करनेवालों (अन्सारो)मे से जो लोग क्रवीम द ३] 
(ओर) सबसे पहने (ईमान लाये) ओर वहु लग जि होने नेकका(री के साथ उनक्री धरी की अल्लाह ५० १८ 
उनसे राजी ओर वह उससे राजी हए ओर अल्लाह नै उन लिए ( बहिश्त के एसे) ष तयार कर 
रखे है जिनके नीचे नहर बह रही होंगी उनमें हमेशा र्हैय । यही बडी कामयाबी ई । (१००) चः 


= ----- अ 

[] ययँ से देहाती वदश्रौ का जिक्र शुरू होता हे । इनम ज्यादातर मुनाक्षिक्र थे शरोर सुनाक्िक्रत मे सहरी ६२ 
्रसो फ मुक्राबले मै वपे श्रौर ग्वर्‌ होने के कारन कहीं ज्यादा सख्त थे । श्रलवत्ता ऊख ईमानवले भीथे] &३ 
‡ यानी नाहि ई र ठम पर कोई बड़ी श्रापत्ति फट पड़ श्रौर लम्हारी शान धटे । † ज्गे बद्र तक्जो ईमान ५ 
ला चके थे उनका श्युमार क्रदीमौ पं है श्रौर उसके बाद बालौ का शुमार इन क्रदीमौ क पराकारं हे। ५० 
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<> ओर तुम्हारे आस-पाखके देहातियोंमेसे बाज मुनाफिक्र (कपटी) हँ ओर बाज मदीने मे €व- 
ॐ रहनेवालों मेसेभीदहै,@ जो निफ़ाक्त (कपट) पर अड़वैठेह, (एे पेगम्बर !) तुम इनको नहीं £ॐम्‌ 
८4 + जा ~ । सं =~* ५ ॥ ९ ज ने सजि 

¢यं जानते, हम इनको जानते दहै। सो हम इनको दोहरी मार देगे{, फिर (ये) बड़ अजाव कौ 
£ ओर लौटाये जा्पेगे । (१०१) ओर कुचं लोग हँ जिन्होंने अपने अपराधको मान लियादहै & 
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(ओर उन्होने) कुच्काम भले ओर कूच बुरे (मिले-जुले) किये थे, आश्चयं नहीं कि अल्लाह्‌ ॐ 
उनकी तौवा क्रबरूल कंरे। बेशक अल्लाह बड़ा क्षेमा करनेवाला बेहद मेहरबान है । (१०२) && 
(ए पैगम्बर | यह्‌ लोग अपने माल की जकातद तो) इनके मालमेंसेजकातले लिया. करो हु 


> क्योकि उस (जकात के क्रबूल करने) से तुम इनको पाक करते हो, ओर उनके लिए दुजाए खैर {~ 
4 ध ज श्ट 
£ करो क्योकि तुम्हारी दुजा इतके लिए संतोष है, ओर अल्लाह्‌ सब सुनता जानता हं) क 
& (१०३) क्या इन लोगींको इसको खवर नदीं कि अल्लाह्‌ अपने बन्दोंकी तौबवः आप क्दूल 
करता है ओर (वही) जकात लेतादहै ओर अत्लाहदही बड़ा तौबः कत्रूल करनेवाला बेहद ह 
£> मेहरबान हे । (१०४) ओर (णे पगरम्बर । इनको) समञ्चा दो कि तुम (अपनी जगह) अमल श 
ॐ करते रहौ सो अभी तो अल्लाह्‌, पेगरम्बर ओर ईमानवाले तुम्हारे कामोंको देखेंगे ओर जरूर शव 
स्ति (मरे पीठ) तुम उसकी तरफ़, जो जाहिर ओर चपि को जानत। है, लौटये जाओगे, फिर जं ध | 
ब कुछ तुम (दुनिया में) करते रहै हो तुमको वह बतादेगा। (१०५) भौर कु ओर लोग हं ह 
> जिनका काम अल्लाह के हुक्म पर ठहरा हृ (निभ॑र) है, वह चाहे उनको सजा देवे चाहे उनकी द 
६ तौवः ६ क्रत्रूल करे, ओर अल्लाह सब जाननेवाला ओर वड़ा हिकमतवाला है । (१०६) . आर 
> जिन्होने इस मतलव से एक मसजिद§ बना खड़ी की क्रि (ईमानवालों को ) नुकसान पहुंचाये ओर चु 
3 (अल्लाह के साथ) कुफ़ करें ओर ईमानवालों में फट डाले अौरं उन . लोगों कौ, उसं शख्स कं वः 
लिए दाव घात बताने की (साजिश की) जगह बनाये जो अल्लाह ओर उसके. पैगम्बर के साथ 
पटले लड़ चुके हैँ ओर (जब उनसे पचा जायगा तो) सौगन्धे खाने लगेगे कि हमने तो भलाई (के द्ध 
सिवाय ओर किसी तरह का बुरा) इरादा नहीं चाहा था। ओर अल्लाह गवाही देता है कि ये 
सूठे हैँ ।(१०७) सो (णे पंगम्बर। ) तुम उस (मसजिद) में कभी खड़े भीनहोना। ह वहं श्‌ 
मसजिद जिसकी नींव पहले दिन से ही परहेजगारी पर रखी गर्ईहै, वह इस लायक्र दहै कि तुम शय 
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चरित्र 


ुराकर घर बैठ रहे थे । लेफिन बाद्‌ को बहुत शर्भिन्दः हो कर मतजिद मै खाना - पीना छोड़ च्रपने को बंध त 
&६॑दियाव मर जाने काक्तस्द क्ियाजव तर उन्हे मारी न मिल जाय । श्राछ्िर रखलल्लादस्‌० नं इस श्रायत हष 
पर उनके बरन्धन खोल कर माक्त भिया ब्रोर संकोच चछोड़ कर उनसे जकात भी लीजोषै साफपानेकेजद देने 


च्‌ 

#५। 

प्‌ 

24 

प्‌ 

२५ 

ऋ] 

६८०५ तें -\ गे रे = ॥ = 

£ उसमे खड़ेहो। क्योकि उसमे एेसे लोगदहँजो पाक रहना पसंद करते है, ओर अल्लाह 3 
£ पवित्रता से रहनेवालों को पसंद करता है ।(१०८) भला जौ आदमी अल्लाह के डर से ओर 
ॐ उसकी खणी पर अपनी इमारत की नीव रखे वह्‌ उत्तम हैया वहजो (कुफ़ ओर निफ़ाक्त की) त 
६ ठह जाने वाली. खाई के किनारे अपनी नींव रखे, फिर वह (इमारत) उसको दोजख की 
दः आगमं ले भिरे? ओर अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता । (१०९) ह 
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एम यह इमारत जो इन लोगों ने बनाई है इसके कारण इन लोगोंके दिलाम्‌ हमेशा शक ओर £$ 

य शुबहा स्हेगा, यहां तक कि (उस शुबहा यने निफ़ाक्त के सबव) इनके दिलों के टुकड्-ट्कर टो ९ ५ 

9 जोव । ओर अल्लाह सब कुं जाननेवाला ओर बड़ा हिकमतवाला है । (११०)  &र 
८८ [.न 
नो ८ =, ह (=. | 

3 अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जाने जौर उनके माल खरीद लिये द कि उनके बदले 5३११ 
८3 


य वो जन्ततं देगा कि वे अल्लाह की राहमें लडते है, मारते हैँ ओर मारे जाते हैँ। यहं तर 
५ अल्लाह्‌ का पक्का अहद हो चूका ओर यह्‌ अहद तौरात, इंजील ओर करन मे दै, ओौर अल्लाह्‌ र 
६ से बदर अपने अहद का पूरा ओर कौन हो सकता हे। तो अपने सौदे पर जो तुमने अल्लाह्‌ 
स्तं के साथ किया ह आनन्द मनाओ ओर यही बडी कामयाबी है । (१११) तौव: करनेवाले बन्दगी £~ 
स्व॒ करनेवाले, स्तुति करनेवाले, बेतअल्लुक्त (निस्संग ) रहनेवालेऽ, रुकूञ्‌ करने वाले, सिजदः करनेवाले, £~ 
६६ >> काम की सलाह देनेवाले, ओर बुरे काम से मना करनेवाले ओर अल्लाह ने जो हद (मर्यादा ) {4 
स बँ दी ह उन पर रहनेवाले ४ (यही हैँ जिन्होंने अल्लाह्‌ से अलिस्त का अपनी जान माल का हतु 
> सौदा किया) ओर (एे पैगम्बर ! एसे) ईमानवालो को खुशखबरी सूना दो 1 (११२) £ 
> जव पैगम्बर ओरं सृसलमानों को मालूम हो चूका कि मुशरिकीन ` दोजखी हौगे तो उनको यहं (त 
४५ जेव (शोभा) नहीं देता कि उनके लिए माफी चाहे, गो वह्‌ रिश्तेदार्‌ ( सम्बन्धी ही 1 ए 
> न) ही । (११३ ) ओर इत्राहीम ने अपने बाप के लिए (जी, माफठीकी प्राना कीथी स 
&> (सि) एक वादे के कारन जो इत्राहीम ने अपने बाप से (पहले) कर लिया था । फिर ल 
स्त उनको मालूम हो गया कि यह अल्लाह्‌ का दुश्मन है तो बाप से बेजार ) ष ॥ 
{ॐ गये + (बेशक) इत्रादीम बडे नरम दिल जओौर सहनशील ये ! (११४). भौर अल्ल । त 
६ शानसे बाहर दहै कि एक जाति को राह पर लाने कै बाद या से न्ह भटकाये, जन ध ६ 
उनको वह चीज साफ़ साफ़ न जाहिर कर दे जिनसे . वह बचते रहे । अल्लाह €. ॥. श 
से जानकार दहै । (११५) ओर आसमान ओर जमीन की बादशाहत अटलाहं ही {६ 
हे। वही जिलाता ओर मारता दहै, ओर _ अल्लाह के सिवाय तुम्हारा कोई सरपरस्त 
ओर मददगार नहीं । ( ११६ ) अल्लाह्‌ ते पँगम्बर पर कृषा की ओर देश त्यागी 
(मुहाजरीन ) ओर मदद करनेवालों (यानी अन्सारों) पर जिन्होने सकट के समय € 
से पैगम्बर का साथ दिया, बाद में जबकि इनमें से वाज के दिल (तबक की सचमुश्व वः 
3 वेढव मुसीबत को देखकर ) डगमगा चले थे, फिर उसी ने इन पर अपनी कृपा की । ओर यहं 
इ 1111 
&& [पेज ३४५ से]¶‡ थी कि उसमै सुसलमानौ के खिलाफ दुर्मन से ॐउकर साजिश करे । इस मसजिद्‌ का नाम 
६ ही मसजिदे क्रिरार यानी जरर (नक्रसान) परहुचाने वाली भा । रसूल स० से हुक ह्र कि ये सुना चाहे ऋः 
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र्च्‌ 

ङ्क जितनी रप्ाई नेकनियती कौ दे उनकी मसनिद्‌ मे रैर न रखना । बाद्‌ मे रसूल सु° ने इस निक्त पर व 

र मसजिद्‌ को गिखा दिया था | [पेज ३४५ से रह था । उषने रोम ॐ शशाद से मिलकर हमला कराने व श्रर॒ र 

५9 तमाम साज्ञिशं करसे की कोशिश्च की | इसी रोम की चदा की खबर पर नबी स” न तवक पर जाकर क्रिलेबन्दी £ 

९ कीथी। चरन्‌ श्रामिर का भी इस मसजिद ज्निरारमे श्राया । भर 
4 § बेतग्रल्ुक्र रहना याने रोज्ञः रखना या हजरत करना या दुनियावी मर््ञोमे लिप्त न होना हे । ६ 
र ४ वाने शरीरत (मशाल) ॐ खिलाफ कणो श्राचरन न करना । † देखिये श्रायात ४७ सर मयम श्रोर श्रायत &<ॐ 
च ८६--८६ सरे शुत्रश्रि । ( 
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५ यऽ तज्जिरून ११ @ अन्‌वाद्‌ @& रत॒न्तावः & २४६ (तर 


रि 
[त ' ककव कक का क कि कक "श क 
क, क 8 + र 0 ५2 „9 2 १८ क | 9 नि रीं 


थ्‌ = ला = 
4“ ~ तीनों + पर जिनका फंसला वादके लिए (मुस्तवी) रखा गया था यहां तक किजव 


म॑ 
> - उनके लिएतंगहो उठी ओर वह्‌ अपनी जानसे भीतम जा गये ० 
ध्नी लानि शे नहीं । (तो) फिर अल्लाह $ 
६३ भौर उन्होने समन्ञ लिया कि अल्लाह के सिवाय ओर कह पनाह नह (१ ^ ६ 
८५ रहें अट ड वा कबूल ६ 
म ने उनकी तौबा कबूल कर ली, ताकि तौबा किये रहै, बेशक अल्लाह्‌ बडा ~ दद्र 
£ करनेवाला बेहद मेहरबान है (११८) # ३ 
५ मदीनावालों ओर भा 

२ 6 ¢ च्ल म 
दः ठे ईमानवालो ! अल्लाह से उरो ओर च्चोंके साथ रहो । (११९ 109 य स सौ ९३ = 
&& उक आस-पास के देहातियों को शोभित (जेव) न धा कि अल्लाह्‌ के पैगम्बर (के सथ) स पष ६ 
६८५4 
प्‌ 





ला तों मि 

£ रह जावे ओर न यह्‌ (मूनासिब था) कि पैगम्बर की जान कै मूक्राबले प नो को ह 
ष ज्यादः प्यारा समञ्चं ; यह इसलिए (मूनासिब नथा) कि उनको अल्लाह क राह म ५ § 
, ज र है अं क्रदसम वह्‌ एक चल्‌ हि 

> ओर मेहनत ओर भूख की जो तकलीफ़ प्हुंचती हं नैर जो क्र ह? 7 
षि 

4 





एय कि काफिरोंको (उनसे) गुस्सा आयेया दुश्मनौंसे ( माल गनीमत के तौर) _ कुच चीज 
त छीनते दहै जाता है । (वेशक ) अल्लाह नेककारो का (त 
५३ छीनते हतो हर काम के बदले इनका नेक अमल लिखा जात छ (2 
अज्र (प्रतिफल) जाया नहीं होने देता (१२०) ओर थोड़ा बहत ज ध ¦ (> ठ &ॐ 
ष्म की राह मे) खचं करते हँ ओर जो मैदान उनको तै करने पड़ते हैँ यह सब ईक गन ( नेक &3 


अल्ल र अच्छे से अच्छा बदला देवै ® 
४ माल मे) लिख जाता है ताकि अल्लाह इनको इनके कर्मो का त 
(* २१) (र मुमकिन नहीं कि मुसलमान सब के सब (जिहाद के लिए) नि खड हा, तो (हित 


ने छ कलते कि दीन कौ समञ्ञ & 

ठेसा क्यो न किया जाय कि उनकी हर एक जमातमेसे ठु लोग 1 1 

(अपने में) पदा करते ओर जब अपनी जाति छ वापस जाते ४ ५ ¦ 

उनको) राते ताकि वह लोग (कुक से) वचं । § (१२२) ८ 
ओ ओर चादिए (कि तुम्हारा रव्या 3 

महसूस करं ओर जाने रहो कि ८२ च 


न्त 


े ईमानवालो। अपने आस-पास के काफियों से लड जा 
अब उयादः सख्त हो) कि वह तुमस् (अपनी बाबत ) सद्ती 














त्रारि त्रहचतच्पिरत्िरि्र्त्रिरित्रहटत 
2 (24 ८५२१८५६५ ८५४८२४८२ ०६८०४८२।८२६८४ 
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ध @ जिस वक्रत कोई सूरत (@ 
उन लोगो जो अल्लाह से उरते हं। (१२३) ५ ४८२२ 

मत्ता उन लोगो क सा ताण चने तते ह कि भला इसने दुभ सिका ईमान 

उतारी जती है तो मून।1कक ध वैर वही खशियां मनाते है (१२४) &ॐ ऋ 

ले है उसने उनका ईमान बढाया ज < "2 ८ । षति = 

बदा दिया 2 सो जो दम नता न वला वि श ९ 

न रीक नद्ये। एकतो स॒नाक्रिक्तं जिन पर हमशाकी ३ 

क की न्रहम चदाई म तीन तरह कै लोग शरीक न & ~ ¬ हस्म्रिषठे 
तर 1/0 तलो किवी नस्विसी उज्जवेस्कगये। य॒माक्र क्र देये गये | तीसरे ४ 
लानत दहुई। दृ वे सुसलमान ॥ 1४५ को लड़ भाग नही लेसके थ। लेकिन एेसी सुसीबतो 
£: यही तीन युसलमान जो कर = 1 अभि च्छा सममने लगे । श्रन्त म उन्दने अल्लाह्‌ की 
> तिपत करि श्रपनी ह्यु को श्रपन ४ ५ 100 नाम दहै (१) मुराा-निन-सवी, ( २) क्रात्रभिन-मालिक हत 
| पनाह व माक्ती चाही व्रौर वे माक 4 । & जाती हे। एक राय यह क सब लोग॒जिहाद्‌ श 
६ त्रोर ८३) दिलाल-बिन उमया । 9 कड तौर पर तफ्रसीर पादं जाती दं । व 10 द 
छ ० शच चन्द लोग दीनी सम हासिल करने के लिए. निकले ओर उसे &सै 
८२१ (~ => हर जमात से चन्द लोग दी ९ ख 
ॐ के लिए न निकल पडं | त >) करं ताकि षे च्रपन। दीनी रन्न देख स ५२ 
5‰ हारि हौ श्रौर कम समभ बालो मै दीन की सम पदा क =) क्ख 
६ हासल कर वापस दह च्र च-प (ट षच च 
1 23326९7 मंजि १ य 1८४८० ०३४ ३८. रच ८८ 
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री १“ 0-0-09 ४. स, ४.८ “क छ 0 १.0. ५. 0 0“ 9१ ५. “क १५. >^ ५ ^ १ ^) ५. (क १0.“ भक ~ १ @“छ षतु > 

३ व॒ अम्मल्लजीन फी कलविहिम्‌ मरज्नुन्‌ फजादत्‌हृम्‌ रिज॒सन्‌ जिला प 


> रिज्सिहिम्‌ व मात्‌ व॒ हुम्‌ काफिरून (१२५) जवला यरौन अन्नम्‌ १ 
६६ युपतन॒न फी कुरिल स्ामिम्मरतन्‌ ओौ, मरंतनि सुम्म ला यतूबून वला हुम्‌ हतर 
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< यज्जवकरून (१२६) व जिजा मा अुन्‌जिलत्‌ सूरलुन्‌ नजर बशनुहम्‌ 9 
९५ त मिन ८ | ।५८ | 1८9 डः 
द अला बऽज्जिन्‌ त्‌ हल्‌ यराकुम्‌ ह 44494 ९, ८2111; ०८; {24.54 ङ 
६4 अहृदिन्‌ सुम्मन्सरफ़्‌ त्‌ सरफ़ल्लाहु कृलूबहुम्‌ [०८26८14 ९ 
य्‌ । ध |: 2"; 15 (18८25 ८5 &3 
८८ २4 | ‡- < ०५८ (> ट 
। ल्ल , 9 १3 ६६; ६1 ११.7८ ,^/\ „^ ^ १ (ण रि 
थः विथन्रहुम्‌ | कमुट्ला ४ ( +: ) | "6 ~= += ४;:८ 11८ 1313 ©८११ ५ 9 
¢ <? 2 {८26 4} ~~“ ५94 ८2 ८% , 4? 11८4 (4 ^ 
£ लक्रद्‌ जाज कुम्‌ रसूलुम्‌ - मिन्‌ अन्फुसिकुम्‌ (0 1.8 क 
जज ग अनित्तम हरीखन || 6 
६ उजीचुन्‌ जलहि मा जनितम्‌ ह ध | 
&& अलैकूम्‌ विल्मुभूमिनीन  रअूपुरेद्रीमुन्‌ , |< ५८६५ १ 1 > ५ स 
६८4 ध ल ।( | र 
तृवल्ल फ़कल्‌ ¢. द्य ट "2/2 > दष् य द्रः 49 ~ ~~ > 9 $ ^> < 
| (१२८) फलिन्‌ ौ । "` [वाथवा 6 
(2 | हस वियल्लाहू कर॒ ज॒ सला वा लिलाह 91 .-- ~ प 1... कः 
ष भ च | =। प्र 3“ 9 [८ {६ ^ ६1 0 ) © र ‹ 41 91१८1 ~ (य 
४ खल्ल उव क ~ 19 ^, ८/5 4 ५८८ ^ (६ ०१ १4.११... 1 १८ 
१२९३ भिल्ला हव त्‌ ठ ~ € ५ &। | ८21. (| + ५24: ५/ श 
र ख्बुल्‌ ~ अर्शिल्‌ - जजीमि (१२९) % | ८49 | 
आह | ९ 0४८० 01 | हम्‌ 
७ (स ॥ इति मंजिल २ ॥ | 10 
५ (अ 
०4 [प - अन 
~ ९ + 
च @& @&) १८ 
6 @& १० सरः भूयस १ & मु 
क9 जय, सत्न 4 ६ 
६ (मक्की) इसमे ७७३३ हुरूफ १८६१ अल्फ्राज १०६ आयात श्र ११ सुकूच्र हे । 1 
श च ६८२ 
ति विस्मित्लाहिरंहूमानिरहीमि ® म्‌ 
४ ८ 
= ञ्‌ > 
& अलिप्‌लाम रा श्र पि मायातुल्‌ - किताविल्‌ ~ हृकीमि (१) अकान ह 
२4 नः हून जु अ 
०६२ लिन्नासि अजबन्‌ अन्‌ ओौदहैना जिला रजुलिम्‌ - मिनूहुम्‌ अन्‌ अन्‌निरिन्नास 6 
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व॒ बदिशरिल्लजीन आामन्‌। अन्न लहुम्‌ कदम शिदक्रिन्‌ चिन्द रब्विहिम्‌ त्‌ ® £ 


न्‌ | 
च त क्रालल्काफिरखून जिच हाजा लसाह्िरुम्‌ = मुबीनुन्‌ ( < ) ञि रनव्ब- | 


88 कुम॒ट्लाहुल्लजी खलक्तस्समावाति वलूनज्ञं फी सित्तति अंयामिन्‌ सुम्मस्तवा ् 
१ अलल्‌ - अरशि युदल्विरुल्‌-भम्‌र त्‌ मा मिन्‌ शफ़ीयिन्‌ भिल्ला मिम्बऽदि ८ 
६2 ५ न्द “~ भु र 9 

४६ लिजनिहै त॒ जालिवुमुर्लाह र्वुकुम्‌ फ्दूह॒ त॒ जफ़ला तजव्करून (३) 


ध. 
(> > हि षट गिम ष्टि चषि (2 (3 प्‌ 
८4263836 36362526224 भजिल ३ ८५५१५२५८ ४ 44663528 























ल्ट ८7 ट च एच ८82; यवा 0८245 
४२ = २१ ८८०. (८०१८८०३८ द 


क ६4 ॥ 
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ज °+ [७ „9 क, छ 9 ^) 1 कि ऊ ७ + + 


॥९ >. ^^ (नन ~ग ~ 

क ञओौर जिनके दिलों में (कपट का ) रोगदे तो इससे उनकी गन्दगी पर गन्दगो बढती त्‌ 
९२ गई । ओर यहं लोग (अन्त तक) काफ्रिर हौ (रहकर) मरेगे । (१२५) क्या नहीं देखते 3 
त कि यह लोग हर साल एक नार्‌ दो बार (बलामे फस कर) आजमाय जाते है, £ 
&& इसपर भीन लो तौबः दही करते है जौर न नतीहत ही पर चलते है । (१२६) जब ओर ६ 
कोई सूरत उतरती रहै, तो उनमें से एक दूसरे की तरफ़ देखने लगते है ओर कहते हँ 26 (= 
तुमको कोई देखता। है या नही, फिर (मुह फेर कर) चल देते हं) अल्लाह ते इनके श 
दिलों को फेर दियादहै इसलिए वह्‌ विल्कुल नहीं समज्षते । (१२७) तुम्हारे पास तुम्हीं मे के धः 
एक पैगम्बर अये है 1 _ कुट रा दख इनको कठिन मालुम होता दै वह्‌ तुम्हारी तलाश 
रखता है (कि ईमान को रोशनी मे आओ) ओर ईमानवालों प्र परेम रखने वाला ओर (च 
मेहरबान है 1 (१२८) शस १२ भी यह लोग न मानें तो (ए पग्वर |) कह दो कि ह्रु 
मुञ्चको तो अल्लाह काफी है, उसके सिवाय कोई माबृद (भजनीय) नहीं है, उसी पर मै ®२६६ 


भरोसा रखता हं ओर वही उस बड़े (से बड़े) तख्त का मालिक है । (१२९) धः ४ 
द 9 
।। इति मंजिल २॥ | ध ५ 
श 
@© १० सूरः यूनुस ५१ & ध 
(मकड़ी) इसमें रवी के ७७३३ हरक" १८६१ शब्द; १०६ आयते, चर ११ रुक हं । 8 ध 
23 बिस्मिल्लादहिरंहमानिरहीमि । 6 
० (गुरू) अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । कः 
अलिफ, लाम, रा । यह हिकमतवाली किताब की आयतं टं १ ) 450 लोगो क) | | 
ध ट्स बात का ताज्व्रन हुआ कि हमने उन्हींमे के एक आदमी की तरफ़ इस बति का पाम (तु 


-5 मेजा किं लोगों को डराओ ओर क्ष्मान लाने वालों को खुशखबरी सुनाओ कि उनके ¢ 
परवरदिमार के पास उनके लिए बडा दरजा (सम्मान) दै । कपिर (एते नबी स्‌° क धना 
६३ बाबत) कहने ले वह तो खुलासा जदूगर है । (२) तुम्हारा परवरदिगार ॥ वही अल्लाह्‌ इख. 
है जिसने € वनि ओर जप्रीन को बनाया, फिर अशं पर्‌ जा बिराज । (वद्य 2 ` 
91 14.04 है (उसकी हकूमत मेँ) कोद सिफ़ारिशी (की स 

गुंजाइश) नहीं सिवाय (उस सूरत मे) कि उसकौ रजा हो। वह अल्लाह्‌ है € 

बुमहारा पालनकता, उ = -------- पालनकता, उसी की अिबादत करो, क्या तुम गौर नहीं करते । (३) ५ 


रिम 
(4 


10242264 ४४ 
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% सुरः यूनुस की ८ श्रायत म पैगम्बर यूनुस व उनकी क्रोम का जिक्र डे उनके नाम प्रदी इस (तर 
तुरत का नामकरण हे । पिद्छली सूर्ते श्रन्कराल रोर तोवः मै इस्लामी उम्मत क संगटित होने के बाद काक्षियोश्रोर श्त 


७७ --4+ {~-4 ते [कर ५. | = [ऋत [१ 
मुना्गिक्तौ ने त्रपने कि सुलदनात्‌ त तोड़ कर विश्वासधात श्रौर जलम से सलमानो की बेहद तंग किया तरर (६ 
यह भी ते > 





‰ इन्दौने बड़ी जर्बमर्दी, सावित करदमी गोर ५. से सामना किया श्रोर उन पर कराच पाया । 

॥ हो गयाकरिच्रतरले इन मुशरिगन रोर सुनाश्षिक्रो से कोद सरोकार या शरद न करिया जायगा | [पिज ३५२ पर| ह 
न + सुनाक्षिकतौ को हर समय भय बनारहता था मि किसी श्रायत के उतरने पर उसभ कहीं उनकी करतूत स 
| द की तरफ इशारानदो त्रीर कोटं  समलमान उनके प्ररि को ताड न जाय, इसलिए. जत कोट्‌ श्रायत उनके १ 
(८ विषय सै उतरती थी तो बह एक दूसर को देखने लगते श्रौर वरन्त भाग खड़े होति थ । 


(व्‌ स्रवत दनि - [3.1.918 
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८८५ 
पट्‌ 
८ ७4 
ष्प्‌ 


= ८ अन्न ठ्दअ <, 
९4 जिलैहि मरुजि्करुम्‌ जमीन्‌ त॒ वश्दलाटि हृककरन्‌ त॒ जिन्नहु यब्दभुल्‌ - च 
{य्‌ रि 
ॐ खत्क्र सुम्म युओदृहु लियज्‌जियल्लजीन आमन्‌ व अभिलृस्सालिहाति 6 
(४) ष्ट 





&& विलुङ्रिस्ति त वल्लजीन कफ़रू लहुम्‌ शरावुम्‌ - मिन्‌ हमीमिव्व अजावबुन्‌ 
(*4 ् ५ + £ 
८ अलीनुम्‌ - बिमा कानू यक्फ्ररून (४) हुवल्लजी जञ्मलष्शम्स जिया ओौँवल्करमर 
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(5 ख लक्रल्लाहू फरिस्समावाति वल्‌अ्जि 4 0 = 
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५२ उसीकी तरफ़ तुम सवको फिर लौटकर जाना दे, अल्लाह का वादा सच्चा है। उसीने 
> पठली मतंवा खिलक्रत (जनता १ को पैदा किया फिर उनको दुबारा (जिन्दः) करेगा ताकिं हि 

®> जो लोग ईमान लाये ओर उन्हीने अच्छे काम किये उनको इन्साफ़ कं साथ बदला दे ओर 
ब काफिरों के लिए उनके कुफ़ की सजा मे पीने को खौलता पानी ओर दुखदाईं अजाव £ 


पत होगा । (४) वहु (अल्लाह्‌ ही हे जिसने चमकते सूरज को बनाया ओर चाँद कौ रौशन किया 
वः ओर उनकी ˆ मंजिल ठहराई ताकि तुम लोग वर्षो की गिनती ओर हिसाब मालूम कर लिया इ 
£> करो। यह्‌ सब अल्लाह ने मसलहत (उदेश्य) से बनाया है। जो लोग समञ्च रखते टं 


रित 8 
> उनके लिए वह अपनी आयते खोल खोल कर बयान करता दै । (५) अलवत्ता जो लोग डर 


+ && मानते है उनके लिए रात ओर दिन कौ अदल-बदलमें ओर जो कुच जल्ला ने आसमान ओर प 
त जमीन में पैदा किया है (उनमें) निशानियां है । (६) . जिन लोगो ने हमसे मिलने कौ उम्मीद (टु 
व नहीं की ओर दुनिया की (तुच्छ) जिन्दगी से खश हैँ ओर उसी पर (संतुष्ट होकर) चन करन £> 
२ लगे ओर जो लोग हमार निंशानियों से अ्चैत है, (७) यही लोग हैँ जिनकी . करतूत के ः 
१त बदले उनका ठिकाना (दोजख की) आग होगी । (=) जौ लोग (अल्लार्ह ओर उसको &् 
£> आयतो पर) ईमान लाये ओर उन्होने नेक काम किये, उनके ईमान के कारन उनका 
£ परवरदिगार उनको राह दिखा देगा कि (जहाँ) आरामके बागोंमें रगे ओर उनके नीचै 
ॐ नहरे बहती होगी । (९) (ओर वहां की निअूमतों को देखकर वे) उनमें पुकार ,ॐ० ८२ 


क्क सुब्हानट्लाह ! तेरी जात पकं है ओर उनमें उनकी (आपसमे) दृजाए खर कौ सलाम नः 
त होगी। ओर उनकी (जवान पर) आखिरी प्राना होगी _ “अ्ह लिल्लाहि रव्विल (रु. 
ध आलमीन" (यानी हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए दही हं जो दुनिया जहान क 
र परवरदिगार दै । (१०) ॐ श्वः 
र जोर जिक्च तरह लोग फायदों के लिए जल्दी क्रिया करते हं अथर अल्लां बकी) व १ 
य (उतनी ही) जल्दी से नुक्सान पहुंच। दिया करता तो उनकी उच्र ( व अर सवते न 


च॑ प्री हो चकती सो हम उन लोगों को, जो, हमारे पास आने कौ आशा नहीं लग ` 
£ ह किं अपनी नटखटी मे पड़ भटका करे । ( ११ ) ओर जब मनुष्य को कंष्ट पटं चता त त्‌ ग ङ्ख 
£> या बैठा या खडा (हर हालत मे) हमको पृकारता है। फिर जब हम उसकी नात फ़ न 
& को उससे दूर.कर देते दै. तो (विमूख ही कर ) ठेस चल देता हं कि गोया किस 

&& तकलीफ़ के पहुंचने पर उसने कभी हमको पृकारा ही नथा। जो लोग ४ से बाहर 3 
द निकल जाते है उनको उनके काम इसी तरह अच्छ कर दिखाये गये रह। (१२ ८ 


"भ + 01 19 । 
प ६ ` किन इपर ज्ञ त्र खः यून ब पाँच सुरते ्श्रम्तित कल म नाजिल हृद इनमे वादी दश्मनौ पर 5 
&ॐ [पेज ३५१ से| श्रव सूर; यूलस व १।च्‌ सुरत जो मक्का पे श्रन्तिम काल मे नाज्ञल हृदं इ 4 र 


| 
2 काच पाकर रब इन्सान के श्रल्लाह से सम्बन्ध, श्रर्लाह क रमत व्‌ उस सान शरीर नसीहत्‌ 
| 





य॑ यह^दिखा पड़ने वाला जादृ (भोतिक) संसार ही सब कुछ नदी है बल्कि इसको बनानेवाले शरोर इन्छान ५ ञ 
६3 श्राहि्त से इस दुनिया से भी बड़ी निश्रमत देने वले श्रल्लाह की श्रपार दया श्रौ उक्षके दक्स कोन ~ 
मपर श्रा की तरफ, हज्ञश्त नूह श्रु दज्ञसत मूसा श्र° कै दुष्टान्त देकर, छू खूब दलीलो क जरिये ६ १ 
&& श्राखं खोली गह दै । यह दुनिया तो एक कसरी श्रौर इम्तहान की जगह है । यहो श्रपने श्रामला (कमा) क डः 
४ जसि श्रालिरत ॐ लि च्रमन (मोल्ञ) या श्र॒जञाव को कमाया जा सक्ता है। श्राखिर मै हञ्रत यून ब उनकी थ 
हतर क्रोम का बयान देकर सूरः की समाप्ति को हे कि उन्होने गुनाह करने पर तोबः की श्रौर इस लिए ही उनके गुनाह रि 
(> माफ कर दिये गये श्रौर उनको फिर एक मुदत तक खुशहाल रखा गया | दरः यृनुस ऊ अल्लाह की रहमत (तर 
हत॒ श्रोर माफ़ी को खास तोर पर बयान करती हे । तीहीद्‌ (एकोव्रह्म) श्रौर हजरत सहम्मद स्‌“ को नवत पर ङक 
शंका करनेवाला की शंका को प्री तोर पर दूर करती हे । इः 
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6 लिक्रा अनमुति बिक्कुरञानिन्‌ गरि दहा जा। 
(2 
सि ओ बदिलूहं त्र दल्‌ मा यकूनु ली। अन्‌ 















2८१ ०८ ११ 1 ॥ ॥ ६ १ } (श | 

न ५८५६1265 ह 

२ तल््रा।नि नफसी 4: वः 4 ८८ ८144 च 

6 ञुबदिलहु भिन्‌ तिक्रा । 17111. 
64 अत्तविच्य जिल्ला मा ब्रू जलय न्‌ [द| 

ति चिन्नी! अलाप जिन्‌ अहैतु रब्बी अजाव | ८190 | 







|| -2-द ०<"545 ८22 < 
०८८29042 
14111010 
(> 


८६८४८५०८ ६८ 4८:2८ ८9 ४ 


(+ 


2 % 3 {6 7 | 
(40०4८६४६ 


< ^\ {८ 1 44 -(4- +4 1; ८2८ .*३ 24 †२८ 
वी 1. 1 


ठ ४ -<-2११ ^ 2: 2“ ३९।८ (११ - 6. (६ 9 441 १८१ # ९ १८८८ 5 > 
द 08 1 0 0) 

4 {5 524 9 ८, 9 ^ ८८ °> ~ ^^. ६ (4 # 
(५ ।६} (०८--* 17०५-2. (| (33199 

॥ 

+> 


= यौमिन्‌ यजीमिन्‌ (१५) कल्‌ लौ शा। अल्लाह 
= मा तलौतुह्‌ अलैकुम्‌ व॒ ला अद्ाकुम्‌ 
न विह च्‌ सला पफ़क्रद्‌, लविस्तु फीकुम्‌ 
चर्मन्‌ क्लि च॒ भला तकित 
# (१६) फ़मन्‌ = अजूलमु भिम्मनिकतरा 
अलल्लाहि कलिबन्‌ ओ कज्जब बिआयातिहर्व त 1 02001 
जिन्नहु ला यु्ट्ूलिद्रल्‌ ~ सुज्‌रिमून (१७) प न 1103 ८५।॥ 2 

व॒ यञ्चुदून मिन्‌ दूनिल्लाहि मा ला यज्जुख्टुम व ला यन्फ़ञहुम्‌ बव यक्रूलून 
क हाभुला^वि शृषफया! जना छिन्दल्लाहि त्र कुल्‌ अतुनल्बिथूनल्लाह विमा ला 
यऽलमू प्रिस्समावाति व॒ ला फरिलूअज्ञि न्न सुनृद्रानहुव ताला अम्मा युश्रिकून (य 
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लि 
6 (१८) व मा कानन्नासु जिल्ला भुम्मवो - वाहिदतन्‌ फषतलफ़्‌ त्‌ &. 

{व॒ लौ ला कलिमवुन्‌ सवक्रत्‌ मिरेष्विक लकृञ्जिय बवेनहुम्‌ फी मा फीटि ह 
१ यखूतलिष्टून ( १९ ) त॑ यक्कलून लौ ला अन्‌जि ल्‌ अलंहि आयतम्‌ भ 
९९ भिरन्बिहरव ज फक्ल्‌ अिन्नमल्‌ - ग॒बु (भस्म द फ़न्तजिरू ज्‌ भिन्नी ४ 
७ ४ मञ्जकूम्‌ मिनव्मुन्तजिरीन ( २० ) १ व॒ जिजा अजक्रनन्नास रहूमचम्‌ - ६4 





आइ निस्बऽ्दि जर्याअ मस्सतहुम्‌ अजा लहुम्‌ मक्‌रुन्‌ फरी। आयातिना त्‌ ८ 
।;: करलिल्लाह अस्रब्य मक्रन्‌ त्‌ जिन्न रुसुलना यक्तुब्ून मा तम्कुरून (२१) ह 
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&> ओर (लोगो!) तुमसे पहिले कितनी उम्मते हई कि जब वहं जालिम हो गर्द तो न 
हमने उनको नेस्तनाबरूद कर दिया । ओर उनके पैगम्बर उनके पास खुली निशानियाँ लेकर £ 
आये ओर (फिर भी) उनको ईमान लाना नसीवन हा । गुनहगार क्रौमों को हम इसी स 
तरह दण्ड दिया करते है। (१३) फिर उनके बाद हमने जमीन मं तुम लोगों को नायब 
६3 बनाया ताकि देखें तुम कंसे अमल करते हौ । (१४) ओर जब हमारे खृले-खुले हुक्म इन 
& लोगों को पट्कर सुनाये जते दहतो जिन लोगोंकी हमारे पास आने का खटका नहीं वह्‌ कहते 
३ ह कि इसके सिवाय ओर को क्रर्जान लाओ या इसी को बदल ल जओ। (रे पैगम्बर ! ) कही 
&4 किमेरी तो यह मजाल नहीं कि अपनी तरफ़ से उसको बदलूं। मेरी तरफ जो (खुदाई) 
५ दगाम आताहै मै तो उसी पर चलतां; अगर भै अपने परवरदिगारं की अवज्ञा करू 
3 तो मञ्चे (क्रियामतके) बड़ दिनके अजाब का उर है। (१५) (दे पेगरम्बर यह भी) 
४५ कह दो कि अगर अल्लाह चाहता तोन मै तुमको पढ़कर सुनाता ओर न अल्लाह तुमको 
इससे आगाह करता । क्योकि इससे पहले मँ एक रुदत तुममे रह चूका हं क्या तुम नही <> 
समक्लते + 1 (१६) फिर उससे बढ़कर जालिम कौन दै जो अल्लाह पर बूर धिं या उसकी &> 
आयतो को ज्ञुठलाये । बेशक गुनहगारों का भला नहीं होता । (१७) ओर अल्लाह्‌ के ९ 
सिवाय एेसी चीजों को पूजते है जो उनको न नुक्सान पहुंचा सकती दह न फायदा (टचा ल 
सकती हं) ओर कहते हैँ कि अल्लाह के. यहां य (मातरूद यानी पूज्य) हमारे 1, (य 
है! तो कहौ क्यों तुम अल्लाह्‌ को एेसी चीज की खबर देते हो जिसे वह न 09 < 
पाता है ओर न जमीन में ओर उसकी (शान) उस शिक से पाक ओर बर्हत उची ट य श 
तुम कर रहे हो । (१८) ओर लोग (पहले) एक ही उम्मत (एकी तरीक्र) ४४ ए क 
जुदा-जरदा हो गये ओर (ए पैगम्बर । ) अगर तुम्हारे परवरदिगार की (तरफ़ नै ) 0 २ 
अहद वहने से न हृ होती तो जिन चीजों भं यह ूट (कर (द क १ 1 अ. 
-रतियान उनका फैसला कर दिया गया होता । (१९) ॥ (आओौर मक्केवाले) कहते है इस ननी ह 
छो उसके परवरददिगार की तरफ़ से कोड्‌ चमत्कार क्यों नहीं दिया गया ? सो (े रसूल ! ) & 


तुम कहौ कि गेव की (च्िपी) खबर तो बस अल्लाट को ही है, तो तुम इन्तजार करो (अल्लाह & र 
के हुक्म का), यै भी तुम्हारे साथ इन्तजार करनेवालो मे हं । (२०) ॐ ७ 


रिच्रच्पा 
~ £> 
अरं जब लोगों को तकलीफ़ पहुंचने के बाद ह्म [अपनी ' बेहर्वासी का सवार (3९० 


चखा देते है तो नस हमारी भयतो से (जान बचाने की) चालं चलने लगते है। तो चः 

(णे नबी ! ) कहौ अल्लाह (तुम्हारे मुक्राबले) उयादा चाल चलने वाला दै । : (वह < 

फ़रमाता है) हमारे (भेजे हये फरिषते) तुम्हारी (सब) चालं लिखते जाते हं । (२१) र 

1 = ~~ + त हा व ~ जसी (क्‌ 

+ यानी मै ४० वषं से तम लोगौ के साथ जीवन व्यतीत कररहाहू। न कभी एेसे कलाम चदे) 1 

न रेखा कने की लियाक्रत मुभे थी यह ठम मली तरह जानतिहो। तोजनलोकिश्रनजो कुछ कह रहाहू क 
पी श्रपनी तरण से नदी कह रदा हून कहने के लायक्र हर, बल्कि अल्लाह ही के टुकम खे कह रहा दू 1 
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१/२ लौ ने ॐ गेन ४८२१ 

छ्‌ वहीदहै जो तुम लोगों को जमीन ओर नदी में चलता ठै यहाँ तक कि जब तुम किषितियोंमे होते 

रिच १ \ 

१ हो ओर वह्‌ लोगों को अनुकल हवा को सहायता से लेकर चलती रँ ओौर लोग उनसे खृश होते स 
च हँ ०9 १ ~ = ०७ 

९३ है; तो उन पर (अचानक) तूफरानी इवा अवे भौर लहर हरं तरफ़से उन पर अने लगे ५ 
ग्‌ 


ओर वह समने कि अव वह धिर गथे। तो खालिस दिल से अल्लाह ही की बन्दगी कर उससे !र 

९य्‌ दुआ मांगने लगते हँ (ओर कहते है) कि अगर तू हमको इस (सूसीबत ) से बचावे तो हम जरूर & 
८ 

एम शुक्र करने वालों मे सेहो जावे । (२२) फिर जव वचा दिया तो वह्‌ (अपनी पिछली मुसीबत ह 


(-4 
ध ओर अल्लाह की मेहरबानी भूल कर) उसी वक्रत से जमीन पर नाहक्र शरारत करने लगते ८ 
९ है। लोगो ! सुनो, तुम्हारी सरकशी तुम्हारी ही जानो पर पड़गी । यह्‌ दुनिया की जिन्दगी ८ 
कै फायदे उठा लो, आखिरकार तुम्हे हमारी ही तरफ़ लौटकर आना है, तो जो कुच भी < 
५ तुम (दुनियामे) करते रहै, हम तुमको (उसकी असलियत) बता देगे । (२३) (इस) त 


3 दुनिया की जिन्दगीकी तो मिसाल (उस) पानी-जंसी है कि हमने उसको आसमान से -: 
वरसाया, फिर उससे जमीन की खब घनी पैदावार निकाली जिसको आदमी ओर चौपाये खाते दहं हतर 


यहां तक क्रि जब जमीन पानी के साथ मिल कर लहलहा उठी ओर ( यहाँ तक कि) जव ८ 
जमीन ने अपना सिगार कर लिया (ओर खृशनुमा हुई) ओर खेतवालों ने समज्ञा कि वह ¢ 
उन (वैदावार) पर क्रद्र्‌ पागये (तो यकायक) रात के वक्रता दिन के वक्त हमारा (> 
हवम (यानी अजाब) उस पर आ पहुंचा फिर हमने उसका एतषा कटा हुआ ठेर कर दिया कि ‰ 
गोथा कल उस वस्ती का य्य निशान ही नथा। जो लोग सौचते-समन्ञते है उनकं लिए हम ए 
आयते खोल-खोल कर दसी तरह बयान कसते है । (२४ ओर अल्लाह सलामती के घर ६२ 
(जन्नत) की तरफ़ बुलाता दे ओर जिसको चाहता है सीघी राह दिखाता है । (२५) जिन 6 


क 
न५ 


४1-11-91 1:21 - रतरः करत(दर 2 -7र 
11111111 


न (2 
लोगों ने भलाई की उनके लिए भलाई है ओर कुछ बढ़कर भौ ओर (गनहगारो की तरह) त 
उनके महो पर स्याही न छाई होगी ओौर न किल्लत । यहौ जन्नत बलि हे कि वह्‌ उसमे ह 
हमेशा रहा करेगे । (२६) ओर जिन लोगों ने बुरे काम क्ियेतो बुराई का बदला वैसे एत 


ही (बुराई) ओर उन पर जिट्लत छा रही होगी । अल्लाह से कोई उनको बचानेवाला नही, ६२ 
गोया अंधेरी रात के टकडे से उनके मुंह को ढक दिया है, यही आगवाले ( दोजखी ) है कि वह्‌ ९ 
उसमे हमेशा रहा करगे । (२७) ओर जिस दिन हं उन सबको भमा करेगे फिर म 
(अल्लाह के साथ दूसरों को भी पुजनेवाले इन) भुश्किन ५४ हृक्म दगे करि तुम मौर १ 
जिनको तुमने शरीक बनाया था वह (जरा) अपनी जगह व्ह । फिर हम उनके आपस ६ 


च 
रि ह ज छु ~ हीं | 
8 म फट डाल देगे ओर उनके शरीक करगे कि तुम हमारी पूजा तो कृच करते हो नहीं ये (२८) एतै 


ष्ट 


@ 
0 
र्त्‌ 


अट्‌ ्टचह्ट-च ततद -च वट श 217 (0 प्रं[जिल् ३ ८५५०८१८ 23236353 


& 
६५२१४८०४ ०. > 4 0६0८५ (८८१३६८२ 0६२४६ २ ८१९२९२४२ १ 

















@626363८323८443636.634: ४3 (-क 1-1-11 (26363८3६ 4 ष्टि 3 ५, 





4 ४८०१८०१ ८ १८०४८4८५ ८८ ०१८८ > ६८०१४८१८ ०१ ७८० ८८ ० 0८०३८०१८ ८4 ४८4 ८८५ ८८ >१८-५ ८८२ ८4 ८८५ ८८०१६८८ श 
&& ३८ यऽ तरून ११ @ क्रखान शरीफ @& सूरः यूनुस १० 
सकवक ककल कक क तर स त र थाक 9 म छ उ कठ ` काक क नि यी [१ + मी 
च फ़कफा बिव्लाहि शहीदम्‌ - बनना व वैनकूम्‌ जिन्‌ कुल्ला अन्‌ यिबादतिकुम्‌ ८ 
लगाफिलीन (२९) हुनालिक तवब॒ल्‌ कूल्लु नफ़सिम्मा असलफत्‌ व श 
६4 रुट्‌ जिलल्लाहि मौलाहुमुल्‌-हत्रिक्र व॒ ज्ञल्ल अनूहुम्‌ मा कानू यप्ततरून (३०) ‡# @ £ 
@:. कृल्‌ रँयरजुकृकम्‌ भिनस्समा मि वलृअज्ञि अरमम्म-यम्लिकुस्‌-सम्‌ज वलूजनूघ्ार व 
हि 1८). 
१& मेयुखूरिजुलूहेय मिनल्ैयिति व गृखूरिजृल्‌- तद 


र्‌ 


८| 


14 (4 (6 ८. ४१, £ 

4 मेवित मिनलुष्हधि व रमयुदन्बिरल्‌ -अम्‌र त्‌ |वुधन््लन 
दी नित्त न | 
क फसर्यकर लं ह्‌ ज्‌ फक्‌लू त्म ॥ {६ (२2 ह 11 । 4; १८० ९5 6८96, 
¢ तततक्ून (३१) फ़नालिकुमुल्लाह रव्वुकुमुल्‌- , | 
1. 


£ 

छतु ज्‌ फएमाजाबश्ल्‌ - हुक्करि , |; ५) 244442८4 1 
£ निल्लञ्जञलालु ज्‌ घला फञन्ना तुरू {4८114४44 | 
[८ (24 { 4 9 2{(८8 ८.८2 9 ५1.०९ 


६ । 


६ अलल्वजीन फसक्र अन्नम्‌ ला युञूमिनून [८५५५ धन व 

ङ ध 1 

> (३३) कल्‌ हल्‌ मिन्‌ शुरकालिकुम्‌ | 44; ०८.644./215-४ १ 
4 (5 ८1. ^ 1; 4 ८ |£ 

४४ मेयन्दअल्‌-खल्क सुम्म युजीदुह त्‌ कलिल्लाहु (4८2 ८६६2४4५५ 

८ 


११ > | 
1, 50441; ८४५८ (4५८८८ 


५३ यब्दजुल्ल्क सुम्म युजीदह फञन्ना तुञूफकन |~ 


{4.४ + ||| 
~ 1994 =+ 2 {2 


(1५ ) ¢= &4 9 6 
> (३४) कल्‌ हल्‌ मिन्‌ णरका।यिकृम्‌ मैयहदी। > 
८3 


जिललट्ृविक्र त्‌ क्रलिल्लाह यहदी चलिलूहृक्रिक्र त॒ अफर्मैयदहुदी सिलल्‌ क्रि 
& अहूक्रक्र्‌ अयुत्तवञ् अम्मल्ला यदहिरी जिल्ला अधुहृदा न्‌ फमा लकम्‌ क्रि 
९ कंफ़ तहूकुमून (३५) व॒ मा यत्तविखु अक्सरुहुम्‌ जिल्ला जन्नन्‌ 
8 जन्नञ्जन्न ला युगूनी मिनलूहूक्रिक् शैअन्‌ त्र धिन्नत्लाह अलीमुम्‌ वि 
& यपूयलून (३६) व मा कान हाजत्क्रूरआनु अयुफ्तरा मिन्‌ दूनि्लार्हि र्व 
ध लाकिन्‌ तस्दीक्रल्लजी वैन य दहि व॒ तपफ्रसीलल्‌ - कितावि लां रब रीरि 
६ भिरव्विल्‌ - आलमीन क्ति (३७) अम्‌ यक्रूलूनप्रतराहु त्‌ कल्‌ फ़अूतू बिसूरदिम्‌ 
(| भसति 


वद्‌ मनिस्तततुम्‌ मिन्‌ दूनिल्लाहि भिन्‌ कन्तुम्‌ ्ादिक्रीन (२० ) 
यः 


५ 


६3८3; 


१९९ शि 67 ए 7 ए 727 ६. 
६ -क 1.1. | ववया 


सस ए = 
४.५.११ - अ ५ 


व 


स 


पः 


तर हतह्टतरतर (द 
वध सनित २ ९0068 


&: + 
॥ < 








र्हि प्रित (9 (क (1.13 


सो हमारे ओर तुम्हारे बीच बस अल्लाह हौ गवाह है, हमको तो तुम्हारी पूजा को विष्वुल 
खबर ही नहीं † । (२९) वहीं हर शष्पं (निया मे) अपने (किये हुये) कामों को जो पहले 
भेज चुका ट खुद जांच लेगा ओर सब लोग अपने सच्चे मालिक अल्लाह्‌ की ओर लौटाये जाय॑से 
ओर जो ज्ञः लफट (वे दुनिषा मे) वाधते रहे हैँ वहं सव उनसे गये-गूजरे हौ जायंगे ।(३०) ‰ @ 
(रे पैगम्बर ! लोगों से इतना तो} पूछ कि तुमको आ्मान ओर जमीन से केन 

रोजी देताहै या कान भौर आंखों (जंसी इन्द्रियो) का कमन मालिकं है, ओर कौन मुंदी 
से जिन्दा निकालता है ओर कौन जिन्दासे मुदां निकालता है ¢ ओर कौन (इस सारे अ।लमं 
का) इन्तजाम चला रहा है, तो तुरन्त ही बोल उठेगे कि अल्लाह्‌ | ; तो कहो कि (अल्लाह कौ 
यह्‌ सव क्रदरत जानते हो) फिर भी तुम उससे नहीं उस्ते । (३१) तो वही अल्लाह्‌ तुर्य 
सच्चा परवरदिगार है, तो सचाई के खुल जाने के बाद (दू्तरी रहं चलना) गुमराही नहीं 
तोओर क्याहै? सो तुमलोग किधर को (वहै) फिरे चलेजारहं हो! (२२) (रे 
पैगम्बर ! ) इसी तरह पर तुम्हारे परवरदिगार की बात, इन वेहुक्म लोगों पर सच्ची साबित 
हई कि 'यह्‌ -(किसी तरह) ईमान नहीं लावे । (३३) (दे. नवी ¦ इनसे) पृो कि 
तुम्हारे (ठहराये हुये) शरीकों मे कोर एेषा (समथं) है कि (जहान को) अव्वल पैदा करे फिर 
उसको दुबारा पैदा करे। कहौ अल्लाह हौ (सष्टिको) प्रथम वार पैदा करतार ओर 
उसको दुबारा पैदा करेगा, तो अब तुम किधर को उलटे फिर च चले जा रहेष्ो। (३४) 
(ठे पैगम्बर ! इनसे) पूष्लो कि तुम्हारे (उहरये हये) शरीक मं से कोई रेषा है जो 
सच्ची राह दिखा सके ? (इनसे) कटौ _ अल्लाह ही सच्ची राह दिखलतां है । तो फिर जो 
सच्ची राह दिखाने आया उसका हक है किडउसीकीपैरवीकी जाय या (उसकी) जोखृदही 
राह नहीं पा सकता जब तकं दूसरा उसको राह न दिखलाये। तो तुभको. क्था हो गया है, 
कसा (उलटा) इन्साफ़ करते हो? (३५) ओर वह्‌ लोग अक्सर अटकल पर चलते हँ सो अन्दाजी 
तुक्के हक्र या सचाई के सामने काम नहीं देते । `जसा-जसां यह्‌ कर रहे है, अल्लाह अच्छी 
तरह जानता है । (३६) ओर यह कर्आन इस क्रिस्म की (किताव) नहीं कि अल्लाह्‌ के सिवाय 
ओर कोई इसे (अपनी तरफ़ से) बना लावे। बह्कि जो पहले वाली ५ किताबों के) कलाम 
की तसदीक्र कस्ताहै ओर उन्हीं की तफ़सील टे 9 । इसमे संदेह्‌ नहीं कि यह संसार के 
मालिक अल्लाह ही की ओर से उतरा है। (३७) क्या कहते ह कि इसे खुद इस ( मुहम्मद सु ०) 
ने बना लियाहै? (तु उनसे कहदे कि) _अगर तुम संच हौ (कि यहं आयते एक हमाशुमा 
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¶ श्रल्लाहं क न्रलावा निन चीजञो की लोग पररितिश करते हं वे श्रपनी श्रलग कोद हस्ती तो स्वी 
` नही । लोग श्रषने खयालौ को बोध कर 8 पूते ह प्रो भिनी नेक व बड़ हस्तयो का नाम॒ च्रपुने ख्याल 
ते उन माबृदौ (पूज्यौ) के साथ जोड देते दहै जिन हस्तियो को बह १९ भी नहीं कि उनको कोड्‌ पूज रह 
हे। श्रव सब श्रल्लाह ॐ सामने नब पेश है, तो कल खुल रही हे गोर वे शरीक की गहं हस्तियां व 
रन ॐ जगह क्रायम कयि गये माचूद्‌ (पूर्य) सब गवाही दे रहे दकि! हमेतो कबर नही कि तुमह 
पूजते थ, तुमे कोई निजी ढयाल गदे हयगे। (श्र° य°) मुलन श्रर्डे से पदी श्रोर पदी से श्रएडा । 
§ यानी क्रर््रानिते किसी नयेधमं की शरोर नदी बुल्लाया गया हे] यह तो उन्ही सनातन इी बुनियादी 
हिदायतौ को लाला बयान करता है जिनको श्र्लाहं कै मनी हमेशा दुनियाको देते श्रये श्नरयः 
्ररग्रान तो सारी त्रासमानी किताब का समर्थन करता हे । 
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इन्धान के गढ लेने के बसकी बात है) तो एक एेसी ही सूरत तुम भी बना लाओ ओर & 
अल्लाह के सिवाय (अपनी मदद के लि्‌) बुलालो जिसे बुला सकते हो 1 (३८) 
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व (असल बात तो यह्‌ कि) उस चीज क सुठलाने लये जिसके समञ्चन की इन्दं लियाकत न हुई । (> 
(9 ओर अभी तक इनकी सच्चाई इन पर खुलने का मौक्राही पेश नहीं आया। इसी तरह्‌ उन 

यं लोगों ने भी ज्ञठलाया था जो इनसे पहले थे। तो (ठि पैगम्बर , ) देखो (उन) जालिमो का 

4 कैषा अन्त हअ । ओर इनते से कृ लोग एसे दै करि जो करर्जान पर ईमान ले आवेगे -- 
अ कंसा अन्तं हुआ । (३९ त । 

६ ओर कुं लोग नहीं लार्वेगे ओर तुम्हारा परवबरदिगार फसादियों को खु जानता है । (४०) ॐ < 
(> ओर (रे पैगरन्वर ¦) अगर (ये काफ़िर) तुमको सृठ्लाविं तो कह दो कि मेरा करना 
<> मल्लक ओर तम्रा करना तुमको । तुम मरं कामक जिम्मेदार नहीं ओर न मेँ तुम्हारे ९3१० 
23 वृक्षका अर कुष्ट # 6 = < 
£ काम का लिम्नेदार ह+ (४१) ओर (े ॥ पैगम्बर !) इनमें से कुं लोग हं जो तुम्हारो च 
| तरफ़ कान लगति! तो क्या तुम्‌ बहर को सुना सकोगे जिनमें (सुनने-) समज्ञने को 
५ ताकत नहीं । (४२) ओर इनमे से कृच लोगहे जो तुम्हारी तरफ ताक्ते है, तो क्या &ॐ 





्‌ 
् 


रि ‰ ३ 
4 त॒म अन्धो को रास्ता दिखा सकरोगे जिनमे (देखने-) समक्षने की ताक्रत न हो। (४३) ञं 
।८.>4 


€> अल्लाह्‌ तो जरा भी लोगों पर जुल्म नहीं करता लेकिन लोग (खद) अपने ऊपर जुल्म शत 


गें <> |.4 

> करते है ‰ 1 (४४) ` ओर जिस दिन _ (अश्लाह ) उन लोगोको जमा करेगा तो (एसा 
` करे मे की ए ५ (से ज्यादः जिन्दान) रहे £ 
९ ब्याल वे करेगे) गोया (दुनिया मे) दिन कं घड़ी भर यादः # 8 
8 ह ठ हचानें | क्योकि कोई किसी क्रो मदद &> 
६३ होगे-आपस मे (एक दूसरे को). पट्चानगे (लेकिन बेकार ! क्योकि कोई की का मदद 
> न दे सकेगा 1) जिन लोगों ने (आखिरत मे) अल्लाह से सामन। होने को ज्ुठलाया ४: द 
& बेशक घाटे आ गये ओर उनको रास्ता. ही न बुषा । (४५) _ ओर (सजा के॥ जस इ 
९५ वादे हम दुन पर करते द चाहे इनमे से.बाज को तुम दिखा या (पहले ही) तुमको (वक्रा (म 
६ देकर) उठा लेवें, इनको तो लौटकर हमारी तरफ़ आना ही है; फिर र कं यदं 
त कर रहे है अल्लाह (सव). देव रहा है । (४६) गौर हर उम्मत (गिरोह) . का एक & 
६९ पैगम्बर है तो जव, वह उनका पैगम्बर उनके पास आ जाता है तो ह इन्साक } 9 
९ ~ = त्रि ओर उन लोगो धागा भर) जुल्म न होता । (४७) ६७ 

के - साय फैसला  होजाक्त है -ओर उनं लोग। पर ( = 4 त 
ओर (तुमसे) पूते ह. कि अग्र तुम सच्चे हो तो (बताजो) पह वादा (अजाव का) ज 
० १ {१4 ` (है वैगभ्बर । इनसे) कहौ किं मेरा अपना ऽगियद्या व नुक्रसान्‌ भ 
श अश तार नद, सिवाय इक कि जो. भल्ताह "चाहता है (वही हेता ९} (भर ९ 
इल्म में त यही है कि) हर उम्मत्‌ का ए वक्रत (मियाद) सूक्ररर स है । जब उनकी शत 
वादे (की मियाद) आ जती है तो वह (घङ्ी. भर भी) पी नहीं हट सक्ते भौर & 
बढ सक्ते ह ! § (४९) (ए पशम्बर | इनसे) पूदधो किं भला देखो तो सही & 
अगर अल्लाह का अजाब रातो-रात तुम पर अ। उतरे या ( ल ) दिन-दहाड ( ् जाय) थ 
411 11 

== १4१ व 14 > *--------------र त रभ मुर क ५ = 
८२५ ५ इनसे पहले क्रीम श्राद, समूद वरौरः जो हो रुङ्गरे द वह भी योही अुरलाति ्दे श्रीर्‌ उनके इन्‌ जल्मो 
को श्रन्त उनकी तवादी हृदं : न यानेमे जो बात तुमको पचा र्हा ह इह > £ तो पे गुनहगार हं ध 
ठम नहं शरोर यै सच्ची धात दको पर्चा रहा ह रोर ठम उत्कोनमानो तोठम्‌ गुनहगार हो भ नदी ज 

प ~प रमि (1) \» यानी श्रल्लाह ते श्रपनी हिदायत देकर व श्रौ ६२ 
सलि लने मे ठम किसी तरह घटम नही दही] ४ वान्‌ त देकरव रख 
न 8 र इवान पर सब तरह रहम दही करता ह । , न तो कुप काशोक्रीन इन्सान दहै जो श्राख ५२ 


कान दिल्ल रहते भी उनसे देखता सुनता समता बही शरोर शुमसह होकर श्रपने ऊपर ल्म टाता हे | व 


& ्रल्लाह के यहा घे हर श्छ छ्रोर हर जमात यां क्रोम की दुनिया मै रहने स नियाद्‌ सुक्र (नियत) ह | र 


त (^+ (ठ [ ष्टि 
डस वियाद से न एक पल ङ याद न एक पलं कम्‌ बह दुनिया वष सकते है | शंद््सी शरोर पेज्ञ ३६ ३ पर्‌] ` (- 
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1.62 » 


चन्तुम्‌॒विमुःजिजीन (भ) ओ व लौ हए कशल 
अन्न लिकृल्लि नफ़सिन जलमत मा ल्भा 11.101 
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ल्ट्तदत्‌ बिहरव त्‌ व असरेन्नदामत्र लम्मा , १ 
रअवृल्‌ - अजाब न्‌ व कुज्ञिय बेनहुम्‌ ॥, 
विलूक्रिसृतति व हम्‌ ला युजलमून (५४) 
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लाकिन्न अक्सरहुम्‌ ला यशलमून (५५) |. 
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तरमृभूमिनीन (५७) कल्‌ विफ़ज्नूलिल्लाहि व॒ बिरहूमतिहव फ़विजालिरग 
फल्या त॒ हेव खेरुम्मिम्मा यज्‌मञअून (५८) कल्‌ अरजतुम्‌ मा 
भन्रलल्ाह लकम्‌ मिरिजृत्रिन्‌ फ़जञत्तुम्‌ मिन्‌ह हरामन हलालन्‌ त्र कल्‌ 
१. ज + जम्‌. अलल्लाहि त प़्र्तरून (५९) व मा जन्नुल्लजीन 
लिन्‌ अर्ता 11410 यौमल्‌ ~ क्रियामति त॒ भिन्नल्लाह ॥ 
तकूनु॒फरी शनि कत भक्सरहुम्‌ ला यशकुरून (६०) ॐ व 
पेलिन `~ "न नन्व मा ततुल्‌. मिन्‌हु मिन्‌ क्रुर्‌आनिव्व ला तऽमलून मिन्‌ 
भौ ५ ५ कुल्ला अलेकूम्‌ _ शुहदन्‌ भिन्‌. तुफ्रीज्ञन फीहि त्‌ व॒ म 
~ अरेञ्बिक (नाति जरतिन्‌ फरिलूजज्ञि व ला फिस्समाामि व ला 
ववि ता नमन जलता शी कलानि - वनिन (६१) 
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ध यऽ तजिरून १९१ @ अनुवाद @& सुरः यूनुख १० २३९२ त 
६८ ११.८०८ १,६१.2१ क, प |) "^ @ 


६3 ५८ ०.७१. 9 १.५ ५3 ५.८.८०१ १,०.८८ 03 "25 १९. ./छ 6,३६.८७१. 9./क७ ऊ ^ १९.८७१ ५ ~~ ०४८ ^“ गन“, त (ठ्‌ 
श्वि सो क्या जव (अजान) आ पड्गा तभी उस पर ईमान लाओजे ? (ओर तब कहा  एटरुव. 
¦ | 4, | 9 
६ कि आखिर) अघ ईमान लाये ? ओर तुम इपी की तो जत्दी मचा रह थे । (५१) फिरन वी 


&& (क्रियामत के दिन) जालिमों से कटा जायगा कि , अव हमेशा कै लिए अजाब (का मजा) हस 


द्ध चखो, (अब तुम) उन्हीं (आमालों का) बदला पारहे हौ जो तुमने (दुनिया में) कमाया ८ @ 
६९ है । (५२) ओर (पे वैगम्बर 1.) तुमसे पृच्तेटैकिजो कृं तुम उनसे कहते हो क्या यह्‌ &&. 





८ | र निकलने कौ भ 

६ सच है @? कहो मेरे परपरदिगार की वह सौगन्धं बेशक सच है @ ओर तुम (बच नि वी 
६ किसी भी जगुत से अल्लाह को) थका (यानी आजिज) न कर सकोगे । (५३) ओ ८ 
रि 

सि ओर जिस-जिसने दुनिया मे अवज्ञा की है वे (उस ददेनाक अजाब से) अपने टकारे के शुर. 
य लिए तमाम (खजाने) जमीन के जो भौ उनके कव्जे मे हौं दे निकने (लेकिन उससे नजात ९ ५ 
कहां ?) ओर वे उस अजाब को देख मन ही मन पद्छतायेने ओर लोगों मे इन्साफ़ के साथ ध 

[८4 


फेसला किया जायगा ओर उन पर जलम न होगा 1 (५४) (ए नासमञ्लो ¦) याद (१३ 


रो जो कु आसमान ओर जमीन में है अल्लाह ही काहं। ओर याद रखो किं अल्लाह (र 
का वादा सच्चा है, मगर उयादातर लोग नहीं जानते । (५५) वही जिलाता जीर मारता ९ 


रि 
है ओर (क्रियामत के दिन) उसी की तरफ़ तुमको लौटकर जाना ॥ है । (५६) ए ्‌ लोगो ! £ 
तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की ओर से नसीहत ओर दिल की बीमारिय। की रा स 
ओर ईमानवालों के लिए हिदायत † ओर रहमत आ चुकी टै (५७) (णे 1 | (म्‌ 
इन लोगों से) कहो कि यह (करर्जान) अल्लाह कौ मेहरबानी आर इनायत से नाजिल हई है 83 


४ 


ओर लोगों को चाहिए कि इस (अल्लाह की मेहरबानी ओर इनायत यानी करुन) को पाक्तर > 

र खुश हों कि जिन (त यद को यह जमा कर रहे है, उनसे यह कीं बढकर ६ । (५८) (ए स 

‰ पेसम्बर ! इनसे ) कहो किं भला देखो तो सही, अल्लाह ने तुम पर रोजी उतारी अव तुम उत्तमं रु 

६ से कोई हराम ओर कोई दलाल ठहराने लगे। (तो इन लोगो से पु ) ८ अल्लाह ने तुमह 

अ एसी आज्ञादी है याउस (अल्लाह) पर जूठ मढ़ रहे हो । (५९) ओर जो लोग अल्लाह रु । 

१ पर ज्ञठ बाधते है वह क्रियामत के दिन की निस्बत क्या सम्चते हैँ ? अल्लाह तो लोगों पर हत & 
(अपरम्पार) दया रखता ह पर बहुतेरे शुक्रगरजार नहीं होते । (६०) ॐ ९९ 


र्च(रच्‌।रब(रचर द्वस ्वरव 2212 2 शरिय 
2८26 4 1141111 


(ऋ 
४८४४८ 
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----; 


= (५4 
ओर पैगम्बर !) तुम किसी दशा मे होते हो ओर तजन मे सेजो भी (जब) £3 ७ 
पट्ते हो र ५ लोगो ! ) तुम कोई भी कमं करते हो, जब तुम उसमे लगे रहते हो (तोषे £| 


कभी नहीं होता कि) हम चुम्हारे बिलकुल नजदीक न (देख रहे) हौ ओर तुम्हारे परवरदिगार क 
से जरया ( ) 1 ४ नहीं रहता, न जमीन मे ओर न आसमान मे ओर जरं से ह 


ञ्‌ 
४ 
६ 
ङ्भ 
८८ 
च (क 
(2 छोटी या बड़ी, (एेसी कोई चीज नहीं जो इस) रौशन किताब (लौह-महफ़ूज) मे न हो । (६१) £ 
२ [पेज ३६१ शे| जमाती लिहाज्ञ से उनको सम्हलने श्रोर श्रपने श्रामाल नेक करने व गलत काम से तोबः मांगने का ध 
(ल समय मिलता है । एकं शख्स की जिन्दगी से क्रोम की जिन्दगी कौ भियाद लम्बी सेकड़ो बरस तक की होती है । ६ 
त † यानी कुर्यान मँ श्रच्छी-ख्रच्छी नसीहते दै श्रोर सच्ची -सच्नी देमान कौ बते । इनसे दिलौ के सेग ९ 
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उसी काहै। तुम्हारे पास इस (गढुन्त्‌ ) की कोई दलील तो है नही तो क्या तुम अल्लाह्‌ 
के बारे में {च्चठ) बोलते हौ जिमे तुमकी जानकारी नहीं ? (६८) ( १ पैराम्बर ! इन लोगों ए 
से) कह दो क्रि जो लोग अल्लाह्‌ (के नाम) पर सी वाते गढते है उनको मुराद नही 
मिलती । (६९) (यह भी चितादो कि) दुनिया को (चन्द रोजा) वरत लं फिर उनको 
हमारी हौ तरफ़ लौटकर आना है, तन हम उनको सदत सजा (का. मजा) चखा देगे इसलिए 
करि वे (हमारी आयतो से) इन्कार करते थे । (७०)  @ 

जौर (ए पैगम्बर ¦) इन लोगों को नह का हाल पट्कर सुनाओ । @ जव 
उन्होने अपनो क्रौम से कहा फ भ्रादयो ! अगर मेरा (सच्ची बात कै एेलान पर) ८ खडा होना 
ओर अल्लाह की आयते पढकर (तुमको) समज्ञाना तुम भर भारी (असह्य) गृजरता ५. तो 
मेरा भरोसा तो अल्लाह्‌ पर दै, पस अव्‌ तुम्‌ सव मिलकर अपनी बात (भी) व्रा लो, । ओर 
अपने साथ अपने (ठहराये हये) शरीक कौ भी ने लो ओर तुम्हारी बात ष ( र ते {> 
किसी) पर छिपी न रहे, फिर (जो कु तुमको मेरे किला कना है) मेरे साथ कर 
गुजरो ओर मल्ले (दम लेने की) _मोहलत न दो । (७१) ओर ॥ अगर तुम ४ मोड बैठे 
तो मेने तुमसे कुछ मजदुरौ तो मभा नहीं थी ॥ १ मेरी मजदूरी (प्रतिफल) तौ बस 
अल्लाह ही पर टै ओर मूञ्लको हुक्म हृंञा है किं (मै उसका) ईक्मवरद [र रहं । (७२) 
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1 विकलिमातिह व लौ करिहल्‌ - मुज्रिमून (ठर ) ॥ व आमन लिमूस। 
ना जिल्ला जुररीयत्रम - मिन करोमिह¢ अला खौफरिम्मिन्‌ फिरगौन व॒ मलबिर्हिम 
€ ए ` एम त्‌ व जिन्न फरिर्ौन लयलिन्‌ फिलअज्ञि ज व सिह 
| -नल्मृस्रिफीन (८३) व कराल मूसा या क्रोमि यिन्‌ ` कृन्तुम आमन्ुम 
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[न 
क फिर (इस पर भी लोगों ने) उसको (यानी नूह अ° की) जुठलाया तो हमने नूह्‌ ॥ ओर जो ९ 
स्मि लोग उसके स।थ किश्ती में थे, उनको बचा दिया ओर उर्हीको खलीफ़ा क्रायम किया उनको जगह ५ 
६३ पर । ओर जिन लोगों ने हमारी आयतीं को ज्ञुठलाया उनको इवो दिया । तो देखो जो लोग ९ 
& उराये गये (ओर फिर भी राह पर न. आधे). उनका कंसा परिणाम हज । † (७३) फिर 
स्ति नूह के बाद हमने कितने ही पैगम्बर उनकी अपनी-अपनी जाति की तरफ़ भेजे, तो वह (पेगम्बर) << 
६8 उनके पःस खली निशानियाँ लेकर अये, सो (इस पर भी ) जिस चज को पटले जुठला चूके थे उस शच 
१६ पर ईमान नहीं ही लाये। इसी तरह हम ज्यादती करनेवालौं के दिलो पर र ध लगा दिया (द 
३ करते हैँ । (७४) फिर उनके बाद हमने मूसा ओर हरू को अपनी निशानियां देकर फरओीनं ध 
२3 ओर उसके सरदारोंकी तरफ़ भेजा, तो वे (घमण्ड में) अकड़ वट ओर यह लोग गूनहगा र ६ 
४ थे। (७५) तो जब इनके पास हमारी तरफ़ से सच बात पहुंची, तो वह कहने लये कि यह्‌ ध ।८ ५ 
6 खुला जादू है । (७६) मसाने कहा कि जब सच. बात तुम्हारे १०९ आई तो वया तुम डर 3 
बाबत कहते हो (कि यह जादू है ?) ओर जादू करनेवाला का भला नह होता । (७७) (वह्‌) £ 
£ कहने लः टो कि जिस (राह) पर हमने अपने वाप हतर 
स कहने लगे वया तुम इस मतलव से हमारे पासं आयेहो वि ट्‌ 


ध न पिरश्दो अर मे त्म दोनों को सरदारी £ 

ष्म दादों (यानी वड़ो) को पाया उससे हमको फिरादो ओर = इस देशमें तुम दं सरदार ६4 

ध (हासिल) हो जर हम तो तुम पर ईमान लानेवले नहीं । (७८) . ओर फरिरओन ने हवम्‌ ९ 
६ 


दिया कि हर गनी जादूगर को हमारे सामने लाकर हाजिर करो । (७९) 4 3 रा धु 
मोज्‌द इए तो उनसे मूसा ने कहा कि जो तुमको (जादू) डालना मजूर डालो । ^ श ४ ध < 
जव उन्होने (रस्सियों को साप बनाकर) शा तो मसाने कहा (1 यह जो तुम , ५ ६ १ ; (सि 
(सो बेशक ) अल्लाह इसको स्ूठ करेगा, क्योकि अल्लाह फसादिधों को काम सव (4 ५ १.9 
नहीं देता । (८१) भौर अल्लाह अपने हृक्म से सच को सच करता हे, भले टा गृतहगारः ह 
कोबुराहीक्योंन लगे। (८२) ॥ वि 
तो (इन तमाम बातों पर भी) मूसा पर कई हमान न १ 64 1 रा 
क्रौम॒के चन्द लोग ओर वह॒ भी क्रिरथौन ओर _ उसके सरदार)  उरते-डरते कि 6१२ 
कहीं किसी आफ़त मे उनको न फंसादे ओर बेशक फरिरओन देश ॥ बहत 1 ( श 
रहा था ओर वह हद से उयादा ज्यादती वाला था। (=२॥ आर्‌ मूसा ह (अपनं न 
्रौम॒वालों को) समन्ञाया करि भाद्यो | अगर. तुम्‌ _ अल्लाह ध (दिल ॥ ) ईमान ८ 
[पेज ३६५ से] सूरः हद मँ इन्सानौ को भिनजुमलः उक सुसलमानो की भी चेतावनी नलः उ पलमक मी चतन) हे मि महज किरीक्रोम या 
दीन कानामलञेवा हो जाने से हुटकारा नदी ह । . श्रल्लाह 1 १ पर श्रमन ४ व द्मनया 1 ० ह 
होगे शोर श्राखिरत (परलोक) मै भी सफल हे । ल।कन जो सरकश हग ( उन रा कोड रित्रायतन होगी ९३ 
किवेतो फलँ दीन या फलोँक्रोमके लोग दै इनको दु ¢, ५ ॥ 11 ( म क हागे ग्रोर्‌ उनकी ८ 
जगह दूसरी कोम या दृसरे गिरोह को सरन करिया जायगा श्रीर्‌ श्रिप्त म भौ नक्कायो को जन्नत श्रीर्‌ बद 
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किरदार को दोज्ञल् नसीब होगा । | ६ 

† ह० नूह श्र ० की नसीहत के बावन जव उनकी ङ्गोम कुक शरोर सरकशी पर हद्‌ पार कर गड तो ८५५ 

गरल्लाह का श्राव एक बडे तूफान कौ शक्ल म श्राया । इ नू च्र° ५ ५ के 1 से पहले ही ए 

खर हृ शरोर उन्होने एक नाव तेयार्‌ कर ली । ह° नूह ° उन + ५५ ए स कश्तीमे &3 
१ गये श्रौरं वही उन ससखशौ की जगह देश क श्रीधरा इ र सश सन के सव तूप्ठान र । 

धाधादववतदवच मव २ एवा 
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& इस पर उन्होने जवाब दिया कि (बेशक) हमने अल्लाह ही पर भरोसा क्या। ए पव 
& दिगार हम पर इस जालिम क्रोम ( फिरभौन) का जोर नं आजमा । (८५) गौर अपनी ४ 


५ कृपा से हमको (इस) काफ्रिर द्वौम से वचा । (८६) ओर हमने मुसा ओौर उसके . भाई (६ 
“५ (हारून) की तरफ़ हृक्म भेजा किं अपनी क्रौम के लोगों के लिए मिसरमें घर बना लो ओर ५ 
4 अपने घरों को क्रिवला (यानी मसलिदे) क्ररार दो § ओर नमाज क्रायम करो आर ईमानवालों £ 


द | | शर 
र को खशघ़बरी सुना दो । (८७) ओर मुसा ते दुभा मांगी किणे हमारे परवरदिगार ¦ तूने श 


६३ क्िरोन ओर उघके सरदारों को संसार के जीवन मं रौनक्र (शान शौक्रत) व मालदे रवाह ६ 
< ओरं एे परवरदिगार ! यह इसलिए (दपर है) कि वह तेरे रास्ते (लोगों की रोकं ओर) & 
भटकरावें तो ठ परवरदिगार । इनको सम्पदा को मिटा दे ओर इनके दिलों को कटर कर्‌ दे कि श 
उनको ईमान लाना नसीब ही न हो ओर दुवदाई अजाब को (आखिर अपनी आख) देखे । < 
(=<) (अल्लाह ने) फर्माया तुम्हारी दुगा क्रबूल हई तो तुम दोनों (अपनी राह पर) जमे इ 
रहो ओर उन लोगों के रास्ते मत चलना जो अनजान (अज्ञानी) ह । (८९ ओौर हमने इ 
इसराईल की ओलाद को दरया के पार उतार दिथा फिर फरिरभौन ओर उसके लश्करियों ने ज्यादती {८ 
ओर दुब्मनी से उनका पीछा किया, यहाँ तक ॒ (नौबत आई) कि जब फ्रिरओन (अपने 6 
लदकर सहित) वने लगा तव बोला कि मँ इमान लाया कि जिस पर इसरादल के बेटे ईमान ध 
लाये है कि उसके सिवाय कोई ओर पूजित नहीं आरं मे अब आज्ञाकारियों में हूं । (९०) (इसका 
जवाब मिला कि) अव (तू) यों बोला ओरं पहले (बराबर) हुक्म के बलाक करता रही ओर इर 
हमेशा फसादियों मं रहा । (९१) तो आज तेर शरीर को हम (दरयामें नष्टहौ जनस) & 
मचादेगे कि जो लोग तेरे जाद आनेवाले है उनके लिए (तेरी लाश तेरे आमास _अर्‌ उनका 
सजा कौ याद दिलाने क लिए). नसीहत हो । ओर बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से £ 


गाफ्रिल रहते हैँ । (९२) श क 5 २ 


^ 24/26 
५९८५८ ८८ ~: ०८.५८८ 
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न उन्दः ज सु थ थं £ 
ओर हमने इसराईल की ओलाद को एक बहुत उम्दः जगह (5 ओर उनको सुथरे पदाथं एतु 
खाने को दिये ओर (इसको शुक्र मान कर बजाय ईमान पर जमे रहने के) उन्होने विरोध &५९० 
पेदा किया जबकि उन पर भिल्म पर्ुच चुका चा। तो यहं लोग ` जिन-लिन बति मे क 
भेद ड।लते रहते थे तुम्हास पालनकर्तां क्रियामत के दिन उन ( भेदो) का फ़सला कर ष 
= = ब | कअ श्ट््‌ गि ५ ङ हे । षति 
(९) (ती | यह्‌ कूजन) जो हमने तुम्हारीं तरफ़ उतारा है अगर ९ 


¢ ८ 0८५ (८-५८८-५८ ८-५८-८ (८५ ८८०4 ८४ य 


(रच ^ चर (रक(र.4८ द/7(र (^ 


्‌ = | २ 
6 सकी बाबत तुमको किसी किस्म का सन्देह हौ तो तुमसे पहले जो लोग (तौरेत वगैरः ) भ 
९३ कितावों को पठते रहे है उनसे भूच देखो, कु सन्देह नहीं कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार ९ 
: गि । अ र्‌ त्द्‌ट्‌ †( | (य्‌ 
< क| तरफ से हव्र ( सत्य ) प्रकट हुआ हे; लौ ( कभी ) स दह्‌ करनेवालों मे न होना । ( ९४ ) इ 
1174101 11 ^ वं 
(क. | ६१ रः से [२ न व्‌ प छु प ते ३ ॐ ९५ ८ 4 
५ 6 § पृक फरिर्ग्रोनो क्री सद्ती की वजह से सर भरान्‌ मसानद्‌ व नमाज्ञ क्रायम करने पे दुश्वारी थी इस र्‌ 
३ किणः त्रपने धसे को ही मसमिद्‌ मान कर नमाज्‌ क्रायम्‌ क्न क ४ | श 
१९ 
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ओर न उत लोगों मे होना जिन्हने अल्लाह की आयतो को ज्ुठलाया, कि तुम भौ नुक्सान 
8 उठाने वालों में हो जाओ । (९५) (ए पैगम्बर ! ) जिन पर परवरदिगार का (अजाब का) & 
९ हव्म ते पा चृकादै वे (हरगिज) ईमान न लवेगे । (९६) यहां तकं किं (उस ) दुखदाई सजा ८ 
९ को न देख लेंगे चाहे उनके पास सारी निशानियां क्यो न आ मौजूद हों । (९७) ओर मनस 6 
2 की जाति के सिवाय ओर कोई बस्ती एेसी वयो न हुई कि ईमान ले आती ओर उनका ईमान ह 
५ लाना उनके काम आता। तो जब (यूनुसकी क्रौम वले) ईमानले अयेतो हमने दुनियां > 
की जिन्दगी मे उनको बिल्लत की सजा से मुक्त कर दिया ओर उनको एक वक्रत तक (खुशहाल) (र 
रहने दिया § । (९) ओर एे पैगम्बर | अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने आदमी > 
जमीन की सतह पर है सबके सव ईमान ले अति। तो अव क्या तुम (हस्ती रखते हो कि) प 
लोगों को मजवूर करो कि वहं ईमानने आवें । (९९) ओर करंसी शख्स के हक मे नहीं है ५ 
कि बिना हृक्म अल्लाह के ईमानने आवे। ओर वह्‌ उन लोगों परं गन्दगी† डालता है जो स 
बुद्धि से काम॒ नहीं लेते । (१००) (उनसे) कहो कि देखो तो यह क्या कख (कदर्त अल्लां 
की) है आसमानों ओर जमीन मे । लेकिन निशानियाँ ओर डर उन लोगों का कोई भला नहीं && 
। वैसे ग दिनों की राह देखते हें द्ध 
करते जो ईमान नहीं रखते । (१०१) तो क्या वैसे ही (गदिश के ) दि ल ह्‌ 3 
जेसे इनसे पहले के लोगों पर आ चुकेहै। तो (देपैग॒म्बर !) इन लोगों से कह दो किं तुम र 
भी (उस अजाब का) इंतजार करो, मै भी तुम्हारे साथ इतजार करनेवालों मे हं । (१०२) 
फिर (अजाव की मार उतरने के समय) हम अपने वैगम्बरों को बचा लेते द ओर इसी ।स 2 
उन लोगोंकोभी जो कष्मान लये; हमने अपने जिभ्मे लाम कर लिया है कि ईमानवालो को == 
वचाल ॥ (१०३) 94 ०९५ 
पैगम्बर ! ) इन लोगों से कहो कि ए लोगो , अगर मेरे दीन के सम्बन्ध ८५ तुम सन्देह € ११ 
मे हो | 8 (जाने ५ ) अल्लाह के सिवाय तुम जिनकी पूजा करते हो, भँ ४ तो उनको £ 
पूजने से रहा, बल्कि म तो अल्लाह ही को परूजता हं जो किं तुम्हारी रूह को खींच लेता है क 
(यानी जिसके हाथमे तुम्हारौ जिन्दगी - मौत है) ओर मृद्चकी हुक्म दिया गया है कि न 
मै श्मान वालों मे दं । (१०४) ओर यह कि (ओर सब तरफ से हट कर) दीनं की क 
तरफ ही अपना रुख रखो ओर मुशरिकी ( बहुदेव-पूजक ) मे हर गिज त्‌ होना ॥ ( १०१५ य 
६ दला नक ड सन कुजा ख सते सज्य काद्र (नर) भा । वहो $ लोग मौ जय तस्तव 
की पूरी ऊँचा पर पर्ने तो मण्डी शरोर सरकश हो गथ जसे कि ग्रो तखक्ती वाली करोमे हो जाया करती है ६३ 
रीर उन्ही की तरह इन पर भी श्रज्ञा नाज्जिल होने को था। लेकिन इनके मवी चूनु श्र° क जरय इन पर॒ 
अल्लाह ॐ हवम पचे शरोर यून श्र की क्रोम की तरह बजाय सरकशी करने के तोबः मान ली इस लिए इनका 3 
ज्ञान माप्न कर दिया गया शरोर फिर एक मुद्त तक ये चश ब कुर्म त्रान रहे । † गम्दगी से मतलब है (6 


क्र; शिक श्र गन्दे विचार । 
हय ४ यत्तु सं रव 
०1103030 मकल २ ०५०५५५०५. 


ऋ 
८८०५९८५ 


>> 1-11-4 


14141411: 


(८८५ (८५ ८८५ ८८ 


त 


८८.५६८ (८८८०८८०५ 


(91-91-11; 54 


[58 
(4 


ध्व 


८.४९८.१6८. 
| 





(च।(रा? र्रर 
(1111411 


४.1 


८५८०८; 


(९) 


` भ्व 


०८८०१ ४८०१८१८ 4 (८८०३८८०१ ८ ०१ ८६ > 1८ > 


| | ३७२९ यऽ वकिरून ११ @ कत्रांन शरीफ & . सूरः हद ११ 


| | पीती गौरी 00 ४ क ६.८ १.९३ ५, ५.८..." 


| क 
।|॥ 1 रिया ितामवाग्ातर वार व्रतादिना र्टः त ८1 
| ~ ॐ: :363343363223626 ८८०4४६८. ६८ ८५६४८2६ 22646263 
८ 
(१ 
यौ 99 , छ १ क्य णी य हिर 5) 
| 


८ व ला तदु मिन्‌ दूनिल्लाहि मा ला यन्फक .व॒ला यज्ञरंक न. . एषिन्‌ 
॥ ,  & रजल्त॒फथिघ्नक बिजम्‌ - मिनज्जालिमीन (०९) "त ओीयम्सस्कल्लाहु ¢ 

















































॥ || रि | | अल्ल गं < ग 
॥॥| ६ विज्गरिन्‌ फला काशिफ़ लहु भिल्ला हव न्‌ व भींुरिद्क विखरिन्‌ फला & 
| | , सयं क| 
4 राद तिफ़नूलिहरै त्‌ युसीबु बिहु शा^भु मिन्‌ यिवादिहू त्र्‌ व हृवल्‌ & 
£ मु £ ५ [*4 
१ वकररट्ामु (१०७) कृल्‌ . या। गृहन्नासु ए ~ 
(3 कट्‌ नाभकुमूल्‌ क्क रि ९ टि | १०५६ ठ. ९ 104 ध 
९ नि ह 9 म्‌ १ (४4|| 
५ कम्‌ 4 फ़िन्नमा यहृतदी १ 1 न. 1 
@ © 14 11 £ 2 ८.1: १८ र 
६२ सहत ज्‌ वत मन जल्ल फसिन्नमा १ त: | र 4. ध र 
| यज्नललु | लाल ? ५ न ८2.474 (54 ५5| 9 
4 4 गहा न्‌ व मा' अना अलेकूम्‌ | (६०५44८८; 4:44 ६ 
श तकृ = (5 ; 1 199 [र <, ^ ९ अ (4 ^ (1 [५ ८ 
| २ ४ 41 त्‌ (१०८) वत्तबिऽ मा यूहा। 1“ (10 94 | 
९५ [अलक दू वव्र | 
4 व = धर्‌ हता गदूुमल्ताहु ग ग॒ | उषा ८ 
आव @ रुलदाकिमीन (१०९ ) + |. 4-.4+ -; | £ 
` ^ ¶ ४ | 
[12१ (| 
६६ ॐ, इस सुरः सें ५६२४ टुरूफः १ ६३६ शब्द 10 | 4 
शि ` १ र्दे) ष 1१ 1 
§ विस्मित्ाहिरहमानिरहीमि * | 
५२ | न ८८|| 
3 अलि ला म र्‌ | {| 1 40 < 1416 ११ ( ८9# 9 ॥ {१८ 2११८ (4 1 
4 ृहकिमत ४ भ कितावुन्‌ 11111८1. 1 
र १ अ ५ स्स्म्‌ फ़ ९४ (८ 
£ अल्ला तञ्ुद्‌। नि ५१ र 0 मिल्लदुन्‌ हृकीमिन्‌ खवीरिन्‌ ला (१) 1 
^, ४ ~ | 
- ठव अनिरतूकिर भ ह ५ ११ मिन्‌हु नजीरूव बशीरुन्‌ ला (२) 1 
६३ मिला मजलिम्‌ - सोः ० तब जिलेहि युमत्तिश्कुम्‌ मतान्‌ हसनन्‌ ८4 
६ गमत कत्ल जी फज ` ~न 8 
4 तवल्लौ फ़ञिन्नी। गला त ५ ब. फञ्ञलिन्‌ फज्चूलहू त॒ व लिन्‌ ५ 
॥ ४ मजियृकुम्‌ 1 ¦ न ५४ योमिन्‌ कबी रिन्‌ (३) जिललल्लार्हि ( 
॥॥ ६ थसुनून श्ल णमिन 94 | ¢ 
| ` @ य अर्हम्‌ लियस्तर्फ भिनूह त जला कदीरुन्‌ (४) - भला। निन्नह 
। [श 5 वता दत स्रत " पया जम = 
| ॑ श वत मा युऽलिनन ल यिन्च ल ह १ स्ना बहु र 14 1 
| & 1. ९ अलीमुम्‌ - बिजातिष्ुदूरिः (५) 11 
| | ८९२९४६४ ४ ॥ इति प्यारहर्वां पारः । (1 | 
||| त - | 1 
| ष धव २९१ ररर 1/ । ८ 
| ^^ मंजिल ३ ९26 4 











मर 


9 ट्ट ~ @ॐ 
वर्य सवत 


= 
11 3 
14 | ' 4४ २५३ श्त 
3.4.41४ सरः हद्‌ ९९ ~~ (न 
ष्ट ८ > ८२५६८ ट ^ प १.. 
11 1 ॐ ~~ ष 
क ¢ शहगव @ नतो लान ही षहा सकता है गौर 
९६ यऽ तजिह्न ११ म को न धकार वि ध किया तो उदी, ध. तो उसके अ ध 
(2 व+ घी को ५ ने ए $ कष्ट पहंचावेः  कौडद्‌ं £ 
धै 0 अगर तुसने 4 8 हे तो कड 6 
१ ~ सिवाय । ` ओर अ को को$ ( (५/५ & 3॥/ ~ ध 
९ भौर 1 ना ५९६ ६८ ५ ६ 0 = क ८. 4 
(२ कसान ह [र्‌ अ हि प ~ चा | लोमो च... 
भ दस्त ह्‌ र 7.9 गृर्‌ [क वात स पैर ६२५ 
८ र ल जाओगे । ( 1 १ र) अपने बन्दोमेसे (र पेगभ्बर ¦ ) क्‌ = रहं 2: 
` कोड्‌ उसका दूर क ने वाला नह । न है । (१०७) आ चको । अव री वहु गुमराहं स 
५ गे कपा की उलट 1 बेहर महरबं से तुम्हारे पस्‌ को$ गुमराह्‌ हो „^ (4 ) ओौर्‌ ५ 
=] 2; व जो ष्ट शं += 2 4१९ 
(५ प क्षमा करने ९; दिगार की तरफ अपनायेगा ओर जिम्मेदार नहीं हृं । + 1 0 जमे रहौ > १ 
व सच बात तुम्हार पने भले के भ कौ (जवादेह्‌) चले जाओ ओर ष १०९) ‰ १६ 
(सम्‌ अपनायेगा वह्‌ 1 लिए ओर मँ 1 भेजा है उसी ४1 करनेवाला है । यन्ना 
} ८ | रे के । तरफ़ जोह से बेहतर | श 
सि्‌ होगा अपने चु | म्टारी २१ ओर वह सब र 
८ ह्‌ | ) तुम्ह्‌ दे ओर शर 
‡ (ए पैगम्बर । फैसला कर ५२ © कूच् है । ॐ अ 
भ (> (ए ९] 8 अल्ल ह्‌ रस प्‌ २ < रहे | हि 
<, ९ 4 द्‌ ०9 < ८२ 
८ ४९, ०70 & ११ ६. ब्द; १२द्‌ च्यते तीर १० र्‌ व 
६ ‹ 0. >) 
(तकः व र त र) ९ अ (5 (2 ष्टि 
९९ के ५६२४ह्‌ हिरंहमानिरहीमि । । र 
म खरी. कं निरहं महरबान है ६२ 
थ: (मक) इम (८4 (1 रहम्वाला बेहद मंहरव। हैँ ओर हिकमतवाले & 
पि ् ६. ॐ] 2 
९ के नमसे जो (५ है जिसकी आयते पक्क हैँ 
त (शुरू) अल्लाह | एक फिंताव है 
र ५९ ( करअन) 
१८२ यह्‌ (स 
रि मरा । 
. अलिफ़-ल 
२ 


स्ट 
गो । ) अल्लाह्‌ के (£ 
ध क्रि (लीग ‹ 
फ़ बयान कौ गयी हं ।(१) 
क्र-साः 
ग ओर सेस 
अल्लाह्‌ क 
ओर खब्रदार 


। 
सुनाता £ 
उ = ख॒ ए] खलरी र (1 
401. जल [स 
मै उसी को अ गो ओर उ येगा ओर हरं फ ॥ 2: 
करो । . से माफी ४ ₹ क ९1 अ।र. अपरं (८) 
९ सिवाय किसी ओर यह्‌ किं अपने पर तक्‌ (दृनिया ५) ४ | ब क्रियामत के) 7 ह शर . म 
1 अ मय विक्र री बाबतं (2 र जाना है ओर. €; 
1 नियत सः मूता को) तष्हारी ९ जा < रित 
[शर ह्‌ | ( ए ) गे एक ति के र ) तु<ट रफ लौटक . को ४८२१ 
श मक उसके हकत प (मुञ्च ही को तरफ़ ल। अपने सीन रिति 
€> तो वह॒ तु को (उस्र ोडोगे तो. अल्लाह हं नोकि यह अ |) ` (> 
. पात्र ) ह्‌ मोड ) तमको, अल्लाह ) सुनो कि ~ ए नबी ! ) र्त्‌ 
<> वाले (कृपा यानी) मुं भाखिर) तुमको पेगम्बर ° / सु ् (लेकिन ओर ८२ 
५ त। विसुख ( आखि ( पे पग द्िपी ५ 0 खफिया अ सिर 
६ (अल्लाह से । (३) ५ ॥ (24 ^ अल्लाह से चिप र कीं सारी खुर 8: 
२0.11 0 रत ननाल ५) 
(8 कों सजा धज पर व्ंगदिर ( उनके [दल क ( उस समये भी | की बाते जाननेवाल श 
> च्च य नः ति ~ हे त ८ तके 
६ अतन `क 1 6 
च इर [क जब वह्‌ वहं 5 ष 
श त रखो कि ० खबरदार है । वाँ पारः ॥ | {प द्ध 
स्वि बातों से खं इति ग्यारह के मक्का श्रन्तिम कालस्ते = 
(६ जाहिरा || 4111 9119 ४ त स॒० के मक्का 1 8.1. ६५ 
६ ^ -- यहं ज 1 स ह के ५५] ९ शि 
श (4 साठ तत्रै वाली रौ ५१।| १ 
रिति) होने क नेपन्माद शी तसी तर 4 
भ श्रवतरित) हं मा सरी बहु प्रस्लाह शरोर खयै ` £ 
४. (> त ( कृ नाप; रद्‌ श्रार ९ > पौ ५ ल्लाह श्र उश्च (क. 
) 94: (य ई शानदार क्रमौ ने श्र क (अपम्‌) मे ६ 
(3 भ 5५ होने काह ॥ प्राक्त ५०६ पायी हई शान जने क नाह व कुफर ( म्‌ 
प सूरः यूनुस कै ना्जिल ह जिनकी चस्वा 16 शर 9 दूसर को पूजन ५. दी नौव | पेज ३६५ पर्‌ | ६२ 
८२१ र ल्लाह से इ 4 | ~ पस श्राने क 
(२ दूद्‌ श्र° के नापप इन्दी श्रह्लाह 4 ग्र्ल।ह म व नसीहतो पर वा श्र एम 
(~ त्र न क ५९ (^) „(> ल्ल + | हि #९। 
६५ काक्र ५ शाला शरोर ५ नियौ की हिदायतौ व ८4333332 (न ध 
8 = नबिगौ ॐ 6): द कितावो रन 6988 मंजिल ३ ५५४८२५४ 
९५ एसा पस गर्ह कि 00362633 ॥ 
भे 0१५४८ 
सक 


२५६८२६८२ ०) । 








४८२५ 

्‌ < पवृजूसून मिम्बऽदि 
२। 

रि 

ध 


(८८4८-८ 
ह, 


९ इवस्लजी खलक्रस्समाधाति वल्‌जज्जं फर 
१ अलल्मा मि लियवलु 
स्‌-मौति लयक्रूलन्नल्‌-लजीन 
ठ िन्‌ हाजा! जिल्ला सिदहरुम्मूबीन्‌ न्‌ 
(७ ॥ १ लजिन्‌ अङ्खरनां अन्‌हुमुल्‌-यज।व 
ध जिला जुम्मतिम मःदूदत्िल्‌ - लयक्रलन्न मा 


> कफश 
श्र 


४ 
` श्र्फ़न्‌ अनृहम्‌ व ह्र विदहधिम्‌ मा कान 


रदु यस्तहजजिभन 6 ^ सविन 

अजक 
नक्नल्‌ - जिन्न मिन्ना शष्रमत्रन्‌ सुम्म 

॥ मिनूह॒ ज जिन्नह॒ ल यजसुन्‌ कफ़रन 

५) वे ल $ व 
(1. ^ न्‌ उजक्रूनाहु नमाज बऽद 
 * ९६ लयक्रलन्न ज ठबस्सयिञातु 
4 त्‌ वफररिहटन्‌ फ़खरुन्‌ ला (१ 
&> ।जल्लल्लजीन ष 
- प्बरू व मिलुस्छालिहाति 
&५ शला सिक 


^ 1 
क ५ १३ ) कि ॥ ततस्तुम्‌ मिन्‌ द्निल्लाहि जिन्‌ कून्त्‌म्‌ 
००» नमिर्लाति ' व मल्ला॥ जि प्जव्र लकुम्‌ फ़ऽलमू' अन्नमा। अन्‌जिल 
हः ॥ [ { ह्‌ भिल्ला व्‌ ह अन्तुम्‌ मुस्‌लिमून ( १४ ) 

रि १ रर र 





फिलूजज्ञि भिल्ला अलल्लाहि रिजुक्रहा व यऽलमु श 
ठु शृस्तकरहा व मस्तौदभ्हा तर कुल्लुन्‌ फो किताविम्‌ 


कुम्‌ अयुकुम्‌ असन अमलन्‌ त॒व लञिन्‌ क्रल्त जिन्नकुम्‌ & 


> यदूबिसुह्‌ त अला यौम यञ्‌तीहिम्‌ लैस ` 


ग फ़र्‌ | जजर | ष 
मा हा! भिलैकं व जयित (. = कृबीस्न ( १ ) 


॥ मौजा।अ ट्ठ स्नदुरुक अयक्रल्‌ लोलां अन॒जिल अलंहि 
रो सि 11. महू मलकुन्‌ त भि त्रम मर €\ ¢ 
वर (१२) = 4५ 


0220888 ५८226262 02086368 
© ॐ @ रित्‌ 

5, २ वमामिन्दान्वितिन्‌ १२ © हश्रान शरीफ @& सुरः हद ११ (4 
१७ 8. 9.३, तीय 00 1, भ ७ छथ ° छ, , छ ^ ०) ति, ^° पठ कर क ४८२ 

ष्‌ 

2891191 2॥॥9॥8 ॥१॥॥0॥@ < 
4 १. 

ध ५ © बारहवां पारः वमामिन्दा!जव तिन्‌ &&© @ | स 
व = ५॥।७॥॥६॥॥८६।॥॥८॥॥६।॥॥६॥॥५॥ ॥८॥@) ध: 
| 

€ सुरः हृद मायात ६ से १२३ @ स 


मूबीनिन्‌ (६) व 8 
सित्तति जैयामिव्व कान अरशुह्‌ 



























> < | ८ 
ष ौ 45190 1413222 4 
| 00119146 ०2- न 
| 40 | 
| 04८4 2: 
2 1) ५५०८६ | (६ 
| 61.440 4 
4 


5 
थ 


एरर ए ~ 
म ४.८९ प ६ ५२३ 






लि 11 141 
०८८4; 
न 11110 
(2024144 
1 | ् /4|,(: ८ ^ 04 {1 ¢ {44:44 
(८41 14. 





















लअल्लक तारिकुम्बःज्ञं 


स्न त्‌ वल्लाहु अला कुल्लि 


£| 
२ 2462064 





९ ४९ रित्ररित्रितरितटति्‌रर च्‌ 
५५६६ £८>१ ८५८८५ ८८१४८२८८ ५ 


८८२५ 
र्ति 





म्‌ 


°26262626210226 २६2 ह्र ५; 
८८५८१८२५ ४६२१८२ ८१।८५।८२५६८०१॥८ २१८२५४८२ 01263323: 


वमामिन्दा॥ज्वतिन्‌ १२ @ अनुबाद @& सुरः हद ११ ३५५ & 


८८ # ५ १ १,८2य "८ १,8»/फो १७.७१८ १,» +, 2.^-स वं 3“ 29 /-छा"॥ ९ ८७. ८8. १.८४७.११५. ५.29 ९२२... 6.५.८2, १८ ५,95.८“. (6) (२०.३०८ ९ 89» + ^ ^ 01 ^ 1 ^ 97.99, ^ ऊ [4 #३। 


त्र रत्र्टव न्त्रः 
०८८४८१४८ ४६८५८८६८ 


८८५८८ 


1771१ 


परिचर 
<> ८०५८८०४ ८ ८८८८१६८१ ८१०८३९८५ १८८ 


ऋ. +त 


च 


(-क. 
[- 

४ 
स्वि 
६८२4 


र्ण 


(२ 
(८ 


एः (:4 
८? 5. 


द्वत्र रव.यवदवन््यन्त्रर 
८४८४८५४ 2442:2:3 


(ट च.-च^त्च 
८५४८५०८. ८४६८: 


र्त 
£ 


यहे 


(अ > स्त्रह्य दं 036 0 
कठ ० गिम्ह वह ५४५ मंजिल ३ ५५६०५५२६ 


1१91१410. 8॥ 1198 ॥॥ 0 @) < 

५ @& बारहवा पारः ( वमाभिन्दा।न्बिन्‌ ) © 4 त्‌ 
॥<॥॥€१॥७॥॥6्‌॥७॥॥6॥॥€॥॥61॥0८.1@& ६ 

© सूरः हद आयात ६ से १२३ @ रः 

ओर जितने जमीन में चलते-फिरते (जीव) हैँ उनकी रोज्जी अल्लाह ही के जिम्मे है ओर वही ९ 
उनके छिकाने को ओर उनकी सपे जाने की जगह को जानताहै।† सब कुच खुली किताब £ 
(यानो लौह महफ़ज) में दजं है ।(६) ओर वही है जिसने आसमानों ओर जमीन को ९ दिनम & 
बनाया§ ओर उसका तदत (कित्रियाई) पानी पर था (तो उसने तुमको इस लिए बनाया) ताकि ए 
तुम लोगों को जवे कि तुममें किसके कमं अच्छे । ओर .(एे पैगम्बर।) अगर तुम (इन लोगों £ 
से) कटो कि मरने के बाद (फिर) तुम उठाकर खड़े कयि जाओगे तोजो लोग इन्कारी हैँ जरूर £ 
करगे फ यह तो खुला जा है । (७) ओर अगर हम अज्ञाब को इन (पर पड़ने) से गिनती & 
के चन्द रोज़ तक ` रोके रहँ तो (अजाव की हंसी उड़ति हुये) कटं करि कौन-सी चीज सजा को &&भ# 
रोक रही है। सुनो जी, जिस दिन सज्ञा इन पर आ पहँचे गी इनपर से किसी के टाले टलनेवाली र. 
नहीं ओर जिस (अजाब) की यह्‌ लोग हसी उड़ा रह है, वह्‌ इनको घेर लेगा । (८) ३२ 
ओौर अगर हम मनुष्य को अपनी मेहरबानी (का, स्वाद) चखा दे, फिर उसको उससं दतरा 

छीन ले, -तो वह नाउम्मीद ओर नाशुक्त होताहै। (९) ओर अगर उसको कोदं तकलीफ़ & ८ 
पटच हो ओर उसके बाद उसको आराम (का मजा) चखावें तो कहने लगता है किं मृक्षसे सव ६६ 
बुरादयां दुर हो गई ओर वह बहृतही खुशहो. हो कर (अपनी) बड़ा हकने , लगता (त 
। (१०) मगर जो लोग सन्र करते हैँ ओर नेक काम करते हैँ यहीं ह जिनके लिए (निया ज 
मे भयि गनाहों की) बद्शीण ओर (आखिरत मं) बड़ा सवाब है । (११) तो कहीं जो हवम 3 
तुम पर भेज! जाता है, तुम उसमें से कुद छोड न दो ओर तुम्हारा जी इस बात परतंगहो कि व 
वे कहते हँ किं इस ॒शख्प पर कोई खजाना @ क्यों नहीं उतरा या उसके साथ. कोई फरिश्ता ः 
क्यों नहीं आया। सो (ए ननी!) तुम (तो सफ) डरानेवाले हो जिम्म तो ह्र चीज ६ 
अल्लाह्‌ ही के है। (१२) (एे पैगम्बर !) क्या (काक्षिर) कट्ते है ह कि (तुमने) करन र 
को अपने दिल से गढ़ लिया है, तो इनसे कहो कि अगर (अपने इस कहने म) तुम सच्चे हो तो श 
तुम ( भी ) दसी तरह को दस सूरतें गढ लाओ ओर अल्लाह्‌ के सिवाय जिसको तुमसे बूल] ते 
बन पड़ बुला लो (फ तुम्हारे लिए सी सूरत गढ़ दे) 4 (१३) पस अगर (काफरिर) तुम्हारा 
हना न कर सकं (ओर वह एेसा कर सकंगे भी नही, तो उनसे कहौ क्रं धी तरह॒ अब) 
जान लो करि यह (कूर्मान) अल्लाह ही कै जिल्मसे उतरा हं ओर यह्‌ कि उसके सिवाय किसी 
की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो क्या अब तुम (अल्लाह का ) हक्म मानने को तयार हो ! (१४) ६२ 
† ठहरना दुनिया मे र कपि जाना जेषे मरने क बाद करन म एक मियाद तक के लिए जञ क केलिए जबकि क्रियामत ` भः 

मै वे दुबारा जजिन्द; उठा खड़े श्रिय जाये ग । यह सब श्रत्लाहं को एक-एक की लब्र हे । & £ दिन मे सष्ि 
बनाई | यह दिन हम इन्सानौ जेषे दिन नही । सूरः हज्ज श्रायत 4 ४७ पजिक्रिहे कि हमारि हज्ञार सालं के हत 
चराबर एक दिन श्रल्लाह की नजर मे दै। कहीं ५० हज्ञार का जिक्र भी दै । मतलब ६ युगणेसे बीते जिनतै & 
दुनिया का व्रिकास (7.९०1०॥१०)) होते होते यहं मोनूदः शकल श्राई| (श्र. यु) @ इन्कारी कहते थे रि 3 
पुहम्मद रसूल है तो इनके पास -ग्रधिक धन होना चाहिए या इनके साथ एक फरिश्ता निर तर चलना चाहिए ज्ञ ह 


इन रसूल हाने की निशानी हो | इन वात से मुहम्मद्‌ साहब सृ० को बड़ा दुःख होताथा। इनं रायल 
म यह धताया गथादहैकि नवी को इसे तंग न होना न्राहिये न उसके लिए इस श्राडम्बरं की जरूरत हे । श्राद्रत ५ 
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ध शाहदुम्‌ - भिनूहु व मिन्‌ कब्‌लिह किताब 
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& पभूमिनून (१७) व मन्‌ ^ ८ 
“1९ ~ 
ड मनिफूतरा गलल्लाहि कजिबन्‌ त्र अला। [जिक 
(इकः ट ५ | 
ढं युऽरज्नून अला रब्बिहिम्‌ वं यक्रलुल्‌ ~ अश हादु 
८ ¢, भ) बु 
ठ अला बिल्‌-लजीन १ अला रब्विहिम्‌ ज्‌ 


& अना. लऽनतुल्लाहि अलज्जालिमौन चो 
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(ह (१८) श्रू्लजीन यशृहून अन्‌ सवी. 
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8६ जिनकी ख्वाहिश दुनिया की जिन्दगी ओर दुनिया की रौनक्र चाहना है, हम उनके कामका 
६ षदला इसी (दुनिया) मे उनको (पुरा-ररा) भर देते है ओर वह इस (दुनिया कौ जिन्दगी) € 
मे घाटे मे नहीं र्हतेः। (१५) यही वह लोग हैँ जिनके लिए आखिरत मे (दोजख की) आग र 
के भिवाय ओर कुछ नहीं जौर जौ काभ इस (दुनिया) मे इन लोगो ने किये, गये-गरूजरे हृए ओौर भ 
इनका किया-धरा बेकार हुआ । (१६) भला जो अपने परवरदिगार के खले रास्ते पर हौ & 
ओर उनके पास उसकी ओरसे गवाही (भो) पहुंची हो § ओर उससे (यानी करर्जान से) श 
पहले मूसा की किताब (तौरात भी) राह दिखानेवाली ओरं मेहस्वानी (के रूप मं) मौजूद ध 
होतो वही लोग उस पर ईमान लतिहै। ओरं पिको से जो को इस (क्रर्जन) से £ 
युन्किर (विमुख) हों तो उनके वादे की जगह (दोज्ञख की) आग है, तो (दे पैगम्बर!) श 
युम इस (क्रजनि) की तरफ़से शकम न रहना। दसम कुछ संदेह नहीं कि वह तुम्हारे 3 
परवरदिगार की तरफ़ से हकर (सच्चा) है लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते । (१७) 
गौर जो अल्लाह (के नाम) पर ज्ञ गढ उससे बढकर जालिम कौन है? यह लोग॒अपृने 
परवरदिगार के सामने पेश क्रिये जावेगे ओर गवाह गवाही देंगे फं यही हैँ जिन्होने अपने 
परवरदिगार पर षू बोला था। सुन र्वो करि जालिमों पर अल्लाह की लुनृत हे । (१८) 
जो अल्लाह्‌ के रास्ते से रोते हैँ ओर उसमें .कजी (याने राह से बेराह वाली बातें) खोजते रहते 
हतो यहीरैजो आखिरत (के सामन। होने) से भी इन्कार करते हैँ । (१९) ॥ यह लोग न 
दुनिया ही मे अल्लाह्‌ को थका (कर अपने.को ववा) सकेगे ओरं न अल्लाह के सिवाय इनका 


रि 
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कोई हिमायती (आखिरत मे ही) खडा होया। @ (ए पैगम्बर ! ) इनको दोहरी सज्ञा होगी, {जला 

क्योकि (इनका ककर इद क्रदर बढाथा किं हमारा पैसाम) त ये प सून सक्ते थे ओरल म 

देख सकते थे । (२०) यही लोग हँ जिटने आध अपने को घाटे मे डाला ध स्ूठ जो बधते ९ 
इः थे वह॒ सब इनसे गया मुजरा हो गधा । (२१ ) जरूर यदी लोग आचखिरत मे सबसे उ यादा = 
९9 घाटे में होने। (२२) अलवत्ता जो लोग ईमान लाये ओर अच्छे काम कयि ओर अपने (ज 
& परवरदिगार कै आये विनती करते रहे, यही जन्नत मेँ रहनेवाले हँ कि यह उस (जन्नत) में 


1 


9 
[८4 
हमेशा रहेगे । (२३) (इन) दोनो रिक्तां कौ मिसालटेसी है कि एक अन्धा मौर बहरा ओर : + 
एक देखने-सूनने वाला । क्या इन दोनों का हाल एकसा हो सकता है? फिर क्या तुम श्यान म्‌ 
नहीं करते † ? (२४) % (मुर्‌ 
ओर (एसे ही हालात थे जब) हमने नूह को उनको जाति की ओर भेजा (षुभ 
था। (उन्होने कहा) कि मै तुमको साफ़-साफ़ इर. सुनाने आया हूं । (५ ) ५२१६ 
§ गवाही पर्ची है याने दिल पे इस दीन कानूर शरीर सज्ञा पाता है शोर सूर्ान की तिलाबत = छान कौ तिलावतं च भ 
हिदायत | + काङ्ठिर श्रन्धौ की वरह दै किश्रल्लाह की निशानियां नदीं देखति रीर बहरो की तरह ३ € 
प्यूल की बातें नदीं सुनते श्रौर ईमानवाले श्रं शरोर कान वाले ह कि त्रल्लाह कौ निशानियौ क देखत ह ६३ 
रसूल की वातौ पर कान धरते है । 
धत्वा 
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1 3 ५ १ र्तम्‌ ११ व्‌ (व्ल ष्ट रिति 
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६ (कि) अल्लाह के सिवाय किसी की जिबादत न करो। मुञ्चको तुम पर भुजाब (पड़ने त 
वाले) एक दूखदाई दिन काडर है। (२६) फिर उनकी जाति के सरदार जो मुन्किर ५ 
(विमुख ) थे कहने लगे किं हमको तो तुम हमारे ही जसे आदमी दिखाई देते हो ओर हमारे & 
नजदीक सिक वही लोग तुम्हारे तावे हौ गये हँ जो हमसे नौच ओर कच्ची समन्ञ वलि है ओौर 


(क. 


वह्‌ भौ सरसरी रायसे, हम तो तुम में अपने से कोई विशेषता नहीं पाते बल्कि हम तुमको ज्लहा € 


समक्षते हैँ । (२७) (नूह ने) कहा भाइयो ! भला देखो तो सही अगर मै अपने परवरदिगार 
के खुले रास्ते पर ह, ओर उसने मुञ्चको अपनी तरफ़ से रहमत दी है फिर वह्‌ (रास्ता) 
तुमको सूञ्च न पड़ तो (आखिर हमारे पसि क्या चारा दै) क्या हम उसको तुम्हारे गले मढ 
सकते है जब कि तुम उससे बेजार (विमुख) हो रहे हो । (२) ओर रे भाश्यो! मै इस 
(हिदायत) के बदले में तुमसे कुच माल तो नहीं मांगता । मेरी मजदूरी तो अ्लाह के सिवा 9 
किसी के जिम्मे नहींहै ओर लोगोंको जो ईमान ला चुके हैँ (अपने पास से) निकालनेवाला द्भ 
नहीं हं (भलेही तुम उनको नीच कहो क्योकि) इनको अपने परवरदिगार से मिलना है, 
म देखता हं कि तुम लोग (निरे) जाहिल हो1@ (२९) ओर भा्यो! अगर मै > 
इनको निकालद्‌ तो अल्लाह के सामने कौन मेरी मदद को खड़ा होगा? क्या तुम नहीं श 
समन्ते । (३०) ओर मँ तुमसे दावा नहीं करता कि मेरे पास खुदाई खजानेहं*ओरन म £ 
गब (अदुष्ट की बातें) जानता हुं ओर नमै (यही) कहता हँ किं मैँ फरिश्ता हूं ओौर जो लोग 
तुम्हारी नजरों मे तुच्छं हैँ म उनके सम्बन्ध मे यह भी नहीं कह सकता कि अल्लाह्‌ उनको हरगिज शत 
कोई भलाई न देगा । उनके दिल को बात को अल्लाह्‌ ही खूब जानता है । अगर (बढ-चढ्कर मेँ ) रः 
एेसी बातें कहने का हौसला करू तो मै जालिमों मं हंगा । (३१) वह बोले ए नूह ¦ तूने हमसे && 
क्षगड़ा करिया, ओर बहुत क्षगडा किया, अन अगर तु सच्चा है तो जिस (अजाब) से हमको राता &ॐ 
है उसको हम पर ले आ । (३२) (नूह ने) कहा किं अल्लाह्‌ को मंजर होगा तो वहौ सज्ञा को शक 
भौ तुम पर लायेगा ओर (तव) तुम (भाग-बचकर उसको) थका (भी) न सकोगे । (३३) ९ 
ओर जो मै तुम्हारे लिए नसीहत करना चाह अगर अल्लां ही को तु्हं बेराह्‌ चलाना मजूर &> 
हैतो मेरी नसीहत (कुच भी) तुम्हारे काम नहीं आ सकती । वही तुम्हारा परवरदिगार है (लि 
ओर उसी की तरफ़ तुमको लौटकर जाना है । (३४) _ (ए पैगम्बर ! जिस तरह नूह की क्रौम € 
ए > नूह को श्रुठलाया धा) क्या (उसी तरह यहं मक्का के गुशरिक भी तुमको श्ुटलति है भौर 3 
तुम पर एतराञ्च करते भौर) कहते ह कि कूर्मान को पगम्बर ने खुद गढ लिया है, तो तुम (उनको) & 
जवाव दो कि अगर (कुअनि) मैने खुद गढ लिया हैतो मेरा गुनाह सुन पर है ओर जो गुनाह हि 
तुम करते हो उस पर मेरा कुलं जिम्मा नहीं । (३५) % ३३ 
ह हन्कस्थि त द्मान ला ह इन्कारियौ ते मान लाने बालौ को नीच कहा ंयोकि पै धधे करके श्रपनां पालन-पोषल्‌ करते धे ! ` ध द 
इन श्रायतो प बताया गया है कि किसी प्रकारकापेशाया धधा कएने से श्रादमी नीच नही हो जाता; स्वि हिया 
जो लोग उवे नीच मभते दै वही मूर दै । हएत नूह श्र को ह तरह पवूलुल्लाह स्‌ मुहम्मद्‌ पर्‌ भौ भ ११ 
सह नोनत श्रई कि श्रमीर च्रमरः रिकायत करते थे कि श्राप इन श्रदना श्रादमियो को साथनं बिटय तो हम्‌ ल 
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धत 
ङ्क वमामिन्दा“व्वतिन्‌ १२ @& अनुवाद @& सूः&२ ९९ २१ 
क कि 7 9 कक शार क क स ताक स 9, 1 ^ भ "क 9 "999 सर र कर क कक क कठ मी न अः 
श ओर नूह की तरफ़ खुदाई पैगाम आया कि तुम्हारी जातिमेंजो लोग ईमानला चुके £ < 
6४ > शि ों ् 
४५ है उनके सिवाय अव ओर कोई ईमान नहीं लवेगा तो उनकी करतूतों पर तुम (कु) रंज < 


न करो । (३६) ओौर हमारे सामने ओर हमारे हुक्म के वमूजिब एकर नाव बनाओ ओर ९ 
जालिमों (अवज्ञाकारियों) के सम्बन्ध मे मृञ्से कुलं (सिफारिशन) न कहो, (क्योकि) यह लोग & 
जरूर डवंगे । (३७) चृनांचे नृह ने नाव बनानी शुरू की ओर जब कभी उनकी जाति के ॐ 
सरदार उनके पास से होकर गूजरते तो उनकी हसी उड़ते। नूह नै जवाव दिया कि अगर (& 
तुम हम पर हँसते टो तो हम भी तुम पर हसते हँ जसे तुम (मुञ्च पर) हंख रहै हो। (३८) शठ 








जट्दीटी (तुमको) मालूम हो जायगा किं किप पर वह॒ अजाव उतरता है जो उसको जलील 


करेगा ओर किंस पर हमेशा के लिए वह्‌ अजाब वर्पां होगा । (३९) यहाँ तक कि हमारा इक्म य 
जब आ पहुंचा ओर (अजाबे इलाही का) तनूर उबल पड़ा तो हमने हुक्म दिया कि हर ्रिस्म में से 
दो-दो के जोड़े ओर जिनकी बाबत पहले (न बख्डे जाने का) हुक्म हो चुका है उनको छोडकर अपने ॐ 
घरवाले † ओर जो ईमान ला चुके हँ ४ उनको किश्तीमे बेठा लो. ओर. उनके साध ईमान 
भो थोडे हीलोगलयेथे (४०) ओर नूह्‌ने (किश्ती में सवार होने वालों से) कहा सवार हो && 


उसमे ओर अल्लाह कै नामसेहीदहै रिश्ती का बहना ओर ठहरना ओर बेशक मेरा रब वख्छने < 


(८८७ ८५८८१८८५ ६८ प ८०१८८ ८ ८८१९४८५ ८८५८८०१ ६८ 


बाला बेहद मेहरबान है । (४१) ओर किश्ती इनको एेसी लहरों मे जो पहाड़ के समान & 
धं चलने लगी ओर नूह का बेटा (दुर्‌) किनारे पर थातो नूहने उसे पुकारा कि बेटा ! हमारे ष्क 


क्राथ बेठनले ओर काक्रियों कै साथ मत रह । (४२) (वह) बोला मँ अभी क्रिंसी पहाड़ श 
पर पनाह लेता हूँ, वह्‌ मृक्षो पानी से बचा लेगा। (नूहने) कहा कि आज के दिन श्न 
अल्लाह्‌ के गुस्से से बचानेव्राला कोई नहीं सिवाय उसको किं अल्लाह ही जिस पर अपनी महरवानी & 
करे 1 ओर दोनों के दरमियान एक लहर आ गई ओर (द्रसरों के साथ नूह का बेटा भो) इने & 
वालों मे रह गया । (४३) ओर हुक्म हआ कि एे जमीन | अपना पानी निगल ले ओर र 
ए आसमान ! थम जा ओर पानी समा गया ओर काम्‌ तमाम हौ चुका ओर क्रश्ती जूदौ 
(पहाड़) § पर टिक गई ओर हुक्म हुआ किं जालिमों कौ कौम दुर इई (अल्लाह की रहमत से) । (२ 
(४४) @ ओर नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा ओरं विनती का कि ए भरे पस्वर- (दशन 
दिगार ! मेरा बेटा मेरे घरं वालोंमेंसे दै ओौर तेरा वादा सच्चाहं ओर तु सबदहाक्रिमोंसे बड़ा ध १ 
हाकिम है। @ (४५) (अल्लाह ने) फ़मया किणे नूह / तुम्हारा बटा वुम्हारे घरवालों ९५ 
मे नहीं था, क्योकि इसके क्म बुरे. थे। तो जो (४ नहीं जानता वह॒ बात मुज्लसे (ॐ 
न पृद्ध। मै तुक्षको नसीहत कर्ताहं किं तु जाहिलो ( अज्ञानियों) जंसा नहो । (४६) '&> 


यें 


† हङररत नूह श्र० ॐ समय जो तूफान वर्ग हश्रा उप उनके घरालौ मसे जो का्रिर श्रौर न बचने ` 2 
वाले श्रह्लाह की श्रोर से बताये जा चुके थे उनको | छोड़ कर वक्रो घरवालो कौ किंश्ती मे विगल लेने का हुक्म रत 
द्रा घरबालौमेकाप्षिरौ की चश्वामे एकतो हजरत नूह श्र काएक बेटा श्रोर उनको बीवीका नप 
ञ्राता हे जो तुप्ान मँ तबाह हो गयथे। ४ इस श्रायत से मालूम होता हे हजरत नूह श्र° व उनके तीन चरौ (वि 


{५ पे ह 
के श्रलावा भी दूसरे लोग थे जो इंमानवाले थे ग्रोर नो किश्ती + बेठकर उस प्रलय से बच गये] इस 
तरह सारे 1 । को महज हजरत नूह श्र की ही श्रोलादो मै शुमार कसनेवालौ की राय का रान ९ 


धपर्थन नहीं करता । (ह° मौलाना मौदूदी) § बह एक पहाड़ का नाम हे जो शाम देश मै है । यानी ह 


6/0 1171 
22८22220 ववतमम 


(~ ४४० 
तूने वायद्‌ा क्रिया था कि तेरे घरवालो को ब्रा जिया नायगातो मेरा बेधा कते ड्ब गवा ए अल्लाह ! एम 
& ६३ तेरा कना तो कमी शलत नदीं हो सकता । ककव (६ 
धावा मवत २ धका, 
# ८०५९३) 
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४4 नन न ५4.44 ८ ~ १.५.८७ <../1 १९८८-3 स.क ५/७ 9. 
> कराल या नूह भित्नह लैस समिन अहूलिक न्‌ भिच्ह अमलुन्‌ गरु 
1 बक्सा फला तसूअल्‌नि मा लस लक विह यिलूमुन्‌ ध 
4 भञजिद्ुक अस्तकून मिनन्‌ - जाहिलीन (४६) कराल. रल्बि घिन्नी 
>क अन्‌ असृमलक मा लेस ली बिह अिलमुन्‌ त्‌ व॒ निल्ला 
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| अलीमुन्‌ (४८) तिलक ६41८0054 6४८4541 
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| त 1 (2 ¢ | 
| ४ 3 मिला ्रादिन्‌ जखाहूम्‌ दन (2. | 10111144 1;49/ 1 
।॥ ५९ कराल या क्रौमिऽ दुल्ल १. ब | 698८ 
| 1 हिन्‌ शेर $ल्लाह्‌ मा गकुम्‌ मिन्‌ &>); {144०८404 ( 
णत, त भन्‌ मन्तुम्‌ भिल्ला (0 
| ८५०) या क्रोमि ला। ज र ८ 





1 मित्ला अलल्लजी फ़तरनी .जलुकुम्‌ अलेहि ञजजरन सिन अजररिय 
त कला तकक्रिलून (५१) व या क्रौमिस-तगृ्िल 
| = नेव मजिदकुष्‌ 
द अलकुम्‌ मिद्रारं दक 
8 मा निञूतना विबेयिनिवं मां < तवत्लो मुज्रिमीन (५२) क्रल्‌ या £ 





| ४ _ द लक बिमुरू दत बितारिकी। जलिहतिना अन्‌ क्रौलि 
| | | ङ्कः भब प्‌ ४ च वु मत्लाश्तराक 2 आलिहतिम 
‰ तवका निह फ़कं <. वशृहद जन्तौ बरी ञुम्‌-मिम्मा तुश्‌रिकन्‌ न 


\ तवक दूनी ॥ 
| ५६ नाचिजुम्‌ , सत्लिहि रली वं ५ सम्म ला तुनूजिरूनि (५५) 
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रिभ्व | 
द षमाभिन्दाव्वतिन्‌ १२ @ अनुबाद @& सुरः हृद ११ ३८३ 
{ र ^ ^^ \ “ज 0८-०4-०4 0“ 099 ^. 9/५ 0. 9/9 (क, 6/4 \ 6.“ ७ १,५८८.99 पिः "2743 मी पी एक ७ पी (६4 ध 
९३ (नह ने) कहा ए मेरे परवरदिगार । मँ तेरी ही पनाह मागता हूं किं जोम नहीं जानता ह्‌ न्‌ 
९ उसकी बाबत तुञ्चसे पच बेट ओर अगरत्‌ मेरा (यह) क्रूर माफ नहीं करेगा ओर (मुञ्ज € 
द पर) रहम न करेगा तो मँ बबदिोंमें हो जाञंगा। (४७) हुक्म हृआकिं एे नूह! हमारी € 








द तरफ़ से एेसी सलामती ओर बरकतों के साथ (किश्ती से) उतरो जेसी तुम परं ओर उन गिरोह पर हन्‌ 
ए जो तेरे साथवालोंमें हैँ (उन पर होंगी) । ओर कुपेसे भी गरोह होमे जिनको हम € 
६४ (एक मुदृत तक दुनिया के) फ़ायदे देगे फिर (उनकी वे हुक्म के कारन) उनको हमारी तरफ़ ४४ 
४ से दुख की मार पहवेगी । (४८) (ए मोहम्मद ! ) यहं गव की कु खबरे हँ जो हम वही! दारा हरु. 
(६ तेरी तरफ़ भेजते हँ । इससे प्ले तुम भौर तुष्हारी जाति के लोग इन बातोंको न (४ 
(६ जानतेथे, तो तु सत्र कर, बेशक परहेजगारों का अन्त भला है। (४९) ॐ ४ 


ष्ञरा 
_ ओर (इसी तरह क्रोम) आद की तरफ़ हमने (उन्हीं के भाई) हृद को (पगम्बरी देकर) १११४ 
भेजा । (उन्होने) समञ्ञाया कि भादयो ! अल्लाह्‌ ही कौ भिबादत करो, उसके सिवाय तुम्हारा 
कोई दुसरा पुज्य नहीं । (ओर अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ओर पूज्य बनाना यह बाते) 
तुम सव ज्ूठ बाधते हो । (५०) भाडयो । इस (नसीहत के) बदले मँ तुमसे कुच मजरी 
४३ नहीं मागता , मेरी मजदूरी तीउसी के जिभ्मे है जिसने मृञ्चको पैदा किया, तो क्या तुम वः 
&& (इतनी बात भी) नहीं समज्ञते§ । (५१) भइयो । अपने परवरदिगार से (अपने कृसुरीं ~~ 
की) माफी मागो, फिर (अभेके लिए) उसके सामने तौबः करो; वह अपने (रहम से) (छ 
तुम पर खूब बारिश भेजेगा ओर दिन पर दिन तुम्हारे बल (जोर) को बहढावेगा ओर 
गुनहगार बनकर उससे मंह न मोड़ो। (५२) वहं कहने लगे एे हृद 3८५ तु हमारे पास 
कोई दलील लेकर नहीं आया ओर तेरे कहने से हम अपने पूजितो को न छोढ़गे जौर हम तुम = 
पर यद्कान लाने वाले नहीं । (५३) हम तो यही समयते दै कि तुञ्च पर हमारे पूजित ® 
(देवताओं) मेँ से किंसीकी मार पड़ ग्ईहै। ४ (हंद 8 ) १ ६ किम ति ् ५ 
गवा र ओर तम भी गवाह रहो किं अल्लाह के सिवाय जिनका कुन चरक वल व 
हो ल ८ विं 1: (विमुख) ह । (५४) तो तुम (ओर तुम्हारे पूजित) सब मिलकर ~ 
मेरे साथ अपनी बदी कर चलो ओर मुञ्चको दमन लेने दो । (५५) रमँ तो अत्लाह्‌ ही पर 
भरोसा करता हँ जो मेरा परवरदिगार है ओर तुम्हारा परबरदिगार है । जितनं जानदार है, सभी £ 
= सेरा परवरदिगार सीधी राह पर (चलने पर मिलता) है । (५६) थ 
~~~ === ननन्द नार्य -न पदरल-ग- जनलज स्न 


को चोटी उसके हाथमे है । वेश 
ननन ल ज्न्न्तवलच- ४४ [क 
कहते ह कि उनका च्नपना कोहं निजी फायदा नदी रहा। वहतो ¢ 


§ तमाम नजरियौ के बयान बही ॥ द 
दुनिया की भलाई ॐ लिए ही श्रल्लाह की प्रेरणा से उसके हुकमी को दुनियावालो मै पर्चति ह । उनकी २ 
नसीहत प्ले धने ॐ उलट उन नबिय पर दी मुसीबत के ६३ 


गरज्ञन होने पर भी सरकश लोग बजाय 4 
पहाड़ टातिर्टे। शरोर उनकी इन्दौ सरकशियो के कारन उन बड़ी-बड़ी शान-शोक्रत की क्लोमो को तबाह 


होना पड़ा श्रौर दूसरी करोमौ को उनकी जगह मिली । अल्लाह की क्रुद्रत का यहं सिलसिला दुनिया त (त्‌ 
हमेशा से क्रायम ह श्रौर क्रायमं स्देगा। ४ द्द श्रु को सरश क्रोम ने उनसे कहा क्रि हमारी समम्‌ (8 
मे तो त्हायी देवतात्रौ की तरफ़ से इनकारी क कारन किसी देवता का कोप ठम पर पड़ गबा है श्नोर उस ५३ 
कारन तम लमान भ सब. तरफ़ वेडन्ज्त हो रदे हो | न 
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इस पर भी अगर तुम लोग विगुख (फिरे) रहो तो जो हुक्म मेरे ज्थि से भेजा गया था वह &‰ 

मै तुमको पंचा चुका ओर मेरा पररदिगार तुम्हारे सिवाय दुसरे लोगों को तुष्हारी जगह & 

ला मौजूद करेगा ओर तुम उसका कुच भी न बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा परवरदिगार हर 
- 4१, 4 & - रि 

चोज का निगराँं (संरक्षक) है। (५७) ओर जब हमारा हुक्म पहुचा तो हमने अपनी & | 


मेहरवानी से हृद को ओर उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लये थे बचाया ओर हु 
|-क;| 


उनको सख्त अजाब से बचा लिया । (भ) ओर यहं थे जाद जिन्होने अपने पेरवरदिगार 
कै हक्मों से इन्कार किया ओर उसके, पैगरम्बरो (की आज्ञा) को न माना । ओर (अल्लाह के) ह 

तमाम सरकश दुश्मनों के हुक्म पर चलते रहे । (५९) ओर इस दुनिया मेँ लानत उनके पीठे ९&&% 
लगा दी गई ओर क्रियामतकेदिनि भी। सुन लो! आद ने अपने परवरदिगार से इन्कार 0 


४८५ ८; ६८ 


८ 
(६ 
(<4 








किया। तोसुन लो! अदनजो हृद की जातिके लोगथे फिटकार को पहुचे । (६०) # ६ ५ 
` ठि 
ओर (आद की तबाही के बाद) समूद क्रौम की तरफ़ हमने उनके (सजाती) भाई (1 

£> 


सालेह को भेजा ® (तो उन्होने) कहा कि भादयो! अल्लाह ही को पूजा करो, उसके सिवाय तुम्हारा श्रित 
कोई पृज्य नहीं । उसने तुमको जमीन (की मिष्वी) से बना खड़ा किया ओर. तुमको उसमे (ता 
बसाया तो उससे (अपने गूनाहों की) माफी मांगो ओर उसी की तरफ़ ध्यान लगाओ । बेशक स 
मे परवरदिगार (हर समय) पास है ओर दुभा कबूल करने वाला है । (६१) वहं कटने इर 


लमेएे सालेह ! इससे पहले तो हम लोगों को तुमसे बड़ी उम्मीदं थीं (कि तुम हर 
तरह हमारा साथ दोग) सोक्या तुम हमको उनकी पूजासे मना करते हो जिनको हमारे रति 
बाप॑-दादा पूजते चले अये हँ ओर निवीत तुम हमको बुलाते हो हमतो उसकी &3 
बाबत बड़े संशय मे है, एसा किं दिल नहीं ठहरता । (६२) जवाब दिया क्रि भाद्यो ! देखो 
तो सही अगर मुञ्जे अपने परवरदिगार से सून्ञ मिल गई है ओर उसने मुञ्चको अपनी .तरफ़ से &षु 
मेहर (कृषा) दी ओर अगर म (ही) उसकी वेहुक्मी करने लृं तो एेसा कौन है जो अल्लाह भध 
के मुक्राविज्लेमें मेरी मदद को खड़ा हो। तो (एेसी सलाह से) तुम मेरा (उलट) नुक्रसान ह 
ही कर रहै हो । (६३) ओर भादयो ¦ यह्‌ अल्लाह की ऊटनी तुम्हारे लिये एक निशानी : 
है, सो तुम इसको रा रटने दो किं अल्लाह की जमीन मेंस खाती फिरे ओर इसको किसी हत 
तरह का नूक्रसान न पहुँचाना, वरना फौरन ही तुमको अजाब धर पकड़ा । (६४ द 
मगर (इस चेतावनी के बाद भी) लोगों ने उस ऊटनी को (पैर काट कर) मार डाला । तो (सालेह ञः 
भृ० ने) कहा बस तीन दिन अपने घरीं मे रह-बस लो, यह क्रौलदहै, ज्ूठा नहीं टोगा । र्‌ 
(६५) फिर जब हमारा हृव्म पहचा. तो हमने सिहं को ओर उन लोगों को जो शर 
उनके साथं ईमान लाये थे अपनी मेहरबानी से (बचाया ओर) उस दिन की रुसवाई (जिल्लत ) हत 
से बचा लिथा। बेशक वुम्हासा परवरदिगार, बडा शक्तिशाली ओर सर्वोपरि ३ । (६६ ) चः 
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६. 1 ह 
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ॐ ओर जिन लोगों ने उ्यादती की थी उनको कड़कं ने पकड लिया, वे अपने घरों मे ओधे पड़ रह्‌ त स 
३ गये । (६७) गोया कभी उनमें व्खेहीनथे। सूनलो! समूद ने अपने परवरदिगार कौ ९€& 


&ॐ बेहुक्मी को, सुन लो | समूद अल्लाह कौ रहमतसे दर हुये । (६८) - ९ ्. 
८८५ अतिः 
ॐ ओर हमारे फएरिश्ते त्राहीम के पस खुशखबरी लेकर अये, उन्होने कहा £ ८ 


८८२५ 
हि 

ध सलाम । इत्राहीम ने भी जवाब मे कहा सलाम, फिर (इन्नाहीम ने) देर न की & 
> (ओर) एक भुना हुजा बडा (अपने मेहमानों के लिए) ने आये! (६९) 
फिर जब देखा कि (उनके) हाथ खाने की तरफ़ नहीं उठते तो उनसे अन्देशा (संशय) 
इजा ओर जीहीजी में उनसे उरे§। वह बोले उरो मत, हम (फए़रिष्ते ह) लूत को जाति £ 
की तरफ़ (उनके वुरे आमालों के सवव उनको तबाह करने के लिए) भेजे गये हैँ । (७०) & 
(इस बातचीत के समय) इत्राहीम की बीवी (सारा) भी खडी थी ओर वह हंस पड़ी, फिर ६: 
हमने उसको (फ़रिश्तों के जरिये) इसहाक्र भौर इसहाक्र के बाद याक्रब (के पैदा होने) की > 
खुशखबरी दी । (७१) (वह) कहने लगी हाय मेरी कमबख्ती, क्या मेरे ओलाद होगी (ज 
मै तो बुदिया हूं ओौर यह मेरे पति भी बृढेहै। (हमारे यहाँ संतान का होना) यहतो इ 
एकं ताज्जुब की बात है । (७२) फएरिष्ते बोले क्या तु अत्लाह्‌ की करूदरत से ताज्जुब करती ६ 
है। एे अहले बैत ! † तुम पर अल्लाह की मेहरबानी भौर उसकी बरकते हँ । वहं बड़ा &8 ` 
सराहनीय बेहद बड़ाद्यों वाला है । (७३) . फिर जब इत्राहीम से डर दुर हमा ओरं उनको 
(बेटा होने कौ) खुशखबरी मिली तो लूत की जाति के हकर (पक्ष) मे हमसे क्षगड़ने लगे (कि ह 
उनको अजा से बष्ण दो) । (७४) बेशक इत्राहीम बड़े सहनशील, नरम-दिल (ओर हर 
बात मे अल्लाह की तरफ़) रुज्‌ रहनेवाले थे । (७५). (अल्लाह नै फर्माया किं) इनाहीम । 
इस (क्रौम लत की तरफ़दारी के) ख्याल की छोड़ दो । तुम्हारे परवरदिगार का वहु हवम तोआ धः 
पहुंचा है ओर उन लोगों पर. (एसी) सजा आनेवाली है जो (किसी तरह). टल नहीं सकती । &> 
(७६) अर जव हमारे पफ़रिर्ते लूत के पाश पहुचे तो वह बहुत रंजीदा हुये ओर (उनके आने 
की बजह से) तंगदिल हुए ओर कटने लगे आज तो यह बड़ी अ का दिन है । (७७) (च 
ओर (इसी बीचमें) लृत की जाति के बेक्रात्रु लोग. द।ड-द।ड लूत के पास आये ओौर यह ह 
लोग पहलेसे ही बुरे काम करते चले आते थे। (इनको बुरी ॥ नियत से आया देख कर) & 
लत कदने लगे कि भाहयो ! यह मेरी वे्यां हाजिर है, यह तुम्हारे लिए इनते ज्यादा कू 
पवित्रहै, तो तम अल्लाह से डरो ओर (इन मेहमानों पर नजर न खराब करो) ओर & 
मेरे मेहमानों मे मुक्चको जलील न करो । क्या तुममे कोद आदमी भी भली राह का नहीं? 6 
(७८) उन्होने जवाब दिया किं तुमको तो मालुम है कि हमको तुम्हारी बेध्यिों से स्तर 
कोई सरोकार (प्रयोजन) नही, ओौर हमारे इरादे से तुम भली भांति जानकार हौ 1 (७९) हु 


== ~ल मवर्हुर नलर प रथ ~ शं ---- 
§ इ्नाहीम ने जब देखा # उनके मेहमान उनके खाने को श्रोर हाथ नही बहति तो उनको र हि 
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हिः 

८ ह क = द 

५ब लगा ये च्रानेवाले हमको कोई नुक्सान पर्हुचान। चाहते है, इसीलिषे हमरि नमक से गच रदे है । उस समय &> 

(३ लोग जिसको श्रपनां शत्र समभंते थे उसका खाना नहीं खाते थे | बाज्ञ भाप्यकारो का कहना है ह° इबाहीम्‌ 6 
ॐ ० उनका प़्रिश्ता होना जान गये थे | रसिकः इख बात का थाक परत्यक इंसानी शष्ल मै प्ररिश्ते का (8 
(क श्राना च्राखिर किंस पर मुसीबत लायेगा । फिर जब मालूम दुश्रा कि उन पर यां उनकी बस्ती पर # 1 रत्‌ 

श ( मुसीबत नही & 

&च॑ दै तव उनको तैन च्राया। † वानी इत्राहीम की घरवाली (पत्नी) । 6 
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क नियौ नी नी भी भीगी षी षी नी मी णी नी णी य 0 | 
४ (लूत अ०) बोले काश आज मृक्षो तुम्हारे मुक्ताविले की ताक्रत होती (कि तुमको राह रास्त पर ए 
£ आनि को मजवृर कर देते) या मेँ किसी जोरावर सहारे का आसया पकड पाता । (८०) (लत £ 
अ० की बेचंनी देखकर फएरिषते) बोले किलत! हम तुम्हारे परवरदिगार कै भेजे हए दै ।. ४५ 
यह्‌ (लोग) हरगिज तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे । . तो तुम अपने लोगों को लेकर कुच रात रहते (€ 

इस वस्ती से निकल .भागो भौर (यह्‌ गांठ बधलो किं) तुममे से कोई मूडकर न देखे, सिवा € 

तुम्हारी बीवी (जो तुम्हारे साथन जायगी ओर) जो (सजा) इन लोगों पर उतरनेवाली है, वह्‌ । 
उसपरं भी जरूर उतरेगी । इनके (अजाव के) वादे का समय सुबहरहै। क्या सुबहु करीव सिक 
नहीं है ? (८१) फिर जब हमारा हुक्म (यानी अजाब) आ पहुंचा तो (एे पैगम्बर !) हमने £₹. 
उस वस्ती का ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया ओौर उस पर खंजड़ के पत्थर ताबड़ तोड़ बरसये । & * 
(८२) जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से निशान था (कि इन पत्थरों के जरिये लत अ० रा 


५२१ 
93 
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ओर उनकी क्रौम की तबाही होगी) भौर जालिमों से यह (सजा कभी) दुर नहीं ।§.(८३) # @ (१४ 
प्ट 

ओर मदियन † की तरफ उनके भाई शुएेव को (पैगम्बर बनाकर) भेजा । उन्होने (भी नि 

आद्‌ व समूद वगृरः की तरह अपनी क्रौम से) कहा. भादयो ! अल्लाह ही की जिबादत करो, १ 

उसके सिवाय तुम्हारा कोई मालिक नही, ओर नापओौर तौलमेकमीन किया करो। मं रर 


मुमको खुशहाल देखता हूं मौर मुञ्ञको तुम्हारी निस्वत भुजाब के दिन का खटका है जो आ घेरेगा। 
(5८४) ओर भादयो ! नाप ओर तौल इन्साफ़ के साथ पुरी किया करो ओर लोगों को उनकी € 


त 
०४८०६८४८. ५५ ५५५५२८2८: 44 4८563: 
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(>. 


६4 चीजे कम न दिया करो ओर जमीन में फसाद मत॒ मचाते फिर । (८५) अगर तुम ईमान र 
६8 रखते हो तो अल्लाह्‌ का दिया जो कुछ बच रहै वही तुम्हारे लिए अच्छादहे। ओर मैं तुम पर श 
६३ निगरानी करनेवाला तो नहीं हँ । (८६) वह कहने लगे रि एे शुएेव । क्या तुम्हारी नमाज &§ 


ने तुम याह किं जिनको हमारे बाप-दादा पूजते अये हैँ हम उनको चोड बेटे या &३ 
मप 1 ९ चाहं (खच 1 करे, तुम ही तो बड़े सहनशील ओर भली राह वाले 
(बचे) हो । (८७) (शुणेब अ०) बोले भाद्यो | भला देखो तौ सही अगर सुज्ञको अपने र 5 | 
की तरफ़ से सृञ्ञ हुई ओौर वह मुञ्चको अपने से ही अच्छी रोजी देता हं फिरम तुम्हारी राह कंसे ह 
घलूं ओर मै नहीं चाहता, किं जिससे तुमको मना करता ह वही काम बादमं अपंक्रनेलगृं। मै (€ 
तो जहाँ तक हो सके सुधार चाहता हं ओौर (मेरा) भलाई के काम करनातो बस अल्लाह ही £ 
(के बल) सेहै, मैने तो उसी पर भरोसा किया ९ की तरभा ( न हं । (*) 
भोर | मे फ़ करी) जिद मे अक्र कहीं एसा न कर ब॑ठना कि जसी. मुसीबत नूह (त 
ग १ 8 त ५ की ५ पर आई धी वैसी ही मुसीबत तुम पर भी जवे ओर लत ह 


0 + =) १ 
की जाति (पर आई मुसीबत तो) तुमसे दुर (की बात) नहीं (उसी को देखकर नसीहत लो)। (८९) ९ 


ग~~ 0 4 ः शं (५4 
 § याने बह खदाई श्रज्ञाग सफ क्रोम लत केही लिए नदी, हर न क्रोम या शख्स को श्रपने सर (व्‌ 
पर हमेशा डरा समभना चाहिये । कोरे बड़ी से बड़ी ताक्रत सरकशी शरोर बुरे कामो के नाद श्रह्लाह ॐ ९ 


मरजाब से शपते को बचा नहीं सकती । इसलिए इन ज्ञालिम क्रमो क इर श्रन्तको दी देल करं मक्काके ६3 
मुशरिक च दुनिया के हर ल्लोग॒नसीहत ले। † दज्ञसत द्रादीमके बटे कानाम मदियनथा। किरं उनकी & 
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९8 ओर अपने परवरदिगार से माफी मगो फिर उसी की ओर लौ लगाभो। बेशकं मेरा. (य 
ध परवरदिगार बडा मेहरबान ओर बेहद मृहब्बत करनेवाला है । (९०) वहं कटने लने कि े ५ 
क शुएेव ! जो तुम कहते हो उनमें से बहुत सी तो हमारी समञ्षदी मे नहीं आती ओर इसके सिवाय ह 


८५ 


ह्म तुमको अपने (लोगों के मुक्राविले) में (निहायत) कमजोर पति हैँ ओर अगर तुम्हारे 
भाई-बन्द नहीं होते तो हम तुम पर पथराव करते ओर तुम हम पर कु सरदार (होने 0 
लायक्र) नहीं । (९१) शूणेब ने जवाब दिया भादयो ! क्या अल्लाह्‌ से बढ़कर तुम॒पर भरे 
भाईवन्दों का दबाव है ओर तुमने (अल्लाह से विमुख होकर) उसको अपनौ पीठ पीठे डाल £ 
दिया । सचमें जो कुछ तुम करते हो (सब) मेरे परवरदिगार की जानकारी कौ सीमामेंहै। ५ 
(९२) ओर ठे भादयो ! तुम अपनी जगह काम करो, मे अपनो जगह कामं करता हं । अगे 


(तुमको ) मालूम हो जावेगा कि किंस पर सज्ञा उतरती है जो उसको जलील कर दे ओर (जाहिर ५५ 


श 


ध 


24 बद मत 
८८-८८-८८ 2८5 (८ ८८ ९८१८८५९८ 


= ५. 
3 करदेक्ति) कौन ह्ूठाहै। (तुम भी उस अजावकौ घड़ी की) राह देवते रहो ओरमें भी ह 
तुम्हारे साथ राह देखता हूं । (९३) ओर जब हमारा हुक्म आ. पवा तो हमने अपनी = 
6 मेहरवानो से णुणेब को ओर उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाये थे बचा लिया ओर जो ८ 
९ लोग॒बेहूवमी करते थे उनको (हमारे हुक्म से) चिघाड ने आ पकड़ा तो सुबह को अपने घरों र 
¢ मे ओधि पड़े रह गये । (९४) गोया उनम कभी वसे ही नये । (द निया क लोगो !) (१५ 
हबु सन रखो ! जैसे समद अल्लाह के यहां से (एक दिन) फिटकारे गये थे, (वसे ही) सर 
६ मदियनवाले भौ फिटकारे गये । (९५) | 6 
। 1 £ 
(8 ओर (हमने) मुसा को अपनी निशानियों ओर खुली दलौल के साथ (पगम्बर बनाकर ) ९१२ 
ध भेजा । (९६) क्रिरभौन ओर उसके सरदारों की तरफ़; तो लोग फरिरओौन के कहने पर चले ९ 
ग 
8 ओर फिरभौन की बात कुच नेकं राह की न थो ।(९७) क्रियामत के दिन (फ्रिरजौन ) अपनी ५ 
ध जाति कै आगे-आजे होगा ओौर उनको (दोजख की) आग मे ले जा उतारेग। ओर बुरा इ 
श धाटहै जिस पर (ये) उतरे है। (९८) ओर इस (दुनिया) मेँ लानत उनके पोछे लगी म्‌ 
28 ओर क्रियामत के दिन भी बुरा इनभाम (प्रतिफल) है जो (इनको) भिला। (९९) हतर 
& (फे पैगम्बर !) यह बस्तियों की कुछ खबरे हं जो हम तुमसे बयान करते है, & 
&& इनमे से कोई (तो इस वक्रत) क्राम है ओर कोई उजड़ गईं है । (१००) ओर हमने इनं 
५ लोगों पर जृल्म नहीं क्रिया बल्कि इन्होने बेहुक्मी करके खृद अपनो . जानो पर जलम ५३ 
¢ किया, तो (दे ैरमवर ! ) जव तुम्हारे पालनकता की (सा का) का वम भ पहा तो ह 
68 अल्लाह्‌ के सिवाय जिन पूजितो (देवी-देवताओों) को नह लोग पुकारा करते थे, वह्‌ ह 
५३ उनके कच्छ भी काम त आये; बल्कि उनके विनाश 8 $ न किया । (१७ १ व 
०२१2100132453035 3:23 मंजिल ३ 3६3४3४२ 4, 
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ओर (एे पैगम्बर |) जब-जब बस्तियों के लोग जलम करने लगते ट ओर बुम्हारा परवरदिगार श 
उनको पकड़ता है तो उसकी पक्ड एेषी ही होती है, बेशक उसको पकड़ बहुत ही दूखद।ई है । &२ 
(१०२) इनमें उस आदमी के लिए जो आविरतं की सज्ञासे उरे एकं बड़ी निशान है 1 ध 
(क्रियामत का) दिनि ही वह दिन होगा जब सब लोग (हमारे सामने) जमा होगे ओर वह्‌ अः 
दिनि (सब को) देखना है । (१०३ ) ओर हमने उसको एक टहराये हुए (नियत) समय तक £ 
के ही लिए रोक रवा है । (१०४) जिस दिन वह्‌ आ मोजृद हौगा तो अल्लाह्‌ के हक्म के बिना धः 
कोई शष्स बात तकन कर सकेगा, सो उनमे कोद अभागा कोड भाग्यवान्‌ होगा । (१०५) (र 
तो जो अभागे है वह (नरक की) आग म होगे, वहां उनको (बस) चिल्लाना है ओर चीखना ९3 
(१०६) जव तक आकाश व जमीन है हमेशा उसी मे रहे मगर (ए पैगम्बर ! ) सिवाय = 
उपक जिसको तुम्हारा रब ॒(ष्टुटकारा देना) चाह बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता 
टे, कर॒ डालता है । (१०७) ओर जो लोग भाग्यवान ह कह जन्त में होगे जव -तक 
असमान ओर जमीन है बराबर उसी में रहेंगे मगर जिसको तेरा रब चाहे । _ (उसकी) कपा ६ 


८2003966 
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= ८५८८ > 
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४ का ओर-छोर नहीं । (१०८) तो (ए पैगम्बर! ) यह्‌ (मुशरिकीन) जिनकी पूजा करते हैँ त 

4 उनके सम्बन्ध में तुम किसी तरह के धोखे मे भत पडना। जसी (पजा ) पहले उनके बाप दादा €3 
पते आये हैँ वसौ ही यह लोग भी करते हं ओर. हम इनकी (करनी का) दिस्ता 
(इनको) बिना कम कयि पूरा-पूरा षहुंवा देगे । (१०९ ) ऋ 3 6 ^ ` मर 
स्त्रि 


ओर हमने मूसा को (भी) किताब (तौरात) दौ थो फिर लोग उसमे (भी) भेद डालने या 
लगे थे (जिस तरह आज ये लोग शक पैदा कर रहे हँ उस किताबमें जो तुम्हे दी गदं है।) ९8१४ 
आर (ए पैगम्बर ! ) अगर तुम्हारा परवरदिगार एक बात पहलेसे न कह चुका होता† तो 2: 
लोगो म फसल हो चुका होता बेशक यह लोग (ुर्जान की तरफ़ से) एसे शक मे डे हृए है £ 
जिसने इनको डावांडोल करं रखा है । (११०) जव वक्रत॒ आवेगा तुम्हारा परवरदिगार त 
इन सवको इनके कर्मो का बदला जरूर देगा क्योकि जसे-जसे कमं र लोग कर रहे है उसको ® 
(उन सव की) खबर है । (१११) सो (ए पैगम्बर ! ) अपने साथियों सहित जिन्होंने तुम्हारे 
साथ तौवः की, जैसा क्म हा है, सीधे (उसी पर) चले जाजो ओर हद से न बोः ओर जौ स 
ख तुम कर रहे हौ अल्लाह्‌ देव रहा ह । (११२) ओर जिनं लोगो ने बेहुक्मी की उनकी हि 
जोर मत ज्ञकना, नहींतो (दोजख की) आग तुम्हारे लगेगी । ओर अल्लाह के सिवाय €3 
तुम्हारा कोई सहायक नदीं है, (बेडुक्मी को तरफ़ क्ुकनै को सूरत मे उसको तरफ से भी र 
तुमको सहायता नहीं मिलेगी । (११३) ओर (ए पैगम्बर !) दिन के दोनों सिरे (यानी एष्‌ 
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(४ २१ । ॥ गं मरे क्यों < ~+ = 
९8 सुबह-शाम) ओर रात के (कुछ) हिस्सो मे नमाज्ञ खड़ी करो, क * यादय) गुनाह को दूर 2 

क करदेतीरहै। जो लोग अल्लाह को याद करनेवाले दै उनके हकर मे यह चेतावनी हे । (११४ ) 
ट (२ 
(*६ स [3 १ 0 7.9 ~~~ ~, त्प 

९३ _ 1 इर प्रौसले का सुक्करर (नियत ) समय होता दे = त 1१ म =-सवावय ज्ञाय १८२५ 
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22:24: 3422333333533 53323362 
वभामिन्दाध्वतिन्‌ १२ @ अनुबाद @& सुरः यपु १२ ३६५ ए 
ओर (ए पैगम्बर !) सत्र से काम लो क्योकिं अल्लाह्‌ अच्छे कामों का अजर (बदला) बेकार स 
नहीं करता । (११५). तो जो जमाते (गिसेह्‌) तुमसे पहले हौ चुकी हँ उनमें एसे होशवले € 
क्योंन हए किं (लोगों को) देशम फ़साद मचने से मना करते, हां, थोडे से (थे) जिनको 
हमने नजात दी ओौरजो जालिमयथे वे वही राह चले जिसमे एेश पाया ओर यह लोग ॐ 
गुनाहों मे बे ये । (११६) ओर (ए पैगम्बर ! ) तुम्हारा परवरदिगार एसा नहीं है किं 6 
बस्तियों को नाहर तत्राह कर दे जवकि वहाँ के लोग नैक हों । (११७) ओर अगर तुम्हारा (स 
परवरदिगार चाहता तो सारे लोगों को एक ही राह पर कर देता लेकिन अब तो वे (६ 
हमेशा भेद पैदा करते ररहैमे । (११८) सिवाय उसके जिस (१ तुम्हारे परवरदिगार की ९ 
रहमत है ओर इसीलिए उनको पैदा किया है§। ओर तुम्हारे परवरदिगार क्रा कहा हुजा ५ 
पूरा हो कर रहा कि जिन्नों ओर आदमियो! सबसे दोजख को भर दूंगा । (११९) 
ओर (ए पैराम्बर ! ) दूसरे पैगम्बयें के जितने च्रिस्से हम पुमसे बयान करते हँ उनके द्वारा 
हम तुम्हारे दिल को मजबूत करते हँ ओर इनसे सच्चाई तुम्हारे पास प्ची ओर (साथ 
ही) ईमानवालों के लिए नसीहत ओौर समक्ष है। (१२०) ओर (ए पैगम्बर () 
जो लोग ईमान नहीं लाते उनसे कह दो कि तुम अपनी जगह काम किये जाओ, हम 
भी काम करते है (अपनी जगह) । (१२१) ओर तुम भी (उसके नतीजे कौ) राह 
देखो ओौर हम भी राह देखते है । (१२२) ओर आसमान ओर जमीन कौ छिपी बति अल्लाह (> + 
हीके पास है ओर हर काम का आखिरकार उसी (अल्लाह्‌) पर ही दारोमदार है, तो र. 
(एे पैगम्बर 1 ) उसी की जिबादत करो ओर उसी पर भरोसा रवो गौर जो कृचं तुम लोग १८ 
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कर रहे हो, तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं । (१२३) ९३१० 
@ @& ८२ 
© १२ सुरः यूसुफ ५३ . पि 

(मक्की) इसमे ७४११ अक्षर, १८०८ शब्दः १९११ श्रायते श्रोर १२ रक है । % (म 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरहीमि । 

शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान हे । ¢ £ 

अलिफ़-लाम-रा । यह्‌ खली किताब (यानी क्रर्गान) की आयत हँ ।(१) हमने इस क्रर्जान (३ 


को अरबी भाषा मं उतारा है, ताकि तुम (अपनी मादरी जनान मे उसे बसूली ) समङ् सको । (२) 6 
6 श्रायत ११७-११८ का खुलासा दै कि लोग दुनिया म मत-मतान्तर मे र्ग । लेक्रनि जे 
अल्लाह की मेहस्वानी के इक्रदार ह वै पैदा ही इसी लिए कयि गये किडन विभेदौमें न पड़ कर सीघे (ए 


तरल्लाह ॐ दीन पर चलते । † शैतान श्रोर श्चेतान की राह पर चलने वालो घे । व । ह 
यू मे हज्ञरत यसु त्र ० क ज्ञिन्दगी का हाल तफ़्सील मं बयान्‌ ह्ुश्रा है श्रोर इसलिए ६ 


च ४ ८ <~ 
उन्ही के र प्र सुरत का नामकरणे किया गया हे। वैसे तो ह° भू श्र का क्तिस्सा इनिया की उयादः £ 


तर जवरानौ मे बथान हे लेकिन करर्ान्‌ म उनके लोवनचरित्र.े बड़ी नसीहत मिलती है । श्रह्लाह ॐ चन्दो (2 
ॐ पीले दुनिया ॐ लोग कैसा पड़ते ह श्रौर खारी मुसीबत को भेल कर सारी कसोटियो पर खरा उतरते व पाकं 

` जिन्दगी श्र कसते हुये ये ऊंची हस्यो शरल्लाह के प्रसल घे दनिया व श्रालिरत (लोक-परलोक) की किम्दगौ €> 
। ह 


म सफल होती ह । उनको सताने वाले तबाही श्रोर ज्िल्लत की पु कर श्राखिर म इन्दी नवियो की पनाह च 

ह 
ये 
र 


म श्रतिदहे। सुरत की शुरू की श्रायतो मे ही बयान किया गया है कि ८५बह्‌ क्र्रान श्रह्लाह ॐ पवित्र संदेश : 
पेज २६७ पर्‌] “ ह 


के रूपमे श्री ज्ञवान मै इस लिए उतारा गया ह ताकि श्र॒र्‌ क लोग, जिनमे का रश उन्है श्र्लाह ॐ 
ववा मच १ व 
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| वमामिन्दाध्वतिन्‌ १२.  & अनुबाद @ | सूरः यूषुक १२ ३९५. & 
५९. तीती ^ रर कक कय पक न (न मन 9 णन 
&& (ए पेगम्बर ! ) हम तुम्हारी ` तरफ़ "इस "(खुदाई वैगशाम) करर्मान के जरिये यह (सूरत) & 
& भेजकर तुमको एक वत अच्छा किस्सा युनाते हँ ओरं तुम इससे पहले (इस दाल दध 
से) बेखवरों मेँ -थे। (३) एकं समय था कि पूभुफ़ ने अपने बाप से कहा कि ९ 
बाप । ' मेने ग्यारह तात्य ओौर सूरज भौर चाँदकोदेखा टै कि. यह्‌ ` सब मुञ्ञको सिजदः € 
कर (सिर ज्ुकाते) रहे है । (४) . (याक्गुब ने) कहा, बेटा ! कीं अपने स्वप्नं को भ्यो थः 
न क्‌ बेठ्ना नहीं तो वह्‌ तुक्चको (किसौ न किसी) फ़रेव में फंसाने की तदबीर करने ९ 
गगे । बेशक शतान आदमी का बुला दुश्मन है § । (५) ओर (जसा तूने स्वप्न मे देखा है) &‡ 
क्स ही होगा कि तेरा परवरदिगार तुज्ञरो क्रबलं करेगा ओर तु्षको (स्वप्न की) बातों का &> 
मतलब निकालना सिखादेगा ओर जिस तरह अल्लाह ने अपनी नियामत पहले तेरे दादा इसहाक £ % 
भर्‌ इत्राहीम पर पूरी की थी, उसी तरह तुक्च पर भौर याक्रव की (यानी मेरी) ओलाद पर परी ६ 
करेगा । बेशक तेरा परवरदिगार पूरा जानकार ओर बड़ा हिकमतवालादहै। (९) # ~ ~ 
(एे पैगम्बर !) इन पने वालों कै लिए यूसुफ ओर उनके भाईयों के बयान में स्रः 
निशानियां ड । ४ (७) . जब (यूसूफ़ के सौतेले भादयो ने आपस में) कहा कि बावजुदे किं (दुह 
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ठम (हकरीकी) भादयों की बड़ी जमातदहै तो भी यूसुफ ओर उसका (सगा) भाई. हमारे £ 

बालिद को हमसे बहुत अ्याद। प्यारे है, बेशक हमारा वालिद जादहिरा ग्रलती में है । (८) ५ 
९ (तोया तो ) यसुफ़को मार डालो या उसको किसी (दूसरे) मुल्क मेँ फक आओ ताकि कः 
क वलिद कारूष तुम्हारी ही तरफ़ रहे गौर उसके बाद नेक लोगो जंसे हो रहो। (९) उनमें द्ध 
६ से एक कहनेषाला बोल उठा कि यूसुफ को जानसेन मारो ओौरहां, तुभको कुचं करना हं न 
क तो उसको अन्धे कुएं मे डाल दोकिं कोई राह चलता मुसाफिर उसको ,निकाल लेजाय । म्‌ 
६ (१०) (तब सवने मिलकर याक्रूवसे) कहा कि एे वालिद! इसक्री क्या वजह है कि ९ 
6 (स यूसुफ के सम्बन्ध मे हमारा यक्रोन नहीं करते, हालांकि हम तो _ उसके सखरख्वाह ५ 
९ (हितेषी ) हैँ । (११) उसको कल हमारे साथ भेज दीजिए (कि जंगल कै फल _ वगररह ) & 
षै घाआधि ओर चेते भौर हम उसकी देख-रेख के जिम्मेदार है । (१२) १ 01 11 
एमि कि कृम्हारा इसको ले जाना तो मुज्ञ पर सख गृजरता है ओर म इस बात से भी इ 
५ इता हं कि (एठा न हो) कहीं तुम उससे बेखबरं हो जाो ओर इसको भडिया खा ह 
ष भावे । (१३ ) वह कहने लभे कि अगर इसको भेड़िया खा जाय ओर हम जंसौ ताक्रतवर श 
६५ जमात 1 मौजूद ही). है तो इस सूरत मे हम (बिलकुल ही) निकम्मे वहरे। (१४) हि 





[पअ ३६५ से| वारबारश्रायादहै कि दुनिगाके इर दिस्त मै श्रल्लाह के नबी व श्रह्लाह को कितं हमेशा श्राती - 
है न ह १० = [३ मौ 

हे श्रारवेसवणएकहीदीनका एलान करती रदी दहै। यह पेगम्बर मुहम्मद स, उन नबरियौ;व & 
4 य; ल = ग्रल्लाह य स्त ‡ > म॑ दि ए द परो {> स 

तान के तसदीक्र करते दै श्रौर श्रल्लाइ (011 ४ पडले त व कृतान ६ 
शरेय नाज्जिल (ग्रवतरित) ज्ञान का धमन है । कुरान मे श्रल्लाह ने उन्दी किताब व नानया पेज ४०३ पर| 
` § ख्व्न प इशारा है कि सरल श्र नाद यू श्रः के वाप श्रोर माँ शरोर गवारह तारि उनके ' एक समे & 
‰ पदस सोतेलेमारड) नेषि राह मश ररत दीगी इसलिए उन सैतेजे भादयो , का 
दुर्मनो का सुलु होने पर भी श्रन्त मे सव्र को ह° यृसुक़ ग्र० के श्रागे शुकना पड़ेगा । ९ कररेशौ ने जानना (2 


हाकि यूम च ॐ पूर्वज ह इताहीम शर तो शाम ॐ रहनेवाले थ, व मिल कंसे हुने कि इ० मूसा श्र* € 
भ क भरोल इलाईलियो को वह ९ राजा कराने ^ | ८ ५ छ) ५ । तब श्रल्लाह की ५ 
यहि ५.८५ ग्रो र्‌ उन सोतिले | भाईव ५ को श्रायते उतरी [ज ” उनका कक्रस्सा १ भ्नापक्गक्रौ, & 
| ६ ६, ४ करथो समी ओो नसीहते मिलती द । + | र 
(वपव नन्त १ शव 
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~| 
(+ड. 
र्ति ओर सबने इस बात पैर एफ मत कर लिया कि इसको किसी अन्धे कुमे डाल दे (ओर इ 


8 जेसा ठह्रा था वैसा ही उन्होने किया) तो (उसी वक्रत) हमने यूसुफ कौ तरफ़ वही (खुदाई ‰ 
&३ पराम) भेजा कि तुम (घबराओ नही, एक दिन) इनको इनके इस (बुरे) व्यवहारं से £ 
४ जतलाओगे ओर वह्‌ तुमको जान भीन पविगे † । (१५) _ग॒रज्र यहं लोग थोड़ौ रात गये & 
६ रोते (पीटते) अपने बापंके पास आये। (१६) कहने लगे ए वालिदजान ! हम तो दौड ६ 
&& कर आशे निकलने (की कोशिश मे) लगे ओर यूसुफ को अपने असबाव के पास छोड दिया । &3 
९ इतने में भेडिया उसे खा गया। ओर अगचं हम सच भी कहते हों तो भी अपकरो & 
व॒ हमारो बातका यक्रीन न भवगा। (१७) @ ओर यूसुफ के कृते पर ज्ूठ-मूठ का खन (भी श्र 
५ ) लाये । (याक्रुब ने उनका बयान सुनकर ओरं खून से. सना कृर्ता देखकर) कहा (र ् 
५ ॥ करि यूसुफ को भेदि ने तो नहीं खाया) बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल ने एकं वात बना दौ 
९ दे। खरं सत्रहीचारद्ै ओर जो तुम कते हो उस बावत अल्लाह ही से मदद मागता हूं । ¢ 
ङ्ध (१८) फिर (संयोग से) क्राफिला (उस ओर) आ . गया, उन्होने अपने पानी लाने वाले को ६ 
ङ्क भेजा ओर ज्योंही उसने अपना डोल लटकाया (यूसुफ उसमं आ बठे) । वह्‌ पकारं उठा, अहा ! & 
६३ तया खुशी की बात है । यह तो लड़का है । क्राक्िलेवालों ने (बेहद हसीन) यूपुफ़् को. (अच्छी (र 

&३ कीमत पर वेच लेने की नियत से ) क्रीमती माल मान कर छिपा रखा ओौर जो तदबीरं (यह €&%# 


६ लोग) कर रहे थे अल्लाह को खूब मालूम थीं । (१९) ओर कम दामों (यानी) चंद दिरहम &&९. 
(& >» बदले मे उसको बेच डाला ओर वह्‌ (यूसुफ की) इच्छा भी न रते थे$ । (२०) ति 
९८०५ 


ट 


&. 


(आखिरकार) मिल के लोगों मे (भि के शासक ने) जिसने मसु को मोल लिया नना 
उसने अपनी ओौरत (जुलैखा) से कहा इसको अच्छी तरह रखो, ताज्जुव नहीं यह हमको (११४ 
फायदा पहुंचाये या (शायद) इसको हम (अपना) बेटा ही बना ले ओर (एं भगरम्बरं ।) £ 
थ हमने यूसुफ को इस (मिस्र) देश मेँ जगह दी भौर गरज यहथीकरि हम उसको द्वावां का & 
मतलब निक्रालना सिखा दे ओर अल्लाह अपने इरदे (को पूरा करने) मे समथदहै मगर धः 
अक्सर लोग (इस भेद को) नहीं समन्षते । (२१) आओौर्‌ जव यूसुफ अपनी जवानो को & 
चा, हमने उसको हक्म (विवेक) ओर इल्म दिया । ओर हम नेक बन्दों को इसी तरह ६ 
भदल। दिया करते हैँ । (२२) ओर (जुलौखा ने) जिसके घर मं यूसुफ थे, उनको (बुरे इरादे से) म 
ऊसलाना चाहा ओर दरवाज्ञे बन्द कर लिये ओर कहा जल्द आओ । (यूमुफ्) बोला अल्लाह ह 
भचावे। वह्‌ (तुम्हारा खाविद) अजीज्ञ मेरा मालिक है, उसने मुज्लक्ा अच्छी तरह रखा & 
है (मे उसक्री अमानत मे खयानत नहीं कर सक्ता), क्योकि बेशक [ जालिमों (अन्यायियों) & 
का (कभी) भला नहीं होता । (२३) ओौर वह यूमुफ़के साथ (बुरी) इच्छा करही चुकी ध 
थी, अगर यसफ़ को अपने परवरदिगारकी (प्रेरणा से यह्‌) दलील (किं वह मालिक की च: 
लेयानत व गुनाह है) न सूज्ञ गई होती, तौ वह भी उसके साथ (बुरी) ५ दच्छा कर वैठे 
। इसी प्रकार (हमने यूसूफ़ को मजबत रवा ताकि) बदकारी रु बेणमीं , को 
ससे | क र (0/1 ग दूर रखे । (इसमे) कुखं शक नहीं किं वहु हमारे चुने सेवकोंमे सेथा। (२४ भ 

त 1 0 0 
1 यूप्रुफ़ च्र° जब कुरे मै निरवि गये तो यह वही श्रई श्रौर 8 उनके भाई मिल मे श्रनाज लेने श्राय ४ 
तो यह ववी? (^ ) सच सिद्ध हुई । § इधर दूसरे दिन भाद ने जाकर देखा प्रर कुर मे यस्त श्र [2 
114: 
रहम क्रीमत लेकर वृष्क श्र काञ्च 1६ ९० €। ५ [क [पेज ४७१ पर] हः 
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ओर दोनों दरवाजे कीओर भागे ओर ओरतने पीलेसे यूस॒ुफका कुर्ता फाड§ लिया ओर श 
दोनोने ओरतके शौहरको दरवाजे के पासं पाया। (वह शौहर से पेशबन्दी के तौर पर) € 
बोली कि जो शख्स तेरी बीवी के साथ बदकारी की इच्छा करे बस उसकी यही सजा है किक्तैद € 
कर दिया जाय या (उसको) कड़ी सजा दी जाय । (२५) यूसूफने कहा कि वह॒ (आरत 
खद ॒मृक्ञसे अपना मतलब निकालने को) मूञ्षको फुसलाती थौ ओर भौर्तके घर वालोंमेसे ङ 
एक गवाह ने यह्‌ बताया कि यूसुपफ़ का कुर्ता (देखा जाय) अगर अगे से फटा है तो ओौरत सच्ची & 
ओर यूसुफ ढा । (२६) ओर अगर इसका कुर्ता पी से फटा है तो ओरत ज्ञी ओर यूसुफ & 
सच्चा । (२७) तो जब अजीज ने युसुफ़ के कृतंको पीषछठेसेफटा हया देखा तो उसने ९ 
(जुलेखा से) कहा कि बेशक यह्‌ (तुम) ओरतों के चरितै, कु ॒सन्देह नहीं कि तुम लोगों ४४ 
(-4 


के फरेब वड़े हैँ । (२८) टे यूमुफ़। इसको जाने दो; ओर (एे ओरत |) त्रु अपने गुनाह द र्‌. 
की माफ़ी मांग, क्योकि सरासर तूदी गुनहगार है । (२९) ॐ क = 
| २ 


ओर शहर मे ओरतां ने चर्चा क्या किं अजीज की स्त्री अपने गुलाम को अपनी तरफ़ हुमा 
रुज्‌ करना चाहती है । उसका इश्क उसके दिल मे जगह प्रक्ड गया है। हमारे हि ~ 
नजदीक तो वहु जाहिरा गलतीमेंहै। (३०) तो जब (मिख के अजीज की) ओरत ने इनके £ 
ताने सूने तो उनको बुलवा भेजा ओर उनके लिए एक महफिल की तैयारी की ओर (फल 
तराणश-तराशकर खाने के लिए) एक-एक छरी उनमें से हर एक के हवाले को ओर (ठीक इर 
वक्त पर यृसुफ़ से) कहा कि इनके सामने बाहर अओ (ओर जसा अपनी सुरत दिखाओ) । [ॐ 
फिर जब (ओौरतों ने यूसुफ को) देवा तो उन पर (यूसुफ के हृस्न का) णसा रोव्र बेठा कि £ 
उन्होने (हवास खो दिये ओौर चुरी से बेहवासी मे) अपने हाथ काट लिये ओर कह उटीं &> 
सुञ्हान अल्लाह ! यह आदमी तो नहीं, होन हो यह कोई बड़ा फरिश्तः†{ दहै (३१) &ॐ 
(जुलैखा) बोली बस यही तो है जिसके सम्बन्ध मे तुमने मुद्चफो मलामत की, ओर ने उसके (> 
मन को (लुभाकर) हासिल करना चाहा था मगर उसने (अपने को) क्राब्‌ मे रखा ओर. र 
जिसको मै इससे कह रही हँ अगर उसको फिर नहीं करेगा तो जरूर कद किया जावेगा त्‌ 
भौर जरूर जलील होगा । (३२) (यह सुनकर) युस ने इभा की कि ए मर परतरदिगार 








जिसकी तरफ़ (यह ओरतं) मूञ्षको बुला रही है व रहना मूज्ञको उससे श ५4 ज्यादा पसंद ध 
है। ओर अगर इनके फरेबों को तूने मूञ्चसे दूर नहीं किया तो (अजब नही) मै इनकी तरफ़ ट. 
ध फिसल जाड मौर सूर्म हो जाॐं। (३३) तो यूसुफ के परवरदिगार ने उनकी दुआ 3 
९४ सून ली ओर उनको ओरतों की चालो से बचाए रखा, बेशक अल्लाह सब कछ सुनता ओर ॥ 
&५ जानता है । (३४) फिर जब लोगों ने यूसुफ की (निष्कलंक) निशानियां देख लीं, उसके ६३५ 
४ बाद (भी जलदा की दिलजोई या यूसुफ को उसकी नजर से दूरं रखने के लिए) उनको एस 
(९8 ` यही (मूनासिव) मालूम हआ करं एक मुदत तक उसको क्रंद रखे । (३५) ॐ स्‌ ध 
३ पेज ३६६ स] सु कही दूर देश चला नाय । तो भाइयो ने दौ दो दिरहम र लिए एक ने हिस्सा नहीं ०८ 
8 लिया ४ | | 
र . 
३ ` § वानी भूसुर जब भागि शरोर लेखा ने उनको दौड़कर पी से पकृडना चाहा तो यूसुफ का कुरा उसे ६३ ९ 
३ हाथमे फट करन्ना रहा। * “रजी पहले मिल के बल्नीर का छिताब्था। बाद क यह खिताव ६३. 
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गी नथ क क थ क पीपी पौरी पीडः 
कः आर पूय के साथ. दो आदमी (ओर भी) जेलखाने में दाखिल हुए उनमें से एक ने कहा द 
&& किमे (ख्वावमें) देखता हँ कि मै शराव निचोड रहा हं ओर दुसरे ने कहा किमे देखता य्‌ 
< ह. कि अपने सर पर रौदियां उठे हुए हँ ओर परिन्दे उनमे से खा-खा जति है। ध 
&> (ए युसृफ !) टमको (हमारे) इस (स्वप्न) का स्वप्नफल बताओ क्योकि तुम हमको 
> नेक इन्सान दिख।ई देते हो । § (३६) (यूसुफ ने) जवाब दिया करि जो खाना तुमको &> 
‰& मिला करता है वह्‌.तुम तकं आने भी नहीं पावेगा कि उसके (पहले ही तुम्हारे) स्वप्न स 
| की तावीर (फल) तुमको बता दगा, यह (जित्म) भी उन बातोंमेंसेरहै जो मुञ्चको त 

मरे परवरदिगार ने सिखलाई दै । (ओर यह मेहरबानी इसलिए कि ) मं (शरूके) उन ह 
लोगो का दीन छोड़ वैठा हूं जो अल्लाह्‌ पर ईमान नहीं रखते ओर आखिरत से इन्कार 23 
करनेवाले दँ । (३७) ओरं मैः अपने बापनदादों इत्राहीम ओर इसहाक्र ओर याक्रूब के &> 
दोन परं चल रहाहं। हमारा यह्‌ काम नहीं किं अल्लाह्‌ के साथ किसी चीज को शरीक = 
बनावे । यह अल्लाह कौ मेहरबानी है (जो उसने) हम पर व ओौर लोगों पर की है मगर क 
असर लोग शक्र (कृतज्ञता) नहीं मानते । (३८) एे जेलखाने क दोनो दोस्तो ¦ भला करई (= 
नुरेजुरे रव अच्छे या एक सवंशक्तिमान अल्लाह ?(३९) तुम लोग 0 के सिवाय 
निरे नामोंही को पूजा करते हो जो तुमने ओर तुम्हारे बाप-दादों ने गढ़ रखें; अल्लाह {ॐ 
ने तो इनकी कोई सनद नहीं उतारी । हृकमत तो एक अल्लाह के सिवा किसी की नहीं £ 
हे (ओर) उसने आज्ञा दी है क केवल उसी की भिबादत करो, यही ५. सीधा दीन दहै, लेकिन 65 
गक्सर लोग नहीं जानते । (४०) ए जेलखाने के दोनो दोस्तो ! तुममे से एक (जिसने शराब ल 
निचोड़ना देखा है वह) तो अपने मालिक को शराव पिलायेगा ओरं दसरा ( जिसने सर पर श 
रोटियां देखी हैँ वह} फांसी पर लकाया जायगा ओर फिर पक्षी उसके सिर (मं से नोच- (र 
नोच कर) खा्येगे। जिसव।त को तुम पृते थे (उसका इसी तरह) फंसला हो ८ चुका है । 
(४१) ओर जिस इन्सान की बाबत यूसृफ़ ने समक्षाया था कि इन दोन मेसे एक € 
क रिहाई हो जायगी, उससे यह भी कहा था किं अपने मालिक के पास मेरी भी चर्चा 3१ 
रना (किमे बेजुमं करदह) । सो शतान ने उसको अपने मालिक से (ससु अ० कौ) 8 ५ 
चर्चा करना भला दिया, तो (यूसुप़र अ ०) कई वषं क्रंदखाने में रहे । ( ^ अ (३१५ 
` निनि लव ङ्गत त प्राम (शि्लाप्रद) बयान करिया हे जिनकी चस्चा से श्र के लोग थोड़ाया (भा 
अहुत जानकार थे | यह इसलिए कि वे उन हालात को वार बार सुन कर होश में श्राव | शरोर नेकश्रमल हौ च्नर ६ 
उनको हासिल ग्रस्लाह की रौरानी से दुनिया जहान को भी वक्त हासिल हो.। सूरत मे हञ्ञरत व श्र० ॐ (६ 
क्रते वेगे श्र खिरी रसूल सु° व उन ज्ञमाने के हालात पर चस्था किया गया हे। जिस तरह ह° यमु अ०्को 

उन भाहयौ ने तंग किया, उनकी जान कै दुश्मन हे शरोर नेक. राह को छोड़ कर बुरी राह पर चले श्नोर बाद त 
को जलील व तबाह होकर उनकी पनाह मे श्राने को मजबूर हुये, टैक उसी तरह रसूल ध क साथ पी 
उनके माई-बन्द्‌ क्ुरैशो का बरताव रहा श्रोर उनका भी ग्न्त बखाढी । हौ रहा । _ सूरः यूसुफ मी सूरः युनस & 
सूरः हद्‌ की तरह रसूल स० के मक्का मे रहने के प्राखिरी जमाने मे, शायद हजरत से २-३ साल पहले . ६४ 
नाज्ञल दृद । इस वक्त ्ुरेशो का. जल्म हद पर पटु चुका था। १७ यून॒समे अह्लाह को राह मे, 
नियामत्तौ व उसके खिलाफ चलनेवालो को श्रह्लाह के श्रज्ञाव का उर्‌ [दिखाया गया हे। सू हद मे &३ 
ञ्यादः त्म्बीह के साथ काफियौ को चेतावनी दी गई है श्रोर सूरः धूसफमे तो साफ़ रोशन कर दिया गया है &> 
८ 
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ओौर (इस बीचमें) बादशाह ने बयान किया कि मँ सपने मे सात मोटी गाये ¢ 

७ ट हे ओ = है = ४८८२७ 

&३ देवता हं उनको सात दुबली (गाये) खा रही हैँ ` ओौर सात हरी बाले है ओर दूसरी (सात) & 
&8 सूखी (बाले) । ए दरवार के लोगो | अगर तुमको स्वप्न की ताबीर (फल) बताना 





४11 


ऋ 


९ भाता होतो मून्ञसे इस स्वप्नके बारे मे अपनी राय बताओ । (४३) (उन्होने) कहा ९२ 
१ कि यह तो कुं उडते सपने हैँ ओर (एसे) सपनों की ताबीर हमको नहीं आती । (४४) ६३ 


४८५ 


ओर वह॒ शख्श जो (यूसुफ़केउन) दो (जलवाले साथियो) मे से छटकारा पा गया था ¢ 
ओर उसको एक असे के बादं (यूसुफ अ० का संदेशा) याद आया (वह) बोल उठा कि मुञ्लको कम 
 (करदघाने तक) जाने की आज्ञा हो तो (में यूसुफ से पूचछकर ) इसका स्वप्तफल आपको बताॐ । द 
(४५) ` (उसको इजाजत मिली ओर उसने यूसुफ से जाकर) कहा किं एे यूसुफ ! एे सच्चे 
इनसान । इस वारे में तुम अपनी राय हमसे जाहिर करो करि सात मोटी गायो को सात दुबली & 
(गाये) खाती है ओौर सात हरी बाले ओर दूसरी (सात बाले) सूखी । (इसका जवाब दो) & 
तो भ लोगों के पास जाकरं बतला, अजब नहीं (तुम्हारी कदर) उनको मालूम हों (कि एेसे &> 
गुनी आदमी को हमने क्रंद मे सडा रखा है) । (४६) (गूसूफ़ने) कहा (स्वप्न कौ फल यह श 


८ 


हे कि) तुम्‌ लोग सात वषं तक बराबर कंश्तकारी करते रहोगे, तौ जौ (फ़स्ल) काटो तो ® 
सिवाय धोड़े गल्ले के जो तुम्हारे काम आवे (वाक्ती सन) उसक्रो उसी की बालो हीमे रहने देना 


(ताकि गल्ला सड गले नहीं) । (४७) फिर इसके बाद सात बड़ सख्त (अकाल कै ) अगयेगे तो > 
जो कुछ तुमने पटले से इन (क्रहत के सालों) के लिए इक्टरा कर रखा होगा खा जाओगे सिवाय इ 
थोड़ा जो कुछ तुम (बीज के लिए) बचा रखोगे (उतन। ही लोगों से बच सकेगा) । (४८) फिर द 
उसके बाद एक एसा साल आयेगा जिसमे लोगों के लिए मेह गिरेगा ओर (चेती के सिवाय) उस हरु 
वषं (अग्र व फलफल भी खुत्र फलेगे, लोग उनसे शराब या पीने के लिए) रस॒ भी निचोडगं ।† ® २ 
(सारांश यह किं उस आदमी ने लौटकर यद्‌ सब स्वप्नफल बादशाह से कहा) । (४९) # २९६ 
ओर बादशाहने हुक्म दिया किं युसुफको मेरे साम्‌ ने लओ। तो जब भेजा हुआ इद्र. 
(चोबदार) यसू के पास (यह हेक्म नैकर) पहुंचा तो उन्होने कठा तुम अपनी 8 के 
पास लौट जाओ ओर उनसे पृष्ठोकि उन ओौरतों काभी हाल माल॒म रै जिन्हीने (मृक्षको द्ध 
रखकर) अपने हाथ काट लिए थे, (आया वह्‌ मेरे पीछे पड़ी थींया मं उनके पीठे पंडाथा) ? भ 
वेसे मेरा परवरदिगार तो उनको सारी मक्कारिथों को जनता ही दै । (५०) चुनि & 
भदशाह ने (उन ओरतों को बुलव।कर) उनंसे पृद्धा किं जिस वक्त तुमने युसुफ़ के दिल को अपनी ६9 | 
तरफ़ रिज्ञाना चाहा था (उस वक्रत) क्या मामला था ? (उन्होने) अजं किया हाश (इ 
लत्लाह'' हमने तो य॒सुफ मे किसी तरह को बुराई नहीं परई। अजीज की बीबी बोल (> 
उठी किं अब तो सचबात जाहिर दी हो गरईदै। (सासाक्रसुर मेराटी दहे) म॑ने यूसुफ 
& के दिल को रिञ्च'ना चाहा था ओर यूसुफ सच्चो मे है । (५१) (यह माजरा चोबदारं ने 
सफ से जाकर बयान किया तो) यूसुफ ने कहा मने यह्‌ बात इसलिए उठ थीं 
के अज्ञीजको मालम हो जाय किं मैने उसकी पीठ पीठ उसकी (अमानत मे) खयानत 
8 नहीं की ओर यह किं खुयानत करने वालों की तदवीरों को अल्लाह चलने नहीं देता । (५२) 


| इति बारहवा पारः ॥ 
- ~: + + त = 
† इस ताबीर (स्वप्नफल) से यह भी नसीहत भिलती है कि खुशहाली के वक्त श्रादमी को मुसीबत भर 
ओर कमी.कै वक्त के लि कुह जरूर बचा रखना चाहिए । 
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ओर मे ( यूसुक्) अपनी वाबत नहीं कहता कि मै पाक हँ क्योकि इन्द्यां तो बुराई ६ 
लिए उभारती ही रहती है ` मगर यह्‌ किं (जो हुआ वह्‌) मेरे परवरदिणार कै रहम की व 
बदालत । बेशक भेरा परवरदिगार बड़ा माफ़ करनेवाला ३ हद . मेहरान है । (५२) 
भौर बादशाह ने हक्म दिया कि यूसूफको मेरे सामने लाओकि मै उसको अपने कामके भ 
९ खास (प्रमुख वनाकर) रखृंगा । फिर जब ( यूसुफ से) बातचीत कीतो कहा बेशक ९ 
ज तूने मातवर (विश्वासपातर) होकर हमारे पास जगह ध।ई । (५४ ) यूसुफ ने अजं 
ण्या मुज्ञक्रो मृल्की खज्ञानों पर मूक्रर॑र कर दीजिए. (क्योक्रि) मै खब निगहबान ओर (2 
स्स कामके) लायक्र हूं । (५५) भओौरयुं हमने यूसूफ़को इस देश में स्थान दिया कि = 
उसमे जहां चाहे रहे । हम जिसं पर चाहत हँ अपनी मेहरवानी करते हैँ ओर अच्छ काम 4 
करने वालों के अंजाम टम वेकारं नहीं होने-देते । (५६) ओर जो लोग इमान लाये ओर त्र ७ 
परहेनगारो करते रहे उनके लिए आदिरत का अजरं (प्रतिफल) बहुत भला है । † (५७) ऋ. 
ओर (चकि याक्रब के मूल्क कनन मे अकाल पड़ा था ) यूसुफ के (सौतेले) भाई सत + 
(ग्ला खरीदने मि ) अयि ओर युसूफके पास पहु तो यूसुफ ने उनको (देखते ही ॥ स^ 
टचान लिया ओर उन्होने (यूसुफ को) नहीं पहचान§। (५८) ` ओर जव यूसुफ ने भ।इयो (म 
ण सामान उनके लिए तैयार कर दियातो कहा किं ( दुबारा आना तो) तुम्हारे बापंको (र 
तरफ़ से (यानी सौतेला) जो भौर एक भाई (वरिनयामीन) है. उसको लेते आना, क्या तुम ह 
ही देखते फ नाप (तल) पूरी देता हं ओौर मै मेहमानदारी भौ खूब करता हं । (५९) 2: 
° अगर तुम उसको मेरे पासन लाये तो तुमको मेरे यहां अनाज नहीं मिलेगा भौरन ८ 
भ्म मेरे पासहीआ खकोगे। (६०) उन्होने कहा कि हम जाते ही उसके वालिद से उसके <= 
पम्बन्ध में विनती करेगे ओर जरूर हमको (यह) करना है । (६१) : च वपुषी ते ति 
नोक्ररो को हुक्म दिया कि इन लोगो कौ पंज (भी जिसके बदले उन्होने गल्ला लिया था) हम्‌ 
उन्हीकी वोरियोंमे रखदो ताकि जवर लोग अपने धर (बाल बच्चोंकी तरफ) लौटकर भ 
नायं तो अपनी पंजी को पहचान, ताज्जुब नहीं (गल्ला बिला  क्रीमत मिल जाने की लालच से हय 
बहे लोग) फिर अं (ओर तव अपने साथ दुसरे सौतेने भाई यानी यूसुफ अ० के सगे € 
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७ भादको भी साथ लावें।) (६२) तोजब्र यह लोग अपने वालिद के पास्‌ लौटकर गये श , 
६३ तो बोले कि ठे वाप | (दुबारा जाने पर अगर हम बिनयामीन को न ले जागें तो ) च 
४३ हमे अनाज की मनाही कर दौ गर्ईदै, सोञआप हमरे भाई बिनयामीन को भी हमारे साथ € 
९५ जिए करि हम अनाज लावे ( ओर आप इत्मीनान रखे ) म उसको हिफाजत के जिम्मेदार श 
श ै। (६३ ) (यक्रबने कहा करि) मँ इस पर तुम्हारा क्या एतबार क सिवाय वैसा हौ एतवबार ह 
१३ जसा मेने' पह सके भाई (यूसुफ) कौ बावत क्रिया था सौ (तुम हिफाजत के लिए माफः करो) & 
६8 भः 0 त र वह सब मेहरबान से उपर मेह 1 
५ गाहं ही सबसे ~ दही सवस अच्छी दिफ़ाघरत करनेवाला है, करनेवाला है. ओर वह सब मेह रबान है 1 (६४ ) ह 
च ग न्‌ ~ पडि ~ ५८ 
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९ ओर जवर इन लोगों ने अपना सामान खोला तो देवा किं इनको पूजी (भी) इनको लोटा दी ह 
(३ गर है। फिर (बाप की तरफ़ आये ओर) कहने लये क्रि ए हमारे पिता! ` हूमे ओर क्या तु 
& चाहिए, यह्‌ हमारी पंजी भी तो हमको लौटा दी गई है । (अ हमको आन्ञादं कि बिन यामीन £ 
< को साथ नेकर जावे ) ओर अपने घ्र के लिए फिर रसद लवे ओर हम अपने भाई © 
६& (बिन यामीन) की हिफाजत करेगे ओर एक वार ऊंट भर अनाज ओर लागे, इतनी . बढ़ती = 
> (अनाज में) आसानीसे हो जायमी ` (६५) (याद्कूब ने) कंहा जब तक तुम अल्लाह की द्ध 
५५ क्म खाकर मृज्ञको पुरा अहद न दोगे क्रि तुम इसको जरूर मेरे पास वापस ले आगे सिवाय 
९ (उस मजबूरी के) कि तुम सब अप ही (मुसीबतमे) धिर जाओ, तब तक (स 
६३ मं इसको. तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजुगा । तो जब उन्होने बाप को अपना ह 
ॐ 5 वचन दिध[ तो (वापने) कहा कि अहृद जो हम कर रहै है, अल्लाह उसका निगेहवान £ 
६६ हे । (६६) ओर (बाप ने उनको चलते वक्त यह भी) हिदायत की, बच्चो! (देखो 
| ङ स्र लोग) एक ही दरवान्ञेसे दिल न होना वस्कि अलग-अलग दरवाजों से ( दाखिल &> 
९ हाना) ओर मं तुको अल्लाह की फरिसी चीज से ववा नदीं सकता ।† _ इक्म तो अल्लाह्‌ (त 
ष ठी काटे, मैने उसी पर भतोषाकर लिया है ओर भरोसा करनेवालों को चाहिए कि उसी [छि 
8 1२ भरोसाकरं। (६७) ओर जब यह लोग (उसी तरह पर ) जसे उनके बाप ने उनसे 
९ कह दिया था (मिख में) दाखिल हृए तो (यह होशिय।री ) अल्लाह के हुक्म को जरा भी & 
8 रल नहीं सकती थी, मगर वहतो याक्गब कौ एक दिली इच्छा थी जिसको उन्होने 4 पूरा ९ 
क किया। ओर इसमें संदेह नहीं कि यक्रूब हमारे दपि हुए ञिल्म को बदौलत आलिम थे, ९ 





शक्रे अक्सर लोग (यह असलियत) नहीं जानते । (६ ८) ॐ . 
ओर ज यूुफ़के पास (येलोग) वे तो यूमूफ़ ने अपने भाई को अपने पास श्ना 
रोक लिया (ओर) कहा कि में तुम्हारा भाई (यूसुफ) ह, सो जो (बुरा बरताव वह्‌ लोग ६५११ 
गुम्हारे साथ) करते रहे, उसका कुहं रज॒ मत करो। (६९) फिर जब ध यूफ न) 
भायां को उनका सामान तैयार करवा दिया तो अपने (सगे) भाई के सामान मे पानी पीने & 
का एक बरतन रखवा दिया । फिर (उसके इशारे पर) एक पकारनेवाले ने पुकारा किं (स 
ए क्राफिलेवालो । हो न हो तुम्हीं चोर हौ। ७०) यह लोग पुकारनेवालं की तरफ़ 
फिरकर पूछने लगे कि (वयो भाई) तुम्हारी क्या चीज खौ गई है? (७१) उन्होने कहा > 
गाही पैमाना (माप) हमको नहीं मिल रहा ओर जो शख्स उसे लाकर हा जिर करे उसको ® 
१ वोज्ञ ऊट (गरटलाःइनाम मिलेगा) ओर मे उसका जिम्मा लेता हं । (७२) (यह 
नकर यह लोग) कटने लगे क्रसम अल्लाह की ! तुमह मालूम है कि हम देश मे शरारत 
षरणे की इच्छा से नहीं आधे ओरन हम कभी चोर रहे। (७३) (बरतन कै दूढनेवाले 
बोले कि अगर तुम लूटे निकले तो फिर उसकी क्या सजा ! (७४) _ वह्‌ कहने लगे कि चोर & 
क यह्‌ सज्ञा किं जिसके सामान मे बरतन निकले, वही आप उसके बदले में जावे (यानी बरततन कै 
धरले बादशाह का गृलाम हो) । हम गृनहगारो को इसी तरह की सजा दिया करते हँ । (७१५) 

, † ह° याकू ्र० श्रालिम शरोर श्चल्लाह केब्रन्देथे। शरल्लाह की डाली मुसीबत को कोई इंसानी 
तरनीर तो गाल नेहीं सकती ' - इस पर उन्द पूरा भरोसा था । किरि भी - ए लङ्ग शम ` हो जाने शरीर 
श्रकराल कै वक्त सरे मुल्क मे एक जते की शल मै सनका एक साथ दाखिल दोना कोई मुसीबत को कारन 
१ चन लाय, इसलि्ः बच्चो क मोह श्रर बाप केप्रञ्ञै के श्रधीन उन्हौने यह हिदायत की किष जुद्‌]- 

६ दाखिल हौ ताकि लोगो की निगाह मै न खटकरे। § इव्राहीमी शरी खत (न्यायशास्त्र) कै परनुसोर [पेज ५, ४ श 
"92९6222362363536363 मनिल ३ (2८220263 तकः 
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० १९९ त क किना लिचसुफ त्‌ मा कान लियञ्‌वज अखाह ४ 
ध 0 स्मालकि अल्ला अओथशा।भल्लाहू त॒ नफ़् दरजातिम्‌ - मन्‌ & 
[ ओयर्तर £ १ शक्त इल्ति जी जिलूमिन्‌ अलीमुन्‌ (७९) काल्‌ 
14 ^ करद्‌ सरक अखूल्लहू मिन्‌ 1 „1 1 अ + ् (3 
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मावस १३ @& अनवाद & सूरः यपु १२ ४११ 
04 न न न ग = ० 
८४ आखिरकार यू ने जपने भाई की बोरी से पले दूसरे भाइयों की बोरियों की तलाशी 6 
8 लिवाना शुरू की, फिर अपने. भाई के. बोरे से बरतन निकलवाया । यों हमने यूष्फ के 
< लिए तदबीर (की राह) निकाली (नहीं तो) बादशाह (मिस्र) के करानून की रूह से वह॒ अपने भाई १ 
को हरगिज नहीं रोक सकते थे, सिवाय उस सूरत में कि अल्लाह हीको मंजूर होता ३ 
(ओौर वही कोई द्रा रास्ता निकालता) । हम जिसको चाहते है उसके दज डवे कर ९2 
देते है, ओर हर खबरदार से ऊपर बस एक (अल्लाह) ही खबरदार है । (७६) (जब ॐ 
विन यामीन के बोरे से कटोरा निकाला तो भाई) कहने ले किं अगर इसने चोरी की हौ, = 
तो (ताज्जूब की बात नही,) इससे पहले इसका भाई (गूरफा) भी चोरी कर चका है, म 
तो युभुफ ने अपने मन मं धरे से कहा ओौर उन पर उसको जाहिर न हने दिया कितुम 
ओर भी उ्यादा नीच हो ओरं जो कह रहे हो अल्लाह्‌ इसको खूब जानता है । (७७) ` 
(वे लोग) कह्ने लगे एे अज्ञीज ! इसके वालिद (याक्रब) बहुत चढ़े ह सो आप (मेहरबानी 
करके) इसकी जगह हममे से किसी को (सेवा में) रख लीजिए, हमको तो आप बड़ % 
एहसान करनेवाले मालूम होते हैँ । (७८) (गूसुपफ्र अ०ने कहा) अल्लाह बचावे कि हम && शर 
उस शस को चछछोडकर जिसके पास हमने अपनी चीज पाईटै क्षिसी दूसरे शख् को पकड़ (६६. 
रख, एेसा करें तो हम वेइन्साफ़ ठहर । (७९) # र 
तो जब यूसुफ़ से नाउन्मीद हो गये तो अकरैले सलाह करने बैठे। जो सबसे बड़ा दशर 
थ। बोला कि क्या तुमको मालूम नहीं करि वालिद (साहब) ने अल्लाह की क्रसम लेकर तुमसे (1९१ 
कका वादा लियारहै ओर पहले गूसुफ़के हक्रमे तुमसे एक गूनाहदहो चुका १ है। तो जब ध 
तक मुक्षको वाल्िद हुक्म नदेंया (जव तक) अल्लाह मेरे. लिए कोद फसला न करे 6 
म तो इस जगह से टलनेवाल। नहीं । ओर अल्लाह्‌ ही सबसे बढ़कर फंसला करनेवाला है । (८०) र 
तो तुम लोग पिता की सेवा मेँ लौट जाओ ओरकहो कि एे वालिद ! आपके ल्के ने ट 
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चोरी की ओर हमने वही बात कही है जो हमको मालूम हई है (हमने खद _ उसको चुराते ९9 
नह! देवा) ओौर गब (अनदेखी) से तो हम (उसका) बचाव नहीं कर सकते थे । (८१) ध 


ओर आप उस बस्ती से पुच्छ लीजिए जर्हाहम थे भौर उस 1 से (पच लीजिये) &ॐ 
जिसमें हम अये, ओर हम बेशक सच कहते हैं। (८२) जब याक्रूब से वह & 
बाते कही गई तो) वह बोले कि नहीं (बिन यामीन नैतो. चोरी नहींकी) बल्कि तुमने क्क 
अपने दिल से एक बात गढ़ लीहै। (खर) अब पूरी तरह सन्न ही मुनासिब है। शायद अल्लाह ६3 
उन सबको मेरेपासनले आये। क्योकि. वही जानकार ओर हिकमतवाला है। (८३) (६ 
याङ्ग बेटों से मुहु फेर बैठे ओर कहने लगे हाय यूसुफ ४ भोर रज के मारे (रोतेरेते) ९. 
उनको आंखें सफ़ेद (जोतहीन) हो गई थीं ओर वह जीमें घुटाकरतेये। (४) (बाप € 
का यह हाल देखकर बेटे) कहने लगे कि अल्लाह को क्रसमतुम तो सदा यूसुफ हीकी £ 
याद में लगे रहोगे, यहाँ तक करि (उसी की यादमे) गल जाओगे. यामर ही जाओगे। (८५ व ग 9 1 ९ क (५६) । 


^ > ^ -ऋ(ट चकर वरव (टर वष्ट चन्र (चरता 
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त्ख मकि क ^ न है (2) 
एच ग मूसक श्रु ॐ मायो ने ूसुप् श्रु पर मूढ ठहमत लगायी हे । ब्रौर इल कहते है क यूर ्र° श्र 
६८२ 9. र ५, १ ^> च्यौत 
५ यरे पाकर गरीब को श्रन्न या भोजन दे श्राति थ, इसलिए उनके मादयौ ने उन पर चोरी का दोष लगाया &ञ॑ 
म दे \ सही तो यह है कि उनके भाईं चोर थे जिन्होने वाप कौ चोरीक्तिउसे २० ।ररहम मे बेल लियाथा । &3 
७६ एक जमाश्रत कहती दै फं हजरत युक श्रले° ने कमी चोरी नही की शरोर यू जेसा व्यक्ति चोरी करही £ 
भ नहीं सकता | वह्‌ क्रिस्सा यु ह कि जघ यक श्ल प्रद्‌] दष तो ९ ण्‌ उनका पालन पोषण किया शरीर ६3 
र ५६ उनसे श्स्यन्त स्नेह रखती थी । जत्र श्राप 3३ हट तव बा (वाजन्र अलं ०) ने चाहा श्पने [पेल ५. ९५ पर] &> 
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(मः (1 1.१ त अन्नहु हवल - स त (९< ) 
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द्ध वमाशि १३ @& लवाद & ` घुर यूर १२ ४१२ ` ह 
(षीय व ल र तकत कक का क कर शा ज क सा छव 5९ त छ अ र शा क द क {7 
68 (याक्रव ने) कहा (मै तुमसे तो कु नहीं कहता) जो परेशानी ओर रंज मुज्षको ६६ 
३ ह उसकी फरियाद अल्लाह ही से कंरता हं भौर अल्लाह की तरफ़ से मुञ्चको वह वाते खु 
& माल्‌म हैँजो तुमको मालम नहीं। (८६). एे बच्चो! (एक बार फिर मिख) जाभो £ ) 
& ओर यूसुफ ओरं उसके भाई कौ टोह लगाभो ओौर्‌ अल्लाह की कृपा से नाउम्मीदन हो ३ 
क्योकिं अल्लाह की कृपासे वही लोग निराश हुभा करते हैँजो काफ़िर हैँ । (=७) तो ९ 
(ये लोग दुबारा मिख जाकर) जब यूसुफ तक पहुचे तो गिडगिडने लगे कि एे भजीज ! द्ध 
| हम पर ओर हमारे घर पर कठिनाई पड़ रही है, ओौर हम कृ थोड़ी सी पंजी लेकर अपि (र 
है, हमको पूरा गल्ला (अनाज) दिलवा दीजिए ओर हम परं (अपनी) खैरात ह 
कीजिए, अल्लाह खैरात करनेवालों को (अच्छा) बदला देता है। (८८) (अबतो यूसुफ से € 
भो न रहा गया) ओर कहने लगे कि तुमको करुदछयाद भी है, जिस वक्त तुम मूखंता ५ 
 परथे, तो तुमने सुक ओर उसके भाई के साथ क्या किया था। (८९) (इसके कहने £ 
से भादयों को आगाह हई ओर) कहने लगे क्या सच तुम्हीं यूसुफ हो ?. (बूस॒फ़ ने ) कहा & 
मही यूस॒फ हं ओर यह मेरा ही भार्ईहै। हम पर अल्लाहने कृपाकी। बेशक जो कोई द 
परहेजगार हो ओर सत्र करे, तो अल्लाह नैकी करनेवालों के अजर (प्रतिफल) को 
बेकार नहीं होने देता । (९०) बोले अल्लाह की. क्सम कुच सन्देह नहीं कि तुमको क । 
। अल्लाह्‌ ने हमसे ज्यादा पसन्द रखा ओर हमथे ही गुनहगार । (९१) (यूसुफने) कह ५ 
अत्र" तुम पर कोई जुमं नहीं । अल्लाह तुम्हारे मूनाह माफ़ करे भौर वह्‌ सब महरी नो & ५ 
से ज्यादा मेहरबान है । (९२) . (तुम्हारे कटने से मालृम हआ कि पिता की अरिं जाती र. 
रही हतो) मेरा यहकुर्ताले जाओ ओर इसको पिताके मुँह पर डाल दौ कि उनकी (१० 
आंखों की रोशनी लौट अयेगी भौर अपने सारे कुटुम्ब को मेरे पास ले आओ । (९३) ४ श्त 
ओर (यह्‌) क्राफिला भिस्रसे चलादहीथा कि उनके बाप्‌.ने (अपने घर {ह मे ) त्रा 
कहा कि मृक्षक्रो सचि्राया हुआ न समन्लो (तो एक बात कहूं करि) मृञ्लको यूसुफ की गन्ध १४ 
जा रहीदहै। (९४) लोग बोले क्रि अल्लाह. को कसम, तुम ता अपने ५ ¶राने वहम ६५, 
(भ्रम) मेहो ।(९५) @ फिर जव (यूसुफ के मिलने की) खुशखवरी देने वाला ्‌ ( याक्रंब 
पास) पहुंचा ओर (अति साथही) यूसुफ का ती याक्रब के मुहं पर्‌ डाल्‌ दिया तो म 
उनको तुरंत ही दिलाई देने लगा । (अब याक्रब ने बेटों से) कहा कि म तुमसे १४६ कहा हत १ 
करताथा क्रि मै अल्लाह (की तरफ़) से वह्‌ (बाते) जानता ह्‌ म तुम नहीं जानते । ५३४ 
(९६). (वह) बोले ए वालिद ! (अल्लाह से) हमारे गुनाह मार होने की दूजा कीजिये । 2 ` 
बेशक हम गूनहगारये। (९७) (याक्रब ने) कटारा, मं अपने परवरदिगार से तुम्हारे ५ 
गुनाह माफ़होने की दुभा कलूगा। वहौ बेहद बद्शने वाला बेहद मेहरबान है । (९८) 
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६ पेज ४०७ से| ‡ उनी श्रोलाद मि मे केसे श्रना हुईं) द° यूर श्र° के युं असने श्रोर इतने तिः रुते ९२ 
९9 पर पहुचे से नैककारी श्रौर बदकारीका ग्रंनाम भो ह° यसु ग्र रोर ५१ सोतिले माइयौ ॐ ङ्गिस्से से £ 
९ ` रोशन हुश्रा श्रौर इसलिए न यह सिक क्रिस्सः रहा बल्कि द्निया ८ लिए नसीहत बन गया | २ 
९ [पेज ४०७ से] ॐ श्र राजसी ठाट-बट धा जिसकी उनके महया का. सपनेमे रउम्परीद्‌ न थी। दसलिए वे ४२ 
(अ इन्हे ष्फ 
(से षहचान न स्के | र 
&३ (पेज ४०६ से| चोर को एक वर्षं तक मालवाल मतुष्य की गुलामी (दास्ता) करनी षड़ती थी | भिल्ते ६ 
७ चोर को मारपीट कर उसे दूना भरना भरति । इसी पुताक्करि युस्फग्र° नेश्रपने भाईूको गरपने ६ 
&, परास रोक रखने के लिए यह उपाय स्वा था। तव ॥ 
¦ शर ८210९ २ [{३ र टूट 
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ॐ ११२०१3६3 363६3 (१५१००246 36239 
रै वमाुवरिन्च १३ © श्रदुबाद @ ` सुरः यूसुक्र १२ ४१५ 
ए पि षी षी थ 
&& फिर जव (यह लोग) यूसुफ के पास पह तो (यूसुफ ने) अपने मा-बाप को अपने पास जगह, च | 
क दौ ओर (सबकी तरफ़ मुखातिब होकर) कहा कि (शहर) मभिखर मे दाखिल हों ओर स 
९घर अल्लाह ने चाहा तो सब आराम के साथ रहोगे। (९९) ओौर (यूसुफ ने) अपने माता-पिता एम्‌ 
९ को त्त पर ऊचा आसन दियां ओर सब (स्तर के बमूजिब यूसुफ अ० की ताजीम के लिए) 
3 उनके आगे ` सज्‌दे में गिरेः ओर (यूसुफ़ ने अपना स्वप्न याद करके अपने पिता से) ९& 
«२ निवेदन किया किहै पिता! वहजो मैने पहले स्वप्न देखा था, यह उसका हाल§ है। € 
&8 मेरे पालनकर्ता ने आज उस स्वप्न को सच कर दिखलाया ओर (इसके सिवाय) उसने £ 
९ मुञ्ञपर (ओर भी) एहसान क्पे ह कि मृञ्षको कंदसे निकाला ओर गो मज्लमे ओर मेरे £ 
ॐ भाइयों मे शतान ने पसाद उलवा दिया था फिर भी तुम सबको जंगल से यहाँ श्च 
९8 लाया । बेशक मेरे परवरदिगार को जो मंजूर होता है वह॒ उसकी तदबीर सब जानता श 
९३ ठे, बेशक वही जानकार ओर हिकमतवाला है । (१००) (यूसुफ कौ तवियत दुनियां 8. 
तृप्त हो गई ओर अल्लाहसे मिलनेकाः शौकहुआ तो उन्होने दुजाकी) एे मेरे £. 
परवरदिगार ! तूने मृञ्को हुकमत दी ओर मृक्षको (स्वप्न की) बातों की तह तक पहुंचना &> 
भो सिखलाया । ठे आतमन ओर जमीन के पैदा करनेवाले! दुनिया ओर आचरत 
(दोनो) में तूही मेरा काम संभालनेवाला है, मृन्लको मुसलमान रहते ही मौत दे क मुके 
नेकबद्तों मे शामिल कर । (१०१) (एे पैगम्बर !) यह चन्द गब को बाते ह जिनको हम 
हेम (वही के जसियि) तुम्हे भजते दै। (ओर यह तुम्हारी पैगम्बर होने की निशानी है ® 
क्योकि) तुम उनके पास तोन थे जिस वक्त यूसुफ के भाद्यों ने अपना इरादा बहरा (= 
लिया था (किमूमसुफको कृणंमे डाल दें ओौर) वह (उनके मारने की) अपनी तदबीरे कर & 
रहे थे । (१०२) ओर अक्सर लोग यक्रीन लानेवाले नहीं अगर्चं तरू कितना ही चाहे । (१०३) &> 
भोर त उनसे उस (हिदायत पह॑वाने) के बदले मे कुछ मजदूर नहीं मागता । यह (दिस. 
रुर्थान ओर तो कुच नहीं सिवाय यह कि सारे संसार के लिए नसीहत है । (१०४) + (११ 
ओर आसमान ओौर जमीन मे बहुतेरी निशानियां हँ जिन ध पर से होकर लोग गुजरते ९¶५ 
ह लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते । (१०५) ओर अक्सर लोगों का हाल यह टै कि अल्लाह मौ 
को मानते है ओर (साथ-साथ दरूसरो कों भी पूजकृर) शिक भी कहते टै। (१०६) तो ६ 
क्या इससे निडर हो गये दह कि इन पर अल्लाह के अजान की घड़ी ज पहुचे या यकायक ह ® 
क्रियामत आ धमके ओर इनको (उसकी) खबर भी न हो । (१०७) (ए पग्रम्बर ¦ इन लोगों (8 
५६५ 
रि 
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से) कहो मेरी यह राह है कि (सबको) अल्लाह्‌ कौ तरफ़ बुलाता हं ® । 41 ज्ञ कर मं ओौर 
जो ४ मेरे हैँ (वे भी) । ओर अल्लाह पक है ओर मँ शिकं करनेवालो मे नहीं हुं । (१९८) ह 
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 & र्षा तद्बीर कीकि दक्तत इसहाक्र श्र° का पक बध टि ~> 
शच मेमिलाथा। तो उन्होने चुपके से वह पटका यूसुफ की कमश पर चपि [दया रर पिर दूदुने लगी । लोगौ प ९ 
8 चरा हूच्रा श्राखिर उनकी कमर मे वेषा हरा निकला शरोर इस मज्ञदअ 1 "4 6 
(ये तै रहे यहाँ तक कि पूफीका इन्तक्रालदहोगया) भमलाङकोह ४३ 
९अ के पास इस (बनावदी) चोरी के बदले गुलामी मै रदे यहां तक प > १५। . मल्ाकाद्‌ 
 &§ रसके कड सकता है > हज्ञरत युसप्र ग्रले० ने चोरी की १ इसी पर भादयोने चोरी कातानादियाथा| ६ | 
| (सुक शर, | 58 
९ § यस श्र० ने ११ लितारौ श्रोर चांद-सूरल को स्वप्न मै हन्द; करते देखा था } बह यही ग्यारह ३ 
त ९ 9 ५ ग ^ तर 9 [ऋ | १ 
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बा शुरु १३ © खगः @© सूरः रदं १३ ४१० 
वा वी 
मौर (ए वैगम्बर !) हमने तुमसे पहले भी बस्तियों ही के रहने वाले आदमी (वैग्म्बर 
बनाकर) भेजे थे कि हमने उन पर. खदाई पैगाम भेजाथा, तो स्या ( न लोग) जमीन 
मे चले फिरे नहीं कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले हो गूजर हँ (ओर उन नियो कं ध 
ञ्ुठ्लाया था तो) उनका कंसा अन्त हुजा ओर परहैजगोरों के लिए आचखिरत का घर व्यादा && 
अच्छाहै। तो क्या तुम समज्ञ. से काम- नहीं लेते। (१०९) ह तक कि (जब वे) द 
पम्बर ना उम्मीद होने लगे ओर ख्याल करने लगे (अपनी मदद के बारेमे जो बात उन्होने कही म 
थी उसमें ) वह॒ सच्चे न निकले तो (एेन मौके पर} हमारी मदद उनके पास आ पहुंची, फिर जिनको 


हमने चाहा बचा लिथा ओर गुनहगायो की कौम परसे तो हमारी सजा टल ही नहीं सकती। (११०) 6 


बेशक बुद्धिमानों के लिए इन लोगों के हालात में नसीहत है । यह ( कअ ) कोई बनाई हुई बात 2१8 
तो नहीं है वत्कि जो (आसमानी किताबें) इससे पहले (उतर चकी ) हँ उनकी तसदीक्र (करती) 
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है जौर इसमें उन लोगों के लिए जो ईमानवालने दै हर चीज का ब्योरेवार बयान (व्याख्या) ६९ 
ओर हिदायत ओर मेहरबानी है । (१११) # ए 7 न ञि 
(3 ऽ | . ~ +> 19 भा 
ध @ १३ सूरतरुरऽदि ९६ & "1. 
(२ ल = 
[६ (सक्की) इमे २६१४ अन्तर, <६२ शब्द, ४३ त्रायते चरर ६ रुक्म हे छ 
५ विस्मित्लाहिरंटमानिरंहीमि । (© 
। 
| ९ शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत र्हमवाला बेहद मेहरबान है । | 
६ अलिक ला।म मीम रा । (ए पैगम्बर 1) यह किताब (कुर्जान) की आयतं ह जीर ‡ | 
४ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से जो कु ` तुम पर उतरा है सो (विलक्रुल , ` सच ध ण ङ 
(१ बहुत लोग (एेसा) नहीं मानते । (१) अल्लाह्‌ वह्‌ है जिसने आसमान को बना स 
९ सहारे के ऊँचा बना खड़ा किया (जंसाकि) तुम देख रहै हो, फिर. वह अशं (त्त) पर (3 
६3 जा विराजा ओर चांद-सूरज को काम में लगाया, हरं एक वक्रतयुक्तरर तक. चला जा र्हा ८ 
% है। (वही ) सब संसार का प्रवन्धकर्तां है (अपनी कूदरत की). निरशानिया. तफ्रसील के > 
९५ साथ बयान फर्माता है ताकि शायद तुम लोगों को अपने परवरदिगार से मिलने का यक्तीन < 
हो । (२) बर वही है जिसने जमीन को फेलाय। ओर उसमे पहाड़ ओर नदी बनाई च 
ओौरः उसमे हर तरह के फलों की दो-दो ्रिस्मे (नर-मादा) षदा र कीं, रात क दिनं से श 
पता है, इन (अलौक्रिक) बाता मं, उन लोगों के लिए जौ ध्यान करते .€' निशानि्यां हे । (३) ह 
| ' का शब्द श्राया हे । रऽ.द बादल की गरज £ 





परे ८ त) । ठत 
% सूरः रऽ द की दुसरी ख्कूष्र ५४. 0 1101 स्‌ 
इन्सान ॐ दिलौ मै अल्लाह को करुदरत का_ रोज भी पदा करती हे श्रोर उसको 


को कहते ह । बादल को गरज इ द ५ | ५५ 
उस ग्रीन श्र्लाहं की श्नोर से उम्भीद्‌ भी बेधाती दै । इन्सान श्रपने को नाचौज्ञ बन्दा समभकर श्ल्लाह 


की शरोर सनु हो जाता दहै, इसक्तिए दस सूरः कानमि इस मजी केनरीय्‌) रान्द पर सुरः २९.द्‌' रख थ 
गया है इस सरत फ उतरे का समय मी रसूल स° के मदीना हिजरत करने से पहले ए 


दिया गया हे। ॑ ५ 

सवका मै उतरनेवाली श्रािरी सूरतौ के साथहीदहै] सरः यून रे 9 तरी ५ से सरतो का सिलबविल¶ ` स 
चल रहा है, उनप्ै रल स० रोज्ञ मक्का के परुरेशो व सभी को तोहीद (एको ब्रह्म) की श्रोर बला &ॐ 
दै, श्रल्ल र पड़ने वालो श्रजूा छदरतं, उत श्रू निज्ञाम। नेक नन्दो पर दुनिया व श्राखिरत ९ 


रहे हेः श्रल्लाह कौ नज्ञर॒पडनं ष भ स, | 
लत नघ पहले श्राधि हये स्सूलौ की व उनकी क्रोमौ को नज्ञीरे [पेज ४ २१ पर] ६ 


० (1-91-1 1-915-13; 
1/0. 


पै ) (4 उ 
(> वल्लाहं नगे ¦ छरपा.१६१०. 9१८ (१ -१्‌तत् ाह र 
हित्हत ्त्रहिन्रह्टप्रितर 047 101 ] २! ॐ ट्‌ हः ८८. 
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& ओर जमीनमे पात-पास कर्दवेत ह ओर भंगुरके बार ओर्‌ खेती ओर खजूर के पेड, 
(कोई) जड मिली ओर (कोई) बिना मिली (हालाकि) सबको एक ही पानी दिया जाता ह 
है ओर फलोमे हम एक को एक पर (फसल की) बढती देते दँ । उसमें (अल्लाह को ष 
कदरत की साफ़) निशानिर्यां दँ उनको जौ समक्ष रखते रहँ † । (४) ओर (एे परम्बर ) & 
अगर तुम ताञ्जुव की बात (सुनता) चाहो तो उन. (काङ्किरों) का यह कना (क्याकम) < 
तज्जुब है कि जब हम (मर) मिदर हो जायंगे तो क्या हम नये (सिरे से फिर पदा) त 
किये जाँयगे । यहो लोग दै जो अपने परवरदिगारं से मुक्किर ५ विमुख) हये ङ्ध 
ओर यही लोग हैँ जिनकी गद॑नों में (क्रियामत के दिन). तौक्र$ दमे ओर यही 
नरकवाषी है ओर हमेशा नर दीमे रदैगे। (५) ` (ओरणे पगरम्बर ¦) भलाई. से £ 
पहले यह लोग तुमसे बुराई की जल्दी मदा रहै है, हालांकि इनसे पहले (एेसी ही घटनाओं के) ९ 
वाक्यात चले आते हैँ भौर (एे पैगम्बर | इसमे) कुं शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार ५५ 
लोगों को उनके गुनहगार होने पर भी माफ़ करनेवाला है ओर (इसमे भी शक नहीं कि) तुम्हारे & 
परवरदिगार की मार भी बड़ी सख्तदहै। (६) ओर काफ्रिर कहते है कि इस (मुहम्मद स०) 
पर इसके परवरदिगार की ओर से (कोई नबरूयत की) निशानी} क्यों नहीं उतरी ? (सो (शिरः 
एे पैगम्बर !) तुभ तो सिफ़ं (अल्लाह के अजाब से इन लोगोंको) डरानेवाले हौ ओर हर & ~ 
एक जाति का (तुम्हारी हौ तरह ) एक राह बतानेवाला (आता रहा ) है । (७) ॐ 3 
हर मादा जो (बच्चा) पेट लिए हए है उसको अल्लाह जानता है, आर्‌ पेट का (& ७ 
घटना-उद़ना (उसको मालम रहता है), ओर उसके पास हर एकं चीज का (सही) अकिडा 
है । (८) खले ओर छिपे (व्यक्त-अव्यक्त) का जाननेवाला (वह) सवसरे महान ओर ध्रेष्ठ हं । इ 
(९) तुमलोगो म जो कोई बात चुपके से कहै ओर जो पुकारकर कहे ओर जो ॥ राति के वक्रत छिपा (8 ं 
हो ओर दिनम गलियोंमे फिरता हो, उसके नज्ञदीकं _ (सब) बरावर है । (१०) उसक 
(यानी इंसान के) अगि ओर पी (अल्लाह कै) पहरेवालि हं जो अरलाह की अन्ञासे & 
उसकी हिफाजत करते हैँ। बेशक अल्लाह किसी जाति की (अच्छी ॥ हालत को तब तक (इ 
नहीं बदलता जब तकं वह (जाति) अपनी हालत को (खुद) न बदले ओर जब अत्लाह्‌ 6 
किसी जाति पर (उनके वरे अमलो के कारन) कोड आफ़त डालनी चाहे, तौ वह टल नहीं स 
सकती ओर अत्लाह के सिवाय उन लोगोक्ा कोड मददगार नहीं । ५५, १) वहीदहै जो हि 
 (िजली को) चमक तुम लोगों को दिखाता ह जिससे उर भी होता दहै ओर उम्मीद भी होती है ह 
ओर भरी बादलों को उठता दै। (१२) ओर बादलों की गरज ओर फ़रिएते &3 
उसके (अजाव से) डर कर उसकी तारीफ करते ओर तसबीह (जप) १] है ओर वह द 
कड्कती वि जलिथां भजता है फिर जिस पर॒ चाहता हे उस पर उन्हें गिरा. देता ६ 
है ओर यह अल्लाह की बात में क्षगङ्ते है ओर वहु बड़ी श कििवाला ६ । (१३) . 5६ 
६९ न्यौ के गज्तेमे डाला जता धा .1† १४ कहते थे किजेमे हजरत इसा श्र० (ॐ 
मरे हष = बलौ ते भवेस ही मोहम्मद स० क्यो नही करते या हजरत मूसा, अ की, तरह (सि 
्राश्व्यनन म लाटी ही श्रल्लाह सेमोगलै तो हम. इनको. रसु्त समभः। ९ इसान म्रधेरेसे श्रधेरेपन स 
खिपकर भीजो भलाया बुरा करता है श्र्लाह की निगाह से बाहर नरह 1 वह हर क्रोम या इंसान पर ® 
य्रपनी मेहरवानी रखता है श्रौर हर घड़ी उसकी हिफाजत .ॐ जिए उसके [शलङुल करीव श्रपने पहरेदार्‌ £> 
रखता है। शरीर श्रपनी रहत कमी भी वह वापस नही लेता जग तक लोग खद्‌ श्रपना तरीक्घः ग्रमल &> 
न बरलदे। श्रौर एक बार वह रदीमो ॥ का 0 ५१ 1 के कारन शपते सजा का ङ्क 
इरादा कर लेता है तो फिर दुनि या-जहान म॑ उसे कई ज हटचत्र >| ए 


दवय एय मं त हट 
स 1 9 ल ३ 
१०६३2636 ४५५ ४ मंजिल ३ ४५४१४५७८. ६८ 


11411414 111 


भर 
र 


८. 


41 
~: ९८. ८८ ~ @ ५४९८ ८८५८-4 ८८-४ 


६ 


(-# 


7 (र दन चट (टच(र7 
~ 4 > ८... 4.८ 4५८4८14 


कर 
१ 


१ (रवर दर चट 
०५ ८८८८ 2८८४८ 


क 


@ ८.८. 


(अ 
> ६८२ 


रि 
3 
| 














26205: 
~ ४२०. वस्मयुबस् १३ © इत्रान शरीफ @ = 9 
६ लहु दश्वदुल्‌ क्षिक त्‌ वल्लजीन यद्खन मिन्‌ दूनिहरै ला यस्तजीबरून ल्हृम्‌ ¢ 
हि विक । ८ भ त र स 
 & विशेजिन्‌ भिल्ला कवासिति कप़फंहि ` िलल्‌-मालि लियवलुगग॒ फहु व मा हव 
^ विवालिगिहू॑त्‌ व मा दूय ॥अुल्‌ - काफ़िरीन भिल्ला फी ज्ञलालिन्‌ (१४) (& | 
। ६ पैव ५। र > 

७८ 7 तिल्लाहि यनुद मन्‌ किस्समावाति वलुञज्ञि तौ्यौव करुहौव जिलालुढुम्‌ 

ह ॐ रि 
९: विल्युदूवि वल्‌ - आघ्रालि (१५) 4 कुल्‌ ~ ~ र 
१९ ` ` [०0८५415 
मरज्चुस्सम वाति वलि -ल कु १५ (> ^ - 2 | 

9 र तर कुतित्लाहु त्‌ (८241 6 


कुल्‌ अफतखन्‌ तुम्‌ मिन्‌ दूनिहद। ८.८.049 
आदिय | (4 ौ (4८८022९ ८91 ८५ | 

1 अ ला यमूलिकृन लिजन्फुसिहिम्‌ कना = |=८वत 404 05८ 
८ 4८442606 29 
10117 | 


व ला श्रन्‌ ब्र हत्‌ हल्‌ यस्तविल्‌-अपमा 
0८८. 


 वल्बद्रीर्‌ ¢ ला ज्यू 

सीर ¢ ला अम्‌ हल्‌  तस्तविज्जुलुमातु 0041-८. 
ह वलूर ५ न्‌ अम्‌ जल्‌ िल्ला ॥ न 100 
1 क ताहि शुरका म॒ [10.८1 
^ नुक फतगावहत्‌ - ल्क = १८ 1.1 
अहिम्‌ त क्र न | 
त १ टु दात्‌ वृष्तिः 6८694 
अब्व्‌ 4 (1 41; १.2 ११११, ५८ (६ ष 4 # ८1 (८ +| १ 
8, अन्जल | | ह 1 १ ^ ^> प +र ८ ५ 141 20 1 
(५ मिनस्समालि मा अन्‌ फसालत्‌ 66) 4 
८ ओौदियवुम्‌ - विक्तदरिहा फष्तमलस्सेलु जबदर- ॥--- ५ ~ 4 (4. 

@ रावियन च ^ ८५ 

५ मए = 

ष, ^ ११५ मिम्मा पूक्रिदून अलैहि फिन्नारिबतिगा।भ हिल्‌यद्वित्‌ 
९१ वत्वा्ति ४५ चुट त्‌ कजालिक यज्ञरिवुल्लाहुल्‌ - दक 
५०२ प ५ त्‌ फञम्मज्‌ - जबदु फय | यन्‌ 
९ भ्यज्‌हबु जुफाअन्‌ ज्‌ व॒ अम्मा मा यन्‌ 


१9 फयन्रास | 
९ .= ` फयम्कुसु फरलूअ्ञि त कजालिक ) 
॥ लित्तचीनस्तना त कजालिकं ॒यज्रिवुल्लाहुल्‌ - अम्भाल त (१७ 


३,\ ५ । 


ए (२ 1.1. 41.144... 


ए२९३८८८९3८८3 ८2834 





36363 





॥ 


ट्त 
(८८५ 





ध <+ 
>< 
4 


#*् 
३ 
0 ४ 


1 
+ "~ 





मञ्वाहुम्‌ जहननमु तर व॒ विभूष 





मिहु ( १८ © % य 
, 4 ५ @ अफगयऽलमु अन्नमा अुनूजिल ` जिलैक मिररव्विक< 
^ त मन्त २ ए 


०१८०५९८० 





८०५१८०८ > {१८५ ६०३६८३२३ 


9 9 1-911-14 1.9 (91.9.41. 4.31. । 


। € न न ९ गः एप 91.19.14. च.क. 








@ । एव (2६3632232352623/52636263263626262 भदान भदा 2९22 (द । 
(4५८२६६२ ८६५०५६५२ २५ ५६८०५५५ 46324 26424 23262426 2443626: 3 ८2६: 





। १ | वमाध्चुबरित्रु १३ @ चअन॒वाद्‌ @& सूरः रऽ दि १३ ४२१ 
अ 0 न म र ० 
श (संकट मे) उसी को पुकारना सच्चा है ओर जो लोग उसके सिवाय ॥ (ओर जिन पृजितों को) (म्‌ 
९ धृकारते हे, वह उनकी किसी पुकार पर नहीं पहु चते । बल्कि (उन्ह पुकारना बस एेसा ही ए 
&& ग्यथं है ) जसे एक .शखस अपने दोनों हाथ पानी की र फला दे ताकि पानी उसके मह॒ £ 
५५ मे ( स्वयं) पटच जाय हालाकि वह्‌ उस तके कभी नहीं प्च सकता । ओरं जितनी ५ 
(2 काफिरों की पुकार है सव गुमराही (से भरी) है। (१४). ओर जिस .कृदर चीजं आसमान | 
९ त जमीनमें रह, (वे सब) मनसे या बेबसी से अल्लाह ही के आभे (सिर ज्रुकाये) सज्दः. २ 
&& करते है ओर उनके साये भी सुबह ओर शाम उसी के आगे (सनज्‌दः करते ह ।) (१५) 4 न्‌ 
< (ए पैगम्बर । इन लोगों से ). पूरो किं आसमान ओौर जमीन का पालनेवाला कौन है? हदः 
&3 इनसे बतायो कि अल्लाह्‌ । कटौ क्या तुमने अल्लाह्‌ के सिवाय दूसरों को अपना हिमायती ह रे 


(संरक्षक) जना रखा है जो अपने जाती नुक्रसान फायदों के भी. मालिक नही? (इन्दे) ह 
समञ्ञाओ कि भला कहीं अन्धा ओर आंषोवाला बराबर है या कहीं अँधेरा ओर उजाला ५ 
भराबर होताहै? भला इन्होंने जिनको अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है क्या उन्होने & 
शद्लाह्‌ की सृष्टि कौ तरह्‌ कोई (सृष्टि) पैदा कर रखीटहै ओर (इस कारन) अव उनको &ॐ 
ससार की रचनाम भरम पड़ गया है (कि शायद यह्‌ स्वना अल्लाह ओर शरीक दोनों ङ 
क पैदा की हुई है इसलिए दोनों ही को पूजा जाय) (र वैगृम्बर ! इनसे) कह दो किं अल्लाह श 
ही हर चीज काषैदा करनेवाला है (ओर उसका कोई शरीक नहीं) ओर वही अकेला ६३ ` 
सामथ्यं वाला है। (१६) (उसीने) आसमान से. पानी बरसाया, फिर अपनी समाई भर ८ 
वे नाले बह निकले, फिर फूला हुआ ज्ञाग जो (पानी के) ऊपर आ गया । ओर जो जवर व क 
सरे सामान के लिए (धातुओं को) आग में तपाते हँ उस (भी) उसी तरह का ल्ञाग (यानी & 

करदः) होता है (जो तपाने पर साफ़ हो जाता है), यों अल्लाह सच ओौर शूठ की मिसाल (= 

नतलाता है (कि पानी सच कौ जगह है ओर क्ञाग ठ की जगहहेै) खो काग तो शाय (र 

हो जाता है ओर (पानी) जो लोगों के काम आता है (ओर जो सत्य हे) वह जमीन मे इतु% 
कायम रहता है । अल्लाह इस तरह (सही व ्॒लूठ की) मिसाल बयान फमतिा हं । (१७) कग 
जिन लोगों ने परवरदिगार का कहा माना उनको भलाई है । ओर जिन्होने उसकी बी 
आज्ञान मानी तोजो कलं जमीन पर दै अगर (वह्‌) सब उनके पास हौ ओर्‌ उसके साथ इस. 
उतना ही ओर यह लोग अपने बचाव के बदले मे (साराका सारा) दे डालें, (तब भी च 
छव्कारा कहां ?) यही लोग दै जिनसे बुरी तरह हिसाब (लिया जायगा) जओौर इनका [हस्‌. 
भाखिरी ठिकाना दोजख है, ओर वह (बहुत) बुरा ठिकाना है । (१८) ॐ @ ६ द्‌ 
ठे पैगम्बर ! ) जो शस इस बात को समक्ता है क्रि जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ &३ = 
सतुम ५ उतरा है ( ) सच है (भला वह्‌ कहीं). उस आदमी की तरह है जो (सही राह १९ 
-१ देब पाने वाला) ज॑या हो (मौर नसीहत तो) कही लोग समत है जिनको समढा है । (१९) 


द ह =, (~ अर्ल ज्व = 
[पेज ४१७ से] (दष्टांत) बवान करते हये ्रल्लाह ॐ हुक्म समक्ता रहे ह कि देखो पिछली उन श्रालीशान क्रोपौ ` 


१ भी जच श्रल्लाह क टकम, उसकी किताब ब उसके पेशम्बरो को भुटलावा तो उनका एक लमहे म ही खुदाई 
न्रज्ञान्‌ की चैट पै कैसा बुरा हाल हो गया । लेकिन भ्यो ञ्यो यह समाना 9 हे त्यो-तयो |परज ४२ ३ पर] 
† यानी कार जिनको पुकारे दै उनमें बाज्ञ जिन्नदहै, बाज्ञ सिर लयाली है शारं बाज्ञ एेसे भी १ 
ओ च्रपने कुद खवास (शण). स्ते तो है लेकिन उन्‌ वाको के भी वे खुद मालिक नहीं । घे भी श्रह्लाह्‌ . 
‰ चला चलते है जेसे श्राग, पानी, वोद, सूरन वरः| फिर भला उन सत्क भी पालिकं एक श्ररल। 
छहर आ उकेर सरो को पुकारने से क्या हासिल हो सकता ह । र 
००१26166 36261838 मंजिल ३ ६2:63 
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६१६३ ११९३ ह्टत्रिरि श 1 [> 8 ह्च्रहटत्प््चरिव श तट शे 0) 
01100111 
2 ॥ प्र (4 । | १ (^. 
एति भम। श्रुबारश्रु १३ 2) श्रनुवाद @& | सूरः रऽ.दे १३ ४२३ &4 


(1*. की =, 9 क क सक कत क प क कवा कि क त कव क {क (रा का 1 री 
ष (यह ) ह (है) जो अल्लाह के (साथ किये). अहद को पूरा करते है ओर अहद को ॐ 
& तोते नहीं । (२०) ओर अल्लाह ने जिनको जोड रखने का हृक्म दिया है (वह) उनको &३ . 
£ जोड रखते हँ ओर अपने पररदविगार से उरते ओरं (क्रियामत के दिन) ठरी तरह हिसाब &ु 
६५ लिएजनेका (मनमें) खटका रखते ह । (२१) ओौर जिन्होंने अपने परवरदिगार की खुशी ६३ 
हासिल करने के लिए (दुनियाबौ कसौव्यों की परवाह नकर) सत्रसे काम लिया ओर &. 
गाजे क्रायम रखी ओर हमारे दिये मे से चपके ओर जाहिर (अल्लाहकी राह में) खचं ९ 
किया ओौर बुराई के बदलेमें भलाई को, यही लोग हँ जिनको आिरत मे अच्छा अंजाम & 
प्रतिफल) है । (२२) (जलँ हमेशा) रहने के बाग हँ जिनमें वह जार्येगे ओर उनके 
बप-दादोंमें ओौर उनकी बोबियों ओर उनकी ओलादों में जो भला काम करनेवाले होगे (९ 
(वह भी सव उनके साथ बहिष्त मे जायेगे) ओर (जन्नतके) हर दरवाजे से फएरिषते & 
उनके पास अयेगे। (२३) (ओौर कमे करि) तुम पर सलामती हो (दुनिया में) ५ 
जोतुमसत्र करते रहै होयह उसीका अंजाम (फल) है (ओर क्या ही) अच्छा अंजाम & 
मिला है । (२४) ओरजो लोग अल्लाहके साथ पक्का अहद करने के बाद उसे तोडते ह ॐ 
ओर जिन (सम्बन्धो) को जोड रखने का अल्लाह ने हृक्म दिपरा है उनको तोडते हैँ ओर स 
जमीन पर फसाद फलाते है, यही लोग हँ जिनके लिये लानत है ओर उनका अंजाम (भी) १ 
धुरा है। (२५) अल्लाह्‌ जिसकी रोजी चाहता है बढा देता है ओर (जिसकी चाहता है) &इरु. 
कम करदेताहै, ओरवे (काश़्िर) दुनिया की जिन्दगी पर रीक्षतेटै, हालांकि दुनिया की ‰>३ 
जिन्दगी आखिरत के सामने विल्कुल नाचीज है । (२६) ॐ ४ न श 
, ओर मुन्किर (यानी काफरिर) कते हँ कि इस (मुहम्मद सु०) पर्‌ इसके परवरदिगार रतिम | 
की तरफ़ से कोई निशानो क्यो नहीं उतरी (करि हम इनको नबी मानें। तो एेषगम्बर ¦ टत = 
तुम इनसे) कहो (एसा तुम्हारा कहना अजब नहीं क्योकि यों हीं) अल्लाह जिसको चाहता 
दे गुमराह (भटकाया) करता है जओौर जो सुन्‌ होता है उसी को स्वयं रास्ता दिखाता दै ह (२७) & 
वह लोग ईपान लापे ओर उनके दिलोंको अल्लाहकी यादसे चन मिलती द। तो &~ 
स्न रघो किं अल्ताहकी यादसे ही दिलों को चन मिलती है । (२८) जो लोग ईमान €~ 
लाये ओर अच्छ काम किमे उनके लिए ही ख॒शहालीं त ओर ( जन्नत ) उनका अच्छा रुकना १ 
दे । (२९) (एे वैगर्नर ! जि तसह हमने ओर पैगम्बर भजे थे) इसी तरह हमने तुमको ह 
भी एक उत्त (गिरोह) मे भेजा है जिससे पहले ओर _ उम्मतं (संगते) गजर चूकीरहै, श 
ताकि जो (ख दाई पैग म) हमने तुम पर भेजा हे, बह उनका दना ओं 3 यह लोग रहमान &3 
से सुन्किर | विभृख) ह ।' तो (एनबी!) कहौ कि वही मेरा परवरदगार हे, उसके सिवाय & 
किसो को बन्दभी नहीं, म उसो का भरोसा रखता हँ ओर उसी कौ तरफ़ लौट कर जाना है । (३०) ५ 


न= न न~ 

लन =-= र न क 
|पेज ४२ १ से| करुरश सरश होते जा र्डे है। एसी सुरत मे उनङो श्रह्लाह के श्रज्ञा्र व तम्बीह की चेतावनी म 
र बद्ती गई है लेकिन वज्राय राह गक्ष पर श्रनि र ११6५ पर उन , ९ ५. ॥ एसी हालत ९ 
जा बजा इमानवाल्लो को तसहली दी गदं दै कि सत्र पर कयम र ध प्रधाय) कौ चन्दरोज्ञा चेन को देखकर एच्‌ 
उनके ज्ञत्मोसे तंग न हौ | श्रणर इतना समानि पुर्‌ भौ काक्र बा ६५। राते तो उन प्र श्रज्ात्े इलादौ £ 
मडरा रहो ३ | लोक्क-परलोक मे कामयान नेककागे त्रौर तजाही बदक्रिरदारो क लिए श्रसल हे | ६3 
९ श्रपने परिवार, बस्ती, करोम, यृल्क या जो भी समाजी सम्बन्ध ह उनके श्रल्लाह ने जोड रखने का (६ 

यानी ॥ ध 0 1 १ रलः 
उन ४) ज पूरा कुरे का दु विवा द 1. उत, इ “ता जा नह| श्ररलाह ते इरेवाले £ 
सम्बन्धो को श्रपने करल को पूरा कसते हे क्रायम स्खते हे । ६ 


र, | ं ६1 
वव मनन १ श 
४:। 
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५ न लाते लेकिन (सच यह है कि) सब काम अल्लाह के अद्तियार मे हैँ 4 । तो क्या ईमानवालों 
४४ को इस पर भरोसा नहीं होता क्रि अगर अल्लाह्‌ चाहता तो सव लोगों को ५ (सीधी) राह पर 
< नलति । , ओर जो लोग मुन्किर दै इनको इनकी करतूत को सजा में तकलौफ़ पहुचती 
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जायगा कि) अल्लाह का क्रौल पूरा हो । बेशक अल्लाह वादाखिलाफ़री नहीं करता ।† (३१) 
ओर (ए पैगम्बर !) तुमसे पहले भी कितनेही पैगरम्बरों की हंसी उड़ाई क चुका 
र, सो हमने इन्कारियों को (पहले सुधरने का मौक्रा देकर) दील दी फिर (जब नहीं माने 
तव) उनको धर पकड़ातो हम।री सजा कसी (सख्त) थो ! (३२) तो जो (अल्लाह्‌) 
ट्र शख्स के कामि की खबर रखता दैक्या (ये लोग उसकी नज़ररसे बाहर) । भौर 
यह्‌ लोग अल्लाह के (के साथ दूसरे) शरीक (यानी पज्य) ठहराते हैँ । (रे पैगम्बर ! उनसे) 
ष्टो करि (जरातुम) इतके नामतोलो। क्या तुम अल्लाह को ेसी खवर देते हो कि वहं 
तन कुछ जाननेवाला हौकर भी तुम्हारी नजर में) जमीन मे उनको नहीं जानता या ऊपरी बाते 
वनते हो । नहीं, बात यह है #ं मुन्किरों को उनकी चालाकियां भली दिखाई गड है ओर 
उन राह मारी गई है। ओर जिसको अल्लाह मरमराह करे तो कोई उसको राह दिखलने 


[- 4-3-51... 1-53 2 
४८५८८ ८ @८ 2; €८ > &८ > ८ 56८८ ९८. 


द 


1 


आखिरत की सज! तो बहुत दी सख्त है । ओर अल्लाह से कोई उनको बचानेबाला नहीं । (३४) 
१रट्जगारो के लिए (जिस) ज^्नत का वादा किया गया है उसका हाल यह है कि उसके नीचे 
पदर बह रही ह, उसके फन सदाबहार ह ओर सह भी (हमेशा) । यह उन लोगों का अजाम 
९ जो परहेजगारी करते रहे ओर इन्कारियों का अंजाम (दोजख की) आग है । (३५) ु ओर 
चनक्र ` हमने (पहले तौरेत वगररः) किताब दी है वह लोग उस (किताब) से खुश ४ ५ 
शम. पर उतारी गयी है ओर दूसरे (कु) पित्रे (एसे भी हँ जो) उसको बाज बात से इन्कार 
रते ह। (ए पैगम्बर ! त॒म इनसे) कहो फि मुज्षको तो यही हुवम मिलाहै किरम अल्लाह्‌ कौ 
वन्दभी करं ओर किसी दृसरे को (जिवादत मे) उसका शरीक न. बनाऊं। (जौर इसलिए 
धूमको भी ) उसी ( अल्लाह्‌) की तरफ़ बुलात। हं ओौर उसी को तरफ़ भरा ठकिना है 1 (३ ६ ) 
ओर (ए नवी । ) इसी तरह हमने यह्‌ अरो में हक्म (यानी दर्जन तुम पर ५ उतारा है ओर 
भगर इसके वाद भी जबकि तुमक्रो वह इम पच चुका हे तुमने इनकी इच्छाओं को पेरवी की 
मायती होगा भौर न कोई बचानेवाला । (३७) 
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3 ओलादभी ओर किसी वैगम्बर की ताकत न थी कि. अल्लाह कौ आज्ञा के विना कोई निशानी 
९ (चमत्कार) दिखलावे। हर वादा लिखा हुआ हं (यानी अल्लाह के यह से नियत © 
८८५ 


ठे) । (३८) अल्लाह्‌ जिसको चाहे मिटादेता हुं ओर ( जिसको चाहता हं) क्रायम रखता 
हं । ओर उसके पास असल किताव है ।§ (३९) ओर जैसे-जैसे वादे इनको हम करते हैँ 
चाहे (उनमें से ) बाज वदे हम (तुम्हारी जिन्दगी में ही इन पर नाजिल करके ) तुमको 
प्रे कर दिखावें ओर च हे तुमक्रो दुनियासे उठा लेवे (ओर तब ह्म वे अजाब इन पर भेज); & 
तो हर हाल मे (हमारे हुक्म इन तक) पहा देना तुम्हारा काम हँ ¢ ओर हिसाब लेना हमारा (ए 
काम ह) । (४०) क्यायह लोग इस बात को नहीं देवते कि हम देश को सब तरफ़ £ 
से दवत चले आत है ओर अल्लाह जो हुक्म देता हं कोई उसके हुक्म को टालनेवाला नहीं ध 
ओर वह्‌ बड़ी जल्दी हिसाब लेनेवाला हं । (४१) _ ओर जो लोग इन (मक्काके काफिरो) > 
त पहले हो गुजर हैँ उन्होने भी (बड़े वड़े) दाव कयि सो सारे दावतो अल्लाह ही के ५४ 5 
६। जो श जो कुद कर रहा है ` अल्लाह को (वह संब) मालूम हँ ओर काक्रिरो को (छ 
गल्द मालूम हो जायगा कि आक्रिवत मे (अच्छा अन्नाम का) घर किसके लिए ह । (४२) ६ 


ॐ 


ददद धज ८.४2८.४९८ ८८१ ६८०९८ य 
१ ने 





६५८५६०६६; 


ह ^ करवट चरचरचर यन ्ध्टत्व 
८ 


(3 भोर काकरिर कहते ह कि तुम पेज हए (यानी रघरूल) नही हो तो (इनसे) कटो कि भरं श 
ष मोर्‌ तुम्हारे बीच बस अल्लाह्‌ गवाह हं ओर (या फिर वहु शख्स). गवाह हँ जिनके पास किताब 4 
ध समानी का ज्ञान) ह । (४३ ) ‰ ८ 
६5 १४ सूरः भिब्राहीम ७२ 44 
६ णे पि = तें हं 4 ६ 
४ (मस्की) इसमें २६०१ श्रक्तरः ८४५ शब्द, ५२ श्रायते त्रोर ७ रुकू हे । # त 
६४ बिस्मिट्लादिरंहमानिरंहीमि @ ति 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान हं । 


£ अलिफ़-ला{म-रा । (ए महम्मद ! ) यह किताब हमने तुम पर इसलिए उतारी हं (९ 
१ लोगों को (अज्ञान के ) अन्धेरों से निकालकर (ज्ञान के) उजलि मेँ लाओ (यानी) (र 
उनके परवरदिगार के हुक्म से उस जबरदस्त ओर तारीफ के लायक्र. अल्लाह्‌ कगे राह की तरफ़ ¢ 
$ नाजो) (१ ) (उसी) अल्लाह काहं जो कुचं आसमान मे ह ओर जौ कुं जमीनमें & 
९ ओर इन्कारवालों को एक सष्॒अजाब (में फसकर) तबाह हीना ह। (२) जो लोग ध 
भविरत के बजाय दुनिया के जीवन पर रीक्षते है ओर अल्लाह कं ध रास्ते से (४ 
(लोगों को) ¬ को) रोक्ते भौर उसमे ओर उसमें ब दुंढते है, यही लोग परले सिरे की भूलमेंरहँ। (३) (म्‌ 
† कुछ यहूढी एतशज्ञ करते यकि नबी तो वहदहै जो बाल-वस्नौ के भगड़ौसे दर रहै रीर यह २ 
मुहम्मद (स) केसे नवीदै। इस पर यह श्रायते उतरी कि पहले भी नबी इन  ग्रादमिगौ जेते ही 6 
लाह ने भेजे & । § यदहूदी एतराज्ञ करते थे रि जबर तोरात, इन्जील भी श्ुश्रान की तरह श्रल्लाह द ६ 
(त ह तो फिर यह क्या बात है कि श्र्लाह एक जगह एक हुक्म देता ह शरोर दूसरी जगह उस हुक्म को (त 
चर (निरस्त) कर देता है । इस पर कहा गया दै कि क्रुदरत का राज्ञ (रहस्य) श्रहलाह हौ जानता हे | एत 
४ एन (सवन) मोनूद्‌ होति दं उन्दी के पुतानिक्त .उका हकम्‌. १ द 9 ५ सम श्मे रत 
९१ (अनन्त ज्ञानखोत) से खुदाई किता१ निकलती रहता ह । % यान इस्लाम्‌ फलता जाता हे श्र कशाक्ररो (5 
स्ेकमहोता जाता ह । प +" 04 एत 
२6 प क की श्चा° ३५ ५ १ (2 म ५४ 0 0 ४२९ पर्‌] ष 
०५०३६१९१०५०२८१८16636368 मंजिल ३ 26363 "= 26) 


ह नि क 9 9 नकि छ + ~क, ¢ (र 7 (द 
ब्व 2 21277471 7/4 
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गश (1117111 1711111 <> 






| ॐ 
धरत , वमार १३ @ क्रआन शरीफ @& सुर भ 6 
(१ (~ १००, ००9 क क क क, 59 "क भरु सर श कर कथा "क छ 9 मी ~^ ^ ८) | 
6 व॒मा। असंलृना मिरंसूलिन्‌ भिल्ला विलिसानि कौमिहर लियुबयिन लर्हृम्‌ त्‌ । 
(3 फयुज्ञिल्लुल्लाहु यंशा व॒ यहदी सैयशाज त व हवल्‌ - जजीजूल्‌ - दकु 
ध (४) व॒लक्रद्‌ असंलूना मूसा बिया तिना। अन अखरिज्‌ क्रौमकं मिनञ 
१. 
(२ जुलुमाति भिलन्ूरि ५ ला व॒ जविकर्‌ - हुम्‌ बिभैयामिल्लाहि त्र जिन्न फी ध 
9 
जालिक लमयाति = - -----~<~* ¢ 
~ # | 9 `, ५८३९५ (1०९५, 2 (६5 2 ८ 
8 शकूरिन्‌ (५) व॒ जिज्‌ कराल मूसा | | 
{~ | ५५. 2८:21 ‡; 4: (6“)-&22 101 र 


4 लिक्रौमिहिज्‌ - कुरू निऽमवलाहि अलकम्‌ 
भिज्‌ अन्जाकरुम्‌ मिन्‌ आलि फ़िरजौन 
यसूमूनकूम्‌ मू अल्‌ - अजावि व॒ युजब्बिहून 
द॑ अवूना अकुम्‌ व॒ यस्तदूून निसाभकुम्‌ त्‌ 
& व फी जालिकुम्‌ ब लाभम्‌ - मिरन्बिकुम्‌ 
अजीमुन्‌ (६) # व॒ जिज्‌ तज्जन 
रब्बुकम्‌ लिन्‌ शकर्तुम्‌ लभजीदन्नकुम्‌ व 
& लिन्‌ कफरतुम्‌ भिन्न अजानी लणदीदन्‌ 
च (७) व॒ क्राल मूसा जिन्‌ तवकर। 
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९8 जन्तु व 11 
त "श्म व्‌ मन्‌ फि ल्‌अञ्ञि जमीञन्‌ ला £ व त 
भि फजि्नल्लाह लगनीयृन्‌ हृमीदुन्‌ (=) अलम्‌ यञूतिकूम्‌ नवबअुल्लजीन ५0 ( 
॥ 
त ध | कबूलिकृम्‌ क्रोमि नृहव्व आदिव्व 1. ५ त्‌... वल्लजीन. मिम्बरदिर्हि्‌ ८4 / 
8. ` ९, (तता १ जातम्‌, समनम्‌ नन्‌ वथिनति 
9 विह रवरहुम्‌ फो अफ्वाहिहिम्‌ व॒ क्राल। भिन्ना कृफ़र्‌ना विमा! मुर ) ¢ ॥ 
२ ५५ व॒ भिन्ना लफी शकिकिम्‌ - भिम्मा तद्ञनना" नि्लैहि मुरीबिन्‌ ( 0 / 
४ ॥ श क म भक़ित्लाहि शक्कुन्‌ फात्तिरिस्समावाति वल्‌अ्ञि त्र 1 4 ( 
3 म्‌ चम्‌ मिन्‌ जुन विकुम्‌ व युअखिवरकुम्‌ अला र । “ 
: 0" त जिन्‌ अन्तुम्‌ भिल्ला बशरुम्‌-मिसलूना त्र तुरीदून अन ( ( 
य सुल्त 
"धत्वा ना फभतूना निसुत्तानिम्‌ - यु ध. 
"^ ५ निल २ ९202682 











त्टन्टवह्टव न्ट (अचार रिं @& 
अ 
४ । १५। ॥ # # श त्स 
द्ध ठसाध्रबरिदुं १२ & श्रलुत्राद्‌ @ सुरः ्िव्राहीम १४ ४२९ 


४,८.2४ -रि ८2/79 ६.८, 2, प 4 १.७ 2/9 = ॐ“ 9 9", 2“ ।. (क 
प्ट # 1 ^^ १, भर कर ज सर काक सश , का ७ ७ | श इ) ^ रा च) ^ 9 वि 1 | र 


(त ओर जब कभी हमने कोई पैराम्बर भेजा तो उसी की क्रीम की जबनि मे$ (वात चीत करता ९ 
१ हआ) भेजो ताकि वह॒ उनको (अ्लाह्‌ के संदेश) समज्ञा सकं । फिर अल्लाह जिसको चाहता && 
&१ ह भटकाता है ओर जिसको चाहता है साह देता है ओर वह बहुत जबरदस्त बड़ा दिकमतवराला हं । ८ 
(४) ओर हमने ही मूसा को अपनी निशानिया देकर भेजार्था कि अपनी जाति को (वृपः के) ४ 
अन्धेरों से निकालकर (ईमान के) उजाले म॑ १ उसको अट्लाह्‌ के दिनो की याद दिलाओ । इद 
बेशक जो शुक्र माननेवाले व॒ सत्न करनेवाले हैः उनके लिए ( अल्लाह्‌ के सवाब अर अजाब स 
की) उसमें निशानि्यां है । (५) ओौर (उसी समय की बात हं.कि) जब मूसा ने अपनी जाति म 
से कहा करि (भाइयो | ) अल्लाह ने जो तुम पर ईहसान क्थिहै उनको याद करो जबकि ठु 
उसने तुमको फिरभौन के लोगों से छटेटकारा दिलाया; . वह तुमको द्रो मार देते ओर तुम्हारे && 
बेटों को हलाल करते ओर तुम्हारी स्त्रिय को (गुलामी के लिए) जी वित रखते थे, ओर इस & 


मानोगे तो तुमको ओर उयादा (निजामत) दुगा ओौर अगर तुमने नाशुक्रीकीतो भेरी मर & 


(31१7 रवरित 
262 2८०५८८०५ ८ € & €2६2६2 ६८५ ८५८७ 


लोग जमीन की सतह पर हँ सब के सब अल्लाह से इनकारी (विमुख) ही जाओ तो अल्लाह ॐ 
एन्‌ (का कृच बिगडने का नहीं; वह्‌ तो) बेपरवाह (निस्पृह्‌) ओर सारो ¦ ख बियो व तारीफोवाला है क 
(८) क्या तुमको उनके हालात नहीं पहुंचे जो तुमसे पहले नूह को, भाद की ओौर समूद की जाति श 
वाले हो गूजरे है ओर जो उनके बाद हुये £ उनं (सन) की खबर तो अल्लाह द कोह । उनके १ 
पैगम्बर निशानिरयां लेकर उनके पास आये तो उन्होने उनके हाथो को उन्हीं के मुखो पर उलट दिया (हय 
य (कि तुम्हारे हुक्म तुमको मुबारक) ओर. बोले जो (हुवम) लेकर तुम भजे गयेहो हम ५ 
४३ उसको (व तुम्हारा नबी होना) नदीं मानते ओर जिस रह्‌ की तरफ़ तुम हमको बुलाते हो £: 


रि 


छ ८-५-५८. 


> (7215 


५२ हमको उसमे बडा सन्देह हं । (९) @ उनके पगम्बरो ने कहा क्या अल्लाह्‌ मे शक है जो = 
 & आसमानों ओर जमीन का बनानेवाला (वेमिसाल) है? वह तुमको इसीलिए बृलाता है च 


< दि अं रि मय) तक जोहो चका ह तमको ` & 
के तुम्हारे अपराध क्षमा करे ओर एक क्रौल (नियत समय, हो चुका हं तुमको ` € 
(8 ( दुनिया भे रहने की) दील दे । वह कहने लगे करि. तुम भी तो हमारी € 
६ तरह के आदमी हो, ` तुम चाहते हौ कि जिन (पूजितो को) हमारे बाप्-दादे म 





६२ पजते आये है उनसे हमको ` रोक दो, | व 
५५ 4 ५ गो 7 (उक 
ध प्रमाणे) ला दिखाभो (तभी हम तुम्हारा, भल्लाह का न होना मानेंगे) । (१०). ६ 
स र ग्ल म्वा तमा्व्ान व्या क ~: 
ए [पेज ४२७ से] प्ा्भुना की है । उसे ध्यान लगाने से पदुने बाला ्रपने को प्रन अ्रत्लाह क रूबरू सनु पाता एत्‌ 
४६ हे। इरीलिएः इस सूरत का नामकस्ण ह° दाहम्‌ श्° के नाम प्र क्रिया गया हे) इस सूरः के नाज्जिलि होने का & 
8 भी सपव हिजरत से पहने रसूल स° के मक्की जोवन के परारी समयमे है | इस सूरः मे काक्रिगे के सताना, 
&। अल्लाह की रहमत ब श्रज्ञाब से उनको चेतावनी. नेककारो को दिलासा -- सब कु उसी तोर पर्‌ ब्रयान किया गयां 8 
&| ह जेसाकि सूरः रऽ द कै परिचय मै श्राषने पा दे | लेकिन सुरः दाहम्‌ को श्रा १२-१४ से यह साफ़ जाहिर £ 
क [ऋ १६ नो र्तुः म गि } ही प्रधि -- इत्‌ ष्टि 
८ हो रहा है कि पिछली सूतो का कोई श्रसर मका क मुशाकि ध शो पर (४ हा हे शरोर उने ज्म इतना > 
हत ~ द्‌ चके किं श्रव देमानवालो व रसूल स को देशत्याग (हिनरत) कौ नोनत रा हो गईं हे । [पेज ४३३ पर £ 
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६4 उनके पेगम्बरों ने उनसे कहा कि (वेणक) हम तुम्हारी ही तरह के आदमी हैँ मगर अल्लाह £ 
ली & @& (लल म ह (ओर यह उसकी मेहरबानी हे किं 
अपने बन्दों मेसे जिस पर चाहता मेहरबानी करताह्‌ ( ह्‌ उसं धः 
उसने मूञ्जको ही रसूल चना) ओर हमारी सामथ्यं नहीं फि अल्लाह के हुक्म के विना हम ९५ 
कोई चमत्कार लाकर तुमको दिखावे । ओर अल्लाह्‌ ही पर ईमानवालों को २ रखना 
नाहिए$ । (११) ओर अल्लाह पर भरोसा क्योन रखें { भौर वह हमारी राहू. हेमको द 
सुषा चुका हं ओर जंसा-जेसा दुख तुम हमको दे रहे हो हम उस पर सत्र से काम लेने ओर < 
भरोसा करनेवालों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करं । (१२) ॐ ५२ 
ते ~~ ४६५१४ 
ओर काफिरोंने अपने पैगम्बरों से कहा कि हम तुमको अपने देश से निकाल देगे ५५। 
था तुम फिर हमारे मजहब मे आ जाओ। इसपर उनके परवरदिगारने उनको तरफ़ वही ५ & 
(खदाई पेगाम) भेजा कि हम (इन) सकंशलोगों को जरूर बरबाद कर द्गे । (१३) < 
ओर उनके बाद जरूर तुमको उसी जमीन पर बसा्येगे। यह्‌ वादा उस ॥ शख्स को ह जो मेरे क्क 
सामने खड़े होने से उरे ओर मेरी सजा से डरे @। (१४) ओर उन्होने फंसल चाहा ओर (२ 
। होकर रहा । (१५) इसके बाद उसके पर 
ट्र जब्र करनेवाला हटी नामूराद (असफल) होकर रहा। (१ श 


लिए दोजब् है ओौर उसको पीपका पानी पिलाया जायगा (१६) उसको धृट घट पियेगा व 


: से अ दिखाई ५२ 
ओर उसको गले से उतारना कठिन होगा ओर मौत उसको हर तरफ़ से आती हह म 
देगी ओर वह मरेगा नहीं (कि चैन पा जाय) ओर उसके पीछे दुखदाई सजा होगी ! ^ १ + म 
जो लोग अपने परवरदिगार को नहीं मानते उनकी मिसाल एसी हं कि उनके (निया ) 3 
कयि हए) काम गोया राख (काडठेर) हैँ कि आंधी के दिन १ हवा ले = 
यह्‌ लोग करनी कर चके है उसमेंसे कूच भी कमाई इनके हाथ नहीं लगे = ॥ दधे 
को गूमराही दै। (१८) (एे इन्सान!) क्थातूने इसबात पर ने श 
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8 अल्लाह ने आसमानों ओर जमीन को जसा चाहिए बनाया। अगर चाहेतो तुमको उठा य 
६७ ठ ॥। गो लाकर बसाये। (१९) ओर & 
ई पैदादइश (क्राम) क | 
& ` आर (तुम्हारी जगह किसी) नई षैदाद्‌ ग॒ (क्रियामत के दिन) (ॐ 
४६ पह अल्लाह पर कृ कठिन नहीं । (२०). ओर सव लोग (क्तिः गे क 
४ ल क ट । गजेतोवेलोग जो (दूनियामे) कमजोरथे उन लोगोसे जो (दुनिया (र 
मे जमन का व क नि (निया मतो) हम दु्हारे वी चलते यं सो 
(1 10 मपर से हटवा सक्ते हो ? (यह्‌ सुनकर) & 
(थ त्या तुम अब अल्लाह्‌ के अजाव मे से कुद ह न | ते क भ 4 
६ वेह कहेगे अगर अल्लाह हमको राह पर लाता तो बेशक हम तुमक ५ पर १ ५ ( ^ तो) सर, 
् = ज खद्‌ ह्‌ कं 
६६ दम बेसब्रो कर यासन हमारे लिए बराबर ह, हमको (अजावसे्ुद दी) किसी तरह ०२३ 
६३ टटकारा नहीं (भला तुमको कंसे छुटकारा दिलावे) । (२१) (11111. ६९१. 
ॐ «ॐ राज बन्नः र 8 ज न 
त्क 100. 11 % ¶ गें (- 4 - गेत 
५ ी कोर चमत्कार देखने से इमान नहा श्राता | इमान तो श्रल्लाह क मेहरबानी भा 
९ 4 11 त ॑ ल गै बाबत वतन दछोडकर मदोना हिजरत कर्ने २ ९ 
४ सेश्राताहे। ग्राथात (१२-१४५ रवुदुल्लाह 6९ ¶ ११7 ००१, ९ त्का 6 
९ इशारा ध ँ हजरत ञे पहले भी श्रक्र नबियो को शऋपनी रोमा क जुह्म से मजूर होकर देश त्याग हि 
रि | श्रा हर (0 र त को ९ 
६३ करना पड़ #ै| लेकिन यह उन क्रीम की ताह होने कौ श्रलामत ध जिन अ (९ 4 श्याग (हिजरत) ५२ 
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¢ ४4 न अ ञ्ज &\ 
९3 हुये च्नोर उनकी जगह मुसलमान को श्रह्लाह ने वहो सरसन्ञ किया । च 
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¢ युदुलहा कूल रनम्‌ म (0 र चिन्‌ £ 
रवव ९ व॒ब्नरिवुल्ाह क 
रि लअल्लहम्‌ यत अ्ककरून ( ९९ | हा मिन्‌ ॥ 4 
ॐ लिन्नासि लल्लू ॥ मन्‌ फौक्रिलभज्ि मा ल फिल्‌- 
(> ञं वबीसत्िनिज - ठुस्सत्‌ मिन्‌ फौक्िल्‌ | साविति ^ 4 
९ 5शजरतिन्‌ खवीसततिनिज्‌ ॥॥ आमन बिल - करौलिर ५ 
८ > ठ्ब ट ) लजन ऽ € ॥\ हि ला 
+£ (२६) युपब्वितुरनाहृल्‌ स्लुल्लहुज्‌ - जालिमीन कि बहव ¢ 
त्रः अ ^ ज्‌ वं यज्जिट्लुल < `^ जीन: ६ ¢ 4 
हषाचचहुन्‌या व फिल्‌आखिरति ्‌ र॒ अिलल्लजीनः बः „ 
। ५ ध > -# । फ ल € । = 
इ पशतलताहु सा वरा! "(111 4 
९६, त अहल्ल ट परः ल-लियु ~. ^ 1 
आ+ निऽमतटला “व॒ अद्लू. क्रौमहृम्‌ द नल्लाहि अन्दादल्‌-लिथ “४ ४ 
६६ ` 3 ध ९) व जञअजल्‌ लिल्लाहि रि (३८, 
६१ यस्लोनहा त व बिभूसल्कररारु (२ थिन्न मंसीरकमं ` जिलन्नारि ८९ 
यन्‌ सबीलिह्‌ ९ त्‌ तमत्तञ्‌ फ़जिन्न 
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म ओर जब (भजाब का} फंसला हो चुकेगा (ओर दोजखी लोग. शेतान से उलहना देने लगेगे 8 
4 कि तेरे गृमराह करने से हमारी यह हालत हई) तो शैतान करेगा कि कुछ सदेह नदीं अल्लाह्‌. ने £ 
£ पुमसे सच्चा वादा क्रियाथा ओौरजो वादा मैने तुमसे किया था ज्ञठ (भूलावा) था बौर च 
र छम पर मेरा कृ.जोर न था (कि जबरन तुमसे गुनाह करवाया), बात तो इतनी &ॐ 
८8 दी थीकरिर्मैने तुमको (शंतानियत की तरफ़) बुलाया ओर < तुमने (मेरा कहा) मान लिया । (क 

तो अव सूज्ञपर दोष मत मदो बल्कि अपनेको दोष दो! न तो तुम्हारा मददगार € 
(हो सकता) हँ ओरन तुम मेरे मददगार (हो सकते) हो । तुम मूञ्ञको पहले शरीक € 
(अल्लाट्‌) वनाते थेँ इसे (बिल्ल) वराए जिम्मे हूं । इसमे शक नहीं कि (तुम जसे) & 
जोलोग जालिम ह उनको दव की मारहै। (रर) ओर जो लोग ईमान लि मौर €> 
उन्होने नेक काम किये वे (जन्नतके) बागों मे दाखिल किये जा्येगे जिनके नीचे नहर & 
हे रही होंगी, अपने परवरदिगारके हुक्म से उनमें (हमेशा) रेभे । वहाँ उनका सलाम क 
"= असलामुअलेकुम' से होगा । (२३) क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने सच्ची (यानी 
धृमियादी हकीकत की) बात की कंसी (उम्दः) मिसाल दी है क्रि गोया एक पाक दरख्त है, £ 
ससक जड़ मजबूत दहै ओौर उसकी टहनियां आसमान में है। (२४) अपने 
परनदिगार्‌ के हुक्म से हर वक्रत अपने फल देता है ओौर अल्लाह लोगं क लिए उदाहरण त 


नतलाता है ताकि वह शिक्षा लें (२५) (9 
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ओर गन्दी (असत्य) बात की मिसाल गन्दे (> 
(कमजोर ) पेड़ जेसी हैजौो जमीन के ऊपर से उखड़ गया (ओर) उसके कुं ठहराव नहीं । ` त 
(२६) जो लोग ईपमानवाले दँ उनको मजब्रूत बात (की बरकत) से अल्लाह दुनियां की चश 
जिन्दगी में मजबत ओर आखिरतमे (भी मजबत करता है) ओर भल्लाह अन्यायियों को 6 ४ 
विचला देता है ओौर अल्लाह जो चाहता है करता है ४। (२७) + ` = {६ 
(एे पैगम्बर ! ) क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होने अल्लाह के ्ष्दान (आ 
को न मानकर) नाशुक्री से बदला दिया ओर अपनी जाति को तबाही केषर में ले जा £ ६ 
[रा (२८) कि जौ जहन्नुम है उसमें दाखिल होगे ओौर वह बुरा ठिकाना है। ॥ (२९) 3 
र इन लोगों ने अल्लाह के मक्रानले दूसरे. पुजित क्रायम (स्थापित) कर दिये हैँ ताकि स 
गो को अट्लाह की राह से भटका्ये। (के वैगम्बर ! इन लोगो से) कहो कि (वैर चन्द ६ 
ज दूनियामें --- अयाम लाभ उठा लो, फिर तौ तुमको (वो लाभ उठा लो, फिर तो तुमको (दोजख की) आगकी तरफ़ जानाही है ।(३०) 
. न व -- ~ 
[पेन ४२६ से| पिदली क्रोम की नजीरे बताती ह किं जब कभी श्रल्लाह क रसनो को च्रपनी क्रोमो के जञल्म ॐ 
भरन देशत्याग रना पड़ा समो उन श्रौमौ की तबाही की डी श्रा ही गदै। चुरनाचे इस सूरः के जल्दी ही 
भाद ह° मुहमद्‌ रसूल स को भी मक्का छोडकर मदीना हिजरत करनी पड़ी हे शरोर क्ुद्रत ने बही पुराना 
इतिहा किर दुहराया है कि इमानवालो का मक्का मै वक्रार क्रायम हृश्रा रोर काक्रिर वरहोसे नेस्तनातरद हये । 
९ श्रायत २४ से २७ मै यह खुलासा क्रिया गया है कि सत्य पर यानी प्रह्लाद # बताए रस्ति पर 
पलना उस मज्ञवूत पेड ससा है जिसकी जडं गहरे तक गदं है श्रोर ५ दू ऊँची दै शरोर बह ४ मज्ञबूती 
(संयम्‌) की बदौलत श्रल्लाह की कृपा से लू फलता रहता है । दुनिया मे मी रोर ग्रादिरत तै भी रेस 
परदेगारो ॐ लिए निश्रमतौ की जड़ जमी है । इसके खिलाक्र श्र्स्य यानी श्ल्लाह की राह को भूलकर 
तान ॐ अताष्‌ माया.जाल (जातिल) प्र चलने वाले की भि्ाल उस खोलले कमजोर पेड जती है नो देखने 
५ ५५ पेड हे लेकिन हवा ॐ मामूली भको से उलडता-पड़त। रहता हे । न श्रा चैन नं कल~ न दुनिया 
्राचिरत प | ॑ 
वाव नवि २ ६२६६ वषय 
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९६ चेः रब्बी , लसमीयहया।नि (३९). रब्बिज॒अल्‌नी ुकतीमच्घलाति (६ ८ 
एन न्‌ नुर्रीयती ` ववनग9~ 
आह ली च क॒ स॒लां र्ब्वना व तक्रब्बलं दूज ञि ( ४० ) | र + # 
° @कः "५५५ व॒ लिल्मुञूमिनीन यौम यक्रमुल्‌ - हिसाब (४४ 1). 
"3289 मिल ३ एध. 
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(ए वैगम्बर ! ) हमारे सेवक जो कमान लाये है उनसे कह दो कि नमाज क्रायम रखे ओर हमारी ह 
दीरोजी में से जाहिर ओर छिपे (राह अल्लाह में) खचं करं ओर (यह करना && 
मुनासिब है) इससे पहले कि वह॒ (आखिरत का) दिन. आवे जबकि न (आमालों का) सौदा श 
होगा न दोस्ती (काम आयेगी) । (३१) अल्लाह वही है जिसने आसमान ओर जमीन = 
को पैदा किया ओर आसमान से पानी बरसाया फिर पानी के जरिये से फल निकाले कि वह्‌ 
तुम्हारे लिए रोजी ठै। ओर किरतियों को तुम्हारे हुक्म के ताबे किया ताकि उसके हुक्म £ 
से नदीम चलें ओर नदियोंको भी तुम्हारे ह्म के ताबे कर दिया । (३२) ` ओर सूरन @ 
व चाद को (जो चक्कर लगाते हैँ एक दस्तुर पर) तुम्हारे काम मे लगाया गौर रात-दिन को (9 
पम्हारी सेवा मे लगाया । (३३) ओौर तुमको हर चौजमे से कुछदिया जो (-जो) तुमने ध 
मागा जौर अगर (अपने ऊपर किपः हए) अल्लाह के -एहसानो कौ गिनना चाहो तो पूरा-पूरा (रुरः 
गिन न सकोगे । बेशक मनुष्य बड़ा बेदइन्साफ़ ओर बड़ा नाशुक्रा ( कृतघ्नी ) ह । (३४) ॐ ल 
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मौर जब इत्राहीम ने दुभा कीकि एे परवरदिगार ! इस शहूर ( मक्का) कौ भमन र 

की जगह बना ओर मूञ्चको ओर मेरी सन्तान -को इससे बचा कि बतं (मरतो) को पजं (३५) 
ए परवरदिगार ! इन (बुतों) ने बहुतेरे लोगों को भटकाया है सो जिसने मेरी राह पकड़ी ६ 
बह भेरा है ओर जिसने मेरा कहना न माना सो (उसको) तू ही माफ़ करनेवाला महरान 
हे। (३६) णे परवरदिगार ! भने तेरे अदबवाले धर के ( ५ मक्का के) भस-पास 
इस ऊसर) भूमि भे जहाँ वेत नहीं अपनी कर भौलाद बसाई दै ताकि यह ० नमाज इ 
कायम रष तो रेता कर कि लोगों के दिल इसकी तरफ़ को लर्गे भौर र .4 0, रोज 
शायद यह शुक्र करे§ । ( ३२७ ) े हमारे परवरदिगार ! जो हम छिपात अर जाज् हिर ¢ 


रि 
रते है तुज्ञको (तो सव) मालूम है ओर जमीन अ। 


(ट (ट्ट ८7 
नि 


ट्ट (द 
-7 1-21-7, 


>~: 


र असमान मे अल्लाह से कोई चीज द्िपी थ 
गही । (३८ ) अल्लाह का क्र है जिसने मुक्ञको बुढापे मे इस्माईल ओर इसहाक्र (दो बेटे) ए 
दिये ।॥ बेशक मेरा परवरदिगार पकार को सुनता ह ] (२ ९ ) प | मेरे 1 ध 
पृज्ञको ओौर मेरी सन्तान को लायक्र कर करि नमाज कायम रख भौर ए परवरदिगार ! मेरी &ॐ 


गे श्ट 
भभा कबूल कर्‌ । (४०) ठे हमारे परवरदिगार | जिस दिन (अमलो का) हिसाब कर्‌, 
होने लगे, मुको आश्र मां वापको ओर ईमानवालों को माफ़ करन । (४१) + 


ह 
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3.7. 5) 
( 9/3 


€ 





७६९ 


4 + ह 
रि कण = ट 
ल न्र° श्रौर उनक्धी मा बीवी हाङ्िरा श्र कौ कहानी को श्रोर संकेत क 


„ इन च्रायतौ मै हजरत इस्माई पलत 
कियागयाङकै। इन लौ को हजरत इन्ाहीम श्र° ने श्रषनी दूसरी बीवी सारा के कहने से एक जगल म डाल &३ ७ 
दियाया। इनी चे रागि चलं कर श्ल्लाह रसूल ` यहम्मद स° ने ननम लिया श्र इन्त इनाहीम र 
ग उसी सरङधमीन का दो उनके वंशज शरान भी श्राजाद्‌ कथि ह शरोर वह कावः दुनिया क तमाम मुसलमानौ 


ण मरकज्ञ हो रहा है । बेशुमार लोग वहो दुनिया के कोने कोने से हर व उमरा कै लिए पुम्वते है शरोर 


ऽ रेगिस्तान म भी उन ॐ लिए लाने पीने ॐ श्राराम बरसते दे । 

६३ 9 ३ { 
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रित्‌ त्‌ र्ट €^ = < 
| न्‌ त्‌ (४७) यौम फबहुचयुल्‌ - अजु गरलूज्ञि वस्समावातु व वर 
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-$| ¢ 
व करनीन किल्‌ - अस्फरादि न (४९) सराबीलुहुम्‌ भिन्‌ क्रत्तिरानिव्व तुशा 


वजह - हमन्न ॥ 
£ : 52 ˆ हमृन्लार्‌ ना (५०) लियजुजियल्लाहु कुल्ल नफ़सिम - मा कसवत्‌ ध 
व लियः (५१) हाजा बलागूल्लिन्नासि &  ल्ियुन्‌जरू विह 
` * र जन्नमा हुव बिलाहवाहदुव लियज्जक्कर बुलुलूःवावि (५२) 
0 = १५ सूरतुल्‌ हिज्‌रि ५४ & 
#1) इसमे आरवी के २६०७ भ शब्द, ६६ श्रयात चीर & रुकृम्‌ हे । 
विस्मिल्लाहिरंहूमानिरेहीमि ° 
3 मं तिल्क आयातुलूकितावि व कूरथानिम्‌ - मुबीनिन्‌ (१। 
तकर ॥ इति तेरहवाँ पारः ॥ ` 


हत्व; ८ 
` भवित २ ए13031324:24:41253:3:4 
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न्ब ध 


(क) 


(द 


१ 


 मनलिफ़्‌लामरा # 


€364८4६2823636363 


@ 





(कौ 0 0) ० 0 १8//- ८३५८।यग ५.29 निदि १.27 निभि पिर +सह २.29 ` & = (2 /ऊ-च., च छ, 9/4 ७.“ ८6“ (स > + ^ मी 


-={2९*~ 


इः 
६८२३ 
ग 
च 






१, 


अ 
र 




















ए हि 
(क... 


4 


दः 


(क. ६) 
, 


स 
४.१ 


६8 
५, 


त 


र 


प 


^~ 
` क 





०१९१ 8 ट वत्ट श्त शयृष्ट ने कन ८ 
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8 वम॥ ररि १३ @& अनुवाद & सूरठल्‌ हिल्‌रि १५ ४३५ &3 

स (४ (< +~ व्‌ "क काक श र" क का कठ क १ कछ , छ १ ^ क भ, 1 ^ < 4 
 & भौर (एेवैगरम्बर!) एेसा न समञ्ञो कि अल्लाह (इन) जालिमों की करतूतों से &> 
८ 


९ बेखबर है ओर (अल्लाह्‌) इनको उस॒दिन तकर. की मृहलत देता है जबकि (अूजाव के भय {2 


ध ~ गगे 

नको, अखि फटी की फटी रह्‌ जायेगी, (४२). अपने सिर ऊपर उठाये दौढते होगे, & 

& उनकी निगां अपनी तरफ़ न घूम सकेगी ओर उनके दिल (मारे दहशत के ) उड़ जायेगे । (४३) € 
ओर (पैगम्बर !) लोगोंकौ उस दिनसे डरा (कर सचेत करो) जबकि उन पर सजा € 
उतरेगी (ओर) तव अन्यायी करहैगे किएे हमारे परवरदिगार | _ हमको थोड़ी सी मदत की & 


शृहलत (ओौर) दे कि हम तेरे बुलाने. पर उठ खड़हों (ओंरतेरे हक्मों परं ध्यान दे) ओौर <: 
पग्रन्बरोंके पौषे हो कर उनकी पैरवी करं। (ओर तब उनको जवाब मिलेगा किरणे & 
परक्णो ! )  कयरा तुम पटले क्समे नही खाया करतेथे कि तुमको (आरत की तरफ़) ®> 
गही जाना है। (४४) ओर जिन लोगों ने आप अपने ऊपर जुल्म कयि, उन्दी के ह 
परोंमेतुमभी बसे ये ओरतुम जान चुकेथे कि हमने उनके साथ कंसा बरताव किया ओर € 


वन 1-2 1-0-11 1- 5.11. 7 ऋरि अ्ट 
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हमने तुम्हारे लिये मिसाल भी बतला दी थीं। (४५) यह अपनी चाले कर चुके भौर 9 
उनको चलि अल्लाह की नजरमे थीं ओर उनकी चाले एेसी न थीं कि पहाडों को जगह से ल 
सलि द्‌ †। (४६ ) सो (दे पैगम्बर!) एसा ख्याल न करना कि अ्लाह जो अपने इ 
पगम्बरो से अहद कर चुका है उसके खिलाफ़ करेगा । बेशक अल्लाह्‌ जवरदस्त॒बदला लेनेवाला 3 
।(८७) अबि जमीन बदलकर दूसरी तरह की जमीन कर दी जायगी ओर असमान (भी), ९ 
भौर (सव) लोग एक अल्लाह जबरदस्त के सामने निकल खड़े होगे । (४८) (आर ए (१. 
श शम्बर |) तुम उसी दिन गनहगारीं को जन्नीरों मे जकड़े हुए देखोगे । (४९) गन्धकं 2 
8 के उनके कृतं होगे ओर उनके महो को आग. ढकि लेती होगी । (५०) इस गरजसे कि € 
ङ ९२ ट्‌ लेते रित 
६ ष्लादे हर श्ल को उसके करिए का बदला दे; बेशक अल्लाह्‌. जल्द हिसाब लेनेवाला इ 
९३ है । (५, ह (कर्मन) लोगों के लिए (अल्लाह का) पैगाम है ओर गरज यहदटै कि ‰भ 
६३ २, \५१) . यह्‌ (कुर्थान) लं ए लाह) &9र 
(६ इसके जरिये से लोगों को डराया जाय ओौर (उनको) मालूम हो जाय.किं एक (मात्र अ्लाह्‌) द्‌ ९. 
१ ही इलाह (पूज्य) है ओर जो लोग सूङ्च रते हैँ (इससे) नसीहत पकड़ । (५२) # ` ९३१६ 
< © १५ सूरवुल्‌ हिनुरि ५४९  । , किमा 
| १8 (मक्की) इसमें २६०७ श्रत्तर ६६३ शब्द = आयते शरोर £ रकष है । 8 \ ९. ^ 
५4 | िस्मिल्लाहिरंह्मानिरंहीमि ® धः 
| ६ शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत स्हमवाला बेहद मेहरबान है । | (५ £ = 
६२ अलिफ़-लाधम-रा । यह्‌ आयते हँ किताब कौ ओर खुले (प्रकाशमान) कूजन की +: (१ ) &8 
फ | ` 4 भभ 11110 | इति तेरहवां पारः ॥ 1.५. 
६ ¦ काक्षरं 2 < दयां क्रत्ल शरोर भी तरह परह की बाले चज्ञते रहै । लेटि 
९  † क्राक्रिसने रमूलसभ्को फैदयां क्रत्ल करने याश्रौर क ह तर | लेकिन 
९ भ्रस्लाह कगे हिप्ाजत 9 जेसी श्रण्ल धी शरोर काफ्रिरौ की सत्र चाले बेकार ६३ । 1 
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न्क 21171 
16 
1 
क्न 


६, # सूः दिजके बयान: से मालूम होता दे फिइसके उत्एने का समय सुरः ्रित्राहीम ॐ सपीप ही 
। पूरः वनृस ते श्रव तक जो सिलतिला का्गिरौ को समेणाने व डराने का चल रहा है बह सुरः हिप 

€, च्छ @ ४ 6 न्द 
उर. पेजीपर दे क्वोकरि काक्षिरौ काद श्रीर ति देता हा जा र्हा था।. ` वे पश्बरस्‌० का.मज्ञाक 
ञ्ड़ानेव्‌ उनके क्रत्ल ब परिक्रमैषथ। इसी सूरत पै समूद जाति की उनके कुफ़ के कारन तबाही का चयान 
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६३ र हषे चेतावनी दी गहं ह| इस समूद जाति का मरकज्ञ श्यल्‌ हिज राहरमे था च्रोर उती नाम पर 
€? ॐ नामकरण है । 1.१४ । । 
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एना यवहूल्लजीन कफ़रू लौ कान्‌. मुसूलिमीन (२) 
युलूहि-हिमुल्‌ - अमलु फ़सौफ़ यऽलमून (२३) 
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| = उसी ठंहरे नियत) क्रियामत के दिन तक 
कि अच्छा तुञ्लको मुहलत दी गई (३७). _ उसी ठहर इए ( 4 द नाय 
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ओर हमने रसभरी हवाओं को (जो बादलों को पानी से बोक्षदार करती दै) चलाया फिर हमने हूत 
(ही) आसमान से पानी बरसाया, फिर ( हमने ही) वह तुम लोगोको पिलाया; ओर तुम & 
लोगों के पास तो उसका खजाना नहीं है । (२२) ओर हम ही जिलाते ओर (हुम ही) मारते > 
है ओर हम ही सबके वारिस (मालिक) ह ।§ (२३) ओर हम तुम्हारे अभगलों (पहले हीने && 
वालों) को भौ जानते है ओर पिचछछलों (यानी तुम्हारे वाद अनि वालों) को भी जाजति ह \ 8 
(२४) ओर (एे पैगम्बर । ) तुम्हारा वही परवरदिगार इन सवको (क्रियामत के दिन तर र 
अपनी पेशी मे) जमा करेगा । बेशक वह्‌ बड़ा हिकमतवाला बेहद जानकार है । (२५) ॐ २ 





ओर हमने सड हृए गारे से जो (सुखकर) खनखनाने लगता है आदमी को पदा १० 
किया । (२६) ओर हमने जिन्नो को उससे पहले ल्‌. को आग से पैदा क्िया। ( र ) 
मौर (ए पैगम्बर ! उस वक्रतको याद करो) जबकि तुम्हारे परवरदिगार. ने फरिष्तो से < 
कटा कि मे सड (खनखनाते) हए गारे से एक आदमी को पैदा करनेवाला हं । (२८) तो इत 
जन म उसको षूरा बना चुकर ओर उसमे अपनी. रूह फूकदू. तो तुम उसके आने सज्दे हु 
(दंडवत) में गिर॒ पड़ना । (२९) चनचि (आदम अ° के पैदा होते दही) सबके सव (त 
तमाम फरिष्तों ने (ह० आदम अ० का) सजूदः किया । (३० ) मगर इबलीस (शतान ) हित 
ने सज्‌दः करनेवालों मे शामिल होने से इन्कार किथा। (३१) ट इस 6 42 ने ध 
कहा एे` इबलीस ! तुञ्जको क्या हुआ कि तू सज्‌दः करनेवालों मे शामिल नहा हजा ! (३२) 6 
वह॒ बोला किमे एसे शख्स को सज्‌दः न करूंगा जिसको तूने सड ( ज वि ङ्ध 
हृए गारे से पैदा करिया । (३३) (अल्लाह नै) फएरमाया परस & यहाँ (जन्नत ) त्‌ ह 
फिटकारा हुआ दहै। (३४) ओौर अन्तिम न्याय (यानी आचि रत ) ८ के (५ तकं (= ४४ त 
फिटकार बरसेगी । (३५) (शतान ने) कहा कि ठे मेरे गार! त्‌ मु उस 
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# | 


के लिए । (३८) शतान ने कहा एे मेरे परवरदिगारं ८४ (रम 
मै भी जमीन मे इन (आदम की ना ) को बहार दिखाङऊगा ५ स ए 
बहकाऊेगा (३९) सिवाय उनके जो तेरे चुने बन्दे द (उन, ¶र भच च 9 ह ) (चि 
(८०) (अल्लाह ने) कहा कि यही ` (मेरी बन्दगी ही) _ शल ९ ॥ त ह ) त 

सीधी राह है। (४१) जोमेरे सेवक रँ उन पर तेरा क्रिसी तरह का अर न ठ गा सवाय (2 

उन पर जौ तेरे पीछे ' चलकर गमराहों भँ से हो जायें (४२). ओर एते ८१ ( न ) 3 *# 
लोगों के लिए (हमारी ओरसे) दोजख का वादा है! (४३ ) उस (द्‌ ^ 1 ) सात २ 
दरवाजे है, हर दरवाॐ के लिए उन (दोजखी लोगों ) की जमातं अलग जलग ह (४४) ॐ 3 


~~~] ब 1 ^ 4 ~क न्न प = क सयाः {= य्‌ > ` ४ ५। 
§ यानी दुनिया मै न ठम्हारा वजूद (्रस्तित्व) शी रद जाता ट शरोर ६ ५१ को किसी चीज्ञ पर स 
तुम्हारी (मिल्किगत) श्रधिकार। सब पर मेरी ही मिह्कियत (धरसुता) रती -दे। ही. अजस्श्रमर द्रु ९१६ 


† बशर यानी श्रादभी ज जिस्म रते कि दाथसे घ्रा जा स्तर रौर उसकी रूह भ दोश (विवेक) दो। श्रादमी 
से पहले यावो हेवान थे जिनके जिस्मतो होता था लेकिन सही-ग्लत क तमीज्ञन थी श्रोरया किर £ 
जिन्न व प्ररिश्ते चे बिनमे वहं होश (विवेक) था लेकिन उनके जिस्म नही दता क. । ० वार्त के श्रार 3 
द खाजञ है श्रोर रोज ॐ सात दर्वाज्ञे है । इन दरवाज्जो मे लोग च्रषने नेकबद श्रामालो क दनां ॐ सुतानिङ्ग ६ 
दाखिल होगे | | श 
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(इन नरक्वालों के विलाफ़) जो परहैजगार ट वे (जन्नत कै) बागों बौर (र 
नष्मो मे होगे । (४५) (उनसे कहा जायगा किं) सलामती के साथ इतमीनान में इन बागों & 
मे आओ । (४६ ) ओर उनके दिलों में जो कदूरत (मलिनता) होगी उसक्रो हम दूर दध 
कर दंगे (ओर वे) एक दूसरे के आमने सामने तख्तो पर भाई-भाई के समानत बेठेगे (४७) (श 
इको वहां (जन्नत में ) किमी तरह कान दुख होगा ओर न यह व्हा से (कभी) निकाले जागे व: 
(४८) (रे वैगम्बर ! ) हमारे सेवकीं को चेता दो किम ही असल माफ़ करनेवाला ओर बेहद 6 
स्ट्मवाला हं । (५९) ओर (सायही यहभीचेतादो कि) हमारी मार वही दृखकी मार दहे। < 
(५०) ओर इनको इत्राहीम के मेहमानों का हाल सूनादो ® ।(५१) जब वे इत्राहीम के धर रला 
मे अये तो सलाम किथा। इत्राहीम ने (उन फरिष्तों से) कहा हमको तुमसे डर लगता जि 
े । (५२) (वह) बोले आप उरन कीजिए, हम आपको एक आलिम (जञानवान) पत्र ५ 
का खृशखवरी सुनति हे । (५३) (त्राहीमने) कहा क्था तुम मुञ्चे खुशखनरी देते टौ 
जवकफि मुज्ञ दुढापा अ चका है, अब कहि की खुशखबरी युनाते हौ 7 (५४ ) (वह्‌) व 
कहने लगे हम आपको सच्चो खुशखबरी का समाचार सुनते रहै, सो आप नाउम्मीदोमे न द्ध 
हो । (५५) (इत्राहीम ने) कहा कि राह भटको के सिवाय ठेसा कौन है जो अपने परवरदिगार (> 
को मेहरबानी से नाउम्मीद हो (५६). (इत्राहीम ने फिर उनसे) कहा ए द $ 
भजे हुए (फ़रिषतों । ) फिर अब तुमको (ओर) क्या काम है? (५७) उन्हाने जवाव हत 
दिया किं हम एक मुनहगार क्रौम की तरफ़ (अल्लाह का गर्व डालने के लिए ) भेजे गये € 
ह । (५८) मगर लूत॒ (व उन) के घरवालों को (उस अज्ञाव से) हम बचा लगे | ५ (५९) स 
अलवत्ता उनकी स्वी} (रह जायगी क्योकि) उसको हमने रहजाने वाले (एनहगारो मे) ठहरा ९१९. 
लया हे | (६०) ॐ ` | र 

फिर जव वे (अल्लाह क) भेजे हुये (फरिश्ते) लूत के धरं पहुचे । ( ६१) (तो लृतनेः) १६ 
कहा तुम लोग अजनवबी-से हो । (६२) वह कहने लने नहीं बल्कि ५ (अजाब के आने) ड 
१ तुम्हारी जाति को शक था (कि वह शायद अल्लाह की ओर से नहीं बत्कि तुम्हारी मनगदत € 
हेतो) हम उसी को लेकर आये दै । (६३) ओर हम सच आज्ञा लेकर तुम्हारे पास अये 
है ओर हम सच कहते है । (६४) तो कुछ रात रहे तुम अपने लोगो को लेकर निकल 
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भाओ ओर तुम इनके पीठे रहना ओर तुममे से कोई मुडकर न देखे ओर जहां, (के लिए) ५ 
भको हुक्म दिया गया है वहीं (यानी शाम देश को) चले जाओ। (६५) ओर हमने ३ 
तके दिल मे यह्‌ बात जमादी किं सुबहु होते होते उनकी (क्रौम की ) जड काट दी ह 
वावेग । ( ६६ ) ओर उक्र शहर कै लोग (बदमस्ती भे) खुशियां मनाते हए आथे ! (६७ ) 

सो मुञ्ञको जलील मत करो |: (दन) धः 


(नूत ने उनसे | का कि, यह सार १ है, 
~ ननन ८ 
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ह सवमा १४ @& अनवाद @ सूरतुल्‌ हिजरि १५ ४४५ 
इनिया-जहान के लोगों की हिमायत करनेसे रोका नहीं था। (७०) लूतने कहा अगर 
एुमको (यही) करना है तो यह मेरी बेटिथां है (इनसे निकाह कर लो।) (७१) ` (दे पैगम्बर! ) 
वृम्हारी जान की क्सम वह अपनी मस्तीमे बेहोश (हो रहे ) है । (७२): गरज सुरज के 
निकलते निकलते उनको एक बड़ जोर ` की आवाज ने आ दबोचा । (७३) फिर हमने उस 
बस्ती को उलट-पलट दिया ओर उन पर खडंजे-पत्थर बरसाये । (७४) बेशक इसमे उन 
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(क्रि उन पर अल्लाह्‌ क कौप को देखकर नसीहत लें) (७७) ओर बन† के रहनेवाले भी 
१५ ॥ पनहगार थे । (७८) तो उनसे भी हमने बदला लिया।@ ओौर ये दोनों (उजड़ी) 
बस्तियों (के खंडहर अव तक ) रस्ते पर दिलाई देते हँ । (७९) # | 
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ओर हिज के रहमैवाले (क्रौम समूद) ने (भी) इसी तरह पैगरम्बरों को ्ुठलाया । (८९ ॥ 
उनको निशानियां दीं, फिर भी वह उनसे मुख मोड रहे । (८१) ओर चन से पहा 
कट-कट (आलीशान) महल वनति (ओर ठाट से मौज करते) थे | (८२) तो 
५ म भो सुबह होते-होते बडे जोर की आवाजने धर लिया। (८३) ओर जो (दूनिया 
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ग आया (ओर वह भी नेस्त-नाबरूद हो गये।) (८४) ओौर हमने आसमान ओर जमीन 
९ जो कु असमान व जमीन मं है बिना मसलहत. (उदेश्य) नहीं बनाया ५ है । 
र क्रियामत जखूर्जरूर आनी है सो (ए पैगम्बर । ) तुम इन कफ्रिरो की शरारतों पर 
ननदो ओर) अच्छी तरह दरगुजर करो ।(८५) तुम्हारा परखरदिगार ही सारी रचना का 
केरनेवालाव पुरा जानकार है । (८६) ओर हमने तुमको सात आयते (सुर्‌ फापिहः) 
( तमान में) बार-बार पदी जाती ह ओर (यह) महान करर्जान दिया ( जिसके आगे सारो निओमतं 
) । (८७) तो लोगों को (तरह तरह पर) जो चीजं बरतने को हमने दी ह तुम इन 
शवान संसारी चीजो पर लालसा की) नजर न दौड़ाओ। ओरन इन (कीकरुफ़ कौ हालत) 
अफसोस करना ओर अपनी बाहों को ईमानवालों (को अपनाने के लिए) ल्ुकी रखो (भले 
ग्ररोबहीहों) (त्प) ओरकह दोक्रि मतो खुले तौर पर (अल्लाह के अजान 
ऽरानेवाला हृं । (८९) (ठेतैगम्बर । हम इन काफरिरों पर वसा ही +“ उतारे मे 

पा हमने उन भेद पैदा करने वाले (यहुदियों) पर उतार धा ॥ ९०) जिन्होंने नाँटकर 
५ (यानी तौरात)के टुकड़-ट॒कडे कर डाले (यानी कुद बाते मानते है कुछ नहीं) (९१) , तो 
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९ हे उसे खोलकर सुना दो ओर उसे खोलकर सनां दो ओर मृशरिकीन की बिल्कुल परवा न केरो। (९२४ ) 


$ मक्के से शाप जति हुए दाहे देती दे। { एक जन था | उसके पास . एक नगर च ------ बतत. एक नगर था | हजरत 
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६९ = साहब 
का चुपके चुपके शरोर पापा क इस्लाम का मत स्वीकार करने का उपदेश देते रह ॥ 
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^ आयत उतरी। इस समव से प्रापने निमाकतापूवक सुल्लमुह्ला इस्लाम का प्रचार प्रारभ 
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लोगों के लिएजो ध्यान देते है निशानियां हँ । (७५) ओौर वह (खंडहर) वस्ती (अभी £ 
7/ सीधी राह पर मौजूद है ।§ (७६) बेशक इसमे ईमान लानेवालों के लिए निशानी है ९ 


उन्होने) कमायाः धा वहु (उनको सरकशी के बदले अजाब फटने पर) उनको कुचं भी ६ 
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र अल्लाह से उरो ओर मेरी आवषू मत लो। (६९) वह लोग बोले क्या हमने तुमको 
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(९२) उसके बारेमे जो कुं वे (दुनिया मे) करते थे (९३) @ पस जो तुमको ४ 
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4 हम तेरी तरफ से छटा करनेवालों कोकाफ़ो हैं । (९५) जो अल्लाह के साथ दूसरों को श 


५ पूजित ठह्राते टँ इनको आगे चलकर पता लग जायगा। (९६) ओर (रे पैगम्बर । ) £ 


९ हेम जानते है किं तेरा जी उन (मशरिकों ) को बातों से जो वह कटूते टं तग होता है। (९७) £ ह 
४ सो तु अपने परवरदिगार के गृणों को याद कर ओर सज्दः करनेवालोमें सेहो। (९८) ओर सु । 
69 तुम अपने परवरदिगार की भिबादत मे लमे रहो यहाँ तक करि अन्तिम घडो आ जाय" जिसका ६ ६ 
९४ आना अटल है । (९९) ६३६ 
रि रा 
¢ @ १६ सूरवुन्नहलि ७० & ६२० 
९२ (मककी)) इसमें ७६७४ अक्तः १८७१ शब्द, १२८ श्रायते ओर १६ स्कर है । ® (त 
९ बिस्मिल्लाहिरंहमानिरहीमि । | ९3 
९ शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । ६ 
९ लि (ए काक्िरो ! ) अल्लाह का हुक्म (यानी अजाब) आया (ह समज्ञो) तो उसक ट 
‰ _ '. जल्दौ मत मचाओ । इनके शिक से अल्लाह पाक है ओर ४ पर ठै। (१) बही ह 
९३ अपने हुतम से फएरिर्तों को अपनी ‹ वही" (पगराम) देकर अपने बन्दों में से जिसकी तरफ चाहता है ८: 
6 त हे कि (लोगों को ) इस बात से चेतादो कि मेरे सिवाय (दूसरा) कोई पूजित नहीं 2 
मः तो मुज्ञसे ही डरो । (२) उसीने मसलहत {उदेश्य) से आसमान आर जमीन को बनाया । & 
& ह्‌ इन (काफ्रिरो के अल्लाह के अलावा दूसरों को पूजने) के शिकं से ऊँचाहै। (३ । ५ 
ध धसी ने मनुष्य को एक बंद (वीयं) से पैदा किया ओर फिरं॒॑वही (नाचीज इन्सान अपने 
ध मू 


प ~ ५.96 < 
र काकी वा 0/1 
बः उसी ने चारपायों को पैदा किया जिनमे तुम लोगों के जाडे (से बचने) के सामान ओर 
क कायदे है ओर (उन चौपायों यसे". तुम) बाजोंको खाते हौ (५) ओर जव शाम के ९ 
नाते (उन चौपायों को जंगल से चराकर) वापस लाते हौ ओर (जब सुबह का) चरानं ले ~: 
ही हो, तो उने तुम्हारी शोभाभीदहै। (६) ओर जिन शहरो तहत जान तोड़कर £ 

ह्च सकते, ( चारपाये) वहां तक तुम्हारे बोक्च उठा ले जातं हं। बेशक तुम्हारा & 


८ 8 4 1८ ८ ~^ क ^ ^~ ~~ + ^-^ न 


(72/22/2222 (2 





अ तरदिणार वड़ा रहमदिल ओर बेहद मेहरान है । (७) , ओर उसने घोड़ो, खच्चरों (ॐ 
र ल्या को पैदा क्रिया ताक्रि तुम उन पर सवार हो ओर तुम्हारी शोभा दहो । र वह्‌ (ओर घ 
| भी दुम्हारे फायदे कौ) पैदा करता है जिनकी तुम को. खबर नही (८) ओर अल्लाह £ 
प न्व ओ = भ = अं अ ~ ७ 
तुम च चने को (दीन की) सीधी राह है ओर बाज रास्ते भी हँ । ओर अल्लाह चाहता तो {५२ 
५ पवको सीधा रास्ता दिखा देता । (९) > (स श्‌ 
प ॥ ते गी ^ अं ह 
4 वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिसमे से तुम पीते हो र उससे पेड भी ६५ 
२ क) पाते ह जिनमे तुम _ (पने ) णते है जिनमे तुम (अपने मवेशियों को) चरते हो। (१०) ष्‌ ६ 
शष $ - (~ यं [केर = = ९ द--ननच्म रिच 
8 निज प पानी नवरी सु° को श्रत जल्दी ही हि जरत ५ ) का क ५.८ हं । शरोर कुदरत का ६ 
भ सं क नबी को हिजरत # नोत्त श्राति ही श्रहलाह्‌ .क ्रजाव ज्ञालमा पर्‌ बरा हाकर रहता हे । चनांने ४७ 
£ 9 क उतरने के कुठ ही दिन बाद रसूल स° को मदीना प्रवास करना पड़ा श्रौर उसके ठ साल के श्न्द्र ही म 
४ क, काक्र शरोर मुशरिकौ का बफ्ाया हो गवा | &§ कहते ह कि ८ इन्कार) एक दिन पुशनीं हडिडयां ६ 
घ 1 अ) ' हाथ सि उनको मलकर महीन करके ्राटे की तरह बना लिया श्रौर फिर उसको मुह ॐ&[पेज ४५६ पर] ११ 
९ अल्लाह की क्रुदरतं ते तमाम चीज्ञेतो एसी है जो तुम्हे ज्ञाहिरः (प्ररत) 4 फायदे यं [पेज ४८६ पर ९ 
"धनल के माने प्मधुमक्ली' है । इस सूरत की त्रायत ६८-६& मे इस नन्हे से जीव क] [पेज ४५१ ह ९२ 
"५0638383 मंजिल ३ थानत ६८-/ 
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7. 
(उ उसो से अल्लाह तुम्हारे लिए चेती ओर जैतून, खजूर ओर अग्रुर ओर हर तरह (= 
@ ¶दा करता है, जो लोग ध्यान करते हँ उनके लिए इसमे निशनी है । (११) ओर (उसी ने) € 


ध न ओर सूरज ओर र्चादको व ५.५ 1 हँ र सि र व < 
8 ¶ उ हुक्म पर (तुम्हारे) कामम लगेदैँ। जो लोग बुद्ध रखते हे, उन ४ ए इन ॐ 
£ चीजों मरे निगानि्यां है ८ ) ओर जो चीजें तुम्हारे लिए जमीन पर रंग-विरंग (तरह 6 
& ५५९ की) पैदा कर रखी है इनमें उन लोगों को, जो सूक्च से काम लेते हँ, निशानिर्यां है । (१३ ध ष 
३ र वही है जिसने नदीको (तुष्टारे आधीन) लगा रखा है. ताकि तुम उसमे से (मचछलियां €> 


निकालकर उनका ) ताजा मसि खाञो ओर उपमे से जेवर (मोती वरीरह) निकालो जिनकी श 


६३ दुम लोग पहनते हो ओर तुम क्रिषितियोंको वेते हौ किं फाइती हुई उसमे चलती हं. ताकि € 
(3 १ लोग (रोजी की शक्ल में) अल्लाह. कौ रमत दो ओर शायद (इन सब चौजो के & 


रजनहार का) शुक मानो । (१४) ओर पहाड जमीन पर गाड ताकि (जमीन) तुम्हे 3 
केर किसी तरफ़ नज्ञुक पड़े ओौर नदियां ओर रास्ते वनय, ताकि (मृल्कं मुल्कों नी ५ 
) जा सको । (१५) ओर (रास्ता पाने के लिए) निशान बनये ओर लोग तारो से भौ 
$ यहे मालूम करते हँ। (१६) तो वयां जो (इतनी बेमिसाल सृष्टि को) पैदा करे वह॒ (र 
बराबर हो गया जो कुछभी पैदा नहीं. कर सकता, क्या तुम लोग नहीं समन्षते ९4 
$ उस भिरजनहार अल्लाह्‌ कै साय इन कु न पैदा कर सकने वाले शरीकों यानी मतिया ध 
दूजते हो) । (१७) ओर अगर मल्लाह की नियामतों को गिनना चाहो तो -उनका ६ 
परो तादाद न गिन सङोभ । बेशक अल्लाह बड़ा क्षमावान ओर दयालु है । (१८) ओर जो इ 
ख तुम च्िपाते हो ओर जो कुं जाहिर करते हौ अल्लाह (वह सब ) जानता है । ( १९ ) क 
र अल्लाह के सिवाय जिन (शरीकों यानी पूजितो) को पुकारते है, वह. कोई चीज पदा (स 
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्् 


८2८232८6. 
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9 
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५ गीं कर सक्ते बत्कि वह सुद (ओरं के हाथों) बनाये जति है। (२०) (जिन अपने ९३ 
षेयुगोँ की मूततियां बना & | =+ ह वे) मुदे ई जिनमे जान नहीं ओौर (जिनको यह तक) १३९. 
भर नहीं कि कव (क्रियामते आने पर वे सब भी) उठाये जवेन । (२१) # त= 
4 (-4 


2314 
प = न 


(लोगो ! ) [रा इलाह (पूज्य) एकमात्र इलाह. (अल्लाह) हे सो जो लोग ह्रु 
४ त क (० र विश्वास नहीं करते उनके दिल इन्कारी हँ ओर वह घमण्डी हं । (२२) एश ^२ 
लोग जो कुच छिपाक्रर करते ओर जो जाहिर करते हं अल्लाह (खन) जानता दै । बेशक (स 


का 


(* 













९४ ५ घमण्डियों को पकचन्द नहीं करता । (२३) ओर जब (कफिरो) से पृछा जाता € 
५५ रषि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है, तो ; यह उत्तर देते है. किः (वह्‌ हो तो). अगलों की £> 
 केानियां है । / > | द अपने (गूनाहों के) परे बोक्च 2 
बरा है । (२४) (फल यह है) कि. क्ियामत के दिन्‌ भपने |: ) पूरे बोञ्च ६५ 
रजिन लोगों कौ तिनं समञ्ञे-बुन्ने भटकाते द उनके भी बोक्ष (उन्हीं को) उठाने पड़गे । (षर 
¡ ! (बत ) बुरा बोक्ञ हैःजो यह लोग अपने ऊपर उठाते ह । (२५) (त र 
पेज ४८७ से] श से फक दिया। ` वह राख हवा म उड्‌ गर, इस पर उसने कहा गि रव इसे कोन निलयेगा । £ £ 
ष श्रायते इसी की तरप इशारा है श्रौर यह बताया गया हे. कि नो श्रत्लाह एक बूंद से श्रादमीको पैदा ६ 


ता ह, वह सवंशक्तिमान उसको मरे यी फिर उठा भी सकता दे। । 4 @ 
8३ ले] क्म खम पड़ती ह ग्रोर दिखाई देती है जसे य पानी; धूपः साया, हवा वगर्‌ः | लेकिन ६ 
| यहो चीज भी क्रुदरत रात दिन हमारो भलाई के लिट _कर्ती रहती ध जिनका 4 4 गौ नदी चल पाता &ॐ 
५ हम्‌ कि एेसी भी बिंद जो श्राज हमको श्रपने -हक्र मे । 1 व शरोर ङ समय बीतने पर धः 
च 1६ हो इस नतीजे पर पर्वते है कि वह हमारे हकत मँ रा ५५ द ( एय्‌ 
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| “>^ 
49 इनसे पहले लोग भी (एेसी ही) मक्कारियां कर चकै दै तो अल्लाह ने उनकी इमारत ( 
को जड बुनियाद से ढादिया फिर छत उन्हीं पर ऊपर से गिर॒ पड़ी ओर जिधर (> 

उनको खबर भीन थी अजाब उन पर फट पड़ा। (२६) फिर क्रियामत कै दिन & 
भललाह्‌ इनको जलील करेगा ओ पूगा कि भेरे शरीक (जो हमने ठहरा रते धे ओर) जिनके (© 
।र म तुम हृज्जत करते थे, कहां हँ ? (उस समय इनसे तो जवाब न निकलेगा लेकिन) & . 
ग लोगों को समक्ष दी गई थी वहु बोल उठेगे फि बेशक आज के दिन काफरिरों पर जिल्लत 
& ९ खराबो हे। (२७) (इनका हाल यह्‌ है क्रि) जिसं वक्त फरिश्ते इनकी रूं ८ 
णते दै यह्‌ लोग आप अपने ऊपर जल्म करने वाले होते हँ (ओर) तब (ये काक्रिर ) दीले ९8 
१ जाते ओर गिडगिडाने लगते हैँ किंहम तोकिसी क्रिस्मकी बुराई नहीं किया करते थे । (३ 
कना खूब । ) जो कुच तुम करते थे अल्लाह्‌ उससे खव जानकार ह । (२८) सो दोजख के £ 
यु दर्रा मे जाः दाखिल हो, उसी मे सदा रहों। सो घमण्ड करनेवालों का कंसा € 
सा ठिकाना है । (२९) ओरजो लोग प रहेजगार हैँ (जब ) उनसे पृछा जाता है किं तुम्हारे ती 
ररदिगार ने क्या उतारा? तो जवाब देते है करि नैक बात ! जिन लोगौं ने दख 
लार की उनके लिए इस दुनिया मं भी भलाईहै ओर आखिरत का छिकाना तौ की रिस 
ष न्याह ओर नया. खव है परहेजगारों काघर। (३०) (यानी उनको) हमेशा रहने के 
ग ह, जिनमे दाखिल होगे, उनके नीचे नहर बह रही होगी ओर जिस चीज का उनका £ 
जी चाहेगा वहां उनके लिए मौजद होगी। परहेजगारों को अल्लाह एषा ही बदला देता २ 
(३१) जिनकी जानें फरिष्ते निकालते ह ओर वे पाक होते है तो फरिश्ते & 
प्म अलेकुम कहते है किं (तुम पर सलामती हो ओर) जैसे कमं तुम करते रहे हो उनके 
नन्त मेना दाखिल हो। (३२) अव (काक्र) क्या इसी बात की राह देखते है क 
फरिशते उनके पास अवं या तुम्हारा परवरदिगार का हुक्म (अजा) उन पर आ कम 
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हचे। एसा ही उनके अगलों (पुरखों) ने क्रिया था ओर अल्लाह ने उन_ पर जृल्म नहीं किया स्‌ 
| -बाल्कं वह्‌ अपने ऊपर अपप ज्म करतेथे। (३३) फिर उन कर्मो के बुरे फल उनको ४ 
९ बलं ओर जिसकी --- “२ सको हंसी उड़ाया करते थे उसी (जजाव उड़ाया करते थे"उसी (अजाव ) ने उन्दँ आ दबोचा । (३४) (९० 
ष ज ४४७ से] देस देस ॐ पल-पल से रस चूखना, इतना खुरद्रत जालदार छत्ता बनाना शरोर शद्‌ जेसी सादिष्ट 3. 
९ ओर लामदायङ़ चीज को इन्सान ॐ लिए तैयार करना--यह बयान श्राया दै । श्रल्लाह की क्गुद्रतमे एेसे ही 
४ दरगे गरो चमत्कार देखने को मिलते है | इन षर ध्यान देते ही श्रषनी ठच्छता शरोर श्रल्लाह की श्रपार महिमा ` &3 
 : ९ सारे श्रालम का उसका निजाम इन्सान क सामने श्रा जाता ३ श्रौर श्रपनी श्चुत > घमरड फो मूलक्षर वह भक्ति 
इच \ इस सारे सतार के मालिक की श्रोर सञ्दः पै भुक जाता हे | इसीलिए बतौर निशानी इस सृएव का नाप 
भौ उस नन्दे जीव के नामपर रख दिया गया दै। सूरः के उतरने का समय्‌ रसूल स॒ ° के मक्का-निवास ढे 
९ | दिन रोर मदीना-हिजरत के कुछ ही पहले का मालूम होता है । स्योकि च्रायात ४१ १०६ ॐ द 
९३ के काक्रिरोके ज्ञ॒त्म हद्‌ पार कर गये थे श्रोर लोग मक्का छोड-छोडकरना रहेथे। सूरः की पहली 
७ पते का हवाला है कि मक्का का्रिर रुलुल्लाह सु० से हमेशा यह ताना देते कि “जब हम्‌ तुमो ष 
४ ५१ आर्‌ तुम्हा किताब को तम्हारी मनगदृन्त बार बार कहते है ॥ 4 ठग्डाय पमौ उस अ्रज्ान को हम 
मे नक्ष डि महत दमेशा डर दिखाया कशतेहो? कया इसके माने 
§ शाप दीन १, भ) १ ५ 0 भूटी बात दहे शरोर हमाश शस्ता सही हे १, र १ < ( 
यत्‌ ललकारती है कि े मदहोशो। क्यो जल्दी मचाये हो श्रज्ञान तो तम्हारी करतूौ ॐ कारन वः 
6, ५७ 
च 


इहारे सर पर मंडरा ही रइ] है । ` यह तो उस दयामय की श्रपार दया है कि तुम जैस जालिमो को भौ सङ्का 





चै र हे कि शरज्ञाब फट पड़ने क पहले बन पड़े तो सीधी राह पर श्रा जाघ्रो | 
0616200 3638.80 मंजिल २ वततव 
4 
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ओर मुशरिकीन कहते है कि अगर - अल्लाह्‌ चाहता .तो . हमर -हमारे. बाप. दादे उस ® 
भट्लाह्‌) के सिवाय ओरं किंसी चीज को भिबादत, (म शरौीक),न कर्ते ओर न हम उसके 
हुक्म के ) विना किसी.चीज को हराम$ ठहराते। (ओर) एेसा. ही इनके अगलोने क्रिया. 
धा, सो पैगम्बरों पर (तो अल्लाह का) सदेशा साफ-साफ़-पहंचा देना है । (३५) ओर हमने हर 
एक गिरोह मे एक पैगम्बर ` भेजा कि 'एक . अल्लाह्‌ की पूजा करो ओर शेतान से बचते रहो, सो 
नमे से बाज को अल्लाह्‌ ने हिदायत दी. ओर बाज -पर गरुमरही साबित्‌ हृद ।:; सो जमीन पर 
वलो फिरो ओर देखो कि क्षुठ्लाने वालों का कंसा अंजाम (अन्त) हुआ । (३६) (ए पैगम्बर) 
ग्र तुम इन (काफिरों) को सीधे रास्ते पर लाने को ललचाओ तो'अत्लाह जिसको ` विचलोनी 
ताठेता है उसको राह नहीं दिया करता भौर रसे लोगों का कोई मददगार नहीं । (३७) ओर ` 
५ अल्लाह्‌ को बड़ी सख्त क्रसमे खाते कि जो मर. जाता है उसको. अल्लाह्‌ (क्रिंयामत के 
दिनिक्त्र से दुबारा) नहीं उठयेगा। (ए पैगम्बर । उनसे कहो कि) जरूर (उठा खड़ा. 
करेगा, अल्लाह का ) वादा हो चका है (ओौर). इस (वादे) का पूरा करना उसे जरूर हे । : मगर | 
&३ अक्सर लोग नहीं समञ्षते । (२८) (मूर्दोको जिला. उठाना जरूरी है) -इसलिए-कि जिन चीजों ` 
च ५ सगडते थे अल्लाह्‌ उन पर (उनकी सच्चाई) जाहिर कर दै ओर काफ़िर जानल कि वह्‌. 
1 
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किं हम उसवं 


(३९) 


जब हेम किसी चीज को चाहते हँ तो हमारा कंहना उसके बारे में इतना ही होता 
7 पर्मा देते है कि "कुन (हो) ओर वह -हो जाता है-(तब क्त्र से मूर्दो को जिला, 


ओौर जिन लोगों ने जृल्मं सहने के बाद अल्लाह क लिए देश होडा, @ हम उनकौ जरूर 
पार मं अच्छा ठिकाना देगे ओर आखिरत का बदला तो कहीं बहकर है 9। काश उनको (यह्‌) & 
भालूम होता (४१) (यानी यह) वह लोग जो सब्र करते ह ^ ओर अपन परवरदिगार | 
भरोसा करते दै । (४२) ओर हमने तुमसे पहले भी, आदम्‌ ही प्रग्र ` बनाकर 
धे. किं जिनकी तरफ़ वही (खृदाई संदेशा) भेजते रहते थे। सो (एेषगृम्बर । 
मन्किरो से कहौ कि) अगर वुमको. खद मालूम नहीं तो _ (दूसरे) इहमवालो से पू 
। (४३) (ओर उन पैगम्बरों कौ) दलीलें `ओौर कितीबे. देकरं (भेजाथा ) , ओरं 
मुहम्मद) हमने (इसी तरह) तुम पर यह करुन उतारा दै. ताक्रि जो आज्ञां लोगो 
ए उनकी तरफ़ भेजी गई है तुम, उनको ` (अच्छी तरह) खोलकर समक्ञा दौ ओर 
प॒ तरह) शायद -वह सोच (समक्षे) (४४) @. तोः ष लोग॒बुयाई-की तदबीरे 
दै क्या उनको इस : बात कां वित्करुल उर नहीं कि. अत्लाह उनको 
नमे धसा दे भे धसा देया जिधर से उनको खबर भी नहो अजीब उनपर आ गिरे (४५) 
~ 1, भन क श =-= 
~  § पुशरिक ऊंट क चसन को इतौ के नाम पर छोड़ देतेधे शरीर न उन षर्‌ सवार्‌ होते श्रोर नः सामान 
सादते ग्रोर न उनका -गोश्त खतिथे शरोर कहतिथे किं श्रल्लाद इस बात कोन चाहतात्तो इमेन करते । 


यह श्रयत जाहिर करती हे कि द वक्त मक्का सुशरिकौ काज्ल्मदद्‌ पार करर्हाथा न्रोर सुसलधान 
भाग कर इश (जरबीसीनिया) को दिसत कर रदे थ । 1 यानी हम हमेशा `त्रादमियो को ही; पैरोम्बर्‌ 
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७ रोर उनके जञरिमर हिदायत व नवीहते भजते रदे ६--रोड $ ग्रति थ | 
इस मोङ्गे पर रसूल वनाकर करीश्रन को लोगो क लिए भेज रहे {4 | शममर. 


तरह 


५ ९९ भ 


प्रेजते रहे है--कोदं फए़रिश्ते नदी श्रते थ | 


इन मुन्किरौ 


भयान ते रकहोततो जो षिधली कित्र तोरात वग्रैरः उनके गिरोहौ क लिए भेजी ला चुकी ३ उनक्षे अच्छ 
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५५६6 (द; | ं हिति 1 
वाव मजि २ ९१२९९९१2६368; 


` तस्दीङ्क कर लें। 


> । 4 


| 


२ गहमपद्‌ { तुमो " 
को , दस 4 


ठे नबी! तम्रा ॐ जरिये उन पर सारी श्रसलियत ज्ञादिर क्र दो ने नह ` 


रल वव्टत्नत्रतरतर 
(1144111 22८3 


“ @८3 "५.४ 


1 


(1 
सुरतुन्न& लि {६ (ॐ 


2१८ 
> ६८०५८६२ (१ ८०५८७ 


@ कश्रान शरीक @& 


८ 2८ ०4 4४८०३८८७ ६८२८-८ > 


> ४५४ 
४८>3 


| | । (ॐ नि १ ¬ (०८1१ -१६अ 
| स्वमा १४ 


(3 निनी सी स ^ ^ 0 अछ, , छ ५. क ५6 ५.3 |,= ७ छ ८1७, 5, , १, ७७, छि उ, ^ ५ ^ ण) ^ १) ७ १ १ ^ १ ^ 8 ^ १, १ 9 +) 0 गी "नी ल 


|| ¦ 
॥ || £ ओ यष्‌ जहम्‌ फी तक्रल्लुबिहिम्‌ फ़मा हम्‌ विमृऽजिजीन ला (द) ओ 
॥| {इ यभूदूजहुम्‌ अला तघीवुप्रिन्‌ त॒ फ्मित्न रव्वकुम्‌ लरभूरर्रीमुन्‌ (४७) 


& अव लम्‌ यरौ जिला मा खलक्रत्लाहु मिन्‌ गओीं-यतपफ्रैयय जिलालुह अनिल्‌-. &. 
€$ यमीनि वश्णमा जिलि सुज्जदल्‌ - लिल्लाहि व हम्‌ दाखिरून (४८) वदू 


रि "| यि 
















































नीर 
@& लिल्लाहि यस्जुदु मा पिस्समाधाति ब॒ त्न 
| | १ (= (4; ^ ५12 ८ ६1 | © (-,१.,-*-2 ~ 
{3 मा फिल्‌ञल्ञि मिन्‌ दा न्बनत्रिव्वल्‌-मला भिकतु [41 0 | && 
44८21८46 ५६५४६८५ 
& त हम्‌ ला यस्तक्विरून (४९) यखाफ़न (श (५. $ | 
| १२६३ रन्बहेम्‌ मिन्‌ फौक्रिहिम्‌ व॒ यफ़यलन मा | |८८०्८. ८४46८ ८ | 
| जा [0 11 01 
१ ।। श | 9 (0 द ^ १ 4 ८ ~ +° 2 <| 1 ~~ 
| वः तत्तखिज्‌ लिलाहैनिस्‌-नेनि ज भिनच्चमा हव॑. | ० ८ 
||, 4 जञ £8 ९८ 1८411८24 25.624 ¢ 
| दः जिलाहं ~ वाह्दुन्‌ ज्‌ फ़ओीयाय फ़टंवूनि | 5८५८: ८४4४ ध 
रित ~ 1 1८ ~^. ~-0424 ^ 24 | ८८२५ 
। ॥ (९ (५१) व॒ लहु मा फिस्समावाति 4 1. 1 ९ 
२ सि 66८16 ८ 
८ त लृअ{६ वलहुहीनु वास्िबन्‌ त॒ अफग रं लाहि ५/4 <^ 1८, | 4 
व न (५२) न मा ` विकुम्‌ मिन्‌ । | 
(6 = + ( वा 3191 
| निऽमतिन्‌ फ़मिनल्लाहि सम्म निजा += ४८114 प 
॥ # ११॥ 
| 


६ सुम्म निजा 
९६ गुश्रिकून ला (५४) 
९8 तऽलपून (५५) 
(दम्‌ त्‌ 
क लिल्लाहिल्‌ - बनाति 
३ बृष्शिर जह्दुहम्‌ बिलूम> 







{३९ 
{त मुल्‌ 
१९ @ 2 & मि मुष 





ति । 


= गश्ला त 
ह अरि 


१६ तवारा भिनल्‌ - क्रौमि मिन 
हनन्‌ _ अमूयवुसमुह फित्तुराबि 


स्‌ (3 (ॐ 
न ५९८४४. 2 


र्‌ 
९8 मस्सकृमूरुज्ुरं फ़लिलैहि तजञरून न्‌ (५३) 
कशफज्जुर जन्कूम्‌ भजा 


लियक फर विमा। जतनाहुम्‌ त्‌ फ़तमत्तञू त्रिक् (1 
व सज्‌ञूलून 
तल्लाहि ल तुसूजलुन्न 


हानहु ला व॒ लहुम्‌ मा यश्तहून (५७) 
जल्ल वज हूहू मुसृवहौव हव कञीमून्‌ ज्‌ 
सूञिमा बुर्शिर बिह त्‌ 






























{2८114144 7 








फ़रीकम्‌ - मिन्कुम्‌ विरब्बिर्हिम 


| 
लिमा ला यश्लमून नसीबम्‌ ~ मिम्मा र जक 


अम्मा कुन्तुम्‌ तपफतरून (५६) व ^ १ | 
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21334333 35533335 32:39 
५ रुवमा १४ @ अनवाद्‌ @& सूरुन्नह्‌ लि १६ ४५५ 3 
। हम था (उनके) चलते फिरते अल्लाह (का अजाब ) उनको पकड ले (ओर उससे बच निकलने कौ गुंजाइश € ति 
। ‰& हीं क्योकि) वह (अल्लाह को) थका नहीं संकते । (४६) या (जव उनको अजा का ) खटका ४ 


। गे कि धि 
8 श्दाहो चुका हो तव उनको धर पकडे। इसमे शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही नरमी ९ 
| हित 








¢ करने वाल। मौर वैहद मेहरबान है। (४७). क्या (उन लोगों ने) अल्लाह की मखलुक्रात (ह 
९ (सृष्टि) की चीजों की तरफ़ नहीं देखा कि उनके साये (कहीं) दाहिना तरफ़ ओर (कहीं) बाई ` ह 

१ तरफ़ अल्लाह के आगे सिर स्ुकाये हए हँ ओर वंह (अल्लाह्‌ के आभे आजिजी) विनय को ए 
8 गट कर रहे रहै । (ट) ओर जितने जीव आसमानों मे ओर जमीन में हँ सन अल्लाह रः 


( 


र 


हके आगे सिर क्षुकाये है भौर फरिष्ते (भी सज्दः क्थि. हुए है) ओर वे घमण्ड नहीं 3 
करते ।४ (४९ ) अपने परवरदिगार से जो उनके ऊपर है उरते रहते है ओर जो हुक्म वि 
' उनको दिया जाता है उसकी तामील करते ह । (५०) # «4 6१० 
ओर अल्लाह ने आज्ञा दी है किदो दो इलाह (पूज्य) न ठहराओ, बस वही ( ५ एक 84 
श्वय हे, (इसलिए) मृञ्षसे ही उरो। (५१) ओर उसी कारहै जो कुच असमानो ओर स 
जमोन मे है ओर उसीका दीन स्थायी है (याने उसी के हक्म 8 पर हमेशा हर चीज चलने 2 
मजबूर है) सो क्या तुम अल्लाह के सिवाय (दूसरी) चीजों | ग ¶ृजते ओर उन) से (र ३ 
हो ? (५२) ओर जोशी निअमते (पदां) तुमको मिली है अल्लाह ही कौ तरफ़ (च 
। फिर जब तुमको कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी “के अभे बिलबिलाते (ओरं ® 
फरयाद्‌ करते ) हो। (५३) फिर जब वह. तकलीफ़ को तुम पर से दर कर देताहै तो क 
से एक रषिर अपने परवरदिगार का शरीक ठहराता (ओर उन शरीकों को भी पूजने 2 
है । (५४) जिसका हासिल यह है कि जो (निभमत) हमने उनको द्‌ | थीं उनको 
करं । खैर (यह्‌ दुनियां के कु दिनं के) फ़ायदे उठा लो फिर आदि रकार ( क्रियाम॒त मे ) द 
मको मालूम हो जायगा । (५५) ओर हमने जो इनको रोजी दी'है उसमे स अहं लोग एक (ह 
भ्सा एसो के जिए ठहराते ह जिन्हँ जानते नहीं @ तो अल्लाह को क्रसम, तुम जसे < बाधते ही (ड 
उसके लिए) जरूर पृत्वा जायगा । (५६९) अल्लाह्‌ के लिए  (फरिश्तो को) बेटियां ९ 
हेराते है ओर वह॒ (एेशी चीजों से) पक्र दहै ओर अपने लिए जो चाहे सो ठह्राते हैँ ९ 
नो बेटे )+ । (५७ ) ओर जब इनमेसं किसी कोबेटी के पदा होने की खुशखबरी दी & 
(मारे रंज) के उका मुँह काला पड़ जाताहै धरनी. में घुटकर रह जाता ‰ 
(४८) बेटी (की शमं) के मारे जिसके पैदा होने कौ उसको खुशखबरी दी गई है &> 
लोगों से मह चिपाये । . वह सोचता है किं इस + बदनामी को सहकर (जीता) रहने दे त 
उसको मद्री मे गाड दे§। देखो तो इन लोगों का (क्या) बुरा इंसाफ़ है{। (५९) (3 # 
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4 बुरी मिसाल है जो आखिरत पर यक्तीन नहीं रखते ओर अल्लाह की मिसाल सवस एर > 
18 110 1 0. 1 वही बड़ा जबरदस्त बड़ा हिकमतवाला है । (६०) % ८३ 


हट 
}, . 1 ग्रल्लाहकीकैदाङी हई सारी सष्टि श्रह्लाह क ग्रागे बन्दगी करती रहती दे। ¶ (पेज ४५७ पर] ॐ 
"५ भ्ये स न रौर श्रीयत ४६ म चलती (जंगम्‌) ची का ५९ कि ट [पेन ४५७ १ श भ 
। शरीक र खेती श्रौीर य श्रौर म्बे के बच्चो एकं भाग ५ दं ध टहरातं रर एक भाग श्रह्लाह ॐ (म 
थ पानी चतो का रखते | + पुशरकि प़्रिश्तौ को ग्रह्लाई _ की नेया बताते थे ॥ इतना नही सममत ९३ 
शि य वस्लाह को संतान की श्रावश्यकता होती तो उसको बजाय्‌ बेटियो के ञेया रखना अ्रधिक उचित था | जैसा & 
| १ नेश होना दही श्रच्छासमतेथे। §ग्ररपे बेटीका किसी घरमे जन्म लेना बहुत उरा समभा ५ 


(0 0 
न वव 


षै | 
७ भा निनि नेष्यं 

९ सश हे बेटीबाला यही चाहता था क्रि उसको दफ़न कर्‌ दे । > { यानी जिन नेयियो के पैदा होने सेद ध 
७५ । जाता है बह बेटियो का होना तो श्र्लाह क लिः श्रौर बेधो का होना श्रपने लिए | ५ ६3 


८९२१ 
"०३९१९६१६१६६१६6338 मंजिल ३ वकणः 
५ र ह > 








# 
&3 ¶ 


4 ८३८२ (09412 ६3333८७४ >; ८८०३१४८) [* ८ >१ ४८ > (23 
भर <: 
<> ४५६  रुवमा १४. @& कृश्रांन शरीफ @ सरतुन्नह लि १६ 


४ 


= व 1 3 नः 
६3४: नानक ४ 


क त + 
५ 


ह 


ए रत्र 





(> |> ~ 


‰ * श्व ~ १ ^ 
५ 


हित १्वित 


> 


। + 


44. 


' 8: 


न पसच 


क्क थ क न 


यप्तअखिंखून ` सीयततौव. ला यस्तकरदिमून - ( 


अन्न लहमुन्नारु ब अन्नहुम्‌ मृफएूरत्रन' (६२) 


, 


यकृरहुन व ॒तघ्िफ़ अल्‌सिनतु-हुमूल्‌-कजिब अत्र लहुमुल्‌-द्रूना' त्‌. ला जरम 


१ ` ¬ श) 


(तट रि7 


र (^ ५८ => 9 ॐ 
¢. # ० 0 1 9 ५ ^ 18 ^ 5, ^, „6, चा, 5, भा, शक, „ध 9, ^ ००, ^ ५, ^ 0 > “क्क सकि > 9 


व लौ युआखिजुल्‌-लाहुन्‌-नास बिञ्जल्‌मिदहिम्‌ मा. तरक अर्ल॑हा मिन्‌ दा व्बततिव्व लाकी- 
युज द्खिरुहम्‌ जिला अनलिम्‌ - मुसम्मन्‌ ब फ़निजा | जा।अ अजवुहुम्‌ ला 
ब. यजयलन लिल्लाहि मा 


११ 


वद 1 
| 





(एष ह्व त्तरत 


न्क 
4 











तल्लाहिः:लक्रद्‌ ` असैलूना जिला. मुममिम्‌ ~ |~ 444: 2546; 1 
` पं # 21 १: (4८; © ६. 1; £ 
भिन्‌ कबलिक फएजैयन लहुमंश्‌ ~ . गतानु (4 4८ (41 | £ 
अऽमालहम्‌ फहुव वलीयरहमुल्‌ = यौम ¦ नः ;. [६ < 66८ 0 ५ 
0.5.575 + (भ ४ | ८ 1 3 
लहुम्‌  गजाबुन्‌ . अर्ल (६३) व मा 14511५1 | (4 
¢ 0/1 ^ रि 
६ अन्जल्ना यलकल्‌ - किताब बिल्ला  लितुवेयिनः | ४ 
८२ मट | [4.41 ९6५४ न ८१ 
९4 लह जख तलफ्‌ फीटि ला व्‌. ह दीव्‌ 425 ६441 0 £ 
` ॐ तेभी: . - (+ 1८८1८12; (+ 
9 रद्रमव्रल्‌-लिकौमी-यर्ा ६.४). वल्लि, < |= ०८४ 1.4 
^ ू न मनन . | ४ वत्लाहुं |. 001 
(न भिनस्समा नि । माअन्‌ ¡ फ़अहूया ` : [444६3 भ 1 ८ 
८4. 2 92 2 / 8 
२.8 बिहिलूगज्ञं बऽद मौतिहा त भिन्न फी ` 4 1 ( १ 4 
= ८9 
१६ जालिक लायतल्लिकौमीं -यस्मञन (६५) क ` (14६६६ 4 ८ 
अ 1011211 
५. व भितं ङ्म्‌ फ्रिल्‌ ~ अनुआमि लबिवूरवन्‌ त = 4 
२ 
॑ ग 6 
+ दकोङकम्‌ मिम्मा फी, वुतूनिहेफै मिम्‌-ैनि फर्िव्व दमित्‌.लबनन्‌ ` वालि ५ 
. ध 
४ ८ सा जिगरल्‌ - लिश्वारियीन (६६). वे मिन्‌ समरातिन्‌ - नदीलि वलूम्नाि ८ 
म = 
१ तत्तदजून मिनूहु सकरव रिन्‌ हृसननू त जिन्न फी जालिक लम।यत्रल्तिकरौमी 1 
¬ + ध | 
8 यशक्गलून (६५), व ओोद्रा - रज्बुक । अिलन्नहलि अनिंत्तखिजी तिति ^ 


= 


८०५८६ 


बुशतौव - चिनक्शजरि वं मिम्पा यऽरिशन लां (६८) सुम्भ कुली वि 


ल्स्समराति सुलु सुबल ` रम्निकिं जुलुलन्‌ 
शराबुम्‌ 


सिन्न 


फ़ 


१११४ 
६८४६२ 


मुदतलिंफन्‌ 
: जालिक 


०८9 


अल्‌वानुहू 
लञाय्वल्‌ 


४9.71.41, 
५५४५. 


~  लिक्रौमीं 


मजि ३ 


एर ०4२ द 
६७८५४६२4 ६६ अ 


१ यदुरजु भिम्‌ - 
` फोहि 


¬, 


य 


हा 
1 


छ ` 
3 


शिफ़/अस्लित्ना 1: | 
= . यतफक्करङ्न  , (५ | 


१२7 (८7 ॥र तहि 7२236६2 
अ! ०६.०६ ८०३6८०४ ७८०4७८०४ 





9-९५-९ 
9. 


ववया ` 





"र 






(४५५ ०९22९3233228 ०८५८3८22 22626620226626363638 
| स्वमा १४ @ शलुवाद @ मूरतुन्नह्‌ क्त १९६ ४९७ 2 
1. 
ओर अगर अल्लाह लोगों को उनके अन्याय की सज्ञा मँ (हर घड़ी) पकडने ले तो ल॒मीन 

ने सतह पर किसी जानदार कौ बाक्रो न छोड मगर (नहीं । वह तो) एक वक्तं मुक्ररंर (नियत 
णय) तक्‌ इनको मुहूलत देता रहता है । फिर जब (इनका) नियत समय आवेगा तो न एक 
षड़ो पीठे रह सक्ते ौर न एक घडो आगे बढ़ सकते है$ । (६१) -ओर जिन चीजों को खुद 
गही पद करते हँ उनको अल्लाह के लिए ठहराति हैँ ओर उनकी जबान शूठ बकती है कि उनकर 
¶९ (इस के बदले अल्लाह्‌ की ओर से अचखिरत मे) भलाई है । उनके लिए (तो) बेशक 
( दोज्ञख की ) आग तयार हे बल्कि ( दोजख मे ये) सबसे आमे ८ भ्लोके जयेंगे । ॥ ६२) 
र्लाह की क्रसम है तुमसे पहले (भो) हमने कितनी ही उम्मतो (गिरोहों) को तरफ़ पंगरम्बर 
ग । तोशेताननते उन (क्रमो) के (वरे) काम उनको अच्छ कर दिखाये । सो वही (रतान) 
त जमाने मे इनका (भी) मित्र है ओर इनको दुखदाई सज्ञा ( ८, र । (६३) भौर ध 
(ए पैगम्बर | ) हमने तुम प्रर किताब इसीलिए उतारी कि जिन बातों मे (यह लोग आपस ह 
भेद डाल रहे ह वह॒ इनको अच्छी तरह समज्ञा दो। मौर (इसलिए स है किं) च 
ानवालों को राह दिखाये भौर (उन पर) रहमत करे (६४) जीर अल्लाह (ही) ने (५ 


तमान से पानी नरसाया फिर उसके जरिये से जमीन को उसके मरे पीछे जिलाया । "नो 4 
धोग (ध्यान से ) सुमते हँ उनके लिए इसमें निशानियां है । (६५) + वि 
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&&._ _ भौर (लो चौपायों मे भी सोचने (समञ्चन) की गह है कि उनके ई 
मेज मामा (शरम) हतम हम भति 0 (तु 
६५ जो पीनेवालो को भला लगता है | ( ६६ ) ओर खजर ओरं अगरूर के फल्‌। से तुम नशा? हित 
क भोस्‌ भच्छी रोजी बनाते हो। जौ लोग बृद्धि रखते हैँ उनके लिए इन चीजों मे (भी अल्लाह्‌ ८ 

(& भ कदरत की ) निशानी है । (६७) ओौर तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की. म॒क्खी के 

६ 6 ^ ट्‌ बाति डाल दी (प्रेरणा की) कि पहाड़ मे ओरपेड्मे ओर लोगजो ऊची-ऊंची > 
(५ रवरदिगार के (ठहराये हए) तरीक्रों पर चले जो आसान दँ । . उन ( मक्खियो ) के पेट से पीने को र्‌ 
क्ष ध पीज (शहद ) निकलती है, जिसकी रंगतें कई तरह की होती हैं । क १ रोग अच्छ ६२ 
~` ६ । समञ्च काम £ । समञ्च काम लेने वलो के लिए इसमे (अल्लाह कौ कुदरत ९९ । (६९) ध 
९६ [पेज ४५५ ते] ‡ याने जिस लिए सो कदर्त का नियम उस क्रादिरमुतलक्क (परम समथ) ने बनादिया हे उस्षसे त 
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एक शा दस तरह तमात मादी (भौतिक) चीज्ञो का श्रल्लाह & 
न [437 ९ टि उ पर प्वल्न रही ह | 4 त ह्‌ ह 
र 
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मतत [केन ४५५ से] कु पे सव वँ तक कि फ्रिशते भी श्रपने परवरदिगार के त्रगे [पेन ४६१ पर] हि 
ज्ञा 9 दुनिया बर रेता कोन वशर दै नित गलत काम न हूश्रा हो | ते श्रगर श्रत्लाह इतने पर ही फोन & 
4 देना शुरू कर > तो कोई चीज्ञन बच सकै। लेकिन उस रहीमौ के रहीम का यह तरीक्रः नहीं । वह्‌ ६3 
को सो त्वाय क $ न दील रेता दै तरव श्राह ऋ सदेश नने ॐ वाद श्रे ए 
आता १ । लेकिन इष तरह धार वार माफ़ क्ति, नाने शरोर पहलत दिये जाने पर्‌ भौ नो 9 6 

नक लिषजव दील की निनाद लतम हो नाती है श्रौर ्रह्लाह का भ उन्‌ प्र फटताहे तोरि £ 
रेयार यौ उसे ग्रषने को एकं रदी मीच्रागे पीञे नही त ॐ० | „यहं मुहलत शद्सी श्रोर जमाती कम म 
स ५ इतरा केरती हे। एक शद्स के मुक्राबले कौम की जिन्दगी लम्बौ हूर करती 2। ९ शराबषीना ४ 
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म ऽसौ खराब दोनो ही चीजें मयस्सर है । अब इन्सान श्रपने लिए इनमे घे चुन ले । त 
क (९६ (ब्‌ तमया रवर ९ 
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(६ ^ हम्‌ ननो यश्लमून (७५) व ॒ज़्रबत्लाह मसलर्‌ - रजुलैनि महद", ५ 
द ४ ५ यकद अला शेिव्व हुव कल्लुन्‌ अला मौलाहु ला अैनमा युवज्नि ॥. 
षू व 4 | ५५५८ 1 वि वाति {1 | 
१९६ ५ (4 - मृस्तक्रोमिन्‌ (७६) ‡ व॒ लिल्लाहि शश्रस्समा 1 
६ (4 14 ¶ 4 मा अमूरस्साजरति बिल्ला कलमृहििल्‌ ~ बहरि भौ ६4 4 
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9 ओर अल्ल हने ही तुमको पैदा किया फिर वही तुमको मोत देता है ओर तुममे से कोई निकम्मी ९8 
ऽन्न (बृढपा) कौ पहुचते हँ किं समञ्च पाने के बाद (भी) कुन समञ्च सके (यानी ९ 
अन्युलहवासी आ जाय) बेशक अल्लाह सब कुलं जाननेवाला भौर अपार कूदरतवाला शरु 


। (७० ९३ 
(७०) + त 
ओर अल्लाह ही ने तुममेसे किपीको किसी पर रोजी में बढती दी, तो जिनको ज्यादा (४ 


रोजी दी गई हं (वह) अपनी रोड़ी बाँट्कर भपने गुलाम को नहीदे देते किं रोजीमें वह्‌ 6 
रव (यानी मालिक व गलाम ) आपसमे बराबर हो जाय। तौ क्या यह लोग अल्लाह्‌ की 
अमतो से मृन्किर (मुख) है । (७१) भौर तुम्हीं मे से अल्लाह ने तुम्हारे लिए ओौरतों 
को पैद्‌। किय ओौर तुम्हारी ओरतों भे तुम्हारे लिए बेटों ओर पोतोंको पैदा किया ओर तुमको ् 
अच्छी चीजे खाने को द, तो क्या ज्लटी बतं मानते हैँ (क्ति इन फलां देवताओं की बदौलत यह > 
वेट पोते रोजी मिली है ) ओर (सचमुच इन निअमतों के देनेवाले उस) अल्लाह की कृषा को नहीं 6 
मानते ? (७२) ओर्‌ अहल ह के सिवाय उनकी भिबादत करते है जो आसमान म जमीन र 
से इनको रोजी देने काकु भी इदितयार नहीं रखते ओर न वह (एसा) कर सकने मेँ समथं ९ 
७३) तो (एे लोगो ! ) अल्लाह के लिए (गलत) मिसाल मत क्रायम करो । अल्लाह ही भ 
ताहे ओर तुम नही जानते । (७४) एक उदाहरण अल्लाह बयान करता है कि एक गुलाम 
र, (जो) दुपरेके माल पर किती ब।त का हुक नहीं रखता ओर एक शख्स है जिसको हमने अपनी ६ 
परफ़ से अच्छी (खासी) रोजी दे रखी है ओर वह उसमे से चपि ओौर खुले-खजाते खचं करता ह, स 
पमा यह (दोन ) बराबर हो सकते है? (हेरगिज नहीं) । सब तारीफ़ अल्लाह ही को है मगर इनमे &> 
९1रे यह्‌ नहीं समक्षे । (७५) ओर अल्लाह (एक दुसरी) मिसाल देता है किं दो आदमी है, श 
रा) हवि जा कदी उसको भेजे उससे कुच भी भला नहीं होता। क्या एेसा शख्स बराबर हो (सर 


ताह उसके जो इंसाफ का दवम देता है भौर बहनी कष रत्र सौ तै ९२. 
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भर्‌ आसमान ओर #ीन का भेद (रहस्य) अल्लाह ही को (मालूम) हं भौर क्रियामत श्रा 
वाक्ते होना तो ( ध च ) पलक ज्षपकने भरका कामहै बल्कि उससे = ६ 
भामूली । नेगक अल्लाह हर चीज पर शक्तिशाली है । (७७) ओर अट्लाहं हौ ने तुमको ल 

„ माताओंकेपेट से निकाला (ओर उस घडी) तुम कुच भी नहीं जानते थे ओर तुमको हुम 


अर दिल दिथे ताकि तुम (इन निभुमतौं कै भादल ओर द्‌ [ म (इन निअमतो के लिए अल्लाह्‌ का ) इहुसान मानो । (७८ ) ए 
दिल दिये ताकि तुम (इन निभ ~ 


ज 1 (त्राम्‌) इम त्रपनी जही इषियत प 8 श्रपते कम हैसियत गुलामो को हिस्सा तो बार नही देते तच॒ ॐ 
५ की रहते रौर निश्रमते नो ठम श्रता ई 4 उनम ग्रह्लाह के साथ दूसरै (दवी-दवताघ्नो) को क्यौ ए 
क हत हो। ॥ इस दसवीं दवत की श्रायतो पै मिसाल दे देकर समाया गया हे रि सिवाय श्रल्लाह मि 
बादत प र्बरे देवी-देवताग्रो या मूतियोको शरीकन करो। श्रल्लाह कोड दुनियावी सादशाषहट वा प 
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साह सा नही कि उसको खश करने ॐ लिए उसके मुसाहबो को भी छश करिया जाम्‌ | ग्रल्नाह तो कन्हं 


जो केकरा का नहीं । वह खुद सव देखता .भालता हे । श्रयत ७६ मे गुगे-बहेरे ञे मुराद उन बुतौ शे 
७. <> ग्रः = 4 ट 
२ 7 देखते है न सुनते श्रोर न भिसी कामके। भला वे श्रह्लाह के .बराचर के हो सकते है जो दुनिया 3 
केना ५ दिखाता ३ रोर सारि श्रालम का सदी ठंग सै बन्दोवस्त करता है। शरोर ज बतो कौ श्रिबादत &३ 
भे तक सुनासिब्‌ है | ९ 
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९." ज 4 
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ध त्या लोगो ने पक्षियों को नहीं देवा जो आ्तमान की हवा में हुक्म के अधीन (उडते रहते) ह । त्‌ 

उनको (उस बेसहारा जगह मे) अल्लाह्‌ के सिवा कोई दुसरा नहीं धामे रहता। जो लोग श 
¢ ईमान रखते है उनके लिए इसमे (अल्लाह की करुदरत की) निशानियां है । (७९ ) ओर अल्लाह ६३ 
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| 





गो लों स ~~ शित्च 

९ से ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को ठिकाना बनाया ओर चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए डरे && 
५६ णये कि तुम अपने सफ़र के दिन ओर अपने ठहुरने के बक्रत उनको हल्का पाते हो, भौर चारषायों ङ्क 
६: को ऊन ओर उनके रुआं ओर उनके बालों से बहुत से सामान ओर काम की चील ९3 
ध (बनाते हो) जो (जिन्दगी की) मुहूत तक तुम्हारे काम आती हैँ । (८ ०) ओर अल्लाह ल 

हीने तुम्हार लिए अपनी पैदा की हर्द चीजों की छाया बनाई ओर पहाड़ों में तुम्हारे लिए 1 
¢ & ~ हे र्मी ५; 
९9 धार (चिप वैरने की जगह). बनाई ओर तुम्हारे लिए दरुतं बनाये जो तुह गर्मी (सर्दी) से ङ 
श सनाय ओर ( कुख लोहे के) कुर्ते (बषतर) बनाये जो तुमको लड़ाई (के मौक्तं पर धायलं ऋ 
८ होने | "से बचत्रे। यों (अल्लाह) अपने इहसान तुम लोगों पर पूरे करता है, शायद तुम च 
क 0 आज्ञाकारी बनो। (८ष्‌ ) (फिर भीयेलोग) अगर मुंह मोडंतो तुम्हारे जिम्मे ६ 
7 सिकं चुने तौर (गाम) सुना देनाहै।(८र्‌) (ये लोग) अल्लाह के एहसानों से पूरे त 
च कार टे लेकिन (जानबक्षकर) उनसे मुकरते है ओर उनमें से अक्सर कृतघ्न (नाशुकरे) > 
^ ?। (८३) # ११ 
क | ^ र. 
३ भौर निस दिन हम हर एकं गिरोह से गवाह (बनाकर) उठा खड़ा करेगे 0 < क 
\ ( वति करने की इजाजत नहीं दी जायगी ओर न उनको तौवः कै लिए मौक्रा ही दिया जायगा । त ७ 
# २ । भर जआलिम जब (एक बार) सजा कोदेख लेंगे तो इनसे न सज्ञाही हल्की की ॐ 
५७ पी ओर न उनको मृहलत ही दी जायगी । (८५). ओर जब शिक करनेवाले अपने ( ठह्राये हि 
क 8 | शरीकों (जानी अल्लाह के अलावा दूसरे पूजितो) को (वहां) देखेंगे तब बोल उठेगे भ 
९१ ५ ए हमारे परवरदिगार ! यही वहु हमारे शरीक जिनको हम तेरे अलावा पुकारा करते (३ 
३ लेकिन व र. यही वह्‌ उन्हीं (अपने पूजको) की तरफ़ फक मारे € 
॥ (कौ 1 र ठ्‌ शरीक (उनकी) बात (उलटी) उन्हीं (अपने पूजका) व (6 @ 
४ पमे कतमे) कि तुम निरे कूटे हो । (९) @ ओर वटं प 9 (५ 5 (स 
स जपने को अ कृरेगे। ओर जी 0 सूठ बधिते थे वह्‌ जस, धम, हो ३ 
यगा । / क आज्ञाकारी प्रकट ए ओर (लोगों को) अल्लाह के रास्ते से सेकते (ए 
¢ रहै (८७) जो लोग इन्कारी ह | 
६९ है भिक फसाद क जवाव मे हः ने उनके दक्र मँ सजा पर सजा बढ़ाते जावेने । (ठ ) & 
६ एने पसाद के जवावमें हम उनकं ह; - | --------- ^^, (© 
॥ से अ से सञ्द्‌; करते रहते है श्रौर इसमे उन्दै शरूर नहीं रोक | 4 ५. क्यो भमणड (त 
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[~~~ स 
५ ् (ए रमन ! इष उस दिन की याद दिला दो) जव हम हर एक गिरोह मेँ उन्ही ने का & 
¢ > गवाह (पैगम्बर) उनके, सामने खड़ा करेगे ओर (ए पैगम्बर |) तुमको इन लोगों ॐ &3 
३ सामने गवाह बनाकर लावेगे ओर (ए पेगभ्वर |) हमने तुम पर (वह्‌) किताब उतारी है ५ % 
४ 4 ट्र चीज की शरह (व्याख्या खोल खोलकर) बयान करने वाली, ईमानव।लों को राह 4२. 
१ बाली, जौर रहमत ओर खृशखवरी है । (८९) ॐ (3 


४ ६ इन्साफ़ श ओर भलाई करने ओर सम्बन्धियों को (माली सहारा) देने की द्ख॑मा 
तुम लोगो है ओर वेशम्‌ के कामों ओर नुरे कामों ओर जुल्म करने से तुमको मना कर्ता दे, 
च ५४ को. शिक्षादेताहै, शायद तुम ख्याल रखो (९०) ओर अल्लाह से क्रिये अहद ९ 
४ ^ (थे ओर जव तुम लोग आपस में अहद करो तो क्रसमों को उनके पक्के कयि पी न 
९ र 4 तुम (क्सम के जरिये ) अल्लाह्‌ को अपना जामिन रहरा चुके हो । जो कुच तुम कर हम 
६१ 1 “ह उससे जानकार है। (९१) ओर उस ओरत जंसे मत बनो जिसने अपन। सूत थ 
च र की मेहनत ) के बाद टुकड़ टुकड़े करफे तोड़ डाला । अपनी क्समां को आपसी मामलों मे (ई 
र । ¶ का साधन न बनाओं (इस नियत से) किं एकं गिरोह दूसरे ॥। से बदकरर क 
तुम भरलाह्‌ इस (अहद) से तुम लोगों को जाँच करता है (कि करसमोंकी आड्‌ में कर 
शूत्म तो नहीं करते हो) ओर जिन चीजोंमें त॒म मतभेद र्खते हो क्रियामतके दिन 
म प्र जाहिर कर देगा (किंकौन सही है ओर कौन गलत) । (९२) भौर अल्लाह 
सको च ५ (सव) को एक ही गिरोह बना देता, मगर वह्‌ जिसको चाहता है गुमराह करता ओर 
= ताहे सृज्ञाताहै ओरनजो कछ तुम करते हो उसी तुमसे पृ होगी । ( ९३ ः ) ओर 
, समो को अपने आपस में छल-कपट का जरिया न बनाओ (कि ईमान पर लोगों के) पैर 
१६ उखड़ जायं ओर अल्लाह्‌ के रस्ते से (लोगों को) रोकने के बदले मेँ तुमको (अल्लाह्‌ 
प ॥, चखना पड़ ओर तुमको बडी सजा है । (९४) ओर अल्लाह क क्सम को ड 
11 लिए (तोड़कर ) न बेच डालो। बेशक्र जो अल्लाह के याहे वही तुम्हारे हकरमें 
व, च्छाहै वरश्ते कि तुम॒समज्ञो# (९५) जो तुम्हारे पास (दुनियावी माल) है 
भाने कौ ४ एक न॒ एक दिन) निबट जायगा ओर जौ अल्लाह्‌ के पास (तुम्हारे 
माई की धरोहर) है (वह आखिरत तकं) वाद्री रहेगी ओर जिन लोगों ने स्र 
` उनके अच्छे कामो का बदला जरूर उनके अच्छे कामों का बदला जरूर देगे जो वह करते रंहे । ( ९९ ) 
4 \ हे ५५ ५१६३ मे हिदायत है मि श्रहद चदे अल्लाह से हौ चादि राप्यं हो ग्रीर नादि काकः 
॥ पे ग्रहद सा की लानत हे, वह क्वे ४, तरह द्रूट ६1 सकता ह गुनाह है] ब्रन 
४ ल्ल ~ क तोडना या उसे ज्ञरिय प्रेव से जलम करना गुनाह दे। सही गलत का प्ीसला तो 
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& य क ह क क क कक 

६ गो शस अच्छे काम करेगा मदंहोया ओौरत ओर वह ईमान रखतादहै तो हम (दुनियामें) श 

& पको अच्छी जिन्दगी वतर करगे ओर (आखिरत में) उनको उनके अच्छे कामों का बदला जरूर (स 

है उगजो वह्‌ करते रहे । (९७) तो (रे पैगम्बर |) जव तुम क्रर्जान पढ़ने लगो तो फटकारे ९9 
इए शेतान (की प्रेरणा से बचने के लिए) अल्लांह कौ पनाह (शरण) मांग लिया 

व ?रो। (९) जोलोग ईमान रखते हैँ ओर अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैँ उन 


४ न न (रतान) का कुछ कान्नु नहीं चलता ।(९९) उसका कब्र तो उन्हीं लोगों पर चलता है (३ % 


४ 


< € 


क साथ मेलजोल रखते ओौर जो (अल्लाह की भिनादत मे) उसको भी शरीक ठहराते ६2१: 
3 द । (१०० ) + ९६ 
(3 क्छ 
व ओर (एे वम्र । उसकी जगह दूसरी आयत {बा 
& = ध पगम्बर्‌ ¦ ) जब (हम) एक आयत को बदलकर उस = ~ 
४ ते ओर जो (हुक्म ) उतारता उसकी (मसलहत को) अल्लाह ही खव _जानता है- ् | 
(६ अ ( कार तुमसे) कहने लगते हैँ करि तुतो अपने दिल से गढ़ लाता है लेकिन इनमेसे & 
पी 1९ नहीं समञ्ञतेऽ । (१०१) (दे वैगम्बर ! ) कटो (कि सच तो यह है कि) इस (क्रूर्जन) ८ 
९3 इन पहार _ परवरदिगार की तरफ़ से पाकं रूह (जित्रील) लेकर आये ह ताकि जो लोग 
£ ् 7 वाले है अल्ल ह उनको (इसके जरिये ईमान पर साबित) दृढ स्वं आर. 9 ङ्क 
(५ त म॑ हिदायत (मागदंन ) ओर खुशखबरी हो । (१०२) $ ओर (ए. पैगम्बर!) ह 
चव मालूमहै कि काफिर (करर्जान की बाबत ) यह शक कसते हैँ किहो नहो इस शख्स हत 
९२ को ( | र [र 
प है वानी तुमको फलां ) आदमी सिखा-पढ़ा जाता है, सो जिस शख्स की तरफ उनका इशारा चः 
श र ऽको बोली तो अमी (अन्य देशीय भाषा) दहै ओर. यह (कमन) साफ़ अरनी भाषा 
८१ क | (१०३) (सही बात तो यह है कि) जो लोग अल्लाह की आयतो पर यङ्गीन & 
लाते 


अल्लाह उन्हँ सही रास्ता नहीं दिखलाता ओर (अन्त में) उनको इखदाई सजा 
। (१०४) ज्लठ तो वही लोग गदते हँ जिनकी भ की अयतो का विश्वास 
स॒ + (ननी नहीं ज्ञठ बोलता बल्कि) यही लोग (अस्मे) शठे है। (१०५) जो 
, ईमान लानेके वाद (किसी जोर जब्र से) मजन्रूर होकर कूफ़ करे (तब तो बख्गीश 
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भ की ५ 
९ सण दे) बशतं उसका दिल ईमान की तरफ़ से संतुष्टहो लेकिन जो कोई (ईमान ति 
4 मौर उदार) दिल खोलकर (दशी सशी) क़ करे ठो देते लोगो पर भल्ाह्‌ का कोप है 
(३ को ` लिए बड़ी स्त॒ सजा है । (१०६) यह इस वजह से ध; उन्होने संसार के जीवन ६३ 
4 त पर पसन्द किया भीर अल्त्‌ इन्कारियो को हिदायत नहीं दिया करता । (१०७) ६ 
\ होगी (५ बनी काक्षिर यह नही समति र पहला हुक्म क्यौ बदला, या इसपर अल्लाह की ॐ8 मललहत ८२ 
ष क बह कने लगते है जि रशन सु० ने वह मनमानी बदलकर श्रायत गढ़ ली है। -† कर श्रादभियेौ ५ 
९ क इशारे तवारीख ते मिलते दै। उनसे एकजिक्र यंदै कि एक शख्षका गुलाम रूमी ईसा ९ 
क आ $ भेथाजो गरक्षर शँ हज्ञरत स० के पास मुहन्बत से श्रल्लाह का कलाम व नन्रियो कै बयान सुनने ॐ लिए ए 
९३ ५ न्ता था| काक्फिर कते थे कि रसूल स को यही शष्स सिखा जाता दै न कि ये श्रायते श्रह्ल। हकीश्मोर ६५ 
(\ से उन ध > रे श्रयत से जाहिर है कि काक्षिरौ का ज॒ल्म-धितम हर को पर कर चुका भा इसलिए जिसकी जवान £ 
६ ओ 1 फेस कर कोर कुफ़ की बात निकल जपि लेकिन दिलमे इमान स्खता हो तो उसको माफी ह शौर (त्‌ 
०५९२३१२ से भीन उगमगाभे ब हरगिज्ञ डुक न माय कर इमान पर कबान ही वही शहीद दहे) ` (८३ 
"433 मच १ ववदः 
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भला"जिकल्लजीन तब अल्लाह अला करलूबिहिम्‌ व सम्‌चिहिम्‌ व॒ अन्छारिदहिम्‌ ज्‌ 
व ञुलाजिक हुमुल्माफिलून (१०८) ला जरम अन्नहुम्‌ फिल्‌आचि रति 
हुमुल्वासिरून (१०९) सुम्म भिन्न रव्बक लिल्लजीन हाजरू मिम्बऽदि मा 
तिन्‌ सुम्म जाहदू व घवरू। ला भिन्न रज्बक सिभ्बऽदि हा लगरफ़ूएरेद्ीमुन्‌ 
(११०) ऋ यौम तमती कृत्नु नक्सिन्‌ (------------- 
तुजादिलु अत्ऩसिहा ल्‌ तुवप्फा कुल्लू <| ९, ॥29>) (४५-&२१। 4 <); [1 
नफसिम्मा अमिलत्‌ व॒ हुम्‌ ला युजलमून 
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४» फकफ़रत्‌ बिअनूयमित्लाहि फअजा 
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॥ क हल्लाह लिबासल्ज्‌ध्ि वल्खौफि बिमा (1८ 4 “८५ व 
|" & कान्‌ यनन (4८649 द 
॥) 6 च्च १ २ ५ 46. + < 0 (< 06 < {८4 ९4 
| < | ११६ 10. ५५.५२ 1 | ध | 
¢ जा अहम्‌ रसूनुम्‌ ~ मिनूहुम्‌ प्कज्जत्रूह॒ |: ८ (र 
(| फ अस + ८ 
| ध `; ˆ इमुत्‌ ` जनाव व हम्‌ जालिमून [< 9 । 
भरर ताध ~ ^ 
| (११३) फकुल्‌ मिम्मा रजक्कुमुल्लाहु ६५८: = == 4 
| थ > ५ 9 ४ 
| < शगालनू यिबन्‌ त्रु वशु निऽमतत्लाहि जिन्‌ कन्तुम्‌ | | । 
॥ 6 तदन | (११४) जिन्नमा ह्ररंम अलैकुमल्मैतत वहम व॒ लदूमल्‌ - विन्त 4 
। । (8 वे # = { ॥ घा 
४ भा बुहहित्ल लिगैरिल्लाहि विह न्‌ ` क्रमनित्तरं तरे बाः ८ 4 
अदिन्‌ फ़मिन्नत्लाह्‌ गफर्र रहीमन्‌ ( ११५ ) घव ला तरव ^ 1 
6, ९.८८ रज [ & 
६ लिमा तच्चि अलुसिनतुकुमुल्‌ - कजिब हाजा हलालूव ५ ८ 
§ दत्‌ - लितप़तरू आलत्लाहिल्‌ ~ कलिव त मचल 1 
फतरू “^ "^ (५ 
| | ` तर्न अलल्ताहित्‌ ~ कजिब (११. । ८ 
॑ (8 , व ॥ ला यफ्रूलि हून त्‌ (११५ | # | 
। २4 < ५ ‡ न्‌ म 1 
|  . भव्याय जव नहम्‌ अजादून्‌  मलीमुन्‌ 
न सनन २ (व 
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९ पह वह लोग द जिनके दिलों पर ओर जिनके कानों पर ओर जिनकी आंखो प्र अल्लाह्‌ व 
मुहर कर दी है ओर यही गाफ़रिल दँ । (१०८) जरूर आखिरत में यही लोग घटि 8 
मे रहेमेऽ । (१० ९ ) (लेकिन) जिन लोगों ने (ईमान लाने कौ वजह से) सताये जाने व | 
१२ (अपने) घरवार छोडकर हिजरत की फिर (अल्लाह की राह मेँ) जिहाद क्रिय ओर + 
(सब्र प्र ) इटे रहे, तो (एसो को) इन बातोंके बाद वुम्हारा परवरदिगार बड़ा माफ़ ९ 
रनेवाला बेहद स्टीम है । (११०) ८२२० 


४८ 
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| श (श्रा 

उस (आचरत के) दिन जवकि हर जीव अपनी जान (बचाने) के लिए क्षगड़ा करते भे (त 
पा होगा ओर हर शस को उसके आमाल का पुरा-पूरा बदला दिया जावेगा ओर लोगों पर 
(रत्ती भर ) अन्याय न होगा| (१११) ओर अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की 
है कि (वहां हर तरह) अमन व॒ इतमीनान था, हर तरफ़ से रोजी उनके पास बहुतायत से ई 
वली अती थी फिर उन्होने अल्लाह के एहसानों की नाशुक्री की, तो उनके कामों के बदले भे चः 
"ल्लाह्‌ ने उनको मजा चखाया करि भरव ओर डर से उनके तन को ढक दिया। (११२) 
भोर उन्होंमें का एक पैगम्बर उनके पास भेजा तो उन्होने उसको बुठलावा फिर ( बस्ती के ) कः 
उ 
ने 
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गे लोगों को अूजाब नैज दबोचा ओर वे थे ही गनहगार। (११३) तो (लोगो! ) अल्लाह्‌ द 
& जो तुमको ह्लाल ओर पाक रोजी दी है उसको खा भौर अगर तुम (सचमुच) अल्लाह्‌ 
४ की भिवादत करनेवाले हौ तो उसके इहसानों का शुक्र मानो । (११४) उसने तुम परं ६ 
९ २ को ओर घ्न को ओौर सुअरके मांस को ओर उसको जो अल्लाह्‌ के सिवाय किसी ओर ङ 
¢ द लिए 7मजद किया जाय हराम किया, फिर जो शख्स (भृख से) बेबस हो (लेकिन ) गनाह्‌ 6 
४ ४ ( भार हद से बाहर होने की नियत न रखता हौ तो अल्लाह क्षमा करनेवाला परम दयालु कः 
ह ॥ ५ (११५) ओर ्लठ-मूठ जो कुछ तुम्हारी जवान पर आवे न बक वा करो कि यह्‌ हलाल 
४ गो = पर यह हराम कि (देषा कहकर) अल्लाह पर + धू गध. (मौर) यक्गीननं च 
¢ ग भल्लाह पर कूठ बधते ह उनका भला नहीं होगा । (११६) (इन रूठी ५ 
॥ छन्तो ~) षदे तो धोस है ओर (उसके वदते) ) फ़ायदे तो थोडेसे है ओर (उसके बदले) 00 है ।(११७ ॥ 
४ ॥ । 9 इन श्राय मै इशारा उन लोगो की तरफ़ हे ४ पहले इमान लये । बाद को हैमान गी राह ६3 
९५ पडते ॥ पने पर माग खड़े हए श्रौर किर का्षिरो मैना मिले । ‡ यह रसूल स° # मदीना दिनरत ॐ (त 
९१ ओर केका मे पड़ सात साला श्रकाल का जिक्र है। छूरः भक्रर श्रायत ९७६; सूरः माश्रचद्‌ः ञ्रायत ३ ६ 
५६६ स्‌ अनच्राम त्रायत १४५ मे भी इस रिश्रायत का हुक्म श्रा चुका हे। ६३ 


वववं चत ३ ^ वक 


५ 








क = ~ 
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५ 
॥।} 
।॥ 
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6 व॒ उलल्लजीन हाद हूरेम्‌ना मा करूसना अलक मिन्‌ क्रबलु ज्‌ व मा ५ 
ष, { भ = £: 4 

ॐ6 जलम्‌नाहुम्‌ व लाकिन्‌ कान्‌ फ़सहम्‌ यज्‌लिमून (११८) सुम्म भिक्त > 
य रिश्च 
२, रव्बक  लिल्लजीन अमिनुस्सू अ बिजहालतिन्‌ भुम्म ताद मिम्बऽदि जालिक धं ह 




































> ८८५ ५ 
१ अल ' ला जिन्न रब्बकं मिम्बऽदिहा लगफरुर्‌ - रहीमून्‌ (११९) ॐ & 
7... 
६ {& न्न विबूराहीम कान त 2 
व्‌ क्रानितल - 1 "4८ ८.><3 २१०८८: +~ 241 £ 
(३ - ५ लिल्लाहि हुनीफन्‌ त्‌ ब्‌ © ८1:42:19 24:6८:45 | 2 
दः लम्‌ यक्‌ मिनल्मुश्रिकीन ला (१२०) 6 ¢ 1 
६ जिला च | ८०:4६ 9| 
ई दाहं अला िरात्तिम्‌ - मुस्तक्रीमिन्‌ (१२१) [०० 44८24 44|| ९ 
च॑ व॒ आतेनाहु पि (त 
ड॒ कृन्या हृंसनतन्‌ तु व |छल८८० 5 ६ 
९ जिन्नहु फिलृआखिरवि लमिनस्‌ - ्षालिहीन त्‌ ॐ + 21424; 4८56९42) | ध 
प्ट >६\ ८24०3 ८; {८ 33 94 {> &&& ६५२ 
६८२५ ओन | ११ ~^ 9 
८ (१२२) सुम्म ` बिलैक अनित्तविऽ | 3 2८1 4.142.129 1.9 || & 
9^ ८ १ ८ ८.५9 ^ ह थै 
६४ भिल्ल जिवृराहीम हृनीफन्‌ त्र व माकान | (~ | ८३ 
हय मिन है [१५ 1-235-3८) ०८५५०८1 ^1.21 {24 ++ | भ 
(2 ल्‌ - मृश्रिकीन (१२३) भिच्मा [न | <> 
यिलस- ^ 461; 29८ ८51 ५ >) 44०८; ५23 53 
€> जु्लस्‌-सन्तु अलल्‌-लजीनख्तलपफ्र्‌ फरीहि त॒ | 5८90८ 2 4 ०८; <> ४८|| ‰> 
॥ .9.99 9 (५) क, 
जिन्न रब्बकं लयहूकुमु बैनहुम्‌ 1: 


क 


यौमल्‌क्रियामचि फरीमा कान्‌ फहि यद्तलिफ़्न (१२४ ) अद्‌ लिला 
&३ सनीलि रब्बिक बिलृदह्िक्मच्रि वल्‌मौथिजच्रिल्‌ - हसनति व॒ जादिलूहुम्‌ बिल्लती 
हिय अद्ूसनु त॒ अभिन्न रब्बक हुव अ$लमु बिमन्‌ ज्ञल्ल अन्‌ सबीलिहू व 
हुव॒ अऽलमु बिल्मुहतदीन (१२५) व जिन्‌ आक्रन्तुम्‌ फ़आक्रिब्रु विमिसूलि 
मा अक्रिन्तुम्‌ बिहु त॒ व॒ लिन्‌ सवर्तुम्‌ लहुव खैरुल्लिस्साविरीन (१ २६ ) 
वस्बिर मा बरु जिल्ला बिल्लाहि व ला तदरूजन्‌ 
१९ अलेहिम्‌ ब ला तकृ फी ज्ञैक्रिम्‌ - मिम्मा यमूकुरून (१ २७) 
१९६३ जिन्लल्लाह  मञल्लजीनत्तक्रौव्वल्लजीन हम्‌ स॒हसिनून (१२८) ऋ 
: || इति चौदहवां पारः- मंजिल ३ ।¦ 

६ ८23६3६३६ ९२ हत्त न् त्रन्द्‌ त भंज्िल्ल ३ (36328 त्र्‌ (260 अटि 4९१९) 


ग ८ ६24 ८८०4४८३ ९८ २3 ¢ २3 ६ १1 .4, 


= तनम 


(0 २२१६८ द श्त्रित् १ र्त्र र्ट 
(क ॐ ८४ ८2 ८24 ८4 ८4८ ८.४८ 





# +. # 
| ४ च # 






। © (2 १८१ ८८ पुरणः ११ ह्च श रि 2, 9 १० 9 रिरिच 
१८५१८०५ ८३८ नि ४८५ ८८३४८ ८३६८2४६ ८ ४८५ ८ 2453:2: 2325263 
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४ स्वमा ` ` --: © अनुबाद @ सूरतुन्नदे.लि १६ ४६६ श 
~~~ ~~न ^~ ~ ~ ~~ ^ ~~~ कि क सक + कव कक का थ नि 
४ ओौर (दे पैगम्बर ! ) हमने यहूवियों पर वह ` चीज्गं जो - पहले तुमसे बयान करं चुके है हराम && 
षि करदीर्थो। ओर हमने उन पर ज्म नहीं किया बत्कि वह अपने ऊपर आप चुल्म करते € 
£ थे ॥ (११८) फिर जिन लोगोने नादानी से गरूनाह कयि फिर उसके बाद तौबः की ओर ई र 
(अपने को) सुधार लिया तो तुम्हारा पररदिगार इन बातों के बाद भा करनेवाला वड़ा १५ 
3 रहीम दै। (११९) । 3२१ 
(2 यमा 
६५ | 


बेशक इत्राहीम (लोगों के इमाम) राह डालनेवाले हो गये £": अल्लाह्‌ के आज्ञाकारी इत्र : 
6 सेवक जो एक अल्लाह्‌ के होकर रहे ओर शिकवालों (यानी बहुदेवपूजकों) मे से न थे । (१२० ) ए 
£ उसकी निभामतों के शुक्त माननेवाने थे (ओर) अल्लाह ने उनको ( वगम्बरी के लिए } चन लिया आर ह 
उनको सीधी राह पर चलाया (१२१) ओर हमने उनको दुनिया में खनी दी ओर आखिरत म ह 
&& भी वद भले लोगों मे होगे । (१२२) _ फिर (े पैगम्बर ! ) हमने तुम्हारी तरफ़ हवम भजा कि 
१ इत्रादीम के तरीके की पैरवी करो जौ एक (अल्लाह्‌ )के होकर रहे थे आर शिकंवालों १ 1. 
&4 (१२३) टपते की ताजीम तो बस उन्हीं (यहूदियों) पर लाज की गई थी जिन्होने उसमे भद इ 


डाले (न कि इ्राहीम के पुराने दीन में इसकी कहीं रोक है) ओर जिन-जिन बातों में यह लोग अ 


८८५ 

ह्म्‌ ह = 

ह भेद डालते र ्वियामत के दिन तुम्हारा परवरदिगार उन बातों का सला देगा । (१२४ ! ९ 

९8 (पे पगरम्बर , ) समक्न की बातों जौर नसीहतों से अपने परवरदिगार की राह की तरक बुल ध 4 

¢ ओर भले तरीक्रे से उनस मुनाजिरा ( तकं-वितकं ) करके (समज्ञाओ ) । जो कोई अल्लाह्‌ के ६ 
परवरदिगार खुब. जानता 


हम रास्तेसे भटका उसे ओर जिसने सीधी राह पकड़ी उसे तम्टारा 


है। (१२५) (लेकिन इतना समक्षाने पर भी सर्खकशी करे तो) सख्ती भी करो तो उतनी & 
ही सखती करो जितनी तुम्हारे साथ की गई हौ ओर अगर सन्न करो तो सत्र करनेवालों के लिए ६ 
तुम सत्र करो जार अल्लाह्‌ £ 


सत्र हर हालत मे) अच (दे वैगम्बर । 
श (सत्र हर ह ) अच्छा है} । (१२६) ओर (ए व 16 1० पर रंजन करो ओर ९६ % 


| 
की मददसे ही सब्र करं सकोगे ओं धयो | 
२ ह्‌ र इन (विरो = जोर नेकं काम नत लोका ५3 स्‌. 








उन +~ ~ अल्ल 

£ ह ॥ से तंगदिल न हो ।(१२७) अल्लाह परहे (१६ 
ध ठै । (१२८) # ध र 
९ हति 
५ य ६ 
५ || इति चोदहवां पारः-मंजिल ३ ॥ > 
(८.4 (स 
(द. । ह 
४८२4 ह्‌ 
(६3 ६८७ 
6 श 
63 --- ~= १4 धधा 5 ऋः 
र्‌ † सूरः श्रनश्राम स्वश १८ श्रायत १४६ मे ज्ञिकच्रा चुका हे कि यदूदिया १२ श्रायत ११५ पे बयान की ङ्क 

& जो १ ८ = २3 
९३ गद चीज ॐ अलावा मी चन्द वज्ञे मसलन विना चिरे हये खर (नाखन) वाले जानवर गाय वे बकारेवा सिवाय {3 
भ्र ८ ^ [क ४९ ¢ 
४ उन रतौ व हडडी से मिली चरी के, हमने श्रागे चलकर उनकी नाफरमानी (्रवज्ञा) के कारन हराम कर ६ 
क्क दी थी त।किबे इन हलाल चीज्ञो सेभी महरूम हो ज्म यह हमने उन पर जुम नहीं क्रिया था बह्कि £ 
९8 उनके किये गयेज्‌ल्मो के कारन उनको यह सज्ञा मिली थी। पहले बताया पवा कि भगान ब्दने दो म 
8 किर बताया गया कि राई का बदलालोतोहद सेन बोः बल्कि बदलान लो तो श्रौर भी श्रच्छा हे। हत 
वव मनिल २ (319025८4 3332 @) 


क > | ९. 








दरति म 
५०. 426262622८226262626262 (:६2८:6:6:6228262626; श 
५ 















८ ७० सुवहानल्लजी। १५ @& कुन शरीफ @ सूरः बनी। िस॒रा॥गील १७ 

धि ॥१॥॥ ०॥॥१॥॥६॥॥१॥॥2॥"89॥@& पि ५ 

^ ¢ ©& . पन्द्रहवां पारः सुबहानल्लजी' € ॐ ८ 

(8 ९५।७॥9॥014॥॥ ति < ।७० ८५७१०६५९ ॥&॥ ‰ 

(3 € १७ सूरः बनी' जिसूराओील ५० @ 8 

॑ { (मको) इसमे अरबी के ६७१० अतर, १५८२ शब्द, १११ आयते श्नीर १२ सकूच् है । 1 
बिस्मिल्लाहिरेहूमानिरंहीमि ® 1 | 

0 युबहरानल्लजी असुरा बियब्दिह¢ लैलम्मिनल - मसजिदिल हरामि मिलन्‌ - 
( मस्‌जिदिल्‌ - अक्र्ल्लजी बारकना हौलह लिनुरियह मिन्‌ आयातिना तर ४ 

जिननहु हवस्समीयल्‌ - बीर (१) व॒ अआतेना मूसल्‌ - किताब व॒ जब्यलूनाह £ 

(1 हृदल्लिवनी' जिसुरा।ल अल्ला तत्तविज््‌॒ भन्‌ दूनी वकीलन्‌ त्र्‌ (२) ८ 

= । ~. र 

( जुरयितर मन्‌ हमलूना मअनहिन्‌ त भिच्नह्‌ न चः । 

॥ 2 स) ~= ॥ 04 

कि 7 अन्व्‌ गरल (२). ग नैना | $ -) 0 






९. 


त 


ट्‌ 21८24१५ ०८ ८4 ॥ ८ | 
(८०५) ५1 ०८ 
441 
(1 


ने 
1>{*01 








जिला वनी भिस्‌रा्भील फिल्‌कितावि 
८ लतुकूसिदुन्न फिल्‌अज्ञि मररतैनि व लतऽलुत्च 
तनन्‌ , कवीरन्‌ (४) फथिजा जा 









त ः 

















































































। | 
| ८:23; ०14६ ८६ ४ 
| 
(4 चभ्द अलाहुमा वसुना अलैकुम्‌ यिनादल्लना। स | 
(१ अलो बअसिन णदीदिन्‌ फजास्‌ | (स तानि ,६.५| & 
&‰ खिलालदिर्या ०६310 
४3 'तरनालहुयारि त्‌ व कान वऽदम्‌ - मफञलन [र 
फं (8 | १ (> 5 था 6 
र (५) सुम्म रदद्ना लकुमूल्करतर जलहिम्‌ |~ 491 ८ | | 
¢ व॒ अम विभमवालि> 11 
५ रस्नाकुम्‌ वबिजमूवालिव्व बनीन वं 11111011 
य 5०3) ठ, १. (४ 
&& जञल्‌नाकुम्‌ अक्सर नफीरन्‌ ९) जिन ट (८. ८41 {८८144445 ९ ५ 
॑ 9 । 4 
(6 -हसन्तुम्‌ अहृसन्तुम्‌ लिजन्फरुसिकृम्‌ किक | 0१८८॥८१७द | 
| ^~ ^ ^ ^ १.९ ^५- 29 = 
९ (1 
३जाञअ इद्‌ १ 
वि तःद्ल्‌ञाचखिरति लियसू अ बृजूह्कूम्‌ वं लियदखलुल्‌ मसूजिद 1 


ब. ५९ बल्ह आवल सररततिन्व लियुतन्बिरू मा अलौ तत्बीरन्‌ (७) असा व 


13 जेय ५ 
जि ` -¶मकृम्‌ ज्‌ ब भिन तम्‌ अद्ना म्‌ @ व जअत्ना जहन्नम लिट कापि ल 


ठृ ) 
म सु समनो) = ५२) . भिन्न हाजल्करर्‌भान यही लिल्लती हिय अक्तवमु व षा, (९ (1 
£ 


¢ 
32685 ५५५ ति ालिहाति अन्न लहुम्‌ अज्‌रन्‌ कवीरन्‌ 
व मित ४ (कव्व 


> „3 
द 


१1 





ॐ?2:3 निशि श वरिता रर वव 
ः श 
ष ० ५०८८0८८. ६८०३६८१ ८.६८ १८६८०१६८ ०३॥८५ ४८१४६२१ 6८ २९१६८४८२ 0८१६८०५ ८२७८८६८८ (८८. ६८.२२४८ ९ 


५ सुवहा नल्लजी॥ १५ @ सन्‌बाद @& सूरः वनी। त्रिसुरा।ील १७ ४७१ 


ॐ ^ ^~ल ५ १,-५/र ~^ ५५/७5 पी गौणी मी गी भी भी भी नि ग भ भ भी णि नि गौ 02 


रि 
ध <॥९॥। 9 ॥<॥॥॥५॥॥२॥६॥१॥॥७॥॥प॥/५“॥81& 
® € पन्द्रहवां पारः ( सुबहानल्लजी। ) && 
@॥५१॥१॥९।५६१॥र॥५/७।४५१॥ २५९0 &॥& 
१७ सुरः बनी। बिसुरा ओल ५० 
(मक्की) इसमें ६७१० श्रक्तर, १५८२ शब्द, १११ यते ओर १२ रकशर हं । 
बिस्मिल्लादहिरंहमानिरहीमि । 
शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । 
वह्‌ पाक ` (जात) है जो अपने बन्दे (मुहम्मद सु०) को रातों रात मसजिद (ह 
यानौ कावे की मरिजद ) से मसजिद अक्रसा (यानी बेतुल मूक्रदस) तक ले गया जिसके चार। तरफ़ 
बरकत रखी है (ओर इस ले जने से मतलब यहं था) कि हम उनको अपनी (कुदरत 
ऊख नमने दिखलावें ।† (वैसे तो सब कु) वही सुननेवाला ओर देखनेवाला रै। (१) 
हमने (इससे पटले) मूसा को किताब (तौरात) दी ओर उसको इसराईल के सम्तान 
लए राहु दिवाने वाली ' ठहराया (मौर उनसे कह दिथा) कि हुमारे सिवाय किसी का अपना 
बनानेवाला न बना (२) (ध्यान रखो कि तुम) उन लोगों कौ सन्तान टो जिनको क 
नूह के साथ (किश्ती मे) सवार कर लियाथा वह हमारे शुक्गुजार बन्दे च। + ३ 6 
हमने इसराश्ल की सन्तान से किताबमें साफ़ कह दियाथा किं तुम जरर देशम दो 
स २ फसाद करोगे ओर (दोनों बार) बड़ी उ्यादती करोगे । (४) फिर (उन दोनों (६ 6 
जब पहला वादा अया तो हमने तुम्हारे मक्राबले मे अपने त एेसे सेवक उठा खड क्ये ५ त 
 लड्नेवाले थे ओर वह शहरों के अन्दर फंल ` गये ओर (उन्होने तुभको पूरी सज्‌] दी वयोकि ह 
हका) वह वादा होना ही था।§ (५) फिर हमने दुष्मनौं पर तुम्हारे दिन फेरे ध 
नाल से मौर बेटों से (तुम्हारा जोर बढ़ाकर) तुम्हारी मदद की ओर तुमको उनसे ज्यादा बड ८ 
नाला बना दिया ।+ (६) अगर तुमने भलाईकी तो भला किया अपना ओर अगर (> 
की तो भी (बुरा किया) अपना। फिर जब दूसरे वदि का. समय आया (तो फिर (स 
भपने सरे बम्दों को उठाकर खड़ा किया) कि तुम्हारे मुह विगाड़ दे भौर जस तरह पहली स 
मस्जिद (वैतुल मुक्तस) में । (बाबिलवाले) घुसे थे (ओर उसको लटकर बेअदबीकी र 
र उसी तरह (ये जबरदस्त रूमी इस बार) इसमे धसं ओर जिस _ चाज पर क्राब्‌ 
_ तोड़-फोड उसका सत्यानासि करे । (७) ‡† (इसलिए एे मौनजदा यहूदियो ! ) आशा है ६ 
व्रा परवरदिगार तुम पर (फिर) सहमत करे ओर अगर तुम फिर (पहली-सी ६२ 
स्त) करोगे तो हम भी फिर (वपता ही अज्ञाब ताजिल) करेगे (जंसा पिद्धले दो मौक्रों ५२ 
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श ` रात कौ ुव्वयो देती रै कि नकी वडा सवाब विलेगा स तेगा य > 
भ॒ बात की खुशखबरी देता है कि उनको बड़ा सवाब भिले (९) सतिप 
८३ ^ इष शूरः म बनी श्रिसराश्रील (बहूटियो) कौ विशेष रूप पै चस्ा हे । ८ सरकश |पेज ४७७ पर्‌] ७०) 
६३ जरिये "व जिक्र पेयाजः का ह | इतॐ घान भरः चिल्रील की भूकर मे पद्ये । & हे9 गा अरण्क ९१ 
॥\ +सोरि धा  किर्नौ से हुटकारा दिल जाने के बाद बनी श्रिलाग्रील (याने यदहूदी) क्षिलस्तीन [पेज ४७३ पर] ६ 
६, {लेनं त बानरिलो द्वारा तबाह व बराद होने के बाद श्रह्लाह न जनी न्रिलान्रील को पिर [पेज ८७५ पर | 9 
९६२० स्लाह के जरिये माफ़ी व खुशदहाली पाने कै बाद यहूदो फिर सरकश हो गथ श्रौर तरेत पिज ४७५ पर वि 
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८० 
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&& व॒ । संक | 
दध जमा अरद्ना अन्नहलिक क्रयंवन अमरनां मुत्रफाहा #फस ^ करत 
१२१ ल 
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६ पीहा । यघला्ह 
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£ अबहानल्लल्तौ। १५ @& श्रनवाद @& सूरः बनी॥ न्रिस॒रा॥श्रील १७ ४७३ (न 
88 ओर (यह करि) जो लोग अखिरत (के दिनि) का यक्रोन नहीं रखते उनके लिए हमने सख्त तरस. 
ध भृजाव तयार कर रखा है । (१०) ऋ = 
(8 ओर आदमी जिस तरह भलाई मागता है उसी तरह बुराई मांगने लगता है ओर आदमी ९ 
8 3डा जल्दबाज है । § (११) हमने रात ओौर दिनके दो नमूने बनाये, फिर रतके नमूने को (१ # 
3 -रावना दिधा ओर दिन का निशान देखने के लिए बना दिया ताकि तुम अपने प्रवरदिगार श 
९ को छपा (रोजी ) तलाश कर सको ओर वर्षो की गिनती ओर हिसाव को जानो ओौर (इसी ९ 


परह ) हमने सब बाते खब व्योरे के साथ बयान करदीदहैँ। (१२) भौर हमने हर आदमी का £ 
मल उसकी गर्दन से लगा दिया है ओर क्रियामत के दिन हम (उसके) कारनामों का लेखा ® 
` कलकर उसके सामने पेश करे, उसको (वह) अपने सामने खुला हुआ देख लेगा । (१३) < 

6 ^ भौर हम उससे करेगे कि वह) अपना लेखा पढ ले, आज (अपनी करनी का) अपना ६ 
स्साब समञ्ञ लेने के लिए त्‌ आपदही कफ्रीहै। (१४) जो आदमी सीधी राह चला तो & | 
अपने ही लिए सीधी राह चलतादहै ओौरजो भटका तो उसके भटकने (के अपराध) न 
उसी पर होगे ओर कोई किसी के ( आमालो के ) बोज्ञ को अपने ऊपर ह 
गा ओर जब तक हम एक पैगम्बर को (लोगों को भले-वुरे से सचेत करने के लिए) भेज < 
तेव तक (किसी पर उसके अपराध की) सजा नहीं उतारा करते (१५) _ ओर हमको जव ६२ 
५ चस्ती को नष्ट करना मंजूर होता है, हम उसके खशहाल लोगों को कोई हवम ( -इलाही) ४ 
„ फिर वह॒ उसमें बेहुक्मी करते हैँ तब उन पर यह सजा साबितहो जातीदहै फिर हम र 
वस्ती को मारकर तबाहकर देते ह । (१६) ओौरनूह के बाद हमने ( क्रितनी ही श 
तया को नष्ट कर दिथा ओर (दे वैगम्बर ! ) तुम्हारा परवरदिगार अपनै सेवकं के गुनाहो हन 
जनने ओर देखने को काफी है । (१७) जो शख्स पहला घर (याने दुनिया का) शत 
ठ्न वाला हो तो हम जिसे जितना देना चाहते है उसी में उसको उसी वक्रतदे देते है फिर 
उसके लिए दोजख ठहरा रखा है, जिसमे वे बुरी तरह से फटकारे व॒ धकियाये {३ 
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५९ दाधिल होगे ?ि (के घर) का चाहनेवाला है ६३ 
वैल होगे । (१८) ओर जो शख्स आखिरत ट < 
4 उसके लि ए अ कोशिश करना चाहिए वसी कोशिश भी करता ठे ॐ 


हे जिनक त न ४ 
` ईमान रखता है तो यही है ग मेहनत कामयाब द 10१९) र 
४७९ से] मे स्रावाद टद ज्लौर दक जनानि तक तौरातके हुक्म पर चलते श्रोर खूब फलते पूलते रहै । £ 


= 


नोने वहो ल से वी हुक्म ३ ड (रम) शरोर यनविातो स ए सवा हं जिया ञे र 
(खतभ्नको तारात का हुकभ था । “ वल्क उन मे लमिल कर वसते रहे शरोर धीरे-धीरे उन्दी के ् कदमो पर शिकं 
&तपरस्ती) वेट-बेषियो की देवताश्रौ पर क्रर्घानी व शरोर गन्दे तरीक्रो पर छद्‌ भी चलने लगे । उनमे के नवी त्रिधा ६ 
अनमर त युाने कामी कोई ब्रसरन हृत्रा। नतीजा यहा कि तरात मं दी गई चेतावनी के मुताचिक्र ६ 
भसे ५१ स्यादती ॐ कारन ग्रल्लाह 3 श्जञाव का पहला मोका श्रा गया श्रोर ६ से ७ सो सल इ० ्रीसा ६ 
० रि के बादशाहो ने यके बाद दोगरे जबदस्त हमला किया ग्रोर उनके तो ४२ 
८ तबाह 1 पर श्रसीरिया ब बव्रुल नके १ 
६१ | £ 
ष है भरो धाने शात को युह्‌ तमीज् ॑ नहीं कि उस लिप त्रो तमाम 1१ रः) लर्‌ काहे १ सम्वसु च भलाड ९ 
पह काह म बुराई । यह रज्ञ (दस्य) तो श्रल्लाह ही सममा दै । अक्सर जो जञाहिरः श्रपने हद ६८ 
९९ मानक ` नालूम होती है वह हमारे लिए बड़ी बुराई का वात होती हे । लेकिन 8. स, बशह्को मलार ५ 
(५ होते & ,पश्लाह से मांगने लगते है ्नोरयुं श्रषने ऊपर श्राईं वरदे हम हौ जिम्मेदार वर दाबत देने वाले & 
& के को † कुछ लोग इती जीवन मै सफलता प्राप्त करना चाहते ह॑श्रोर उस लीवनं को सफल घनाने धः 
५०३९३ व नही करते जो श्रागे चलकर मरने के वाद्‌ श्रविगा । रेते लोग च्रपना ही हुरो करते है । , शा 
स्प 


र्त््‌ 
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हित 
सुरः ॥ {> अरा ८२ 
 ॥ ४०४ सुवृहीनल्लजी! १५ @ क्मान शरीक @) रः बनी! च्िसूरा री ७ श 


ˆ (म. ^ ^ स 0१ 0१ 0 १ 0 ५. 4 1 अ 0 ५. ज (क~ १ (9 
| ध कुल्लन्नमिह्‌ हा।अला'जि व हा।भला।जि ` मिन्‌ अता ।ञि रब्विक त॒ व॒ मा ध 
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सुबूहानल्लजी। १५ @&) अनवाद @ सुरः बनी। नरिसूरा {रील १७ ४७५ 
नि 
(एे पैगम्बर । ) वह्‌ (दुनिया के चाहनेवाले) ओर यह (आखिरत के चाहनेवाले) उन सबको हम (त 
तुम्हारे परवरदिगार की बख्णीश से मदद देते रहते हँ ओर तुम्हारे परवरदिगार की बखशीश (किसी € 
९) बन्द नहीं ।(२०) देखो (दुनिया में) हमने एक को एक से कंसा बढाया ओर आखिरत ५ 
तो ओर बड़ दजं हँ ओर बड़ी बढ़ती है । (२१) (एे पैगरम्बर) अल्लाह के साथ किसी दूसरे ६ 
3 को पुजित न बनाना नहीं तो तुम जलील ओर लाचार होकर रह जाओगे । (२२) स स 
ओर तुम्हारे परवरदिगार का हृक्म है कि उसके सिवाय किसी की जिबादत त करना दगा 
4 भौर ॥ माता-पिता के साथ अच्छा सलक करो। ओरं अगर (म ता-पिता मेसे) एक या (३१२ 
राना तेरे सामने बुढपि को पहुंच जायं तो उनके आगे (जवाब्रदिही मे) हं भी मत करना 6 
र न उनको क्षिइकना ओर उनके साथ अदब के साथ बोलना (२३) ओर प्यार से & 
जिजी ( विनम्रता ) के साथ उने सामने बाजू सुकाये रखना ओर जा करते रट्ना कि 
परवरदिगार ! जिस तरह उन्होंने मक्ञे छोटे सेपाला है, इसी तरहतू भी इन परं (स 
नौ) कृपा कर ।§ (२४) तुम्हारे दिल की बात को तुम्हारा ९ परवरदिगारं खूब जानता 
अगर तुम नेक हो तो (भूलचूक होने पर भी) वह तौवः करनेवालो.के क्सुर माफ़ करनेवाला 
२५) मौर रिष्तेदार, ` गरीब ओौर यात्री (ह्र एक), को उसका हक्र पहं चति रही &> 
(फ़जूलखर्ची मे) बेजा मत्र उड़ाओ । (२६) बेशक (लोक-परलोक ( दोनों को ५ सफल &> 
गने मे सहायक धन को प्रजूलखचीं मे ) बेजा उड़ने वाले लोग शतानो कै भाई है ओर त 
न_ अपने परवरदिगारं का ( बडा ही ) नाशुक्रा है। (२७) र ओर भगर तुम्हें अपने (म 
परदिगार से रोजी की तलाश में उम्मेदवार होकर इन (लोगों की मदद करने) से मुह श्र 
पड़े तो न्मी से (अपनी लाचारी) इनको समज्ञा दो । (रमः ). अपना हाथ न 
इतना सिकोडो कि ( मानो ) गरदन मे बधा है ( याने किसी को कौड़ी भी देना हराम 
) ओरन ्रिल्कृल उसको फला ही दो करि मूफलिस जलील ओर लाचार हकर ब॑ठ रहौ । & ४ 
(एे पैगम्बर ! ) तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोजी चाहता है बढा देता ह ओर ८9 


न रोजो चाहता है ) तंग (सीमित) कर देता है। वही अपने सेवकों का जानने-देखने कै 
। ( ३ © ) ७.९ 


ओर गरीवी कै डर से अपनी ओलाद को मार मत डालो। (क्योकि) उनको ओर तुमको &8 
^ राजो देते है । बेशक ओलाद का जान से मारना बड़ा भारी गनाह है।(३१) ओर बदकारी €३ ८ 


न ितार)केपास न फटकना, क्योकि बह बड़ बेशमीं की वात दे भीर )के पास न फटकना, क्योकि वह बड़ी बेशमीं की बात ह ओौर वहं बुरी राह है । (३२) - | 
[पे ४७ क्व्‌ 


कोपि ९ से] एक मोङ्कादिया। ईरान के शाहने ९ पर हमला (स १४ 1 कर यहूदियौ ड ती 
[प ९ वहां भरियान्रर ए फिर यदूदो कुञ्‌ राह रस्ति १२ चल कर दुनया म शहालि हए | ३. 
सि (0 क 9 वला एवित उसमे हे करने लगे | यहा तक कि ह° यहिया ग्र° को शीर न 
प ओर ह° श्रीरा श्र, को करतल कमे की बन्दिश बांध । चुना क उनके प्रसाद का दूसरा मकरा श्राया ह 
पोह ने फिर उनकी त्राह व बखादी की तरीव की शरोर रूमिय ने उन पर जबरदस्त हमला कियां | 
` इस क्रदर उजाड़ा व क्रल कियाक्रिफिरवेसेमलनपयि। _ _ ५ 
तुम कम्पो का बुटापा देखकर यह न_समभो कि ५५ वे ५ लिए वेकोर्‌ शरोर बोभुःहै। लव तक्‌ | 
अजाय रोर वह सहज़ोर थ तब तक तो उन्होने तम्हरि साथ 4.4 क्वा हौ । लेकिनि उस इहसानं ` ६3 
पिला जान मौ वे ठहारी मलाई की द्मा श्रल्ला जे किया करते है शरीर उसका फायदा तुमको १३ 
देन । † यानी कोद ेला समय श्रयि निमे तमनो 6 शोर म तमद) ज ' ५: 
धक , तो उनको भली भति नरमी से समभा दो कि ठम इस समय कोई उनकी सहायता नहीं कर सक्ते] 
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भूः स 
९ ओर किसी की जान को जिसका मारना अल्लाह ने हराम कर दिया है बेकार क्रत्लन करना (म 
4 मगर हकर पर (यानी णरीअत के मुताविक्र क्रत्ल जायज हं) 6 जो श्प जलम से मारा (८ 
३ जाय तो हमने उसके वारिस को अधिकार देदिया दहै (किजालिमसे बदलाले)ः तो उसको 
चाहिए कि खन (के क्रिसास यानी बदला लेने) में ज्यादती न करे। क्योकि ( वाजिव्‌ हृद पर ९ 
रहने पर) उसकी मदद होती है । (३३) ओरं जब त्क अनाथ जवानी कोन परटुचे उसके ५ 
माल के पास मत जाओ सिवाय (इस. हद तक क्रि यतीम केकर में) जिस तरह बेहतर & 
हो। ओर वादे कौ पूरा किया करो, क्योकि (क्रियामत्‌ कै दिनि ) वादे की पृचुं होगी। (३४) द 
..९ जव मापे करो तो पैमाने को पूरा भर (कर माप) दिया करो ओर (तोलकर देनाहोतो) (2 
व्ड सीधी रखकर तौला करो। (व्यवहार) मं यह अच्छा है ओर इसकाचखीर भी 
ष््चाह। (३५) (ठे ध्यान ठेनेवालो!) जिस बात का तुमको, ज्ञान नही उसके ९ 
(अटकलपच्च्‌ ) पीठे न लगो. क्योकि (क्रियामत के दित नहर ) कान ओर आं ओर दिल & 
< ससे पृलछ-ताछ होनी है । (३६) ओर जमीन में अक्डं कर न चल क्योकिन तो - 
प जमीन को फाड सकता हे ओरन बढ़ कर पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच. सक्ता ट । (२७) द 
वह, सव बुरी बति तुम्हारे रब को नापसन्द दहै। (३८ (94. 1 ध 
उन सूजञवूज्ञ की वातो मे से है जिनको तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हाग तरफ वह्य (भरति) ¢ 
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भाते 

निया है। (0 7 इबादत के लिएन गढना नहीतो तु ९ 
ओर अट कै साथ ओर किसी को ई २9२ 

रा हुआ स टोज्ख मे आल दिया जायगा । (३९) (एे शिकृवालो | ) २ १ 

1 तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको बेटों के लिए चुन लिया ओर आप बेदि्यां ले ब॑ठा (यानी ६४ 

? (यह तो) तुम बड़ी (सस्त) बात कहते हो । (४०) ॥ 9 ~ 1४ 

ओर हमने डस क्र्यानि में ( लोगों को) तरह तरह्‌ से समञ्षाया ताकि यह्‌ लग समञ्च हतखा 
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५२ मगर पैगम्बर । इन लोगो से) क १० 
1 (५40 11. = क 
१र्‌ अल्लाह के जेसा जंसा (यह्‌ लोग 
४५ भूर मे ह कं साथ जसा जस निकालते# । (४२) ह 
तमे वे अल्लाह) की तरफ़ राह #। (४२) &ॐ 
सरे पूजित) अशं कै मालिक . (अल्लाह $ = † £ 
९६ भेसौ व~ २ ह तौर बत ऊँचा ओर परे है (४३) सातो ६७ 
(६ बाते = पाकं अ।र बहत > _. ह्व 
| मान जोर त न उत नाम जपते दै जीर जितनी चीने १ 
ष ऊ ् = ॐ 
५ कि 1 ग वह ष 11 । बेशक्र वह बरदाश्त करनेवाला ओर बड़ा माफ ८ 
(पे == त मौक्ते दिये कि पे व्रिलक्रुल त्राह होकर फिर खशा | 
६ (पन ९ से| को माकर कर श्रल्लाह ने दो वार तो एेसे ५; दिये 1. # ॥ 9 (8 
धश्च „ॐ किन उनके व्र करने के कारन श्राह्िर का हमशा >। ।अस्लूत उ र सवि द 
४ यत ५ (१ 0 नामकरन उन्ही के नाम प्र करदिवा गया दे। इसमे मुशरिको ह 
< ५ 8 ४ 
४३ को शि) ॥ ने श्नोर श्रिलाश्रीलियौ को भी सीधी राह पर श्राजानेको हिदायतवन (ॐ 
९। श्रा "ता्रीलो के इतिहास से सक्र लेने रीर ४. 3२) ४६ 
क न पर अल्लाद के ्रज्ञावकी चेतावनी जोरसे दी णदं हे। इत सुरः = श ^ ठ श = सो 0 
६३ ॐ ग १२ साल इरलाम की दात देते, तोहीद्‌ (रैत-एकोषहा) का प्रचार 111. अरलादं (य 
३ भभाव्र से इराति बीत चुका था। लेकिन मक्काके जरुर शौ पै उयादःतर लोगे ने म ही परपनाया शरोर इसके ञं 
(3 संगर १ एकं साल बाद रसूल स० को मदीना दिनरत करं जाना पड़ा | मदीना म ही नवी .स० ने इस्लाम का ध 
६३ ह ह कवा ग्रोर चन्द रोज प ही वह दंगठन इता मज्ती ब नलब्दौ षर प्हैचा कि न सिः मवका या श्र, इ 
५ वाके कोने कोने पै फैल कर रहा। इस सूरः को रेल तरिरा (रात का सफ़र) भी कहते [पेज ४७६ पर] 
& ३ 3 यानौ यदि दो या इते श्रधिक पूजित होति तो श्रापस मै एक दूसरे पर चढ दोडते श्नर प्रल्लाह॒ & 
६२ ९ कञ्जः करते न कि खुद श्रह्लाह कै तात्र रहते । < 


४३२ 7 (दत [र १7 [र्‌ ० । (३ 
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४. 
त विल्‌आ्िरत्नि ह्िजाबम्‌ - मस्तुरन्‌ सा (४५) व्व जअलूना जला कृलूबिहिम्‌ 
अकिन्नवन्‌ अथपफ़क्रहूहू व॒फ़री। आजानिहिम्‌ वक्त्रन्‌ त्‌ व॒ भिजा जकत ( 
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€ रव्बक शरित्कररआनि वहृदहु वल्लौ अला अद्बारिहिम्‌ नुफ़रन्‌ (४६) नद्य 


अऽल अ ॥ = --""--------~ 
. "+ व 
यस्तमिखन अिलैक व॒ भिज्‌ हम्‌ नज्‌वा 11 
ज्‌ यक्गूलुज्‌ - जालिमून जिन्‌ तत्तविजून . [८६८८ न न | 
भिल्ला रजुलम्‌ - मसूहूरन्‌ (४७) अन्ड्जर्‌ | ८ 9 
| क =, | 4. ("1 £ 
5 आर्र लक्रल्‌ - अमूसाल प्न्ञल्ल्‌ फला [416०-4 
जिना कुन्ना यिजामौव रुफातन्‌ अ भिन्ना | 1८. 
लमबृशसून खल्कन्‌ जदीदन्‌ (४९) तत्‌ | 
कन्‌ ह्िजारत्रन्‌ ओ ददीदन्‌ श (५०) ई 111 
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५ ओं। खल्क्रम्‌ - मिम्मा यकु फो सृदूरिकुम्‌ (1 ०८.४६८ (1 
४ फतरकुम्‌ ओवल मरविन्‌ ज॒ फसयुन्‌गिजञून नन | 
निक दुहम्‌ व यूल मता हुव त॒ [9 
8 रल्‌ अता अथकून क्ररीवन्‌ (५१) योम (^~ तन्‌ ८ 
6 दकम्‌ फतत्तजीब्ून चिहूमदिह¢ व तद्यन्न भिल्लवबिस्तुम्‌ भिल्ला नी 4 
च (५२). ॐ व कल्लिखिबादी यक्गूलुल्लती हिय अहूसनु त्‌ भिन्न 0 ८; 
ध पन्नग बेनहुम्‌ त्‌ धिन्नश्णंतान कान लिल्‌ूजिन्सानि अदूवम्‌ - मुबीनन्‌ (* 
क ्बृकुम्‌ अऽलमु विकरमू त्‌ ओंयशञ्‌ यर्‌ हूमूकुम्‌ ओ ओंयशम्‌ यु क 
8 ` मा असलनाक अहिम्‌ वङीलन्‌ (५४ ) व॒ रब्बुक अऽलमु ला 
फ किस्समावाति व लृअज्ञ त्‌ व॒ लक्रद्‌ फञ्ज लूना बऽजच्नबीयर्दन ् 
` र भातना दावद जबरुरन्‌ (५५) कलिर्‌ अृल्लजीन | ) 
३ भ ॥ यमूलिकूल कशप्ङजूरि अन्कुम्‌ व ला तीन 
| ` 9 मनि ४ 0१060262 
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ओर (ए वेगरम्बर ! ) जब तुम कूर्मान प्ठते हौ तो हम तुममें ओर उन लोगों मे जिनका ह 
आाखिरत का विश्वासं नहीं एक प्रदा जैसी रोक करदेते है (ताकरिवे हकर न रखनेवाल लोग (> 
सहो राह न देख पाव) । (४५) ओर उनके दिलों पर परदा डाल देते है किं (बर्मान को) £ 
समञ्च न सकं ओर उनके कानोमें (एक तरह का) बोज्ञ डालते है (ताकि सून न सक) ओर ६ 
छम जब कर्मानि मे अपने अकेले (एकमात्र) रब ही को चर्चा करते हो ५ काफिर (अपने दूसरे ॐ 
£ द्ज्या का जिक्र उसमे न सुनकर) नफ़रत करके उल्टे भाग खड होते है । (४६) जब यह & 
8 लोग तुम्हारी तरफ़ कान लगाते है तो जिस नियतसे सुनते टं हम को खूब मालूम है ओर ९ 
ध. यह्‌ जालिम (आपस में) कान।फसी करते हैँ तब कहते है कि तुम तो एकर एेसे आदमी के 
१ चल रहे हो जो सिवाय. जाद्‌ से मारे हृए के अलावा कु नहीं । (४७) _ (पे पैगम्बर ! } (4 
तुम्हारी निष्वत कंसी-कैसीः वातं बकते हैँ तो यह लोग ८ (समज्ञ लो कि बिल्कुल) भटक न 
भीर अब राह नहीं पा सकते । (४८) @ ओर कहते टै जब हम (मरकर)  हड्डियां ॐ र 
चूर चूरहोगयेतो क्था हम नये सिरे से पैदा होकर फिर उठा खड किये जायगे | (४९ { ६१ 
शगरभ्बर ¦ उनसे) कह दोकि तुम पत्थर हो जाओया लोहा (५०) या ओर को श 
नीज भन जाओ जो तुम्हारी समञ्ञ में ब डीहो (कि फिर जिन्दा नहो सके) । उस पर पृष्ठगे 2 
मको दुबारा कौन जिन्दा करेगा ? कहो फि वही (अल्लाह्‌) जिसने तुमका पहली बार 
क्ियाथा। इस पर यह लोग तुम्हारे आगे सिर मटक ने लगेगे ओर पूगे कि भला (ल 
भावेगी (वह्‌ क्रियामत की वड़ी ?) (तुम इनसे) कहौ आस्चरं नही करि (वहं वो, 
रोव ही आ लगी हो । (५१) कि जव अश्लाह्‌ तुमको बुलायगातो (उस वकार पर ही) ६ 
श्र तुम उसकी तारीफ़ करते चले अगे ओर ख्याल करोगे कि बस थोड ही दिन तुम हतर 
इनिया में) रहे । (५२) ‰ कर | . 1 
भौर (एे पैगम्बर,। ) हमारे(माननेवाले ) बन्द को समज्ञा दो करि बात एसी करट जो भली हो (श्ना 
कि (सस्त बात कहलाकर) षौतान लोगों मे क्षगडा डलवाता है । बेशक शतान आदमी का खुला (६१२ 
६ र। (५३) (लोगो | ) तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे हाल से खव जान गर हे, चाहे ` तुम ङ 
र्था करे ओर चाहे तुमको सजा दे। अर (रे शम्बर !) हमने तुभको लोग का जिम्मेदार त 
क्रतो नहीं भेजा। (५४) ओर जो (कुछ भी) आसमान ओर जमीन मं हे तुम्हारा (ह 
रदिगार उससे ख जानकार है। ओर हमने कु पैगम्बर को कच पर बढती दी _ ओर (इ 
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(२ 
क ^ हो ने दाऊद को जबर दी । (५५) (एपैगरम्बर लोगों से) कहो किं अल्लाह्‌ के सिवाय ९ 
४ (4 (रिश्तों, जिनों या बुजुर्ग) को तुम माबद (पूज्य) समक्त ष उनको पकार देखो हि 
१ ५ ॐ ह 
तो मात तकलोफ ही हर करते ओर नं उपो बत सने श आ तपत हं । (५९) 
न ४७७ स ई त न कृ 
४ के द्‌ ४७७ से] है । उसका श्राधार यह है करि एक 4 म भेराज' क पाक्त पर रसुलुल्लाह स्‌° को भ्रल्ल।ह य्‌ 
९१ ५ हए । बयान ये हैः--एक रात प ह° जिबरील त्र रसू (ुल्लाहं त को काबः से जरू ज्नलम ते भू 
६ इर पुततदस तङ बराक्त भाम की सवारी पर ले गये । वहां वति पथि हुए (स्वगय, पिले नव्यसे श्रा हत 
(\ 0 सण ढी मद हई श्रौर उनके साय नमाज् पटी | फिर ह° नित्रील श्र के साथ ्रासमानोसे गुजरते ब £ 
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(1 ता क "0 -^ वः 


निनको यह्‌ (शिकंवाले ) (मुसीबत पड़ने पर) बरूलाते ह वह सखद अपने परवरदिगार की (> 
तरफ़ जरिय। दूंहते हैँ कि कौन बंदा (अल्लाह का) ज्यादा नजदीकी हो जाय ओर उसकी 
मेहरबानी की उम्मीद लगाते दँ मौर उघकी सजा से डते हँ (भला वे तुश्दारी मदद क्या कर ९8 
सकने ?) बेशक तेरे परवरदिशार की सजा डर की चीज है (५७) कोई (अवज्ञाकारियों की ) ६ 
वस्तो नहीं जिने क्रियामत के दिनसे पहले हम बरबाद न कर दगे या उसको सख्त अजाब न दंगे । द 
ह बात किताब (लौह महज) मे लिखीना चूको है। (५८) ओर हमने (उन खास) & 
नमत्कारो का भेजना इसं लि ए बन्द किया क्योंकि अगले लोगों ने उनको सुर्लाया (ओर इस वजह भू 
ट लाक हुए । . ओर हमने (क्रौम) समूद को (ह° सालेह ० की पैगम्बरी की सनद के तौर 
र खली) निशानीमे उंटनी दी फिर भी लोगोने उसे सताध्रा ओौर हम चमत्कार सिकं (अजाने ध 
ह। से) डराने की गरज से भेजा करते ह । (५९) ओर (ए पैगम्बर । याद करो कि पहले 
१ हमने तुमसे कह दिया था कि तुम्हारे परवरदिगार ने लोगों कोहर तरफसे धेर रखा द 
यह्‌ क्रि क्ररेश तुम्हारा बाल भी बका न कर सकं ओर तुम्हारी रिसालत पूरी 

र रहेगी) ओर जो हमने तुमको दिखावा (मिराज का द्श्य) दिखाया सो लोगों के जवने ¢ 
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ए (कसौटी) है ओर वहु दरख्त जिस पर कूर्थान मे लानत क्री गई है ओर बावजृदे १ 
इन लोगों को डराते है लेकिन (हमारा डराना) इनकी सरकशी को बढ़ता ६ 
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हे । (६०) र 
ओर जव हमने फ्रिष्तों को हृक्म दिया कि आदम को सज्‌दः करो (क्षुको) तो सभी ने त 
` कथा मगर इन्लीस (ने नदीं किया ओर) ञ्जत करने लगा कि क्या एेसे आदमी को र 
दः करं (शुक) जि तूने पि से बनाया ? (६१) कटने लगा कर भला देवो तो यही वह $ 
है जिसक्रो तूने मृज्ञ पर बढ़तीदी है, अगर तू मञ्चको क्रियामत के दिन तक की 
उेदेलत दे तो भे सिवाय थोडे लोगों के (जो भले ही मुञ्ञसे बच जाय बाक्री) इसकी सव सन्तान 
कर ड़ काटता रंगा । (६२) अल्लाह ने कहा चल दर हो, जौ आदमी इनमे से तेरी पैरवी ~ 
% ओरसो तुम सबको दोजख की सजा (तुम्हारे भामालो का) पूरा बदला होगी । (६३) 
कः इनमे से जिते अपनी चीख पकार से बहका सके बहका ले ओर उन पर अपने (शेतानी) सवार ङ 
६ भोर व्यादे चढा ला ओर उनके साथ माल ओर संतान में सानः लगा† ओर इनसे ( तरह तरह के ( 
4 धेने) वादे कर्‌ ओर शैतान तो इन लोगों से जितने वादे करता है सव धो के होते खु 
त (६४) हमारे सेवको पर तेरा किसी तरह का काबू न होगा ओर तुम्हारा परवरदिगारं 
॥ १ का संमालने वाला काफी है । (६५) तुम्हारा परवरदिगार वह है जो वुन्हारे लिए नदी में 
को त ताता है ताकि तुम उसकी कृषा (खे र है ताकि तुम उसकी कृपा (से रोजी ) दूढो । अल्लाह तुम पर मेहरबान है । (६६ ) 
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+ १श्राषत ५६-६० का खलाता यौ है कि का्रिर श्रकषर पैगम्बर वे तरह वरह कै श्रनूत्रा चमत्कारो की फरमादश 
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या करते थे ज से यत मै बयान किया गयाहे श्रोर कहततैथे मि ज्ग रि र 
पेरमाङकि ' जसा कि इसी सूरत की १० से १२ श्रायत्‌ ग नः ॥ सि क र हम्‌ ॐ 
दशी चमत्कार दिख थं तो हम ईमान ले श्रायेगे | तो श्रल्लाह क्‌ फरमाना ह क काक्रिरो का यह्‌ 
॥ भिज हे | इने पहले भी चमक्तार देखने कै बाद्‌ भी काफ्रिरौ ने नन्रियौ को करल करिया हे इस कारण वह &3 

हील ११ गये शरोर यह लोग भी चमत्कार ( निशानिरयो ) देख लेने पर मी ईमान न लागे श्रौर सरकशी पे बहते ६७ 
६ ४ मुहल गे । शरोर फिर श्रल्लाह क नियमानुसार इनका हलाक होना जरूरी होगा | शरोर श्र्नाह कख शर च 
& -रेलेते दे श्रर = ५ 5 गं दिखाति। खर ह्वर 
£ लि वैश चादता है इसलिए हेम इन ६ को फ़रमाईशी चमत्कार नह्‌ दिखाति । वैसे इनके स | 

& पर्‌ ` शम्बर को हमने बहत सी निशानिर्यो दी है। † साभा मालमे याने श्रलावां श्रहल [ह्‌ कै दूसरी हस्तियौ ४ 
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पेट थ । न लर ५ ॥ ६१ ण 
६३६6 १ मय वशोरः श्रौर साभ श्रौलाद याने यह नन्वा फलो कौ देन दै शरोर यह बच्चा फलँ ३ सद्ग हे । त 
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८६ ना क्रबूलके मिरेसुलिना व ला तजिदु लिसुच्तिना तहुवीलन्‌ (५५ 6 0 
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श घुबूहा नत्लजी! १५ @ अनुब्राद @. सूरः वनी। श्रिसूरा॥शील १७ ४८३ ध 
१ ीमीीनीपी रिश 
भौर जब नदी में डूबते समय तुम पर दुख पहुंचता है तो जिनको तुम उसके सिवाय पुकारा करते थे (4 
सव गायव हो जति है । मगर जव अल्लाह तुमको खुशी की तरफ़ निकाल लाता है तो (उसी से) ९ 
कर मह मोडते हो ओर आदमी है बडा ही नाशुक्रा। (९७) सो क्या तुम इस वात से निडर हो ध 
गय हो करं वहु तुमको खृशकी की तरफ़ लाकर (जमीन मेँ) धसा दे या तुम पर आंधी (से पथराव) ९ 
करे ओर उस वक्त तुम अपना कोई मददगार न पभो । (६८) ॥ या तुम इस बात से निडर हो > 
गये हो किं (अल्लाह ) फिर तुमको लौटकर दुबारा उसी (नदी) में ले जावे आर तुम पर हवा 6 
गि तूफान भेजे मौर तुम्हारी नाणुक्रियों की सजामें तुमको डवोदे। फिर तुम अपने लिए 
ट्म पर दावा करनेवाला (हिमाथती) न पाओ । (६९) ओर हमने आदम की मौलाद ९ 
इज्जत दी ओर खुश्की ओर दरिया मेँ उनको सवारी दौ ओर सथरी चीजो से उन्हें रोजी ९ ह 
रौ ओर जितनों को हमने पैदा किया है उनमें बूते रों पर उनको बढती दी । (७०) # ह 
४ (बड़ी बढती तो उस दिन की है) जव हम हर एक गिरोह को उनके पेशवाओं समेत शिशा 
मेगे। तो जिनका कारनामों का लेखा उनके दाहिने (हाथ) में दिया जायगा$ वह अपने (१० 
लेषे को (खुश हो होकर) पढते होगे ओर उन पर एकं धागा बराबर भौ अन्याय न होगा । (७१ ) ० 
९ जो इ दुनिया मे अभा! रहा वह अविरत मेँ भी अन्धा होगा ओर राह से बहुत इर 
भटका हुमा होगा । (७२) ओर (दे पैगम्बर |) जो हमने इक्म (कूजन). तुम्हारी तरफ़ &ॐ 
पनाह तो लोग तो तुमको इससे विचलाने मे लगे थे ताकि इस [कुर्भान) को खडकर तुम ङ 
रुख ओर ज्ञठ हमारे नाम पर गढ लो ओरं तब यह्‌ लोग तुभको दोस्त बना लेते । (७३) स 
र अगर हम तुस मजबत न बनाये रखते तो तू भी थोडा इनकी तरफ़ को सुकने ही लग त 
जाता । (७४ ) एसा होता तो हम तुञ्षकौ जीते में ओर मरने कै बाद दुहरी (सजा का) श 
पशा चखाते,@ फिर तुमको हमारे मुक्राबले मे कदं मददगार न मिलता । (७५) _ ओर > 
करीव थ( कि यह॒ लोग तुम्हारे पैर इस (मक्के की) जमीन से उख।ड दं ताकि तुमको यहाँ धः 
निकाल बाहर करे ओर ठेसा होता तो तुम्हारे (देश निकालि के) बाद यह लोग भौ चन्द ~ 
घ (उयादा) यहां न रहने पाते+ । (७६) १ तुमसे न वित + हमने भजे त 
° उका यही दस्तूर रहा है (कि जब उनकी क्रमों ने उ देशनिकाला दयाया तंगया ६ # 
तिया तो.वे ५ जल्वी ही तबाह हयो गई ।) ओर जो दस्तूर (हमारे वटराये हुए) है ह 3 
ने कतं होता न पाओगे । (७७) # ति रो नोर सुकते ऽ) ८ ट 
पेगम्बर | लने से रात के अधर त 5 जान ॐ 
1 पार ५ तिस ४ 8 पढना (यानी नमाज फ़जर पठने का वक्रत फ़रिश्तों की ) ४ शा 
९ भरी का वक्त है (७८) ओर रात के एक हिस्से तक कूर्मान कै साथ जागकर (सत्संग) करो ४ 
(ओर नमाज तह्ज्जुद पढ़ा करो) ओर तेरे लिए यह . जं से उ्यादा बात (नप्ल) है, शायद र 
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५ (इसकी [१ व व वय । (७९) से) तुम्हारा परवरदिगार 4 ४७५ के मुक्राम में ४५८५ । (७९) थ 
(8 बोधो ९ ग्राखिरत कै दिन नेककारो के दाहिने व बदङकिरदारो के वाये हाथ मे उनके च्रामालनामे (कमपत्र) दिथे ६ 
& वह्‌ वन (1 बानी जो श्रल्लाह को इस जीवन मे नह पह चानता शरोर उसके यारो की त्रा 1, पालन नहो करता 
ह ढो `  इनिकामे बड़े घाटे मेरदेगा। ४ मुशरिक स्खूल ° से समता करने की कोशिश नै[पेज ४८४ पर] मः 
८३ + ॥ सज्ञा इस लिट किं श्राम्‌ इन्षानो के विपरीत रसूल स° ऋ (आ कै संदेश ¶ [पिज ४८ पर] श 
४ प 1 भा एसा हौ] स्वल सर की मदीना को हिभरत कर जान के कु ही दिन बाद जग बदरे मुशरिकं ए 
पस ड्य शरोर धीरे घीरे श्राठ दख साल में हौ मक्का से उनका नाम नशान मिट गया | भूर 
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मिनल्करूरुआनि मा हुव शिफा रहूमतुल्लिल्‌ - मुभूमिनीन ला व॒ ला ८ 
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२ नमन्‌ इव अहुदा सवीलन्‌ (८४) व॒ || 
अ यसुजल्‌ ५ 1.4 1८444८21 
७ 3 >~ नकं अनिर त्‌ ।लरूू मिन्‌ | ०201 0०८44620 | ~> 
ध + 14 2.2) ८4:64 ८ १२५॥| | 
५ अमूरि ख्बीव मा जूतोतुम्‌ मिनल्‌यिल्‌मि ८८५५८ 1 & 
[धक 90 2 (1 | 






॥ ५ 


९.11 ८ "9 ४/0. {~ ८५ 
(0,64४.61 
4८ 
|. 4 | {8 ~ 54) < - < 4 9; (< *‰ | 
(1 
644 १ ५ {5 17 [ # ०१५ (म 
0 
120 
, 8४“ .< ८.1 १४ 12 ॐ (६ # ९3 ५८ 171 ॥ 
2 ; = 


ञ्‌ 
4 | 
( जिल्ला क्रललन्‌ (८५) व लयिन्‌ शिअना 
{3 लनज्‌ हवन्न बिल्लजी। ओैना। जिलैक सुम्म 
र्च््‌ 3 
त ला तजिदुलक बिह अलैना वकीलन्‌ ला 
‰ (५६) निल्ला रहूमतम्‌ - मिर्‌ -रन्विक त 
४८० = 4 
द्ध भिन्न फजलहु कान अलक कंवीरन्‌ (८७) € 
६3 कृत्लभिनिज्‌ - तमर्थ | ॥ मिलि हाजल्‌- 
ि तमिल्‌ - जिन्सु वलूजिन्नु अला अओयञृत्‌ विमिघृलि हा 
$ (८० शा यथूतुन बिमिसूलिहै व लौ कान बभजूहुम्‌ लिबशश्जिन्‌ जटी 
८ त, । लक्रद्‌| घरफरना लिन्नासि फी हाजल्‌ - कूरआनि मिन्‌ ५: 
4 "न्‌ ब कअवा अक्सर्नासि भिल्ला कृप्रन्‌ (८९) वक्राल्‌ लन्‌ व्‌ 
२4 जु 1.9 ५ > 
„१५ ४1 तजर लना मिनलूअञ्जि यम्बजन्‌ ला (९०) ओौतकून लक ज सुम 
रः क (^ लिव्व॒अिनविन्‌ फतुफञ्जिर ल्‌-अन्‌हार खिलालहा तपफ़जीरन्‌ ला (९ || 
१ करत्‌ जय नैना किः 1 ट 
न (५५ समाज कमा जञम्त अलैना किसप़न्‌ ओ तमूतिय बिल्ल! 
१०६ कत्रि क्रवीलन्‌ ला (९२ ) ओ यकून लक वैतुभ्मिन्‌ जुखरफ्रिन्‌ आ त सि 
त १ लन्‌ नुज्मिन लिरुक्रीयिक हृत्त तुनरिजिल अलंना कित ; 
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ए ` ` 9 १ न ~ न ~ ~~ ~~~ --- ~> 
& भार दज मांगा करो करि ठे परवरदिगार | मृसको नहा पहुचावे तो सच्चाई क साथ पचा ह 
९ भौर जहा सं निकाले तो सच्वाईके साथ निकाल ओर अपने पाससे मृञ्को जोर करव्वतः 
(6 ध मदद दे (ताक्रि उसके बल परै दुनिया का बिगाड़ खत्म करू ओर तेरे वताये सही €> 
त, को कायम कर सक्‌) । (८०) ओर (ए पैग्रश्वर ! लोगों से) एलान करदे करि सत्य 
ज हो गया ओर असत्य मिट गया, भौर बेशक असत्य तो मिटने वाला हता ही है । (१ ) ९ 
च भोरहम ूरभान में ठेषी बातें उतारते हँ जो ईमानवालों के (दुनियावी व रूह नी तमाम रोगों ६४ 
%/ लिए इलाज ओर मेहेसवानी दै ओर जुल्म करनेवालों को तो इससे (उलटे) नुक्सान ही ष्‌ 

। (८२) ओर जव हम मनुष्य को आराम देते हतो (वह हमसे विमुख होकर) £ 
अटा फिरता ओौर पहलू वचाता है ओौर जव उसको तकलीफ़ ` पहुचती है तो उम्मेद तोड वैढता प 4 


(> 255 
६। 21, 


भ्ण 
८ । (5३) तो (ए पैगम्बर ! इन लोगों से) कहो किं हर एक अपने तौर पर अमल करता धः ४ 
' सो तुम्हारा परवरद्िगार ही उसतक्रो खब जानता है कि कौन सीधे रास्ते पर्‌ है । (८४) ध 


(2435 


< 7 


ओर (ठे पैगम्बर | ह (आत्मा) की बाबत तुमसे पृच्तेटंतो कठदौक्रिरूह मेरे 2 
रदिगार ह की ६ से | है ( 8 मान लेना कफ़ी ह) र तुम लोगो को थोड्‌ णै 
प दिया गया है ।(=५) ओरं (ठे पैगम्बर ! ) अगर हम चाहं तो जो (कर्जा के जरिये) 8 
धन्हारी तरफ़ हुक्म भेजा है उसको उठा§ ले जावे, फिर तुमको उसके (वापस लाने के) ९ 

२ मुक्ताबले म कोई मददगार न मिलेगा । (८६) मगर (यह्‌ जो कुछ तुमको मिला है £ 
अक्षौ पहार परवरदिगार ही की मेहरवानी से (मिलादै सनतो गहै कि ठम भर (त 
मदम नडी ही मेहरबानी है । (७) (दे पैगम्बर ! इन लोगो से) कहो कि | ष सब £> 
एकं ओर जिन्न जमा हों कि देषा कूर्मान बना लाये तो भी देसा न वन। स अगचं 1 स 
भी के बड़ी मदद करे । (न) ओर बावजूद कि द इस करन ष ५ ५ ९२ 
हं र भालं तरह्‌ तरह से (समक्षाकर) बयान की है मगर बहुतर लग्‌ नशुक्रा हए निना 3 
कते = । (८९) ओौर (े पैगम्बर । मक्का के का़़िर तुमसे) कहते हं कि र ता उस & 
पा 5 तुम परर ईमान लने वाले नहीं जब तक (कोई अज्‌बा चमत्कार दिखाओ यानी 
को 2) हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा बहा निकालो, (९०) या खजूर ओर अगूरों ^~ 

तम ग्र तुम्हारे हो ओौर उसके बीघोबीच तुम नहर जारी कर दिखाओ, (९१) _ या च 
| को एम कठा करते हो आसमान के टुकड़-टुकडे हम पर ला निरा या अल्लाह्‌ जर रिश्तों € 

२ सामने खड़ा करो, (९२) या कोई तुम्हारा सोने काघर हो जायया तुम 
(षिता म चढ़ जाओ भौर भवं तक तुम (वहां से हमारे सामने. हमार लिए) एक लेखा प 
६ र्णेवा । न उतार लामो जिसे हम आप पद ले तव तक हम तुम्हार 0 (भी) विश्वास ८२, 
नगते नहीं । ( तोषणे वैगम्बर । इन ऊलजलृल बातों के जवाब तुम इनये ) कहू दो किं ( 

प ण्डे! म वया चीव हँ सिवाय एक इन्सान (उस अल्लाह का) भेजा हुआ । (९३) + ६२९. 
१३१] हके द पी तह (एकोव्रहम) के दवि को छोडकर उनके दूसरे मावूदौ (पूज्यो) को शद१० 
| सीरत ष टु ले कि ग्रल्लाह ही एेसी इजाजत देता है । तव उक्ष सूरत म काक्गिर क्रग्रान की बकरी दूसरी £ 
। 
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पेच ५९ ने को तैयार थे। ६ 


८८ 
| (~ ११) र प्रः ते ते र टि 
| रभानो शु | नाज्ञिलि होते थे | इसपर भी श्रगर्‌ वह भटक्कर कुक श्रषनालं तो उनके सज्ञाभी श्राम ६ 
| गे, § याः १ हगनी होगी । ५ ह 
५ ९ भोय्‌ १ कश्यान को हम अला देना चहि तोण्ेसा भलादं किं किसी को इसका एक शब्द्‌ भी याद्‌ ६ 
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९ 1 +, 6० िदिजपु ५,.>7 8 >~” शः 0 णी तिमि) 0 9 ^ 19 "ऊ 9, ^ ध २4 
4 _ .आओरजब लोगोंके पास (अल्लाह की तरफ़ से) हिदायत आ चुकी तो उनको ईमान य्‌ 


६६ लने से रोकने को ओर कुछ न मिला सिवाय यही कि कटने लगे क्या अल्लाह्‌ ने आदमी को € 


प 
ग्म्बर बनाकर भेजा हे /। (९४) "0 (ण शम्बर तु लोगों से) कह कि जमीन ६ 
{ए त गर फररिश्ते टोते ओर चलते फिरते ओर बसते होते तो हम आसमा न से (उन्हीं का क 
९३ तजाती यानी) फ़रिष्तो ही को पैगम्बर बनाकर भेजते। (९५) (रे. पैगम्बर ! इनसे ) (9 
९ कहो कि हमारे भौर तुम्हारे बीच में अल्लाह ही की गवाही काफी है, वहु अपने बन्दों क 


के हाल) से जानकार हे (ओर उनकी करनी) देख रहा है । (९६) ओर जिनको जव्लाह्‌ = 
रह दिखा दे वही सच्ची राह पर ओर जिसे भटफाये तो (पेचे गूमराहं के लिए) तुम ६ 
भस्ल।ह्‌ के सिवाय उनका कोई मददगार नहीं पाओगे ओर क्रियामत के दिन हम उन लोगों 
ओधे मुंह अन्धे ओर गंगे ओर बहुरे करके उठावेगे । उनका आखिरी ठिकाना नरकं (न 

' जञ (दोजख को आग ) बज्ञने को होगी हम उनके लिए ओौर ज्यादा भड़का देगे । (९७) © ९६ ?' 
न उनकी सजा है इसलिए किं उन्होने हमारी आयतों से इन्कार 1 ओर कठा कि &&र 
रम्‌ हव्या ओर चूराहो जायेंगे तौ क्या हम नये सिरेसे (जिन्दा किये ओर) ५ 
उठा खड़े किये जा्यंगे । (९ ) क्या इन लोगोंने इस बात परं नजर नहीं को कि अल्लाह्‌ & 
नसने आसमान ओौर जमन को पैदा क्या है इस बात परभी समथंदहै कि इन जैसे (आदमी द 
कारा) पैदा करे ओर उनके लिए (दुबारा पैदा करने को) एक अवधि (मियाद ) नियत कर (त 
८६ रखी हे जिसमें किंस तरह का शक नहीं; इस पर (भी ये) अन्थायी इन्कार क्रिये विनान रहे । (8 
(९९ | (एे पैगम्बर | इन लोगों से) कहो अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के. खजाने ५ 
अधित हते तो (भी) वचं हो नगे ॐ डर थे तुम इ बल ही स्वरं (भौर स 
ते 


क ४६ के कारन किसी को लाभ न पहुंवने देते) ओर मनुष्य बेशक तंगदिल (६१; 
१०० १ 


छ 1-21-9 -1--1-5 
१-7-21 2.1 193 -7-/- 5. 
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भर॒ हमने मूसा को नो खुली हई निशानियां दीं (ओौरं पग्म्बरं बनाकर भेजा) पपी 
हम्मद ! इन) इसराईल की ओौलादों से पृषो कि जब मूसा उन (यानी तुम्हारे ४ 
पसि आये तो क्िरओौन ने भी. उनसे (ते ही) कहा किणे मूसा! मेरी य 
स्म पर्‌ क्सीने जाद्र क्रियादहै (जैसे कि तुम भाज मुहम्मद से कह रहे हो) । ९ 


क्ट. 
=. 


== 1 < ॐ 
~~ 
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॥1( नते हो कि इन निशानियों को आं 5 
& अं मूसा ने) जवाब दिया कि तुम यह्‌ जानते हो किड्‌ ५ समान हतर 
५ ४. मीन के मालिक के सिवा ओर किसी ने नहीं भेजा है वह भी सूञ्च देने के लिए। ओर र 
६ (१ „र्न मेरे ख्याल में (अपनी इस इन्कारी क कारन) तु तवाहं होने वाला है। च 
(& पोहा ` । किर क्िरमोन ने इसरदल की संतान को तंग करके देश से निकाल देना 
€ भेदे ५५ ने उसको ओर स साथियों को | ड्बो ४ । (१० ९ । ओर ` हसक ५ 
९ इसराईल कै बेटों से कहा कि देण चेन रहौ ˆ~ बसो :४ 
४ फिर ष ष्धिरत का वादाआ ज जाचखिरत का वादाओआ जायगा तो ह्म तुमको समेट कर ले भवेगे। ( १९ ) ; 4: 
४  ऽनौ श्रल्लाह कै हुक्म जो तोरित के शुरू पे लिखे जति थे | दूखरा दयाल यह है श्रि नो चमक्रारः ङ 
(3 २ 


॥ सु (प (= - <" (~ 

ध नको किरग्नोनौ के सुक्गाविले के लिए मिले थ- नौ चमार १ श्रसा (ला) २ यदे वेज्ञा ३ ट्ड़ीका & 
१ गाय = तू ठ ६ ~ रो कृ हू = क्‌ 9 र ~ हटि 
(५ हाना ४ मेरुटक ५ तूफ़ान £ काफिरो का पानी लह दहो जाना ७ श्रकाल ठ परथर से पानी ८२ 
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ओर (एे पैगम्बर ! ) सचा के साथ हमने क्रर्जान को उतारा ओर सचाई के साथ. वह उतरा च. 
ओर हमने तो तुमको बस खुशखवरी देनेवाला ओौर डरानेवाला (बनाकर) भेजा दहै ।@ चः ला 
(१०५) ओर क्रुर्थन को हमने थोड़ा-थोड़ा करके उतारा कि तुम समय समय वरः = 
लोगों को पढ़ कर सुनाते रहो ओौर हमने उसे (इसी मसलहत से) धीरे-धीरे उतारा हँ । (१०६ ) 6> 
(ए पैगम्बर ! इन लोगोंसे) कहो किं तुम करर्जान कोमानो यान मानो, जिन लोगो को 
करर्जन से पहले इल्म (तौरेत वग रः) दिया गया है जब उनके सामने पढ़ा जाता है तो (वे) ठोडियों €> 
व बल सब्दे म गिरते है। (१०७) ओौर कहने लगते हँ कि (बेशक). हमारा परवरदिगार 
पवि है ओौर बेणक हमारे परवरदिगार का वादा पूरा होना ही था (यानि पिचछली किताबों मे आगे &ॐ 
आने वाले नवी की वेशीनगोई सच सावित हुई ओर मुहम्मद सु° बेशक अल्लाह्‌ कै. रसरुल ठं) 6 ॥ 
(१०८) ओर ठोडियों के वल सब्देमें रोति हये गिर पड़ते ह जौर (क्ूञान को स्नकर) हस 
उनकी जअाजिजी (विनस्रता) ओर बढती जाती ह । (१०९) &# (ए षेगम्बर । तुम दन शयन्‌ 








लोगों से) कटो कि तुम अल्लाह कहकर पकारो या रहमान (दयालु ) कहकर पुकारो, जिस 4२ 


(नाम) से भी पुकारो, सो उसके सब नाम अच्छे है ओर (एे पैगम्बर ! ) तु अपनी नमाज बहुत 
जोरसे ने (चिल्लाकर) पढ़ ओर न धीमी (बिलकुल दबी ) आवाज से बल्कि इनके बीच की राहु 209 
पकड़ । (११०) ओर कहो कि हर तरह से अल्लाह कौ सराहना हैजोन तो संतन रखता इतरस्‌. 
| है ओर न उसक्रे राज्य सें कोई (उसका) साह्ली है भौर न (वह कमजोर है कि) उसको कमजोरी १२ 
की व जह से किसी को सहायता की आवश्यकता हो ओर उसको (सब से) बड़ा जानकर (सदव) शश्र 


4११11141. 46 





उप्को वड़ाई करते रहा करो । (१११) ॐ ता 
@& १८ सुरतरुल्‌ कहुफि ६९.& & 
= > 
(मक्क्ी) इसमें अरबी के ६६२० श्रन्र, १२०१ शब्द, ११० श्रायते त्र १२ रुक्च्म्‌ ६ । 8 र 
-बिस्मिल्लाहिरहमानिरेहीमि । < 
णुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान हं ।  & 
हर तरह कौ तारोफ़ अल्लाह ही को है जिसने अपने बन्दे (मुहम्मद) पर किताब क्रुजान (= 
उतारी ओर उसमे कोई कजी (यानी कोरकसर) नहीं रखी । (१). (बल्कि) बिल्कुल सीधी बात ए 
(कहती ) है ताकि अल्लाह की तरफ़ से (लोगो को) सत अजाब से डराये ओर जो ईमानवाले हँ शर 
र नैक काम करते हैँ उनको इस बात की खुशखबरी दे कि उनको (नैक अमली व ईमानलाने च 


के) बदले मे अच्छा फल (याने जन्नत) मिलना है। (२) जिसमे वह्‌ हमेशा रहगे । (३) 
ओर उन लोगों को अल्लाह कौ सज्ञा से डराये जो (कुफ़) बक्ते है किं अल्लाह ओलाद रखता 
है। (४) नतोरन्हींको इसबातका कुच पता निशानटै आरन उनके बाप दादोंः को 
(था)। कसी भारी बात है जौ उनके मह से निकलती है। जो बकंते ह सब 
ठ दै। (५) तो (ठै वैगरम्बर!) अगर (ये लोग) इस बात को न. मानें 
तौ शायद तुम मरे अफ़सोस के इनके पीछे अपनी जान दे डालोगे । (६) 
{ श्रस्वके लीग श्रल्लाह केलिए रहमान कानाम न जानतेथे | नये नाप पर उनके चोकने पर 
यह श्रायत उतरी कि श्रल्लाह के सभी नाष पाक दह किसी भी जवान मै किसी भी नाम से पुकारा जाय्‌ | 
% सूरः की भूमिका देखिये पष्ठ ५०२ पर हे । 


3033603 मिल ४ 6८103436 63६ 3६5६३8२ 


"त्रि 
9 4 





63636364 5:636 36263636 36 46:63 46265626: 6236263£22 


@ 
44414 


र्व 











‰ श @) 

च्च्हिपरिप्‌ र तल १११११1९ रिचि (9 टित्‌ 7 (भ [1 ध त्रित < |-क. 

@ "५८ ०६०४८८५४ ०५०५ ५८४०५०४५ ८८4 ८८०५८८०१ ८८ ८०५४८०५ ८८ ८० ८८१८६३९८ ॐ (८ > (८०१४८०३४ द्ध 
¢ तह री ९ ह कि [> 

४६० सुवृहानललओ। १५ @& क्रा शरीफ सृरतुल्‌ कह! ९5 


2६263 


रि 
(.4 
£ ६ 
&& भिन्ना जयलूना मा अलल्‌अज्ञि जीनव्रल्लहा लिनबलुवहुम्‌ अओयृहुम्‌ अर" 
टित्‌ 


(8 अमलन्‌ (७) व॒ भिन्ना लजाञिलून मा अलंहा सीदन्‌ चुरुजन्‌ तर (२/१ 
8३ अम्‌ हृसिम्त अन्न अघृहराबल्कहफि वरेक्रीमि ला कान्‌ मिन्‌ आयातिना अज बन्‌ 


४ ६ तच 
९३ (९) भज्‌ अवलूफ़ित्यतु मिलन्‌ - कहूफि फक्रालू रन्बन 11 आतिना मित्लद्न्क 


[ „क ७) । ७, ^ च "^ 
[क ७, ^ 99 01 01, ^ 901, 5५, छ ५, शर अ, चश, ^ 8 9 0 1 0 ४.१. 6/१. ` ^ निमी 


ऋ 
ध 


5 1-1-14 क 4 9-91-1. 1.41. | 


५.44 


र 41८ ^| 









„व~ 


रिग्‌ 

८८५ गवं ~ £ „ ‰^१, {^ (८ 

च ररूमवोव हैयिबलना भिन्‌ 4.५ रवत्‌ (नद 4८ 

& (१०) प्रज्ञरबना` यला आजानिहिम्‌ ८.८८ 

(९. 
फिल्‌ ~ कदूफ़ि सिनीन अददन्‌ ला (११) 





(4 1 १८2. १ (८ ' + "4८ (१ 
01711 
!& - 21 10:14; 4 १ ८ ॥ 
10 + 0 
1 0 





84 


+ सुम्म॒ बभरसूनाहुम्‌ लिनऽलम अयुलूह्टिखेनि 






1-1-11 41. 14 =. २ 

































~ 4 46 ०८, # 7८ # १4 ६ र ८ ५.2] ह | 
१६ अदूघा लिमा लबिस्‌। अमदन्‌ (१२) अट ८८८८५ ५०८५८ ५५ ¬. | 
नह न 01 110 
आ नदनुं नक्ष्य अलक नवहुम्‌ बिलुृिक्र त्र || 
१२ 42: {८4:44 ::| 4 
६8 भिच्रहुम्‌ फ़ित॒यतुन्‌ आमन्‌ बिरव्बिहिम्‌ व॒ {५4८८८45 (: (त 4 
रि ॥ 3 14 0 1:44 1८८3, ^| (4 
(3 जिद्नाहुम्‌ हदन्‌ क सला (१३) ग्व 4 6८:94 1 
द | ८1१ 44 „51. 
(त॑ रतना अला कूलुवििम्‌ जिन्‌ क्राम फएक्राल्‌ || 
ध रब्बुना रब्बुस्समावाति वल्‌अज्ञि लन्नद्यव ०11 ( 
च्‌ = 1 {584 ५५८ [3 ८3८6-2 । | 
(~> ^ ज 2. 4 „9 ^} 24 ¢ 
स मिनृदनिह+ जिलाहल्लक्रद्‌ कल्‌ना। जिजन्‌ ` पि 4 44 ( 
3 | . 4 ए. 2.0 ५११८ (¢ (1८५ (८21 ( 
3 शततन्‌ ( 1 ) हायुला'जि क्रौमुनत्तखज्‌ू ६|५-८८४ 1-441 (1 ४ 
र ५ ८18 ८, >» 490 (~ 9 = _ _ 2 | 
८ मिनूदनिह आलिहवन्‌ त्र लौ ला यभतून (५ 0 (1 
>| अलैहि चि ए 3 ् ल # 
(त म्‌ बिसुल्तानिम्‌ - बैयिनिन्‌ त फ़मन्‌ अजलभु मिम्मनिफ़रतरा म 4 
कजिबन्‌ त्‌ (१५) व॒ भिजिऽतजल्‌ - तुमूहम्‌ व॒ मा य्बुदून जि + ( 
+ ५ ५ 


( 

स. कजवत्रम्‌-मिन्‌ह॒ त्र जालिक मिन्‌ मायातिल्लाहि त्‌ मैयहदिल्लाहु फ + 

त व मैयुज्लिन्‌ फलन्‌ तजिद लहु वलीयम्‌ - मुशिदन्‌ (१७) ॐ व तथ । 

भा कता्जोवहुम्‌ चकूदुन्‌ ह सला ग्व नुक्तस्लवहुम्‌ जातल्‌यमीनि व 

4 शिमालि क ग्ला व कलहम्‌ वासिषु जिरा्चैहि विलूवठोदि बर ल (१८) 

(कद्‌ लवत्लंत मिनूहुम्‌ फिरारौव लमूलिअूत॒ मिन्‌हुम्‌ रपवन, भ 
न मज एक 


९232633 





१ 


फ़मून्‌, भिलत्कहूफ्ि यन्युर्‌ लकृम्‌ रन्बुकरुम्‌ मिरहूमतिह॑ व युषहैयिभ्‌ व ८. 
अमूरि कुम्मिर्‌ फ़क्रन्‌ (१६) वतरश्‌ - शम्स॒बिजा तलञत्‌ - ४4. % 
कहूरिहिम्‌ जातलूयमीनि व जिजा गरबत्‌-तक्रिजरहम्‌ जातर्णिमालि व € , 


स 





हििकष्यायििििििरिप 


\ 


(९ ि१न्ट्‌ि (30343233 रिचि 2212 (च 0१44 न) 
५५० 


पुवहानल्लञजी। १५ @ अनुबाद @& सुरतुल्‌ कदि ८ ४६१ त्तर 


रि 
(न. 


(ओर) जो कुद जमीन पर है हमने उसको (जमीन की) शोभा बनाया दहै ताकि लोगो को त 
चिं कि (इन अल्लाह्‌ की देनो का शुक्र मानकर) इनमे कौन ज्यादा अच्छे कमं करता है (गौर 
कौन इतराता है ।) (७) भौर (आखिरकार एक दिन) हम इन सब चीजों को जो जमीन स 
पर हैँ चयियल मैदान बना देगे (ओर यह सारी शोभा फ़ानौः यानी नाशवान है) । (८) श 
(ओर ए पैगम्बर ! ) क्या तुम एेसा ख्याल करते हौ कि गा ओर खोद के रहनेवाले (असहाव £3 
कहूफ व रकीम )§ हमारी (कूदरत की ) निशानियों मे से कुं ता्जुब कौ चौज थै ।(९) जव वहं 
(चन्द) जवान गूफा मे जा बैठे ओर प्राना की किं परव्रदिगार / हम पर अपनी तरफ (५ कृपा इ 
कर ओर हमारे कामको सवार दे। (१०) फिर कर्‌ वषं के लिए हमने गूफ़ा में (५ १ 
कान थपक (कर चैन से सुला) दिया। (११) फिर हमने उनको उठाया ताकि देखे कि &<र₹ 
दो गरोहों मे से किसको (गुका मे अपने सोते) रहने की भिय[द (सही) मालूम हे । (१२) # ^ 





2८2८3८26: 6:62 


> 
९८ 


2711-1 


(111 


हँ रित 
पैगम्बर ! ) हम उनका हाल टीक-ठीक तुमसे न करते हं किं वह्‌ कुं जवान थे इना 
जो 1 ईमान लाये ओर हमने उनको कटा ज्यादा हिदायत दी । (१३) त ९२ 

जोर हमने उनके दिलों पर (सन्न ओर सावित क्रदमी की) भिरं लगा र कि जब (व (क ङक 
दङ्गियानसकेक्फ़व जल्मके विलाफ़) उठ खड हुए ओर बोल उ कि हमारा परवरदिगार §> 
तो वही है व मानिजी जमीन ( ८ जहान) का परवरदिगार (1 उसके सिवाय & 
किसी द्रसरे माबृद को (पूज्य मानकर) न पुकारेमे (अगर हम एसा कर ) तो हम बड़ी ए 
रो अनुचित वात कर । (१४) (ओर तव वे आपस्‌ मे कहने लगे कि) यह्‌ हमारी क्रौम 
९ जिसने अल्लाह्‌ के सिवाय बहूतेरे पूजित मान रवे है ।. (अगर उनका इनको मानना सही ¢ 
॥ र मे) क्यों नहीं पेश करते। (ओर जब वह॒ सनद ¢ 

तो) इनकी कोई खली सनद (सुवृ मे) क्यो नही (श कर 


17111. 


3171471; 


द 


पेश नहीं कर सकते तो )` जिसने अल्लाहं पर ज्ञठ बाधा उससे बढ़कर कीन गृनहगार दै । (१५) (व 
भोर जव तुमने (यान हम लोगों ने) अपनी जाति के लोगों से ओर अल्लाह कँ सिवाय जिनकी 
पहे लोग का ष है उनसे न वोच लिया तो (आओ फलां) शफा मं चल वठो, तुम्हारा 
परवरदिगार अपनी दया (की चादर) तुम पर पला देगा ओर तुम्हारे इरदिे मे सुभीते कर | 
गा । (१६) ओर जब धूप निकले तोतु देेगा कि वह उनकी शुका से दाहिनी ओर इड 
र बचती हुई निकल जती है ओर जब पती ट तो से जाई जोर" कोः. कतरा 
भाती है ओर वह गा के अन्दर बड़ी चौड़ौ जगह म है । _ ह्‌ (भी) अल्लाह की (क्रुदरत 
री) निशानियों ससे है। (ओर) जिसको अल्लाह राह द वही सही राह पर है ओौर जिसको 

ट बुमराह करे तो फिर तुम कोई उसको राहं पर ल नेवाला हिमायती न पाओगे (१७) ६ र 


अं = है, हालाकि वह सो रहे दै। ओर हम ६५ 

तर त उनको (देवो तो) समन्ने किं जागते हं, टार ॥ द हम दाहिनी धया 
प्फ को ओर बाई ३ करो उनकी करवट बदलते रहते हं ओर उनका कृत्ता चोखट पर अपत् १ ५ 
£ रोनो हाथ फलाय ( ठा ) है, अगर तू उन लोगों को ज्ञंककर देखे तो उतल्रे [5 
पर भाग ~ भाग वडा हो ओर इस (दुष्य) से तुञ्चको दहशत समा जाय । (१०) & 
ह खडा हं 8 = स ~ ) भर 
§ इन गा या खोह ॐ रनेबालं (सोनेवोलौ) का हाल सुरः कहफ़ की भूमिकामे प्छ ५०२ =-= ५०२ # नोर 
| 8 यारी उनकी गक्ष तै किल तरफ़ जे भी सूरन की रोशनी कन गुजर न यौ । 
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(3 नी पीपी य) ^ भ 9 क क कक पकक क पीपी नीती गौणी य गि ^ ^ ती 

टि (० 

व॒कजालिक बञ्रसूनाहुम्‌ लियतसा'अल्‌ बनहुम्‌ त॒ कराल क्रा जिलुम्‌ - मिन्‌र्हुम्‌ 
वकम्‌ लविस्तुम्‌ त्‌ क्राल्‌ लबिसूना यौमन्‌ ओ बशज् योमिन्‌ त्‌ क्राल्‌ रण्बुकरुम्‌ 

र भऽलमु बिमा लबिस्तुम्‌ त्‌ फ़व्‌यस्‌। अहृदकुम्‌ बिवरि्रिकुम्‌ हाजिह! भिलनल्‌- 
मदीनत्रि फलुयन्युर्‌ अयु हा। अञ्का तञामन्‌ 

व ला युश्ञिरन्न बिकुम्‌ 


@ कृ्रान शरीफ @ 


¢ अलकम्‌ यर्जभूकुम्‌ ओ युीदूकुम्‌ फी 
6 मिल्लतिषहिम्‌ व॒ लन्‌ ुफ़लिहू। जिजन्‌ 
व॒ कजालिक भऽसर्ना 
(3 =^ लियऽलम्‌॥ अन्न 
हृवक्नव अन्नस्साओ्रव ला रेव पफरीहा न्‌ क्‌ 
जिन्‌ यतनाजयून वैनहृम्‌ अमृरहुम्‌ फकरालुवन्‌ 
अलंहिम्‌ वुनूयानन्‌ त र्वुहुम्‌ अशलमु 
क्रालल्लजीन गरलब्र्‌ अला। 
र अम्‌रिहिम्‌ लनत्तखिजन्न अलेहिम्‌ मस्‌जिदन्‌ 
सयक्रुलून घलासतूर्रा बिजम्‌ 
म्‌ ब्‌ व यक्गलून खम्सघुन्‌ सादिसृहुम्‌ 
कल्बुहुम्‌ रज्‌मम्‌ - विल्गेवि 


~? | 

 तुमारि फीदिम्‌ भिल्ला मिरा।अनं 
# मिन्‌हम्‌ अददन्‌ (२२) 
त्‌ 

६4 ५ १, (२३) जिल्ला ओयशा। 

असा अयहूदियनि रन्बी लि अक्ररब 
३ रदफिहिम्‌ सला मियतिन्‌ सिनीन 
न्‌ लहु ग बुस्समावाति 
हेत मिव्वलीयिन्‌ ज्‌ 


५८८५ ६८-५८-८८ ८३८८ ८६५ ४८ 


प 























































(22 
02696302 


सूरुल्‌ कदू १८ 





हित १2 ररर (+) 
व 220 


£ 


६ 
६५ 
६4 
% 





1 
१ 
5 
८२५ 
रिप 
फलूयभूतिकरुम्‌ विरिजक्रिम्‌ - मिन्‌ सष 
= ~~ 
(न्तर 24 0 
000 
। £ 

। ~. ^ * {८1:41 1८ »{‡*4 {2 (& "1 
४44 6 
| ८८4 
1/1 
४1 {- | ९८८ > 1:41! न ४ (र < 2; ५ ८ १ ६ 
० 41 8 
11/11 
1८ 
11111 
01 (4 
1 (1 
24110613 ध 
| ९८६442८५ ६५4 6558 © 0 |` सर 
| 0८0४५८9; ~| 
(9 
(| 
मः 
क ५ 
< न 1 
न॒व यक्रूलून सबृञतुंव साभिनुहुम्‌ कल्वृहम्‌ ८ 
भऽलमु बिजिहतिदहिम्‌ मा यऽलमुहुम्‌ भिल्ला क्रलीलुन्‌ ¢ क्रि ९ 
् फीदिम्‌ ¢ 
हिरन्‌ स्‌ व्व ला तस्तफ्रति श 4 
ल र ड - 
ॐ व ल। तक्रूलन्न लिशेथिन्‌ बिन्नी फ़ायिलुन्‌ जा।त ५ 
॥ | त्‌ (८ 
अल्लाह ज्‌ वज्करुरंब्बक भजा नसीत 4 ( (1 
५४ | पर| (६ 
मिन्‌ हाजा रशदन्‌ (२४) व लबिधु भू + 
वज्दाद्‌ तिसृखन्‌ (२५) कृलिल्लाह 4... 1 
=< <> (9 
वल्‌अज्ञि त अबृ्धिर्‌ विहं व असूमिः 7 , & 
ग्व ला युशरिकु फी दकम भद्दन्‌ (२६, 4 
पशु की हनम ग ऋ 








ॐ ६3 रवर | 
4५० ००223 2423533635363836 ६२८०363 ०2062636 
& उवहानल्लजी। १५ @ चु्ाद @ खल्‌ कटि {== ४६३ शं 
(-९ की | सौय कि पौ + ति र क क क पी ती गथ 9 श स) 
रि ~. ~» ~+ =| 
4 र दसो तरद्‌ हमने उनको जगा.दिया किं अपने चापस यँ बातत करने लये । उने इ एक बोला श 
१ भल। तुम कितनी देर (इस हालत मे ) रहै होगे। ` दूसरा बोला किहम एक दिन या एक ध 
दिनिसे भी कम (रहे होगे) । . फिर वह बोले कि तुम्हारा परवरदिगार ही अच्छी तरहं जानता २4 
₹ जितनो मृदूत तुम (खोह मं) रहे । तो (अव) अपनेमें से एक को अपना यह्‌ रुपया देकर तनि 
हर कौ तरफ़ भेजो ताकि वह देवे कि किसके यं पतित्र (दलाल) भोजन (मिल सकता ) है, तो तस्‌ 
घम से खाना तुम्हारे पासले आये ओर चुपके से लेकर चला आपे ‡ई ओर क्रिंसी को तुम्हारी 3 


(यहां होने कौ ) खवर न होने दे । (१९) (वरना) अगर वह (तुम्हारी कौम के ) लोग तुम्हारी 


प्रवर पा जवेंगे तो तुम पर पथराव करके मार डलेगे या तुमको उल्टा फिर अपने दीनमें द र 
णर लेवेगे ओर (दक्षा हुमा तो) फिर तुमको कमी कामयाबी (नसीव) न होगी 1† (२०) न 
भोर इस तरह हमने उन (कौ क्रौम) को सूचित कर दियाकिजान लें कि अल्लाह्‌ का वादा ९ 
ल शे त ८ 
अन्वाह ओर (क्रियामतकी ) घडी आने में कृद भी शक नहीं; । (चुनि ३०० साल पहले (तर 
रन अलोप हुए पीर सन्तो की ) अब खबर पाने के बाद लोग. उनके सम्बन्ध में आपसमें 
रो यादगार क्रायम करने के अलग-अलग मनसूबों पर) क्गढ्ने लगे, तो किी-करिसी ने ष्ठा 
उन (कटफवाले बुजुर्गों की गपा) पर एक इमारत बनाओ ओर उनके हाल (कौ ज्यादः जांच ६3 


त वकार है उस) को तो उनका पररदिगार ही अच्छी तरह जानता दै (< 
# मं जिनकी राप जबरदस्त रही उन्होने कहा हम उन (के स्थान) पर एक मसजिद 1 चः 
॥ / अव को$ कहत ह (कहफ वालि) तीन थे चौथा उनका कृत्ता; भौर कोई 6 कि 
| र ्चिथे ओर छठवां उनका कुत्ता । निना जने चिपी बाता म ६ ते हं ओर ङ 
कोई । यह्‌ भी क्ते है कि वे सात धे भौर आठां उनक। कृत्ता । (तो एे पैगभ्वर । दन प्त 
ही कः । कहौ कि इस गिनती को तो मेया परवरदिगार ही बेहतर जानता है; १ थोड़े थः 
| ग॒जानते > तैगम्बर । के बारेमे हृज्जतमें मत पडो सिवाय 
रसरौ 1 (1 नमं न क्रिंसी से पृछ-ताचछ करो ९5 
„ बति करने के ओौरन कटफ़वालों के स्म्बन इनमे २ कि] 


५ ष गं ह = = र से = | २ ८८५२. 
» असल सवक्र उनकी तादाद से नहीं है बहि 1.401.400, ५3३६ 
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वोर त व , ९; 
भोर (ठे रसूल ! ) किसी काम की वावत न कहाकरो कि मँ इसको कल कर 1 ९“ 
) बसि (हमेशा यह कहो किं इंशा अल्लाह ) अल्लाह चाह (तो इस कामको कल कर १ 
। ओौर अगर कभी भूल जाया करो तो अपने परवरदिगार्‌ को (फिर) याद कर ल्लिया ५ 
९ केह दिया करो क्रि शायद मेरा परवरदिगार इससे स्यादा सीधी राह भञ्यको ५) 
(६ 9 (२४) ओर (कहा जाता हं कि कहफ़वाले) अपनी गृ्ता मे ३०० वषं रहे ओर ~ 
५ र राये) ९ साल ओर+ (२५) (ठै पैगम्बर ! उनसे) कटौ कि जितनी मुहूत ८ 
9 (केहेफवाले गुफा मेँ) रहै अल्लाह ही खुब जानता है। आसमान ओर जमीन सें चपि २ 
। त) वा जनि चलो (को दै; (वह अल्लाह) क्या ही देनेवाला ओर क्या 
 कननेवाला है उसके सिवाय लोगों का काम संभालनेवाला (ओर ४५ 
9 नु र व का हे | द. ५64 टि र ीक नहीं है । | कोद १ 
र वह अपने हवस में किसी कौ शसक नहा करता है 


द | १॥ § + इन शानो के फ्रटनोः पृष्ठ ५० २ प्रर ५० ३ पर देखिये | 
.५अमर (८९०२) १ (7३ र-व 
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& भर (पे पैगम्बर ! ) तुम्हारे परवरदिगार की क्रिताब जो अल्लाह के पैगाम के जरि तुम पर ८ 


श उतरी है उसको पढ़ा करो; कोई उसकी बातों को बदल नहीं सकता ओर तुम उसके सिवाय कहीं ९ 
&& ।चपने को पनाह (शरण) न पाओगे 1२७) ओौर जो लोग सुबह ओौर शाम अपने परवरदिगार ५ 
& की याद करते हँ ओर उसीकी रजामंदी चाहते तु उन (के सत्संग) से मिला रह ओर ः 


8 तेरी नजर उन परस हटने न पावे करि दुनिया की जिन्दगी कै साज-सामान के पीठे पड़ जाओ 6 
् भौर एसे शख्स का कहा (हरगिज) न मानना जिसे दिल से हमने अपनी याद को भला दिया ध 
४ हैओर जो (हमको भूलकर बस) अपनी वासनाओं (ख्वाहिशो) के पीछे लगा है ओरं उसकी ® ` 
(बह गूमराही) हद से बढ़ गई है। (२८) @ ओर (पपगम्बर ¦! इन लोगों से) कहो ६अघ. 
ह कूर्मान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से सच है, पस जो कोई चाहे माने भौर जो कोई र 
बाहे न माने । (अलवत्ता) मुन्किरो के लिए तो हमने पती आग तैयार कर रखी हे जिसकी ६ 
पनात उनको चारों तरफ़ से घेर लेगी ओर फरियाद करगे तो (एसे) पानी से उनकी फरियाद घ 
षयो की जायगी जो तलच्ट की तरह होगा (ओर इतना गमं होगा) कि वहं दुद का 
भूज डाल्ेगा । (क्याही) बुरा पानीदै ओरक्या ही बुरा आराम (है बदकिरदारोंके लिए) 
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८34 
(& (ओर) जो लोग ईमान लाये भौर उन्होने नेक काम कयि तो जो शख्स नेक काम करे हेम उसके {+ 
प है जहां नीने नहर बह रही होगी उनकौ वहां सोने के कंगन पहनाये जायेंगे ओर वह + 


रीन ओर मोरे (तरह तरह के) रेशमी हरे कपड़ पहनेगे (ओर) वहां तख्तो पर तकि लगाये स्‌. 
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षेठेगे । (वया ही) अच्छा बदला है ओर क्था खुब भराम (है नेककारों के लिए) ।(३१) ॐ ध 
५ 
५३ | ओर (ए पैगम्बर | ) इन लोगों से उन दो आदमियों की मिसाल बयान करो जिनमे से एक २ 
४ + अंगूरकेदोवाग्र दिये ये ओर हमने दोनों (बागों) को खजर के दरद्तोंसे घेर दिया भ्वी ५ 
९ ( ओर उनफे बीच-बीच में -खेती लगा रखी थी । (३२) दोनों बाग अपने फल लाते ओर फल < १ 
९5 | ताने) में किसी तरह की कमी नहीं करते ओौर दोनों के बीच हमने नहर ( भी) जारी कर रखी थी । हति . 
५ ४ ) ओर (इस तरह) उस (आदमी ) को ( खूब) पेदावार मिलती थी तो एक ५५ यहं आदमी & : 
५1 ( (किसी) दोस्त से बाते कसते-करते (शेषी मे) बोल १ भोर जादि # 
९ ^ परार) में ज्यादा हँ । (३४) ओर (यह बात करता हृंजा ) वह्‌ अपने बाग़ मे गयं ह ॥ 
९ गही ह्‌ (षमण्ड ओर नाशुक्री से) अपने ऊपर आप ही बुरा कर रहा त | ५ लगाकर ६ ¦ 
१ कि {अमता कि (वह बाग) कभी तबाह हो सकता दै। (३५) आर नमै यही सभक्त है &> 
७ की ए त आनेवाली है ओर (अगर क्रियामत बरपां भीहो; ओर) अगर मै अपने परवरदिगार हम 
सष लोटाया भी जागा तो वहाँ पहुंचने पर (भी) ०१५ जगह्‌ पाङगा । (३९ ५ 
वाः नन्व १ वववदपवायि 
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(उसकी शेखी को सुनकर ) उसका दोस्त जो उससे बातें करता जाता था, बोल उठा कि क्या & ( 
९ उसका इन्कार करनेवाला है जिसने तुञ्चको सिटी से फिर (एक) वृद से पेदाक्िया जौर £ 

फर तुञ्चको प्रा आदमी बना दिया । (३७) (खर तेरी बकवास तेरे साथ है) लेकिन शर 

भं तो यही यक्रीन रखता हं फि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है ओर म अपने परवदिगार श 
कै साथ किसी को शरीक न हीं मानता । (३८) ओर (भला) जब तु अपने बाग मे आया ल 
4०\ वने क्यो नहीं कहा कि माशा अल्लाह (याने जो हा वह॒ अल्लाह ही के चाहने 
से) अर्लाह के अलावा (मेरा) ओर कोई बल नही । अगर माल ओर संतान के विचार से रत 
ष सृन्ञको अपने से कम देख रहा है। (३९) तो ताज्जुब नहीं मेरा परवरदिगार तरे बाग र 
५ ठकर मुञ्चको दे आर इस (तेरे बाग ) पर आसमान सेकं बला भेज दे कि वह सुबह 


(य 


£. 
नः 


1211-1 


ध 
~ 7) 


त्च 


१ 


साफ़ मेदान होकर रह्‌ जाय । (४० ) या उसका पानी बहुत नीचे उतर जाय ओर त 
उसको किसी तरट्‌ दूढकर न ला सके। (४१) ओर (उसकी नाशुक्री ओर घमण्ड के नतीजं = 
म इजा भी यही करि अल्लाह्‌ के कोपने) उसकी सारी पैदावार तबाही में समेट ली ओर सुबह को & 
पे उस लागत पर जोबाग में लगाई थी अपने दोनों हाथ मलता रह गया ओर वह्‌ (बाग) ध 
नी ठदटियों पर गिरा पड़ा था ;. ओौर (पचता कर) बोला कि क्या अच्छा हर्ता. अगर अपने त 
रदिगार के साय किसीको साक्षीन ठटराता 1 (४२) ओर उसके लिए कोई एसी जमात ह 
^ अल्लाह्‌ के मुक्राबले उसकी मदद करती ओर न वह (खद) बदला ले सका । (४३) र 
(सिद्धहै करि) सारा अधिकार सच्चे (सत्यस्वरूप) अल्लाह ही को है, वही बेहतर सवाब ( ) 
अजर (बदला) देनेवाला है । (४४) ॐ ( ९ 
ओर (ठे वैगम्बर ! ) इन लोगो से बयान करो कि दुनिया की जिन्दगी कौ भिसाल सता 
ह एसी है जैसे पानी को हमने आसमान से बरसाया फिर जमीन की पैदावार उसकेसंग से य्‌१३ 
सै) - वी फिर (एक दिन यह भी आया कि ) मूसा होकर रह गई ओर (तिनकों की शकल (६ 
मे उड़ती फिरती हे। ओर अल्लाह हर चीज पर सवंशक्तिमान है।§ (४५) (ए द 
) माल ओर ओलाद (यह तो सिफ़ं क्षणिक) दुनिया की जिन्दगी की शोभा 8 
किन नेकं कामों को जिन्हं बाकी (चिरस्थायी) रहना है वह तुम्हारे पालनकर्ता के £3 
वाब की नजर से बढ़कर है ओर उन्हीं से ज्यादा उम्मीद भौ लगाई जा सकती है । (४६) 
` (उस॒दिनिकी चिन्ता से बेखटके नहो) जिस दिन हम पहा को हटा (कर नष्ट 
श) रगे ओर तुम जमीन को देख लोगे करि खुला मैदान पड़ा है ओर हम लोगों को! 
(वेगे ओर उने से किसी को नहीं चोडगे । (४७) ओर पाति की पाति लुमहारे चैः 
को गार के सामने वेश किये जायेगे । (बौर उनसे कहा जायगा कि ह कहो । ) जसा हमने ९ख 
7 हेली बार पैदा क्रियाथावैसेही तुम हमारे सामने आये (या नहीं? ) बल्कि तुम यह्‌ ५ 
थ कि ह्म तुम्हारे लिए कोई (क्रियामत के दिन का) वादा नहीं ठहरा ५ 
ओर (लोगों के सामने उन की कं रगृज्ञारियो) का खाता रखा जायगा तो ( ९ 
वि ) सुम गुनहगार को देखोगे कि जो कुं उस मे लिख ्‌ है उससे उर रहे है ओर कहते &३ 
हाय हमारा दुर्भाग्य, यहे कंसा लेखा है कि (उनके कर्माकी) क्या कोई द्धोटी क्या && 
धाते एसी नहीं जो उसमें लिखी न हो, अपने कमं लेखे को (लिखा हुआ ) सामने मोज॒द पावेगे रर्‌ ९ 
य प्ररवरदिगार किसी परवरदिगार किसी पर बेदन्साफी नहीं करेगा । (४९) ऋ “ (६२ ९ 
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त -------------------------------------- 
8 ओर्‌ जव हमने फरिश्तों को हक्म दिया कि आदम्‌ के आये सिर शुकाय तो (सवने) सिर 
८ सुकाया सिवाय इवलीस, जो जिन्नों की जातिमे से थासो वह्‌ अपने परवरदिगार के ह्क्म से निकल ध | ( 
३ भगा। तो (लोगो ! ) तुम अब क्या मेरे अलावा उस्र (इबलीस) को ओर उसकी ओौलाद को &> 

रस्त बनाते हो हालांकि वह तुम्हारे (हमेशा) दुश्मन ह। जालिमोंको बुरा नतीजा हाथ ङ्घ 
गा । (५०) भने आसमान ओर जमीन कै पैदा करते समय बत्कि खुद उस (शतान) के ९ 3 
ररते समय भी उन (शेतानो) को नहीं बुलाया ओर मँ एसा नहीं कि (राह से) भटकाने वालों को म्‌ 
ना) मददगार वनां । (५१) ओर (लोगो! उस दिनकी क्रिकर से बेखटके नहो) (तै 
प दिन ( अल्लाह ) हुक्म देगा कि जिनको तुम मेरा शरीक समज्ञा करते थे उनको (अपनी 9 
स्दके लिए) बुलाओ फिर (ये) उनको पुकारेगे ओर वह इनको जवाबनदेगे ओर हम ह 
# बोच मे (मोत जसी ) आड करं देगे । (५२) ओर मृनहगार (दोजख की) आग को (र. 
जर्‌ समज्ञ जगे कि वह उसमे गिरनेवाले है ओर उनको उससे भागने की कोई राह नहीं && ७ 


डा 
ओर हमने इस क्रर्जान मे लोगों के लिए तरह-तरह कौ मिसाल (समन्ञा-समक्ञा कर) &३ ४ 


क 
यै 
भ 
न 
दकः 


८८२ 


€ 2८5८3८2 
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६ पान की ह । मगर आदमी बहत ही ज्ञगडाल्‌ है । (५४) ओर जब लोगों के पासं हिदायत £ 
| छ ररक तो (अन) ईमान लाने ओर अपने परवरदिगार से वख्शीश मांगने से इनको किसने र: 





। { सिवाय समञन्चना चाहिये कि) वह इसी की राह देष स्त ह्‌ कि 4 अगले लोगो जंसा ह 
९ | `न इनको भौ प आये या ( 4. ; भजा इनके सामने (घेरने को)आ ५ ह । ४ कः ८ 
रहम ग्वर्‌ कलो रि ए भेजा करते हँ करि (वह लोगों को अल्लाह की नेमतों कं 
घुशखवरी १ ( के अजाब से उनको) उरावे; ओर जौ लोग ॒मून्किर (> 
भविष्वासी ) है वही कटी बातों की सनद पकंडकर ज्ञगडे डाला करते हैँ ताकि उनके जरिये ङ 
१। को) सच्चा से" डिगा दे ओर इन लोगों ने) हमारी आयतो को ओर (हमारे ॐ 
7 को) जिससे इनको डराया जातादहै हसी बना रखादहै। (५६) आर उससे बठृकर भूः 
(९ कौन है जो अल्ल ह की आयतों के जरिये समञ्चाये जाने पर फिर उसकी तरफ़ से विमुख भ 
भीर्‌ अपने पिच्छले कर्मों को भूल जावे (जो वह दुनिया मे कर चका हे) कु ४ हम हीने इनके & 
क मपर पद डाल दिये ह ताकि (सच बात) समज्ञ न सकं ओर इनक कानों मे (एक तरह का) 6 
क्वौ (वेदा कर दिया है ताकि सुन न सकं)। ओर (ए पैगम्बर! ) अगर तुम २५ (सच्ची) राह 
४ षि तरफ़ बूलाओ तो इस वक्तत यह कभी राह पर आनेवाले नहीं । (५७) आर तुम्हारा परवर्‌- 
त र बड़ा माफी देनेवाला बेहद मेहरबान है । अगर इलक्रे कामों के बदले में इनको पकड लेना 
४५ द शूर होता तो (इनकी बदकिरदारिर्यां तो इतनी यादा ह कि] ४ ही इन पर सज्ञा उतार भर 
४ न इनत लिए एक मियाद (मुक्र॑र)है जिससे पहले कहीं पनाहं नदीं पा सकते । (५८) ९ 
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ष र च तरा ठति जता हम उते श्रषनी सित समकर घमरुढ तै श्रल्लाहको मूलनक्यध 
^ त से] छ तरक्की ह सिक हो तो हम र षी सिक्त सममकर घन मे 1 ५ ष जोय) 
नै छि पमे बही बुरा नतीजा हाथ लगता दै श्रौर श्राखिसतमे भी । दोगा षनी-निषेन जेसा भी श्रल्लाह ष 
ह क बनाया उस परी क्या रहस्य है यह श्रल्लाह ही जानता दे ¦ हमको षमरुड या मायूसी सुनासिब ९ 


[पेज | ५ भ 
को 6 से| की तरह टिकाऊ नहीं हे । इसलिए इस परर जरूरत से ज्यादः महो मत हो| दूसरे) रागाद्‌ 
गद ओर रवाद्‌ को श्रात्राद करवै पर श्रल्लाह को परी सामथ्यं हे । 
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4 व॒तिल्कल्‌ - क्रा अहूलकूनाहुम्‌ लम्मा जलमू व॒ जल्‌ना लिमहुलिकिहिम्‌ 

८ ‰ 4 
रः मोञ्िदन्‌ (५९) ‡# व॒ भिज्‌ कराल मूसा लिफ़ताहु ला। अवृरहर हृता (म 
आ "च्यु मजमजल्‌ - बहूरनि मौ अमृक्जिय हूक्ुवन्‌ (६०) फ़लम्म।, बल्‌ त 
९ 8 ज्‌मय बेनिहिमा नसिया हृतहुमा फतखज सवीलह्‌ फ्िलूबहूरि सरबन्‌ (६१, 
&4 फ़लम्मा जावजा क्राल लिफ़ ^ ~~ (7 

£ ॥ ताइ भातिना १1:44 5 त ८ 

&& +< अना ज्‌ लक्रद्‌ लक्रीना मिन्‌ सफ़रिना ८८410596 ४ 

८ ५८, ८१ (( ८६८ 4 1 ८ । 

९३ हाजा नस्षबन्‌ (६२) क्राल अरत भिज ८८८८ 0 | 
4 66० ^ 
(8 भवना जिलस्‌-घष्‌ रति फञिन्नी नसीतुलूहूत ज्‌ 1 ८;:1८14० ८८24-4 1 2 ४ 
स्ति 1 4६ ८2", 2 4 2: 0 ८ 9 
व॒ मा अन्सानोहू ल्ल प्रं क एत्‌ (100 ¢ 
8 अजकरुरहु न्‌ वत्तखज सबीलहु फित्बहूरि क्र सला ५4८८2८८८ | 
8 ननं ष \ त (44 4८.50८ 166०6 4 ^ 
(६३) क्राल जालिक मा कुना ; ०4 444406८४ ४ 
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&3 नवूगि क सला फर्तहा गला आसारिहिमा 10 ४ 
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८२ ई 
अबादिना आतनाहु रहूमव्रम्मिन रि 
धः ५0. नूना | (40 | 
ह व॒अल्लम्‌नाह मिल्लदुत्ना चिल्मन्‌ (६५) ८८८८४८4 ८६६ प | 
(३ कराल लह मूसा हल्‌ अत्तविथुक अला। अन्‌ ॥९ 
ॐ गॐ ^ 
& तुखलत्लिमनि मिम्मा अल्लिम्त रश्दन्‌ (६६ ) क्राल भिन्नक लन त 4 
॥ 4 
68 मजिय ॒खब्‌रन्‌ (६७) ( कफ तघ्विर्‌ अला मा लम्‌ तृद्‌ बिह र 
#& (६८) क्राल सतजिदुनीः भिनृशात्लाहु स्ाबिरौव ला। अऽघ्ी लक ४ दि 
(८ 
4 (६९) कराल फ़लिनित्‌ - तवऽतनी फला तसञअलनी यन्‌ शौजिन्‌ हृत्त #॥ । 
हि 
२ लकं मिनह्‌ जिकरन ( 90 ) च फन्तलका वक्फ हत्ता। जिजा ज 
(-# | 
ग क्रि्यफ्रीनत्रि खरक्हा त॒ कराल अख रक्रतहा लितुगूरिक्र अहलहा जु लक्रद त 
8 शेसन्‌ भिमरनं (७१) कराल अलम्‌ अकृत्‌ भिन्नक लन तस्ततीञ्च म ५ अभर 
९३ (७२) क्रल ला तुआखिजनी भमा नसीतु ब॒ ला तुहिक्रनी सिन्‌ ८1 क 
3 असुरन्‌ (७३) पन्तलक्रा उफ हृत्ता जिजा लक्रिया गृलामन्‌ फक्रतल (9 | 
2 न्तस्त नफसन्‌ जकीयत्रम्‌-विगोरि नफ्रसिन्‌ त लक्तद जिजत शौअन्‌ नक्‌ 
@ ॥ इति पन्द्रहवां पारः ॥ 4 
६3 ६4 ९9532१० ५ 20360 


७४८५४६2६ मजित 9 26362323 










1 





[या ण ~ 








@& मिशन श भ) हिम गराः €3९352 6२ ९१९36232 
प ५५८५८५०८ 2६3८3623832235 प्.य्दय०८१७८१६८८८०४८०४०४ ०४८०६2६2 36 2623630 


[ॐ † रि 
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ऋरि 
(1-71-5. 


ओर (आद ओर समूद व॒गोरः) यह्‌ बस्तियां (जिनके निशान तुम देखते हौ) इन्होने भी जव जुल्म हम 
कयि तो हमने उनको मिटा दिया ओर इनको मिटादेने कीभी हमने एक मियाद नियत कर 
रखी थी । (५९) # > 


(ए पेरम्बर ! लोगों को बतलाभो कि) जव मसर (ह° खिर भ० की मुलाक्तात ऊ 
इरदेसे चले तो उन्हों) ने अपने सेवक (ह° युशा अ०#) से कहा कि जब तक मै दोनों चः 
नदियों के मिलने की जगह पर्‌ न॒ प्च लूं बराबर चलूंगा चाहे मँ बरसहां बरस चलता ही व 
६। (६०) फिर जब यह दोनों उन दो नदियों के मिलने की जगह पर पहंे तो दोनो 
भपनौ (तली हई) मछली भूल गये, तो मच्ली ने नदीमें सुरंग कौ तरह का अपना रास्ता 
नना लिमा । (६१ ) फिर जब आगेबद़ेतो मूसा ने अपने सेवक से कहाकरिं हमाराखाना तो 
हमको दो । हमारे इस सक्ररमें तो हमको बड़ी थकावट हर । (६२) (नौकर ने) कहा 
पने यह्‌ देखा था कि जव उस पत्थर के पास (हम लोग) ठहरेये तो मै मछली भूल गया । 
र शेतान ही (मरदूद) ने मुज्ञको भला दिया कि भै (आप से) उसका जिक्र करता । ओर & 
ली ने अजीब तौर पर नदी मे (जाने का) अपना रास्ता कर लिया ।(६३) ( ४ 
कठा कि वही (वह जगह) है जिसकी हम तलाश मेंथे; फिर दोनो अपने (परो के ) 
शानो को खोजते उलटे पाव फिरे । (६४) तो उन्होने हमारे वन्दं मे से एक बन्द म्‌ 
नो ह° विज अ० ) को पाया जिस पर हमने अपनी मेहरबानी की थी ओर अपनी तरफ़ से ष 
को एक इल्म सिखाया था (६५) मूसा ने उससे (यानी खि से) कहा कि व्या में तुम्हारे साथ श 
दरादे से रह सकता ह किं जो इल्म तुमको सिखाया गया है तुम १ मृञ्चको भी ॐ 
दो ।(६६) (खिचत ने ) कहा तु मेरे साथन ठहर सकेगा (६७) ओर जो चीज व 

जानकारीके घेरेसे बाहर है उस परत्र कंसे सन्र कर सकेगा ?८(६८) (मूसा ने) & 
कि अल्लाह्‌ ने चाहा तो लुम भृक्चको सन्न करनेवाला पाओगे ओर नै तुम्हारी किसी 
षां को न टालंगा। (६९). (खि ने) कहा अगर तक्षको मरे साथ रहना है तो ए 
न रख करि) जब तक सें क्षसे किसी बात की चर्चां (खुद) न करू त्‌ मृञ्लसे कोई (स. 
लन करना । (७०) द 

फिर (मूसा ओर खिच्) दोनों चले यहां तक कि (नदी पड़ने पर) जव दोनों नाव सि 
९ सवार हुए तो खि > (एकं तख्ता तोड़कर) नाव को फाड़ दिया ५ (मुसा ने) कहा &: ५ 
ने क्या किंष्ती को इसलिए फाड़ा कि नाव के लोगों को (दरिया मेँ) इवौ दो ५ क्या 3 ` 
पडो (खतरे कौ) बात तुमने की । (७१) (षिच ने) कहा (आखिर वहो हुजा) मेने कहा ९३ 
थाकित्‌ मेरे साथ हरगिज सत्र न कर सकेगा ।(७२) | (मूसा ने) कहा कि तुम मेरी भूल- इ 
पकड भर मेरे मामले भे (इतनी) सती से काम न लो।(७२) किर दोनों 
गर) बढ़े यह तक कि (रासते भे) एक लङ्क पे भेट हई तो (चिव ने} उसको अ ः 
4 मूसा ने) कहा क्या वेक्रमूरं मनुष्य को घुमने मार डाला ? (वहुभी ) किसी के ५ 
प्के जुम के क्िसास यानी ) बदले में नहं ˆ यह तो तुमने बड़ा बेजा काम निया । (७४ ) ए 
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॥ इति पन्द्रहुवां पारः ॥ 
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रचित (टत १९223 (६/६ & 
3 32445353 ८०८22222 262625262626263262353624 
©. ~~ सूः ८८५ 
३ ५०२ सुवृहुानल्लजी। १५ @& कान शरीक @ रतुल्‌ कट्‌ १८ ध 4 
च - | 
3 = ^ श्र 
< | % {ज ४८६ से सूरः कूर की भूमिका ध 
म्र त्‌ नवा 
स्य # ईत दरः का नाम कफः यानी गुफ़ठाके नाम परश्रिया गयादहे। < इस गुता मं सात सानवाला द्ध 
( 96४९1 91665 ) का जिक्र सुरयानौ मापा के पुराने लेख मे मिज्ञता हं । इनका संकञेप मे दयान 04 
दत ॐ भूमिका पर नीचे दिया गया है । सूरः कद के उतरने ऋआ समय रूल सु० क मक्का मे रहे ॐ श्रन्तिम ५.1 


(५ 


दिनो मै हो सममा जाता दै | सूरः जनौ श्रिलाग्रील मेँ यहूदियो को ग्रौर उसी तरह सूरः कफर मै दंसादय 
क नी + भ र्‌ [९ ए भ ® (~ ने 
क चेतावनी दौ गई है। साथही दमानवालौ को सत्र पर क्रायम रहने की हिदायत श्रौर फा बालौ की (५ ॑ 
मित्तल से इरारा्िया गयाहै किं प्रगर मुल्छमे इमान सै व्रसर करना ज्ाल्िमौ के कारन नापरमर्गिन ही (2 । 
श जाव तो माल-मता का लालच छोड कर देश त्यागकर देनाष दूसरे श्रमन केदेश को हिजरत कर जाना र ॥ 
६ चाट्यि। इस सूरः पे ह° लजिर श्र° व जुलक्तरनेन के बयानमी च्रायिदै| श्रसहाब कफर ( गुफ़्ा) का 4 
च॒ नयान -" एशिया कोचक पे ततूस नातका एक शहरदै। इस शहर से तीन भीलॐ फासले पर दो | 
श्र पहा दं जिसके गार मे श्रसहाब क्त गाव हष थे । यह शार कईं मील लम्बा हे जिसमे क ८. 
७) = च = ् ~ ^ य जि 
६ रोर ^ (4 4. 3153 -य्रसदाव कक शरोर रक्रीम का क्रिः बयान क्रिया गया हं ( 
& ण हाया से सममे डी ज्गरूरत दहै। इस वाप्रिश्रः का मतलब हे किरम क बादशाह प्रिलिष्प 
रि शासन के बाद सन्‌ २४९६. ६० म एक दक्रियानूस बादशाह हु्ा) बह मजहर तो ईसाई रखता था लेगिन 
ॐ वह बादशाह बुतपरस्ती की तरक अकं गयाथा श्रौर ग्रपने जल्प व सितमसे रियायाको भी बुतपरस्ती पर 
^ कर्ता था | एक बार. यह्‌ ज्ञालिम बादशाह शदर-शहरं गश्त लगाता, सेकड़ौ को बुतपरस्त बनाता? 
स्त्रि श्रार हज्ञारां तोहीदः के माननेवालो को तदे तेग करता दृश्रा शहर ततमे श्रा पटुचा । श्रहले दमानवाले 
^ ५ (^~ ८. 1 44 र [ % होने भ 
4 सान बचाने के लिए शरसे भाग निकले जिनमे चन्द नौजवान भीथे। जिन्हौने इस न 
४3 ॐ दजञारसानी ते तंग श्राकर एक बड़ी शार ( गुफ़ा ) मे पनाहनली जहां बादशाहने एक दीवार बन ४ 
< दो | इसके बाद लोग ३०६ साल तक इष शारमे सोति रहे ताकि तवलीग हकर (शक श्रल्लाह का 1 
५ र प्रचार) के लि्‌ मैदान साफ़ द्यो जापे। सवृ! ४ श्रायत २५ पे ३०० सल श्रौर ३०६ का खलासा-- 
[+ ः ४ है त «> (~ | 
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ह जालिक तमवीलु मा लम्‌ तुरि गहि चवूरन्‌ त्र (८२) + व यस्‌ 
तआ अन्‌जिलू-क्ररनेनि त्‌ कृल्‌ संअत्‌ल्‌ अलेकुम्‌ मिन्‌ह जिकरन्‌ त्‌ ( ८३ ) ( ४) 1 
॥ १ क्का लहु फिलूअज्जञि व जाना मिन्‌ कल्लि शौजिन्‌ सबबन्‌ न जदा 
8 ¬ तवय  सबबन्‌ (८५) दत्ता विजा बलगर मगूरिवश्‌ - णम्‌, जत्‌ ¢ 
8 -गरुव॒ फी सओनिन्‌ हभिअत्तिम्व वजद जिन्दहा क्रौमन्‌ «^ त करल (= ¢ 
८८ ५ जिम्मा। ज न्‌ तुखज्जिब व जिम्मा अन्‌ तत्तखिज फरीटिम्‌ (अ ६४ 
66323 मिल ४ १22६2800 " 
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(खज्‌ ने फिर) कहा वया सन तुमसे नहीं कहा था कि मेरे साथ तुभ (बिना टोके या पृ) सत्र 
गही कर सकोगे । (७५) (मुसा ने अपनी भूल समञ्जते हये) कहा कि इसके बाद अगर क 
एमसे फिर कुच पं तो मज्ञको अपने साथ न रखना । फिर (मृज्ञको) तुमसे कुद उज्‌ करने की (९ 
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~जाइश न रहेगी । (७६) फिर (दोनों) आभे बढ़ यहाँ तक किं एक गवि क रहने वालों श 


स पहने ओर वहांके लोगोंसेखाने को मागा (लेकिन) उन्टीने उनको खाना देना मंजूर 
किथा किर (इतने ) इन्होने गाँव में एकं दीवार देखी जो गिरा चाहती थी (तो खिज्‌ धः 
उसको फिर सीधा कर दषा । (इस पर मूसा ने) कहा अगर तुम चाहते तो (दीवार के ई 
„ करने की) मजदूरीं ले सकते थे (क्योक्रि इन्होने तो हम लोगों को खाना तक नहीं क 


श । (७०) , (तीसरो बार फिर मूषा भ० क टोक कने पर विल ० ने) कदा वस अव (भरा % 
हारा साथ नही रह सकता ओर) मुक्षमे ओर तङ्ञमे जुदाई पड़ गई, जिन बातों पर त्‌ 


१ कर सका अव मै तुञ्लको उनकी असलियत बताये देता हं ।(७८) किं नाव तो गरीबों ब 
थो जोनदी मं 9 (व पेट ते ) थे तो भने चाहाक्ति उस (नाव) को एेवदार कर हु 


६ थोकि इनके सामने की तरफ़ एक (जालिम) बादशाह था जो हरएक किश्ती को जवरन ध 
क लिया 1 (७९) ओर वह जो लडका था उसके माता-पिता ईमानवाले ये, तो € 


स्भको यह्‌ डर हओ कि (यह लड़का सयाना होने पर बदकरिरदार होग। ओर वह) सखंशी ओरं कुफ़ 


उनके सिरो पर बला न डले । (८०) इसलिए हमने यह चाहा कि (उसको मार दे ओर) (6 
ग परवरदिगारं उसके बरले में उससे अच्छा (बेटा) दे जो उससे यादा पाक (39 गुहन्बत वाला ह 
८१) ओर रही दीवार सो शहर के अनाथ लड़कों की थी ओर उसके नीचे उन्दी (लड्कों) हम 
काना गडा हुमा था ओर उनका पिता नेक आदमी था । पस महार ५ ने चाहो ध 
१३ लड़के अपनी जवानी को पद््वकर अपना गडा हआ खजाना निकाल ले। तुम्हारे परवरदिगार ४ च 


यहे ङृपा धी । ओर मने जो कु करिया सो अपने इद्तियार से नहीं किया (बल्कि अल्लाह्‌ 3९. 


जज्ञा से ) 1 वह्‌ उन बातों का राज ( रहस्य ) ह जिन पर तुम सन्न कर्‌ सके । ( ८२ ) ऋ 3१० 
भौरं (ठे पैगम्बर ! ) लोग तुमसे (तुम्हारे इत्म भौर नबी होने का इम्तहान लेन के ९ ! 
जब ) जलक्ररनैन+ का हाल पृच्छते है । तुम कहो किं म तुमको उसका थोड़ा-सा हाल शतमा 
र सुनाता हँ । (८३) हमने उसको जमीन पर सामथ्यंवान किया ओर हमने उसको €३१२ 
गर्ह्‌ के साज-सामान दिये ये। (८४) फिर वह्‌ एकं समान के पीछे पडा (ओर क 
ओर कूच विया) । (८५) यहां तकं कि जब सुरज के वने की 4 जगह पर &3 
तो (उसको सुरज देसा) दिखाई दिया किं वह॒ काले गंदे पानी भ इव रहा (> 
भौर रेखा कि उस के क्ररीब एकं जाति बसी है। हमने कहा कि एे जुलक्रनैन < 
अधिकार है र ह) चाहो हन लोगौंको सजरा चाहो इन लोगों को सजा दो चाहो (इनके साथ) नेक सलृक करो । (८६) 6 


दिध । शुलक्तलैन यानी प जननाला- ऊख लोग यह खित सिकन्दर कोदेतेइ। उस्म है। लेमिन कर्न भै 


सन पच्छिम की त्रो श्नोर के किनारे मालूम पडता है हि | 

क र दबताहे। शरोर खाख कर्‌ समुद्र सूम पडता हं कि काले [पेज १ 
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श की म) वि ज त [98 59 शा कफ शाक स काक क ०" कवक कक त कक ५ 9 ४. स, कर... ६. 8.७ = त 
भू ~. ८.७ 
8 (जुलक्ररनेन ने ) कहा जो सरकशी करेगा उसको हम सजा देगे फिर वह अपने परवरदिगार के सामने & 
८ | लौटकर जायगा, वह॒ (भी) } उसे सख्त अजान देगा। (८७) ओर जो ईमान लाये आर क 
ई += काम करे (उसके) बदले में उसको भलाई मिनी ओर हम उसको न्मी का हुक्म देने। &ु 
(=) उसने फिर एक (सफ़र का) सामान किया । (८९) यहां तक क्रि जव वह॒ सूरज £ 
निकलने की जगह (यानी प्रब की ओर) पहुंचा तो उसको एसा मालूम हुआ कि सुरा 
शयं लोगों पर निकलता है जिनके लिए हमने ` सुरज कै उधर (यानी बचाव के लिए) कोई द्धं 
ड नहीं रखी । (९०) ेसा ही (हाल) था। ओर जुलक्ररनेन के पास जो कुछ था स 
मका उसे पूरी जानकारी थी । (९१) फिर उसने एक (गौर) चद्ाई का सामान किया । | 
(९२ ) यहाँ तक किं जब चलते-चलते दो पटाडोके बीचमें पहुचातो उसने उनके पास य्‌ 
के करो 
मुल्क 
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फ कथम को पाया जो (उसकी) बोली को भिल्कुल नहीं समक्षे थे। (९३) (उन लोगों ने ६३ 
अपनी बोली में) कहा किं ठे जूलक्ररनैन ! (दस घाटी के उधर से ॥ याज॒ज . ओर माजुजञ & 
पृत्कमे (आकर ) फ़साद करते हतो हम आपके लिए क्या कुं खच जमा करदे य॒दि आग 
मारे ओौर उनके बीच (उनसे बचाव कै लिए) कोई रोक बना द्‌। (९४) (जुलक्ररनैन ने) 
हा कि मेरे परवरदिगारने जो मूक्षे सामथ्यं दीहै काफो है (खचं कौ जरूरत नही, अलवक्ता) ¢ 3 
हनत से मेरी सहायता करो, मँ तुम्हारे ओर उनके गीच एक मजबूत दीवार खि स 
९५) लोहे के टकंडे मृञ्लेलादो। (वेलाये ओर) यहां तक कि जव (जुलक्ररनन ने) दोनो क 
किनारों के बीच को (लोहे से) पाटकर बराबर कर दिया. तो हवम दिया करि अव इसे 
+ यहां तक कि जब उसको (रधक कर) अग कर दिया तो कहा 0 मु को स 
बाला दो कि उसको पिघलाकर इस (दीवार) पर उंडल दं । (९६) ५ (वः तदवर्‌ द 
धसी ऊंची ओर मजन्रूत दीवार तयार हो गर्द कि फिर याजूज माजन) न उस पर्‌ चद्‌ (मर 
पक ओर न उसमे सुराख॒ कर सके । (९७) (जुलक्ररनन ने) कटा कि यहं मेरे ध 19 
क छपा (से हआ) है। लेकिन जब मेरे परवरदिगार का वादा आवेगा तो इस (प्रोलादी ह 
†) को गिरा (कर क्षण भरम खाककर) देगा ओर मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा ८4 
५९८) ओर (अत्लाह फ़रमाता है कि) हम उस दिन सबको एकः इल म (समृन्दर की ^ 4 . 
तरह) गुथने के लिए छोड देगे ओर सूर (नरसिंहा) 1 फर ह्म सब लोगों 
20 जमा करेगे । (९९) ओर हम उस दिन काक्रिरों के सामने द।जख पश करगे । (१०० मर. 
को आंखों परं मेरी याद के लिए पर्दाषड़ाधाओरजोन दन ही ह 4 ।४ (१०१) ॐ &‰ ६६ 
अब द्याल मे है को छोडकर मेरे बन्दोंको हिमाथती € 
बनाये ब क्या काफिर ॥ इस ॐ? १९ पाते । हमने शात श भदानी के ति्‌ वोर तयार तयार कर रखा है। ( ६. क 
। हमने काफिरों की मेहमानी कं लिए "4. 1 १०२) ९६१९ 
व - रध शहा दै। , यहाँ समुद्र या भीलसे लोग प्च्छिममे न्नैक स ह 
(भला पानी # ध व की श्रनेकं चदोडदयो शरोर वहां श्रल्लाह की क्रेदरत मे बसे ह्धे तरह-तरह 5६ 


५९ गौ 
गोका जिक्र हे | । ॥ | | 
9 याजनःएक्‌ ज्ञालिम शस जो यासि का लडका शरोर दन्त नूह शरले० का पेता माना जाता ६५ 
सा एक शरोर माई माजुज्ञ थ। शरोर वे दोनो बहुत शरारती थे । चन्द इतिहासकारे कै कथनानुसार यानूल 
ङ्तःमाजूल दो करोमो क नान टै जो सरदो को लोक मार षाद्‌ लूर्पाट किया कते | श।यद्‌ भ लति 
५ दुब मे रहने बाले “एक्किमोः या मध्य एशिया की जगली लुरेर क्रोमेमे से एक हौ † यह लेह दौ 


ट (3 
८4 भो क्रियाम ॐ क्ररीत्र गिर पडेगी । यानी वे काद्ठिर हमरे बताधे मार्ग को न देखते भ प्ररनं बतानेबाले 
त सुनतेथे। ` | 
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68 कल्‌ हल्‌ नुनब्बिभुकुम्‌ बिल्‌ - अवसरीन अऽमालन्‌ त्‌ (१०२३) ` अल्लजीन 6 
४ जल्ल सयुहुम्‌ फिल्‌ - हूयाविहून्‌या व॒ हम यद्रूसन्रून अ्रहुम्‌ युद्सिनून & 
९4 सन्‌यन्‌ (१०४) अलायिक्रल्लजीन कफश विआयाति रब्विहिम्‌ व. लिक्रा जिह्व (र 

फहवितत्‌ जऽमालुहृम्‌ फला नुक्रीमु लहुम्‌ यौमलूक्रियामवि वजूनन्‌ (१०५) 
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® तज जायती व रुमुली हुजुवन्‌, (१०६) [०८4 ९ 
८4 ^^ 41} ¢ ~^ १002) ^ ४ [4 
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८ 4 क [तत्‌ ल म ल ~.) १८९५।१८।७१ ०-५.9 4 | १ 
हम्‌ जच्ातुल्‌-फ़िर्‌दौसि नृज॒लन्‌ ४५4 
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ॐ वह्र क्रबल अन्तन्फद कलिम एय 
ब्त तु रन्बीवलौ | 

जिञूना विभमिसलिह् मददन्‌ (१०९) 
> कल्‌ लिन्नमा। अना बणशरुम्‌ - मिस्‌लुकरुम्‌ 
यूहा जिलेय अन्नमा। अिलाहुकुम्‌ 
५ ९ अलाहूंवाहिदुन्‌ न॒ फ़मन्‌ कान यर्जलिक्रा।अ 
> रब्बिहवु॑ फलूयऽमल्‌ बमलन्‌ सालिहूव 
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5६ # (सक्की) इस सुरः मेँ श्ररबी के ३६६ रुक, ६६८ शब्द, ६८ आयतं श्नौर ६ स्कृ है । 
ल | ` बिस्मिट्लाहिरंहूमानिररहीमि ® 
ध काक़हायायैन्‌ साद्‌ किक ज (१) , जिकर रदरूमति रव्निक अब्द 
(8 भिन्नी श घला ज्‌ (२) जिन्‌ नादा रब्बहू निदा।अन्‌ सक्ीयन्‌ (३) कराल र 1 
त ४१ १ हनल्‌ - अज॒मु भिन्नी वश्तञ्जलरजूसु शबोंव लम्‌ अकम्‌ - विदुजा ञि 
् आक्र ४) व भिन्नी कि परतुल्‌ - मवालिय भिव्वराओी व॒ कानति ति 
[लल वसी ना (५) , रयरिधनी 9). 
भः = क्र सला वज्‌ञलूहु रव्वि रज्ञोयन्‌ (६) या जकरीया 
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«203 ता मनिसुमुह्‌ यहया ला लम्‌ नजृयल्लह मिन्‌ क्रबुलु समीयन्‌ ५, ८. 
५५८०2 तरातप्म (6 तरच "गन 4141141 
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६०५६८६४; £4८:4:८2८:::4:44; 


@ ९९९ ९१९२८३६636363 स्त्रि त्रि ्टत्र ट एर हत हट ट एर रि ट (रत्ति 
टत ~ &) 
जनस ८८५ ६८.६८ २३६८ २८८२ ६२ ५६८०८५६८ ६८२ < 1111 
म | त्र 
त्र सूः ® 
ह॑ कशल अलम्‌ १६ @& अनुवाद @& रः मर यम १६ ५११ &ॐ 


एव ~~ -----------~- ~~ ~~ ~--~--------------- ~~ --~---~-~---~--- ~ 
र तो कह दो कि हम तुमको बताएं कि किसके काम बिल्कुल अकारथ हैँ ।(१०३) वह लोग जिनकी ६ | | 
दोड्‌ भाग दुनिया की जिन्दगी में बरबाद हुई ओर वह इसी ख्याल मेह कि वह अच्छे काम कर द | 

४५ रहे ठे । (१०४) यहो वह लोग दहै जिन्होँने अपने, परवरदिगार की आयतो ओौर उसके ¢ 
स सामने हाजिर होनेकोन माना तो इनके काम अकारथ हो गये फिर क्रियामत के दिन हम £ 
इनको तौल न कायम करेगे (क्योकि आखिरत के लिए उनके नेक कर्मा का पलड़ा तो खाली ही ६ 
मि है) । 1 १०५) यह दोजख उनका बदला है इस पर किं उन्होने इन्कार किया ओर मेरी & 
(३ नायतं ओर मेरे पेगरम्बरों की हँसी उड़ाई ।(१०६) (लेकरिन)जो लोग ईमानलाये ओर नेक काम इ 
(3 किये उनकी मेहमानी के लिए जन्नत के वाग हे । (१०७) जिनमें वह हमेशा रगे, यहाँ से र 


न्ट रि 
ह. (- 4 | ८५ ८५ 


कहीं जाना न चरहैगे । (१० ८). (ए पैगम्बर! इन लोगों से) कटौ कि अगर मेरे ९ 
९ व तिना को बातों के ( लिखने के ) लिए सुर स्याही हो तो वह्‌ ( लिख ते-लिखते ) मेरे = + 
९ र क नातं खत्म होने से पहले निबट जाय चाहे वसा समुद (स्याही बनाने को ) ओर भी मदद श्रु, 
श म हेम लाये । (१०९) (रे पैगम्बर !) -तुमक्हो कि म भौ तुम्हीं जसा एक आदमी हं २ 
क रे पास यह वही (ईश्वरीय संदेश ) आया है कि तुम्हारा माबृद (पूज्य) बस एक ही माबरूद (स 
६ त तो जिसे अपने परवरदिगार के मिलने की 1 होवे उसे चाहिए किं नेक काम करे श्रा 
(8 अर किसी (दूसरे) को अपने परवरदिगार की भिबादत में शामिल न करे । (११०) + «3 < 
क @ १९ सूरः मर्यम ४४ ९ 
(मक्की) इसमे २६८६ अक्र, ६६८ शब्द्‌, ६८ च्रायते चनौर £ सकृ ह । 8 & 
बिरिमितलाहिरंहमानिरेदीमि । 8 
शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान ह । ` ९३ 


काफ़-हा-या-ते।न-सा!द (१) (ए पैगम्बर |) यह उस मेहरबानी काजिक्रठे जो && 
५७ परवरदिगार ने अपने बन्दे जकरिया पर कौ थी ।(२) कि जव उन्होने अपने परवरदिगार 
पी आवाज (अन्तःकरण) से पुकारा ।(३) बोले किणे मेरे प्रवरदिगार ! मेरी हडां ह्र 
४ पे की वजह से) कमजोर हो गयी है ओर सिर वुदढापे (की सफरदी) से भङक उठाटै ओरणे (त 
रदिगार ! रमँ वृज्ञसे मांगकर (कभी) नाकाम नहीं र्हा§ । (४) _ ओर अपने (मरने के) ह 
शद्‌ सुञ्को भाईबन्दों से डर है ओर मेरी बीवी बन है, सो अपनी तरफ से मूञ्ञको एक वारिस ९ 
नी बेटा) दे। (५) जो मेरा (तेरी भिबादत केलिए) वारिस हौ ओर याक्कूब के घराने ६ 
ग वारिस हो ओर एे प्रवरदिगार ! उसे मनचाहा बना । (६) (अल्लाह ने कहा) जकरिया ! ६२ 
हम तुमको एक ल्के की खशखवरी देते है जिसका नाम यहिया होगा । (ओर इससे कः 
श्व हमने 0 णि; इस तनाम श ६ 00 नाम का कोई (देसे खलक्षणों वाला पदा) नहीं क्या। (७) &3 
पर र इस सूरः मै हजरत श्रीसा ° बी पेदायश व उनको माँ ह्‌०9 मयम क] बन्‌ हे श्र उन्दी कनाम ` उन्हीकेनाम ह 
सौव : का नामकरण क्रिया गवादे । सरः कै श्मवतग्ति होने का समव रसूल स ॥ [हजरत स पहले मक्वी £3 
ह अन्तिम दिनो पर है। ५ पहले जिक्र शा चुका (त ५५६ ^; श क ह्म मुसलमान पर बेहद बहु ९ 
सने" शरोर ४4 या गरीब परतो शारीरिक ५/५ (1 सीमान थी। ते मोक पर रूलललाइ £ 
वो “ ४ को हब (अवरीसीनिया) के नेक श्रौर घातक ग्रीसाड भादशाह नजाशी को पनाह पे उसे सुल्क ` (९ 
रवाना (देश त्याग) कर जाने को सलाह दौ | चुना शुरू ५ एकं जत्था ग्यारह मद्‌ शरोर चार श्रोरतौ ४४५५ 

द्ऋ। बाहे कुष श्रौर गये, फिर श्रोर गये । इस हजरत के मेके पर क्ुरैशौ ने उनका [पेज क] हित 
$ यानी तूने पेगी इर प्रार्थना स्वीकार की दे । > पर| १ 
१०९9 ६16206362833 मिल ४ £23642363626363 
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मिन्‌ अहलिहा मकानन्‌ शर्‌क्रोयन्‌ दा (१६) ¦ 
३ . फतखजत्‌ मिन्‌ द्निहिम्‌ ह्जाबन्‌ करि ल फ़अर्सलन्‌॥ 


> 7 [7 [र 7 


2६; ८६८०. (८०६८ 


< 2 + 211176८7 त्र ष्7) (9.1. क 91 -91- कः (८ 


26. 6 १ (2 9 
५ 12117111 11110 वम ५११) प 
५१२ @ क्न शरीफ @) सुरः मर्यम ९६ 3 


[क "कि „कि 
[षीम ज श क क प 7 सौमी भौमी मी ०) ^ 9१७ 99 शर छश छ ख $, „च रि १ 


६ तेव लगरत & 
क्राल रब्वि अन्ना यकन ली गुलाम कानतिम्‌ - रअर्त। आक्रिरौव करद्‌ ब 49. 
भिनलूकिबरि खितीयन्‌ (उ) क्राल कजालिक जन॒ कराल रञ्बुक हुव अल्‌ 4 
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हेयिन्‌ंव करद्‌ खलक्रतुक मिन्‌ कवूलु व लम्‌ तक्र शैअन्‌ (९) क्राल रब्बिजूअली ६ 
चित्त त्‌ क्राल आयतुक अल्ला तुकल्लिमन्नास सलास लयालिन्‌ सवीथन्‌ 4 ५ | 6 
। | ¦ ग्ध (सपर 
ज । ट्र ------------ +^ ~ रमन्ति | ` १. 
५ अला क्रोमिहर्वु मिनल्‌ - मिहूरावि 1द2-24 
६ । नव |) र ¢ 4 ४ - त ८ ५ ८; 44 (९ ;{ । | 
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॥ ५ । त्‌ ८८८ 4 ८ £ {८ (ग 2 <: ¢ 
90 ८.1 ०1:4८:1६: 8 


३ + ५ 4, | थ {4711 24 
(1141614 ०440 ५ 
| - 100८46०८ = 
| 9 ---9८) = { ८ ८ 6 ८ 0 | 
(61 
१ र ‰ {£ ८ $ 
| ८4८44 ०८०४ 1 „| 
६4 ( ६5; 148 4 ॥ 
104 
( ¢ ८ [८2 ८443 {90 ४1 ९५ 
द ४ 4 54|| 
५८ प (५ ॐ ९ ् ॐ (८: 9 
११1. 1 {.44| 
0 4०८. 
† ‰ (0; न 
(न र ्््स् गः 


जिलंहा र 
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व याम युदरूखसु दयन्‌ (१५) + वच्जरर्‌ 
फिल्‌ कितावि मर्यम म॒ > अजिन्‌ - तबजत्‌ 
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६ :फतमस्सल सहा बशरन्‌ सवीयन्‌ (१७) क्रालत्‌ भिन्नी। अजु 2 9... 
@ ~. न्क भिन्‌ वृन्त तक्कीयन्‌ (१८ ) कराल भिन्नमा। अना रसूल रब्िकि नप् 
| नः ` लिजहुब लकि एलामन्‌ जकोयन्‌ (१९) क्रालत्‌ अन्ना यकूतु लं लिकि ज्‌ ८4 
श्र चःम्‌ यम्ससूनी वशरूव लम्‌ अकु बगरयन्‌ (२०) @ क्राल कजा. सि व 
त 6 कलि रब्बुकि हव अर्लय दैथिन॒न्‌ ज्‌ व लिनज्‌ लह आयवल्लि ना व्रजत्‌ ^ 1८ 
ध सहूमव्र्मिन्ना ज्‌ व कान अभूरम्‌ - मक्गूजीयन्‌ (२१) फएहमलत्‌हं # ज्‌ ८4 
8 विट्‌ ‡ मकानन्‌ कमरीयन्‌ (२ ) फ़अजा अहल्‌-मखाज् जिला जिज्‌जिन्‌-नच दाहा (५ 
ध करालत्‌ यलतंनी मित्त कबल हाजा व कृन्तु नस्‌यम्‌ - मन्सीयन्‌ (२३) #, व 4 
क्क मिन्‌ ५५ तहतिहा' अल्ला तहूजनी करद्‌ जञल रब्बुकि तह्रतकि सरायन्‌ (1 | २५) ८ 
छी विजन्‌ तातित्‌ ति सठवन्‌ जन्‌ ५ (8 
`" "0368388 सविन ४ १0623362 
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कराल अलम्‌ १६ @& अनुबाद @ सूरः मरयम १६ ५१३ 
(न व न 14 न~~ ---न4द--~~ वि 5, हस्म 
(जकरिया ने ) कहा कि ए परवरदिगार ! मेरे यहाँ लडका कंसे हो सकता है जब कि मेरी बीवी क्क { 
बज्ि है ओर नै वित्क्रूल ब्रूढा हो चुक्रा हं! (८) कहौ एेसा ही 4 होगा । तुम्हारा (त्‌ 
४ परवरदिगार कट्ता है कि यहतो मेरे लए आसान है ओर पहले तुम्हीं को मने पदा ( क 
९ हालाकि तुम कुभीन थे। (९) (जकरियाने) निवेदन क्या करि ए पररवरदिगार | 
मेरे लिए कोड्‌ निणानी ठ हरा द कला कि त) निशानी = यही है कि तुम बराबर तीन (स 
रात (दिन) तक भले चंगे रहकर भी लोगों से बात नहीं कर सकोगे$। (१०) फिर & 
(जकरिय)) हजरे (कोठरी) से निकलकर लोगों के सामने अया तो इशारे से उनको समज्ञाया कि £ 
उवह जर शाम (अल्लषह्‌ की) याद मे लने रहो ।(११) (गरज यहया अ° षदा हए ओर ध ध 
(क्म दिया) एे यहया ! क्रिताव को खन मजबूती से लिये रहना (पालन करना) । ओर त 
हमने उनको लङ्कपन मे ही (दीन की) समश्च दो। (१२) ओर अपनी तरफ़ से उनको (नेकी स. 
र) स्वभाव ओर पवित्रता दी ओौर वह परहजगार था । (१३)  ओौर अपने मवाप के साथ स्म्‌ 
१ बरताव करता थ{ ओर जत्र करनेवाला व वेडुवेम (अवज्ञाकारी) न था । (१४) ओर सलाम ( 
हे उस पर (हमेशा) जिस दिन पैदा हआ ओर जिस दिन मरेगा ओर जिस दिन (दुबारा) जिन्दः हत्रा 
उ खड़ा होगा । (१५) ॐ | | ग 
भौर (ए पैगम्बर | ) कूर्मान मेँ मरियम का जिक्र करो ® । जव वह्‌ 0 लोगं त त 
३ होकर पूरव को तरफ़ एक मकान मे (स्नान के लिए) गई' ।(१६) फिर लोगो की तरफ़ क ९३ना 
रा कर लिया; फिर हमने अपनी रूह को उसकी तरफ़ भेजा ओौर वहं पूरा मनुष्य बनकर उसके हरज 
मने जाई । (१७) (मरियम) कहने लगी अगर तुम परहेजगार हो तो म, तुमसे भत्लाह्‌ शुम 
की पनाह माँगती हं । (१८) काकि मँ तो तेरे परवरदिगार का भेजा हुआ (फ़रि ष्तः) है ६3 @ 
र्तलिए (आया हं) कि तुञ्चको एक पाक लङ्का दे जाऊं (१९) वह बोली किमेरे कंसे ६. 
इका हो सकता ह जवि मृन्ने किसी मदं ने नहीं छृभा भौर मै कभी बदकार नही रही । (२०) (ति 
9 र्तः ने) कहा ठेघा ही होगा तुम्हारा परवरद्िगार कहता दै कि यह मुञ्च ह, आर ६२ 
भे इसी तरह पैदा करना चाहता हँ क्योकि) लोगों के लिए ह्म ८9 ष ५ €+ १ हि 
हते ह (करि अल्लाह क लिए कोई भी काम मूर्किल नहीं) ओर (लोग अपनी तर्‌ ९ 
६3 
(4 
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र => ॐ ॥ ६ र चका है। (२१) इस 
ठम (क ओर यह काम सुक्रदर (नियत) होन ॥ 

परे त च गर ५ । + ओर वह फिर (लोगों की मलामत से बचने के लिए) गभं लेकर ६२ 
ही अलग दूर मकान में जा बैठी । (२२) फिर (बच्चा) जनने का ददं उसको एकं खजर ॒के ९ 








अ न = ~ ४.) 
५4 "इकी जडके पसल आया। (मरियमने कहा) अगर म इससे ष मर ॥ चको होती (९ 
९१ भौर भूली-विसरी हो गई होती (तो दस लोकनिन्दो ग नीबते न आती) ॥ (२३) फिर ५ 
& ऽसो उसके नीये से (फ़रिष्ते की) आवाज अ{ई क्रि ए मरियिम | ॥ उदसि न ही,.तेरे परवरदिगार पए 
& ने तेरे (पने के लिए) नीचे एक चक्मा बही दिया है (२४) ओर खजर की डालो कौ अपनी इह 
चः तरफ़ हिलाओ उससे तेरे लिए पक्के ( ओर ) ताजा 1 9 9 9 (२१) ( खाने के लिए ) गिरेगे । ( २५ ) धः 
५ ^ 0 --- क = 
(१०५१ १ से] समुद्री किनारे तक पीला किया कि धे मुल्क के बाहर भी चेन के लिए न जा सकै शरोर यहीं मर -घुटे । श 
२५ + २) त अ ९ ~ 
ष म्ला दी कृपा- ये सकुशल इश टच गये । इनक जाने ते छुरेशो म एक परेशानी ५: भ पेदाहुईैकिये (६8 
९३ कसी न किसी ध्र ॐ क, पोते, माई, बहिन, चचा थे । ( न ग ट ५१२ | तेना-पीयना मचो | ६ 
६ नमे से कुछ लोम मामता मँ खुद इस्लाम कौ श्रोर खन्‌. हरः च्रोर कु लाग इनके श्रोर भी जानी [पेज ५९५ पर] ६३ 
छ § देखिये सूरः श्राल्ि च्रिमरान श्रायात ३८.४१ पष्ठ १०७। | श 
छ्‌ न. ट्र. + 4/९ चत ५4 ` 
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करली चिन्नी नजरतुं लिरहूमानि प्रमन्‌ फलन्‌ भुकस्लिम ल्‌ - यौम॒भिन्सीयन्‌ न्‌ 
(२६) फअतत्‌ विहः कौमहा तहूमिलुहू त्‌ क्राल्‌ या मर्यमु लक्रद्‌ जिभूति 4 
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व्व ८ 
६३ शन्‌ फ़रीयन्‌ (२७) या।भुरत हार्न मा कान अलुकिम्‌र असौभिव्व मा इ 
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द टि ११.००१ 714 4 ८ 
ठन नन्द्य त ८ ट्र 
8 कनत्‌ ` जुमु # बग्रीयन्‌ सला न्‌ (२८ ) ८. ६ क ध 
धि फभमशारत्‌ भिलंहि त क्राल कैक नुकल्लिमु |=. (2 ; 
(8 मन 4 091. (१८८४८५61. | 
ङं मन्‌ कान फरिल्महुदि सरवीयन्‌ (२ ९) क्राल |०८,८.1; 4.८6 1 ६626| (ए 
स्ति हि 0 दुल्ला ८ ८ ८ (& ;८५॥ ~" 46 | 
€ -न। अन्दुल्लाहि करप त॒ आतानियल- 4 6 
५ | ९ 45८4८014; 10 | 
कत जथततौ नवीन्‌ त (२०) (| 1 
र 2 जञ्जलनी मुबारक्न्‌ जनमा क त [91 
(4 व ओंसानी बिस्घललात्ि वङजक (र तु [४ "44 £ 
3 ` ^, कजजकात्ि मादुम्तु | 1 0 
शर ष 2:11:.1;2 4, ९ (4 ९४४ > च “+4-45 2 01149 
ख विवालि गी १८4०-9; 91 ५ ८4 | ‰ 
ध ज्‌ वलम्‌ यज्‌अलूनौ जव्वारन्‌ | | 
4 ककोयत्‌ (३२) क््नागु अतेव गौम प 444 0 
£ वु (| 
ह त्‌); याम मभूत्‌, व योम अनयत  ¶ 4 
६ । "प ॥ , ,, ् 1 (८4 44८. „ >१,.८८ » १८१ (4/1 ८ (७ । / ८५ 
&§ शयन्‌ (३३) जालिक अओसवन्‌ मरयन न्‌ 6 ~ ¢ 
८५ १. अ ज {= द्र न (५ ९ ज %# 
९ 1४ ह क्रकल्लजी फीहि यम्तरून (३४) मा कान लित्लादि ४4 < 
ध क ५ 7 ~ हात्हुं त्‌ _ जिजा कञ्ञा अमूरन्‌ फञिन्नमा यक्रूलु नां & । 
8 ५ 011 तत (३४५) वं बिन्नल्लाह रन्वी वं रज्बुकुम्‌ फञबरटूहुं त्‌ क ७ म 
दि 4 
धि त्म्‌ ~ मुस्तक्रीमुन्‌ (३६) कष्तलफल्‌ - अदृजावु मिम्‌ - बेनिहि = ५ 
\॥ ~ ज ॥। ध > 
०९ शशु लिल्लजीन क़रू मिम्‌ - मश्हदि यौमिन्‌ अजीमिन्‌ (३७) म फी 0 
लां टम्‌ व अबृधिर्‌ ला यौम भूतूनना लाकिनिज्‌ - जालिमूनल्‌ ~ थाम परल- 
भ अ ज ५ # 
0 । म्‌ पुपीनिनु (६) व. अनजितुम्‌ भल हसरत्रि जिन्‌ ५१, 1 
अ . ववं ४ #। न ५ 
ष नह भु व हम्‌ परौ पूलविव्बहमु ला गुमूमिनून (३९) वज्‌करर्‌ (4 
९६ >, न रपुल्बज्ञं व मन्‌ अतंहा व जितना युरजअन (८०) ओ १) 6 
भ फ़ल © / 4 
५8 हित तावि अिब्‌राहीम ^ त्‌ | जिन्लहु कान चिहीक्रन्‌ नबीयन्‌ । | 0 
ना यस्मै क्ल लिमवीहि याअबति बिथ, तइ ४२) ¢ 
` अकता पदषिर ब ला पुगूनी अनु भजन्‌ {4848 
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काल अलम्‌ १६ @ अनुवाद @ सूरः मरयम १६ ५१५ 
[र सक ला भ ककष पीती ति 0 ४, ग क त कर कक सलक्ककष् ६३ 
फिर खाओ ओर (चमे क। पानी) पियो ओर (बेटे को देखकर ॥ आंखें ण्डी करो। फिर ह 
कोई आदमी दिखलाई पड़े (ओर वह ुजञसे पूष) तो (इशारे से) कह देना कि ने दय.नु 
हमान) का रोजा मान रवा है । सोम आन किसी आदमीसे बात न कमी । (२६) 
फिर मरियम लड़के को गोद मं लिए अपनी जाति के लोगों के पास आई। वह्‌ (देखकर ) 
कटने लगे कि ठे मरियम ! यह्‌ तो तूने त्फ़्रान बरपा क्िया। (२७) टे हारून की बहन । 
ग तोतेराबापही बदकार था ओरन तेरी माता ही बदचलन थी। (२८) तो ( म॒रियम 
बच्चे की तरफ़ इशारा किया (क्रिजो कुदं पृष्छना है उसमे पृछ लो) । वहु कहन लबे 
9 हम गोद के बच्चे से कंसे बात करं । (२९) इस्त पर बच्चा बोल उठा किं मँ अल्लाह का 
न्दा हू, उघने मुञ्चको किताब (दंजील) दौ ओर मृक्चको उसने पैगम्बर बनाया । (३०) 
भीर मे जहां हं (जिस हाल मे हूं) मुञ्षको बरकत वाला बनाया । ओर सुञ्लको आज्ञादी कि जब 
तकं जिन्दा रहं नमाज पदं ओर जक्रात्त दं । (३१) ओर (मृज्ञको) अपनी मा के साथ नेक 
क वाला (वनाया) ओर मूज्ञको ज।लिम ओर अभागा नहीं बनाया । (३२) ओर मुञ्च 
सलाम है जित दिन मँ पैदा हअ! ओर जि दिन मर्गा ओर जिस दिन (दुबारा) 
गलाक्रर उठाया जागा ! (३३) . यह है ईसा मरियम का बेटा, (जर यह है) सच्ची बात 
समे लोग ज्ञगड़ा करते है । (३४) अल्लाह ठेसा नहीं कि बेटा ५ वह॒ पाकरहै। जब 
किसी काम का करना ठान लेता है तो इतना कह देता है कि 'हो' ओर वह हो जाता है।(३५) 
९ कहा कि बेशक अल्लाह ही मेरा ओर तुम्हारा परवरदिगार है तो उसी की . भिबादत करो, 
ही ध सीधी राह है। (३६) फिर लोग आपसमें करई राहों में ्रक् -क्रिक्र बेट गये सो उन 
1 के लिए तबाही है जो इन्कार करते हँ कि बड़े दिन (क्रियामत मे जब ४ उन्हे हाजिर होना 
रगा । (३७) जिस दिन यह लोग हमारे सामने आ गे, क्या कुछ सुने, क्या कु देखेंगे, & ° 
ण्न जजकेदिन (तोये) जालिम खली गृमराही मे भटक रहे है। (३८) ओर (एे (युव. 
पभ्बर | ) इन लोगों को उष हृसरत (पछतावा) के दिन से उराओ जब काम का फंसला हो हिला 
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चणा होगा @ । ओर (आज) यह लोग भूल रहै दहै ओर ईमान नहीं लति । (३९) लज 
भाखिरकार ) हम ही जमीन कै वारिस होगे ओरउन कैभी जो तमाम जमीन पर है, ओर + 
& रभारी ह्‌। तरफ़ उन सबको लौटकर आना होगा । (४०) % हिस्‌. 


1 ॐ 
मोर कूजन में इत्राहीम का जिक्र (लोगों से बयान) करो । बेशक वहं सच्चे पैगम्बर ह ह 
(४१) ` जब उन्होने अपने बाप से कहा कि ए वापं मेरे! आप कयो इन ५ बुतो ) की ६३ ४ 
जब उन्ह्‌ 1 8 त £ 
। केरते २६ योन सतते दबी जोन सुनते हैँ ओर न देखते ओर न कु आपके काम आ सक्ते हँ। (४२) मा 
नल गककाज्छ 1/५ 
५१२ से] दुश्मन हो गये । मक्का से कु कररशा सियासत-दां लोग हवश नज्ञाशी ॐ पास गये ननोर नज्जर- ९3 
चाहाकिये छ्ोकरेन हमर दीन के नश्रापके। एक मनमानी गदुत पर प्रप्त; (3 
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षे च रकर फुसलाना र करदे । नज्ञाशी ने उनका बयान काफी न सममकर इन मुहाजरीन € 
क्रिमे लोग है, इन्दं हमारे सपद कर दे । नजा | | यन्‌ ङः 


-पत्यागियो) को बुलाकर हाल पा शरोर उनके दीन का परिचय मगा | ॥ मोक्ते पर हज्ञरत जञाप्रर विनं अबू (स 
रति २० ने इसी दूरः मर्यम के उन शुरू की दो स्कृतरौ का पाठ क्रिया निरे ह° श्रीसा श्र°श्नोर ह° मयम का 
ने है शरोर मक्का तें रशं ॐ ज्म का हाल बयान किया । नज्ञाशी सुनता रहा शरोर उतके भक्ति रोर प्रेस के (९ 
१९ उमड़ ५८ | चुनोःचे मक्का बाले च्रपना मुह लेकर वापस श्रि । इते स परः का महत्व तो जाहिर ह £ 
५ ' ~घ सूरः ॐ उतने ॐ समय की मी तस्दीक्न (पुष्टि) होती है कि वह हश को हिजरत होने के [पेज ५१७ परा ९ 
। ्रिखाश्रील की संतानं मै पेते मक्त पर चप रहने ॐ रोज्ञे (मौन वत) का चलन था । ६9 
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> कराल अलुम्‌ १६ & अनुवाद | ` सूरः मरयम १६ । ५ ५ 


ए बाप भेरे। मुज्षको (अत्लाहं की तरफ़ से) ठेसा भिल्म मिला ह जो तुमकोः 
नहः मिला। सो तुम मेरो र॑ह॒ चलो, मै तुमको सीधी _ राह्‌ ।दखाऊ्गा । (४३) 
एबापमेरे! शैतान कोन पजो। वयोकति शैतान अल्लाह्‌ (के हवम) से फिरा हया है 1 (४४) 
एबापमेरे! मुक्ञको इस बात से उरं है कि अल्लाह की ओर से तुम॒पर कोड अजावन आं लगे 
भार तुम शेतान के साथी हौ जाओ। (४५) (इत्राहीम भु कै बाप ने) काकि 
इत्राहीम । क्या तु मेरे पृजितोंसे विमूखरहै? अगरतु नहीं मानेगा तो तुक्चको संगसार 
(पथराव) कर दुगा ओौर (अपनी खैर चाहता है तो) मेरे सामने से हमेशा के लिए दूर हो। 
(४६) (इब्राहोम ने ) कहा (अच्छातोमेरा) सलाम व्रदाई है, मे अपने परवरदिगार से 
तेरे लिए क्षमा मगगा । बेशक वह॒ मुज्ञ पर मेहरबान हे । (४७). ओर ध 4 ओर 
इन (वृतो) से जिनको तुम अल्लाह ऊ सिवाय पुकारे हौ अलग होता हँ भौर म अपने 
परवरदिगार को पुकारूगा, उम्मीददहै कि मै अपने परवरदिगार से दुआ माँगकर कमनसीब 


^ 262626 


४ 


६४ नही रहंगा । (४) तो जब इत्रादीम उन (मूतिपूजको) से ओर उन (मू्तियों) प 
जिनको १६ अल्लाह के सिवाय पृजते थे अलग हौ गये, हमने. उनको इसहाक्र ओर याक्रृब 
३१ ओर \ 


११ भौर सबको (हमने ) पैगम्बर बनाया । (४९) ओर हमने अपनी कृपा से उनको (सव 
च) दिया ओर उनके लिए सच्ची बात ओर बलन्दी भौर दी । (५०) ॐ 


ध 1 2-1-15 (ट (टट 
५८८४८. 2८४८४९८५ 6८; €~. (२ £2 ८2 + -1-: 


नक 


=> ठ = छु पट्‌ > हि 1 ष्टि ~ 
का चुना हुमा ओर पैगम्बर ओर नधी धां ४ ।(५१) ओौर हमने उसको तुर (पहाड़ ५ ग ६२1 
तरफ़ कारा आर (रहस्य की) बात कहने के लिए उसको पास बुलाधा । (५ २) 10 (5 
मेहरबानी से उसके भाई हारून को नबौ बनाकर बद्शा (५३) ओर क्रर्ान मे 010 
3 जिक्र करं = = ी था ।(५४) ओर अपने घरवालों को ^< 
४६ "केरा। वह्‌ वादे का सच्चा ओर रसूल ओर नवी थ ४, (म 
6 नमाज ओर जकात का हवम देता था । ओर अपने पर्वरदिगार को पसंद ) था । (५५) त्ति 
ञ भोर किताब मे इद्रीस का जिक्र (यान) करो। वह्‌ . सच्चा ननी था ‡ । (५६ ) 9. 
‰ ओर ४ वि ग टै जिन पर अल्लाह ने &> 
#& ` र हमने उसको बलन्द रुते तक पहचाया । (५७) यह लो 9 न॒ (य 
स केषा को, नलिन > ~ ओौर आद ओलादमेंसे; ओर उनलोगों को आओलादमे से जिनको भर 
९ ' वयामं से ओर आदम की ओलादमें से; 1 आ लत 3 
8 रेमने नूहके साथ (नावमें) सवार करा लियाथा; ओर इत्राहं 04 4 ड म स २ 4 
मसे आर उन लौगो कौ भौलादि स्त जिनको हमने सच्ची राह ५ १ चुन लया । ६२२ 
भभ रह्सान ~~ <न क आयते उनको पढ़कर सुन आयतं उनको पढ़कर सुनाई जातीं तो सजदेमें गिर पडते ओर रोते रहते थे । (५८ ) 4 रज्‌ 
44111 ० इताहीम्‌ श्र का जिक्रश्रायादे। नुकि उनको भी श्रषने (स 
भाते तंग प्राकर देश स्वा करना पड़ा थाश्ौर बाद भै ्रह्लाद की पदमत से उनका नाम ॒श्रालममे < 
, ९ ॐ ४ ९ ^ नो 
शन होकर रहा इसलिए उनका बयान दश जाने वालो पर चवा होता है, श्नोर इमानवालौ बो वता 
न्ट ५ र १.९ 
र्‌ #% उन्‌ पर द्मललाहका साया हे | उन] लोक-परलोक स्र जगह भला ही भगला इ | श्रनञत्ता इन्सान स 
केण चाहिय कि वह सत्र व नमाज्ञ पर क्रावम रहं । दिये इससूरः को त २९१; ५८; ५६ | ङ 
§ द° इाहीम ज्र क क श्नोर पोते । यहां दसमा्दल शृ का नाम नहीं लिवा, वह इाहीम य्र० के साथ ङ 
< + 8 * ॥ (~ = = पर {=-= ० ध 
 रदे। ९ श्रल्लाह की वही" यानी सम्देश जिनको मिला परे नवरी शरोर उनम भी खास षे जिन्हे कि,ताब मलौ 3 
् श्रौ ह 8 + = (> = ५ स्र ^ ६ 
त नके षी उम्मत क्रायम री बह रषूल हये | ‡ बाज्ञ काकहना हे किह दस श्र° बनी इखाईल ५२ 
॥: कोर ननौ हुए है | बाज्ञ कते दै द° शृह्यासि श्र का यह लक्रब (उपाधि, था। लेदधिन ग्राम ः 
६१.०.१६ देकिपेद० नूह श्रते पहले ह्येदै। | ५ 
९२३ 131 < {६323624 महर पमन पन्न १, 
५५८१५९२ २ (८०१०८ ०५0६५ 0८०५ ०५४५ ०५ 1६८ 4 (नव ह (२ 3 





आर (एे पैगम्बर ! ) किताब में मूसा का जिक्र (बयान) करो। वह बेशक (अल्लाह 
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@ क्रत्रांन शरीफ 
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6 कराल अलम्‌ १६ @& अनुवाद्‌ @ सूरः मरयम १६ १६ ^ 
1 
(2 फिर उनके बाद एेसे नाखलफ़ (कपूत पैदा) हुए जिन्होने नमाज छोड दीं ओौर बुरी ख्वाहिशों म्‌ 
6 के पीछे पड़ गये, सो उनकी गुमराहौ उनके आगे आवेगी । (५९) मगर जिन्होने तौव: < 
९ ओर ईमान लाये ओर नेकं काम क्रिये तोरेसे लोग (बहिश्त के ) बागाोंमे दाखिल होगे ओर १ 
& उन पर (जराभी ) जुल्म न ` होगा । (६०) (यानी सदा बहार ) जन्नत जिसका रहमान 8 
(4 ने अपने बन्दों से दरपरदा (परोक्षमें) वादा दे रखा है, बेशक उसका वादा (नेककारों के < 
५ ए) आनेवाला है । (६१) वहां कोई बेहदा वात उनके कान मेँ न पड़गी सिवाय सलाम§ & 
ध के, ओर वहां उनको रोजी सुबह-शाम मिला करेगी । (६२) यही वह स्वगं है जिसका अपने && 


ष्दामेसे जो परहेवगार होगा उसे हम वारिस बनाणएगे। (६३) ओर (एे पैगम्बर ! ) 5 
टम (फ़रिश्ते) तुम्हारे पालनकर्ता के विना हक्म दुनियां नहीं अति। जो कुछ हमारे १ 
आगे होनेवाला हे ओर जो कुदं हमसे पहले हौ चुकादहै ओरजो कुचछडइन दोनों के बीच में लं 
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ब उपतीके हुक्मसे है ओर तेरा परवरदिगार भूलनेवाला नहीं । (६४) आसमानों ओौर = 

तीन का ओर उन चीजों का जो आसमान ओर जमीन के बीच मे हं (वही ) उनका परवरदिगार श 

है! तो उसी की भिवादत मे लगे रहो ओर उसी की बन्दगी पर सन्न करो। भला तुम्हारी जान दः 
॥ भर्लाह जसा) कोई ओर भी है ? (६५) + दि 
८9 ओर आदमी पृच्छा करता है कि जब मै मर जाङ्गा तो क्या फिर जिन्दा करके उठाया = 
क गाञगा? (६६) क्या (यह पृते समय ) आदमी याद नहीं करता कि हमने पहले भी तो इसको पैदा 2 
४ क्या था ओर (जबकि ) वह्‌ कुच भी चीज न था (६७) तो (एे पगम्बर । ) तेरे प्रवरदिगार की ६४ | 
६६ ६ म उनको ओर शेतानों को जमा करेगे फिर उनको दो ह ८.० 4 क 4: 
(3 ४ घृटनों के बल गिरे होगे ।(६८) फिर हम हरप्रिक्रिमेंसे उन लोगों को बीच निकाले जो ९4 । 


ररी ज ०. ञं ८ 
. ` हम (अल्लाह) से सवने उयादः सरकशी किया करते थे। (६९) कि लोन इस ( जरघरुम) ह 
भाने के यादः लायक्त ह हम उनको खृब जानते हं ।(७०) ओर तुममे स कोई नहीं जो इसमें श 
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॥ से होकर दिगार प्र लाजिम ओर निश्चित है ।(७१ ), पिर ङ 
4144411: 
(3 । क बचा लेंगे ओरं बेहुक्मो को उसी में ६ य वड़ा छड़द्‌ ^ । (७२) ओर भर 
७३ ` हमारी खुली आयते लोगों को पढ़कर सुनाई जाती हैँ तो काफरिर ईमानवालों से पृते है कि धः 
९ म । दोनो फरीकरों से मकान किसके अच्छे हैँ ओर मजलिसं किसको अच्छी ? (७३ अ 
(4 र रकी पहु बकवास है) ओर हम इनसे पहले बहुत-सी जमातों को जो ५1 ओर शाने भ 
1 4, 03 यः 


६ पह जवो उस सवाज्ञ का है जो ह° पृहम्मद साव सू न जरील चर से पहा था। । एकं बार बह कई 
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९१ ल ५ (न न 7 0 1 सा क क क द स व कक वकर कक क कव (3 
(ए पैगम्बर | इनसे) कहो कि जो शष्स॒गुमराही में है अल्लाह उसको ओर दील देता चला य्‌ । 
चा रहादहै यहाँ तक कि जव वे उस चीज को देख लं जिसका उनसे वादा किया जाता है- € 
चाहे अजाब (द्निया भें) या क्रियामत, तो (उस वक्त ) इनको पता चल जायगा कि अब किसका ४ 
सतवा बुरा है ओर क्रिसक्रा जत्था कमजोर है ।(७५) ओर जो लोग सीधी राह पर ह अल्लाह 6 
तको ज्यादा राह दिखाता है जौर कायम (चिरस्थाथी) रहने वाली नेकिां ही तेरे रब के £ 
नजदोक जजा (कर्मफल) ओर आखिरतमें लौटने की नजर से ग्यादा अच्छीदह। (७६) 8 
भला तुमने उस गस को देखा जिसने हमारी आयतों से इन्कार किया ओर कह्ने लगा ञः 
क्रियामत होगी ) तो वहाँ भी मूञ्चको माल ओर संतान मिलेगी! (७७) क्या उसको ब १ 
वर लग गईदहै या इने, अल्लाह से वादाले रखा दहै। (७८) हरशिज नहीं, जो कुल ९३ 
¶हे वकता है हम लिख रखते हँ जर इसके ह्र मे सजा बढाति चले जायगे । (७९) भौर यह जो ( 
माल ओर ओला आखिरकार) वह सब हमारे अदितियार मे रह ६ 
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| ही सर्‌ 
¢ ये पूजित बना रखे हैँ तारि वे इनके मददगार हों । (5 १) रणा न ॥ ग्द शः 
ईर/ इनकी पूजा का इकार करेगे ओर उल्टे इनके बैरी हो जागे । § (८२) + न 
8 ङि (एे पैगम्बर ! ) क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शेतानों ५ काक़्िरो पर चड़ रा है ध ५ 
ष 4 वह्‌ उनको उकसाते रहते है । ( ८३ ) तो तुम इन ( काफि ) प्र्‌ ( सजा उतरने की ) ५ 
षभ भत्दोन करो, ठम उनके लिए दिन गिन रहे है । ( ठर ) जिस दित हम परहैजगारों को सदलं 


भ्लाहे के साने मेहमानों की तरह जमा करेगे । (८५) ओर गुनहगारों को दौजख की मि 
द प्यासा हके @ । (८६) वहां लोगो को सिफारिश का अधिकार न होगा, हां (सिवाय म 
के हां लोग सफ ६८२ 
९ जिसने अस्लाह्‌ ९ ५, लिया है @ | ( ८७ ) ओर कीई-कोईं ( यानी ओीसाई ) (न 
५) ₹ कि अल्लाह्‌ बेटा रखता है। (८) (ए वेगरम्बर | इनसे कहो) क भारी (सख्त) ला 
र हे जो तुम गढ़ लाये हो। (८९) निससे आसमान फट पड़े ओर जमौन फट जावै रजि 
(र पाड दै कर गिर षड । (९०) ' इसलिए कि अल्ाह के लिए वेटा सावित करत ट । (म 
र ओर लायक ( शोभित ) नहीं कि अल्लाह किसी को बेटा बनावे। (९२) आसमान वः | 
। मीन मे कोई नहीं है जो अल्लाह के आगे दास होकर र आवे । (९३) अल्लाह ने 3 
१ धेर रखा है ओर इनको गिन रखाटहै (ये बचकर कहां जयेगे) । (९४) ओर हर ॐ 


८-८-2८ 
(-2 1-2-22 21.21 52212 
< 


--^ 4 --^, 


र ट 


९३ ईः चिर (-&। 
(३ २.५ क्रियामत कै दिन अकेला उसके सामने हाजिर होगा । (९५) बेशक जो रि 
॥ ~ लाये ओौरनेक काम कि भान लाये जौर नैक काम किये उनके लिए अल्लाह मुहव्बत अता करेगा । (९६) क 
बन © तर न 0 < < 
क म्प )} एक काक्षिर मालदार तै एक सुरलमान ८.1. ५ 412 त्‌ श्रषना दोन छोड दे तो रं 
९ 3 \्गा | मुललमान बोला, तू मरकर फिर जय तो भी मै.श्रपना दीन न बदलूँ | इस पर पहला बला £> 
(५ ६ 44५ तौ यही माल शरोर श्चोल्ञाद पागा ।' इसपर कहा कि वहां इमान कात श्रायेगा, माल नहीं | (९३ 
ह ५ न वगा को श्रल्लाह मानकर उनकी हतौ को पूते दै ' इसकी खबर मरे हुए उन ब॒ज्ञगां कोतो ६२ 
५३ ॥ | घै जरूर इनकार करेगे कि त्रिला हमायी जानकारी या हूकम ये हमारी श्रोलाद हमको पजने लगी थः 
वहम कभी इल्मन थान है| ६ 
"०.० 38169038363६3 मंजिल ४ ८०००५२९2 भुर 
८ ८२६य्‌ ॐ 
15212 "^ ४ ५ . 


। 
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६3 

३ £ बिह कोमल्‌ - लुद््न्‌ (९७) व -कम्‌ अहलक्ना क्रबूलहुम्‌ मिन्‌ क्ररनिन्‌ त्‌ ६ 

मा हल्‌ तृद्िस्यु मिनहम्‌ भिन्‌ अहृदिन्‌ ओ तस्मज्रु लहुम्‌ रिक्जन्‌ (९८) 3 © 

७ "0 

(-® | > इतान्कान वि र => ट १ ; य 

नि£ @& २० सूरः ताहा ४५ & (धिय ध 

( ¢ ध 10 (0 0 61 

< ६ (मक्की) इस सूरः मे शररवी के ५४९९ हरू, १९५१ शत्ध ( | नय „1.24. | && 
१३९५ आयतं छोर ८ रस्‌कुच््‌ हँ | | {23 ५ ? 

र्‌ ठ र | निरद्री मि > | 2 >) <~ ~----~ | 4 

£ 50 १) २८.11५ ८५|| 2 

सु तालान्‌ ५८१) मा | त्जलूना (८2८८652 < 

&& अलंकल्‌ ~ करन लितश्करा (२) | (8 - 0 1 ६ 

<> मिट लि नैयख्णा ला | 41०५64९4 £ 

&& भिल्ला तजूकिरवल्‌ - लिर्भेयद्शा (३) 1०८५054 ९ 

तन्जीलम्‌ - मिम्मन्‌ खलक्रल्‌अज्ञं वस्समावातिल्‌- [न 466 - 

छि अला त (४) अरंहूमानु अलल्‌- 16 082 
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` & अशिस्तवा (५) लहु मा रिस्‌ - समावाति 
३ व॒ मा फिलृअर्ञि व॒ मा बेनहुमा व मा 















+ {^ ८4 (4 ४. 1 711 हि 
> तहूतस्सरा (६) व भिन्‌ तज्‌हर्‌ वित्क्रौलि | 4.44. | ^ 
० फ़जिन्नहू यऽलमुस्सिरं व अख्फ्रा (७) अल्लाह्‌ ^ ~ +  - ८ 

हि ॥ 
७ ल॥ जिलाह बिल्ला इव त्र्‌ लुल्‌ - असूमा शुल्‌ - दस्ना (८) व हल्‌ भताक ८ 


हृदीसु मूसा म्‌ ® (९) जिज्‌ रजा नारन्‌ फक्राल लिअदहूलिदहिम्‌ - कुस्‌। 


द्र 
४८५९८२५ 


म ॐ जिन्नोः आनस्तु नारस्लञ ल्ली आतीकूम्‌ मिनृहा विक्रबसिन्‌ ओ अजिदु अलन्नारि 6 
9 इदन्‌ (१० फ़लम्मा। अताहा नृदिय या मूसा त्‌ (११) जिन्नी अना हष 
8३ रव्वुक फ़षूलऽ नऽलैक न्‌ जिघ्रक विलूवादिल्‌ - मुक्रदसि तुवन्‌ त्‌, (१२) १ 
&& व॒ अनख - तर्तृक फएस्तमि$ लिमा गृद्रा (१३) जिन्ननी' अनल्लाहु ला बिलाह 
६ भिल्ला! अना फ़ऽबुद्नी ला व अक्रिमिस्छलाव्र लिजिकरी (१४) भिन्नस्साभत्र & 
ध आतियघुन्‌ अकादु अुखं फटा लितुजजा कुल्लु नफ़सिम्‌ - बिमा तसूञ्ा (१५) ९ 
> फला यसृहन्रक अनूहा मल्ला युभूमिनु विहा वत्तबञ्र हवाहुं फ़तर्‌दा (१६) ` & 
6 व मा तित्कं वियमीनिक या मूसा (१७) क्राल हिय अकराय ज्‌ अतवक्कभु अलहा 
॑ # व॒ अहल विहा अला गनमी वलिय प्रहा मआरिबु अख॒रा (१८) 3 
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3 क्राल श्रलम्‌ १६ @ अनुवाद @& सूरः ताहा २० ५२३ ८ 
| ९4/09 0. क क 0 (क, 09७ छ कक क 9४ 99 क क था छ पीपी पीपी क ७1 क छ ४ 
तो हमने इस (कूर्मान ) को तुम्हारी जबान में इस गरज से आसान करदिया है कि तुम इससे € 
परहेज्ारो को खुशखबरी सुनाओ भौर ्गडालुओं को सजा से डराओ । (९७) ॥ ओर इनसे पहले ८५ 
हम वहृतेरी जमातों को खपा चुके ह, भला जब तुम उन (मिट गर्द उम्मतों)में से किसी को आहट इ 
उन पे ८4 >~ 
पाते हो या उनमें से किसी की भनक सुनते हो । (९८) »# @ मा 
@& २० सूरः ताहा ४५ © ॥ ६ 
(मक्की) इसमे चरी के ५४६६ हूर, १२५९१ शब्द? १२५८ त्रायत शरोर = रुक्म हं । 8 युनि 
बिस्मिल्लाहिरंटमानिरट्रीमि । ९६ १ 
शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । ह र 


(ए पैगम्बर ! ) हमने तुम पर कर्थान इसलिए नटी उतारा कि तुम 
बल्कि उनको नसीहत करने के लिए जो (अल्लाह &३ 
जिसने जमीन ओर उँचे (-ऊंचे) असमानो को & 
अशं आजम पर बिराज रहा है ! (५) & 
जमीन में ौर उनके बीचमें है भौर जो कुछ 


ता-हा । (१) 
मशक्कत मे पडो (ओर तकलीफ़ उठाओ ।) (२) 
से) उरते दै (३) यह उसका उतारा हुंजा हं 
पैदा किया । (४) (उसी कानाम है) रहमान (जो) 


उसी काटहै जो कुछ आसमानोमे ओर जो कुछ 
(जमीन मे)गीली भिटरी के नीचे (पाताल मे) है ।( 
छिपी हई बात ओर छिपी से छिपी (अन्तस्‌ की ) बात 


६) ओर त्‌ चाहे पुकार कर बात करे वह्‌ तो 
कौ भी जानता है 1(७) अल्लाह्‌ के सिवाय 


कोई पूजित नहीं उसके सब नाम अच्छे हँ । (८) 
(९) जव उनको आग$ दिखलाई दी तो उन्होने अपने धर के 
दिखाई दी है, अजब नहीं उससे तुम्हारे लिए 
मालम करू । (१०) फिर जब मूसा आग 
ए मूसा ! (११) मेँ तेरा परवरदिगार हः तू अपनी 
घाटीमेंदहै। (१२) ओरमैने तुमको (पैगम्बरी के लिए) चुना 
2 है उसको कान लगाकर सुनो 1 (१३) बेशक भं ही अल्लाह्‌ हृ 
च क्राविल नहीं, सो मेरी ही बिवादत करो ओौर मेरी यादके लिष 
६६ क्रियामत आने की घड़ी नियत रहै, भँ उसके समय को 
& (दुनिया मे भली-बुरी ) कमाई करे उसका बदला पाय । 
क्रियामत का यक्रीन नहीं रखता ओर अपनी दिली ख्वाहिश ८ मनोरथं 


लोगो 


=, 


(6366 


ओर क्या तुमने मूसा को बात सृनीदै @ । 


से कहा टहरो, मुह्चको आग 


चिनगारी ले आॐ या उस अग के पास राह का पता 


के पास पहवे तो उनको 


तिर्या उतार डाल, त्‌ तुवा की पाक 


वहाँ से आवाज आईं किं 


हे तो जो कुं आज्ञा होती 


मेरे सिवाय कोई बन्दगी के 
नमाज क्रायम रखो। (१४६) 
दिपाये रखता हँ ताकि हर आदमी जौ 
(१५) ता 


सान हो कि जो आदमी 
) के पीछे पड़ादै तुमको 


त ५ 
म 
१ 
९२ ० 
एल 
ल 
ल 
जि 
स्तरिस 
८ >3 
ध 
| 
ल्त 
|, ॐ 1 
टिक 
८ ` 
ट 
7६ 
ह| 
१८ 4 
८ 


८८५ 
(4, 
(क्रियामत पर यक्रीन रखने व॒ नमाज क्राय॒म रखने 0५ दे किं तुम तबाही 
मे पड़ जाओ। (१६) ओर एे मूसा! तुम्हारे दाहिने हाथ में यह क्वा ह = (१७) 
(मसा ने) कदा यह मेरी लाटी है, मै इस पर. सहाय लगाता ह, < इसी 
ते अपनी बकरियों के लिए पत्ती ज्ञाडता हं ओर इससे मेरे ओर भी मतलब (निकलते) हे । (१८) 


% इस सूरः के शुरू मं दुरूफ सक्कत्तश्रात ता-हा दिये दहै, उन्दी से इसका नामकरण दहुत्रा &&। पज ५२७ पर] 
† जवर छ्र्ान उतरने लगा तो हइ० पैम्बर स पहले से श्रधिक श्रह्लाह क 











न्रिनादत करने लगे । रात-रात 
भर खड़े होकर नमाज्ञ पदते | इसको देखकर काफिर कहते, करुश्रान तो छ्रापके लिए युसीबत बन गया } 
दस जवाब तै यह श्रायते उतरी नोर इयाद्‌ दिद्गक्तत उढाने से रोका । % ईश्वरी (ह # जक हे कि दत 
मूसा त्र° के हाथो एकं मिच्ल का बाशिन्दा कृत हो गया था । उसकी सज्ञा से बचने को शरज्ञ से चह भिक 
छो इकर मदिबन चले गये (देखो श्रागे श्रायत ४०) शरोर वहीं श्रापने शादी करली। श्चससे बाद मूसा चरर 
जव मदियन से मिख को वापस चले तो उनके ॐ& [पेन ५२७ पर| $ श्रुद्ब ॐ लि यहं क्म दिया गया | 
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ओर खूब तेरी यादगारी में लगे रहे । (३४) 


शर, (~ 
वततव मंजिल ४ 
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चुनचि (मसा ने लाठी) 


@& अनुत्राद @ 


० 00 0 ~ ८ ~ 
ओर (अल्लाह ने) फ़र्माया एे मसा! इसको (जमीन पर) डाल दे । (१९) 
बली तो क्या देवते हैँ कि वः एक भागता हुभा सप बन गई 1(२०) फ़मयिा . इसको पकड लो 
र डरो मत, हम इसकी फिर वही पहली हालत कर देंगे (२१) ˆ ओर अपने हाथ को अपनी 
बगल मे दवा लो( ओर फिर निकालो )} तो वहु बिना फरिसी एेब (व बीमारी) के सफेद ( चमचमाता ) 

1, पहं दूसरा चमत्कार हे। (२२) (ओर अगेओौर भी) हेम तुमको अपनी बड़ी निशानियां 
दिखलयेगे। (२३) (५ 
(मूसा ने) कहा एे परवरदिगार ! मेरा दिल खोल दे। (२५) ओर भेरे कामको 

(मेरे लिए) आसान करं । (२६) ओर मेरी । जीभ कौ गाठ खोल दे । (२७) ताकि लोग 
सो वात समन्ञ लें ।*८ (२८ ) ओर मेरे घरवालोमेसे काम (मे हाथ) बंटानेवाला ( सहायकं) 

(२९) मेरे भाई हारून की । (३०) उसके वारा मेरा जोर बद्र | (३१) 4 ओर मेरे 
काम मे उसे शरीक कर । (३२) ताकि हम दोनों तेरी पपित्रता खूब बथान करें । (३३) 
| तु हमारे हर हाल को खूव देख रहा है । (३५) 
(अल्लाह्‌ ने) कहा मृसा ! तुम्हारी अभिलाषां पूरी हई । ३६॥ ओर हम तुम पर एक बार आौर 
भो इहसान कर चकै है । (३७) जव हमने तुम्हारी मां को वह हुवेम भेजा जो भेजने काथा 
गसक्ता हाल आगे सनाते है । (३८ ) यहुक्ि (एेमसाकी मां) उसको संदूक्रमें रखकर दरिया 

डाल दो। 4.4 
एक दुश्मन (फिरौन ) उठा लेग; भौर एे मृसा ! हमने तुक्च पर अपनी तरफ़ से म जाल 
९। जर मतलब यह थाक्रित हमारी निगरानी मे परवरिश पावे । @ (२३९) बक तुम्हारी 
बहन चलकर (विना अपने को जाहिर किए फरिरभौन के पास गई ओर) बोली कि मेँ तुमको 
एक एसी धाय बतला दं जो इस (दुधमुंहे बच्चे) को पाले । _ फिर श तुमको (इस तर 
1 र धाय बनी हु ई) तुम्हारो मां के पास पहुचा दिया ताकि उसके] आं ठ्डी रा अ।र्‌ 

तुम्हारी ज॒दादई्का वह) रंज ओर । ! वहां सयाना होने पर) तूने एक आदमी 

ह्‌ दई का वह) रंजन करे । ओर (ए मृसा ! वह्‌ | 1 ह 
?। मार डाला तो हमने तुमको उत (कोसजाके उरव) रज से टकरा दिया ।# गरज 
व कि तुमको तरट्‌-तरह की कसौटियीं पर आजमाया। फिर त्‌ कड बरस मदियनके लोगों में 
हा। फिर एेमूसा। त्‌ मुकर (नियत) समय परर हां आ या। ( 
शक) अपने (कामके) लिए चुन लिया है । (४१) तुभरञौर तुम्हारा भाई मेरी निशानिया 
शकर जाओ ओर हमारी यादगारी में सस्ती न करना। (४२) 
तो तरफ़ जाओ, उसे बहुत सिर उटा रखा है । (४३) फिर (पहने) उससे 
गर्मी से बात -- ~ वात करो, शायद वः शायद वह समक्न जवे या (अल्लाह के अजावसे) उरे । (४४ ) 
एल च कं 1 बोलने लगे । _ ‡ प्रिर्ग्रोन बनी इसरादल्‌ के बेरो को मार डालता था क्योकि 
उत माल्लम था उसके राञ्य को उलंरने क लिए बहुत जल्द एक बच्चा पदा होने वाला हे | त १६० मूसा श्र° 

ग जन्म हुग्रातो उनकी माँ डरी कियद मी ४ न डाला जाय] उनो श्र्लाह षी शरोर से स्वप्न > 
ताया गया श्चि बच्चे को सन्दूकर मै श्खकर्‌ दरिया मै डाल दो । उन्होने एेसा ही किया। सन्द बहता दृशा 
योन के नागे करन श्राया | रिसछरोन की बीबी ग्रासय ने इते उठाया शरीर ह० मूसा चर को श्रना 
भना लिया। ‰ ह इव्रादीम ग्रु° शरोर ह° सूता ग्र° दोनौ > पेदायश से उनके ~ अपन-श्मपने वत्त के शाह 
नतलव, (दें कटनोट सूरः मयम श्रावत ४८) व प्रिर्त्रोन--इन ज्ालिमो की बर्बादी का वायस वेदा हशर 
हि नबिवौ कै जरियिही उनके जल्प क्सम हूए छोर मज्ञलम्‌] (गहत) कोः ` एक ¢ ग्रमन-देन 
काह 0न मे श्री क्ष्ण को पेदायश शरोर उनके व॒त्रत के जालिम बादशाह कंस का बान भी कुक 

¢ देखें फ़र्नोड सू० ताह श्रायत १० 
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दानो भायां ने अजं की कि ए हमारे परवरदिगार ! हम इस बात से उरते है किं ह्म पर ज्यादती ९ 
8 करे या सरकशी करने लगे । (४५) फर्माया उरो मत अँ तुम्हारे साथ हं ( र सव) (म 
युनता ओर देखता हँ । (४६) गररज्ञ उसके पास जाओ ओर कहौ कि हम दोनों आपके शत 
परवरदिगार के भेजे हुए हैँसोत्‌ इसराईल के बेटों को हमारे साथ भेज दे ओर उनको दख &३ 
नदे। हम तेरे परवरदिगार की निशानी लेकर तेरे पास आये हैँ ओौर उसके लिए सलामती है जो ६3 
सच्ची राहु की पैरवी करे । (४७) हम पर हुक्म उतरा है कि उस पर अजाब बरा होगा जो ६ 
(अल्लाह्‌ की आयतो को) क्ुठलाये ओर उससे मुंह मोड़ । (४८) (फिरभौन ने) पूद्ा-तो ए & 
मुसा । तुम दोनों का परवरदिगार कौन है ?(४९) ( मूसा ने ) कहा हमारा परवरदिगार वहू त 
हे जिसने हर चीज को उसकी (शक्ल व) सूरत बंशी फिर उनको (उनके फ़जं को ) राह दिखलाई । (र 
(५०) (फिरौन ने) धूच्धा भला अगले (जमाने कै) लोगों का क्या हाल है! (५१). (मसा ने) 8 
कहा इन बातों का ज्ञान मेरे परवरदिगार के यहाँ करिता (लौह महरूल) मे दै (हमे तो अपनी फ्रिक ह 
करना चाहिए) । मेरा परवरदिगार न भव्कता है, न भूलता हे ।(५२) उसी ने तुम लोगों के + 
लिए जमीन का विद्धौना बनाया ओर तुम लोगों के लिए जमीन मं रास्ते बनाये ओर आसमानसे पानी र्‌ 
भर्ताया; फिर हमी ने उस (पानी) के जस्यिसे भाँति भाति को पदावारं नि काली ( ५२ ) कि खा द २ 
भार अपने चारपायों को चराओ । बेशक इनमे अक्रल रखनेवालों के लिए निशानियां (५४) + श 
इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया भौर इसी मं दमक लौटाकर लायेगे ओर इसी श्ना 
तुमको दुबारा निकाले गे। (५५) ओौर हमने फरिरओौन को अपनी सभी निशानियां &8 
खलाई , इस पर भी वह्‌ सुठलाता ओर इन्कार ही करता रहा । (५६ ) कहा कि मृण! ५ 
पात्‌ हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जाद (केजोर) से हमको हमारे मृत्क से निकाल &> 
। (५७) तो हम भीटेसादही जादू तेरे सामने लावेगेसो तु हमारे ओर अपने बीच एक > 
दा ठहरा किन हम उसके विलाफ़ करं ओरनतु (ओर हमारा तेरा मुक्तावला एक्‌) खुले (> 
दानमे हो । ( =) ( मसाने ) कटा ( क हमारा- ) तुम्हारा वादा जरतं ( उत्स्त ) 14 ।दन < 
ओर यह कि लोगों को दिन चदे तक जमा कर लिया जये।(५९) यह सुनकर फरिरञौन € 
टा फिर उसने अपने सारे हथकण्डे जमा क्रिये ओर फिर आ मौजूद हअ) (६०) म॒स। ने उन 
उन लोगों) को चेतावनी दी कि तुम्हारी (६५ आई है, अल्लाह के 9 ( जादू की) ६३ 
> तुहमत मत्त मढो कि फिर वह करिसी अजाव से तुम्डरं मटियामेट कर £ दे; _अ।र जिसने अल्लाह्‌ स 
पर ज्जूठ बाधा वह्‌ मराद करो नहीं पहंचा । (&१) फिर वह आपस में अपने मामनलेमें सगडने (अ 
ते राय मिलाने) लगे ओर चुपके चुपके मंसूबा बाधने लगे । (६२) . (आखिरकार) कहा जरूर (म्‌ 
ट दोनों जादूगर हँ (अौर) चाहते ह कि अपने जादूके जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से ई 
कल बाहर करे ओर तुम्हारे ( मिसियो की) सुन्दरं राह (धमं) कोमिटा देवें। (६३ ए 
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[पेज ५२ ३ से है| यह सूरः भी हवश की हिजरत क जमाने हो को यानी पिछली सूरः म्यम के शरास पाक्ष ञो हव 
। सूरः मयम पै हज्ञरत श्रीसा च्र० का बिस्तार से बयान दें मरोर इस सूरः के व नज्ञाशौ के रूबरू पटे जने स ६२ 
इस्लाम के दुसरे देशौ पे प्रचार का ्रारम्म होता है, उसी तरह सूरः ता-हा मे हजरत मूसा च्र° की विशेष चरम्वा हम 
ह र इसी सूरः के पाठसे दी प्रभावित होकर दस्लाम के दूसरे खलौक्रः हजरत उमर र० जेसी [पेज ५२६ पर] ६२ 
ज ५२३ से] ॐ साथ बहत सी ककरियां शरोर उनकी बीबी भी थी | ५ रस्ते मं बीबी के प्रसव की पीड] ड्द, ` २ 
रस समय बड़ी सर्दी थी शरोर बह जंगलमे मट्करहैथे। इतनेमेमूसाश्र० के दुर सेश्राग दिखा दौ रिम 
२। से वचने की शुरज्ञ से श्राग लेने चले लेकिन श्रह्लाह कौ रहमत से उनकौ नूर (ज्ञान का प्रकाश) मिल ग | शर 
† यह काय त्योहार पर उढा रखा ताक्रि बहुत-ते लोग नमा हौ श्रौर उस मुक्गाबले को देखे | ५ ॥ ९ 
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तो तुम भी कोई अपनी तदबीर इकट्रा करो फिर पतिकी पाति बनाकर आओ (ओर अपने ८4 
जादू छोड़ो) मौर जो आज ऊपर रहा वही जीत गया । (६४) (जादूगरौं ने) कहा एे मूसा | 
यातो यह्‌ हो कि तू (अपनी चीज मैदान मे) डाल ओर या यह हो कि हम पहले डालनेवालै बनें 
(६५) (मृसा ने) कहा नहीं तुमही डाल चलो, तो बस मूसा को उनके जादू की वजह से 
एसा मालूम हुआ किं उनकी रस्सियां मौर (लाटा सापि बकर इवर-उधर) दौड़ रही है । ( ६६) 
फिर मूसा अपनेजीही जीमें उर गया। (६७) हमने कटा (मूसा । | ) डरो मत नशकं 
तुम्ही ऊचे रहोगे । (६८) भौर तुम्हारे दाहिने हाथमे नो (लाट) है उसको (मैदान मे) 
डलदो कि (इन जादूगरों ने) जो (जादू) बना खड़ा किया है ध (सबको) हडप कर जावे । 
जो उन्होने वना खड़ा किया है जादूगरों का जाल है ओर जादुगर कर (१ जाय उसको कामयाबी 
(नसीव) नदी। (६९) (गरज मूसा कौ लाठी ने सप्‌ बनकर नादुगरो के सापो को हडप लिया) 
त जादूगर (यह देखकर दंग रह गये ओर मान गये कि मूसा अ° के पास्‌ खुदाई चमत्कार है 
ग क उनके जैसा महज्‌ करतब ओर वे प़्ौरन सर जुकाकर) सञ्दः मृ गिर पड़े। कहने लगे € 
ट्म हारून ओर मृसा के परवरदिगार पर ईमान लाये । (७०) (फरिरञौन ने) कटा क्या इससे 
पहेले कि हम तुमको इजाजत दं तुम उस पर इंमानलेअये। होन ८ हौ यह (मूसा) तुम्हारा 
नडा (गुर) है जिसने तुमको जादू सिखाया है। सो अब तुम्हारे (स अर तुम्हारे पैर उलटे 
(यानो दाहना हाथ तो वायां वैर) कटवाञगा ध ओर तुमको, खजुरो क तनौ पर ली चद़ाऊंगा । 
आर तब माल॒म हो जायगा कि हुम (दो फ़रीक्रो में (2 मार -ऽ्यादा सख्त ४ ह टिकाऊॐ 
(स्थायी) है 1 (७१) (जादगर) वोत किं जो खुली दलीलं हमारे साभने आ चुकी है उनके 
मौर जिस | अल्लाह) ने हमको पैदा किथा है उसके मुक्राबले मे हम तुज्ञको किसी 0 तरजीह 
थानत) देनेवाले नहीसो तजो करनेवाला है, कर गजर । तु तो बस इसी निया की 
जिन्दगी पर हुक्म चला सकता है । (७२) (ओर) हम्‌ अपने परवरदिगार प्र इमान लाये 
६ ताकि वह हमारे पापों को क्षमा करे ओर (उसे भी वर्शे) जो जबरन जाइ्‌ करने प्र तनं हेमको २. 
बाचार्‌ किया । ओर अल्लाह्‌ ही बेहतर ओर बाक्ती रहनेवाला (अविनाशी स्वरूप) हे ध । ( ० ) श 69 ३ 
च शक नहीं फि जो आदमी अपराधी होकर अपने परवरदिगार के 1५ ॥ ¢ ५ 1) सलि ९ ४ 
रके है, जिसमें वह न तो मरेगा ही ओर न जिन्दा ही रहेगा§ (७४) भओौर 1 914 थः 

"एलाह के सामने हाजिर होगा (ओर) उसने नेक काम क्रिये क १ 4 म श १ ~< 
हमेशा रहने के (जन्नत के सदाबहार ) बाग जिनके नाच नहर बह रही हयंगी, चः 





6१० 





अभि (५५) बदला है । (७६) क 
नमं हमेशा ---- र्णा रहै । ओर (जो आदमी) पाक । ओर (जो आदमी) पाकं रहे उनका यहा बदला ह त 
[पेज ५२७ से] मारी भरकम इस्ती ने इस्लाम कबूल किया था श्रोर श्रागे चलकर उनके दमा शचोर वाञश्रो के हयचर 


ञओरसे इस्लाम किस ब्ुलन्दी पर परहचा यह संसार्‌ पर प्रकट हे। जिक्रियुंहेकिह० उमरर० स्तूनस०्को क्ल 


ध 


करने ड दरार > # ही बहिन श्रौर बहनोई के मुसलमान हो जाने की खबर मिली | भयर 
«> च्माट षेजारहेथे कि उन्हें श्रपनी ह त 114 
#र पर्हुचे प्रौर उन्हँ ५६ वेदम कर दिया । श्राखिर बहिन के सर मे खून देखकर पसीने [पेख ५३३ पर] 
> दैश्य) कौ तहरीर क मुताङक्र यह इसानी ऋह्नल व खिर क 
५ ४९ ‹(साहञ किताब (९॥ ल्ल म्री (दष्ट क्‌ उदेश्य) (८ ५५ द्‌ 
` खद्धि) का म था | ४. ने वैदाने सुक्राविला को पहले से कजा मे कररखाथानश्रौर्‌ ज्ञमीन से सुस्ग ४२ 
वयाङ्र च्राग जलादौ थी] वांस की लकड शौर चमडे की रस्तिवौ पै पारा मर दिया था। रत्सियौ श्रौ 
करिनारौ पर (मनू) बनावरी सोप कै से फन लगा दिथेथे | जवर ये बंस ५ लाच्यां न्नर रर्सियां 
शन पर थोड़ी देर स र्दी तोच्राग की दरारत श्रौर धूप बभे तमाज्ञतसे पारा मन पमोवज पैदा ट््रः। 
भासो श्नोर रक्सियौ मे हरकत पैदा हो गई । इसको साहरी ( जातू ) करिये या नज्ञसबन्दी |> ऽन मरकर २3 
रके की यातनाग्रौ स छुटकारा पायेगां श्रोर होश रहते हए न जिन्दगी का सुख ही उठा सकेगा ध 
६१६३ वहतु भु ~ भू प स्प 6 (2263 ए र र 
००१० 903010303838 संल ४ 6309 १ 
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नम्‌ वा 2 2: 
द _ ओर हमने मसा की तरफ़ हुक्म भेजा कि मेरे बन्दों (इसरार्ईइल के बेटों) को रातों-रात 

५ (म्स से) ले जा फिर नदीमे (लाटी मारकर उनके लिए) सखौ , सडक , बना, तुमको (टु 
&& (करिरौनो के जरिये) न पकड जाने का डर होगा ओर न (डूबन जाने की) शंका । (७७) फिर (= 
&8 फ़िरओन ने अपना लश्कर लेकर इसरारईइल के बेटों का पीछा क्या, फिर दरिया का जैसा कु &=। 
(६ (रेल।) उन (फिरौनों) पर आया सौ आया (ओर वे डव गये) । (७८) ओर कर्ओौनाो ४ 
६ ने अपनी क्रौम को गुमराही मे डाला ओर सीधी राह न सु्चाई। (७९) टे इसराईल की द 
५ सन्तान । हमने तुमको तुम्हारे दुष्मन (फ़िरभौन) से छुटकारा दिलाया ओर तुमसे त्र पहाड के ह 


द।हिनी ओर (तौरात देने) का वादा किथा† ओर हमने तुम पर मनः८ ओर सलवा उतारा ।(८०) 
(ओर कहा) अच्छी रोजी जो हमने तुमको दीह खाओ ओर इस (खाने) मेहद से मत मजरो € 
ओर एेसा करोजे) तो तुम पर मेरा गजब (प्रकोप) टट पड़गा ओर जिस पर मेरा गजब टटा 
तो वह फिर भिरकर ही रहा । (८१) ओर जो श्स तौबः करे ओर ईमान लाये ओर नेकं 
ताम करे फिर सही राह पर [व्रायम) रहै तो उस पर मेरी बड़ी बख्शीश (क्षमा) है। (ठर) 
भर ( मसा अ० को अकेले आया देखकर अल्लाह ने फ़रमाया) ए मूसा ! लुम जल्दी करके इ ¦ 
अपनी क्रौमसे कंसे आगे आ गये? (८३) (मूषाने) कहाकि वह्‌भी मेरे पीछठेजा रहे दै ( 
भार ए मेरे परवरदिगार ! मै जल्दी करे इसलिए तेरी ओर बढ आया हँ कित्‌ खश हो जाय । 
(=४) प्रमाया तुम्हारे आने के बाद हमने तुम्हारी क्रौम को एक ओर आजमाइश (परीक्षा) मे 
डाल दिया ओर उनको सामरी ने गुमराह कर दिया है । (८५) फिर मूसा गुस्सा ओर अफसोस 
को हालत में अपनी क्रौम की तरफ़ वापस आये । कहने लगे किणेमेरी क्रौम के लोगो! क्या 
पुममे तुम्हारे परवरदिगार ने एक अच्छा वादा नहीं किथा था§ तो क्या तुमको मुहत लम्बी मालूम 
हर या तुमने चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गजब ही आ उत्रे ओर इस कारण से 
पमन मेरे वादे के विलाप किया (ओर एक अल्लाह के सिवा लगे शिकं करने व बड को पूजने? ) 
(८६) लोग कह्ने लगे कि हमने अपने अदितयार से (जान बुञ्चकर ) तेरा वादा नहीं तोड़ा (इ 
वर्क क्रोमों के जेवरों का बोक्च हम पर लदा था, तो हमने उसे (आग मे) डाल दिया ओौर इसी तरह € 
सामरी ने(भी)डाल दिया । (८७) फिर(सामरी ही ने) लोगो के लिए बच्डं का एक बुत बना &3 
म दिया जिसकी आवाज वद्छडे जैसी थी फिर (जिसको देखते 4 ही लोग) कहं उठ कि यही तो तुम्हारा ङ 
इ्न्यहेओौरम्‌सा काभीपृज्यहै ओर वह (मूसा बड़े को) भूल(कर तूर पर चला)गयाहै। & 
(कठ) क्या इन लोगों क्षो इतनी बात भी नहीं सृन्न पडती थी कि वह्‌ (बडा ) इनकी बात का न (र्‌. 
उलटकर जवाब दे सक्ता है ओर न इनके किसी हानि लाभ पर अधिकार रखता हे ।(८९) हत ठ 
ओर हारून ने पहले ही इनसे कहा था कि. भाइ्यो इस (वड) के जरिये ९९३ 
तुम्हारी जांच कीजा रहीदहै, (इस फेर मे मत फंसो) ओर तुम्हारा परवरदिगार तो ९्॑मा 
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१ अदान) 00 नु प विद वा मत (९०) (च 
(२ _  † कहते ह किक्षिसपरीन ॐ दरिया ते दूज जाने के बाद ह° मूसा ० कौ क्रोम्‌ ने उनके एक किताब मोगी हिस 
‡ जतम उपदेश च्नौर काम की बातें हौ | ह० नुसा श्र० ने ७० श्रादमिया को साथ लिया रोर कोह तूर की श्रोर रि 
९ इसी विचार से गये श्रौर हान को श्रपनी जगह छोड़ गये । यह से वह ४० दिनि कै ५ तारा लेकर लये 
श. रती बीचमें उनकी क्रोप के एक शख्स तामरी ने एक सोने का बल्ेड़ा बनाया ग्रोर्‌ इस कुछ एेसे कतैब दिखाये हि 
क # लोगो को बड़ा श्राश््चयं टुश्रा शरोर इधी कारणं सच्चे ;९4॥/ से भटकं गये श्रो लगे उस मंडे को जने ह 
६ ९ मीटी चीज जो शत तै पत्तो पर जम जाती हे । _ ४ न्रे जंसी चिड्या क माष्व 4 । § वायदे पत मुराद तैरित व 
९२ भो श्रल्लाह त्रालला ने बनी व्रिखाश्रील कोदेनेकाकरिया थां (देखे श्रा. ८०) दुसरे यह किं अल्लाह्‌ नं तुस ल 
९९ र इहसानो के बार-बार वादे क्रि घ्रोर वे सव पूरे रे, ठमको रनक मुसीबतो द टकार दिलाया । 
९७९ ष के पूराहोने से पहले ही क्यौ वेज्ञार १ कि १ चखडा पूजने को ले 2 ॥ च 
६३६ १००१2९22 मंजिल ४ ५०५५८६३ अत्ते ८३ 
43८3836 ८३६ ८२५४८ १६८२१४८६ "य 
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&& ला जिलाह भिल्ला हुव त वसि कुल्ल ५८. ८ 
1 शजिन्‌ बिल्मन्‌ (९८) कजालिक नक्रस्स अलैक मिन्‌ अम्बा।लि मा करद्‌ सक्र 1 
क न करद्‌ जातनाक मिल्लदुन्ना जिकरन्‌ ज लला (९९) मन्‌ अरञ्ञ अनूह कर्त & 
ष यहूमिलु यौमलक्रियामति विजूरन्‌ ला (१०० ) खालिदीन फ़रीहि तत्र॒ 4 1 ॥ ८ 
लहुम्‌ यौमलूक्रियामव्रि ह्विमूलन्‌ ला (१०१ ) ययौम यृन्फ्‌ फिर ८4 
हृशुरल्‌ - मूज्रिमीन यौमभिजिन्‌ जक्र॑न ज सला (१०२ ` < १९ ४ 

र शत्र तून बनहृम्‌ बिल्लविस्तुम्‌ भिल्ला अश्‌रन्‌ (4 ` नंहन्‌ ' ` 4 ॥ (1 
ए << जिज्‌ पक्क अम्सलुहुम्‌ तरीक्रतन्‌ यिल्लविस्तुम्‌ िल्ला यौमन्‌ (१०४ ) 4 
# १ यसूजलृनक अनिलजिवालि फक्रल्‌ यन्‌ सिफरहा रबी नस्फन्‌ ला (१०५ यनव ८ 
९4 रान्‌ सफ़शफ़न ला (१०६) ल्लातरा फटा यिवजौँव ला। अम्तन्‌ ४.4; । £ 


तू 
(ॐ अनिर 
२१६८ प्प हि तरह ¢ 22९ थ 
व वचि ५ ६8 








कद 2 2 न्रा 





2९3६-१ रच्च त्र धरर रिरि त्राम्‌ 


ध र्तिते्टाह ष्ट्व १९८ 
४०५५८५८३ ५५८१८2462८2333236323628 ८3८23636363 ८2६36 
तल्‌ खः @ सूरः 0 
ल उतम्‌ १६ & त्रनुषाद @& रः ताहा २९ 
भ. “> ¢. 2.) 


63६2८; 


„८२३२ 


2८-4 


२ (ॐ 


तर 
ह 


तषविं षीम पीपी भौम च) ^ 9, क, , कछ 9) छर, क पवि सीरी किणौ थ स 9, 99 ऊ {क क 
(वे) कहने लगे जब तक मूसा हमारे पास लौट कर आये तब तक तो हम बराबर उसी पर 
जपे बेठे रगे । (९१) मसाने (हारूनमसे ) कहा किं एे हारून | जव तुमने इनको देखा 
धा (करि यह लोग) गुमराहहो मयेतौ तुमको किस चीज ने रोका (९२). कि तुम मेरे पीठे 
भते ? तो क्या तुमने मेरा हवम न माना १ (९३) (हस्नने) कहाकरि ए मेरे मा-नाये 

भार्‌ ! मेरे सिर ओर दाढ़ी को मत पकड । मेँ इस (वात से डराक्रि (तुम तपिस आक्र) 

कह यह न कटने लगो कि तुमने इसराश्ल की ओलाद मे फूट डाल दी ओरमेरी बात का विचार 

न किया§ । (९४) (तब मुसा ने सामरीसे) पृल्ठा। कि सामरी | ८ अव तेरा क्या मामला है 

(९५) (साभरी ने) कहा मुञ्ञे वह्‌ चीज दिवाई दी जो दूसरों को नहीं दिखाई दी, तो ने रभूल 

दशन पाकर उन ) के पैर के निणान से एकर मुदरी भरं मिदर ली, फिर उसको उस ( बड़ के 

ध ) मे डाल दिया (ओर वह वच को बोली बोलने लगा) ओौर मेरे दिल ने यही करना मुञ्चे भला 

-उलाया 1 (९६) (माने उसकी मक्क्रारी समन्न ली ओौर ) कहा चल (दूर हो, इस) जिन्दगी 

भतेरी यही सजा है ङि जिन्दगी भर . कहता फिरे कि मुज्ञ घ न नाना @ ( इसीलिए सामरिया 

> साथ की चीज यहूदी नही खाते) ; ओौर तेरे लिए (क्रियामत कौ सजा का) एक वादा है जो 
कसी तरट्‌ नहीं टलेगा ओर अपने पञ्य ( इस वह्छड़) की तरफ देख जिस पर त्‌ सारे दिन जमा बेठा 

१। इमको हम जला देने ओौर (उसी राख को)उड़ाकर दरिया में बहा देगें । (९७) ( इसके 

स॒ कहा) लोगो ! तुम्हारा पूज्य वही अल्लाह है ५ सि क १ द 

छः ग - गर ६ > ९. 

. ह्र एक चीज समा रही है । ( ८) २ पे (1 ध > ; 
जिन ~<. युनाते दै ओर हमने तुमको अपने पास  नस्ताहतन , ( ज ॥ 

ते - लागों ने इससे मुह फेरा क्रियामत के दिन एक बड़ा बोद्य लादे हमे । (१००) ओर इसी हाल 

र्मशा रगे । ओर क्या ही बुरा वौज्ञ है जो वहं लोग क्रियासत कै दिन उटाये होगे ।(१०१) 
भुर (नरसिहा | फुका जायगा ओर हम उस गुनहगार को र लावेगे (तो 4 उनकी 

1 "(५ के मारे )नोली होगी । (१०२) वहु आपस में चुपके-चपके गे किं ध (दुनिया में | तुम 

१ ही दिन तो ठहर होगे (यने कु्ठभी न रह पाये कि जल्दी क्रियामत आ धमकी) (१०६३) 
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क -जेसो बाते 
नकार्‌ होगा वह्‌ कहेगा नहीं तुम (दुनिया मेँ) ठहरे होगे (तो) बस एक दिन । (१०४) ऋ 
५ ओर (ए वैगम्बर। ) तुमसे पहाड़ों की बावत पृच्छते हँ (कि क्रियामत के दिन इनका क्या हाल 
५ )तो कहो कि मेरा परवरदिगार इनको उड़ा कर विखेर देगा।( १० ५4111111 आर जमीन को चटिथल 
नकर सोडगा। (१०६) जिसमें त्‌ नतो कहीं मोड़ देखेगा ओर न कहीं ऊचा (-नीचा )1 (१०७ ) 
3 २६ से शरोर उस महं से चः ता-हा सुनकर सूम उ श्नौर ्रौरन नर स०के पास जाकर वेश्यत (श्राल 
अमाया) मिया द महत्व के साथ इत सूः प नमाज पर वादः जोर देते हूए पांचा नमाजञ क वक्तौ को बताया 
1 011. रूल स° ब्रोर साथ ही सारे लोगो का बताया गया इ 
ला लस तो एक स्सान ड जो ग्रह्लाह का संदेश लोगो को नेक राह पर लाने व धुरौ राह से डरने के लिए 

क भ ^~ भ ~ पै ९ 
५ २। _ उसके जञिग्ने यह ठेका नहीं कि दुनिय। को जंसेभी हो इमान परलेच्रानेमे शक्त ही । 
शाह के जिम दे। लो जिस लायक्र होगे उततकी परसा छे नेक या बद राह ६।८त यार्‌ करगे । इ ° 
¶ कनो त यह पुराद है कि उनके साथ भी देसी ही यतिक इसके ३ 0, दिक्कत क्रिरश्रोनो की शरोर 
भसौ कौ श्राज करेशौ की न्रोर से श्वूलित्लाह स० कै सामने पेश है । कोई नदं वात नही [पेज 
छे ४ -नानी मुभृते न नरिगड़ श्रोर मुभे लब्जित न कर | § देखे सूरः श्राराक्र श्रायत्‌ ९ ४६-१५१ 
मराकोश्रागे चलकर एेसा बुरा रोग लगा किं वह सवते श्रलग रहने लगा शरोर जो को 
“। ताप चद्‌ श्राता। रेषा मालूम हेताहेकिउते कय का रोग लगाथा। 
को यदुदी छूने से नफरत करते रहे । 
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८८०६८५६ ब्र | (11 (21111111 
«५. रात अलम्‌ १६ @& न्न॒वाद @& सूरः ताहा २० ५३५ = 
म शक "न ^ न न न न न ^ ^ “^= “न~. ^~ ~~~ £3 
उस दिन वे सव लोग विना इधर-उधर को मड एकारनेवाते की प्रकार पर पी दौड़ पड़गे ओर कः 
(मारे डर के ) दयालु अल्लाह्‌ के आगे (सबकी) आवाज्ञँ बंठ जायगी । त्‌ खुसर-फुसर के ॐ 
सिवाय ओर कुन सूनेगा । (१०८) उस दिन किसीकी सिफारिश काम न आवेगी, सिवाय ड 
उसके जिसको रहमान ( दयालु) ने इजाजत दी ओर जिसका बोलना (उसको) पसन्द आये द्धः 
१०९). लोगो का जो कुद अगला ओर पिला कारनामा है वह (अल्लाह । सव कुछ जानता 
हे ओर लोग खोज करके सौ अल्लाह के जिम पर करार नहीं पा सकते (यानी बन्दे के ज्ञान के 
ह्र की चीज है ।) (११० ) ओर (क्रियामत के रिनि) जिन्दः व क्रायम रहनेवाले (उस चैतन्य ३ . 
१।र अमर-अजर अल्लाह्‌ ) के आगे स्लकं जार्यंगे ओर (उस दिन) जौ आदमी जृल्म का बोन लादे 6 
होगा वह्‌ नामुराद रहेगा । (१११) ओर जो अच्छे काम करेगा ओर वह्‌ ईमान (भी ) रखता & 
ह्णा तो उसकोन तौ किसी जल्म काडर होगा ओौर न किसी तरह के नुक्सान का । (११२) | 
भौर एसे ही हमने अरथी जवन में कृर्जान उतारा है ओर उसमे तरह-तरह (चेतावनी देकर ) © 
“राया है ताकि शायद लोग बचकर चले या यह कर्थान उनके लिये कुछ समश्च पंद्‌ा करे र (११३) 68३ 
लि दम्मद। ) पस अल्लाह सबसे ॐचा सच्चा बादशाह है आरत्‌ कजानि केलेने मे जल्दी न 69 
कर जव तक कि "वही" का उतरना पूरा न हो ले; मौर प्राना करं के ए परवरदिगार ! १ 
रा भिल्म ओर बढ़ा§ । (११४) ओर हमने इससे पहले आदम का. एक हवम दिया था, सो र ६ 
स्म भूल गया ओर हमने उसमे मजबूती (दृढता) न पाई । (११५) ९३१५ 
ओर जव हमने फरो से कहा किं आदम के आगे सजदः करो तो सब ही ने सज्दः किया तुरा 
गर इवलीस (फ) उसने इन्कार किया । (११६) तो हमने (आदम स। कहा कि ए आदम। स यह 9११ 
स/ तुम्हारा ओर तुश्हारी बीषीका दुश्मनहै तो एेषान हो कि कहीं तुम दोनो को £ 
निकलवा दे फिर तुम तकलीफ़ में पड़ जाओगे। (११७) ओर यहां ( 1 मं) & 
छमको एसी सुविधा है िनतो तुम भूषे रहोगे न नंगे । (११८) ओर यह कि य्ह तुम (क 
च रहोगे ओरन धृष (से बेचैनी होगी) । (११९) फिर शैतान ते आदम कौ बह्काया ह 
१५६ र्ता ए आदम | कहो तो तुमको सदा रहने (की तासीर)का दरख्त बता दं कि (जिसको ह 
कर हमेशा जीते ) रहो जौर एेसी सल्तनत जो नष्ट न हो ।(१२०)* चुनि (ह° आदम अ० 2 
५ उनकी बीवी हौवा ) दोनों ने उस (दरष्त) के फल को खा लिया ५ (तो उन पर) उनके वः 
को चीज जाहिर हो गई' ओर अपने को जन्नत (के दरख्तो) के १ ता सं ढाकने लगे ओर ९ 
परवरदिग(र का क्म टाला ओौर भटक गया (१२१) फिर उनके परवरदे।र कः 
स्वारा ओर उन पर कृपा की ओर राह दिखलाई । (१२२) माया कि तुम द 
थानी इंसान ओर शैतान ) यहाँ (जन्नत) से नीचे उतर जाओ, तुममें से एक दूसरे ङक 
मन होगे, फिर अगर तुम्हारे (या तुम्हारी ओलादों के) पास मेरी तरफ से राह € 
हव पवदशन हो) तो नो मे धप्रदशंन हो ) तो जो मेरी (सु्लाई) राह पर चलेगा बह न भटकेगा न दख पायेगा (१२३ ) 3 
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रार्‌ यही 3 
मे याद्‌ ९० मुहम्मद साहब स० इस दर ञे कि उतरनेवाली श्रायते मूल न जाये उन्हे जल्दी मे उतरने के बोच ही 6 
अलाइ» लगते थे । इस पर्‌ यहं श्राय उतरी कि श्रायते का योद्‌ रखवाना श्रोर लोगो तक पर्हुचवाना म्‌ 
था| ° (सम्म हे। जल्द्बाज्जी न करो। † ह° (1 गर को एकं पड के पास जानेसेमना किया गया ६3 
स जान ते उनको बकाया श्नौर वह उसकी बातो प चरा गे । उसका परिणाम यह 4 दभा कि उनके £ 
६ भिन्न विषान्‌ क कपडे छिन गये श्रोर बह श्रपने को प्तौ से दाकने लगे। इस पेडके बरि पन लोगो ॐ भिन्न. १८२) 

९ससु इ » कन्तु श्रधिकतर लोग उसे गेहूँ का पेड़ बताति दै । ९ 
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^ ~“ 
भौर जिसने मेरी याद से मुह मोडा तो उसकी जिन्दगी (हर तरह की ) तगी मे गुजरेगी गौर & 
4 क्रियामत के दिन हम उसको अन्धा उठावगे। (१२४) वह कहेगा ए मेरे परवरदिगार ! स 
तने मुज्ञको अन्धा वयो उठाया ओर मतो निया म अच्छा खासा) देवता था। (१२५) ह 
(अल्लाह) फए़मयिगा एसे ही हमारी आयते तेरे पास पहुंची. थीं सगर तूने उनकी (तरफ़ से (म 
अखि बद्‌ कों ओर) कुध्यान न क्रिया ओर इसी तरह आज तैरी खबर न ली जायगी (ओरत्‌ &3 
अधां की तरह जहन्नुम में क्रदम-क्रदम पर ठोकरें खयेगा) । (१२६) ओर जो इंसान ९3 
(हद से ) बढ़ चला ओौरं अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान न लाया हम उसको एेसा 
रो बदला दिया करते है । ओर आखिरत की सजना (दुनिया की सजा के मूक्राबले) बहुत ही सख्त ॐ 
भोर देर तक रहने वाली है । (१२७) क्या लोगों को इससे दिदायत (सूक्ञ) न हई कि & 
इनसे पहले हमने कितनो (अ[द-समृद जंसी) जमातां को मिटा दिया (ओर अब) ये लोग उन्हीं (ग्र 
(तबाह हुई जमातों) की नगहों मे " (खद) चल-फिर रहे हं । जो लोग बुद्धिमान हँ उनके (रु 
लिए इसी (एक बात ) मे निशानि्यां हैँ । (१२८) # 8 9 
ओर अगर तुम्हारे परवरदिगार ने पहले से एक बात न प्र्माई होती ओर (भजाव उतारने न 
क एक) मिओआद मुक्रर॑र न की होती तो (न पर जल्द से जल्द) सजा का आना जरूरी बात (११३ 
ध । (१२९ ) (एेषैग्रम्बर!) जी बातें (यहं मक्काके काक्रिर) बनाते हँ उन पर सब्र स्वि. 
करो ओर सूरज के निकलने से पहले ओर उसके डवने से पटले अपने परवरदिगार की तारीफ ^ 
(स्तुति) के साथ तस्वीह किया करो। ओर रात के वक्रतों मे ओर (दोपहर) दिन के किनारों > 
१२ तस्वीह्‌ क्षिया करो § शायद तुमको खुशी (यानी भिबादत कै जरिये दुनिया व आचखिरतमें र 
शान्ति) मिल जाय । (१३०) ओर (ए वैगम्बर ! ) हमने जो तरह-तरह के लोगों को दुनिया &ॐ 
र जिन्दभी की रीनक्र के साज-सामान इस्तेमाल के लिएदे रखे हैँ ताकि (उनके जरिये हम) क 
उगको आजमाये, तो त उन चीजों की तरफ़ नजर न दौड़ा । ओर मेरे परवरदिगार कौ (दी हुई) & 
रोजी कहीं बेहतर ओर टिका है । (१३१) ओर अपने घरवालों पर नमाज की ताक्रीद 
५ ६ सुद उसके पाबन्द रहो । हम तुमसे कोई रोजी नहीं माते (बत्कि) रोजी हम ६ 
मको देते है। ओर अन्त मे परहेजगारी हौ में भलाई है । (१३२) ओर (यहद ओर ईसाई) 
केटते है करि (यह पैगम्बर यानी मुहम्मद स०) अपने परवरदिगार की तरफ़ से हमारे पास कोड ५ 
नहीं लाता (करि हम इसका नबी होना यक्तीन करे) । क्या अगली किताबों की &> 
शनो इनके पास नहीं पहुंची†। (१३३) ओर अगर हम क्र्जान (उतरने) से पहले, किसी क 
छ स इन (मक्का के जालिम काक्षिरो कौ ) तबाह कर देते तो वह कहते ए प्रवरदिगार ! (६ 
ट्मारी तरफ़ कोई पैगम्बर क्योंन भेजाक्रि जलील ओर बदनाम होने से पहने हम € 
प्ल से तेरा कलाम ) सुनते ओर तेरे क्म पर चलते । (१३४) (ए पैगम्बर ! 6३ 
| कहो कि सभी (अंजाम का) इन्तजार कर रह हैँ तुम भी इन्तज्ञार करो; आगे जान ६८५२. 
गे करि सीधी राह पर चलने वाला कौन है, ओर किसने राह पाईं है । (१३५) नि ६४ ् 
४ 9 हां नमाज ॐ वद्गत बयान कि गये ह | सुबह ते पहले “जर, सूरन ड्बनं से पदले शरसर, सात ङ्क ` ७३५ 
४१ मग्ररिवि व च्रिशा' श्रौर दोपहर दिन पै (हर । ५ [0 स्वूल क जो किताब न पेश कर रहै चः | 
। उसि पिह्ली तौरित-इं नील कौर श्रासमानी कितानो की समी बनियादी शि्तापे नही पै जू रह १ अल्कि 
शाने तो व ५ क 0. तरीके स बयान की गहं ह कि कम-च्रिल्म लोय मी नसीहत वं पिदा 
& रण्ड सके यद क्या कम निशानी या प्रमाण हे रसूल की रिसालत का १ ; ॑ ५ 
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ध) जोशी नई नहत आती है उते (बेपरवाह होकर) सुनते ओर हंस-देल वनाते । 6 


नादी करते हौ ?) जितनो बाति आसमान ओर जमीन मे होती ह मेरे परवरदिगार 
सव मालूम ह ओर वह॒ (सब कुल) सुनता जानता है। (४) बल्कि कहने लगे 1 यह्‌ < 
तो उडते इए सपने है, इसकी मनगढन्त है, बल्कि यह शायरं दै; (ओर अगर इसको सचमुच पैगम्बरी ९8 


दिखलाये हँ । (५) उनसे पहले कोई भी बस्ती, जिसको हम (उनकी इन्कारी के कारन) & 
वटा चूके है, (चमत्कार देखकर भी ). ईमान न लाई तो भला क्या यह ईमान ले आगे ? (६) इ 
६ (ए मुहम्मद | ) तुमसे पहले भी हमने अदमी ही पैगम्बर बनाकर भेजेथे कि उनके ह 
चरि इम वही (ईश्वरीय संदेणा) दिया करते थे, तो अगर तुमको मालम नहीं तो जिक्रवालों ९ 
नी पिचली किताबों का ज्ञान रखनेवालों) से पृ देखो । (७). ओौर हमने उनके एसे शरीर &३ 
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(02642839 


~ तिनलि १० @ भत्र्‌ 8, _ _ चल्‌ भवि 
$ ॥९।॥८॥ ॐ ॥१॥॥८॥॥९।९।१॥७॥॥१॥ ५७५५8 & ॐ 
८ % © सत्रां पारः (चिक्रतर लिन्नासि) @@ ५4: 
९ ~ = नी ठ 0 50 च) रत्‌ 
& € २१ सूरुल्‌ अम्बिया मि ३७ & कः 
& (मक्को) इसमें ५१.८४ अक्षर, ११८७ शचः, १ १२ ्रायतें श्रर ७ रुक्म है । स 
् भिस्मित्लाहिरंह्मानिरंहीमि । & 
६य्‌ शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । स 
९ | लोगों के (नेक-बद के) हिसाव का समय नजदीक आ लगा ओर इस पर भी वह्‌ गफलत मे 
88 मठं मोडे हए हं । (१) उनके पास उनके परवरदिगार कौ ओरं से ( क्न की आयतो के £ 


रित 


। , उनके दिल खेल मे पड़ हैँ ओर वह अन्यायो चुपके-चुपके कानाफसी करते है कि < 


(मुहम्मद स० ) है दही क्या? तुम ही जंसा एक आदमी । फिर आवो देखते हये म 
(उसके) जाद (के फर) मँ पड़ते हो। (३) (वैगम्बर ने) कहा (तुम लोगं क्या 


राना है) तो चाहिये किं कोई निशानी (चमततार) हमको ला दिखावे जसे कि पिच्धले पैगम्बरों > 


८ + 


तह वनाएथेकिखानान खातेहोंओरन वे लोग दुनिया में हमेशा रहनेवाले (अमर )हो थे§ । ४ 
फिर हमने उनको अजाव (वरपा करने) का वादा सच्चा कर दिखाया तो उन (षैगम्बरौ ) स 
ओर जिनको हमने चाहा (उस सजा पे) बच। दिया ओर जो लोग (हह से) बढ़ गये थे हमने मणि 
वरबाद्‌ कर दिया । (९) (ओर लोगो ! अब) हमने तुम्हारी तरफ़ किताब (करज ) हरः 


तारो है जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र (व हिदायत) है । तो क्या तुम नही समन्ञते ? (१०) 6.१ 


ओर हमने कितनी ही बस्तियों को जहाँ के लोग सरकश थे उनको (तोड़ फोडकर) तबाह कर्‌ चः / 
` ओर उनके वाद दुसरे लोग (उनकी जगह) उठा खड किये (११) तो जब उन ॥ (नष्ट होने ४अ 
^ १ हमारी सज्ञा की आहट पाई तो लगे उस (बस्ती) से भागने (इस उम्मीद में कि शायद ६ 
° से छुटकारा मिल जाय ।) (१२) (कहा गया) भागो मत २ (दुनिया के साज व ह 
न +कौ तरफ़ लौट जाओ (जिसका तुमह बडा गर्रा था ओर अब तक) जिसंमे च॑न पाते थे ओर र 
कानों कौ तरफ़ (लौट ज की तरफ़ (लौट जाओ) शायद (वहां अब भी) तुम्हारी कृच पठ हो। (१३ न १) भरं 


# इस सूरः मे बहत से ननिवौ का बयान एक साथ मोनूद है, इस लिए (नवी का | पेज ५४१ पर < 


8 नबी लाम केन माननेवालो का विचार थाकिंनवी या रसूल कोई साधारण मुप्व नही हो सकता | ६ 


के लिए श्रसाधारण्‌ (श्रलोक्रिक) लक्तणौ की ज्ञलसत हे । 
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र्त्र टि ह ¢ 
5 काल्‌ यावलना जिन्ना कत्रा जालिमीन (१४) फ़मा जालत्‌ तिल्कं दवार्हुम्‌ & 


८८ 


रत हता जजल्‌नाहुम्‌ हूसीदन्‌ खामिदीन (१५) व मा ख॒लक्रनस्समा। अ वल्‌अञ्ज 


द्भ ह क, 
श व मा बनहुमा लायिनीन (१६९) लौ अरद्ना। अन्‌ तत्तखिज लर्हवल्ल 
बल्‌ 


6 तखजनाह मित्लदुन्ना। कर॒ सला जिन्‌ कुल्ला फा यिलीन (१७) 
र॑ नक्रजिफू विलूहूक्रिक अलल्बातिलि फयद्‌ 
&्॑ मगहु फ़जिजा हुव जाहिङ्गन्‌ त॒व लकृ मुल्‌वचु 
3 मिम्मा तसिफ़न (१८) व॒ लह मन्‌ 
& फिस्समावाति वलुअर्ञि त॒ व॒ मन्‌ अिन्दह्‌ 
९३ ला यस्तकबिरून अन्‌ बिवादतिह व ला 
यर्तहूसिखून ज्‌ (१९) युसब्बहूनल्लंल वच्वहार 
|: ला यक्रतुरून (२०) अमित्तखज्‌। आलिहवरम्‌- 
ध मिनलुअ्ञि हम्‌ युन्‌शिरून (+) 
0 कान फ़ोदिमा आलिहतून मिल्लल्ला सै 
{६ -क्सदता न्‌ फसुब्‌हानल्लाहि रब्विल्‌ - 
् अशि अम्मा यस्िफन (२२) ला युस॒अलु 
८3 “मा यक्ूयलु व॒ हम्‌ युस्‌अल्‌न (२३) 
१ अमित्तखज्‌ मिन्‌ दुनिहर् आलिहुतन्‌ त्र 
(8 शत्‌ हात्र वुर्हानकुम्‌ ज्‌ हाजा जिकर मम्‌ - म्य व जिकर मन्‌ + । 
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बलृ अकर्‌ हम्‌ ला यडलमून ला भूलहूकक फ़टुम्‌ मूऽरिज्जन ( २४ ) | 
8 असल्‌ना मिन्‌ कबूलिक मिरसूलिन्‌ धिल्ला न॒ही। भिलैहि अच्रहु ला 
भिल्ला अना फथवुदूनि (२५) व क्रालुत्तवजर्‌ - रहूमानु वलदन्‌ सुब ह्वान ई 
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स र 3 ४ ९ १४ ए ट 
ममान 






& विजम्रिह† यऽमलून (२७) यञ्लमू मा वैन लैदीहिम्‌ व॒ मा ख ५ ॥ 
४ यर्फञन भिल्ला फरिक्रन ५0 | ध 
त (अल्ला लिमनिर्‌-तज्ञाव हम्‌ मिन्‌ बुश्यतिह्ै मृश 
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८२५ ~ 
६ (वह) कहने लगे हाय हमारी कमबद्ती, हम वेशक थे ही गूनहगार । (१४) पस वह लोग बराबर त 
८ यही पकारा कयि, यहां तक किं हमने उनको (कटे खलिहान की. तरह) काटकर (ओर &ध 
जलाकर) बुज्ञा ढेर कर दिया । (१५) ओर हमने आसमान ओौर जमीन को ओर जो कुच ध 
गसमाना ओर जमीन में है. उसको विलवाङ के लिए (व्यर्थ) नहीं पैदा किया। (१६) ई 
नगर ह्म॒चा्हते ओर हमको चेल बनाना हौ मन्जूर होता तो हेम तजवीज से खुद ध लेते; (ॐ 
(१७) (नही,) बल्कि बात यहु है कि हम स्च को श्चुठ परं खीच मारते है फिर म 
ह सू के सिर को कुचल देता है फिर ज्ञठ उसी दम मटियामेटं हो जाता है (ओर लोगो!) ९ 
वम जंसी बातें बनाते हो उनसे तुम्हारी दही खरावी दै। (१८) ओर जो आसमानों भौर &ॐ 
ना जमीनमेंहै उसी का है ओर जो अल्लाह्‌ के नजदीकी (बन्दे) हँ वहन तो उसकी जिबादत तर 
करने से अपने को वड़ा समञ्षते हैँ जर न उसकी याद से थकते ह । (९ ९) रात दिन उसकी + याद्‌ 
मे लगे सहते दँ (फिर भी) नहीं थमते। (२०) क्या इन लोगं ने जमीन (को चीज) मे ९ 
ईसर पृजित बना खड़े कयि ह तो वया उनमें यह्‌ ताक्रत है कि (बेजान मे जान डालकर) खडा € 
करदे । (हरगिज नहीं ! सिवाय अल्लाह के ओर किसी में यह. ताव नहीं ।) (२१) १ 
चमीन-आसमानों मे अल्लाह के सिवाय ओर पूजित होते तो (जमीन-भसमान ) दोनों बर्बाद हो इ 
गये होते। तो जसी-जंसी बाते यह लोग॒बनाते हैँ अल्लाह जो अशे (तख्त) का < मालिक (र 
वटं इनसे पराक है। (रर्‌) जो क वह करता ठै उसकी पूतां उससे नहीं लेकिन च 
र लोगों से (उनकी करनी की) पृचछछ-ताछ होनी है । (२३) क्यालोगोंने अल्लाह्‌ के (> 
य दरसरे पूजित बना रखे हैँ ? (द वैगरम्बर | तुम) कटो कि अपनी दलीलतो पेश कयो। 
लोग भेरे साय ह उनकी किताब (कर्न मौजूद) है ओर जो मुकषसे षहते हौ चुके हँ उनकी & 
कताब (तौरत इन्जील आदि भी ) मौजूद है । _ पर ५ यह्‌ है {: नमं से अक्सर ग सच (तर 
#। यक्रोन नहीं रखते इस लिये वह मह फेर रहे दै ।(२४) ओर (ए पैगम्बर्‌ | ) हमने & 
पहले भी जब कभी कोई पैगम्बर भेजा तो उस पर हम हवम उतासते रहे किं मेरे सिवाघ = 
भिवादत कै क्राबिल नहीं सो मेरी ही भिवादत करो । (२५) ओर कोई-कोई कहते हँ कि 
ल अल्लाह ओलाद रखता है तो उसकी जात पाक है। ( फ़रिश्ते जिनको य बेटे-बेटियां समञ्जते हैँ ( 
हका ओौलाद नदीं) बत्कि (वे अल्लाह के) बन्दे हैँ जिनको भम भिली है । (२६) ह | 
आगे बढ़कर बात नहीं करते भौर वेह उसी के हुक्म पर. चलते है । ५९ ७) इनका अगला € 
रता दाल सब उसको मालम है ओर (फए़रिष्ते) किसी की सिफारिश नह कर॒ सुकते, सिवाय ध्‌ 
लिए त~ ससे सलाह रा अल्लाह राजी हा ओौर वह खुद अल्लाह के डर से कापिते रहते है । (२८) ६ 
। [पे न ल ननः ~ "व - 9 - र~ 
वः से] बहुवचन “त्रम्बियाः मे इसका नामकरन करिया 6 हे । इ + जाता है क रसून स॒० £ 
ध पाम के दोरान मक्का-निवा क मध्यक्राल मे यह सूरः नाजिल हई है । इसमे लोगो ॐ श्राखरत, रसूल भः 
५० के पैगम्बर श्नौर तोहीद यानी एकेश्वरवाद्‌ पर तरह तरह के शक को वू कर्न २५ श्रकार द्लीलेदी गरं ६ 
चल्लाह ने यह सुष्टि महज्ञ लेल या मौज कै लिए नही बनाई द श्रोर न यह कि इस जिन्दगी के बाद्‌ च्नर द्ध 
ही होना ३] ` `स  श्रवलौ का च्राखिरत क दिन सवाब-ग्रज्ञाब की शकल त प.सला श्रल्लाह के जर € 
ध ओ्ओोर उक त्रलावा फायद्‌ा या नुक्सान पहुंचाने को किसी को ताक्रतनदीहै। नं दुनियापे न 
। (स्रत क दिन | मुष्टि का विकास--वह किंस सिलसिले से श्रल्लाह ने पेदा कौ, उसका भौ जिकर है 
मर्ाहीम अ० का बयान भी तौदीद (एकोवरहा) की पुष्टि मँ पुरश्रसर दंग से दिया गया हे । -, .  & 
०२८२९१९5 ६32८34 36343 मंचिल ४ ९363६ 2६६ 
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ने वः £< 
ओरजो उनमें से यह कहै कि (अल्लाह्‌ के अलावा) मेरी बन्दगी करो तो उसको हम हतर. 


दोजख की सजा देगे । जालिमों को हम देसी ही सजा दिया करते है । (२९) २ 


२८२६३६३ €: 


ध 





८ २ 

त्या जो लोग इन्कार करनेवाले है उन्होने नहीं देखा कि आसमान ओरं जमीन जो त्रा 
पहले आपस मे मिलते जले थे फिर हमने उनको अलग-अलग क्िया। ओर हमने पानी म 
तमाम जानदार चीजे बनाई । ' तो वया (यह जानकर भी लोग) ईमान नहीं लाते ? 
(३०) ओर हम ही ने जमीन मे बोन (पहाड़) रवे ताक्षि लोगों को लेकर सुक न पड़ ओर ^: 
उसमे (हम हीने ) कुशादः (फंले हये) रास्ते बनाये ताकि लोग (मृत्को-मृल्को जाने की) राह €> 
यच । (३१) ओर हम ही ने आसर्मानों को सुरक्षित छत बनाया । ओर वे (मुन्किर फिर 
शरन, चाद, तारे जैसी उन आसमानी) निशानियों को ध्यान मे नहीं लाते । (३२) ओर व 
(अल्लाह्‌ ) वही है जिसने रात ओर दिन ओर सुरज ओौर चाँदको पैदा किया कि तमाम एक &ॐ 
नियत) दायरे में फिरा करते है । (३३) ओर (ए पैगम्बर । ) हमने तुमसे पहले भी ` (५४ क 
जादमी को अमर नहीं किया, फिर अगर तुम मर जाओगेतो क्या यह लोग हमेशा रहंगे 1 ५ 
(र४) हर जीव वो मौत चखनी है ओर्‌ हम तुमको बुराई ओर भलाई से आजमाकर 6 
नचिते है; ४, ओर तुभ सबको हमारी ही तरफ़ लौटकर आना है । (३५) <. (ए पेगम्बर ¦ ) कः 
रकार करनेवाले (ये कारि) जब भी तुमको देखते है बस तुम्हारी हंसी उड़ाने लगते हं इ 
° एक दूसरे से कहते दै) कि क्या यही शख्स है जो तुम्हारे पूज्यो की (बुरी तरह ) च ४ 
क्रताहैि ओर (ए पैगम्बर्‌ ! इनका खुद का यह हाल है कति उस) रहमान (दयावान) कग चर्चा क 
स विमुख दे । (३६) आदमी जल्दी (का पतला) बनाया गया है । (लोगो १९ गही ८५, र 
ह्म तुमको अपनी निशाँनियांँ दिखाने ही वाले है, जल्दी मत॒ मचाओ । (३७) ओर (हे पैगम्बर ए 
थे इन्कार करनेवाले) कहते हैँ कि अगर (अजाब की निस्बत) तुम्हारा कहना सच है तो वह्‌ श 
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8 (अजाबव क्किया (प्रा) होगा? (३८) कभी इन्कार करनेवाले उस € 
४ कयामत का) वादा कब (प्‌ ५ < स 
९ समय की हालत को प पाते जबक्रि (दोजख की आग उनको आ घंरेगी ओर तब वहु उसको ) त ्‌ 
ह न अपने मुह पर से रोक सकेगे भौर न अपनी पीठ परसे ओर न उनको (उससे बचाव की स्त 
भर ण्हीसे ) मदद मिलेगी । (३९) बल्कि वह्‌ एकदम से उन पर आ पड़गी ओर उनके होश य 
€ मकर देगी फिर वह उसे न हटा सकंगे जर न इनको (उससे बचने की) मुहलत ही भिलेगी । प 

न ¢। ख ज्ञं है (- 
६ ४ म |॥ जौर (एे पैगम्बर ! ) तुमसे पहने भी कितने ही पैगम्बर ४ मजञाक क ( चके है (ष्‌ # 
३ 4 जा लोग जिस (अजाते इलाही) को हंसी उड़ाया करते थे उस उनको आ ९२९ 
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श उनका काम तमाम कर देने के लिए किया कसते थे । % मलाई बराह से जंचना यो ह ङ्ग तरह- २१२ 


दे की च्राराम श्रौ तकलीफ़ देकर श्रल्लाह इम्तहान लेता है किं इन्तान 7 दोश शरोर जालिम £ 
हो वेढा श्रौर उसी तरह दुःख पाते ही श्रल्लाह का भरोसा छोडकर बेधीरज या फिर ट्ख से बच्चन । भर 
र ग्रघमं के रास्ते तो नहीं इदि तयार कर लेता । % 
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जप्त (४७) व लक्रद्‌ आतना मूसा व हाहंनत्‌ ~ 6 । 
५ ४ छ प रन 
४६५ फ़र्क्रान व ज्ञया।अओौव जिक्ररल्‌ - लिद्मृत्तक्रोन ११ (ल) स्लजीन 
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4 ८ जिकरूम्‌ - मुबारकुन्‌ अन्‌जल्‌नाह अफअन्तुम्‌ लहु मुनूकरिरून (५०) ॐ @ 
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| च ६ (५१ ) निज्‌ क्राल लिअबीहि व क्रोमिहर्व मा हाजिहित्‌ - तमासीलुल्लती। ९ 
धर ६ जन्तुम्‌, लहा अआकिकून (५२) क्रालू व जद्ना। आवाअना लहा आबिदीन ङः 
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९ (एे पंग्रम्बर | इन लोगों से) पूछो कि रहमान से तुम्हारी, रात हौ या दिन, कौन (4 
ङ रखवालो कर सकता है, मगर (उन्हं होश कहाँ ? ) वह तो अपने परवरदिगार के जिक्र से मुंह मोड 6 
च है । (४२) या हमारे सिवाय इनके कोई ओर पूजित हँ जो इनको बचा सकते हँ ? वहं (पूजित) ९ 
8 तो आप अपनी ही मदद नहीं कर सकते ओर न वह॒ हमसे पनाह पायेगे । (४३) असल बात 
व यह दहै किं हम इन (मक्का के ) लोगों को ओर इनके (पूरो) बाप-दादों को (जिन्दगी) £ 
मु बसर करने का सामान दिये गये यहां तक कि इन परयो ही (सुख-चन से) जमाना गुजर 
& गया (ओर अब ये लोग इन बरकतों को देने वाले अल्लाह को भूलकर अपनी प्रभृता मे चूर दै ।) य 
स्च तो क्या यह्‌ लोग इस बात को नहीं देखते करि हम मुल्क को चारों तरफ़ से दवबाते चले आते (् 
@ द†। अवभीक्या (क्रशोंको उम्मीद है कि) वह (ईमानवालों पर) गरालिव हो जायने । 1 
(४४) तो (ठे पैगम्बर !) कहो कि मै तो अल्लाह के हुक्म से मको (बुराई के अजाम से ॥ 23 
ई राता हं, (मगर यह लोग बहरे हैँ) भौर बहरों को डर सुनाया जाय तो वह पकार नह 63 
४ सुनते । (४५) ओर (एे पैगम्बर |) अगर इनको तुम्हारे परवरदिगार की सजा की हवा 4 
भी लग जये तो बोल उठेगे कि अफसोस हम ही अपराधी थे। (४६) ओर क्रियामत के ६ 

म्प 








र्र्‌ 
ध रोज (लोगों के काम की तौल के लिए) हम इंसाफ़ की (सच्ची) तराजू लगा देने तो १ ध 
द्ध परजराभीज्ुल्मन होगा ओर अगर राईके दाने बराबर भी (किसी का अमल) होगा त ङ 
8 हम उसे (तौलने के लिए) ले आवेगे ओर हिसाब लेने के लिए हम काफी ह । (४७) अर क 
हमने मूसा ओर हारून को (भले ओर बुरे का) फक्रं करनेवाली ओर रोशनी (यानी ज्ञान भ र ध 
& प्रकाश) ओौर नसीदत (की किताब यानी तौरात) दी उन लोगों के लिएजी परजा) ४२. 
| भौर अल्लाह का डर रखते हैँ। (ल) जो बिन देखे (उस अद्य) अल्लाह से उरते इ ४ 
५ आर उस घड़ी (क्रियामत) से भय खाते हँ। (४९) ओर यह (करअनि) बरकतवाली नसीहत र ध, 
+ & दहैजोहम ने उतारी है, सो क्या तुम लोग इसको नहीं मानते ? (५०) 7 @ | ९ 
४4 च 
। व 
च 


ओर इत्राहीम को हमने शुरू ही से अच्छी समन्ञ दी थी ओर हम उन (के हाल) से जानकार ९ 
थे । (५१) कि जब उन्हँने अपने बाप ओर अपनी क्रौमसे कहा कि यह मृतियां क्था हं जिन हद 
(की पूजा) परं जमे बैठेहो? (५२) बोले किं हमने अपने बाप दादों को उन्हीं क पृजा 
करते देखा है । (५३) (इत्राहीम ने) कहा कि बेशक तुम ओर तुम्हारे बडे जाहिरा भूल मे रहे । 
(५४) (वह) बोले तु हमारे पास सच्ची बात लेकर आया है या लिलवाड करता है। (५५) 
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(क. 
ह कराल बरंव्बुकूम्‌ रब्बुस्समावाति वल्‌अज्ञिल्लजी फ़तर हृत्र ज्‌ सला वं अना 
हट ग 

&& अला जालिकुम्‌ भिनश्शाहिदीन (५९) व तल्लाहि लअकीदन्न अनामकुम्‌ 
&ख बऽद अन्‌ तुवल्ल्‌ मुद्बिरीन (५७) फजअलहृम्‌ छना भिल्ला कबीरल्लहुम्‌ 
& लञल्लहुम्‌ भिलैहि यर्जिून (५८) क्राल्‌. मच्‌ छल लाजा विआलिहतिना' 
गित्र र ` । +“) ज 


र जिन्नहु लमिनञ्‌ - जालिमीन (५९ ), + 7 
रित 





क "ऊ 1 अ छ 1 छ, । छ 1 8 ७, ^ नि ० ति ६ "क .८य१५। १७.८८ 2१ १.८ ५,2९0.८ >^ १ १ ¬ >> 9 १,८.८८ ॐ“ 9. शे १9 






#1, 4: 
णे 









। ऋ 


















५ - = 

= ॥ 1:44 < ९ 6०८ ५ 
अ ८4 , 1८: 4.25644 943 

ह समिऽना फतयज्‌ कुरुहुम्‌  युक्रालु बहु ०८.५0८ 0 


(अ 
८6०८4424 41644 
16० 49 6 
3 41, 11 
| 4६९८ ०५५०१८५5 96०५५ 
(0 6 
0 1 4916914 
८६106 ०४८०८६9४ 
न 






रित्‌ 
९8 भिवृराहीमु चन्न (६०) काल्‌ फमूत॒ विहरत 
> वला अऽयुनिच्नासि लल्लहुम्‌ यश्‌हदून (६१) 
& क्राल्‌।अ अन्त॒फ़ल्त हाजा बिआलिहतिना 
< या। अिव्राहीमु त्‌ (६२) कराल बल्‌ 
& फ़अलह्‌ क्र सला कबीरुहुम्‌ हाजा फस्‌अल्‌हुम्‌ 
२ 
6३ चिन्‌ कानू यनूतिक्नूत (६३) फ़रजञ। जिला 
् ९ 
` 4 अन्सिहिम्‌ पएक्राल्‌ भित्कुम्‌ अन्तुमुज्‌ - 
ह॑ जालिमून ला (६) सुम्म नुकिसू अला 
षित्‌ 
` रुअूसिहिम्‌ ज्‌ लक्रद्‌ अलिम्त मा हा\अला।जि 


& यन्‌तिक्नून (६५) कराल अफ़़तश्ुदून मिन्‌ 


रित्‌ २ = ौं र 

दूनिल्लाहि माला यन्फरञुकरुम्‌ शजाव ला यज्जुरुकूम्‌ त्‌ ( ६६) भुिफ़ल्लकुम्‌ 
& व लिमा तबुदून मिन्‌ दूनिल्लाहि त॒ अफला तःक्रिलून (६७) क्राल्‌ रिक 
(१ वन्सुरू। आलिहतकूम्‌ धिन्‌ कन्तुम्‌ फ़ाञचिलीन (६८) क्रुलूना या नार कूनी 
 @<--<- बरदौव सलामन्‌ अला। भिव्राहीम सा (६९) व अरादू बिह कैदन्‌ 
ह फ़जञल्‌ना - हमुल्‌ ~ अखूसरीन न्‌ (७०) व नज्जनाह व चूचन्‌ जिलल्‌अञ्जिल्‌- 
&3 लती बारक्ना पीहा लिलूञ्ालमीन (७१) व वह्बना लहु जिसृहरक्र त्‌ 
69 व यक्रब नाफरिलव्रन्‌ त व॒कुल्लन्‌ जञअजलूना घ्ालिहीन (७२) व॒ जञ्लूनाहृम्‌ 
षि त ऋ  । 2 

6 अभिम्मतै - यददन बिअमूरिना व ओहैना। जिवैहिम्‌ फिऽलल्‌ - खं राति व जिक्रामध्‌- 
खलात्रि व॒ जओीता।अज - जकाचि ज व कान्‌ लना आविदीन ज्‌ ध (७३) 
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टि @3 
> शिक्रतरब लिन्नासि १७ @ श्नुबाद @ सरदठल्‌ अंबिया'चि २१ ५४७ < 


य (त 
.; (इत्राहीम ने) कहा नहीं, (सच मानो कि) वही तुम्हारा परवरदिगार है जो आसमानों ओर त 
£ जमीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया; ओर मँ इसी बातक्ा क्रायल हं । (५६ ) 
ष ओर अल्लाह की क्रसम तुम्हारे पीठ फोरने के बाद मै तुम्हारे बुतों के साथ एक तदबीर करूगा ॥ 
& (५७) फिर (इत्राहीम ने एक दिन उन लोगो कौ गररमौज्‌दगी मे उन). बृतों को (तोड 
8 फोड कर) टुकड़ टुकड़े कर दिया, मगर उनके बड़े बुत को इस गरज से (रहने दिया) किं 
& शायद वह (पूजने वाले फिर) उसकी तरफ़ आवें । (५८) (जब लोगो को मूतियों के तोड़ जाने 
सि कराहाल मालूम हो गया तो) उन्होने कहा हमारे पूनितों के साथ यह काम किसने किया † वह 
६ कोई (वडा) अन्यायी है । (५९) फिर (आपस में कहने लगे किं वहं नौजवान जिसको इत्राहीम 
के नाम से पुकारा जाता है, उसको हमने इन (मृतिं की बुराई) का जिक्र करते हए चुना क 
¢ है । (६०) ` (लोगों ने) कहा उसक्रो आदमियों के सामनेले आओ ताकि लोग देखे । (स 


0436263८363-४ 


रिति त्‌ 
२१८८३१८८ 


४८७६८ 


64 (६१) (गरज इन्राहीम बुलाये गये ओर लोगों ने) पदा कि एे इत्नाहीम ! हमारे पूजितां १ 
~ के साथ यह हरकत वया तूने की है ? (६२) (इतव्राहीम ने) कहा (नहीं) बल्कि यह जो र 


इन सवमे बड़ी (मृति) है उसने यह हरकत की (होगी), सौ अगर यहं (त ) बोल श ही £ 
तो इन्हीं से पछ देखो । (६३) उस पर लोग अपने जी मे सोचे ओर 9 । ) कहने 
& लगे कि लोगो ! तुम्हीं अन्यायी हो । (६४) फिर (अपने सिरो के बल ओँधे) शम से ज्ुक £ 
गये (लेकिन फिर भी बाज॒न आये ओौर इन्राहीम से बोले कि) तुमको तो मालूम है कि वहं श 
(वृत) बोला नहीं करते । (६५) (इस पर इत्राहीम ने) कहा क्या फिर तुम अल्लाह के सिवाय -- 
ठेसों को पृजते हो कि जो न तुमको कुचं फायदा ही पहचा सके ओर न कृ 1 ही । ¢ (६६ ह शष 
अफ़सोस तुम पर जौर उन चीजों पर जो तुम अल्लाह के सिवाय पूजते द्‌! ` 1 1 
समक्लते हो ? (६७) (तव वह) कहने लगे कि अगर तुमको (इत्राहीम ष 1 1 श 

देता मौर) कुं करना है तो इत्राहीम को (आग में) जला दी ओर अपने पूनितों की ( ५. ९ 

क्रायम रहने मे) मदद करो । (६८) (चनचि उन लोगों ने इत्राहीम ॥ को आग मे ञ्चोक ४ 

ए दिया ओर) हमने (आग को) हुक्म दिया किं णे आग | इत्राहीम के हक में ठ्डी ओर आराम च 

देने वाली हो जा। (६९) ओर लोगों ने उन (इत्राहीम) का दुरा चाहा न हमने उन्हीं (म्‌ 

को नुक्रसान मे डला ।(७०) ओर हमने इवराहीम को ओर लत क (सही सलामत ) निकालकर ॥ 
उस.जमीन (शाम) मे ले जा दाखिल किया जिसमे हमने लोगों के लिए (तरह-तरह को) (२ 
बरकतें रखीं ह । (७१) ओर हमने (इत्राहीम को एक बेटा) इसंहाक्र भौर (पोता) यक्गब ( 
इनाम मे दिया ओर सभी कौ हमने नेकबख्त किया । (७२) ओर हमने उनको पेशवा बनाया कि 6 
हमारे हुक्म से (लोगों को) राह बतायं ओर उनको नैक काम करने ओर नमाज क्रायम करने &8 
ओर जकात देने के लिए हृक्म भेजा ओौरवे हमारी ही भिबादत मे लभे रहते थे। (७३ ) ५ 
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२४४६ जिज्‌नादा मिन्‌ क्रबृलु फ़सूतजब्‌ना लह फ़नज्जनाहु व अदुलहु मिनल्‌ - कबिल्‌- & 
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घन्‌अव्र॒लब्रुसिल्लकुम्‌ लितुद्धिनकुम्‌ मिम्‌ - त 
बअसिकूम्‌ न्‌ फटल्‌ अन्तुम्‌ शाकिन (८०) व॒लिसुलेमानर्‌ - रीह 
आदिफ़वन्‌ तजरी बियमूरिह। जिलल्‌-जज्ञिल्लती बारकना फरीहा त्र्‌ व कुना 
विकूल्लि शेजिन्‌ अआलिमीन (८१) व भिनश्‌ - शयातीनि भमयगृष्न लहु व 
यऽमल॒न अमलन्‌ दून जालिक ज्‌ व कुन्ना लहुम्‌ हाफिजीन ला (ठरे) व 
अयूब | ; ॥ अिज्‌न [दा रब्बह्‌ अच्ली मस्सनियज्ञ्‌ = जुरे व॒ जन्त अरहूमूर्‌- 
राह्िमीन ज्‌ सला (८३) फस्तजबूना लहु फकशप्रूना मा बिह मिन्‌ 
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॥ ६१ अहल २4 
जुरिव्व आतनाहु ह व॒ भिघुलहुम्‌ महम्‌ रहुमवम्‌ - मिन्‌ 4 ॥ व (0 
जिकरा लिल्‌आविदीन (८४) व॒ जिसूमाञओल व द्रोस (३ 
वं जलक्रिफ़लि त॒ कुट्लुमु ~ मिनस्साबिरीन न्‌ सला (८५) ह 
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> ओर (वह भी ध्यान देने को बात है जवकि) लत को हमने हुक्म ओर समन्ञ दौ भौर उसको द्ध 


९ उस शहर से जहां के लोग गंदे काम करते थे वचा निकाला। इसमें शक नटीं किं वह॒ लोग बड़े && 
~ ~~ ८ 
क बुरे ओर वदकि्दार थे । (७४) ओर उस (यानौ लूत) को हमने अपनी रहमत में ले लिया, हर. 


8 बेशक वह नेकवख्तों मे था । (७५) # ॑ -- न 
1 ओर (ए पैगम्बर ! वहु भी याद करो कि) नृह ने जब इससे पहले पृकारा तो हमने र ६, 
8 उसकी पुकार सुन ली ओर उसको ओर उस्के लोगो को बड़ी मसीत (यानी प्रलय के तुफ़ान ) 8 
९ से बचाया । (७६) ओर फिर हमने उसकी उस क्रोम परजो हमारी आयता को ञ्लुठलायो 21 
(ॐ करते थे मदद कौ । ओौर बेशक वह बुरे लोग थे फिर हमने उन सवको (तूफ़ान में) इबो दिया । श्र 
९ (७७) ओर (ए पैगम्बर !) दाऊद ओर सुलेमान का (हाल भी सुन लौ) जवक्रि वहं = 
< एक खेती के वारे मे, जिसमे कृ लोगों की बकरियां जा पड़ी थीं (ओरं खेती को नुक्सान पूत 
द पहचा दिया था), फंसला करने लगे ओर हम उनके फ़ंसले को देख रहे थे । (७८) (तो ६ 


रिग्‌ 
८ दाऊद व सुलेमान-बाप-बेटों के फंसने मे मतभेद हुआ) फिर हमने (सही फसला सुलेमान को £> 
समज्ञा दिया ओर हमने दोनों ही को हिकमत ओौर (प्ंसले की) समज्न दी धी ओर व पटाडो (सत्रि 
ओर पक्षियों को दाऊद के आधीन कर दिया कि उनके साथ अल्लाह की तस्वीह करते रहै, घौर र 
हम ही (यह सब) करनेवाले थे । (७९) ओर दाऊद को हमने तुम लोगों के लिए एकं 
पहनाव (यानी बष्तर) बनाना सिखा दिया ताकि लडाई में तुमको बचा, तो क्या तुम शुक्र धः 
करते हो ? (८०) ओर हमने जोर की हवा को सुलेसान कै ताबे कर दिया कि उसके टकम 
से जमीन (शाम) की तरफ़ चलती थी जिसमे हमने (तरह तरह की) बरकत दे रखी थीं । 3 
ओर हम सब चीजों से जानकार ह । (८१) ओर कितने शेतानौं (की जमात) को उसके &~ 
अधीन क्रिया जो सुलेमान के लिए गोते लगाति (ताकि समुद्र से जवाहरात वगर: निकाल लाव ) ओर हस 
दूसरे काम भी करते यथे ओर हम 'ही उनको (इस फज पर लगाये ओर) धामे रहते थे । (5२) ३ 
ओर (ए पैगम्बर) एयुव (के हाल पर ध्यान दो) जव उसने अपने परवरदिगारं को पुक्तारा 2: 
किं मक्षे दख पड़ा है ओरत्‌ सब दया करनेवालों से ज्यादा दया करने वाला है। (८३) ष्व 
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(3 

९ फिर हमने उसको पुकार सुन ली ओर जौ दुख उसको था उसे दूर कर (७ ओर उसके घरवाले < 

(1 (जो बिष्ठेड गये थे ) उसको अता करिये, बल्कि अपनौ मेहरबानी से उतने ही अधिकं (बद्शे) १ 

४३ ओर जिबादत करनेवालों (भक्तों) कै लिए यहं (यादगार बतौर) नसीहत है॥† (=) ओर £ 

6 दस्माईल आओौर इद्रीस ओर जलकिंफल (की भी यादकरो ); यह सब सत्र पर क्रायम (बन्दे) थे । (८५) ५ 
73 { श्रयूञ च्र° की खदापरस्ती को जोचने क लिए श्रह्लाह ने उनक्री श्राजमाइश पे डाला - उनका माल-पता 6 
९ व ग्रोलाद सवर गायव कर दिया ग्रोर उनके तमाम जिस्म प फोड़ बनकर कीड़े पड़ गये | लेकिन वै सुख-दुख दोनो ५ 
मेवे हीसव्रसेक्तावत रहै श्रौर श्रस्लाह ने उनके निदुङे उनको दिभः. त्रलाव श्रोर भी माल व त्रोलाद्‌ दीव इर 
९ जिम कौ सव तकली् दूर कर दी | भे 
९८4८3५५4 4:44 :362353436:4363 मिल « 64८3436342:3:::23८262342352 44:63 
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९8 स्रालिहाति व हव मुखूमिनुन्‌ फला कुषट्रान लिस्यिहै न ।व॒ भिन्ना लह 
 @ ~ ह, = अहलकं 

१ कातिबून (९४), व द्ररामुन्‌ ` अला क्रर्यच्रिन्‌ अदहलकनाहा भच्रहुम्‌ ला 


, ¢ |; १ 
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य 
{8 | ञ्‌ ज ज्‌ जु व ज ज॒ रे 
९8 यजिून (९५) हृत्त जिजा पतित्‌ यमूनृयु व मञूजूजु व हुम्‌ मिन्‌ कल्ल ह 
' ह दवीं ~ यनसिलत्त (९६) । वक्गतस्नल्‌ ^ वन्तु ~ दरत्‌ फ़थिजा हिय शाचिस्रतरन्‌ (३ 
८4 ् &\ ९ रिप 
(ल धप श्‌ = जा |-4 
अवृसारुल्लजीन कफ़रू तू यावलना #९्‌ न्ना फी गफ़लत्तिम्‌ - मिन्‌ हा 


| बत्‌ कुना जालिमीन (९७) भिप्रकरम्‌ व मा तश्वृहून मिन्‌ इनि्लाहि 
६ जहन्नम त॒ अन्तुम्‌ लहा  वारिदून (शठ) लौ कान हाजजलाजि 
= आलिहव्रम्‌ ध ~- मां वरदूर्हा त्‌ त॒ कुल्लुन्‌ फीहा खालिदून 
क्र ( ९९) लह्म्‌ फटा जफीरूव, दहम्‌ फटा ला यसूमजून (१०० ) 
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८ ओर हमने उनक्रो अपनी कृपामे नले लिधा, बेशक वह लोग तेकबस्तों मे थे । (८९ 
च (यूनुस को याद करो ) जब (वह अपनी क्रोम से नाराज होकर) गुस्सेमे चल दिये ओरं समज्ञे कि 

हम उन को न पकड़ेगे फिर अधरेरों मे अन्दर चिल्ला उठे कि (या अल्लाह्‌ | ) तेरे सिवा कोई 
पूजित नी, तेरी जात पाक है (ओर) बेशक मे गुनहगारों मे था$ । (८७) तो हमने उसकी 
पुकार सुन ली ओर उनको बुटन से छटेटकारा दिया । ओर हम ईमानवालों को इसी तरह वचा 
लिया करते है । (८८) ओर (षे पगम्बर यहं भी लोगों को बताने लायक्र है कि) जकरिया 
ते जब अपने परवरदिगार को पुकारा करिणं परवरदिगार | मुञ्लको अकेला (यानी बे ओौलाद) मत 
छोड ओर (वैसे तो) त्‌. ही सव वारिस से अच्छा वारिसहै। (८९) तो हमने उसकी पुकार 
सुन ली; ओर यहया (जंसी ओलाद) दी अर उसकी बीबीको (जो र्बज्ल थो उसके लिए) 
अला - चंगा कर दिया । वह लोग नेकं कामां की तरफ़ लपकते थे ओर हमको आशा ओर 
भय से पृकारते रहते थे । ओर हमारे आगे दवे (विन्न) रहते थे । (९०) ओर वहं 
मरियम (का बयान याद करो) जिसने अपनी श्हवत्‌ (वासना) पर संयम रखा फिर ठमने 
उसमे अपनी रूह फकी भौर उसको ओर उसके बेटे (ईसा अ०) को निया जहान @ 
लोगों के लिए निशानी (आदश) क्ररार दिया । (९१) (ए इमानवालो । ) यहं सव तुम्हारे 
दीन कै लोग है, सब एक दीन पर है ओर मै तुम सबका परवरदिगार हं, सो मेरी ही अिबादत 
करो । (९२) ओर लोगों ने आपस मे (फटन करके) दीन को टुकड़ टुकडं कर डाला, (टालांकि ) 
सब को हमारी ही, तरफ़ लौटकर आना है । (९३ ) ओट 
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कोशिश व्यर्थं जानेवाली 


सो जो कोई नेक काम करे ओर वह ईमान रखता हौ तो उसको 
हमने बर्बदि कर दिया 


नहं है, ओर हम उसको लिखते जति है । (९४) ओर जिस बस्ती को 
(वे इस हद तकं कुफ़ पर पहुंच चुके थे कि) मुमकिन नहीं था कि वह लोग (कफ़ से) पलटते । 
(९५) यहाँ तक क्रं जब याज्‌ज ओर माजन लोल दिये जावे ओौर वह हर बरुलन्दी से दौड पड़ । 
(९६) ओर (अजाव का) सच्चा वादा पास आ पहचे तो एकदम कृफिरों की आंख 
खुली (की खुली) रह्‌ जावे । (ओर बोल उठे कि) हाय, कम्बख्ती टमारी किं हेम इससे 
गाफिल रहँ बल्कि हम ये ही गूनहगार । (९७) (काफरिरो ! उस रोज ) तुम, ओर जिन चीजों को 
अल्लाह के अलावा तुम पूजते हो, यह सब नरक का ईधन बनेंगे, ओर तुम सव को उसमे दाखिल 
होना होगा । (९) अगर बह (सचमुच) पूजने लायक्र हीते तो उसमे न जाते ओर 
वह॒ सब. उस (दोज्ख कौ आग मे) हमेशा (जलते) पड़ रहैगे । (९९ "बहा 
दून लोगों की चिल्लाहट (मच रही ) होगी ओर वह उसमे (कुछ) न सुन सकंभे । (१००) 


के उतरने से पले श्रपनी क्रीम की ससकशी से श्राज्जिव उन पर फ्रौरन अज्ञाच न श्न से श्रपनी क्रोम से 
शरमिन्दः होकर तरिला टक्म-ग्रल्लाह देश स्वाम कर (हजरत) कर गये । इस बेहुवंमी की सज्ञा मे रास्ते भ उनको 
एक महली निगल गद्‌ । उसी केपेरके श्रधेरेपे उन्होने यह प्राथनाकी। † देखे सूरः कद श्रायत ६४ 
रटनोट § पृष्ट ५०६ । 
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† ङ्क (मदनी) इस सूरः में अरबी के ८४३२ हरूकः १२८३ शब्दः ७८ आयते ओर १० रुक्च हें । 
९ विस्मिल्लादहिरहमानिरेदरीमि ® 
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ह १ तज्ञ कुल्लु जाति दृमुलिन्‌ दह्रमूलहा व तरन्लास सुकारा 
.६ उ भा हम्‌ बिसुकारा लाक अजावल्लाहि शदीदुन्‌ (२) 
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च न~ ~न न ^ ननन न~ ^ नन न ^ ~~~ ~ ~ - £ 
& (ओर) जिन लोगों के लिए हमारी तरफ़ से पहले से भलाई नियत है वह्‌ इस (दोजख) से श 
सति दुर रखे जारयेगे । (१०१) उसकी भनक भी उनके कानों मे न पड़्गी ओर वह अपनी मनमानी &उु 
8 मुरादों (को पाक्रर उस) में हमेशा रंगे 1 (१०२) . (ओर) उनको (क्रियामत की) उस बड़ी &3 
भारी घबड़ाहटमें भी गमन होगा ओर फ़रिश्ते उनको (हाथो हाथ ) लेने, ओर (करहँमे कि) & 
&३ यही तो तुम्हारा दिन है जिसका वादा तुमसे किया गयाथा। (१०३) जिस दिन हम 
€> आसमान क इस तरह लपेेगे जैसे तूमार (पुलिन्दा) म काज लपेटते हैँ । जिस तरह हमने $ 
पठते पैदा क्रिया था फिर हम उसे दुहरावेगे, (यह) वादा हमारे जिम्मे है; हमे जरूर करना है । (र 
च (१०४) ओर हम जन्नुरमें नसीहत के बाद वहु बात लिख चुके ह किं आखिर हमारे नेक बन्दे मु 
९8 जमीन कै (सरसन्ज) वारिस होगे । (१०५) बेशक जो अल्लाह को जिबादत करनेवाले ट &2 
उनके लिए इसमे मतलब (यानी तत्व) हासिल है । (१०६) ओर (पे. पैगम्बर!) हमने 3 
९ तुमको दुनिया-जहान के लोगों पर कृपा करके भेजा है । (१०७) (ए पैगम्बर ‹ / कटो किं -- 
&> मूक्षको तो हक्म यदी आया है कि अकेला अल्लाह ही वुम्हारा पूज्य है । _ तो क्या तुम हृव्मबरदारी इ 
त करते हो ? (१०८) पस अगर (इतने पर भी) न मानें तोकह दो किं मैने तुमको दोनों 
6३ तरफ़ बराबर (यानी भला-बुरा रास्ता ओर अंजाम सब) बतला दिया है; ओर भ नदीं जानता (ह # 
ख कि जि (सज्ञा) का तुमसे वादा क्रिया जाता है वह करीब आ लगी हं या दरः है (यह अल्लाह ३ <. 
8 ही को खबर है) । (१०९) वह अल्लाह पुकार कर कटी बात को भी जानता ओर तुम्हारी चप =: ^ 
£ हई वाते भी जानता है 1 (११०) ओर मै नही जानता । शायद अल्लाह को (कुदं दिन अपना इच्च 
५ गजव तुम पर रोकने मे यह मसलहत हो कि )उसमें तुमको जांचना है ओर एक समय तक (संसार (१६ 
&५ मे) तुमको मृजर बसर का मौक्रादेना मंजूर है। (१११) पैगम्बर ने (फिर ईन काफ्रिरों कौ (तर्छे 
र हृज्जत से घवड़ाकर )कहा कि ठ परवरदिगार इन्साफ़ से फंसला कर दे ओर (ए लोगो । ) हमारा हनि 


(वि 


९ परवरदिगार बड़ा दयालु है (ओर) उसी से उन बातों पर मदद मागता हं जो तुम लोग बनाते ल १ 





ह ह । (११२) + @ ति 
८. 

त @ २२ सूरव्रल्‌ हज्जि १०२३ © ४ इ 
41 (मदनी), इसमें ५४३२ श्र्तर, १२८३ शब्द; ७८ श्रायते च्रीर १० सुकूच्म हं । ॐ £. 
9 बिस्मिल्लाहिररहमानिरेहीमि । ्ः 
कः शुरू अटलाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान द । त 
(य णे लोगो ! अपने परवरदिगार (के कोप) से डरो । (क्योकि) क्रियामत का भूचाल बेशक © 


१ एक बड़ी भयायकं चीज है । (१) जिस दिन यह तुम्हारे सामने आ मोजद होगी (उस दिन ६ 
३ यह दाल होगा कि) तमाम दूघ पिलानेवाली ओरं अपने दूध-पीते (वच्चे) कौ भूल जारयभी ओर 


हर गभंवती अपना गभं गिरने से रोक न सकेगी ओर लोग मदहोश दिखाई दंगे ४ च 
{र हालाकि वह मदहोश नही, बल्कि (उन प्र) अल्लाह का स्त॒ अजाब (सवार) दै । (२) (ति 
व 11 ~ ~= र 

4 % इत सूरः का नाम ही जाहिर करता है कि इसमे हज्ज का बयान ्ञास तोर पर दिया गया द । ऊ > 


र म ल > भे ¬ दि 
ल दीम इसको मक्की च्रोर कु मदनी कते है। श्रालिमौ ने एक राय क्रायम की हे कि सुरःकाशुरूका ६३ 
र श्रंश तो मक्के रचूलसु० की मदीना हिजरत के कु ही पहले नाजिल हुश्रा । इस दिस्वे म एक श्रल्लाह व: 
च॒ की च्रपार महिमा चखान करते हृष सुशरिकौ को उनके शिकत शरोर बुतपरस्ती पर लानत मलामत पेज ५.५५. पर| (९ 
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1 1 स, ०, "क छ "स क "क थ, जी नीं ति (9 
> व भिनच्नासि मैँयुजादिलु फ़िल्लाहि विगैरि बिलूमिव्व यत्तवियु कुल्ल शतानिम्‌- & 
८३ लः ल 1 & 
६ मरीदिन्‌ ला (३) कूतिब अलंहि अच्रहु मन्‌ तवल्लाहु फ़अन्नहु यृज्जिल्चुह्‌ व & 
हिप ‰ ञ्ञ ५ स 
ॐ यहदीहि जिला अजाविस्सओीरि (४) या।जै गुहासु जिन्‌ कन्तुम्‌ फी रविम्‌ - ह 
६ 

६ मिनल्‌बऽसि फ़लिन्ना खलक्रनाकुम्‌ मिन्‌ तुराविन्‌ सुम्म मिन्‌ तुत्फतिन्‌ सुम्म मिन्‌ 
5 अलक्ततिन्‌ सम्म मिम्‌ - मुर्गरत्रिम्‌ - 
रित्‌ 4 ह & 

> मुखल्लक्रविन्व रारि मूखट्लक्रदिल्‌ ~ लिनुबधिन 
& लकम्‌ त्‌ व॒ नुक्रिरं फिल्‌ृअरट्रामि मा 
८८०५ 

च नशा।अ अिला' अजलिम्‌ - मुसम्मन्‌ 2 
६३ नख्रिजुकुम्‌ त्तिपूलन्‌ सुम्म॒ लितवुलुगर्‌ 
4 अशुहकूम्‌ ज्‌ व सिनकुम्‌ मेयुतवपफ़फ़ा व 
ध मिन्कुम्‌ सैयुरह्‌ जिला अजंलिल्‌ - खुर 
9 लिकेला यऽलम मिम्बऽदि बिल्‌मिन्‌ शेअन्‌ तर 
भ नज 

ह वतरलुअज्जं हामिदवन्‌ फजिजा ॥ + अनजलंना 
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२4 
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ओरलोगोंमें कुछ एसे भी ह जो बे जनि अल्लाह (के बारे) में ज्ञगड़ते गौर हर शतान 
सरकश के पीले हो जातेदहें। (३) जिसके बारेमे लिखादहै कि जौ कोड उसका दोस्त बने ईत 
(या जिसका वह्‌ दोस्त बने ) उसे (वह शैतान) बहकाये गा ओर दोजख के जजाव में ले जायेगा । & 
(४) लोगो ! अगर तुमको (मरने के बाद) जी उठने में शक दै तो (तुमको मालूम हौ कि ः 
हमने तुमको मिद्रीसे फिर वंद से फिर खून के लोथड़से फिर बोटी से ष॑दा किया जिसकी बनावट अधूरी इ 
भी ओर पूरी भी होती ह यह्‌ इसलिए (बता रहे है) किं तुम पर सही वात जाहिर कर । ओर इ 
पेट में हम जिसको चाहते हैँ एक नियत समय तकर ठहराये रखते है फिर तुम को बच्चा की शक्ल ट्र 
मे निकालते हैँ (ओौर परवरिश करते है) कि तुम अपनी जवानी को पहुंचा । ओर कोई-कोई्‌ £ 
तुभे से (बचपन मे मौत देकर) पहले बुला लिया जाता है भौर कोई सबसे उ्यादा निकम्मी 
उम्र (बुढापा) की तरफ़ लौटाकर लाया जाता है किं ( सारी उज्र की) जानकारीके बादभी र 
कुछ न समक्षे (ओर सिलवुल हवास हो जाय ।) ओर त्‌ जमीन को. खुश्क देखता है फिर जब (ए 
हम उस पर पानी बरसात है तौ वह लहलहाने ओर उभरने लगती दै अर भतिन की ~ 
सनक्र की चौं उगने लगती है । (५) यह (दलीलें) इसलिए हैँ कि अल्लाह टी हकीकत ८ 
(मे शक्तिवान) है ओर (वह्‌ क्रियामत मेँ बेशक) मर्दों को जिलाता है ओर वह हर चीज ध 
पर क्रादिर (सामर्थ्यवान) है । (६) ओर यह' करि वह घड़ी (क्रियामत) अवश्य आनी हं 
उसमें किसी तरह का शकं नहीं ओर जो लोग क्रन्नो मे है अल्लाह उनको जिला _उठायिगा ।. (७) 
ओर लोगों मेँ कोई्रेसे भी किं जो अल्लाह (कीशान) के बारे म सगडते है हालांकि न ~ 
उनके पास ज्ञान है, न सूञ्ञहै ओर न कोई रौशन किताब (ईश्वरी 4 ४ ) ५८ | ८ ध 
(ओौर घमण्ड के साथ) एठ्ते हैँ कि अल्लाह की राह से बह्कावे । ४ 00८५4 
मे जिल्लत टै ओर (९ के दिन हम उनको (नरक की आग मे जलने की 8 चखायग । (दग 
(९) यह उनका बदला है कि जो तने अपने हाथों (दुनिया में) कमा कः पहले भेज रखा हे 


वर्ना अल्लाह अपने बन्दौ पर (कभी) अन्याय नहीं करता । (१०) # _------- (१०) ॐ 3 


&> > 
[पेन ५५३ से] की गईं हे। उषके बाद का हिस्सा मदीने म॑ उतरा ननोर बह हिस्सा इख सरः का मज्जी बयान ह्ुखा 
दे। दालयोथाकि कुह दिनो बाद सुशरिको ने कावः म सु्ललमानोौ का 


दाखिला रोक दिया । जो काः ह° &३९० 





न्रौर जरह सुल्क व गर सुल्को के सभी २ 
बन्दौ को हज व जजिवारत करने का द्र हासिल था, वही कातरः श्राज शिकं श्रीर सेकडौ ब॒तो का श्रडडा बन रहा हित 
था श्रौर उसके श्रसली हक्रदार एक श्ल्लाह क माननेवालो पर॒ दाखिले को पात्रन्दी इस क्रुसूर पर लगाई गई थी 
नि बह पकः श्रललाह को क्यौ मानते ई । इसके ऊच दिन वाद्‌ रदूल सृ व धीरे परे शरोर ईमानवाले देशा प्याग॒ (इ 
कर मदीना हिजरत कर गये । पहले ही जिलहिज्ज कै महीने पे सालाना हज क मक्का श्राया श्रौर 8 (2 
ताज्ञा छोडकर श्राय हुए मुसलमानो को बहुत लला कि उन्हे हज के लिए काबः जाने के भी इज्ञाजञत नही हे | च| 
यही समय है इख सुरः का वाक्ती हिस्सा उतरने का । गालिबन इस क्रिजों से मजवूर होकर मुसलमानो ने हवाहिश ङ 
की होगी श्जि उनको भी लङने श्रौर बतपरस्त मुशरिकौ को कावः से बेदखल कर वरहा तोहीद (एकैश्वरवाद) शर 

की फिर खे स्थापना कौ इजञाज्ञत हाषिल हो । चुनाँचे श्रल्लाद का हुक्म उनको ज्ञालिम करुरेशो से जंग ९२ 

ॐ लिए पहले पहल मिला । यहीं से फ्ररीक्रैन मे जंग की बुनियाद पड़ती है श्रर इसलिए ग्रान मै इस सूरः £ 
का अपना विशेष महत्व है । इस्लाम की जंगी तैयारियों वहीं खे शुरू होती दै जो श्रागे कोमयान होकर काजः से ८३ 


४: शिक को नेस्तनानूद्‌ करती व तोहीद की स्थापना करती है। एक विशेषता श्रौर है--जहां एक्‌ | पेज ५७ पर्‌ | € 
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सकती है (या नही) ।† (१५) ओर यों हमने यह्‌ कूर्मान खली 
९& मे उतारा है ओर (याद रखो ! ) अल्लाह जिसे चाहता ह राह्‌ शु्ञाता है । 


(१७) क्या तने नदीं देखा करि जौ आसमानोमें दहै जौर जो जमीन मं 


कक कक गक "का 1 । पी =^ ^~ऊ ~¬ [वि ज्‌ 


ओर लोगों मे कोई-कोई पसे भी हं जो अल्लाह की भिरबादत किनारे खड़े हीकर करते हं 6 
(यानी दिल से इस्लाम क्रुबूल नहीं करते) फिर अगर कोई उनको फायदा पर्चा तो उसी म 
चैन पकड़ी (यानी इस्लाम में दाखिल रहे), ओर अगर किसी अआजमाईइश (की फ़त ) से ध 
गृजरना पड़ा तो जिधर से अथे थे उल्टे उधर ही लौट (कर फिर काश्षिरि हो) गवे । (एसो न) 
दुनिया ओर आखिरत दोनों ही गवां दी । जाहिरा (प्रत्यक्ष) घाटा यही है ।(११) ॥ अल्लाह के 29 
सिवाय उन चीजों से फर्याद करते हैँ जो उनको नफ़ा नहीं पहुंचातीं आर जो उनको नुक्सान नहीं पहुंचाती। द्ध 
यही भूल कर दूर (गरमराह) होना हे । (१२) उन चीजों को (अपनी मदद के लिए) पूकारते ह 


हं जिनसे फ़ायदे से पहले नुक्सान पहुंचने को यादः गुंजाइश दै । बेशक एेसा संभालनेवालाबरा ओर 


एसा साथी बुरा । (१३) जो लोग ईमान लाये ओर नेकं काम किये उनको अल्लाह्‌ ( जन्नत ह 
के) बागों मे दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहर बह रही होगी । बेशक अटलाह जौ ५ च क ९ 
करता है । (१४) जिसको यह्‌ ख्याल हौ कि अल्लाह दुनिया में ओर आखिरत म । हर।गज 2 
मदद न करेगा तो उसको चाहिए कि आसमनि को तरफ़ एक रस्सी फलाये ओर (गले मे फन्दा च 


प र ४ ह जगी को दुर कर (र 
लगाकर) काट दे फिर देखे किं उसकी यह्‌ तदबीर (उसकी) नाराजगी क द श 
आयतो हतु 


(0.4: 


मुसलमान है ओर यहूदी ओर साविओी ओर ईसाई ओर मज॒सी (अग्नि-पूजक) ओर शिकवाले, (त 


नें ५ ष्टि 
~ ल्लाह पं ठ सब बातों को देख रहा है । € 
क्रियामत के दिन इनके बीच अल्लाह्‌ फरंसला कर देगा । अल्ला रोर सू, चन्द्रमा ८ 


अ ---° ध 
से इन्सान अल्लाह्‌ के अमे ५ ङ्ध 
र सजा लाजिम हो चुकी ह । ए भै 
अल्लाह जो चाहता है सो क 
ते परवरदिगार हत्रज्‌ 


ओर नक्षत्र ओर पहाड़ ओर दरख्त ओर चौपाये ओर्‌ बर्हत 
मे (सिर ज्लकाये) हैँ। ओर बहुत सेएसे भी जिन प क 
जिसको अल्लाह जलील करे उसको कोई इञ्जत देनेवाला नह | क 
करता है । (१८) & यह दो (फरीक्र है) एक दूसरे के अपस म ।4९ र न 
(के वारे मे) क्षगड़ते हैँ (एक फ़रीक्र अल्लाह्‌ को मानता है ओर वः । नह्‌ कभ १ = 

लोग नहीं मानते (ओर मुन्किर है) उनके लिए आग के कपड व्योति हैँ (यानी जग ॥ (त 
1 4 1 0 एेसा लिपटेगी जैसे कपड़ा) । उनके सिरो पर खौलता पानी डला जाय)! (१९) हि 


(ध (+ (ऋर 
दूसरी श्नोर यह भी नमुः किया ष्ट 
[पेज ५५५ से] श्रोर जिहाद्‌ ग्रौर शदाद्त की श्रामादा किया गया दे वहं दूसरी रोर बह भी नमूला १ । + कन @ 
मानौ को कि तरह जल्प श्रौर शिकं से दूर रहकर ईंसाक्र क। ६ 


गया दै कि सल 8 ॥ 
पौ श, का बयान गौरतलब है किं जो चीज्ञंहम श्र्लाहं के नाम पर धश करते हः श 
वह चीं सीपे श्रल्लाह ॐ पात नदीं पहतं, बल्कि हमारा पाक दिली जड्बः पटुता ¶ हमारे नेक तआ्रमालो ९ 
की शकल मै श्लइ क लेव भ दजं होता हे । ५ । ४ च 

† च्रह्लाइ से हटकर श्रादमी सफलता कौ उम्मीद कैसे सल सकता है । कटी हुई रस्छौ पर कैसे चदुकर ५ 


कोई पार उतर सकता है । &§ तमाम क्रुदरत तो श्रषने पैदा कए्नेवाले का सज्‌द्‌ः रात दिन क्ुदरतन कर 
री है । रहै श्रशरकलमदलूक्तात इन्सान इनको श्रपने परवरदिगार का सज॒दः करना या नाशुक्रा दनाः ह 
सवाब या रज्ञा, यह श्रपने लिए खद्‌ चुनना है । वेसा ही उनको हनिया व श्राखिरत .मं बदला भी मिलता हे । 
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८८ 4 

र ९ मिन्‌ हृरीदिन्‌ (२१) कुल्लम॥ अ राद ओँथखरुज्‌ मिनृहा मिन्‌ गम्मिन्‌ अजओीदू 
८ >4 सिन्नल जं 

२६ फोहा र वजुक््‌ यजाबल्‌ हूरीक्रि (रर) ऋ ल्लाह युद्खिलुल्लजीन 
प्‌ 6 
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{3 यल गन अ स 
5 युहूत्ल।न फाहा मिन्‌ अक्षाविर मिन्‌ द 
& जहबिव्व लुञूलुअन्‌ त्‌ व॒ लिबासुहुम्‌ 

८५ | # 

&& पोहा हरीखन्‌ (२३) व हृद अिलत्तैथिबि 
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८०८६ 


च्िक्रतरव लिन्नासि १५ @ उनवाद @&. 
(ष जिससे जो कुछ उनके पेट में है ओर (उनकी) खाल गल जार्यंमी । (२०) ओरं उनके ( मारने 
(न के) लिए लोहे के गजं होगे । (२१) (इस दोज्ख के दुःख ओौर) घुटन से जव निकलना 
& चा्हगे तो उसी मे फिर ठकेल दिये जवेगे। ओर (कहा जायगा किं वस हमेशा ) जलने कौ 
एत सजा का जजाव चखते रहो । (२२) # 


९2 के) बागरोमे दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरं बह रहौ होगी, वहां उनको गहना 9 
षत जायगा- सोने के कंगन ओर मोती । ओर वहाँ उनकी पोशाक व की होगी । (२३) ४ र 
श॒ उनको अच्छी बात की राह मिली; ओर सी राह मिली कि खवियों वाले (ओर सब). ता 
&3 वाले अल्लाह की राह मिली। (२४) जो लोग इन्कार करते दै ओर अल्लाह कौ राह 
( ओर मसजिद हराम में जाने से (ईमानवालो को) रोकते हैँ † जिसकी हमने सव आद मियो के लिए 
रि बनाया है, चाहे वहाँ के रहनेवाले हों या बाहर के हों, स्के लिए (वह इवादतगाहं ) ५ ह त 
३ ओौर जो मसजिद हराम में शरारत से टेढ़ी राह चलना (व कूफ़ करना) चिं उतः 
= हम दखदाई अजाव का मजा चखावेगे । (२५) + | 
= = का की जगह 
५ ओर (ए पैगम्बर ! एकर दिन था) जब हमने इत्राहीम कै लिषएु काते के घर 
(5 मुकर कर दी ओर (दुकम दिगा) कि भरे साय किती को (जिवाद्त मे) शरीक न 0 
& तवाफ़ (परिक्रमा) करनेवालों ओर (नमाज मे) खड़ं रहने वालों ओर रुकञ व॒ स ध व 
क्ष के लिए मेरे घर को साफ़ ओर सुथरा रखना§।(२६९) ओर लोगों मं हज्ज के ८ प्‌ 
एच किलोग तुम्हारी तरफ़ पैदल ओर दुबले-दुबले ऊट पर सवार होकर दूर-दूर की राटा भ 
त गे लिए समालम) 
&& आव । (२७). किं अपनी भलाई की जगह के लिए हाजिर हीं (जौर करर्बानी के [ल ¢ 
3 मूक्ररंर दिनों में, अल्लाहने जो म्वेशी उनको द्यि है उन पर जबह्‌ (ब 
अल्लाह का नाम लें । उनमें से खाओ ओर दीन दुखियों प्क्रीयो को खिलाओं न) 
मर चाहिए कि अपना मैल-क्चैल उतार दे आौर अपनी मन्नतें पूरी करें ओर ५ ( 4 
घर (काबः) का तवाफ़ (परिक्रमा) करें । (२९) यहु (हमारा हुक्म) सुन = ` 
जो आदमी अल्लाह की बाधी हई अदब कौ हदो की इउज्ञत करे तो यहं उसके परवरदिगार ९ यहा 
&& उसीके हकर में अच्छाहै। ओर सव चौपाये तुमको हलाल है सिवाय उनके जो तुमको (कर्जान म} 


। (२८) 


ध { याने रसूल सण ब॒ उनके माननेवालो यानी म॒सलमानौ को हज या उमरः के लिए. काचः प 


अ जाने से मना करते ह। यह ज्ञाहिर क्सता है कि क्रुरैशौ का जलम श्रौ बदु धवा =| 
{द 5 तवाफ़, इतिकाफ़, स्कूर्र, सब्दः की व्याख्या--देखिये सूरः बकर प्रुटनोट पेज ५२ । _ @ दज अर 
एम उम्रः के लिए देखिये फरुयनोट सक्र: && । ‡ मालूम के दिन पे ज्ञिलदिञ्जके शरू के १० दिनः वा ९ ४ 
से १३ तारीख, या १०, ११; १२, तारील--यो जदा जुदा राय है । % यानी इहराम (हज के समय पनन 
3 वाला वध्र) खोल दे, सर के बाल सुड़ावे, नाखून कटवाये शरोर स्नान करे श्रोर काबः की परिक्रमा (तवाक) करं । 
‡ नीचे लिते जानवर हराम ईहै:-- १ सब दरिन्दा जानवर जो श्रपने दात श्रोर पंजौ से शिकार करते दै जेस शेरः 
भेड़िया, चीता, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि । २ वह परिन्दः जो श्रपने चंगुल से शिकार करता हो । जेसे, बाज्ञ, 
६ गिद्ध, शादीन इत्यादि । ३ दशरातल्‌-ग्रज्ञ वानि पृथ्वी पर रहने वाले कीड़े मकोडे भी हराम है [पेज ५६७ पर| 
:4:2:262536343526443636:63:2363 मंजिल ४ 6६८३९ 





ङ्क अलवत्ता जो लोग ईमान लाये . ओर उन्होने अच्छे काम किये उनको अटलाहं (जन्नत श 


लिदान) के समय (ई 
फिर भ 


(3 
& 


1 


ऋरिच्रित् (3300 
2६2६: २६ नप ८ > ८८-५८-५८ प 


2] 
रित 


(3 ४८ 
9, ^, छ, 9, १ स, , वा स 9 79 9 099 9 ^ "क, अ 1 नि पिति [क क क, ^ 1 वी निं ह नितिन (3 


८ 
रत्र 
८ 


र्त्‌ 
८4 


3 


४८ > 

| $| 
|. 4 

हटि 
ऋ 
(यर. 
3३२ 
० 244 
{ञमरा 
टित 

८ ¬ 4 
र. 

| .4 

ष्टि 

८ ` 
ष्ट 

दि "त्व 
पित्व 
८ >4 


(२) 
ट. 
ध 


ङः 
र 
(शर 


£ 
धूल 
(<4 
रि 
८ > 


हि 
८ -34 


ष 
(-4 
क 
क 


हट 
(-% 
ष्टि 


|> 
८ 


41/91 








ए ्ह्टचन्ष्ट् रच हित्रहत्र<हटचरि तध्व एय ्‌९.१९२९३८९४ ९९2९२) 
(3८52 ८ ४८५६८ ८४१०८ ८८४४. ६८ ८८.८५ 


६ ५६० ` भिक्रतरेव लिन्नासि १७ @& क्मांन शरीफ & सूरत॒ल्‌ हञ्नि २२ (> 


पप्र 
४८२५ 
रिप 
६८ 
रिद्‌ 
८८५ 
रित 
६८५ 
रि प्र्‌ 
६८२५ 
रिप 
८८२५ 
रित्‌ 
८८ > 
रित्‌ 
८८२५ 


६ हून फ़ा*अ लिल्लाहि गौर मुश्रिकीन विह त्र व भँयुश्रिक्‌ वित्लाहि फ़कमन्नमा & 


१ 
् , ८८२५ 
३ खरं मिनस्समा चि फ-तखतपफ़हृत्‌-तैरु जौ तद्धी विहिररीहू फी मकानिन्‌ सहक्रिन्‌ (३१ ) 
८८ > ॥ ^ 5 अ 
| 


रि 

(-4 

& जालिक क्न व मँयुजञिजिम्‌ ण।जिरल्लाहि फ़ञिन्नहा मिन्‌ तक्रवल्करूलूवि (३२) & 

9 ८ = र 

& लकुम्‌ फीहा मनाफ्रिञ जिला अजलिम्‌ - मुसम्मन्‌ सुम्म महल्लुहा जिलल्‌ - बेतिल्‌- ६ 
2 ६ | 

{१६ जतीक्रि (३३ ) ॐ व लिकूल्लि अम्मतिन्‌ 

त्च 










१५५ 






व 




















५ नि 1८ (9 - ८ व॑ 
६ (10 
< &3 जञअलूना मन्सकल्‌ - लियज्करुरुस्‌म ल्लाहि [141142८ 1८८41 342| ९ 

ष्टि {14 + 441 ६ 2८ >| \, (2 द 442 0 >| / >. 94 

८4 सय ८ 4 (29 > © (म ४ 141 

व्य अला मा रजक्रहुम्‌ भिम्‌ - बहीमत्िल्‌ - 


01 
| 


£ ६ ल ९<# & 01 <~) ^ ६ 6 2 -.4 [4 ८४८ ^ ८ (2 71 
` &ख अनूामि त्‌ फ़विलाहुकुम्‌ सिलाहूंवाद्धिदुन्‌ 140 ०८40165 




















ए । 4. 
9 फ़लह्‌ अस॒लिम्‌ त॒ व॒ बश्शिरिल्‌ - ५१८०4 44201 
प्ट ः १ 


4: 9 १,८१.१८ (6 ५५ 2 ॥ {45 (4 < 4 ^ १ [£ % | 
० ८ 279 49 011 993 | 
4 4 ८४८ ^ ^ 4) ^ _ 22 .2‡ 2. \2 ~“ (६. 3६ नी 
>¬ 40 9 ७ (०,743.29 ३५-॥ 


द 1 १ 


८6.056 


ॐ मखवितीन ला (३४) शूल्लजीन जिजा 





ॐ जुकिरल्लाहु व॒ जिलत्‌ कूल्‌बरहुम्‌ वस विरीन 








५ लय ॥ मिस्चला? 11 11 
& ला मा अघ्नाबहम्‌ वल्सुक्रीमिच्छलात्ति ना | (1०८4 
< व॒ मिम्मा रजक्रनाहुम्‌ युन्‌फिक्रून (३५) ८८८८ 
ध हा लकुम्‌ भिन्‌ [५4 
&& वल्बुद्‌न जजल्‌नाह। | + |<. 44८1154 | 





शञ'जिरिल्लाहि लकम्‌ फरीहा खैरन्‌ क्न सला 
॥ 
फ़ज्कूरुस्‌मल्लाहि अलहा स्वापफ्पफ़ ज्‌ 


9 = 4 १.2 ८ 4114 १ , / < {४८ ~ \१ ^> 1} 9 
~ ८) 211 )9 1५० & ५ (<>) ८२५.५८>।| 
॥, 1,9.८3 ^-^ “^ > 

(| 9) 








>) 2.22 ८41 9 ५9 1 
> ९141 43|| 
स. 





फञिजा वजबत्‌ जनवृहा फकुल्‌ मिनृहा व॒ अतृ्िमूलक्रानिय वत्सतरं त्र 
कजालिक सख्खर्‌नाहा लकम्‌ लजल्लकुम्‌ तश्कुरून (३६) लंयनालल्लाहं 


ऋिचर१्ि व्ह परिमि 
२४५ ४८०३४८१८ ०५८०५८८५ ०८>३ ६६ 
4६८ 4८ ४८ ०८.५८.१४८. ८.4 ८८८0८०८६ ०4८८ ध: ४८.५४८ ८१६८१४८. ६८1 (८4 (८-1८८-4८ ०4८4 





चार ह्रत्र चह त्र चद चि चरि चच त्च 1 चत्‌ 





त > ५ # ॥ 
#॥ नुहूमुटा व ला दिमा।जुहा वलाकीं - यनालुहुत्तक्रवा मिन्कुम्‌ त्‌ कजालिक सङ्घ रह! 
% स्‌ { हैः । 
ध 8 लकूम्‌ लित॒कब्विरल्लाह्‌ खला मा हदाकूम्‌ त॒ व व्िशरिल्‌ - मूहूसिनीन ८ 
-- रिश्च पि २३ 
२६२ अ अनिल्लर्ज अं लबु रप्‌ 
भाट (३७) अिन्नल्लाहं यु दाफरिञ पनिल्लजीन आमन्‌ त्‌ जिन्नल्लाह ला यु ह ६ 
3 कल्ल खोवानिन्‌ कपटरिन्‌ (३८)  @ ुलिन लिल्लजीन युक्रातून 
९ । ॥ निः ६२३ 
९ ~| । रिप 
२6 बिजच्नहुम्‌ इलिम्‌ त्‌ व॒ अिन्नल्लाह अला नघ्रिह्िम्‌ लक्रदीरुं ला (३९) ङ 
४ © 3८63८544 म॑विल ४ ८१८52636. 











रित्ररि रत्र 04 रि वि श्ट 9 कः. 1-41-1 1-11-11 11 1-1-11 
६५ 3६3:236: गा 11114116) 


बट 
८ 
शिक्रतरव लिन्नासि १७ @ अनुवाद @  सूरठ॒ल हृञ्जि २२ ५६१ € 


एक अल्लाह्‌ के हो रहो, उनके साथी-साक्षी न ठ्हराओ । ओर जिसने (किसीको भिबादतमे) & 
अल्लाह का साक्षी बनाया गोया वह॒ आसमान से गिर पड़ाफिर चाहै उसको (शिकारी) पक्षी स 
उचकं ले या उसको हवा किसी दूर जगह ले जा पेटके । (३१) यह (हमारा हृक्म) सुन चुके । न = 
जौर जो शख्स उन चीजों का अदब-आदर रखे जो अल्लाह कै नाम लगी हँ तो यह दिलों इ 
की परहेजगारी की वात है । (३२) तुमको चौपायों मे एक खास वक्त तक फायदे हँ (जौ [ह्गस्‌, 
तुम सवारी या दूध वग्रैरः से उठा सकते हो) फिर उनको उस पुराने धर (काबः) तक (करर्वानी 
के लिए) पहुचाना है । (३३) ॐ ९१९ 
ओर हर एक गरो के लिए हमने कर्बानी व्टरा दी है ताक्रिं अल्लाह ने जौ उनको 


रित 





र्था 


 मवेशी दे रखे हैँ उन पर (जवह्‌ क वक्त) अल्लाह्‌ का नाम लेवं । सो अल्लाह्‌ ही तुम्हारा एक 
मात्र माघ्रूद (पूज्य) है, तो उसी के आज्ञाकारी बनो । ओर आजिजी करनेवाले (विनयशील) बन्दों स 
त को खुशखबरी सुना दो । (३४) (उनको जो एसे हं) किं जब अल्लाह्‌ का नाम लिया जाता हैँ श 
द उनके दिल कांप उठते हैँ ओर जो उन पर आ पड़ ५ पर सत्र करते ओर नमाज्ञ क्रायम रखते ई 
ष्म ओर हमने जो उनको दे रखा है उसमे से (नेक कामों पर) खचं करते हें । (३५) ओर हमने 3 
3 तुम्हारे लिए (करर्बानी के) ऊंटों को उन चीजोंमे कर दिया है जो अल्लाह के साथ नामजद कौ ~ 
४ जाती है, उनमें तुम्हारे लिए फायदे हैँ । तो क्रुबनिी के समय उनको क्रिबला को ओर मुंह करके) स 
&ॐ क्रतार मे खड़ा करो ओर उन पर अल्लाह का नाम लो फिर जब वह किसी करवट गिर पड़ ल 
तो उनमेसे खाओ जौर सब्र (सेवेठे हुए न मांगने) वालों जोर मांगनेवालों को _विलाओो। सतर 
(= हमने यों तुम्हारे बसमें इन (जानवरों) को कर दिया है, शायद तुम इहसान मानौ । (२९) 
ष्म॒ अल्लाह्‌ तक न तो इनके गोएत ही पहूंचते दह ओर न इनके खन लेकिन उस तकं तुम्हारी £ 
£ परहेजगारी पहूंचती है । अल्लाह्‌ ने इनको यों तुम्हारे क्राबरूमे कर दिया है किं उसने जो 
४५ तुमको राह सज्ञाई है उसके बदले मे अल्लाह्‌ को बड़ाई बयान करो। ओर (ए पेगम्बर ! ) 
& नेककारो को खृशी (का पैगाम) सुना दो (३७) बेशक अल्लाह ईमानवालों से दुश्मनों को (यानी &ॐ 
श उनको ईमान से कुफ़ कीओर घसीटने वाले शेतानया काक्रियेको) हटाता ख्हता है। बेशक स 
ॐ अल्लाह किसी खयानत करनेवाले कृतध्नी (नाशुक्रा) को+ पसंद नहीं करता । (३८) # @ (९ 
(> ह ते र ॐ 
ट जिनसे (काफिर) लोग लडते हैँ उनको (भी उन काफिरों से लड़ने की) इजाजत < इस &3@ 
& वास्ते कि उन पर जृल्म हौ रहा रहै; ओौर अल्लाह (उन सताये हुए ईमानवालों को यसु. 
४8 मदद करेगा) बेशक (अल्लाह) उनकी मदद करने मे (सव तरह) समथं है । (३९) €३ ३ 
$ ॐ के हलाल करने का तरीक्रा यह हे कि उसको कतरि कीश्रोर खड़ा करते ह फिर उसकी छाती हि 
प्र माला मारते द ताकि उसका सारा खून निकल जाय श्रोर जव वह. गिर पड़ता है तो ज्बह करते है । † पहले त 
कर्बानी का खन कातरे की दीवारौ पर लिंडकते थे। मुखलमानौ को एेसा करने से रोका गया श्रौर बताया हिन्‌ 
गया कि अ्रल्लाह तक्‌ केवल परदेजगारी दी पर्दती दे. । , दिल म जो च्रपनी, श्रीमती, प्वारी शरोर जरूरत की ह 
नीज्ञौ को च्रल्लाह की राह मै बलिदान (उत्सगं) करने की भावना दहै वह पर्हैवती है। ~+ श्रल्लाद ने जो (ॐ 
हतको दुनिया मै हमारे शुज्ञर व श्राराम के लिए साज्ञ-सामानः श्रौलाद व क्घूवत व नसीहतं व हिदायत दी है; त 
वह सव उसकी बतौर श्रभानत (धरोहर) हे । श्रगर हम उनका सही इस्तेमाल नहीं कसते है ओर्‌ च्रपनी श्रच्छी (त 
से श्रच्छी चीज्ञ को उसका इहसान सममकर उसके नाम पर क्र्बान कर देने कोतेयार नही होतेह, तो यह च 
यानत ह श्रौर उस श्रल्लाह के प्रति नाशुक्रापन (कृतव्नता) है । % पिछली सूरत पै क्रुरेशौ के म॒सलमानो १ 
पर ज्ञल्म वदते रहने शरोर वार बार उनको श्रल्लाह के श्॒ज्ञाब से डराने व ईमानवालो को सत्र प॒र क्रायम रहने का ए 
जिक्र दै । यह श्रायत रसूल सृ° की हिजरत के बाद मदीने मै नाज्ञिल हृद जब मुशरिकी ने इनका कावः भ ६3 
दाल्िला रोक ५९ तो पहली बार श्रल्लाह की च्रोर्‌ से इसी श्रायत मै शछपने से लड्ने वाले काप्िरौ से जग ६8 
करने की ईमानव्लौ को इजाज्नत दी मदं हे । = 
९८322: -43:2८363362634 3634363 मंजिल ४ ०4८८ 46362363639 ^ 
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र्त 
िक्रतरब लिन्नासि १७ @ अनुबाद  सूरतुल्‌ हञ्जि २२ ५8२ त 
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यह वह (पीड़ित लोग) हैँ जो (सिफं) इस बात के कहने पर कि “हमारा परवरदिगार अल्लाहं श 
ही है" नाहृकक अपने घरों से निकाले गये । ओर अगर अल्लाह एक को एक के जरिये (उनके &ॐ 
जुल्म करने पर) न हटाया करता तो (ईसाई संन्यासियों के) आश्रम ओर गिरजे ओर (यहूदियो ) 5६० 
की पूजा की जगहों ® ओर मसजिदं जिनमे कसरत से अल्लाह्‌ का नाम लिया जातादहै, कभी तमं 
के ढाये जा चुके होते । ओर जो अल्लाह्‌ (के दीन) की मदद करेगा अल्लाह्‌ अवश्य उसकी &ंजि 
मदद करेगा 1 बेशक अल्लाह बड़ा जबरदस्त बेहद जोरवाला है । (४०). यह (ईमानवाले ह) कि श 
अगर हेम जमीन पर इक्रितदार (प्रभुत्व) देँ तो नमाज क्रायम करेगे ओर जकात दे ओर ह 
अच्छ काम के लिए करेगे ओर बुरे कामों से मना करेगे ओौर सब कामों का अन्त तौ अल्लाह ः 
के हाथमे है। (४१) ओर (ए पैगम्बर !) अगर तुमको (ये का्रिर) जलुठलाये तो इनसे (त 
पहले नह (के गिरोह) के लोग ओर आद ओर समूदके द्वारा (भी उनके नबी) ्ुठ्लाये जा 
चुके है । (४२) ओर इत्राहीम की क्रौम ओर लत की क्रौम (४३) ओौर मदीमृन के न 
रहनेवाले (अपने-अपने वेगम्बरों को) सुटला चुके है ओर भूसा रुलाये जा चुके है फिर हत 
हमने काफ़िरों को मुहलत दी (ईमान याकुफ़मेंसे कोई चनलं) फिर उनको धर पकड़ा सो ५ 
मेरी नाराजगी कैसी रही । (४४) तो (इसी तरह जुल्मवाली) बहुतेरी बस्तियां हमने तबाह &मु 
कर दीं क्योकि वे गुनहगार थीं, पस अपनी छतों के बल गिरी पड़ी हं ओर कितने कुएं बेकार & 
ओर पक्के महल वीरान (पड़ ह ।) (४५) क्या यह (जालिम) लोग मुल्क में चले फिरे नहीं (त 
कि इनके एते दिल होते कि उनके जस्थि से समक्षते ओर एसे कान होते कि उनके जस्ि से £ 
सूनते। तो बात यहद कि कुछ अरिं अन्धी नहीं हज करतीं बल्कि दिल जो छाती मेहं 
बह अन्धे हौ जाया करते है ।† (४६) ओर (ए पैराम्बर !) तुमसे सजा की ज्दी मचा ह 
रहे हैँ (किं कहाँ है तुम्हारा खुदाई अजाब ?) ओर अल्लाह्‌ तो कभी अपना वादा विला 2: 
करने का नहीं । ओौर (कुदं शक नहीं करि) तुम्हारे परवरदिगार कै यहाँ का एक दिन तुम लोगों का (र 
` गिनती के अनुसार हजार वषं के बराबर है (अुज्ञाव अपने नियत समय भर बरपा होकर स्टेा ।) (3 
(४७) ओर (यह्‌ जो अजाब में देर इनको नजर आ रही दहै तो वहं इनके लिए वैसे ही ९ 
मृहलत दी जा रही है जैसे ऊपर कही हई) बहुतेरी बस्तियां जिनको हमने मृहलत दी थी णि 
हार्लाकि वे गुनहगार थीं फिर (उनके हद से बढ़ जाने पर अजाब इलाही से) उनको पकड़ा ओर १२६ 
(अन्तिम दिन सबको) फिर मेरी ही तरफ लौटकर आना दहै । (४८) ६११६ 


(ए वैसाम्बर !) कहौ कि लोगो । नै तो तुमको (सजा) से जाहिरा ६५९५ 
डरानेवाला ह । (४९) फिर जो लोग ईमान लाये ओर उन्होने नेक , काम हत 
किये उनके ( मूनाहौ कै ) लिए माफ़ी व इञजत की रोजी . दै । (५५०) हत 

† यानी इन काक्रिरोनेनतो इन पिड्ली ज्ञालिम करोमो ॐ हाल पर कान दिये न उनकी तबाह षड ९ 
चि बस्तियो क खण्डहरौ पर निगां की कि नसीहत लेते। रश्रोंख कान खुले होने पर भी जब दिल उनके कुफ़ (६ 
9 (रधम) से पत्थर जैसे कठोर हो गये ह तो उन पर श्रोल-देखे था कान-घुने का श्सर कैसे हो! ह 
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१ अभिलुच्सालिह्नाति फी जच्नातिन्नयीमि (५६) वल्लजीन कफ़रू व कज्जव्‌ £ 

क विआयातिना फञुला अिक॒लहुम्‌ अजाबुम्मुहीनुन्‌ (५७) ॐ वल्लजीन हाजर € 
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| भिक्रतरव लिन्नासि १७ © च्छाद @ सरतल्‌ हन्न रर ५६५ 
९ ¬ +~ ^^ १, ज | = 
६ ओर जो लोग हमारी आयतो को (अपने कुफ़ के गर्वं मे) हराने के लिए दौड़ते दह वही (दोजख & 
छ्य की) आग वाले हँ] (५१) ओर (एः पैगम्बर!) हमने तुमसे पहले कों एसा पग्रम्बर ¢ 
हि 





= ओरं कोई एेसा नबी नहीं भेजा कि उसको यह मामला पेश न आया हौ कि जब उसने कोई = 
छ तमन्ताऽ की तब शतान ने अपनी तमन्ना उसमे मिला (कर लोगौंको बरगरला) नदिया हो{1 हतर 
६ फिर अल्लाह ने शैतान के बदख्याल को दूर ओर अल्लाह ने अपनी आयतो को मजबूत कर दिया ओर. & 
८२ अल्लाह्‌ बडा जानकार व बड़ा हिकमतवाला है। (५२) गरज (इससे) यह दै कि शेतान = 
। & ॐ डाले वसवस (यानी प्रेरणा) से उन लोगों को जाँचे जिनके दिलों में (कजी ओौर कतकं की) पू 


च बीमारी है ओर जिनके दिल सख्त हँ । ओर बेशक गनहगार (मुशरिक) तो विरोध (करते कः 

> करते) दर जा पड़े हँ । (५३) ओर यह (भी इससे) गरज दहै कि जिन लोगोंको इल्म इ 

&> दिया गया है वह जानल कि यह (क्रूर्जान) तेरे परवरदिगार की तरफ़ से हकर (सत्य) टै श 
४८८4 र त =+ 

 & तो वह उस पर ईमान लाये ओर उनके दिल उसके आगे (अदब मं ) लके ओर जो ईमान £ 
च लाये है अल्लाह उनको सीधी राह दिखलाता है ।४ (५४) भौर जो लोग इन्कार करनेवाले & 


| ष्ट्व 
है वह तो हमेशा इस (क्र्जान की तरफ़) से शक हीमे रगे, यहाँ तक किः क्रियामत यकाय॒क 
> उन पर आ पहने या बुरे दिन की सजा उन पर आ उतरे जिससे फिर टकारे कौ राह नहीं । ५ 


84 (५५) हकमत उस दिन अल्लाह की होगी। वह लोगों मेँप्ंसला कर देगा । तौ जो लोग त 


£ ईमान लाये ओौर उन्होने नेक काम कथे वह्‌ नियमतो से भरे (जन्नत के) वारौ मे होगे । (५६) सल 
9 ओर जो इत्कार करते ओर हमारी आयतो को श्ुठलाते र्दे तो यदी ह जिनको जिल्लत कौ ९; 
& सजा होगी । (५७) ॐ १४ “ 
५ ओर जिन लोगो ने अल्लाह्‌ कौ राह मे हिजरत की (ओर घर छोड) फिर (जिहद <नौ 


९ किया ओर) मारे गये या मर गये उनको बेशक अरलाह उम्दा रोजी देगा । ओर अल्लाह ही सबसे ए 
हैचावेगा जिसे वह पसन्द && 


£ अच्छी रोजी देनेवाला ठै । (५८) बेशकं वह उनको एसी जगदे प = 
र करेगे । ओर अल्लाह (सेव कु) जाननेवाला ओर बेहद सहनशील है । (५९) यहं तो सुन 

~ श~ '((ल ६८ >3 
8 चुके ! ओर जिस आदमी ने उतना ही बदला लिया जितना उसके सा (जुल्म) किया गया हे (र 





९३ ओर एसे (इंसाफ़ पर चलने वाले) पर कोई उ्यादती करे तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा । & 
११ - | {1 > अह 
४४ वेणक अल्लाह क्षमा करनेवाला ओर बड़ा बद्शने वाला है । (६०) यह इसलिए किं अल्लाह इ 


रिम 

68 (वडा समरथ है ओर वह) रात को दिन में दाखिल करता है ओर दिन कौ रात में ओर अल्लाह श 
६३ (हर घडी इेमानवालों की पूकार को) सुनता (ओौर जालिमों के जृल्म को) देखता रहता है । (६१) ९ 
8 § (तमन्ना के माने श्रखी तै तिलावतः याने पाठभीहै। ‡ कहाजातादे कि एक बार इण मुहम्मद श 
8 रचूलुहलाह स० ने कु श्रायते षी तो शेतान ने उनकी ही घ्रावाज्ञपे एेला भर पैदाकरदियाकि लोगो १ 
कः को घ्लुतो की तारीष्ठ की गंघ श्रां रर मुशरिक कारिर इस पर बहुत खुश हुए लेकिन रूल सु° को यह ॒ £ 
‰ जानकर बड़ा दुख दन्ना | श्राखिर मे इस तरह के भरम दृर्‌ हृष श्रौ श्रल्लाह के हुकमी का बोलबाला रहा | (८२ 


{ॐ % श्रायत ५२ से ५४ मे संकेत है 9 श्रल्लाह की श्रायतौ पै मृद श्रज्ञानीतो हमेशा खौट निकालतेदै घ्नोर ` ६ 
स्वान रखने वाले श्रद्धा, विश्वास श्रौर मक्ति रखते ह | 
@£:£4८2८34 33८464५2 36:36362 मंजिल ४ 3८४०८०० 33६६363 
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रि यह इसलिए है कि अत्लाह ही सत्य दै ओर (ये काफिर) अल्लाह के सिवाय जिन ( दूसरों को. 
6 पूजते व ) पुकारते हँ वह सब असत्य हैँ मौर ,(यह्‌ इसलिए कि) अल्लाह ही सर्वोपरि ओर महान 
ति है । (६२) क्या तने नहीं देखा कि अल्लाह्‌ आसमान से पानी बरसाता है, फिर जमीन हरी 
हि हो जाती है। बेशक अल्लाह छिपी चीजों (सूक्ष्म से सूक्ष्म) का जाननेवाला ओर खवरदार हं । हतर 
(9 ~ 
(६३) उसीकादैजो कुचं मासमानों ओर जमीन में है। ओर अल्लाह बेनियाज (निस्पृह) ६>₹' 
ओर सब तारीफ के लायक्र (सब तरह सराहनीय है ।) (६४) #  &- 


६63४3४५: 
ध 


क्या तुमने नहीं ध्यान दिया कि अल्लाह ने उन चीजों को जो जमीन में हैँ तुम लोगो के बस &७ 


रि 

९ में दिधा है ओर किरती उसके हुक्म से नदी मे चलती है, ओर आसमान को जमीन पर गिरने से थामे £ 

0 है सिवाय इसके कि उसी का हुक्म (खिलाफ) हो जाय । कुचं शक नहीं कि आदमि यों पर बड़ी 3 

ङ नरमी ओर मेहर्वानी रखता है । (६५) ओर वही है जिसने तुममें जान डाली । फिर 
&> तुमको मारता है (ओर) फिर जिलविगा। बेशक इन्सान वड़ा (कृतध्नी) नाशुकरा ह 
ॐ हे। (६९) (ए वैगम्बर !) हमने हर गिरोह के लिए. एक॒ शरीञूत (धमंशास्व नियत) 3 


४ गं = ¢ 
4 सकरेर कर दिया है जिस पर वहु चलते है, तो इन लोगों को चाहिए कि तुमसे (यानी तुम्हारे श 
५ जिवादत कै तरीक्रे पर) क्चगड़ा न करे+ ओर तुम अपने परवरदिगार की तरफ़ (लोगो की) बुलाते 2 
1 रहो । बेशक तुम सीधी राह ओौर सून पर हो । (६७) ओौर अगर तुमसे क्षगङ़ा करे (त 
<> तोकहदोकिजो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब जानता है। (६त) (नियाम ) य: 
(-4 


हव जिन वातोंमें तुम आपस में मतभेद रखते हो अल्लाह क्रियामत के दिन उन सनका फ़सला त 
&3 कर देगा । (६९) क्या तुम नहीं जानते कि जो कु आसमानों ओौर जीन में टे अल्लाह सव 
8 जानता दै । यह्‌ किताव (लौह महफ़रज) मे लिखा हुआ है, ओर इसमें भी शक नहीं कि यह सब ध 
&& अल्लाह के लिए (बिलकुल) आसान है । (७०) ओर (ये काफिर) अल्लाह के सिवाय उन £ 
चीजों की पजा करते दँ जिनके लिए न तो अल्लाह ने कोई सनद उतारी है ओर न इनकोही इसका ह 
ज्ञान है। ओर (अन्तिम न्याय के दिन इन) अन्यायियोंका कोई मददगारन होगा । (७१) त 
4 

भ 


[पेज ५५६ से| जसे चूहा) घस, नेवला, द्धषकली, सापः चिच्छरू श्री गिरगिट इत्यादि। ४ स्र मुदार-खोर 
१ पे ए [क [3 
जानवर जसे कोवा जो मुर्दार खाता है। ५ मघुल्ली के सिवा दरिया के सन्न ज)नवर ८ च्रवू हनीफा क नजदीक ) & 





हरामदै। ६ बुतौ के नाम पर जिब्रह किया श्रा । ७ मुरदार, खून, िन्जीर, गला घोटी हई, लकड़ी वरौरः ^ 
ते मारी हई, दरिन्दे की खाद हृदं । लेकिन टिड्ी श्रोर मह्मली मर जाने षर भी हलाल हे 1 कलेजो व तिल्लो ये ह 
दो दून भी दलाल है । इन श्रलावा कन जानवर श्रात तौर पर बो हाँ दस्तया हो हलाल है । द्ध 
४ 

द 

+ यानी श्रसल दीन हमेशा सै एक दै श्रौर उस पर चलने के हुक्म या तरीके श्रौर शरीश्रत इर गरोहौ ॐ 


की च्रलहदः हो सकती है । उन तशीक्रो के पक्रं को फ्रितनः (यानी रसाद्‌ की जङ्‌) नदीं क्रायम करना शत 
, चाहिये । णखा करने पर श्रघल दीन की ही मुखालफ्रत होती है । 
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= ॥ इति सत्रह्वां पारः ॥ 

` इमाम गामी रह° व इमाम अहमद चह के नजदीक इस सरः ह्न मे दो सन्दः हे नौर ¢ 

९ इमाम अनू हनीफः रह० व॒ दइमाम मालिक रह० के नजदीक अव्वल सुकृ २ का एकं सजुदः (ष 


स वराजिव दहै) 
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काफिरों के चेहरों पर नाशी देखते हो, क्ररीव हौता है कि यह्‌ 
पर हमला कर बेठे । ( ठे पैगम्बर ध ) ` कि (आयतो से ही चेहरे बिगाड़ रहे हौ!) 
नै इसे भी बुरी (ओर नागवार एक) चीज तुमको सुनाॐ । वह्‌ (नरक की) आग हं 
जिक्षका वादा अल्लाह्‌ ने इन्कारियों के लिए किया है, ओर लौट कर जाते का वह्‌ बहुत बुरा 
स्किानादै। (७२) 


९446226: 262362 ४364 


तो उसको कान लगाकर सूनौ । कि अल्लाह्‌ 


गोगो ! एक मिसाल बयान की जाती धु 
४ 8 ट नहीं पदा कर सकते, यदि उसके (पदा करने 


प 
चे 


के सिवाय तुम जिन्हें पुकारते हो वे एक मक्खी भी त क 
के) लिए (सबके) सव इकदु (क्यो न) हो जावि । क अगर मक्खी इनस ध 
जावि तो उसको उससे नहीं छेडा सक्ते । ( कँसे) बोदे है यहं चाहनेवाले (पूजक). अ।र (कसं 


है = गं ने) अः नसी कदर करना 
बोदे है वह्‌ पूज्य बुत) जिनको चाहते दै ।¶# (७३) (न लोगों ने) अट्लाह्‌ की जस 4 
व 1 ओर बड़ा जोरवाला ह। (७४) 


चाहिए थी, नहींकी। बेशक अल्लाह्‌ बड़ा जबरदस्त, ओर बड़ा अ।र 
अल्लाह फरिश्तों में स ओर दा प से पैगाम (संदेश) पहुचाने कं श ¢ ९; 
है । अल्लाह (सब कुच) सुनता ओौर देखता है । (७५) वह्‌ उनके अगले ओर । 1 
को जानता है। ओर सव कामों कौ पहब अल्लाह ही कौ तरफ़ है । (७६) ¦ 
रकञ करो ओर सजदः करो ओर अपने परवरदिगार की भिबादत करो आरं भला 9 
शायद तुम फ़लाह (कल्याण) को पहुचो । (७७) ¢ 5 आर (0 (८. ) ट्लाह्‌ 
की राह में मेहनत करो जैसा कि उसमे मेहनत करने काह है । उसने 1 ॥ ९ 
के लिए) चुन लियारहै ओर दीनम तुम पर किसी तह की तंगी नहं ध 
बाप (यानी पूवंज) इतब्राहीम का दीन (ही षुम्हारा दीन) हे। (ओर लोगो , ७ ध ,३। 
नाम पहले (यानी पहली किताबों मे भी) मूस्लिम र्वा ~ ओर इस (क्‌ । 
(तो उसके रास्ते मे मेहनत ओर जिहाद करो) ताकि पैगम्बर तुम्हारे मुक्राबिलि म गवाह 
हों ओर तुम (दूसरे) लोगों के मूक्राविले में गवाह हौ । 
ओर अल्लाह ही का सहारा मजबूती से पकंडो; वही तुम्हारा दोस्त ह, 
ओर खूब ही मददगार है। (७८) + 


264६3 ५१५०५६८०४६ 


ष्टरि 
> ६८५६८ 


हि 
(4 
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हि 
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॥। इति सत्रहवां पारः ॥ 


----------------अ क सम 
$ कते ह कि काक्षिर बुतौ पर शहद चटति ये श्रोर ज मक्खियों उसको चार जातीं तो | होते। सो 
यहो बताया गया ह कि मूर्तियां तो रेसी दुल शरोर हीय ह कि श्मपना खाना त सक्खिय से नदी छीन सकतीं | 
वह दृसरो की क्या मदद करेगी | 10 ह 
§ इमाम शाष्ख्री रह० व इमाम श्रहमद्‌ रह ० ॐ नज्ञदीक इस सूरः हञ्ज भं दो सजूदः दै शरोर इमास्‌ 


५ जद; बालि ह 
श्रव हनी रह ° व इमाम मालिक रह ° क नजदीक श्रव्वल सक्च २ का एक सच<ः १। जह | 
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लोग हमारी आयते सुनानेवालो ` 


पस नमाज क्रायम रखो ओर जकात दो & 
सो ख॒ब दही दोस्त दहै 


(द "पे 
८ > 


27 
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२२ २५ ८31 ६८ > ८८ > ८८ ८० 
च्िक्रतरब लिन्नासि १७ @& अनुबाद @ सुरतुल इञ्ज रर ८६९ 
ओर (ए पैगम्बर ! ) जब इनको हमारी ख॒ली-खुली आयते पढ़कर सुनाई जाती तो तुम 
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तिदिम्‌ 
श करद्‌ अफल हृल्‌ - मुञमिन्‌न ना (१) श्ूल्लजौन हम्‌ फो सला 


वल्लजीन 


खाशिञन सा (२) वल्लजौन हुम्‌ यनिल्लगवि मुऽरिज्न ला (३) न ता 


५ हम्‌ लिञ्जकावि फ़ाञ्चिलून दा (४) वल्टजीन हम्‌ लिफरूजिहिम्‌ हाफिज 
६ (५) भिल्ला अला। अज॒वाजिहिम्‌ ओ मा मलकत्‌ अंमानूहुम्‌ फलि 
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(8 शरत्लजीन यरिस॒नल्‌ - फ़िर्दौस त॒ हुम्‌ 
‰ पाहा खालिदून (११) व लक्रद्‌ खलक्रूनल्‌- 
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ध (१२) सुम्म जयलूनाहु नुत्फव्रन्‌ फी व 

१ करारिम्‌ - मकीनिन्‌ घ (१३) सुम्म | 14 

[> ८ ८ (1 ८41 44 

६ खलक्रनन्‌ - नुत्फत्र अलक्रतन्‌ फखलक्रनल्‌ -- ५4; 9. 2 08 

> अ ॥ | 1८८ 
लक्रत्र॒मूज़्गवन्‌ फखलक्रनल्‌ - मरजगत ?॥ ८4 (८1 








< बिजामन्‌ फ़कसौनल्‌ - यिजाम लहमन्‌ क ५ 


धम अन्‌ शञूनाहुं खल्क्रन्‌ आखर त्र्‌ फ़तवारकल्लाह अहुसनुल्‌ 
(१४) सम्म अिन्चकुम्‌ बऽद जालिक लमैयितून त (१५) सुम्म दि सुरा 
क्रियाति तुवुञरसून (१६) व लक्रद्‌ खलक्रना फ़ोककुम्‌ सन्‌ तरा धि 
४ । मा कुन्ना अनिल्खलुतक्रि गाफिलीन (१७) व॒ अन्जलूना 
५ अम्‌-विक्रदरिन्‌ फ़भस्कन्नाहु फिल्‌अक्ञि न्ग सला वं भिन्ना अला ध 
वा दिसून न्‌ (१८) फ़थनृशभूना लक्रुम्‌ बिह जन्नातिम्मिन्‌ ची 
१७१ मं @ लकम्‌ फोहा फ़वाकिहू कसीरत्र॑व मिन्‌हा त्‌ | (2८ 
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९६ ९ अश्रदल्‌ सुतमिनून १८ @& अनुबाद @& सूरत्‌ फच्‌(भनून <२ <«९ सत 
£ ध "रभ [पीपी 0, "श ^, "शाक कर, क क क, अ (क न त नि (२ > 
ध & ॥9॥॥॥9॥2 ॥8॥॥9॥2॥9॥॥9॥॥र॥॥9॥ क 
6 ८#॥॥॥7॥॥7॥॥ 82 9॥॥9॥॥7॥॥9॥॥६॥ ॥॥.॥8॥ ॥१॥ क 
८ % @& अठारहवां पारः (क्रद्‌ अषए्लहृल्‌ - मुभूमिनून) && > ध 


< ९।६१॥॥५॥६॥॥७॥@७॥५॥॥६१॥८॥ गाणा लए कः 


@& २३ सूरघुल्‌ - मुभूमिन्‌न ७४ & स 
४ (मक्की) इस पुरः म रबी ते ४१८३८ श्रन्लर; १०५० शब्द्‌, १८८ श्रायते आर ६ सुत्रम्‌ है । £ ध 
9 विस्मिल्लाहिरंह्मानिरंहीमि । 9 

श शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो भिहायत रहमवाला बेहद मेहरबान हे । क 
ईमानवाने , मुराद को पहुंच गये। (१) वह्‌ जो अपनी नमाजमें ज्ञुकने वाले है (२) ६ 


ओौर वह॒ जो निकम्ती बात पर ध्यान नहीं करते (३) ओर वह जो जकात दिया करते १ 
नार वह्‌ जो विधय वा्न। से अपने को वचाये रहते है (५). अलवत्ता अपनो वीविर्यां ओर (इ 
(वादयां) जो उनकी संपत्ति है (को छोड़कर, उन) के बारेमे दोष नहींहै। (६). फिर ह 


जा कोई उसके सिवाय (दूसरी ओौरतों को) दू तो यही लोग हह से बाहर निकलने वाले ९ ® 
मर्यादा-्रष्ट ) ह । (७) ओर वह जो अपनी अमानतों आर्‌ अहद (प्रतिज्ञा) का लिहाज म 
रखते है (८) ओर जो अपनी नमाजों के पाबन्द है ® । (९) यही लोग वारिस (सहो श्रला 
रक्दार) है । (१० ) (यानी) जो जन्नतके वारिस होगे। उसीमें हमेशा रहेगे । (११) ५9 
भर ठमने आदमीकी मही के सत (तत्व) से बनाया है। (१२). फिर (दमने) उसको श 
प्क ठह्राव की जगह पर वृद बनाकर रखा । (१३) फिर उस बंद से लोधड़ा बनाया, फिर ह 


<स लोथड़ से बोट बनाई, फिर बोटी से हडिडियां बनाई , फिर उन हड्ब्यों पर गोश्त मढा । 


फर उसको एक नई सूरत मे बना खड़ा क्िया। सो अल्लाह बड़ी बरकतवाला आर सबसे ५ 
अच्छा पेदा करने वाला है। (१४) फिर इसके बाद तुमको मरना है । (१५) फिर क्रियामत ह 

दन तुम उठा खड किये जाओगे । (१६) ओर हमने तुम्हारे ऊपर्‌ सात आसमान बनाये = 
जोर हम खुत्क्र से (यानी सष्टि से ज्या भर भी) गाफिल नहीं है । (१७) भौर हमने ही एक अन्दाजे (= 
से आसमान से पानी उतारा, फिर उसको जमीन में घ्टरा दिया ओौर हम उस पानी को (वापस) 88 


जा सकते है । (१८) ` फिर (हमने) उस (पानी) ह तुम्हारे 0. खज्रों ओर अंगुरों के रिव 

बाग उगा दिये @ ~ उगा विये @। तुम्हारे लिए उसमे बहुत-ते-फल (भप्त) ह जौर उनमे से ही तुम खाते हौ 1 (१९) (प्राप्त) हँ ओर उनमेसे ही तुम खाति हौ 1 (१९) सा 
ङ 

/ % सूरः की पहली श्रायत तै द्मल्‌पुच्रमिनूलः शब्दके ऊपर सूरः ५ 1/4 ॥ रसू के मक्का = 
वन का मध्व इसा श्रवतस्ण-काल हे । इर नवियो के बयान देते हूए इमानवाल श्रोर काक्षिर के श्रमलो हू 
ओर श्ंजाम्‌ का क्तं भली भोति समाया गया है । मुशरिकौ को यह मी चेतावनी दी गद दे कि ष्ठिली क्तीमो ने &8 
भी भ्रपने नियो की नवृवत श्रौरं उन जरिथे श्रध श्रल्लाह के संद शौ प्र यो ही शक व ज्ल्मव इन्कार क्ये &३ 
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ध भौर (हमने ही एक) पेड (जैतून षैदा कियाहै) जो सीना पहाड़ परं होता है (9 ते ९ 
स निकलता है ओर खानेवालों को रोटी डवने के लिए रसा। (२० ) ओर तुमको चौपायं को 
९8 तरफ़ (भी) ध्यान करना है किजो उनके पेटोंमें दै उससे हम तुमको ( ) पिलाते है ओर + 
¢ पुमको उनमें बहत फायदे (ओर भी हासिल) है भौर (उनम तुम) किन्ही-किन्ही को खाति भी (र 
= हो । (२१) ओर उन (चौपायों) पर भौर नावों पर चढ़ (-च्े) फिसे हो । (२२) # 
| ८3 १.५ 
| ८२ 
६२२ 


ओौर हमने नह को उनकी क्रौम की तरफ़ भेजा तो उसने कहा क्रि भादयो ! अल्लाह की & 
भिवादत करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई पूज्य नही, तो क्या तुमको (उसका) डर नहीं 
रित्‌ 


हे ? (२३) इस पर उसकी क्रौम के सरदार जो मुन्किर (अवज्ञाकारी) थे केने लगे कि 
यह भी एक तुम्हीं जेसा आदमी है जो तुम पर (अपना ) बडप्पन जमाना चाहता है। ओर अगर ६ 
मर्लाह को (वैगम्बर ही भेजना) मंजूर होता तो फ़रिश्तों को ध भजता (न कि एक साधारन £ 
आदमी को), हमने तो एेसी बात अपने अगले वापदादों से कभी नहीं सनी 1 (२४) (होन ही) 
यह्‌ एकं आदमी है जिसको जुन॒न (उन्माद) हौ गया है, स एक 4 (4 = क ९ 
देखो । (२५ आखिर आजिज होकर) नह ने दभा मागी कि ए परवरदिगार , जसा 
रोने १ ९ है, तूही मेरी मदद कर। (२६) इस पर हमने नूह ध हवम २४ 
क्ति हमारी आंखों क सामने ओर हमारे हवम से नाव बनाओ । ८ फिर जब हमार आज्ञा _ आवे ह 

भर तन्‌र (जमीन से खौलता पानी) उबलने लगे तो नाव में हर एक (जीवधारी) मे से हप 
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(४ (नर ओर मादा ) दो दो का जोड़ा ओौर अपने घरवालो को बैठा लो, सिवाय उनके जिन (नृह्‌ अ° ह 
भर की तौ ¢ ह तो जाने का) वम पटले हो चकरा है । ओर जालिमों ङ 
४ स्त्री ओर एक बेटा) की बाबत (नष्टहो जा ५ 4 [ १.4 (८५ 
९ » बारेमे से फारि न कहना । वह्‌ जरूर ङ जायय । (९ ८ 

र क शुक्त है, जिसने हमको जालिम 


श्ट चटा. 
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भर्‌ तुम्हारे साथो नाव में बैठ जाओ तो कहना कि अल्लाह का शुत | ट 
गों से छुटकारा दिलाया । (२८) ओर दुभा करना किं ५ 4.५ + मुञ्लको बरकत ९ 
£ जगह उतारना ओर तू सब उतारने वालों से अच्छा दै । (२९) 4 शक इस (बयान) मं ध 
नशानियां ह ओर हम (लोगों के ईमान का) इम्तहान लेनेवाले हं। ॥ त ४ फिर हमने स 
बाद एक ओर गरौह (समूद को उचा) उठाया । (३१) फिर उ से (सालेह ध 
रो) पैगम्बर बनाकर (वेगम) भेजा कि एकं अल्लाहं कौ अिबादत करो, उसके सिवाय तुम्हारा ध 


%९ भौर इलाह (पूज्य) नहीं, तो क्या तुमका (उसका) उर नहीं है । (३२) # 
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ओर उसकी क्रीम के सरदार (भीनूह्‌ भु° कौ करोम की तरह) जो मृक्किर थे ओर मा 


ते ६3 
भािरत के आने को श्ुठलाते थे ओर दुनिया कौ जिन्दगी मं हमने जिनक्रौ (अच्छा से अच्छा) हू" 
0 गम "द, र्वा ` शो कहने लगे किं यह (सालेह ) वुम्ही जसा एक इन्सान है, जिस ५२) 
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£ करद्‌ अलद्ल्‌-स्॒ममिनून १८ ॐ अनुवाद @& सूरत॒ल्‌-खुचमिनून २३ . ७५ ध 
भ न ॥र > 
९ ओर अगर तुम अपने-जसे एकं आदमी के कह्ने पर चले तो तुम बेशक उस वक्त घटि में रहोगे । स 
५ (३४) क्या (यह्‌ शख्स ) तुमसे कहता है किं जव तुम मर जाओगे ओर तुम्हारी मिह्ी ओर हडिड्यां € 
(८4 ज £ - गं ह्टत्र. 
ष्म रहं जववेगी तो तुम दुबारा (कवरो से जिन्दा करके) उठाये जाओगे । (३५) (कहने लगे) जो हर 


ल तुम्हे वादा दिया जाता है वह्‌ (बात ) अनहौनी है (बिलकुल ) अनहोनी है (कभी नहीं हो सकता ।) श 
षस (२६) ओौर वनीं यह्‌ हमारी दुनिया की जिन्दभी ही (सच) टै किं इसी मे हम मरते & 


> ५ | ४ 
& ¦ ओर जीते द ओर हम फिर (भआखिरत मं) उठाये न जावेगे (आखिरत जसी कोई चीज नहीं) । स 
8 (३७) भओौरहो न होयह (सालेह) पे आदमी है जिसने अल्लाह पर्‌ जठ बधा है जर 
पि हम तो इसका यक्रीन करनेवाले नहीं । (३८) (सालेह ने) कहा एे मेरे परवरदिगार ! ४ 


४ भेरी मदद कर कि इन्हे मृक्े श्ुटलाया है । (३९) (अल्लाह ने) फ़माया थोड़ दिनो मे (ही ह 
१ अपनी करतूतों पर) पछ्तारयेगे । (४०) चूनचि सच ही हआ कि उत्को चिघार (को शकलमें थ 
£ अजाव) ने आ पकड़ा ओर हमने उनको रेजरह-रेजह (करके नष्ट) कर दिया ताकि दर हं ह 


[:ड.] 
६ जो ईमान नहीं लाते । (४१) फिर उनके बाद हमने ओर (बहुत सी) जमाति उठाई । (४२) 
£ कोई जमात अपने नियत समय से न अभे बढ़ सकती न पौ रट सकती हे (४३) फिर हम 
ह लगातार अपने रसूलों को भेजते रहे । तो जब किसी (भी) गरोह मे ८ कोई पैगम्बर उनके पास 2 
ध पहुंचा तो उसे श्ठलाति रहे, तो हम भी एक के पीठे एक (हर जमात को उठाते अर उनके जालिम ६ 
६ हो जाते ही उन ) कौ (तबाही पर) पहवाते गये । ओर उनकी (हस्ती मिटाकर) कहानियां व र 
४ (करर) दीं। तो दूरं हों जो लोग नहीं ईमान लाते । (४४) फिर हमने मूसा भौर उसके ५ ॥ वः 
ध हारून को अपनी निणानि्यां ओरं खली सनद देकर भेजा । (४५) फरिरौन ओर उसके ¢ 0 श 
४६ ॐ तरफ़ (भेजा )तो वह शेख मारने लगे ओर वह ये ही सरकश लोग ।(४६। (घमण्ड मे) कहने ध 
९३ लगे वया हम दो जपने ही जते आदमियों पर ईमान लावे ( ओौर) जिनको कोम (हमारे यहा) हमारी < 
(४ गूलामीमें है । (४७). फिर (इन लोगों ने मूसा ओर हाखून) दोनो को सुठ्लाया तो (वह) (5 
(8 तेवाहे हो जने वालों मे हए । (४८) ओर हमने मूसा को किताब (तोरात) दी ताक्रि ( बह्‌ लोग) कुः 
श शायद राह पावे । (८९) ओर हमने म्यम के बेटे (ओसा भ्‌०) § जर उनकी मा (मयम) को इ 
क (अपनी करदरत की) निशानी बनाया भौर उन दोनो को एक ऊची जगह पर जो ठह्रने क लायक्त ए 
8 ओर जहां (पीने लायक ) सोता जारी था (वहा ) पनाह दी । (५०) % ह 
ए (समय समय पर भेजे हये) पैगम्बरो | सुथरी चीं खाओो ओर भले काम करो | र १ 


५ 


भसे कामं तुम करते हो मै जानता हं । (५१ ) च 

कर ह त दिग = ४. 

00.0१4 १ । (१) 
; 11 111 

बनी श्रिाईैल (यद्दी) किस््रोन की गुलामी मे शररत स क्सर्हेथ | 9 द० इसा श्र ने जन्म लेते एम 

हो बातचीत कमी | यह उनकी करामात थी श्रौर उनकी भा ने किसी पुरूष से मिले बिनाह० हेता च० जसा क 


ओौर यह्‌ सब तुम्हारी जमातें ( हक्तीकत सें ) श श 
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©ट्यन न जन्मा, यह उने साथ श्रह्लाह कौ निशानी थी | ५ ६ 
९ 4 [जि ट्‌ टच्‌ ह चरत्‌ भराभर 
वव मज ण व 
(-क `| 
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® कत्त जमूरहुम्‌ बनहुम्‌ जुबुरन्‌ त॒ कुल्लु ह्िज॒विम्‌ ~ बिमा लदहिम्‌ ६ 
| ९ रहन (५३) फ़जहंम्‌ फी गम्‌रतिहिम्‌ हृत्ता हीनिन्‌ (५४) अयहूसन्ून 
६4 अचमा नुमिहूुम्‌ बिहु मिम्मालिश्व बनीन ला (५५). नसा. 
 && फिल्‌ -खेराति त्‌ बल्‌ ला यशञून (५६) भिन्नल्लजीन हुम्‌ मिन्‌ खशूयनि ¢ 





























|. क, | १८१ ~र 

£ रन्विहिम्‌ मुश्रिक्रत सा (५७) वल्लजीन 11-1 ; 

4 | ¢> 

९8 हम्‌ विभायाति रब्बिहिम्‌ युञ्मिन्‌न चा = द. 0८:24 (८. ८ 

स्त 21 (८ ५८१ ^ (4 (2 2१ £ : {८ | ॐ 
£ (५८ त्लर्ज त 0, ~ ०८44८2४. 

‰ै (५०) वल्लजीन हुम्‌ बिरब्जिहिम्‌ ला | ८ 

शरिकन॒ ला न्त 40|| 

धु (५९) वल्लजीन युभतुन (444 
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मा। आतौञ्व कूलूवहुम्‌ व॒ जिलतुन्‌ अन्नम्‌ 
जिला रब्बिहिम्‌ राजिन रा (६०) 
ला लिक युसारिगून फिल्‌ - खेराति व हुम्‌ 
तहा साविक्रन (६१) व॒ ला नुकल्लिफ्‌ 
नप्सन्‌ जिल्ला वृसृखहा वलदैना 
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किताबुय्यनूतिक्र बिलूहृक्रिक् वहम्‌ ` | 

। ०/१ 421011०८. < 1 | 1 

धृजलमरून (६२) बत्‌ कूल्‌ृहुम्‌ फी |; | 0 

गमूरतिम्‌ - मिन्‌ हाजा व ॒लहुम्‌ अऽमालुम्‌- ॥4- <~ ८ 
क मिन्‌ दूनि जालिक हम्‌ लहा खामिलून (६३) हृत्ता' भिजा। अखज्‌ना त 1 ८ 
£ विल्‌अजाबि भिना हुम्‌ यजुजरूनं त॒ (६४) ला तज्‌अरुल्‌ ~ अलकम्‌ 4 
(8 जिन्नकूम्‌ मिन्ना ला तुन्धरून (६५ ) करद्‌ कानत्‌ आयाती वुतुल। दता 
क्कुनतुम्‌ अला अशक्राविकुम्‌ तनूकिघन ला (६६) मुस्तक्विरीन {अह्म्‌ 1 
1 (1 

5 विहर सामिरन्‌ तह्ज॒हून (६७) अफलम्‌ यहन्वरुल्‌ - क्रौल अम्‌ रसूल 1 
ध आ लमू यञूति भावा - हुमुल्‌ - अवलीन ज (६८) अम्‌ लम्‌ यि अर्ह्‌ ८ 
जा अ ˆ 

६३ हम्‌ लहु मुनूकिल्न ज्‌ (६९) अभू यक्रलन विह जिन्नत्ुन्‌ त्र्‌ ब्ल हव ( 
४. विलि ¶ अक्सरुहुम लिल्‌हृक्रिक्र कारिहून (७०) व की ८ 

ध ८५ "हम्‌ ल - फसदतिस्‌ - समावातु वल्‌ व मन॒ फीहिन्न त्र बद्‌ 3 लु (1 “ 

ध १ नक्रिहिम्‌ फम्‌ यन्‌ जिकरिहिम्‌ मुऽरिज्नन त्र (७१) अम्‌ त, २) ( 
र 


वजन्‌ फ़खराज॒ रणिविक खैरन्‌ राचि्न 
ठ नु क्र सला व्व हव यछरर्‌ 
वद सजत ए वववकक 


५४ । 


| 0 22202284826388 
। / ५ #₹ अफ़लदेल्‌ मुच्ूमिन्‌न १८ @ श्रनुवाद @& सूरठल्‌-मुश्यमिनून २३ «५७७ ४ 
| ६१ न~ नन न~~ ~~ ---- न~ --- ~~ र 
| & किर लोगों ने आपस में फट करके (अपना दीन) जुदा-जुदा कर लिया। जौ (तरोक्रः 
| ८ जत कक्तं ने इद्तियार कर लिया वहु उसी पर रीक्न रहाहै। (५३) तो (ए पैगम्बर । 
| ६३ म एक समय तक इनको इनकी गरफलत में डवे रहने दो । (५४) क्या (देसे लोग ठेसा खाम 
८ ख्याल करते कि ( इनियामे) जो माल ओर बेटे हम इनको द्विजा रहै है (५५ 
(तो इससे हम) इनको भलाइयां पहँंचाने मेँ जल्दी (अ।तुरता) कर रहे हैँ ? (हरगिज नहीं) £ 
बल्कि वहं समन्ते नहीं † । (५६) अलवबत्ता जो लोग अपने पसवरदिगार से भय रखते ह 
२ (५७) ओौर जो अपने परवरदिगार की आयतीं (के हक्सों) को मानते है (५८) ओर च 
गो अपने परवरदिगार के साथ (किसी ओर को पूजकर ) शरीक नहीं ठहराते (५९) ओर जितना & 
छख देते बनता है (अल्लाह्‌ की राह मेँ) देते हैँ ओर उनके दिलोंको इस बात का खटका लगा ङ्क 
प्ह्ता है करि उनको अपने परवरदिगार कीओर लौटकर जाना है। (६०) यही लोग नैक च 
मों मे जल्दी करते ह ओर उनके लिए आगे लपकते है । (६१) ओर हम किसी आदमी की म 
ताक्तत से बठकर उस पर बोज्ञ नहीं डालते ओर हमारे पास किताब (आमालनामा) है जो हू 
पन हाल सही-सही बताती है ओर उन पर (किसी तौर पर) अन्याय न होगा । (६२) लेकिन && 
रकं दिल इन (वातो) की तरफ़से गाक्रिल है ओर इन (ऊपर बताये गये नेक) कामोंके रि 
सिवाय (वे दूसरे अपने मनोरथो के) कामों में लगे रहते हैँ (६३) यहां तक कि जव हम इनमें ८ 
ते सुशहाल लोगों को आफत मे धर पकड़ंगे तभी यह चिह्ला उठेगे (६४) (तब उनसे कहा = 
जायगा कि) मत चित्लाओ आज के दिन; तुम हमसे मदद न पाओगे। (६५) (याद करो ह 
जव ्र्जान मे से) मेरी आयते तुमको सुनाई जाती थीं तो तुम उलटे पांव भागते थे । (६६) & 
ईस ( क्रर्जन ) से अकडते हुए उसे (यानी रूल स॒° को) क्रिस्सा कहने वाले की तरह खछोडकर ॐ 
त देते थे। (६७ ) सो क्या इन लोगों ने इस कलाम (करर्भान) पर गौर नहींक्ियाया इ 
2 ।क वह (यानी महम्मद ) कोई देसी बात लाया है जो कभी इनके अगले बाप दादों के & 
स नहीं आङ थी (आखिर ` इससे पहले भी तो किताब-इलाही आती रही हें) । (६८) = 
वा यह लोग अपने पैगम्बर से जानकार नहींहै ओर उसे ऊपरी (अजनवी ) समक्लते हें ।# ६3 
९९) या यह्‌ कहते हैँ कि इसको जनून है, (नही,) बल्कि रसूल इनका सच बात लेकर इनके % 
सभाया है ओर (वात तो यह है कि) उनमें से बहुतों को सच बात बुरी लगती है । (७०) श 
२ अगर सच्चा दीन उनकी खशी पर चलने लगता तो आसमान ओर जमीन ओर जो ५ 
ख उनके बीच मे है खराब हो गया होता, बल्कि हमने इनको इन्हीं को (वाजिव किताब की ) ५ 
देत पहुचाई सो वै अपनी नसीहत से मुंह फेरते है । (७१) क्या (दे वैशम्बर! ये भ 
५ दिए विमुख होते ह कि) तुम इनसे (इनको हिदायत पहुचाने के बदले) कुच मजदूर माते £ 
यसो तुम्हार ~ वुषहारे परवरदिगार (ही) ' की देन भली है; गौर वह रोजी देनेवाला बेहतर है । (७२ ) ५ 
ग 1 कि ये मलार नहीं बल्कि इनको पुहलत दी जा री दै जिर या तो श्रषने को षुषारक्ञे प्रा ~ या किरि ( 
. 8 ५ अने को शरोर क्तं कर लं । # (हरगिजञ नदीं लू पह्चानते थ |) ५५ £ 
वव गर्न वतक 
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£ व न्नक लतद्हुम्‌ ` जिलां धिरातनिम्‌ - मुस्तक्रीमिन्‌ (७३) @ व भिम 
मेष ला युञूमिनून विलुआआखिरति अनिस्घिराति :लेनाकिबरून (७४) व. ल। 
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ततता 
८3 ऋ भक्तल्‌ -घुश्रमिनून १८ ! * @ ऋलुषीदे @ ^ , = सूरतुल्‌-गु्यमिनून.२३ ८५६ 
८ भोर (ए वैगम्बर1 ) त्‌ तों इनको सीधी राह परः बलात है ।(७३) @: ओौर जिन लोगों 
र भाक्खिरतः (कदन) का थक्रीनेः नहीं है वह्ृःरास्ते से'हटे हणैः । (७४) -ओौर अगर हम इनपर ५ 
३ “तमा क्रर जावे ओर जो मुसीबत.इन.पर है. उसको दूर्‌ कर दं तो (ये लोग) फिर अपनी शरारत 
3 पर लग जायें ओर गमराही मे (हमेशा) कंसे रहँ § । (७५) ` ओर (इनका हाल तो धह है कि) स 
हमने इनको सजा मे पकडां तो थी यह लोग भपने परंवरदिगार के अगिन ज्ञुके ओर न आनिजी 
विनयः) -कीः। -(७६) ` अलबत्ता यहां तक्र (जवाःनौवत अधिग) कि जव हम्‌ इन पर सख्त ह 
(4 





य ८-+ 
= (1 
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। & भूजाब का दरवाजा खोल देगे तब उसमें उनकी आंस ट्टेगी । (७५७) # &> ए 
ध ` ` ओौर.उसौ ने तुम्हारे लिए कान्‌ ओर आंखें , ओर दिल बता द्यि (मगर) तुम बहुत ही म 
६ केम शुक्र करते हो । (७८) ओर उसीने "तुमको जमीन पर (हर तं) फैला र्वा है ओर र 


५ ~ 
ध 


[द 
१.7५ 


उसी को तरफ तुम सबको (क्रियामत के दिनः}: सिमृदं कर, जात्ता है.:-(७९) --- ओर. बरही जिलाता & 
भौर मारता ह ओरं रात ओर दिन का बदलना भी उसी का काम 9 क्या (यह सब देख-सुन कर 
भो) ` तुम नहीं समज्ञते । (८०) कुदं नहीं, जैसी बाति इनसे के लोग कर्ते चले आये हैँ 


3 ८ 


तसो (वातं ) ही यह भी कहते हैँ (८१) कहते है कि क्या जव हस्र मर जात्रने ओर (मरने के बाद) ति 
नडी हो जार्थ॑गे ओर (सिफ़ं) हडिडयां (बाक्र रह जवेगी ) तब क्या हम (दोबारा जिन्दः करके) 
< खड़े क्रिय ` जावेगे ? (८२ ) ` हमको ओर हमारे बाप-दादों को यही (क्रियामत ओर ६3 
शरत के सवाव-अजाव का ) वादा पहले से मिलत्ताः चला आय है, (लेकरिनः उसके आने की £ 
त कभी नहीं आई ।) कुछ नहीं, यह अगले लोगों की कहावतं. (ओर कोसले) है । (८३) 

प्रम्बर्‌ | ) पुो कि अगर तुम॒समक्षते हो तो बताभो कि जमीन ओर जो कुलं उसमे है = 
2 भव ) किसके है । (८४) (वह फ़ौरनं ) करगे किं अल्लाहुःके । (तब उनसे). कहो; कि फिर कय 

वान देते ? (८५) (रे वैगम्बर ! इनसे) पृषो क्रि सात आसमान का मालिक ओर उस १ 
व्ड्त का मालिक कौन है ? (८६) (वह फौरन यही). बतारे कि अल्लाह 1 ( तब उनसे ) < 
फिर तुम (उससे) क्यो नहीं डरते ? (८७) (ए पैगम्बर्‌; इन लोगो) पू करि अंगर तुम लोग ॐ 
कार हो तो बताओ कि हर चीज पर अधिकार किंसका है भौर कौन है जो बचाता है ओर जिससे 
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म्‌ 
४ र किसी कौ बां नहीं सेकता १`(८८) अब (यहं पृचछने पर फिर) “ बेतारवेगें अल्लाह को । € 
॥ (ए पैगम्बर । तकं उनसे) “कहो तो फिर करदा से तुम पर जाहु षड जाता है ? (८९) > 
[3 भजे यलो क हमने सच-सच बात्‌ इनक वरी _ जीर, बेशक्‌ (यह्‌ शर.६। &९०) अल्लाह ई 
६ ने पि दवन 3 
४ 4 # को. बेटा नहीं बनाया ओर न, उसके साथ कोई ,ओौर है (जि्षका' हक्म चने । ) € 
८ बौर ठेसा होता तो हरं पज्य ( माबरूद ) अपनी बनायी ( सृष्टि) को (जलग) ` लिए फिरता श 
॥ ९५ त (आपसमे बडा चीं ` करते वं (44 दूसरे पर घदृ जति। जेसो-जंसी 
| | दं (लोगे ) अल्लो कौ ॥ यह! (लोभे ` अल्लोह की बाबत ) बयान करते ठै वह -अल्काह 0 7 ६। (९१) ॐ 
३., . 9 रूल स कीं कगम्बपै ॐ दुर दौरं मे ही! जब कि मक्का के जलोग नके वैगामपर ष्यात्त नही दे रहै ६ 
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५ १ ओ जलो त गू ॐ उम मव पेम काल षड लोग द नहर खलम! तब नबी 
4 4 ^ बरल्लाह्‌ मे दुता की शरोर, श्रकाल की मुसीनत से इन्दं उबरवाया | लेकिन उस्काःभौ शुक न माना च 
५, > < ।फर सरकरौी करने लगे | † यह सव भानत दो, तो फिर इसको क्वो नहीं मानते किं वह परते ॐ बाद रोजञ श 
ह.) 8 त मे तुमको दुरा फिर जिन्दः भी कर सक्ता हैष ! 71 तप्र [गा , 4 ् 
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(व कलिमतुन्‌ हुव क्राजिलुहा त्न व 

६ मिव्वराजिदहिम्‌ बजंखून्‌ भिला यौमि 

युबृञ्जस्‌न (१००) फविजा नुफ्रिख फरष्घूरि 

€ फला अन्साव बनहुम्‌ यौमञिजिव्व ला | 11 

(3 यतस॥।अलन ( १०१ ) फ़मन्‌ सक्रलत्‌ 4 ~ | 
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तुकज्जिब्रून (१०५) क्राल्‌ रब्बना गलबत्‌ अलैना शिक्रवतुना ^ (1 
सद्‌ ॥ 

र ओ व्लीन (१०६) रब्बनाः अखूरिजूना भिनूहा फलिन्‌ / 
£ जालिमून (१०७) क्रालख॒सम्‌ पीहा व॒ ला तुकल्लिमूनि 11 ॥ 
8 कान फ़रीकूम्मिन्‌ विवादी यक्रलन रब्बना। आमन्ना + ५ 
&& अन्त खरर्‌ - राह्िमीन न सला (१०९) प़त्तवज्‌तुमू - हम्‌ ध 1 
(६3 अन्सौकूम्‌ जिकरी व कन्तुम्‌ मिनूहुम्‌ तज्ञहूकन ( 1 ज ४ ( 
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षी पी ध भ णी ० ग क १ अ र क व स 
४३ । ^ < ~+ 2 € 
९ वह्‌ जाहिरा ओौर छिपी (यानो व्यक्त-अव्यक्त) का जानने वाला ओर उस शिक से बहुत ऊपर 

(शरेष्ठ) है जोये (लोग कहते व) करते है । (९२) # 


(दे पेगम्बर |) तुम यह मांगोकिंएे परवरदिगार | जिस (सजा) का वादा इनसे 


किया गयादहै अगर केभीतु (मेरी मौज॒दगी में) मज्ञे दिवादे (९३) तो एे परवरदिगार | 
(एसे मक्त पर) इन जालिम लोगों भें मूङ्ञे न शामिल कर लेना (९४) ओर (ए पैगम्बर । 


2८ > ८८ ०५८4८ 


जो (तुम्हारी निस्वत ) वह कहते हैँ हम उससे षब जानकार ह । (९६) ओर (ए पैगम्बर ! ) 
टज करोकिणे परवरदिगार | म शेतान के वसवसे प्रेरणा) से तेरी शरण मागता हं 
(९७) ओर णे परवरदिगार ! गै (इससे भी पनाह) शरण मागता हूं कि 
वे (शैतान) मेरे पास अवे । (९८) (ओर ये-लोग योहीं भटके रहगे) यहां तकं कि जवं 
इनमे से किषी को मौत आ जायेगी तब कहेगा किं ए परवरदिगार ¦ मृज फिर (दुनियामें 
कुछ समय के लिए मौक्रा दे ओर) भेज । (९९) क (दुनिया) जिसे मेँ छोड़ आया हूं 
उसमे (फिर जाकर कुछ) भले काम करूं । कुद नहीं महज यह एक बात हे जिसे वह्‌ कहता है । 
ओर उनके पीषछठे एक ॒बरजख (परदा) है उस दिन तक कि (दुबारा) १ उटाये जायं ।§ 
(१००) फिर जब नरसिंहा (सुर) एका जायगा तो उस दिन लोगों मे नतो रिर्तेदारिय्‌ † 
(वाक्ती) रमी ओर न एक दूसरे की बात पषठेगे ।॥ (१०१) फिर जिनका ५ नैक आमालों का) 
पल्ला भारी निकलेगा तो यही लोग मूराद पावे । (१०२) ओर जिनका पल्ला (उनके वरे 
जामालों के कारन) हल्का होगा तो यही लोग है जिन्हयैने अपनी जानो को नुक्सान पहुंचाया ओर 
हमेशा नरक में 1 (१ ४ ) ९ उनके महो को क्रुलसाती होगी ओर ५ चेहरे विगड़ गये 
होगे ।(१०४) (उनसे कहा जायगा) क्या हमारी आयते १ पठ पठकृर नहीं सुनाई जाती थीं 
मौर तब घुम उनको श्लुठ्लाते थे ? (१०५) वह केन ए पररदिगार | हमको हमारी 
कमबदख्ती ने मा दबाया था ओर हम भ्कै हए थे । (१०६) (वे पृकारने कि) ए परवरदिगार ! 
ठेमको इस (आग) से निकाल ओर अगर हम फिर एेसा करं तो बेशक गूनहगार होगे । (१०७ ) 
ओर तव अल्लाह ) फ्ररमायेगा,- इसी (आग) मे जित्लत के 1. पड रहो ओर मुक्ञसे बात न 
करो । (१०८) बेशक मेरे बन्दों मे से एकं गिरोह णेसाभीथाजो कहा करता थाके हमारे 
परवरदिगार्‌ ! हम ईमान लाये, तु हमारे अपराध क्षमा कर ओर हम पर दयाकर ओर त 
सव दया करने वालो से प्रेष्ठ है । (१०९) (तो ए काफरिरो ! ) तुमने उन (ईमानवालों ) की 
हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि उनके पीठे तुमने मेरी याद (भी) भूला दी ओर्‌ तुम उनको हंसी उडाति 
रहै । (११०) तो आज मने उनको उनके सत्र का बदला दिया; किं वही मुराद पावे (१११ 
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§ उनके शौर दुमिवा क बीच एक परदा यानी शेक हे रार यह कौ मुमकिन नही किव दुमा वहाँ 
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8 व यद्‌ञ म्यल्लाहिःजिलाहन्‌ आद्र - ना ला} 
#3 बुरहान लह विहूर्ु लां ~ फथिन्नमा ह्िसावृह्‌ 
६९ सिन्द रब्विह्‌ ¢. त्‌ ¦ गिन्नह्‌, ला युफ़लिद्ूल्‌ - 
5 1 कफलन (११७) व कृर्‌-रब्बिगफिर्‌ वर्हृम्‌ 
२६६३: क अन्तः: खैरर्‌ -राहूमीनः; (११९). + . ` 
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„9 - ; ॥ | २४ सूरत॒न्‌ नरि १६२ & ` : 1: 
` त +>) मदनी) इस सूरः में श्रुरवी के ६४१ हृरुफ, 1; >! 
4. } ५४२ शच्धः ९४ आयतं परोर £्रकृ््है। ` ` 


विस्मिट्लाहिरंहमानिरहीमि .@ . . |: 
५ सूरुन्‌' अन्जल्‌नाहा'प्व फररज्नाहा -व 

> अनज्ञल्‌ना, फीहा' आयातिम्‌ - बेयिनातिल्‌; | 
४: अल्ल कुम्‌, तमुक्करून्‌ (१) .अय्ज्ञातियुतु वञ्जानौ फजलिदू. कुल्व वाहि 
। £ मिनूहमा मिं जल्दत्तिन्‌ म्‌' व्व एला, ' तजवूज्‌ : कुम्‌ ¡विहिमा : रम्‌$ 
“६4 चीनिट्लाहि अन्‌, कुन््रुम्‌ तुभूमिनन विल्लाहि. वल्‌ - यौमिल्‌ विरि 
१ -बल्यशृहद्‌ अजाबहुमाः ` ता।विक्तरुम्‌ ~ मिनल्‌;- मुभमिनीनः (२) नः कानी हा 
प कषुरिलल।,.जानियतन्‌ं शौ भृशरिकवन्‌ बं ' उवच्जानियतु ` ला यन्‌ 
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६ करद्‌ अकलदल्‌-्रूमिन्‌ने' = >,। 170 "` @ अनुवाद & ` १4५ तु 


क ; 1 „4 +“ {^ * .¶ १: ०4१4. ~ न्‌- 


ण 1 पनीर नी | < = (5. "नि~ "~य 
फिर अल्लाह्‌ (नरकवालों से). पृषगा कि ` -तुम- जमीन. पर गिनती के कितने वषं रहे 7 (1 १२) 
वह कटेंगे (बहुत ररह होगे "तो ) "एकः दिन य "एक द्नि से. भीः क्म! यि नती (का 


९ मार रखने) वलो से पछ देखिये । (११३) . -फमाया जायेगा बेशक ` तुम॒ उसमें वहत नहीं & 


= 


की था (जप्‌ समध हदु यह भे शीता: (भष) चो कया हा 
< ख्याल करते ह्यो किं हमने तुमकौ ` बेकार वैकं ` किया! है 1 ओौर यह कि तुमको "हासीः तरफ़ फिर. 
ऋच लोट 


68 „टकर नहीं आना, है (११४). सो.अत्लाह्‌,-वह्‌ सच्चा बादशाह बहुत ऊचा है, उसके सिवाय शु 
र ओर कोई पूज्य नहीं । वही इउ्जत वाले तख्त का मालिक है । (११६) ओौर जो शख्स अल्लाह्‌ 
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6 के सिवाय किंसीं ओर्‌ क्रो इलाह (पूज्यं )-ुकारता -है-(जवकि )- उसके पास अपनेःङ्स (शिकरं यानी. कः 


ए टसरे को पूज्यः नाने) की कोई दलीलं नंदी । तो.वस उसके परवरदिगार के 1 1 आधु श्वत 


मार पड़ देखने अविं 1 (२) ` दकार (व्यभिचारी) आदमी विवाह करेगा तो बदकार 


भ) 


4 -4 4 


रीं करता सिप गदर आदमी या शिकृवाला. . (आदमी). । ओर यः 
ता स्िवायं--बदकार-आदमी या शिकवला. (आदमी 11/01 हमत 
 देराम रहै । (३) ओर जो लोग पाकि ओरतीं। पर . (छिनालि ` की) त 
लगाये ओर 4 चार 1 गवाह त ला "सके ति) ५,९९। अस्सी 1८ कोड | हे ; (1 
9 ओर. यही , लोग. बदकिरदारं व द, 24. (४) 
क ~ 3 < 

द्र नरपत इ न्‌ (ब्याण्ड ज्योति) का बयान इस | न 

कते दी गत १.९ द होने लगेता दै । यो तो वेह ब्रल्ला का नूर सारे १ कोःजगमग कयि हे 
लेकिन उकतका सान्तातः नियाज् खंबुमी परदैजगारौ मे. ओर उनकौ रहन-सहन व्‌ श्रिब।दत ५ जगहो पर होता | 
री नूर इलाही पर श का नामकरन किया गया दै ' चूरःनूर ३ न जिल होने का समव छरी हिज शुरुच्रात। 
म हे। यह वह जभोना था जब दसलाम की सोल जंगे वदरं व जगे;खम्दकत > ब्रादं खत गती भी श्रो इसलिए. 
सताम क उर्ज से सद करते बालो की तादाद भीरौ थी | इन्‌ हद करवाल प धनारि का सरदार 


र यहु बात. ईमानव लो 


न्क ^ ०, = 


-~ - 
| 


क 


+ 


§ ताक्षि स्वयं एसा बुरा कम कर्ने से इरे | ,. यह १०० । कोडा की > चछा व्वाहूगुदा, ओर वे मर्द 
दकारी करने परहे। लौहियौ केलिए इसकी भ्राधी सज्ञा, ८ | 
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गता ई (3) स ( क गो (1 ना न हौगाः.८११ अरं 
3 ठाताहे। देशक इ्ततीः (काकि) लोगो का (1 9६ 0 4 
&यं (ए पैगम्बर | 3) तुमं दओ कोक ए परवरेदिगार 1 माफ़ कर . ञ(र्‌ कृपा कर _ओौर त सव ना 
( डपा करनेवालोः से शर्ट है । (११८) १, 16 40 01909 6१२९ 
९ ~ 1...& स सुरवुन्‌ - नरि १०२० »' | £ 
य ०८-~ ५८ “1 3 + १६ +! ८ ।(*) १. प 1 | ४८ र (५ क ल छ 1 1 = त 
दनी च| ॥ ७०६५९१४ ५६६ 3. + क द्द ९९ ॥ | = (4) 
६ (गन) त मता २९ (1. 
६२ (2 ` ध ५ विस्मिल्लाहिररहमानिरंहीमि ॥6 प द 517 `: न 
त 8 ९ + ९ ~: र 4 (8 4 मव टि 
(8 ^ -शुरू अल्लाह कै नाम से जो निहायत रहम॒वाला हृद मेहरबान है ॥ ६ ६. ५1 1 
(6 (यह); एक सरत है जिसको हमे ` उतारा ५ इसे हमने फन ठहराया है र ध < 
॥ इसमे साफ. कमः उतारे दै: शायद, तुम नसत ` हासिल कलो । (१) मदं ओर न्ति 
६ (कोई भो अर्‌ ) ` वदकारो करे तो दोनो मेंसे हर्‌ एकके सौ कोडे 10 ह ध 
ण मोर आक्र ' दिनं का विश्वासं रसते हौ तो अल्लाह कीं आज्ञां की 4; मे तुमको ९ 
त आत" जिः शान स चाहिए कि जब उन 
7 पर तरसंन आना ` चौरहि र ईमानवालो मसे एक जमाअत को ¦ चाहिए कि जब उन 
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र (२३) य्यौम तशृहदु अलंहिम्‌ अल्‌सिनतुहूम्‌ व॒ अँदीहिम्‌ व॒ अर्ज नकर ४ (4 
€ कान्‌ यऽमलून (२४) यौमजिजीं - युवफ्फीटिम॒ल्‌ - लाह दीन लल्ववीसीम ४ 
॥ वरलमून अनस्लाह इवल्‌ - क्क्ल - मुबीनु (२५) अल्वनीसात ` _ तवि 1 
3 वल्‌ ~ खनीसून लिल्वीसाति न्‌ वत्तैयिबातु लित्तैयिनीन गकि 
५ 
मः ॥ लत्तेथिवाति न्‌ अला"निक मुवरदअून, भिम्मा यक्रलून त॒ लम्‌ ` "तद्षः (1 
४ त्‌ करीमुन्‌ (२६) ओ या भेगृहस्लजीन भम वु # 
४ = 
६.९१ ५) गर वबुयुतिकुम्‌ हृत्ता तस्तभूनिसू न ( २५, 
लटा त॒ जालिकरुम्‌ खेरुल्लकुम्‌ लञल्लकुम्‌ ० 20 
4 ८01626263 मंजिल ४ ९2010220“. 
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ध कट्‌ अषलदल्‌-मुञ्‌[मिनून १८ @ अनुवाद @ सूरत॒न्‌-नूरि २४ ९८७ 4 
ॐ अव्लाह तुमको श्क्षा देता है कि अगर तुम ईमान रखते हौ तो फिर कभी एेसा न करना । (१७) ध 
(2 ओर अल्लाह (अपने) हृतम तुमसे खोलकर (स्पष्ट) बयान करता है ओर अल्लाह बड़ा ५ 


१ जानकार बड़ा हिकभतवाला है । (१८) जो लोग चाहते ह कि ईमानवालों में व्यभिचार 8 ह 
68 क (तुहमत की ) चर्चा फैले उनके लिर्‌ दुनिया मे ओर आचखिरत में दुखदाई सजा है ओर र 
ध लाह (ही) जानता है ओौर वम नहीं जानते । (१९) ओर अगर अल्लाह्‌ को कृपा ओर € 
६ द्या तुम पर न होती (तोन जाने क्या अजाब आता) लेकिन अल्लाह्‌ (तो ) बेहद र्मी करनेवाला धा 
दव मेहरवाप है ।(२०) श @ <३0- 


ए ईमानवालो 1 जेतान कै कदमो पर कदम न रखो, ओर जो शतान के कदमो पर क्रदम @ 
गातो वह (उसको) वेशर्मी ओर बुरे कामदही बतायेगा। ओर अगर तुम पर अल्लाह श्नि, 
कृपा आरं उसकी दया न होती तो तुममे से कई कभी भी पाकन होता। लेकिन अल्लाह ६8 ८ 
स चाहता ह पाक करता है । ओर अल्लाह सब कुच सुनता ओर जानता है ।(२१) ओर & २ 
गुममे से जो लोग बड़ाई वाले ओर सामथ्यं्रान है वे नातेदारोः मुहताजों ओर अल्लाह की राह मे 
श॒छोडने (यानी हिजरत करने) वालों को देने से सौगन्ध न खा बैठे । बल्कि (उन्दं चाहेए कि) & 
म। करे§ ओर दरगुजर करं (यानी उ की गलती पर ध्यान नदे )। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह (€ 
म्हारे अपराध क्षमा करे ओर अल्लाह बडा बद्शनेवाला बेहद मेहरबान है { (२२) जो लोग € 
मानवालो बेखबर पाक (अबोध ओर सच्चरित्र ) बीवियों पर एेब लगाते है उन (लोगो) परं दुनिया ओर = 

खरत (दोनों) मे लानत दै ओर उनके लिए बड़ा (दुखदाई) अजाव हं । (२३) _ जव ६ 
नके जवाने जर इनके हाथ ओर इनके पांव इनके कामो कौ जौ कुछ वे करते थे गवाही दगे । 
४) उस देन अल्लाह इनको प्रा बदला देगा जसा चा (=. जान लेगे कि अल्लाह ही सच 
सचकर) दिखने वाला है । (२५) व्यभिचारिणी ओरतं व्यभिचारी मर्दा के लिए ह ओर ह 
भचारी मदं व्यन्नचारेणी ओरतों के लिए ह ओर पाक ओरतं है ६ कं सर्दो के लिए ओर पाक (यं 
हे पाक ओरतों के लिए ओर ये (पाक लोग) उन (लूटी) बातों से अलग हँ ओर इनके लिए (3९. 
अल्लाह की ओर से) क्षमा है, गौर इऽ्त की रोजी है । (२६) # _ ~ 
णे ईमानवालो ! अप्ने धरो के सिवाय द्रे घरों में बगेर पृष्ठे ओौर बिना &@ ~ 

किथे न जाया करौ (क्या मालूम कौन कि हालत मे बै हो); §ष् 
तुम्हारे हक मे यादः भला है, शायद तुम याद रखो । (२७) ५ 
( 
[पेज = पि = ने प्रोपोगेर्डा शुरू किया कि हमारे कड़ा पर बसे ये म॒हाजरीन 
हमारे + ५५०५५ † धन ४ व) हम लोग इनसे श्रपनौ मदद्‌ खीच कर इन्द फिर श्रपने वतन 


भ 


भागने पर सजबर करेगे | इसी बीच घटना यो हुई कि इस्लामी लश्कर वापसी मै मदीना के क्ररीष ही पड़ाव हाले ॐ 
ण। सुह होने ® पह ही लश्कर ने कूच किया । रघून स० की बीनौ (५ हजरत च्रवृबक्र रज्ञि° की वेट 
रज्र पशा रज्ञि° जरूरत ञे मैदान गई थी । _ उनका हार कहीं ्रूटकर गिर गया उसको तलाश करने मे देर 
लगी चोर इघर उनकी बन्द सवारी को लोगौ ने ॐँट पर यह्‌ समकर रख दिया कि वह उसपे परदे पै तशरीप्र 
प्वती ह । लश्कर चल दिया | इधर शब त्राप वापस श्राई तो लश्कर चल चुका था। यह [पेज ५८६ पर] 


म» § जन ह° च्रायशा रज्ञ पर लगाया गवा एष भटे सावित्‌ ही गवा तथ उनके वालिद . ह ° श्रवक्र रज 
सि वह श्रहद्‌ कर लिया था करि उस तमत ॐ लगाने बाले भिस्तः त्रिन उसाक्तः (जो उनके रिशतेदार भी"थे श्रर 
ननो ह° श्रुवक्र रज्ञे से माली मदद मिलती थी) की मृदद करना जन्द्‌ कर देगे। तो इस पर उस रहमान 
= हं ्रायेत उतारी क्रि उनके कुचर को भूलकर माफ़ कर दे | चुनि ह° अवरजक्र रज्ञि° ने मिस्तः क्षी फिर 
द्द करना शुरू कर दी | ‰ हजरतं इन्न श्रब्बास शज्ञि०. ने कहा ककि किसी पेगण्चर की वीषी पर बदेक्‌ री 
4.3 नहीं च्रा सकती । उसकी श्रल्लाह दिफ़ाज्ञत केरता ६ । (14 | 
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८ चिन्‌ करील लकुमुर्‌जिथ्‌ फ़रजिष्‌ हव अख्का लकृम्‌ त॒ वल्लाहु विमा तऽमल्‌न 
८ अलीमुन्‌ (२८) लैस अलकम्‌ जुनाहून्‌ अन्‌ तद्खूल्‌ चृद्रूतनु मर मस्कृनति्‌ 
् फरोहा मतायृल्लकुम्‌ त्‌ वल्लाहु यऽलमु मा तुन्दून व मा तत्तु (^ 
2 इल्‌ लिल्‌-मुमूमिनीन यगूङ्ज् मिन्‌ अन्ारिदिम्‌ ६.72 
( ‡ शद्ज्‌ करूजहुम्‌ त्‌ जालिक अञ्का | 1 | 
र लहुम्‌ त्‌ जिन्नल्लाह खबीरम्‌ - विमा | 

‡ यच्रूनञून (३०) व॒ क्रल्लिल्‌ - मुभूमिनाति 
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करद्‌ त्‌ ‰ मूः @ 2) सू न्‌-नूरि < ४८ 
व 
फिर अगर तुमको मालम हो किधर मेंकोई मौजूद नहीं है तो जब तक तुम्हे. इनाजतन हौ ५ 
उसमे मत दाखिल हो । जओौर अगर तुमसे कहा जावे कि लौट जाओ तो लौट आओ, यह्‌ पुम्हारे रि 
लिए ज्यादा परदहेजगारी की बात है। ओर जो कुछ भी तुम करते हौ अल्लाह र उसको जानता श 
है । (२८) ओर गौर आबाद मकानों जिनमें तुम्हारा असवाव रखा हो उनमें चले जाने से 
तुम्हें गृनाह नहीं । ओर जो कुछ तुम जाहिरा करते हौ भौर जो कु तुम छपाकर्‌ करते ही अल्लाह्‌ & 
सब जानता है (२९) (रे पैगम्बर ! ) ईमानवालों ८ से कहो कि अपनी आंखे नीची रखे ओर अपनी र 
शमंगाहों को (बेपरदगी व बुरे कामों से) बचाये रहं । इसमे उनके लिए ्यादः पवित्रता की && 
बात है। ओर (लोग) जो कुछ भी किया करते हँ अल्लाहं को (सासे) खबर रहती हे ।(३०) ¢ 
ओर (ए पैगम्बर ! ) ईमानवाली ओरतों से (भी) कहौ कि अपनी नजर नीची रखें (अओौर मर्दों (स 
ओर ताकने से बाज रहं) ओर अपनी शमंगाहो को बचाये रहँ ओर अपना साज-सिगार न 
दिखावें मगर (उन अंगों के सिवाय) जो खुले रहते हैँ (यानी हाथ ओर पर गरः) । ओौर £ 
अपने सीनों पर ओढनी ओढे रहँ ओर अपना साज-सिगार्‌ (किषी को) न दिखावे सिवाय अपने & 
पति के या अपने वापके या अपने ससुर के या अपने बेटेके या अपने पति के बेटे के या अपने इ 
भाइयो के या अपने भतीजों के या अपने भान्जों के या अपनी (जसी) ओरतोंके या अपने 
हाथ के माल (यानी लौडियों गृलामों) केया जो मदं तो हों मगर (ओरतों से कु) गरज ह 
नहीं रखते हों या लडकों को जो ओरतं के पदं कीं चीजों को नहीं जानते+। ओर (चलने मे) &ई 
अपने पाव एसे जोर से न रखें कि उनके अन्दरूनी जेवर (की क्लंकार) से लोगो का ध्यान (उधर) & 
जाय । ओर ए ईमानवालो ! सब अल्लाह के सामने तौबः करो, शायद फलाह (सफलता) ॐ 
पाओ । (३१) ओर अपनी (कौम की) अकेली (यानी बिधवाओं) के निकाह्‌ करा दिया करो इ 
ओर अपने गलामों अर लोंडियों के भी जो नेकबत हों ( उनके निकाह करा दिया करो) । अगर रि 
पहं लोग मुहताज होगे तो अल्लाह्‌ उनको अपने फएलल से खुशहाल बना वेगा ( उनके गुजर बसर हर 
[पेज ५८७ से] सोचकर कि श्रागे जब लोगो को पता लगेगा तो खद्‌ वापस श्राकर ले जागे, वहं वही लेट गईं । 
इतने पे सुबह स्वान बिन म॒ग्रत्तल सलमी उधर से रुज्ञर ग्रोर उन्होने श्रापको पहचान कर प्रपने ऊट पर व्टाया ईर 
रोर खुद नकेल पकेड कर वले श्रौर लश्कर तक पर्हच गये । इतनीसी बात को लेकर श्रन्दुल्लाह इव्न श्रमी व 
दुरे मुनाप्रित्रो ने ह° ग्रायशा रज्ञ पर वहमत लगाई शरोर उनको पाकं श्यस्मत पर कड्‌ उद्ालने ५ बड़ी &> 
शिश कीः यहोँ तक ठि भमी इनकी बातो मे बहक गये। खद रश्ूल स॒० ने जब यह चोतस्फ़रा 
शोर सुन 4 ५ 0 १ न बोले श्रौर बड़े दुखी रहे। श्राखिर श्रल्लाह की श्रोर 
इस सूरः की ११२९१ श्रायते नाज्ञिल हदं शरोर सुनाक्रिक्रौ के गद प्रपञ्च.का पद्‌। प्राश हुश्रा। शरोर 
६० अ्आयशा रज्ञि० का बेगुनाह शरोर पक होना रोशन हृश्चा । श्रब इस सूरः की विशेषता यह हे कि इस तञ्जकिरः 
को लेकर श्रौरतौ ॐ लिए ग्रद्लाक्, उन प्रायज्ञ, उनके सदाचार शरोर शिष्टाचार व समाज कै शरोर लोगौ के लिए 
५। सदाचार श्र श्रह्लाक्र की शिक्तौ शरोर बदकारी के लिए सख्त स सत सज्ञा का खुलासा बयान किया गया हे । 
चरः को १-३४ श्रायतो तें श्रोरतौ क लिए श्रर १ समाज के लिए एक च्राचास्सुहिता ह । श्रा ३५ से ४५ द 
अर्लाह की दिष्य ज्योति श्रौर उसकी सरे संसार मै छोई महिमाका चखान ह। श्रा० ४६ से ्रखीर तक 
द्मानवालो, मुना्निक्गो श्रौर काक्रिरौ की हालत बयान करते हूए. किर पाक जिन्दगी निताने के लिए च्रादमी- 
ओरल, बालिश -ना्ालिश, मालिक्र-शुलाम समी को राह सुभाई गह हे। 6 
` ~+ साज-सिगार से मतलब चरकीली या बारीक पोशाक जेवर, काजल, मेदौ वशेरः है । श्रायत ३१ ति 
लास धर वाले लोगो का लिक श्राया दहै; उन लोगौ ॐ सामने परदे कौ इतनी सदत कैद नहीं दै, हाल किं लिहाज 
` ऋ भ रखना चाहिए । लेकिन इनक श्रलावां रौर स क सामने तच टोकना चाहिए ग्रीर बाल-हाल तै भी बोई £ 
#कशिशवाली हरकत न करना चाहिए कि जिसमे लोगो की नज्ञर उन पर पड़ श्रौर ३ बरे हयालो ॐ शिकार हौ 1 & 
(19.19.211 3 । 
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ध कनि्तल्लाह निन्वऽदि जि्राहिहिन्च गुर्‌ - 4 1 
६ रहमून्‌ (३३) घ लक्रद्‌ अनूजलून। ४ 2 
& ललक द्‌ जयतिम्‌ - मुवैयिन।तिव्व मसलम्‌ ~ | (0 न 
९ मिनल्लजीन खलौ मिन्‌ क्रूलिकृम्‌ व॒ ||“ {८ 4 
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इ रार्बीविन्‌ ना य्यकदु जैतुहा यृज्गो्व लौ “<~ + ध 
लम्‌ तम्पवुह नासन्‌ तर नृन्‌ अल नूरिन्‌ त्र यह्दिल्लाहु लिनृरिह्ी यश „ ता 
&& व॒ यजरिवल्लाहुल्‌-अन्‌साल लि्लासि त्‌ वल्लाह विकुट्लि शिन्‌ 9 
£ (३५) फी बुयूतिन्‌ अजिनल्लाह अन्तु व युज्कर फरीहस्मृहुं ला ८ तिजा 
फ़ हा बिल्गुदूवि वलूञाघ्नालि वा (३६) रिजालून्‌ ला लला तुलूदीर्िु ती 
<> ला वेन्‌ यन्‌ जिङरिन्लाहि व॒ जिक्रामिश्छलात्ति व ओता जिञ्जकातति 0 जय- 
6& यख फ़न यौमन्‌ ततक्रल्लषु फ़ोदित्करृलूब वल्‌-अवृघ्ार कग ला (२७) (1 यज 
8 इशल्लाह अहुसन मा अमिल्‌ व॒ यजीदहुम्‌ मिन्‌ फ़ज़लिहर्व॑ त्‌ वत्त = साविम 


मेयशा अ विरि ह्िसाबिन्‌ (३८) वल्लजीन कफ़रू । अश्मालुहम्‌ जिद 
म विक्गीयतीं बहुत्तबुहुज - जमूञनु माअन्‌ त्‌ हृत्ता जिजा जा अहु ला (३ ९) 
¢ सज वजदललाह्‌ िन्दह फवफ़फ़हु हिसा बह त॒ वल्लाह सरीयल्‌- (0 
0नवावतव मजिल ए ए 





शः भ शः ऋः 2 हि इदच्‌र् रित (टरा @ 
(1 "त ०८९ व 
६ द्‌ अक्रलदल्‌-म॒च्छूमिनून १८ @ श्रनुबाद @& सूरत॒न्‌-नूर २४ ६ 6: 
[८4 प +~“ज ^ ९.८.29 जज व ८ १, /" उ ५. स) १, > ५.८ 6.“ 4 „८ “१८७७८ प (८ 29 ०० 2१ १, 9 १.८७-८द \.>-3 द्ब्र 9 3 ह 
ओर जिन लोगों का विवाह नहीं हौ सका है वे अपने को पाकदामन (संयम में) रखें यहां तक ह र 
अल्ल।ह्‌ अपनी कृपा से उन्हें समथं (ओर सम्पन्न) कर दे । ओर तुम्हारे हाथ के माल ( लौडी द 
गलामो ) मसे जो लिखा पढ़ी के चाहने वाले हों तो तुम उनके सथ लिखा पढ़ी कर प करो छु 
९4 वशत कि तुम उनमें नेकी पाओ । ओर मालै अल्लाह मे से जो उसने तुमको दे रा है उनको 
दो । ओर तुम्हारी लौडियां जो पाक (विवाहित) जीवन वितानः चाहती हँ उनको दुनिया की दु 
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जिन्दगी के (अपने तुच्छ) फ़ायदे की गरज से हरामकारी पर मजबूर न करो । ओर्‌ जो उनको ४ 
मजबूर करेगा तो अल्लाह्‌ उनके मजब्र कयि जनि के बाद (उनको तो) माफ़ कर देनेवाल] बेहद ड 
मेहरबान है; (लेकिन मजबर करनेवालों पर उप॒की / पकड होगी | )+ (३३) ओर हमं रु. 
(इस कर्जान में) तुम्हारे पास खले खले हुक्म भेजे है ओर जो ५ तुमसे पहले हो गुजरे है ४ 
उनके (नसीहत देनेवाली ) मि साले ओर परहेजगारों के लिए शिक्षा हैँ । (३४) एन १० 


अल्लाह्‌ आसमानों ओर जमीन का_ नूर (प्रकाश) है। उसके नूर दी मिल एषी है जा 
कि जसे एक ताक्त है, उस ताक्रमे एक चिरगर है (ओर) चिराग एकं शीशे (की क्रदील ). मे &> 5 
स्वा हं (ओर क्रदील का) शीशा एक सितारे की तरह चमकता है ( ॐर्‌) बरकत वलि जतन श 
पेड का तेल उस (चिराग) मे जलता है जोन पूरब को तरफ़ न पङ्दम को तरफ । ८ (एेसा हत 
माल्म होता है कि) उसका तेल (क्या कहना है उसकी सिफ़त का) कि अगर उसको आंच न शु 
एतो भी जल उठे । रोशनी पर रोशनी । अल्लाह अपने नर | (रोशनी) की तरफ़ €3 
जिसको चाहता है राह दिखाता है । ओर अल्लाह लोगों क लिए मिसाल बधान पर्माता है । 
भार अल्लाह हर चीज से जानकार है 1. (३५) (वह नूर) रसे धरो मे (जगमगाता है) & 
जिनकी बाबत (अल्लाह ने) हुक्म दिया है तो वह बलंद क्रिये जाये ओर उनमें १ अल्लाह्‌ का ( ह 
लिय। जवि, उनमें सृबह-शाम उधकी याद करते हँ । (३६) देसे (नूर इलाही से जगमग ) हतु 
लोग सोदागरी ओर खरीद-फरोखत मे गराफिल न होकर (हमेशा ) अल्लाह की याद करते अर (त 
नमाज क्रायम करते ओर जकात देते रहते हे; ओर (क्रियामत के भयावने) उप्त दन से ८ डरते है च 
जबकि दिल ओौर आंबे उलट जंगी । (२३७) (ओर नेकञमली मे हमेशा लगे रहते हैँ ) ताकि &> 
भट्लाह॒ उनको उनके कामों कां भले से भला बदला दे ओर उनको अपनी कपास (ओर ज्यादा) 6 
नेढती दे। ओर अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है (३८) ओर जो लोग मुन्किर &> 
(विमुख ) है उनके काम जसे मैदान मे चमकता हया रेत, प्याशचा उष ( मृग-मरीचिका) को पानी ह 
समनज्ञता (ओर बेचैन भटकता फिरता) है; यहाँ तक किं जब उसके पासं ॒पहुंचता है तो उसको ध 
कख नहीं पाता ओर अल्लाह को (क्रियामत के दिन) अपने पास मोजद पाया जिसने उसका 1 
हिसाब परा-परा चका दिय ओर अल्लाह जरा देरमें हिसाव कर देता$है। (३९ ) £ 


[1 


हे जिसमे उस कः 0 की श्तौ काञ्जिक 

ह जाद के ति र।र॒ चाहं [असम उस क! श्राज्ञाद। >} शतां का जिक्र (र 
पनी श्राज्ञाह के लिए एक तहं १५९ ते 
होतो मि) शुक दी हरर लिख दे । ५ इस्ताम रपे श्रे कर लो भ 
उघ्र लड़कियो को क्रे मै रखकर उनसे बदकारी कराते रौर दस तरह श्चपनं लिए धन कमते थ| <नच ् 
रूल स॒° फ मदीना हजरत कर जाने के वाद श्रबदुल्लाह निन श्वी --एक सुनाश्रिकर क पास इसी तौर पर दो ॐ 
इः ५ ४ (3 = >. [3 ५. 

लड़कियां था जिन्हौने इस्लाम का साध संग धाकर्‌ इस बुरे रस्ते पर चलने सं त ताह 
विन 4.1 ह 7 ग करने पर ह श््नक्र राज्ञ° नं उन लंड़ाकय॑ को श्चपने यहा पनाह टी | 

द्वी द्रारा उन्है मजर कर तंग करन गयत नाजजिल हई । $ दुनिया की रेशो तद 
भ्रबडुल्लाह विन शभ ॐ *शोर-गलल करने पर यह -ग्रायत नाजिल हइ ।. % दुनिया को एेशो इशरत ते फसा 
ल्लाह चन्‌ ऋ म र्‌] १. १ ९ ति 7 ल | हे नौर जब उते ^~ १५ 
त्रादमौ दुनिया क एक-एक पदाथं की तरफ़ सुखचन्‌ के लए लंपकता ह ( ज 4 हासिल कर लेता हे 
चरि यासा का प्यासा दूसरे सल्‌ > पीये दोडने शरोर ५ ४ ॥ = । भले दुर समी काम कने 
लगता हे । नतीना “किर मायली श्रोर निराशा । जिन्दगी हौ छम हो जाती हे । सुल-शान्ति का पानी 
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& जौ कडुलुमातिन्‌ फी बहूरिल्‌ - लुज्जीयीं - यगृशाहु मौजुम्‌ - मिन्‌ शौक्र 6 
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(या उनके काम की मिपाल ) बड़ी गहरी नदी के (अन्दरूनी) अंधेरे जसी है किनदीको लहर 
ने ठक रखा है ओर लहर के ऊपर लहर (आ रहीहौ ओर) उक्तकें ऊप षु में 
ओर अंधेरा एक पर एक (चछाथा । ) जब अपना हाथ (ऊपर) निकलि तो उभ्मिद नरह कि 
उको देख सके । ओर जिपको अल्लाह ही ने रौशनी नहीं दौ तो उकके लिए (लोक-परलोक में) 
कहीं भी रोशनी नहीं । (४०) ॐ 


वया तूने नहीं देवा क्रि जो कृं अमानो ओर जमीन मे दै अल्लाह्‌ को तस्वीह्‌ करते है 
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लोटकर जानां है । (४२) क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह (ही) बदल को हांकिता है, फिर 
बादलों को भापस में जोडता है, फिर उनको तह पर तह कर देता है, फिरत्‌ बादलमें से 


(वही) बरपाता है फिर जिक्र पर चाहता है (वही) उने से ओले गिरा १ तबाह कर) 
देता है ओर जिसे चाहता है उसे (तबाही से) बचा देता है। बादल कौ विजली की चमक 
(मानो) आंखों (को चका चौध कर उनकी रोशनी) को उचक ले क । (४३) अल्लाह 
रत जर दिन की तव्दीली करता रहता है । जो लोग सूञ्च रखते ह उनके लिए इसमे ध्यान 
को जगह्‌ है । (४४) ओर अल्लाह्‌ ने तमाम जानदारों को एक , (तरहं ॐ , पानी से भदा 
किया है, फिर उनने स कोई पेट के बल चलते है, ओर कोई (उनमें से) दो प पर चलते र ओर 
कोई (उनमें से ) चार पाव पर चलते हैँ । अल्लाह जो चाहता ह षदा करता हे । ५ बशक ६ 
चोज पर क्रादिर (समरथ) है । (४५) हमने खुली आयत 1 हैः षि अल्लाह जिसे 
हता है सीधी राह घर लाता है । (४६) ओर (लोग) कहते हैँ कि हम अल्लाह पर मौर 
पभ्बर पर ईमान ले आये ओर (अल्लाह का व रभूल का) हृक्म माना, फिर इसके श इनमे 
स्क फिक्र (इन्कार करता ओर) फिर जता है। ओर + उनका कर्ह्ना सहा न ४, 
यहे है किहरगिज) वे ईमान लनिवरलि नहीं। (४७) आर ५ व ९६८ क 
पगम्बर की तरफ़ बलये जाति दँ कि उनमें ( उनके आपत के क्षगड़ो का) ५ नबा ६ 
उनमें का एक फरीक्र मुंह मोड बैठता है । ( ६ ) ओर अगर उनको कख कृ ॒रक्र पहं चता 
तो कान दवाय रसूल कौ तरफ़ , चले आते 1 । (४ 0 ) ॥. ४६ न {= ४ ५ ) 
ग से पड़े >या उरते ह कि अव्वाहु आर उ रसूल : गुल्म करेगे । 
यह्‌ (५ ह इव नही (बहो त ह दै कि) मे लोग द ही 1: ) वे लोग र ही जालिम (अन्यायी) है । (५०) ू ® 
 † जव इसामी दरीन्रत (याय शस्त) श्रपने माककर पति तव तो इ्लाम पर ईमान नतलति रोर ज 
मह मोड लेते श्र दूस कानून मानने लगते शरोर रसूल स० से कतरे 
एेसे लोग हरगिजञ ईसानवाले नही बल्कि मुनापरिक्त है । 
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भर पक्षी पर फलायै ( उडते फिरते ` ह । ) सबने अपनी नमाज्ञ ओर तस्वीह (का तरीक्ता ) जान £ 
स्वाहं। ओरजो कुठ वहु करते हैँ अल्लाह उपसे जानकार ह। (४१) ओर आतमान ह 
भोर जमीन की हूकमत अल्ल ह (ही) की है भौर अल्लाह्‌ (ही) क तरफ़ (सबको एक रोज) & 


गे है (> 
भेह को निकालते हए देता है, ओर आश्मान मे जो (ओलौं के ) पहाड़ (जमे हुए ) हं" फिर उनको 
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ही लोग सफल हीते द। ( र उः को अवज्ञा) से बचत दक 

& ( हवम ) सुना ओर माना । ओर १ ने ओर अल्लाह से डरे ओर ८ ) व 

।२्‌ ल = को आज्ञा पर 04. ४ २ ओर ( ये मुनाफिः 

5 उक ० ग लोग मुराद को पहूंचेगे । (५२) 

सच रहे तो ठेस च॑ 


र &#। 

-22626262:364 

36262626236362/263623/26 षत 

£262626243626236362 २८२८2626:6262६; = २४ ५६५ च 

2:2:3525353; त @ ्मनुवाद्‌ ©>)। 44. +. 0 
£ ऋट्‌ अभलदल्‌-मुूमिनून १८ 1 1 लिए 
८२ नै न ~ग ~न ^ ~~न ~~ अः र उनके पैग = = 
सित क वति यह है कि जव अल्लाह अं का) फला करदे तो कहते है हमने ९ 
९ दमानवालौं क ठ उनके बीच (उनके मामलं । 

 & बुलथि जति दँ ताकि वह्‌ 


<> 
छोडकर ) हि 
¶ उच्र (धरवार सब छोड च 
थ अगर अप आज्ञा देवं तो प १ ` (तुम्हारो आज्ञाकरी 
९ सौगन्धे खा-ख।कर (1 ट १ इन लोगोंसे) कटो कि 1 9/1 कु तुम करते हो = 
(८२ डे = पेगरम्बर , करः [ टक्म ४ 
९ निकल खड्‌ 21 । ( री ( त्‌ करि &६ ~ अल्लाह्‌ कृ] क्म ल 
| शौ लाह मालूम है) दमय र.) 101: 
£ ल्लाह्‌ को उधकी १) मानो । फिर अगर तुम मुह मोऽ त (उत हक पर चलने 
¢ मानो जोर पगम्वर त कम्वर पर है उप्का जवाबदेह्‌ वहं स अगर उक्के क्म पर चलोगे 
ॐ पर] ठ जिम्मेदारी पैर १॥ €) २ फ़ तौर पर हि 
पह [ देने की) उ मह्‌ साफ त ८ 
< री तुम. पर है उसके जववदेह्‌ तु तो बक्त (अल्लाह की आना) अल्लाह का £ 
।२अ्‌ को ) ज्ििम्मेद र्‌ तु ह ध) त र क ज्ििभ्मे किये उनसे त्लह्‌ नत्ति 
८७ जा लगोगे । ओर षेगम्बर के. ये ओर नेक काम गो फा ४२ 
४३ तो राहपर जा लं मेसेजो लोग ईमान लय. गों से पहले लोगो को खलीफा 
६ पहुंचा देना है 1 । ९॥ . न मे खलोफा बनायेगा जंसे इन लोगं पको उनके लिए मजबत श 
६३ वादा दे कि (बेशक ) उनको जमीन उतने उनके लिए पसंद किया है उ कि (चैन से) मेरी र्‌ 
{8 भनाया था । ओर उनका त ५ बदले मे उनको अमन १ ८ स्हरयेगे। ओर जो 3 
यु र उनके (मो जद) इ मे) शरीफ त र श्त 
| कर देगा ओर उनके ( १५८ किसी 1 (भिबादत ह । (५५) ओर 
< [दत किया करगे (ओर) क्ती कोमेरा ( एसे ही लोग गुनहगार हं। ( { रहमत £ 
ति व स 
&8 आदमी इसके वाद भी (मु ति दिय। करो ओर पैगम्बर के च ये काफ्िर मुल्क मे बचकर ( टं ) 9 र्‌ 
६४ नमाज क्रायम रलो ओर ५1११ ) पा खयाल न करना किं अगिहे, ओर वहं क्थांहौ ४ 
(| सा (एे पैगम्बर । हा ठिकान। (नरक की) ४ 
ॐ की जावि । (५९ ५ गे) ओर इनका ठिकान द्‌ {३ 
[स हेरा देगें ॥ ( नह्‌ [ ये तनह ह ) र 4 रे नाबालिग बच्चे तीन यजा 
॥८य री = पह चने की । ( ५७ ; लौडी गलाम ) तुम्हार की &3 
र  । रहथि कं > अन्दर) आव । एकतो फ । (यानी & 
भः नवालो ! तुम्ह न्दर) हो ओर तीरे इश) रि 
ह _ ए दमन जाजत लेने के बाद (घर कं अन उतारा करते हौ ओर = १८. विला & 
५ वक्रतो। मे तुम्हारो = को जब तुम कपड़ उत हैँ । इन वक्रतो के सिवाय (विल ६ 
8 ने ओर दूरे दोपहर रे पदं केहैं। कि वह ओर तुम) 
हव माज से पट्‌ ए & गिन वक्रत तुम्ह उन पर, (क्योकि वह १५ 
| रात) कौ नमाज क बाद १ कुछ गूनाह है जौर न 1 तुमसे खोल-वोलकर ह 
५ रजाज्जत उनके चले अनि में (5 १9 रहते हो । यों १ हिकमतवाल। दहै । (५८) ध 
«३ अकसर एक दूसरे के पास अति ह जानने वाला बड नकन: 
र ए, दू आर अल्लाह्‌ बड़ा कालिक्र है| सुरः का नामकरण भी इसी पर्‌ ह्म 
(5 बथान करतां हे आर मी यह एकान भेँट करने का जिक्र दै। सूरः 00, द्स्लाम श 
टर <> पर ४ - : 
९ (मासम मुक ४ क च । रेते समय इस सूरः ने ९ 
ल -; < > ट 
९५ कया गया है | इसके उतरे फिरौ क जोर व तूफ़ान कै फफकोरे उस यावन्त के श्रा विनश्रता शरोर तकञ्चुर ६ 
९8 एकः नधे वोधे जैसा धाश्च ० वदकारी, जन्नत रौर ९ सव्र--गरज्ञ दोनो [पेज ५६७ १२| 
९ मोपिन शरोर काक्षिर्‌ नैककारी तराज्ञ श्रीर्‌ उनके मुतो जाव, ज्ञः सरे के साथ होति है, इसलिण श्ाज्ञा लिये 
8३ वानी ग्रहकार, काकषिरी # ५ जिनमे स्तर शरोर पुरुष श्रकसर धक दु 1 
६३ † यह तीनो वक्त त ॐ 1 
ध्मु॑चिना अचानक किसी का वरहो श्रा 
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(८4 ~41.&. 4 (६1 {4 | 4९ 4. ~~2:1> ८41; 51. 4 
& समीन्‌ लोमन्‌ (६०) लैस अलल्‌भऽमा ||-५.(८5):44 1. 
0, ) ४ न 
0 तवरन वररनुव लाः [८ 0 
8 लल्‌ ~ मरीचि हूरजंव ला यला। अन्फरसिकूम्‌ ॥ ->-‰;: 0 
(8 ) बुति | 
6 अन्‌ ।1नूत्‌, मभू ~ बुदतिकुम्‌ अओौ बुति 9 
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रि = ^= ^-^ = ठ काक कक कठा क क द क का स वा 1 ८ > 
श ओर जब तुम्हारे लड़के बालिगर हो जावे तो जिस तरह इनके अगले (यानी बड़ लोग ) इजाजत मांगा ङ 
&& करते हँ (इसी तरह) इनको भी (दाद्िल होने के लिए) इनाजत मगना चाहिए । इस & 
8 तरह अल्लाह अपनी आयतं खोल-खोलकर तुमसे बयान करता है ओर अल्लाह्‌ बड़ा जानकार &> 
8 बडा हिकमतवाला है । (५९) ओर तुमे से बैठ रहने वालो बड़ी. ओौरतं जिनको निकाह त 
8३ की उम्मीद (अव) नहीं है (वे) अपने कपड़े (दुपटं या चद्र) उतार रखा करं तो इसमे उन 
धः प्र कुल अपराध नहीं बशते कि उनका इरादा (अपने) रूप को दिखानेका नहो ओर अगर ५ 
(8 (इतने से भी) बचाव रखें तो उनके हकर में ज्यादा भल।[ है । आर अत्लाह्‌ (सुब कुद) सुनता | 
ॐ जानता है । (६०) नतो अन्धे परजुमंहै, न लंगड़ं पर रन बीमार पर ओौरन खुद 
स) गं ों ८ >4 

तुम प्र (जुमं है) कि अपने घरोंसे खाना खालोया 4 बापके घरोंसेया ५ अपनी माओ ९ 
के घरों मेया अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाअ १ रों से < 
या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मापुञ के धरो से या अपनी मौसियों र घरों से ५ उन ~ 
घरों से जिनकी कुजियां तुम्हारे पाष रहती हों या अपने दोस्तो के घरोसे। (फिर इसमे भी) & 

तुम गें अलग-अलग । हां! जब घरोंमे जाया करो (ॐ 

रम पर गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाओ या अलग-अलग$ऽ । हं विष्टि 
तो अपने लोगों को सलाम कर लियाकरो। (यह्‌) नेक दुजा है अत्लाह्‌-की ओर से बरकत हह 
वाली ओर पाक । यों अल्लाह तुम्हारे आगे हुक्म खोल-खोलकर बयान करता है शायद तुम &8 > 
समञ्च । ( ६१) न+ &> ४ 


ह (~ टि 
ईमानवाले वह है जो अल्लाह पर ओर उसके रसूल पर ईमान लाये टै अओौर जव किसी 
एसी बात के लिए, जिसमे लोगों के जमा होने की जरूरत है, पैगम्बर के पास होते है तो जव & 
तक पैगम्बर से इजाजत नले लं (मजलि्र से उठकर) नहीं जाते है । (ए्षगम्बर ¦) _ जो 
तुमसे इजाजत ले लेते है हद्गीकरत में वही लोग है जो अल्लाह पर ओर्‌ उसके पैगम्बर पर इमान € 
रखते ह । फिर जब यह लोग अपने किसी काम कै लिए तुमसे (जाने की) ९ 
रजाजत मामे तो तुम इनमें से जिसको चाहौ इजाजत दे दिया करो । ओर अल्लाह्‌ चः 
उनके लिए क्षमा मांगो। अल्लाह बड़ा बद्शनेवाला बेहद मेहरबान है । (६२) ६ 
कि ्छगनन्त तन्न कद ल्ल समभना श्रौर श्रपने लिए रात्ता चुनना वही ह 
ब्रह्म फक्रीन है। इस सूरः की हरं श्रायत एक ही वज्ञन याने ज्वर की तन्वी न (९९ ; दलीलन्‌ 1 वेले न्‌) स 
इस तोर पर खत्म होकर तिलावत (स्वाध्याय) मे बड़ी मिटास व कशिश पदां करती हे | श्रायत ६२ स ्राखार & 
र उस श््लाह रहमान के खास बन्दौ के सप्रात (खलकेण) बयान करिये गे दै ( रोर ध प्राखिरत मं उनके मरते ई 
काबयान है| घरे ईृमानवाले श्रल्लाह से श्रायत ७४ दुरा करते दं कि इनिया 8 हयै नक बीवीव नैक हर 
ओओलाद का सुख दे श्रोर हमे तभे रनेवालो व तेरी नाफ़मानी (्वज्ञा) से बचनेवालौ का श्रगुश्रा बना । क 
$ मतलब यह कि श्रन्पे, लूले, श्रपाहिनो का तो सारे समाज पर हक्र देहर जगह से बेतक्रल्लुफ़ खा सकते (६3३ 
। शरोर दूसरे लोग भी श्रपने इन श्रजीज्ञौ के घर पै बत्गललुफ्र खा सक्ते है । यह सुक्ताम रैर न सम्भ € 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । 
बड़ो बरफ़त है (उस अल्लाह की ) जिसने अपने बन्दे ( महम्मद ) पर (यह सत्यासत्य का 
विवेक ) कूर्जान उतारा ताकि तमाम दुनिया के लिए चेतावनी 6 देनेवाला र हो । (१) आसमान 
ओर जमीन की सल्तनत उसी की है ओर वह्‌ कोर बेटा. नहीं रखता ओर न (इस आलम कौ) 
सल्तनत मे उसका कोई साक्लीहै। भओौरउसी ने हर चीज को पदा किया, फिर (हर चीज 
को पैदा करके ) हर एक चीज के लिए एक अंदाजा$ ठहरा दिया । ॥ २) ओौर लोगों ने 
अल्लाह्‌ के सिवाय (दूसरे ) कितने ही पूज्य ठहरा लिए जो (खद असमथं हँ ओर) किसी चीज 


3८2८263 


मालिक नहीं ओरन (मालिक है दनियामे) मनेक ओर जीने के ओौरन (क्रियामतमें 
वारा) जी उठने के। (३ ) ओर का्रिर (क्रुभान की निस्बत) कहते = कि यहतोनिरा 
ठ बाधन है जिसको इस (वैगरम्बर) ने गढ़ लिया है ओर उसमे दूसरे लोगो ने उसकी मदद की 

। यही लोग जुल्म भौर शठ पर उतर आधे है । (४) ओर (काश्िर) कहते है किं (यह 
रसान ) अगले लोगों की कहानियां है जिसको इस ( मुहम्मद ) ने (किसीसे) लि खवा लिया है जौर 
उही इसको सुबह शाम सुनाई जाती हैँ । (५). (एे पैगम्बर ! ) कहौ यह करमन उतने उतारा 

जो आसमानो ओर जमीन की सब छिपी बातों को जानता है । वह सचमुच बड़ा बद्रनेवाला 
भौर बेहद मेहरबान है । (६) ओर (काफिर) कहते हैँ कि यह केषा वैगम्बर है जो (साधारन 
आदमिथों की तरह) खान। खाता ओर बाजारों मे फिरता। है । क इसके पास कोई फरिषएता 

नही भेजा गया फि इपके साथ रहकर (न माननेवालों को ) उराता । (७ ) 
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९ या (एेसा क्यों न हआ कि ) इस पर कोई खजाना बरसा होता या इतके पसि एक बाग होत के (स 
४ क? खाया करता । य जालिम (आपसे) कहते हैँ कि तुम तो देसे आदमी के पीं हो $ 
गये हो कि जिस पर किंतीनेजद्‌ करदियारै। (5) (षे पेरम्बर ! ) देखो तुम्हारी बावत 
कसी-कंसी भिसालें देते है सो (बिलकुल) गूमराहहो रहे ओरफिर याह पर नहं आ 
सकते । (९ ) ॐ . ॥ 
वह॒ (अल्लाह्‌ ) एेसा बरकतवाला है कि चाहे तो तुमको इससे बेहतर दे यानी एेसे वाग कि & 
जिनके नीचे नहरे बहती हो, ओर (वाग ही नहीं बल्कि) तुम्हारे ध महल बना (खड़ा कर)दे । (९, 
(१०) असली बात यह है कि यहं लोग ॒क्रियामत को ज्लुलात दै अर जो लोग व्रेयामत को ८ 
सु्लाते हँ उनके लिए हमने (नरक की) आग तेथार कर रखी है ।(११) जब वह (आग ) उनको च 
दुरसे देखेगी तो वे उकषकी (गजब की) सनक्नाहेट ओर प जोश-खरोश को सुनेमे । (१२) . ओर ६ 
गवे उस (नरक) कौ किसी तंग जगहमें (जंजीर में) जकड़कर वे डाल द्यि जायेय तो द 
वहां मोत को पुकारेभे । (१३) (फरिष्ते केम करि) एक मौत को न पुकारो बल्कि बहत मौतों च 
को पुकारो @ । ( १४ ) (ए पेम्बर । इनसे) पृषो कि यह (दोजख) बहकर है या हमेशा इ 
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रहने के वाग जिसका वादा परहेजगारों को मिला है ; किं वह होगा (उनकी नैककारी का) उनका 2 


दला जोर (आाखिरत मँ) उनका ठिकाना ? (१५) ओर जो चीज वह चाहने व्हा मौजद होगी & 
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हमेशा (वहीं) रगे । यह वाद तेरे अल्लाह पर (पूरा करना) लाजिम है ओर (गह वादा ! < 
मग 6 है । (१६). ओर जिच दिन अल्लाह उन (काफिरो) को ओर (उन पूजां 


क ) जिनको यह अल्लाह के सिवाय पृजते हँ जमा करेगा फिर (इनके पू'जतों से) प गा कि ङ्क 
या तुमने मेरे इन बन्दों को गुमराह किथा था या यह (आप से) आप गुमराह हो गये थे ¦ ( ॥ (र 
( इनके पजित ) कमे कि तेरी जात पाक हे, हमको यहु बात किसी तरह शोभा नही देत 4 
कि ( हम) तेरे सिवाय (अपने) दूसरे काम संभालने वाले बनाते (फिर भल। इनसे हम कसे कहत 
अल्लाह्‌ के सिवाय हमारी भी पूजा करो ?) बल्कि तने इनक्तो ओर इनके ब प॒ दाद 1 ६ 
इनिया मे वत्तर करने को) आराम चैन दी, यहां तक कि वह व तेरी) याद को भुला वैठे 3 ९ 4 
हे लोग (खुद ही इस शिकं के जिम्मेदार ओर) तबाह 1 होनेवाले थे । (१८) (काकि 4 
केहा जायगा | सो तुम्हारे इन पूजितो ने तुमको सारीवब।तोंमें क्षा साबित कर दथा । वक्त अब तुम 
7 तो (हमारी सजाको) टलि सकते हो जौर न (किसी से) मदद ले सकते हो । भौर जो (र 
पूममे से (शरीक अल्लाह बनाकर ) जलम करेगा हम उक्तको बड़ अजाब का ५ चखायगे । ( १९) ६ 
ओर (ए पैगम्बर ! ) हमने तुमसे पहले कितने ही रसूल भेजे, वह (सव भी साधारन आदमियों की < 
परह्‌ ) खाना खाति थे ओर बाजारों मे चलते-फिरते थे । ओर भ हमने तुममे एक को दूसरे की जांच ॐ 
लिए रखा है । तो देखें (सत्र पर) ठरे रहते हो (या नहीं )+ ओर तुम्हारा परवरदिगार सब र 
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अ रहा है।,(२०) # | ५२५ 


॥ इति अलारहवां पारः ॥ श ४ 
0111-2 श ॥ 
परि परू से] साथ हर समय एक फरिश्ता रहता हं; जो दूसरे को बताता रहता हे कि यह नीया रसूल है | , १ 


जे ५६ [४ = क, 
म ॥ = प्व तीर पर कूुश्रान को ईश्वरी प्रथ मानने से न्कार €> 
पा रसूल मे कोर श्ज्ञोकिक चमत्कार होने वबाहिए्‌ । इसी तौर पर क्र ९ भी इन्कार भ 


१९. र 

करते व कहते कि यह रसूल स° ने कछ लोगो की सांगा से खुद गद्‌ लिया हे । (4.4 ङः 
@ याने मौत पाकर तो पीड़ा से हुटुकारा हो नायगा । नही, आर्‌ बार्‌ मरने जेसी पीडा सुगतो श्रोर (8 
फिएमी मागि मौतन्‌ पाश्नो। { पेगख्वरहै कारि का हैमान चने चो शरोर काक्निर ह पेशम्बरौ का च स 
भाचने को किकाक्रिरो ॐ जलम पर ज्रितना टहरे रहं सकते है । < 
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* ८८२७ ६ यों प १ | 
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१ सुना अक शररेमू-मकानौँव अशल्लु सबालन्‌ (३४) + ˆ व लकद आतेन। मूसल्‌- ९ 
१ कताव व जञलृना महं अखाहु हारून वजीरन्‌ ज सला (३५) फकल्‌नजहवा। द 
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8 © सूरतुल्‌ करानि मायत २१ से ७७ @ ८६ 
३ ओर जो लोग हमसे (क्रियामत में ) मिलने की उम्मीद नहीं रंखते- वह्‌ कहा करते हँ कि हम £ 
६३ पर फ़रिश्ते क्यों नहीं उतरे या हम अपने परवरदिगार को देखें (तो यक्रीन करं) । इन लोगों ६ 
ष ने अपने दिलों म अपना बड़ा बड्प्पन समञ्च रखा है ओर (इसी मदमे) सरक्शीमे हद से (वु 
९8 चत बढ़ गये है । (२१) जिस दिन लोग फएरिष्तों को देखेगे उस दिन गुनहगार को कोई £~ 
६५ खुशी (की बात) न होगी$ ओर (फरिश्तों को देखकर) चिल्ला उठेगे कि या पनाह | किसी आडमें हो ; । 
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र जाय । (२२) ओर (दुनियामें) यह लोग जो करनी कर गये हैँ अब हम उनकी तरफ़ ध्यान शयु 
१२ 


रने, फिर उनको विखरी हुई धूल कर देंगे । (२३) जन्नतवालो का उस दिन खूब ही ठिकाना ८ 
होगा ओर दोपहर को आराम करने की जगह भी खवब ही मिलेगी । (२४) ओर जिस दिन & 
समान फटकर बादल नमुदार होगा ओर फएरिश्ते (पर फ़रिष्ते) उतारे जायंगे (२५) 6 
उतत दिन रहमान (उस अल्लाह ही) का सच्चा राज्य होगा । ओौर वह दिन काक्रिरों पर (बहुत) श 
कठिन होगा (२६) ओौर जिस दिन गुनहगार अपने हाथ चबा-चबा लेगा ओौर (पदछतायेगा (€ 
व) कहेगा कि काश किसी तरह मने पेगम्बर के साथ राह पकड़ी होती । (२७) हाय मेर ~ 
रमबख्ती । काण मैने फलां (को मानकर उस) को दोस्त न बनाया होता । (२८). उसने स 
त। मुज्ञ तक नसहीत आने के बाद भी मृक्ञको बहका दिया । ओर शैतान बेशक आदमियों को ~< 
पमय पर दग्रा देनेवाला है (२९) ओर (उस समय) पैगम्बर (मुहम्मद सु° अल्लाह के (त 
लामने) अज करेगे कि एे मेरे परवरदिगार । मेरी क्रौम ने इस कूर्मान को बकवाद ठहराया । (र 
२०) ओर (एे पैगम्बर ! जिस तरह तुम्हारे जमाने के काफ्रिर तुम्हारे दुश्मन ह) इसी 6३ 
परह्‌ गुनहगारों को हम हर एक पैगम्बर के दुश्मन बनाते आये हैँ भौर (बावजूद इन क्षियो (= 
को दुषमनी के ) हिदायत देने ओर मदद करने को तुम्हारा परवरदिगार काफ़ीहे। (३१ ! ध 
भोर जो काफिरहेवे कहते है कि इस (वैगरम्बर) पर क्रअनि सारेका साराएक दम से क्यों & 
नहीं उतारा गया, सो इसी तरह हमें उतारना था ताकि हम इसके द्वारा तुम्हारे दिल को ५५ त 
रहै ओर (इसलिए) हम उसे ठहर-ठ्हरकर उतारते दै । (३२) ण (इसमे यह्‌ त 
मसलहूत भी है कि जवं) जो मिसाल (या एतराज "यहु {तरे पास लाते है, हस उसका टीकं श 
गाव ओर्‌ अच्छा बयान तुज्ञे (समय-समय पर) देते रहते ह । (३३) जो लोग ओधे ६६ # 
ध ज की तरफ़ हरि जार्येगे, यही लोग बुरी जगह मे होमे जर वही राह से बहुत भटके = 
१९६। (२३४) # भ्न 
भोर ५ मूसा को किताब (तौरात) दी भौर काम बनाने को उनके भाई हारून & 
को उनका मददगार कर दिथा । (३५) फिर हमने आज्ञा दी कि दोनों (भाई) उन 
लोगों के पास जाओ जिन्होने हमारी आयतों को ज्लुठ्लायाहै। तो हमने ह 
लोगों को नष्ट-्रष्ट कर दिया | 


९३ 7 सुठलाने पर अड़े रहने वाले) (३६ ) हत 
९ श (क £ 
च 9 कररता का दुनिया मे उतरना माना जालिमा पर तबाही काश्रना ह । फर उस तवाहीसे मन्ते ॐ 
छवः व्रपने ्रामाल सुधारने का मोक्ता नहीं रहता । (५५५ ६ 
६3 ८. ०, (3632९268 र्‌ 
1 
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8३ आर नर्‌ की क्रम ने जब वैगम्बरो को जुटलाया तो हमने उनको डवो दिया ओर उनको लोगों पर 


! 


ऋ 
र 


> 
के लिए निगानी (उदाहरण )वना दिया । ओर हमने अन्यायियों के लिए दुखदाई सजा तेयार कर ९ 


र 

श रखी ह । (३७) (इसी तरह) आद ओर समूद ओर अररस्स (कुं) वालो† ओर उनके बीच स 
| वाचम ओर बहुत से गरोहोंको (हमने मिटा दिया) । (३० ) ओर हमने (इन) सवों को &> 
१ मिसाले दे देकर समञ्ञाया था ओर ` (आखिरकार न मानने पर) उन सबको मिटा मारा। (३९) (€ 
&4ं ओर यह (मक्के के काफिर) जरूर (क्रौम लूत की) उस बस्ती पर से गजरे होगे ज्ञिस पर बुरा (र 
६३ पथराव बरसाया गया था, तो क्या उन्होने उन (तबाह खण्डहरो) को देखा न होगा, मगर इन ९ 


६ 
2 ८ =, 


गो को (मरने के वाद) जी उठने कौ उम्मीद ही नहीं (तो ये क्यों इन भिसालों से नसीहत 8 
जोर क्यो थे ईमान ला्े १) (४०) ओौर (ठे व॑ग्वर !) जब यह लोग तुमको देखते € 
1 मजाक उड़ाने लगते है (ओर छेडनेके तौर पर कहते हैँ) किं क्या यही (जाते ५ 
शरीफ़) हैँ जिनको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है ? (४१) (भौर कहते हैँ फ्रि) अगर 
१ (अपनी मत्तियों की पूजा पर) जमे न रहते तौ इस शद्स ने तौ हमको हमारे पूजितो से श 


3144 


44 


राहो दियाथा। ओर चन्द रोज बाद (क्रिपामत के दिन) नब यह लोग अजावः कौ देख ध 
& । # तो जानलेगे कि कौन उयादः गमराह था। (४२) (एे पेगरम्बर 1) क्या तुमने उस 
शष्ट पर भी नजर की जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना इष्टदेव (पूज्य) बना रखा है, तो ति 
ष्वा तुम उस (को राहरास्त पर लाने ) के जिम्मेदारहो सक्तेहो ? (४३) या तुम ५; १ 
्राम-) ख्याल में हो कि इन (काफिरों) में अक्सर (एेसेदहैँजो) सुनते या समन्ते हं ह्र 
९ ता चौपायोंकी तरह (विवेक शून्य) है बल्कि यह (उनसे भी मये-गुजरे) ्यादः राह्‌ से & र 
हके हुए दै | (४४) तिर 


मोर (एे पैगम्बर ! ) क्या तुमने अपने परवरदिगार की तरफ़ नहीं देवा कि उसने साये को & 
तयोकर फैला रखा है ओर अगर चाहता तो उसको ठहराये रहता । . फिर हमने सूरज को हतर 
साया का रहनुमा% ठहरा दिया । (४५) फिर हमने साया को धीरे-धीरे अपनी तरफ & 
समेट लिया । (४९६) ओौर वही है जिसने तुम्हारे लिए रातको ओढ़ना ओर नींद को आराम हव 
नाया मौर दिन लोगो के (रोजी के लिए) चलने-फिरने को बनाया । (४७) . ओर वही है (> 
 हवाओं को अपनी रहमत की खुशखनरी (यानी वर्षा का शुभ समाचार ॥ देने को भेजता है 
र्‌ (उसके बाद ) हम ही आसमान से पाक. (स्वच्छ) पानी उतारते ह (४८ ) ताकि 
दारा मर्द ( सूखी ) जमीन मेँजान डाल द ओर अपने पदा किये हुए बहुत से चौपायों 
भोर आदभियों को उससे पानी पिलावें । (४९) ओर हमने लोगो में उस (पानी) कौ तरह- € 
से बांट ताकि (लोग महज एक पानी ही के तरह तरह के इ्तजाम देखकर अल्लाह की 
त रहम्त पर) ध्यान दें । लेकिन अकसर लोगो ने नाशुक्री के अलावा कुह्न माना 
ओौर अगर हम चाहते तो हर बस्ती मे डर सुनानेवाला 4 यानी पगम्बर) उरा खड़ा & 
(५१ तो (रे पैगम्बर ! ) तुम काक्रिरो का कहा न मानना 


-- इस (कूर्मान की दलीलौ) इस (क्र्जन की दलीलों) से उनका सामना बड जोर से करो। (५२ | 
= 


५ † श्ररस्स कुएँ गो कहते है । यह क्रोम एक कुं के करिनरि श्राबाद थी ी नो पदले हुत खुशहाल दा जर डत दुशहाल हो कर 
र मे गुनहगार हुई शरोर श्रल्लाह के श्राव मे ताह हृदं । ४ सये का धना बद्ना रोर हना सज सूरज पर 
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र 11 (५३) ओर वही है जिसने पानी, (की वंद) से आदभी को : पैदा किया, ` फिर उस 
साहिबे नसब (यानौ किसी का बेटा या वेट ) ओर ससुराल वालो (यानी किसी का दामाद-वहू) 
बनाया । ओर तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है । (५४) ओर (काफिर) 
र्लाहे के सिवाय एसो को धूजते है जो न उनको नफ पवा सकते ह ओर न ( उनको] 
युकसान (पहुंचा सक्ते है ) । ओर काफरिर तो अपने परवरदिगार से ' पीठ द्यि. हुए (मृं मोड) 
र । (५५) ओर (ए पैगम्बर | ) हमने तुमको खुशखबरी सुनाने ओर (सिप्र जूजाब से) उरानेके लिष्‌ 
नाद। (५६). (इन लोगोंसे) कहो किँ तुमसे इस (अल्लाह्‌ के हवम) पर कुच मजहूरी 
नहीं मागता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तकर पहुंचने की राह इदितयार कर ले । ( ५७) 
कार्‌ (ए पगम्बर !) उस जिन्दा (चैतन्य) पर भरोस रखो जो कभौ मरमे वाला नहौ ओर 
तारीफ के साथ उसकी पाकी बथान करते रहो ओर अपने बन्दों के गूनाहों से वह काफी खबरदार 
त (५८) जिसने आसमानों अर जमीन ओर जो कुलं उनके बीच में है (सबको) छः दिन 
दा करिया, फिर तदत पर बिराजा। [वह्‌ अल्लाह बडा) रहमान है, तो उसकी खबर किसी 


र 
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&ॐ 


०४ -#-#। 
८१८५ 
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ध्य 


आगे सञ्दः करो तो कहते है कि ^रहमान' क्या चीजदहै? क्या जिसके आने तुम हमं 
अञ्दः करने को कटौ उसीके आगे ज्लुकने लगे? ओर उनकी नफरत बढ़ती (ही -जाती) 


(६०) # 4 


ण 


नसा रौशन) चिराग ओर चाद (जैसा) उजाला करनेवाला रखा । (६१) _ ओर वही है जिसने 
रते ओौर दिन कोजो एक के बाद एक आते-जाति रहते हैँ ठहराया, उन लोगो के लिषए म जो शौर 
णना चाहे या शुक्गुजार होना चाह । (६२) ओर रहमान के बन्दे तो (असल मे) वह है 
जो जमीन पर आजिजी (न्रता) के साथ चलते हैँ ओर जव जाहिल उनसे बाति करने लगते 
रन्तो कहते है (सलाम है" #, (६३) , मौर (रहमान के बन्दे वह ह) जो रातत अपने 
रवरदिगार के आभे सजदः करने आर खड़े रहने मे बसर करते हें (६४) ओर 
रहमान के बन्दे वह है) जो कहते हँ ए परवरदिगार ! दोजख के अजाव को दूर रख, 
शके उसका अजाब बडी बला है । (६५). (ओर) ॥ वह॒ ठहरने ओर १.८ का बहुत बुरी 
पह है। (६६) ओर जब वह खच करते हँ तो फए़जूल. दुर्च नहीं करते ओर न 
गी (कंजसी ही) करते है, बल्कि उनका खचं आसत दज का होता है। (६७ ) 


0 र ---- न ऋ ^ श ~ {1 उ ~= ते (~ 
†{ यानी नदी ज समुद्र तै गिरती है तव दोनो पानी (संगम को हालत मे) मिलकर भी श्रपने श्रह्ञग 


भ्रलग मीठे श्रोर खासी स्वाद को क्ञायम रलते है । यह भी ध हेकिं दोनौ पानी त फिर मी स्वाद्‌ श्रलग 
भ्रलग । यह भी श्रह्लाह गी करदरत का चमत्कार ह कि दोनौ पभ जाहिर मिले द लेकिन द्र परद्‌; कोई 
भर रोक है जो उनके स्वाद को मिलने नदीं देती । 5 बज शायर १२ राशिय से मुराद ह । ५ # यानी वह 
देने उन्हीं की तरह मृखंता व हज्जत का व्यवहार नहीं करते बल्कि सलाम करके ६ करलेतेदहे। 2 यानी 
दिनिमेतो नमाज्ञो ॐ वक्त समी ॐ लिए पृक्तरर है । रात मे भी जव एकान्त मै होति ह तत्र स त्रस्लाह ही की 
याद म लगे रहते हे । ` 
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ओर वही दै जिसनेदो दरियाओं को मिला (-मिला) चलाया-एक (का पानी) ८ ` प्यास इ 
श्ञानेताला भौर एक (का) खारी कड्वा,. ओर दोनो में एक आड ओर मजनरूत रोक वना 
रः 
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वर (इल्मवाले) से पु देखो । (५९) ` ओर जव काफ्रियो पे कहा जाता है कि रहमान € 


बड़ो बरकत है उस (अत्लाह ) की जिसने आसमान में बुजं§ बनाये ओर उसमें (सूरज ॐ 
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(-क.| ¢ 
9 किरामन्‌ (७२) वल्लजोन भिज। जुकिकिर 
६ विजायति रब्विहिषू लम्‌ यखिरू अलहा 
+ पम्म-व अुमूयानन्‌ (७३) ˆ वल्लजीन यक्ूलून 
र. रव्वना टहजूलन। मिन्‌ अजृवाजिना व 
न जुर्रायतिन। क्रर्दव अदयूमिऽवजन्रःन। 
६८२५ र 
आ लिल्मुत्तक्रोन जिनामन्‌ (७४) अभिक 
९७८अ )। ग ध भ 
63 <जज(नल्‌-गररफत विमा वरू व॒ युलक्रक्रौन 
ध ५ फ़ीदा तहीयत्रौव सलामन्‌ वा (७५) = 
वि ५ ^ ॥। 
भ 4 ५५. फट्‌ त हृणनत्‌ मुत्तकररुरोव मूक्रामन्‌ (७६ ) कृल्‌ मा यब बिकुम्‌ 
ॐ | अ स्र ४५ ० ^ य 
- (1 जधा ल। ला दओ जुकुम्‌ ज्‌ फ़क्रद्‌ श्ज्जन्तृम्‌ फपौफ यकूनु लिजामन्‌ (७७ ) ॐ @ 
(६ ॥ इति मंजिल ४ ॥। 
| € २६ सूरतुश्‌ - गुयरा।जि ५७ 
६५ (मक्की) इस सूरः म रवी क १8६८६ ६, १३४७ शड्द, २२५ मायते द्रोर्‌ ११ रुकू हँ | ` 
द्ध (1) विस्मित्लाहिरंहूमानिरंहीमि ® 
चः तासी म्‌-मी मू (१) तित्क आयातुल्‌ - किता बिल्‌ - मुबीनि (२) लघ्ल्लक 
क विन्‌ । नफ़पक अल्ला यकन्‌ मुभूमिनीन (३) जिन्‌ नशम्‌ नुनज्जिल - अलंहिम्‌ 
भनस्समा मि ज(यघ्नन्‌ फजल्लत्‌ जऽनाक्रहुम्‌ लहा खाज्जिजीन ( ४ ||, , 611 यञूतीहिम्‌ 
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५ मिन्‌ जिकरिम्‌ - मिनरंहूमानि मृहुदसिन्‌ अिल्ल। कान्‌ अनूह मुऽरिज्जीन (५). 
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५ ओर (रहमान के बन्दे वह्‌ है ) जो अल्लाह्‌ के साथ (किसी) दूसरे कौ (पूज्य मानकर ) न ९ 
8 एकार ओर वृथा किसी आदमी को जानसे न मार जिसकी अल्लाह्‌ ने मना क्रिया है सिवाय & 
&&| जहां (शरीअत के मुताविक्र कत्ल) मुनापिब हौ ओर (जो जिना यानी) बदकारी नहीं करते । धर 
६ ओर जो कोई यह काम करेगा वह्‌ भूनाह की सजा भुगतेगा । (६८) क्रियामत के दिन उसको 
द दोहरी सज्ञा (यानी बढ़ा चढ़ा कर) दी जावेगी आर अपमान के साथ उसी हाल मे हमेशा ५ 
४ पड़ा रहेगा । (६९) मगर जिसने तौवः को ओर श्मान लाया ओर नेक काम किय तो अल्लाह्‌ ५ 


९० 


४ एसे लोगों के गुनाहो को नेकियों से बदल देगा ओर अल्लाह्‌ बडा बद्शनेवाला बेहद मेहरबान 
| है । (७०) ओर जिसने तौवः की ओर भले काम कथि तो वह्‌ हक्रत म अल्ला क तरफ़ ह 
रै पलट कर आता है (उस नेक्रबख्त जगह पर) जिसका उसको हक दै । (७१) ओर वही (8 
£| (रहमान के बन्दे हँ) जो कठी गवाही नहीं देते ओर जब बेहूदा चीजों के पास होकर गृजरं तो ९ 


शरारत के साथ (वचते हए) गजर जावे । (७२) ओर वह लोग जब उनके परवरदिगार की 8 
आयतं उनको सुनाई जावे तो उन पर अन्धे ओर बहरे हो कर नहीं गिरते (यानी ध्यान से सुनते- ४० + 
समस्ते है) । (७३) ओौरजो दृं मांगते हकर णे परवरदिगार 1 हमको हमारी बीवियों द < 
मौर संतान से आंखो की ठंडक दे (यानीवे भीर नेकहोंकि उनके बरतावसे व उनका > ६ 
आक्गिवत को अन्दाज् कर चैन मिले) ओर हमको परदेजगारों का पेशवा बना । ( ७४) यही ह्र 
(रहमान के खास बन्दे ) हँ जिनको (उनके सब्र के) बदले मे (जन्नत म्‌ रहने को) ऊचे, महल हा 
लेगे भौर दुभा ओर सलाम के साथ वहां उनका इस्तक्रबाल (स्वागत) किया जायगा । (७५) ९3१७ 
(ओर यह लोग ) उनम हमेश्रा रहा करभे । क्या ही अच्छी जगह व्हरने के लिए है ओर क्या ९ 
ही अच्छी जगह रहने के लिए है । (७६) (दे पैगम्बर ! ) कह दो कि भरा परव्रदिगार तुम्हारी = 
शर नहो करता अगर तुम उसे न पुकारो । जवकि तुमने ( उसकी आयतो को) ुग्लाया इहत्र 


(7 (54 
व 2646525282282636365 








तो अब तो उसकी सजा तुम्हारे लिए लाजिमी है । (७७) + @ ध १ 
॥ इति मंजिल ४ ॥ त“ 
5 
@& २६ सूरवुष्यु्रा जि ४७ & 
(मक्की) इसमें अरबी के ५६८६ हुरूफः १२३४७ शब्द? ९ मायते ननोर ११ रुक्‌ है । 8 ग 
 बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि । चः 
शरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । | स 
ता - सी।म्‌-मी।म्‌ (१) यह उसी खुली हुई किताब की आयत हं > (जिसका मतलब स्पष्ट (8 
है।) (२) (रे वैराम्बर 1) शायद तू अपनी जान द दे (इस गम मे) कि यह लोग ईमान £ 
नहीं लाते ? (३ ) अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से एक निशानी (अभी) उतार दं ४3 
९ (ओर) तब इनकी गरदन उसके अगे बुककर रहं जाय्‌ । (४) ओर जब कभी रहमान (अल्लाह) &> 
९ के पास से उनके पास कोई (भी नसीहत की) नई बात आती है तो उससे मुह ६ 
श्नु मोड बगेर नहीं रहते। (५) सो यहं लोग तो श्ुठ्ला चुके अब इनको. उस (अजाब 1 
6 कों हक क्रत मालम हो जायगी | जलिघकी हंसी उडाया करते थे | ( ल ) श 
0 र ननन नन ण 17 444 --9 वयाण्छ 
श # काङ्ठिर ननी स० के ऊपर जनूली, कहानी गट्नेबाले व इसी तरह केैजो श्रारोप लगाते पेच ६९३ पर्‌] ` १ 
६ † मुहम्मद्‌ साह स० इस बात से बहत दुखी रहते थे कि का्रिर हमान नदी लाते ह | यह श्राय (९ 
&> स) संतोष दिला रही ह नमय (2 
"नव 00936968968 मंजिल ५ ५५५ धक 
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0 अवलम्‌ थरो जिलल्‌अक्ञि कम्‌ अम्बत्‌ना पीहा मिन्‌ कुल्लि जौजिन्‌ करीमिन्‌ (७) 

९ जिच फी जालिक लजायवन्‌ नत्र वमा कान अक्सरुहुम्‌ सुञूमिनीन (ठ) व 
त ९ जिन्न रन्बक लहुवल्‌ - अजीजूरं हीम (९) ॐ व अिजनादा रञ्बुक मूसा 
ष (क अनिमृतिल्‌ - करौमज - जालिमीन ला (१०) क्रोम फरिर्‌योन त॒ अला यत्त तत € 
8 (११) कराल रव्वि जिन्नी। अखाफ़ - =-= 5 
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भ्ये 
स्न 
(र अयुकज्जिवरूनि त ( १ २ ) त यजीक घदरो ^ 6 ^, 24 ११०६१ ॥ (६ (८4८: (८10१ + ^ 9 १ (- 9८ (> 
> 1 < ५ । १७ (225०-2 (669 ब 691 | 9 
२ ॥ > > १14 ११८१। „^ - १00 4 2; ८ 
& व ता यन्तलिङु लिसानी फ़मर्पिल्‌ भिला हारून | 0८८1641. ~| 
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(१३) व लहुम्‌ यलैय जम्बून फञअवाफ़ 11 
6 ध | ६ न ॥ ८0-५०-८८; 44|| 69 
शर अयक्तुलूनि न (१४) कराल कल्ला न्‌ ||८७ ००4४५ 4६ ४; ०८-| 
ॐ& फजहवा = बिआयातिना। भिन्ना मथयकुम्‌ | ४०८... 61८६46६ & 
| मृ न फणी 9.1.498] 6.॥;4; * ८ 8 
& | 1 | 0 1८८ (1 1. स. ६ 9 
४ स्तमिखन (१५) फभूतिया फिर्ओन फक्रला (91.100 
6 भिन्ना रमूलु रब्बिल्‌ - आलमीन ला (१६ ) [०20८2८८ ८८|| 6 
। 9 -24 1 श (८146 9.१.८८ ५ {1 (4 4 
£ अन्‌ अरसिल्‌ मना बनी भिसराील त॒ [५५ ० | 
6 प र त ठ ८4 4| 
६ (१७) क्राल अलम्‌ नुरब्विक फीना वलीदौंव (1 + 0 


१ लविस्त फ़ना मिन्‌ खमुरिक सिनीन ला (१८ ) | ०८94 
4 = ८६59 [> | ¢ 
९ ~ कञल्त फ़ऽलतकल्लती फयल्त .व॒ अन्त |° ६.८41.144 06०८4 





(6) | 
5 मिनल्काक्िरीन (१९) कराल प्रयत्तुहा [८८115 0 
~ < 


ल अिजौँव अना मिनञ्ज्ञा ॥ल्लीन त्‌ ( २० ) फ़फ़रतुं मिन्कुम्‌ तम्मा खिफतुकुम्‌ 
&३ फ़वहब ली | रव्बी हूक्मौव जअलनी मिनल्‌ - मुसंलीन (२१) व तिल्क निऽमतुन्‌ 
5 ४. 124 उन्बत्त ५ भिसृरा।जील त॒ (२२) कराल फरिरपरौनुवमा 
63 ~ द।॥ (2) "गल रब्बुस्समावाति वलृअर्जि व मा 
र हमा त्‌ जिन्‌ कुन्तुम्‌ मूक्रिनीन (२४) कराल ल्िमन्‌ हील ह। अला तस्तमियन 
8 (२५) क्राल सन्वुकृम्‌ व रन्बं आबा'जिकुमुल्‌ - ओवलीन (२ ६) कराल भिच् 
८2 रसूल कु मुललजी। अुसिल अलेकुम्‌ ल मजनूनुन्‌ ( ९७ ) कराल रन्बल्‌ ~ मरिकि ध 
द्धि नग > मगूरिबि भ भा बेनहमा त्‌ ञिन्‌ कन्तुम्‌ तऽ्रिलून (२ ल ) 5 
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६.१ करालल्लजीन १६ @& अनुबाद @ सृरतुश्‌-शुरा!शि २६ ६११ र 


क्या इन लोगों ने जमीन की तरफ़ नहीं देखा कि हमने भति-भाति को अच्छी चीजें कितरन च 
उमे पैदाकी दह । (७). बेशक इसमे (कूदरते इलाह की) निशानी दै। मगर इनमें से £ 
अक्सर ईमान लानेवाले नहीं है । (८) ओर तुम्हारा परवरदिगार बड़ा जबरदस्त है (लकरिन ६६१ 
साथ ही बेहद) रहमवालाहै। (९) | द 
` ओर (रे वैगम्बर ! इनको वह समय याद दिलाओ) जव तेरे परवरदिगार ने मूसा को भा 
बलाया (ओर हुक्म दिया). कि (उन) जालिम लोगों के. पास जाओ । (१०) (यानी) दह 
 फिरमौन की क्रौम के पास, क्या वह लोग (अपने ही को क्रादिर मूतलक्र समज्ञकर) विलकुल £ 
नहीं उरते (कि उनके ऊपर भी अल्लाह जैसी हस्ती है) ? (११) (मूसाने) अजं किया तु 
क्रि परवरदिगार | मै उरताहूं कि वह सज्ञे स्ुठ्लयेगे। (१२) ओर (बाति कं रने मे) स 
मेरा दम सकता है ओर मेरी जबान नहीं चलती (हक्रलाती है), इसलिए हाखून के जरिये पैगाम षय 
भेज दे । (१३) ओर मेरे जिभ्मे एक मुनाह का उनका दावा भी है (कि रमन एक क्रिब्ती को मार 
दिया था‡) सो डरता हूं कि मक्षको मार डलं । (१४) (अल्लाह ने) फ़र्माया हरगिजं & 
नहीं! तुम दोनों (भाई) हमारी निशानियां लेकर जाओ। हम तुम्हारे साथ सुननेवाले 
हे ।(१५) तो (दोनों) फिसमौन के पास जाओ ओौर कहो कि हम सा रे संसार के पालनहारके न 
(भेज हुए) पैगाम लाये हैँ । (१६) (कि) तु इसरारई्ल के बेटों को हमारे साथ जाने दे । द्ध 
(१७) फिरओौन ने (मूसा अ. से) कहा क्या हमने तुक्षको अपने यहां (रखकर ) बच्चे की तरह इइ 
नहो पाला ओर तूने अपनी उस्न के बरस हां बरस हमारे यह नहीं गृजारे ? (१८) ओर 
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ऋ म 
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४५ 
& तते वह जो हरकत की थी, वह्‌ की (यानी क्रिन्ती का खून), आर तू (बिलकुल) १ ६ ध 
(> (१९) (मूसाने) काकि, मै (उस मौक्र पर) वहं = हरकत) कर बठा थाअ।र चर 
& भूल हुई थी । (२०) फिर जव मूञ्चको तुमसे उर लगा मै भाग गया । फिर मेरे ५ श 
हत ने मुञ्च हवम इनायत किया ओर मृक्षे रसला मे दाखिल, क्या । [रि ) यहो 
३ इट्सान है जो तु मृञ्षपर रखता है कि तूने इसराईल की संतान को गुलाम बना च्ा है$ ? (२२) 
६ \‹पालनहार का नाम मूसा अ° के महसे सुनकर ) फिरओौन ने पृद्ा तमाम जहानं का , पालनहार हतर 
६३ गया (मने) ? (२३) (मूसा अ. नै) कहा, आसमान ओर जमीन का पालनहारं ! ओर जो ९ 
&3 कुछ उनके बीच मे है उसका भी ।  बशते कि तुम यक्रीन करो । (२४ ( फ्रिरओौन ने 1 & 
& आस पास के दरवारियों से कहा क्या तुम (सूसा की) बाते नही सुनते ५ (1 
ध कहा ों गुजरे बाप-दादों का पालनहार ! (२६) ॐ 
३ कहा तुम लोगों का पालनहार ओर तुम्हारे गूजर हए ४ श 
९ (फिरओौन ने लोगोंसे ) कहा कि (हौन हो यह) तैगम्बर जो तुम्हारे पास भजा गया हे बावला हत 
&३ टे । (२७ ) (मूसाअ. ने फिर) कहा (वही) पूवं ओौर पश्चिम का ओर जो करलं उनके शष 
(3 बीच म द सनका मे हे सवका पालनहार त बषतं कि तुम अक्ल से काम लो। ( ० 6 
ओ ; ज ततस्त पह सशव ६४२1 £ वनी विदल (यहदियो) का वतन युल्क शाम्‌ 
६ था। दज यू त्र» ॐ वक्‌ से मिल तै श्रात्ाद हये (देखे सरः यूर) । क्तिनी हौ खुदत गुजर गई । शब > 
8 मिख मे परिरश्ोनं कौ टवूमत थी नो यहूदियो पर जुम करत शरीर, जने कार लेत.थ । ६ परह्लाह न चाहा ज 
(3 किः उनको हुटकारा दिला कर फिर उनक, वतन मुल्क शाम क पवा ९। 0 जो भल्ल 
हीमे पहले रहतेथे श्रोर निन्हौने वहं एक ङ्गिनती को लाकं कर ।९या गा उसकी सज्ञा के खोक से ६३ 
६ मिख से निकलकर मदत तकं बाहर रे, उनको श्र हुके इलाही श्राया कि पिमे क्रिर्त्रोन के पास जाकर € 
6 य्रषनी फी हई करोम को हुडा लाये । . $ ्रिस्प्रोन ने मूसा श्र की पाला-पोसा था श्रोर्‌ उनको बहत दिनौ ध 
8 प्रच्छ तरह रखा था। मगर मूपा श्र ने श्रपनी च्रपत्ता श्रपनी जाति | ५ ड बालि (4 रोर उनको त 
ङः गराज्ञाद कराना चाहा । इसीलिए. यंह कद्‌], | ५ लालन-पालन का इहतान सुभपर क्या स्खता ह जवकि £३ 
© तूने मेरी क्रोम को दास बना कर रख छौडा इ । ६ 
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८८ > 
( क्राल लजिनित्तखञ्त बिलाहन्‌ गरी लअजुञ्लन्रक मिनल्‌ - मस्जूनीन (२९) 
> 


8 काल अवलौ जिञुतुक विशेथिम्‌ - मुबीनिन्‌ ज्‌ (३०) काल प़्मूति बिह 
जिन्‌ कुन्त मिनच्छादिक्रोन (३१) फभल्क्रा अप्राह पफ़जिजा हिय सुध्वाुम्‌ ~ &ई 
र मुबोनुन्‌ ज्‌ सला (३२) ठव नज यदह फ़ञजिजा हिय वेज।८अ्‌ लित्नाजिरीन र 
> (३३) # कराल लिल्मलमि होलह्‌ भिन्न ॐ च व 
न हाजा लसाहरुन्‌ अलीमुन्‌ ला (३४) । ० ८45८१८ 5 च| 
२५९ छन्‌ (00 
8 य्युरोदु अथुखरिजकृम्‌ मिन्‌ अज्ञिकुम्‌ | ~ 1, 
8 बिसिहूरिह् क सला फमाजा तञ॒मुरून | 
रि | | || 15 ८ 1 (4 40 £ 9 {4 
ङ्क ( २५ ) तगल्‌ अजह त्‌ अखाह्‌ वब्ञस ©= 32:14 ५ 1 ७८24 
4 िल्मदा जिनि ह्राशिरीन ला (३६) यबूतुक | य | 
ट कुत्लि ८) 8.८ ८1641 ती ८2 (+ (138 | 
बकूल्लि सहूहारिन्‌ अलीमिन्‌ (३७) [6८८06४7६ ८६०८4 ५५ ८ (4८ 

र॑ फजुमिअस्सहरत्ु लिमोक्राति यौमिम्‌ - 

मऽलूमिन्‌ ला (३) व्व करोल लिन्नासि 
४२ एल्‌ अन्तुम्‌ मुञ्तमिञन ला (३९) लअल्लना 
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नत्तबिञृस्सहूरत्र जिन्‌ कान्‌ हमूल्‌ - गरालिबीन 10 6 म 
६ (४०) फलम्मा जास्त काल्‌ (अ 
& लिफिर्‌ओन जयिन्न लना लअजरन्‌ भिन्‌ कुन्ना ६८५. ~~: = त 
६ "द्क्‌ल्‌ - गालिबीन (४१) कराल नम्‌ व अिच्नकुम्‌ जिजल्लमिनल्‌ . ~ मुक्ररवीन 0. 


(> 
६& (४२) कराल लम्‌ मूसा। अत्क्र्‌ मा अन्तुम्‌ मूल्कन (४३) फञल्क्रो 


{ व लहुम्‌ व॒ अिस्रोयहुम्‌ व॒ क्रालू बिथिञ्जत्रि फिर्‌ओौन यित्ना लनह्रनुल्‌ - & 
९६ यालिवून (४८) फञल्क्रा मूसा अहु फ़जिजा हिय तत्क मा 
९ यञ्‌ फ्रिकून न्‌ सला (४५) फञल्‌क्रियस्सहूरत्र॒ साजिदीन ला (४६) काल्‌। 2 
नभन्ना बिरब्बिल्‌ ~ आलमीन ना (४७) रव्वि मूसा व॒हारून (छट) श 
काल आमन्तुम्‌ लहु क्रवल अन्‌ भजन लकम्‌ न्‌ बिन्नहु लक्बीस्कुमुल्लजी 
त्लमकृूमुस्‌ ~ सिहर न॒ फलसौफ तऽलमून + त॒ लभुक्रत्तिप्न (म 
^, सयकम्‌ व अर्जुलकुम्‌ मिन्‌ चिलािव्व ल ~ थुस्रर्लिवच्च - कुम्‌ अज्मओन न्‌ & 
६ ।४९) क्ताल्‌ ला ज्ञेरं ज भिन्न जिला रञ्िना मु्क्रलितून ज्‌ (५०) (त 
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च (फरिरौन ने) कहा अगर मेरे सिवाय (किसी ओर को) तूने इलाह (पूज्य) माना तोम 
९ब्‌ तुज्ञको भी उनमे शामिल कर दंगा जो क्रंद (भुगत रहे) दै (२९) . (मुसा अ. ने) कटा, ओौर 
& अगर मेँ तुक्चको एक खुला हभ (अल्लाह का दिया) चमत्कार दिखाॐं (व्या तब भी त्‌ अल्लाह & 
&& पर यक्गीन न करेगा ?) (३०) (फ्रिरओौन ने). कहा अगर तु सच्चा है तोला दिखा । (३१) &> 
&> इस पर (मसा अ. ने जमीन पर) अपनी लाटी डालदी तो उसी वक्रत वह एक जाहिरा सपि पूर 
९ बन गई । (३२) ओर अपना हाथ बाह्रं निकाला तो निकसते ही सब देखनेवालों को नजर हत. 
घ मे बड़ा चमचमाता (नजर जया) । (३२३) ॐ धा 
६५ (करिरभौन ने) अपने दरबारियों से जो इदं-गिदं थे कटा करि इसमे शक नही कि यह्‌ कोई (ॐ € 
&3 गुनो जादुगर है । (३४) _ (ओर) चाहता है कि अपने जादू (केजोर) से तुम्हारे देश से धना 
८ तुमको निकाल बाहर करे, तो तुम लोग अब क्या सलाह देते हो ? (३५) (दरबारियों ने) निवेदन ॐ 
९ किया कि मृसा ओर्‌ हाखून को (फिलहाल). रोक रखें ओर मुल्क मे (जागरो को जना करने 
३ के लिए चारों ओर) हरकारे दौड़ायें। (३६) क्रि तमाम बड़े-बड़े गुनी ज दूगरों को तुम्हारे ® 
88 पास लावे 1 (३७) फिर वादे के (मूताविक्र मूक्ररर) दिन को जादगर जमा कि मये (25 
५ ओर लोगोमे मनादी करदी गकि तुम (सव) लोग (भी मौक्रं पर ) जमा हो । (३९ ५ ध 
८३ शायद (वह नौबत आ जाय क्रि) जादरगर (मूसा व हारूनदटही) जीत में रहँ ओर्‌ हम अट व 
स का दीन क्रबूल कर ले । (४०) तो जब जादूगर अयि उन्होने फरिरभौनसे कठा किं अगर हम क 
> जीते तो क्या हमको इनाम (भी कु) मिलेगा? (४१) (फरिरभौन ने) कहा ह जरूर, ओर (र 
उस (जीतने की) हालत में तुम पास बैठने वाले . मुसाहिवों) मे दाखिल क्ये जाओगे । (५९ ) € 
(९9 (चनानि मूक्राबला शुरू हुआ ओर मूसा अ ने) जादूगरों से कहा जो कु तुमको डालना, मजूर ४ 
९ हो (पहले ही मैदानमे) उल चलो। (४३) इस पर जादूगरों ने अपनी रस्सिया ओर (<> 
एष अपनी लां डालो ओर बोले किः क्षिरमौन के इक्रवाल (प्रताप) से हम ही जरम स 
(व (प्रबल) रहेंगे । (४४) इस पर मूसा ने अपनी असा (यानी लारी सैदान में) डली तो बस र 
वह्‌ उन स्वांगोंको जो उन (जादूगरो) ने बना खडा कियाथा यकायक निगलने लमी 1 (४५) ि 
ए यहं देखकर जादृगर सब्दे मेँ (नाक के बल) ओधे गिर पडे । (४६) ( ओर) बौले कि हम तमास 
म जहान के परवरदिगार पर ईमान लाये (४७) जो परवरदिगार है मखा आर हान 2114 
९३ (फिरओौन ने) कहा क्या तुममेरे हृक्म देने से पहले (ही) ईमान ल अपे? होन ठ ही यह 
२ (मूसा) तुम्हारा वडा (गुरू) है जिसने तुम्हे जादू सिखलाया दै, सो, तुमको (जल्दी ही इसका & 
६५ नतीजा) मालूम हो जायगा । बेशक मँ तुम्हारे हाथ जर पांव उल्टे (यानी दाहना हाथ तो बाया 
(9 पैर ओर बाया हाथ तो दाहना पैर) काट्गा, जर तुम सबको सूली चढा दूंगा ॥ (४९ ), . ठ. 
मि बोले कुछ उर की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ़ लौट जावेगे § । (५०) 


नि ल च-- र द -3 ध [4 
५ [पेज ६०६ से] थ उन्दी एक यदमीथा कि वह शायर द मरौर कुञ्चन श्रल्लाह की शरोर से उतारी गयी & 
व प्रताब नही गल्कि नबी स० की खद की गदी इड शायरी ह। सूरःके ररवा श्रावत मं “शच की चर्चा ॐ 
५ प्राहं ठ शरोर उसी लपफ़ज पर सूरः का नामकस्ण किय गया हे | ् सूरः के न।ज्ञिल होने का समय हण मुहम्मद्‌ सभ ६२ 
स की नवतके मक्की जीवन का वीच का समय दै । इषम पिच्ले नन्रियो शरोर उनको सरकश क्ोमौ के बयान देते ६ 
५ हए रसूल स० व लोगो को समश्ाया गया 2 [क यड सनतिन न तरीकः ५९ किजबमी.जो नबी श्राया दं उससे ४ 
डक क्ञोमो ने मह केरा हे श्रौर पेषे हौ उन पर श्राक्तेप व संदेह क्ये । ये मुसीबत. हर नथी के सामने त्रादे ४ 
९६ ह लेकिन श्रल्लाह उनको इर मुसीबत से उत्रारता रहता दे । इसमे न कोड _श्रनू्ा या नई बात रोर न उदास य 
होने की । एतयाज्ञ करने व इन्कार करने वाले श्रपने घाट पर प्च ग श्रोर क्रियामत म दोज्ञनशीं [पेज६ १५ पर। 
§ यानी श्रधिक से श्रधिक्र तु हमको मार डाल्ञेगा श्रोर क्था कर लेगा। उससूरतमैभीतो हम त्रपने &3 
उसी परवरदि गार के सामने पेश होने । 
८6533366 4536236 4६3४3६3 म जिल ५ (1132016 6232312362122 
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त च्॥ 
जिन्वा नत्मञ्ु अंयगफरिर लना रब्ुना खतायाना। अन्‌ कृुन्ना ओौषलल्‌ - 


मुसूमिनीन त्‌ (५१) ॐ व 


ओहैना' जिला सूस । अन्‌ असूरि बिथिबादी 


जिन्नकुम्‌ मूत्तबयून (५२) फ़ञर्स॑ल फिरञौनु फरिल्मदा"भिनि द्वाशिरीन ज्‌ (५३) 


जिन्न हा अुलाजि लशिरजिमतुन्‌ 


लगा।भिजन त (५५) व भिन्ना लजमीञ॒न्‌ 
हाजिरून न्‌ (५६) फ़अखुरजनाहुम्‌ मिन्‌ ६ 
जन्नातिव्व अयूनिन्‌ चा (५७) ठव कूनूजिन्व 
मक्रामिन्‌ करीमिन्‌ ला (५८) कजालिक त्र 


वः ओौरसुनाहा बनी। भिसुरा जील 
फ़ञअत्वजहुम्‌ मुश्रिक्रीन (६०) 


तरा।अल्‌ - जम्‌आनि क्राल असह्रावबु मूसा 
जिन्ना लमूद्रकन ज्‌ (६१) क्राल कल्ला न्‌ 
जिच मबिध रब्बी सयदहदोनि (६२) फञीोहना 


ञिला मूसा। अनिज्ञ्‌रिब्‌ बविञन्नाकल्‌ 


फ़न्फलक्र फ़कान कुल्लु फरिरक्रिन्‌ कत्तौदिल्‌ - 
अरजीमि ज्‌ (६३) व॒ अज॒लप््ना खम्मल्‌ - 
आखरीन ज्‌ (६४) व॒ जन्जेना मूसा व 
मम्‌ - मह्‌ अज्‌मओओन ज्‌ (६५) घुम्म 


अगशरक्रनल्‌ - आखरीन त्‌ (६६) 


क्रलीलून ला (५४) व जिच्वहुम्‌ लना 
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भिन्न फी जालिक लञयतन्‌ त॒ व मा 


कान अक्सरहुम्‌ मुजूमिनीन (६७) व भिन्न रब्बक लहुवल्‌ - अजीजुर्‌ - रहीमू 
(६८)  वत्‌लु यलैहिम्‌ नब अिबूराहीम म्‌ @ (६९) निज्‌. क्राल 
लिअवबीहि व क्रोमिहर् मा तञबदून (७०) क्राल्‌ नश्चृद्‌ असूनामन्‌ फ़नजल्लु लहा 
आकिफीन (७१) क्राल हल्‌ यस्मअनकुम्‌ भिज्‌ तद््यून .व (७२) भौ यन्फ़ञरून- 
कुम्‌ यौ यज्ञुरून (७३) क्रालू बल्‌ वजद्ना। आबा अना कजालिक यप्ूजलून (७४) 
क्राल अफ़रैतुम्‌ मा कुन्तुम्‌ तऽबदून ना (७५) अन्तुम्‌ व॒ आवा अुकुमुल्‌- 
अव्रदभून ज्‌ चला (७६) फ़थिन्रहुम्‌ अदूवुल्ली! जिल्ला रञ्बलू - आलमीन ला 
&३ (७७) श्रूल्लजी खलक्रनी फ़हुव यदुदीनि ला (७८) वल्लजी हुव ॒युत्‌चिमुनी 
व॒ यस्क्रीनि चा (७९) व लिजा मरिङ्तु फहुव यश्फ़ीनि स॒ वा (८०) 
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एध हम उम्मीद रखते कि हमारा परवरदिगार हमारे अपराधो को क्षमा कर 
६ हम (सबसे) पटले ईमान लानेवालो मे दै । (५१) 

ओर हमने मृषा को हुक्म भेजा कि हमारे बन्दों (यानी इसरारईइल की संतान) कौ रात 
रात निकाल लै जा (क्योंकि फिरओौनों की तरफ़ से) बेशक तुम्हारा पीला किया जायगा । (५२) 
(च॒नाचे जव फरिरओौन को मृसा अ० व बनी जिखारईल के भागने क खबर मिली) तो फ्रिरञौन 
ने शहरों मे हरकारे दौडाये (५३) कि इसराईल को संतान थोडी-सी जमात द। (५४). 
ओर उन्होने हमको क्रोध दिलाया है। (५५) ओर हमारी जमात ( हथियार वगररः सारे ) 
साजो सामानसे लैसदै। (५६९) गरज (पीदा किया गया ओर नतीजा यह हज करि उलट) 
हमने फिरभौन के लोगों को (ही उनके) बागोंसे ओर च्म से (५७) ओर खजानों से 
ओर शानदार मकानों से निकाल बाहर किया । (५८) इसी तरह (हुआ ।) ओर अिसाईल 
की संतान को उन चीजों का वारिस कर दिया (५९) . तो _ इजा यों कि 
(फिरओन के लोगों ने) दिन निकलते-निकलते (सुबह को) इसराईल के बेटों का पीदा किया 
(६०) फिर जब दोनों जमाते एकं दूसरे को देखने लगीं तो मसा के लोग कहने लगे कि अब 
तो (दुर्मनो ने) हमको घेर लिया। (६१) (मूसा ने) कहा हरगिज नही, मेर साथ भरा 


र 
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परवरदिगार हे ) वह्‌ मुञ्चको राह दिखायेगा । ( ६२ ) 
लाटी दरिया परदे मारो, चूनचि (मसानेदे मारी 


फटा हुआ) हर एक टुकड़ा गोया एक बडा पहाड़ था ( 


फिर हमने मसा को इक्म दिया 


ओर) दरिया फट गया 
ओर इलार्ईदल की सतान 


ओर (पानी का 
उस सुशक रास्ते 


दूसरे लोगों 


(यानौ फिरओन & 


से द्रया पार होने लगे) । (६२) ओर उसी मोक्रं के पास हम 
वालो) को लिवा लाये (ओरवे भी उसी फटे रास्ते में घूस पड़) । ( 
ओर जो लोग उनके साथ थे उन सबको (तो) बचा लिया। (६५ 


६४) 
) 


ओर हमने मृसा 
फिर दूसरों ( यानी 


फरिरौन वालों) को डबो दिया । (६६) 


बेशक इसमे (अल्लाह 


की क्रुदरत की) 


एक निशानी 


|) तुम्हारा 


है लेकिन इनमे से अक्सर ईमान लानेवाले नहीं । (६७) भौर (५ पगम्बर 


है । (६८) 


परवरदिगार अलबत्ता बड़ा जबरदस्त (साथ ही) बेहद रहमवाल 

(ओर एे पेगम्बर ! ) इन लोगों को इत्राहीम का हाल सुनाओ । ® (६९) जन्नोनि 
अपने बाप ओर अपनी क्रौमसे पृच्ठा कितुम किस चीजको पूजे हौ ? (७० ) हु 
जवाब दिया कि हम मतियों को पृजते हैँ ओर उन्हीं को सेवा मे (रात दिन ) लगे रहते है । (७१) 


जब उन्होने £ 


(इत्राहीम अ० ने) पा कि जब लुम (उनको) 


पुकरारते हो तो क्या यहं तुम्हा री सुनते ट † (७२ ) 


या तुमको (कृच भी) प्ायदा या नुक्रसान पंचा सकते 


हं ? (७३) 


(उन्होने) कहा नहीं । 


मगर हमने अपने बापदादोंको एेसाही करते देखा है । (७४ ) ( ट्त्राहीम अ० तं ) कहा भला 
(तुमने) कभी गौर भी उन पर क्रिया जिन्हे पूजते रहे हो (७५) तुम्‌ ओर तुम्हारे अगले 
बाप-दादे ? (७६) यह तो मेरे दुश्मन है, मगर संसार का वरबरदिगार (ही दोस्त है) (७७) 
जिसने मुञ्चको वैदा क्रिया सो वही मुज्ञे राह दिखाता हं, (७८) ओौर जो मूज्ञको खिलाता 
हँ वही मुक्षको चंगा करत। है। (=°) 


[पेज ६१३ से| हौगे श्रौर 


ईमानवालौ का लोक-परल्लोक दोनो सफल रहा । 


1 क्रननी ब उन हुक्म तो दुनिया 


जहान के क्रायम रहने तक क्रायम रहे श्रोर रदैगे । 


होने शरोर उसे अ्रधर्मियो द्वारा मुह मोडने का जिक्र पिछले नबरियां व॒ उन 
इस सूरः मै जितने नत्रियौ व उनकी क्रौमो के बयान है उनके बयान का त्रोर खास तौर पर 


समभ्राया गया है । 


इस सूरः मै एक सिलसिला ५. ५ 
पलि ` नमि कौ क्रमो के रष्टान्तो (नज्ञीरो) खे 


५९ 4 दिस्त का तरीक्रः व्‌ भाषा. एक वज्ञन शरोर करीब क्रीज एक जे 
पद्ने मे बड़ी खशनुमादं पदा होती है | देखिये च्रायत ६६ से १६१ तक । 
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अ ओर (वहीदहै) जो मुज्लको मारेगा ओर फिर (दोबारा क्रियामत के दिन) जिलायेगा। (८१) ॐ 
ओर मृञ्चे उम्मेद है कि फंसने के दिन (यानी यौमे अखिरत में) वह मेरे अपराध माफ़ करेगा । ध 
(८२) ए परवरदिगार ! मुञ्लको समन्ञ दे ओर नेकं बन्दों में शामिल कर । (८३) ओर 
आनेवाली नस्लों में मेरा अच्छा जिक्र (ख्याति) क्रायम रख । (८४) ओर जन्नत कौ न्यामतां 
के वारिसोंमेंसे मुक्षकोभी (एक वारिस) बना (८५) ओर मेरे बापको क्षमा कर्‌, वहं & 
गुमराहों मेंसेथा। (८६) ओर जब लोग (दोबारा जिलाकर) खड़े किये जायने मुञ्ञको उस ५ 
(अखिरतके) दिन जलील न करना (८७) जिस दिन माल ओौर बेटे कामन अवेगे। & 
(८) सिवाय जो पाक दिल लेकर अल्लाह्‌ के सामने हाजिर होगे (वे बच जायेगे) ।. (८९) = 
ओर जन्नत परदेजगारो के क्ररीव लायी जापरेगी। (९०) ओर दोजख गूमराहीं के सामने 
पेश को जयेगी । (९१) ओर उन (दोजखियों) से पूछा जायगा कि जिन चीजोंको तुम 
र 
५ 
क 
५ 
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पृजते थे वह्‌ कटा ह ? (९२) अल्लाह के सिवाय ? क्या वह तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हँ 
या (तुम्हरी हिमायत में अल्लाह्‌ से) बदला ले सक्ते हैँ? (९३) फिर वे ( पूजित) ओर 
वह गुमराह्‌ (पजने वाले ) सब ओधे मुंह (नरक) मे ल्लोक दिये जयेंगे । (९४) ओर इवलीस 
(यानी शतान ) का सारा लश्कर (ओधे मुँह नरक मे ठकेल दिया जायगा) । (९५) (गरुमराह = 
ओर उनके पूजित दोनो, ही ) वहां (आपस में) क्चगड़ते हृए यों कहेंगे (९६) अल्लाह की क्सम, &> 
हम तो जाहिरा गरमराही मे थे (९७) जब हमने तुम (प्जितों) को संसार के परवरदिगार के 
बराबर (अिबादत मे) ठहराया था(९्८) ओर हमको तो इन (पूजित) गुनहगारो ने ही गुमराहं 
किधाथा। (९९) तोअबनतो कोई हमारी सिफारिश करनेवाला है (१००) ओर न कोड 
दिली दोस्त । (१०१). सो यदि हमको ( दुनिया मे) फिर लौटकर जाने का मौक्रा मिले तो हम 
ईमानवालों में (अव जरूर) हों ।(१०२) बेशक (इत्राहीम अ ० के) इस (क्रिस्से) मे (भी अल्लाह्‌ 
कौ क्रदरत की) निशानी है ओर इनमे अक्सर ईमान लानेवाले नहीं है (१०३) ओर (षे 
पेगम्बर । ) तेरा परवरदिगार बड़ा जबरदस्त (लेकिन साथ ही) बेहद रहमवाला है । (१०४) ॐ त 
(इसी तरह) नूह की क्रौम ने वैगरम्बरों को न्ुठलाया । (१०५) जब उनसे उनके भाई नूह 
ने कहा क्या तुम (लोग अल्लाह का) भय नहीं रखते ? (१०६) भै (तो) तुम्हारा अमानतदार & 
(भरोसेवाली) पैगम्बर हूं । (१०७) तो अल्लाह्‌ से डरो ओौर मेरा कहना मानो ।(१०८) _ ओर 
म इस (समज्ञाने ) पर तुमसे कुछ मजदूरी तो नहीं मागता । मेरी मजदूरी तो दुनिया के परवरदिगार 
के ज्जिम्मे है 1(१०९) सो अल्लाह से उरो ओर मेरा कठा मानो (११०) वह कहने लगे कि क्या 
हम तुम्ारी बात को मान लें जौर (ठम देखते है) छोटे§ दे के (लोग ही ) तुम्हारे पीं हो लिये (त 
६ है । (१११) (नूह ने) कहा जो यह्‌ लोग करते रहे है (उसकी) मूषको क्या खबर । (११२) &३ 
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स मक्कीजीवनके बीचकादे। पिदलीदही सूरः के मुतानिक्र इसमे भी पिद्छले नवियोका उनकी क्तोमो दारा ॐ 
म॒ भुख्लाया जानाः श्रोर फिर उनका तबाह होना श्रौर ईमान व सव्रवाजलो की सफलता का जिक्र करते हुये रसूलुल्लाह ङक 
€^ [4 स (~. ५९ #ी ७ ४ ४ 

त सण व इमानवालोको सव्र दिया श्रोर काक्रिरो को पिछली नञ्जीरे (दष्टा) देकर चेताया गया हे। बार बार ए 

च॒ श्राखिरत्‌ पर युक्रीन लाने पर्‌ ज्ञोर दिया गयादहे ।_ श्राखिश्त याने दुनिया के च्चपनी नेक व्‌ बद्‌ करनी का जव = 
स्त॒ कदं नतीजा दी नही होमा हे तो फिर इन्सान क्यौ नेकश्रमली इखितियार करे १ य॒लेमान त° को [पेज ६१६ पर्‌] म्‌ 
मु _ § हर सुधार करनेवाले के साथ निम्नश्रेणीके लोग दही पहले होते है, इसी तरह नूह ्र° पर मान ६ 

£ लनेवाले भौ साधारन तव्क्रेकेलोगथे। बड़ी हस्तीकेलोगतो हमेशा घमण्ड मही चूर रहते है। बजाय ६ 
र॑ किसी के पेरो होने के चाहते ह कि लोग उन्दी कै पैरो ह| ङ 
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सिन्‌ ह्िसाबृहुम्‌ बल्ला अला रब्बी लौ तशुञरून ज्‌ (११३) व मा। अना 


वितारिदिल्‌ - मजूमिनीन जन (११४) जिन्‌ अना अिल्ला नजीरुम्‌ - मूबीनुन्‌ त्‌ 
(११५) कालू लजिल्लम्‌ तन्ति यान्‌ लतकूनच्च भिनल्‌ - मरजूमीन त्‌ (११६) 
कराल रब्वि जिन्न करौमी कच्जवूनि ज्‌ सला (११७) @ फप्रतद्‌ वनी व॒ ब॑नहुम्‌ 
फ़तहौव ननज्जिनी व॒ मम्मधिय मिनल्‌ - == 
मुञूमिनीन (११८) पफ़अन्जनाहु व॒ मम्मजह 
फरिल्फल्‌किल्‌ - मशृहूनि न्‌ (११९) ुम्म 
अगरक्रना बऽदुल्‌ - बक्रीन त्र (१२०) 
अच फ़ जालिक लञायत्रन्‌ त॒ वमा कन 
अव्सरुहुम्‌ - मुञूमिनीन (१२१) व॒ जिन्न 
रब्बक लहुवल्‌ - अजीजुर्‌ - रद्रीमु (१२२) 4 
कज्जवत्‌ जादुनिल्‌ - मसंलीन न्‌ सला (१२३) 
जिज्‌॒ कराल लहम्‌ अखहृम्‌ हदुन्‌ अला 
तत्तकन ज॒ (१२४) जिन्नी लकम्‌ स्वुर्युन्‌ 
जमीनुन्‌ ला (१२५) फत्तक्रल्लाहं व 


अतीञनि ज्‌ (१२६) व मा असुजनुकुम्‌ 
अलेहि मिन्‌ जज्रिन्‌ न्‌ लिन्‌ अराव 
सिल्ला अला रब्विल्‌ - आलमीन त्र्‌ (१२७) ˆ= न त 
अतव॒न्‌न विकुल्लि रीभिन्‌ आयद्रन्‌ तऽबसून न (१२८) व तत्तखिजून मघ्तानिज 
लञअल्लकुम्‌ तखुलुदून न्‌ (१२९) व सिजा बत्प्तुम्‌ बतश्तुम्‌ जब्बारीन ज्‌ (१३०) 
फ़त्तकरुल्लाह व॒ अतीजनि ज्‌ (१३१) वत्तक्रुट्लजी. अमहकुम्‌ विमा तलमूनं ज्‌ 
(१३२) अमहकरुम्‌ विञन्‌ार्मिव्व बनीन ज्‌ का (१३३) व॒ जन्नातिव्व 
उयुनिन्‌ ज्‌ (१३४) , भि । अखाफर्‌ यलैकुम्‌ जाब यौमिन्‌ यजीमिन्‌ त्‌ (१३५) 
कराल सवा अन्‌ अलैना अव ब्यञ्त अम्‌ लम्‌ तकूम्‌-मिनल्‌-वाचिजीन न (१३६) 
जिन्‌ हाज। निल्ला खृलुक्रल्‌-ओौवलीन ला (१३७) वमा नहनु विमूञज्जबीन ज 
(१३८) फकज्जबूहु फ़ञहलकनाहुम्‌ त्‌ धिन्न फी जालिक लभायत्रन्‌ त्‌ व 
मा कान अक्सरहुम्‌ मुअमिनीन (१३९) विन्न रब्बक लहुवल्‌ - अजीजञुर्‌ - 
रदरीमु (१४०) + कजञ्जबत्‌ समूदल्‌-मुरसंलीन ज्‌ सला (१४१) जिन्‌ क्राल लहुम्‌ 
जचहुम्‌ सालिदन्‌ अला तत्क्रून च्‌ (१४२) बिन्नी लकम्‌ रसूलुन्‌ अमीनुन्‌ न (१४३ ) 
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६ इनका हिसाब जनना तो सिं अल्लाह्‌ का काम है अगर तुम समन्न सको । (११३) ओर (वे ध 
~ मामूली हस्ती के हँ सिं इसलिए) मेँ ईमानवालों को धक्का देनेवाला नहीं हं । (११४) म तो (लोगों £ 
> को) साफ़ तौर पर (अल्लाह्‌ की सजा से) डरानेवाला ही हं । (११५) वहं बोले एे नूह ! अगर तू &ॐ 
ॐ (अपनी हरकत से) बाज न आया तो जरूर पत्थरों से मारा जायगा । (११६) ध (नूह ने) दुजा १ 2 
&>& कि एे परवरदिगार। मेरी क्रौम ने मृञ्लको ज्ुठलाया । (११७) @ सो त्‌ मूञ्चमे ओर इन लोगं मं हनि. 
(8 कोई खला पफ्रंसला कर दे ओर मृङ्े ओर ईमानवालों को जो मेरे साथ हैँ उन्दँं बचा ले । (११८ ) १ 
द फिर हमने नहु ओर उन लोगों को जो उस भरी हुई किष्ती मे उनके साथ थे (तुफ़ान से) बचा &> २ 
(>. 
् 
म 


षि 
८ 


ध 
र ॥ 


दिया ।(११९) फिर हमने बच रहे लोगों को डवो दिया ।(१२०) इसमे अलवत्ता (नसीहत ओर 
५ खुली ) निशानी है । ओर उनमें उयादातर ईमानलाने वाले नहीं । (१२१) ओर (ए पैगम्बर ) 5६ 
&> तुम्हारा परवरदिगार वही बड़ा जोरावर (लेकिन बडा ही) रहमवाला है । (१२२) ॐ क 
ङ (इसी तरह क्रौम) आद ने पैगाम लने वालों (वैगम्बरो) को स्लुट्लाया। (१२३) 

षं जव उनके भाई हद ने उनसे कहा क्या तुमको (अल्लाह्‌ का) उर नहींहै? (१२४) . भँ ८ 
&३ तुम्हारा अमानतदार (भरोसेवाला) पैगम्बर हं । (१२५) तो अल्लाह से डरो ओर मेरा & 
& कठा मानो । (१२६) ओौर मेँ इस (समञ्ञाने) पर तुमसे कु उजरत तो नहीं मागता, मेरी उजरत ल 
> तो बस संसार के परवरदिगार के जिम्मे है। (१२७) तुम हर ऊँची जगह पर क्या क्या (बे 
शः 
(3 
(+. 


„^© [^ [+ ॥ 
11 ८ 


४ २६६५ ० 
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इ 
४५०८ 


तहाशा) यादगार बनति हो। (१२८). ओौर (बड़ी कारीगरी के) महल बनाते हो, गोया 
तुम (संसार में) हमेशा रहोगे । (१२९) ओर जब किसी को पकड्ते हो तो बड़ी सख्ती$ (इ 
से पकडते हो 1 (१३०) तो अल्लाह्‌ से उरो ओर मेरा कहा मानो। (१३१) ओर उस (& 
६ (के कोप) से उरो, जिसने तुम्हारी इन (तमाम आसायश की) चीजों से मदद की, जो तुमको &> 
> मालम है । (१३२) उस्ने चारपायों ओर बेटों से (१३३) ओर बागों ओर चरमो से 
8 (तुम्हारी) मदद कौ । (१३४) मुहे तुम पर एक वड दिन के अजाब (के बरपा होने) का 
स अन्देशा (आशंका) है । (१३५) वह (हृद अ०्से) बोले तुम हमको शिक्षा करोयान करो पू 
हमको (तो सब) बराबर है 1 (१३६) यह्‌ शिक्षा देना तो अगले लोगों का एकं स्वभाव रहा 
है । (१३७) ओर (खातिर जमा रखो) हम पर कोई अजाब नहीं पड़ने का । (१३८ र) गरज ६ 
(कौम आदने) हृद को क्षुठलाया तो हमने उनको मिटा दिया । अलबत्ता इसमें (लोगों के लिए १1 
अल्लाह की कूदरत की एक) निशानी है । लेकिन उनमें अक्सर ईमान लानेवाले नहीं । (१३९) 6५ 
ओर (एे पैगम्बर ! ) तुम्हारा परवदिगार बड़ा जोरावर बेहद रहमवाला है । (१४०) + = 
(ओर क्रौम अददहीकी तरह क्रौम) समूदने भी पैगम्बरों को क्लव्लाया। (१४५१) ता 
जबकि उनके भाई सलेह ने उनसे कहा कि क्या तुमको (अल्लाह का) 





उर नहीं है? (१४२) मै तुम्हारा अमानतदार (भरोसेवाला) पैगम्बर हट्रं। (१४६) १ 
[पेज ६१७ से] ऋऋल्लाह दवाय दिये गये श्रपार्‌ पिम का चमत्कार भी बयान किया गया | वहं श्रपने जमाने के ज 
तमाम स्ये ज्ञमीन के बादशग्ह व श्रल्लाह के पशम्ब्र थे । समाम्‌ [जन्नात्‌, इंसान; ११ वशु, पत्ती उनके अधीन ए 
थ | सवबा की रानी विलक्कीस को एक एेसी भी नज्ञीर इस सूग्त भे दे क्रि जो शिक मै गिरफ्तार होति हुए भी सही ए 
सप वाली व नेक मलिका थी श्रोर इसीलिए उसक1 कुफ्र उससे द्र होते भी देर न लगी । = श्रायत &३ से. ७६ (र 


तक मै + उस यावन्त श्रल्लाह के माननेवाले १५.५४ (भक्तौ) क लक्छण बतयि गथे द कि ईमानवालौ तै हत 
क्या गुण होति है । यह बयान दिल पर सीघे श्रसर डालके है! इस सूरत का यह बड़ा माक श्रंशदे। सारे ॐ 


बयानौ के बाद श्रा० ५६-६३ मै यह सार दिया या है कि श्रह्लाहं की शान श्रौर शुण॒सारि [पेज ६२७ पर] स 


गो ऊनी ् 
† क्रोम च्रादके लोगौ को ऊँची-ऊँंची इमारत बनवाने श्रोर अपनी शान शोकत क्रायम करने काब्डा हत 
शोक्र था। § यानी जब श्र्याचार करते हो तो कठोरता की हद्‌ पार कर जाते हो । 
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६५ तो अल्लाह से डरो ओौर मेरा कहा मानो । (१४४) ओर म इस (समज्चाने) पर तुमसे कृ श 
६ उजरत (मजदू री) नहीं सांगता ओर मेरी उजरत तो संसार के परवरदिगारके जिम्मे है| (१४५) (= 
क्या जो चीज (तुम्हे संसार मे मयस्सर) हैँ उनमें बेखटके (हमेशा मोज मारने को) छोड दिये > 
जाओगे ? (१४६) (यानी) बागों मे ओर चष्मों में (१४७) जौर खेतोंमेंओौर्‌ खजूरी में {ॐ 
जिनके गच्छे (रस ओर बहुनायत के वोज्ञ से) लके पडते हैँ । (१४८) ओर बड़ गव से पहाडा {> 
को काट-काटकर इमारतें बनाते हो । (१४९) तो अल्लाह स, डरो ओर मेरा कहा मानो । 3 
(१५०) ओर (हद्‌ से) बड़ जानेवालों (उच्छह्भलों) के कहे मेन आना, (१५१) जो = 
जमीन पर फसाद फलाते है ओर इस्लाह (सुधार) नहीं करते । (१५२) वह॒ \सालंह स 
भ्‌-से) बोले तुम पर तो किसी ते जादू कर दिया है। (१५३) तुम भी हम ही हत 
जसे आदमी हो । सो अगर सच्चे हो तो कोई चमत्कार ला दिखाओ । (१५४) (सालह्‌ ञ्‌ ध 
ने कहा) यह ॐटनी (एक चमत्कार) है, पानी पीने की (एक दिन की) बारी इसवी है अर ५२ 
तुम्हारे पानी पीने को एक दिन मुक्ररर है ।‡ (१५५) ओर इसको किसी तरह का नक्तसान < 
न पहुंचाना वरना बड़े दिन का जाव तुमको धर पकड़गा । (१५६). इस पर (भी उन 6 
सरश ) लोगों ने उसकी कूच (एडी के ऊपर के हिस्से) काट डाले फिर (नौबत वही आइ किं ॥ ङ्क 
पचताये (१५७) आखिरकार उनको भृजाब ने आ पकड़ा । _अलवत्ता इसमे (भी लीग ९ 
के लिए अल्लाह की करदरत की एक) निशानी है। लेकिन उनमें अ्यादःतर लोग ईमान र. 
लानेवाले नहीं । (१५८) ओर (ए षैगम्बर!) तुम्हारा परवरदिगार बडा जीरावर इन्र 
(लेकिन साथ ही ) बेहद रहमवाला है । (१५९) ॐ श्वः 
(इसी तरह ) क्रौम लृत ने (भी) पैगरम्बरो को सुठलाया । (१६ ध ) जब उनके ८ म 
सूत ने उनसे कहा क्या तुमको (अल्लाह का) उर नहीं हं ! (१६१) मं हाय अमानतद।र (१ 
(भरोसेवाला)वैगम्बर हूं । (१६२) तो अल्लाह से डरो ओौरमेरा कहा मानो । ८१ ९९ 9 
भौर मै इस (समक्ञाने) पर तुमसे कुदं मजदुरो नहीं मागता, भरी ( मजदूरी तो 0 र 
परवरदिगार के जिम्मे है। (१६४) क्या तुम दुनिया के लोगों मे से ल्क 1 र ह्‌ । ह 
(१६५) ओर तुम्हारे पालनकर्ता ने जो तुम्हारे लिए बीवियां दी ४ उन छोड देते हौ । ह ५ द्ध 
तुम तो हद से बढ़े (गुनहगार) हो । (१६६). _ वह बोले, ए लत . अगर र (इन १ तौ | ५ 
भाज न आओगे तो (देश से) निकाल बाहर ४ १ ५५ ५५ ५ ध ) 1 0 क 
मट्‌ जार हं । अ लेत ॥ * ६८ 
4 भर । ८ 5) ( ५2 क) कामों (के बवाल्‌ ध से छटकारा दिला जो वह 
लोग करते हैँ । (१६९) फिर हमने लत को आौर उनके घरवालं 4 १५५ ~ छटकारा दिलाया । ८ 
(१७०) मगर (लत की) बृदी ओौरत (षटूटकारा न पाने वाला म ) बाः स । (१७१) ध 
फिर हमने उन वारी लोगों को टलाक कर मारा । (१७२) ^ उन परं पत्थर वर्षा की । हद 
साक्याही बुरा पथराव उन पर बरसा जो (हमारी सजा से) उराये गवे चे । (१७३). ॐ 
प हरत सालेह की दस चमत्कारी ङय्नी को देखकर दूसरे मशी भाग जाते थे, | इसलिए यह ठहरी वि ६३ 
एक दिन ऊरनी घाट परर जाय च्रौर दूसरे दिन दूसरे जानवर पानी पीने को घाट पर जायें । † यह लोग श्रोरतो ६४ 
के बजाय लङ्क प॒र नज्ञर डालते धे रौर क्ुद्रत के खिलाफ इस बड़े गुनाह भ॑ फते थ । $ लत श्र ° को पहले ह 
ग्रल्लाह के कोप ॐ ग्रान का समानोर मिल ष्का था | उन्हौने जव श्रपनी पनी से चस्ती के (4 निकल चलने क 
क कहातो उसने न मानांश्रौर श्रन्त म नगर-निवासियो के साथ नष्ट हो गह; कंयोकि उसके कुफर के कारन 
०६६ नष्ट्हदोनानादहीथा। २ कह ८ २४ 
1411114; माजल् « ८4५०५५८८५०५५५५४ ६९2६3६३ 
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‰ नह (सजा) इन पर॒ यकायक आ धमकेगी ओर इनको खबर भी न होगी । (२०२) फिर &ॐ 
(अजाब से बेचैन वे) करगे कि हमे कुं मृहलत भिल सकती है . (किडहम अपने को युधार स 
ले? (२०३) (एेैगरम्बर!) क्या यहंलोग हमारी सजा (के उतरने की) जल्दी मचा €& 


रहे है १(२०४) तो (एेवैग्रम्बर ! ) जरा देखो तो सही अगर हम चन्द साल इनको (निया) 
के (रह्-बस ओर) बरत लेने के फायदे दे (२०५) फिर जिस सज्ञा का इनसे वादा क्या 
जाता है वह उनके सायने आवे, (२०६ ) तो वहजो इन्हीने (दुनियाके) फ़ायदे उठाये है ८ 
इनके क्या काम अरयेगे । (२०७) ओर हमने किसी वस्ती को नहीं मिटापा जव तक्‌ > 
उनके पास डर सुननेवाले (पैगम्बर) न (भेज दपि) हों । (२०८) ताकि याद दिलायं & 
(ओर सचेत कर दे) ओौर हमारा काम जुल्म करना नहीं है (२०९) ओरं इस (क्र्जन ) ८ 
को (जसा यह लोग ख्याल करते है ) शतान लेकर नहीं उतरे। (२१०) ओरन महकम (स 
उनके बस काह ओर न वह (इसको) कर सकते हँ । (२११) वहं तो (हक की राह देखने-) 
्ननेसे दुर रे गये (२१२) तो (एे पैगम्बर । ) तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे को € 
(पृञ्य मानकर ) न एकारने लगना वरना तुम भी अजावमें फस जाओगे । (२१३) ओर &ॐ 
अपने नजदीकी रिष्तेदारो को (अल्लाह की सजा से सचेत करो ओर) डराओ । २१४) € 
भर जो ईमानवाले तरे (माननेवाले) पैरो हो गये हैँ उससे खातिरदारी के साथ पेश आओ । ( 
५२१५) (वार बार चेतावनी देने के बाद भी) अगर लोगं तेरा कटान माने तो कह दे इ 
भं तुम्हारे कर्मोस्षेबरी हं । (२१६) भौर (उस बड़े) जोरावर (ओर बेहद) मेहरबान (ए 
अल्लाह) पर भरोसा र्खो। (२१७) जो तुम्हं देख रहा होता है जब तुम उठते हौ । < 
९१८) ओर सच्दः करनेवालों मे तेरी चल-फिर (भी देखता रहता है) । २१९) बेशक = 
शही सव कुद सुनता ओर जानताटहै। (२२०) (एे पैगम्बर । इन. लोगों से कहो कि) मँ त 
भमको बताऊ कि किस पर शतान उतरा करते है । (२२१) वह्‌ हर शूठ गुनहगार ५ व श 
रसते हं । (२२२) ( शतान) सुनी सुनाई बात (उनके बं च) ला डालते ह अौर क हतर (र 
न्‌ ही होते हे । (२२३) ओर (नर इन लटो के कटने के मताविक कोई शायर ही ह; ) कवि (हु 
(शायर ) कौ बात पर वही चले जो गुमराह हं ।} (२२४) क्या तूने न देवा किं यह्‌ (शायर ८ 
अवसर) हर एक (मजमून के) मैदान मे सिर मारते फिरते है! # (२२५) ५ कहा 19 
करते ह जो खुद नहीं करते । (२२६) (ये शायर उनके दजं पर कंसे प्च सकते हं) हा मगर जो (स्‌. 
लोग ईमान लाये ओर उन्होने अच्छे काम किये ओर बहुतायत से अल्लाह्‌ का जिक्र (जप) किया ओर &ॐ११ 
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९ जन पर जुस्महोनेके वाद ही बरला लिया (यों क्रिस पर सती नहीं करते ) ५ आर जिन्टोनि (हषु९५ 
६६ म क्थि है उनको जल्दी मालूम हो जायगा (कवे) किस करवट पर उलदते हं । (२२७१ ५३३६ 
॥ © २७ सूरवुन्‌-नमूलि ४०. & 
९ (मककरी) इसमे ४८५६ श्क्तरः १८६७ शब्द, ६२ आयत श्र ७ र । 
(६ बिस्मिव्लादिरंहमानिरंहीमि । ६ 
ष शरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद्‌ मेहरबान है । ४ (ए 
~ ता सीन 1 “यहः दर्जा. (यानी). रौशन ` कतिक कौ ५ (चन्द / आयते ह । (१) (> 
२ ताः ककन (६ 
< † काफ्रिर ह मुहम्मद रसूलल्लाह सृ° को कमी कहानी कनं वाला? ४ से € [पेज ६२७ पर्‌ | ७ 
। ( ¶ शायर का क सल कमी नही रहता । बह श्रषसर तरह तरह ॐ ठयालात पे 1 तती $; (भज ६२७ पर] 
| ६ † याने जिन्होने रसूल स० पर पागल; ५ कहानीवाज्ञ, या (4 0 ४ (पज ६२७ पर ६३ 
॥ # इस सूरः की श्ट वीं श्रायत मै ^नम्लः शब्द श्राया हे जिसके माने चटी है। [पेन ६१७ पर| एन्‌ 
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> जो ईमानवालों कं लिए राह दिखाने वाली ओरं खुशखबरी (देनेवाली) ह (२) जो नमाज्‌ द 
क्रायम करते, जकात देते ओर आचरत (यानी अन्तिम न्याय के दिनों) पर यक्तोन रखते है । (३) (ॐ 
(ओर) जो लोग आखिरत पर यक्रीन नदीं रखते हमने उनके (मन्सुबे व) आमाल उनकी नजरो ह 
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£ मे अच्छे कर दिखाये तो यह्‌ लोग (दुनिया की मौजोंके पष्ठ) भटके र (-भटके) फिरते हं । (४) ६ 
यही लोग हैँ जिनको बुरी तरह मार है ओर यही लोग आखिरत में बडे घाटे मे रहेंगे । (५) ५ 


ओर (पैगम्बर ! ) तुज्ञको तो क््जन एक हिकमतवाले (आौर सव क) जाननेवाले (जत्लाह ) ध 
से भिलताटै। @ (ता लोगों को याद दिलाओ) जव मूसा ने अपने घरवालों से कहा ध ६ 
किं मुञ्ञको आग दिखलाई दी है। (जरा ठहये ! ) मँ वहाँ से तुम्हारे पास कोई (रास्ते की) दति 
खवर या एक सूलगता अंगारा लाङगा ताकि तुम तापो । (७) फिरजब मूसा उस (चमक) ४4 
के पास आये तो उनकी आवाज आईू† कि वह॒ (प्रकाश) जो आगमे है ओर वहं जो इस आग हट 
के आस-पास है बरकतवाला है । ओर अहलाह की जात पाक है जो तमाम संसार का परवरदिगार € 
ट्‌। (८) णे मूसा (यह तो) मै अल्लाह हं | अपार जौरवाला अपार हिकमतवाला | (९) 
आर डाल अपनी लाटी । तो जव(मसाअ्‌० ने लाटी डाली तो) देखा क्रि लाटी (इस तरह) हिल &> 
रहो है मानो (जिन्दा) साँप तो (यह देखते ही मृसा भु०) पीठ फेरकर भागे ओर पीष्ठे (घम 
कर भो) न देखा । (फिर आवाज आई) एे मसा । डरो मत, मेरे पास प॑ग्रम्बर डरा नही करते । 
(१०) बल्कि (जिस किसी ने भी) कोई जहम किया जौर फिर उसने (नेको कौ ओर). बुराड श 
भलारईक्ते बदल लिया तो मँ बद्शनेवाला बेहद मेहरबान हं । (११) ओर अपना हाथ £ 
अपने गरेवान (चोगे) म डालो फिर निकालो तो वह विना किसी रोग के चमचमाता सरद ६ 
गकलेगा । ये (दो निणानियां उन) नौ निशानियों मंसे .र्दै$जो फिर न ओर उसकी रोम ९ 
के लोगों की तरफ़ (मूक्राबले में जाने के लिए थीं।) क्योकि वे बेशक गुनहगार थे । (१२) तो त 
जव उनके पास हमारे आंखे खोल देनेवाले चमत्कार पहुंचे तोन लगे कि यह तो जारा & 
(साफ़) जादू है। (१३) ओर बावजुद कि उनके दिल उनकौक्रन्ूल कर चके थे (मगर 1 रि 
उन्होने जरत्म ओर शेखी से उन्हें मानने से इन्कार किया । तो (ए पैगम्बर ¦ ) देख फसादियां (र्‌, 
क कसा अन्त हुजा । (१४) ऋ 0 ४ (> {६ 
ओर हमने (ही) दाऊद ओौर सूलेमान को इल्म दिया । ओर 1 (दोनों ने) 4 र्लाह्‌ ह 

का शुक्र है जिसने हमको अपने बहुत-से ईमानवाले बन्दी पर वुजुग (श्रेष्ठता) दी । (१५) ह 
क भ न ------------------ ह 
९ ] ॐ& श्रायते वाला ज्रीर कभी शायर (कवि) याने खुद गदने षाला बताते थे । ॐ 
(1 ६ श र १.4 ग्रोर. शोर स रहता हे | ( वह नपा-त॒ला ५ 16 व म 1 ६४ 
पर क्तायम (स्थिर) नहीं रहता । इसलिए नवी सृ पर शायर होने के ठहमत कख चला हा तत ठं ‹ 


11111111 11111 111111111114741 
~+) 


ऋत 
(.4.। 


12111. 





9: 
(*?.। 


(= (4 १ ॐ. हरित्‌ 

[पेन ६२५ से] छ तमत लगाकर लोगो मै गुमराहौ फेलाने की बेडन्साकगे क दे उनका जल्द पता चल क 
जायगा कि उनके इस श्रामाल का क्या, नतीजा उनको युगतना पड़ा । _ # \ त 
[पेज ६१६ ते] संसार पर प्रष्ठ है | श्रसत्य को सतय क प्रकाश के सामने शन्त मं व्यथ होना पड़ेगा । इसलिए &> 
गरल्लाह के हुक्म पर चलो, उसी की ग्रिगादत करो रोर उसी पर मरोसा रखो । ५ १११८ 
† यह श्रावाज्ञ एक हरे भरे दर्डतसेश्रारदीथीजो मानो चारा त्रोरत्राग सेधि हृच्राथा (हार्लोकि & 

वहं न घुर्रथान लपँ | यह स्थान तूर पहाड़ क श्रंचल पै समुद्र कौ सतहसे ५००० पिट ऊंचाई पर हि 
वाङ्घे हे ते इलाही सनाद दी थी श्र श्रागे चज्ञकर इसी सुक्काम पर सेणट कै ६.२१ 
चेः दे। यही मूसा ग्र° को श्रावाजे इलाद्‌। सुनाई दा ५ दौ १ केथरादून्‌ हिर 
के वमवाई ८ गं लोगो हे कि वह दरख्त सदियोलशेयोरही हर्‌ -मरा ठे ४८५ 
। बनवाई एक खानक्राह (मठ) दे जहां लोगो का कहना दं & रा देखा & 
जा रहा है । 6 इण मूसा श्र कोनो चमत्कार भिलेये देखिये सूर बनी च्रिखाग्रील आयत्त १०१ फ़रनोय६ ॐ 
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9 व वरिस सुल॑मानु दावृद व कराल या( अयुहन्नासु अहिलिम्‌ना मन्‌तिक्रत्टरि व अतीना द 
&& मिन्‌ कुट्लि शेथिन्‌ त जिन्न हाजा लहुवल्‌ - फञ्जलुल्‌ - सुवीनु (१६ ) व दृशिर्‌ 
९३ लिसुलंमान जुनृदहू मिनल्‌जिन्नि वल्‌जिनूसि वत्तैरि फएटुम्‌ यजन (१७) हृत्ता @ 
६8 जिजा अतो अला वादिन्नमूलि ला क्रालत्‌ नमृलतु्या' जैयुहन्‌ - नमृलुद्वूल्‌ ९ 
मसाकिनकुम्‌ न्‌ ला यदूतिमस्कुम्‌ सुलंमानु र 


व जुनूदृहु ला वहम्‌ ला यशृखुरून (१८) 
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९९ रब्वि जौ जिऽनी। अन्‌ अशुर निऽमतकल्लती। 1८८4०८८८. 
82 ४0.14. लिह | ८८ दद८८9| 
रित्‌ अनृजम्त अलय त्‌ उल ता य्‌ त्‌ अ 2६ ~ (3 [1 0 ॥ ( (८ :{:; ॥ 41 स 
53 ˆ ॥ ¶ 4८44 
§ भऽमल घालिहून्‌ तर्‌जाहु व॒ अद्खिलूनी' | 46|| 
४५ | | =^. (4 ८१८ 3 < ॥ <^ , ८१ _ 41 {0 | ८ > 
& विरहूमतिक फ़ चिवादिकघ्‌ - स्रालिदरीन (१९) | 01411 0 
£> ॥ ॥ [1 ०१ 2८०| ( 
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= भरल्‌हुद्हुद ज्‌ सला अम्‌ कान मिनल्‌ - 1 11 2110. 
९५ गा जिवीन (२०) लयुखज्जिवन्नह अनावन्‌ 1 | 
> शद)दन्‌ ओला अजवदूलह्‌ ओ लयभृतियन्नी 1140 व | 
£> विसुत्तानिम्‌ ~ मुबीनिन्‌ (२१) फ़मकस गौर (21८ | 
म वगदिन्‌ फएक्राल अहृत्तु विमा लम्‌ तुषहित्‌ ८०८८८६4 | 
९ बि ट व्‌ जिञूतुक मिन्‌ सबञिम्‌ = 1 2 
विनवबओीं - यक्तीनिन्‌ (२२) भिन्न वजत्तम्‌ ~ रअच्न्‌ तम्‌लिकृहुम्‌ व अतियत्‌ मिन्‌ 
कुल्लि शंजिव्व लहा अशन्‌ अजीमून्‌ (२३) व जत्तहा व क्रौमहा यस्जुदून 
लिश्शमुसि मिन्‌ दूनिल्लाहि व जैयन लहुमुश्डोतानु अऽमालहृम्‌ फ़सटूहुम्‌ अनिस्सवीलि 


म्‌ ला यहुतदून " (२४) भल्ला यस्जुद लिल्लादिल्लजी यूखूरिजुल्‌ - खन्‌ 


> ८ 
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फरिस्समावाति वलुअज्ञि व य$लमु मा तुद्फ़ून व मा ॒तुऽलिन्‌न (२५) अल्लाह ला 
जिलाह जिल्ला हुव रब्बुल्‌ - अशिल्‌ ~ अजीमि (२६) # कराल सनन्ञुर ¢ 
-'स्दक्त जम्‌ क्रन्त मिनत्काजिबीन (२७) निज्‌ हब बिकितावी हाजा फ़भलक्रिह्‌ 
र ५ व द ~ | (८ 
भलंहिम्‌ सुम्म तवृल्त अनूहुम्‌ फन्ुर्‌ मा जा यरजियन (२८) क्रालत्‌ या 
त | = त ् ४ ८५ ध ग क. 
"१: जिन्नी अुलूक्रिय जिलैय कितावुन्‌ करीमुन्‌ (२९) जिन्नहु र 
ध 0 3 + >+ 
न्‌ सुलेमान वं अिन्नहु विस्मिल्लाहिरहमानिरहीमि ला (३०) £. 
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६ व क्रालल्लजीन १६ @ अनुबाद @&) सूरतुन्‌ नमूलि २७ ६२६ = 
£ ओर सुलंमान दाऊद के वारिस हए‡ ओर कहा लोगो । हमको (अल्लाह्‌ की तरफ़ से) उडते जानवरों ५ | 
ल को बोली सिखाई गई है ओौर हमको हर तरह के सामान मिले, बेशक कः ( १ की) खूली ह 

< इपाहै। (१६) ओर सुलैमान का लश्कर जिन्नों ओर आदमियों ओर पक्षियों मे से जमा 
क क्रिया गया फिर उनको करीने से रदा जाता था । (१७) यत्स तक किं जब चींटियोंके मैदान ङ 





९3 प पहुंचे तो एक चीटी ने कहा किए चींटियो ¦ अपने विलो में घुस जाओ, देसानदहो कि म 
४ `कलमान जोर सुलेमान का लश्कर तुमको कुद॑ल डाले ओर उनको (इसकी) खबर भी न हो । ङ 
& (१८) फिर चीटी की (इस) बात परसूवंमान हंस पड़ा ओर कहने लगा किर परवरदिगार ६ 
(5 मुका इस लायक्त करई कि जंसे इहसान तूने मक्ष पर ओर मेरे मा-बाप पर किये हँ (तेरे उन य 


इहसानो का वाजिब) शुक्त अदा करू ओर एते नेक काम करता रहं कि. जिनको तु पसंद फमए ४ 
र मुज्ञ अपनी बद्शीश से अपने नेक वन्दो मे दाखिल करे। (१९) ओर (एक वार अपने €> 
सश्कर मे) सुलेमानने चिडयों की हाजिरी ली, तो कहा किक्या वजहहै जो दृदत्द को रि 
मोजुद नहीं पाता; क्या वह (कहीं) गायव हो गया है ? (२०) मँ उसको जरूर सख्त सजा दूंगा हि 
या उसे हलाल कर डालूगा या वह्‌ हमारे हुजूर मे कोई मूनासिब वजह (शैरहाजिरी की) वयान 
करे । (२१) फिर थोडी ही देर बाद (हदडद ) आ पहुंचा ओर कटने लगा कि मञ्चक एक एेखा 
दाल मालूम हुआ है जो तुम्हे मालूर नहीं, ओर मँ (शहर) सवा की एक जंची खवर लेकर आया 
। (२२) रैन (वहां) एक ओरत को पाया जो वहाँ की रानी है ओर (अल्लाह कै फल सं) 
२ तस्ह के सामान उसको मयस्सर है ओर उसके यहां एक बडा (आलीशान) तख्त ह । 
) मने मलिका ओर उसकी क्रौमके लोगोंको देखा कि अल्लाह्‌ कै अलावा वे सूरज को 
न्वः करते है ओौर शैतान ने उनके कामों को उनकी नजर मे (सही अौर) अच्छा कर दिखाया 
भार्‌ उनको सीधी राह से रोक दिया है तो उनको राह नहीं सूज्ञ पडती † (२४). फिर € 
क्यों न्‌) अल्लाह ही के आभे सजदः करेजो आसमान ओर जमीन की पी हुड चीजों त 
गलता है। ओर जो काम तुम द्िपकर करते हो याजादहिया करते हो वह (तमाम ¢ व्यत्त £ 
प््तसे) जानक्रारहै। (२५) अल्लाह के सिवाय कोई ओर जिवादत के लायक्त नह, वही श्ल 
खे तह्न (याने सारे आलम) का परवरदिगारहै। (२६) 4 (ुलंमान अ्‌° ने) कय हम तस 
र तूने सच क्हाहैयात्‌ छा है। (२७) (ओर तर) यह भेरा खत लेकर चला रन्‌ 
र इसको उनकी तरफ़ डाल दे फिर उनसे हट आ, फिर देख कि वह वया जवाव देते है । (रः 
(चनाचे हृदहृद के जरिये खत पहुँचने पर रानी खत सुनकर) बोली ए दरबारियो | ध 
¢ इञ्जत का अहम (महत्वपृणं) खत मेरी तरफ़ डाला गया है । (२९) यह (खत ) स्लमान 6 
रो तरफ़ से ~ -ण्चटे ओर शुरू है अल्लाह के नाम ओर शुरू है अल्लाह के नामसे जो बड़ा रहमवाला बेहद मेहरबान है । (३०) £ 
पश्‌ ६२३ लेह स कि दम्डारी. मनद्रियत वहारे कर्मासि हीदहै। श्रलावा, श्रव मेरे £ 
पारय ४१0 च (८ रौ दे र तम नेक या बद कोन सी राह पकते हो । शायद 
पनारी गनहूपियृत तुमवो सही राह पर श्रानेन देगी | ¢ ४६ क (8 
भि ‡ ह° सुलेमान श्र° ह० दाऊद श्र के बाद नबी हूये। । § सलेमान व 4. से दुश्रा करते है भ 
धमरतना चेशुमार लश्कर व वेशवहा सामान व हृवुपत ब इशत तू मुभ दी हे, पभो ेसी सूदे किप 
पड मे न फस शरोर तेरी कषा का दहसान मानत॥। रहँ | यह मी मालंम दो कि ह° हलैमान श्र को जानवरौ, सत 
सियो, चिदेय्वो करर की ओली समभ लेने की श्रित श्रल्लाह नश्रता क्रियाथा। † सबाइयो की (> 
रियासत अरब के दक्लिनी दिष्ते म यनन, हज मोत गरौर श्रतरीषीनिया तक फैली थी । रस्त सन्‌ धू० से लग्ग (€ 
ह. ° स १०० साल पहले तक इनकी बड़ी तरकरक्री रही 4.५५ दरान, ष तक इनकी € 
4 । थी । उमां सबाइयो कौ इस 0 न, तका वह. क्त दे £ यान्तौ श 
५३६ ९९३ ९३ 9 का नाम बिलक्गोख था उसने कहा | (एम 
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क 
& ओर्‌ (फिरताक्रीदहै) यह कि मूसे सरक्णशी न करो ओर हुक्मबरदार बनकर मेरे पास चले 
भो । (३१) शर (1. | | | 

(रानी) बोली ठे दरबरारियो ! मेरे मामले मे मृञ्चको राय दो । जव तक तुम्‌ मेरे सामने 
जूदनदहो (ओर तुमसे सलाहन करलं) मै किसी काम मे फ़रंसला नहीं किया करती । 
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पिअर र 
न ८८१८५९८५ ६८५ 
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(३२) ` (दरवबारियों ने) निवेदन किया कि हम ताक्रतवर ओर बड़े लने वाले है ओर आपको 
ॐ इद्तियार है जसा चाहे हुक्म दे, देवं आप वया हुक्म देती है (३३) (वह्‌) बोली बादशाह 
६ जब किसी शहर मे दाखिल होते टै तो उसको तबाह करते है ओर वहा के दउजत्दारीं को 
९२ मेदरजत करते ह, (ओर यह लोग भी कच) एसा ही करेगे ।§ (३४) | ओर में उनकी तरफ़ कृ 
६५ १ (बतौर नजर) भेजकर देखती हँ कि भेजे हुये (दूत) क्या जवाब लेकर आति हैँ ' (३ ५ फिर 
९ (दूत ) जव सुलैमान के सामने (नजर लेकर) आथा तौ (सुलमान अ०ने) कहाक्या तुम ५ माल 
> से मेरी सहायता करते हो। तोजो कुं अल्लाह्‌ ने मूक्षकोदे रखा है बेहतर है उस सज शम 
8 दिथा है । बल्कि तुम ही अपने तुहफ़े स खुश रहो। (३६) (एे दूत! जिसने तुञ भजा टै) 


खु 


८५ 


हीकेपास लौट जा ओर हम देषा लश्कर लेकर उन परर चाड करगे कि जिसका उनसं 
नान हा सकेगा ओर (हम). वहाँ से उनको अपमानित करके निकाल देगे गौर वह जलील 
ग । (३७ } (सलमान अ०नै) कहा दरबारियो ! कोई तुममें एसा भी है फ उस आस्त 
„ त्त मेरे पास उठा लाये उससे पहले करं वह्‌ फ़रमावरदार होकर मेरे पास हाजिर हो ¦ 
२८) (इस पर ) जिन्नोमे से एक जोरावर बोला क्रि (दरबार के बरख़ास्त हान यानी ) 
र पके अपनी जगह से उठने से पहले ही म वह तदत अपके पास ला हाजिर करंगा । ओर 
उत (के उठालाने) की ताक्रत रखता ओर (इस कामके भरोसे के लायक्र ) अमानटंदार 
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चारावर हुं । (३९) ` एक आदमी जिसको किताब का इल्म था बोला कि मै आंख ज्ञपकने कै & 





रगे तख्त को तुम्हारे सामने ला दाजिर कंगा । फिर (सृलंमान अ० ने) ५ 9 क 
40; पाया तो बोल उठा कि यह्‌ भो मेरे परवरदिगार का इटसान ठ ९ क [अलौ व 
रम (अपने पररदिगार का) शुक्र करता हूं या नाशुक्रा हँ । _ भौर ८ व: 
॥ शुक करता है तो वहु अपने लिए करतादै ओरजो कीं नाश॒क्री करे तो ५ ६ 
तो बेनियाज्च (निस्पृह गौर खद ) कृपा करने वला (अपने मे धरर) है।(४०) ( र त 
र) मिथि मिका (की दि परो) क लि उ तशो पतत तासि श 
8 > रेषे कि वह सुब्न रवती है (कि शकल बदले हुए अपने सिंहासन को पहचान द 
५३ लोगो मे ञो चरि (रानी बित्कीस ह० दलेमान अ० के पास #&ॐ 
रि (भसे है जो मुज्ञ नहीं रखते । (४१) चुनि (राना [वलक्रगस ह° द 1. 
सगमत मे) जत (उससे) कहा गया कि क्या देखा ही तेरा तचत है! वहं बोली गोया (स 
९ षहो है भौर (सलेमान ८ से ली कि) हमें तो पहले ही मालम हो गया था (जबकि तुहफ लौट ५ 
६६ चाये थे कि आपृ महज वादणाल नहीं बल्कि अल्लाह के नवी दहै} ओर हमने फरमाबरदारी स्वीकार र 
९३ करली थी। ४ ॥ 4 ८ के सिवाय (सूरज वरः) जिन चीजौ को पृजती थी, उससे र 
उसको | लाह 04 ततथा). 
५ को (ह° सृलेमान अ० ने) मना किया । बेशकं (पहल) वहं काक्रिरो मं से थी । (४३) र 
^|. ल र 
६३ दौ ^ ५.० सुलेमान च्य का खत णाकर रानी बिक्रीस ने दरवार से मशतिरः ० ट 1 - ७९ ध 
८१ + $ मेँ सलमान श्र०के पास क्रीमती तक्ष व नजर न्याज्ञ मेनती रं । श्रणर वह उसको कबूल कर लेता हे ४८२) 
६२ वह भी 0९१८ ज गरोर तब उल्से जग मे निब्रर लेना मामूलो बात होगी, ह 
९३ ऋ फो वह मी श्रो जैसा एक महज बादशाह शरोर त 14 ९ ७५।५ 
(रि पोर श्रगर उन त= फरो से नज प्रा लेता दे ता समो वह ग्रल्लाह क) चुना दृश्रा बन्दा श्रि नबी हे) उसं ष्‌ 
कर सूर त न तुहूप सं ग्र 2] 8 | ॐ तेमान नऽ ने हप्र ५ ८५4 
५ त मे उससे जग लेना तबाही मोल लेना दे । चुनांचे एेसा हृश्ा श्रीर्‌ ह° ए ५. ९ वापस केर ह 
©$ गश्लाद को शरोर उसक्रो दात दी | वह्‌ दूरन्देश रानी भी सप्रथ गड [# यह जरूर को र नभौ रे | य 
| | “ ° ऋणि 
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ष रि १ 4 
& यत्तकून (५२) व लूतन्‌ भजु कराल लिक्रौमिहर्ौ अतभूतूनल्‌ - फराहिशव्र व 
८>५ अर (र 1 (> 

९4 तुम्‌ तुूहिरन (५४) अजिच्वकुम्‌ लतजृतूनर्‌-रिजाल शदहुवत्म्‌-मिन्‌ दूनििसा॥भि त्‌ ५ 
& वल्‌ अन्तु क्र मृन्‌ तज्‌हलून (५५) फ़मा कान जवाव क्रौमिह1 जल्ला अन्‌ 
८ कलु अरज . अल लृतिम्‌ -भिन्‌ क्रर्यतिकरुम्‌ ज्‌ धिन्नहुम्‌ ञुनासुय्यत ~ तहृहरून (9 
| (५६) फजन्जेनाह व अहृलहु भिल्लम्‌ - रअतहु॒च्‌ क्रुरुनाहा मिनल्‌ - गराविरोन 
४: ८ | कै ) व॒ अन्तरना अलंहिम्‌, मत्ररन्‌ न्‌ फसा।अ मतरुल्‌ ~ मुन्ज रीन च 
१६६ = ५ ) ॐ क्लिल्‌ | हम्दु लिल्लाहि व॒ सलामून्‌ अला बिवादिहिल्लजीनघ्‌- ८ 
१४६३ | इति उन्नीस्षवां पारः ॥ र 
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१८५ द्‌ प < रित्‌ 

& (फिट) उससे कट¡ गया के महल मे दाखिल हो, तो जव उसने महल (ॐ फं । क) देखा तो € 
४ उसको पानी का हौज समद्ची ओर (पानी से कपड़े बचनि के लिए अपनी ) दोनों ५ खोल दीं । > 
<> (सखलेमान अन्ने) कहायह्‌तो (शीश) महल है जिसमे शीर जड ह । (रानी अपनी नादानी पर हस 
 नादेम होकर) वली एे मेरे परवरदिगार ! मैने अपना हौ नुत्रसान [कया ओौर अब म सुल॑मान £ ऽ 
के साध होकर अत्लाह की फ़रमाबरदार हुई जो सारे जहान का परवरदिगारं है। ४1 ) ६५८ 
ओर हमने (ही ज्गौम) समृद की तरफ़ उनके भाई सालेह कौ (गभ्वरो देकर) भेजा था दया 
करि (लोगो । सिफ़ं उस एक) अल्लाह की भिबादत करो, फिर सालेह कै आते ठी वहं लोग (अपस (१९ 
मे) दो फ़रीक्र हौ गये ओरं क्षगडने लगे । (४५) (सालेह अ° ने) कहा सायो भलाई स प्ल 
बुराई (फट पड़ने) के लिए वयो जल्दी मचाते हो; ‡ (बजय इसके ) भर्लाह के सामने क्षमा थ ८ 
नहीं मांगते करि शायद तुम पर (उसका) रहम हौ । (४६) वह्‌ बाल हम उ ओर इन 
लोगोंकोनजोतेरेसाथ हँ बडा ही मनहुस पाया । . (सालेह ° ने) कहा तुश्हारो मनहु सयत तो ~ 
अल्लाह ही की तरफ़ से है। बल्कि तुम लोग नाचि जा रहे हौ ।@ (४७) आर श्र म 
(जत्येवाल) लोग थे जो जमीन मे फसाद करते आौर इस्लाहं (स्वार) न करते थे । (ल ! त 
उन्होने आपस मेँ कहा अल्लाह की क्रसम खा कि हम जरूर सालेह को जर्‌ उस्र घरवाल। 8 
को रात कै समय जा मारेगे फिर (क्रिसासर याने खनबहा के दण्ड से बचने के लिए) उसके ८ 
वारिस से कहु देंगे करि सालेह के घरवालों कं मारे जाने के समय हम मौजदन थे ओर क बेशक <> 
सच कहते है । (४९) गरज उन्होने एक तरकीब कौ ओर हमने भी एक तरकौव भौर 6 
उनको खबर भी न हुई ४ (५०) फिर (दे पैगम्बर !) देखा कि उनके फ़रेव का कंसा प 4/1: < 
"हआ कि हमने उनक्तो ओर उनकी सारी क्रौम को हलाक कर डाला । (५१) सो यह्‌ ४ देखो ` ) 
कि उनके घर उनके जल्म के कारन दहे पड़ेदै। बेशक जो लोग समञ्च रखते दहै उनको रि 
(दष्टांत) मे नसीहत है ।† (५२) भौर जो लोग ईमान लायै ओरं अटल ६ से डरते ५६. ८ 
हमने बचा लिया । (५३) ओर (यही हाल हृभा) जब. लुत ने अपनी क ४: कहा कि तुम 
ज्‌।नते सूञ्लते भी बेशर्मी करते हो । (५४) क्या तुम रतीं कौ दछडकर ९ प ४० त (< 
दौडतेहो? बात यह है करि तुमको समज्ञ ही नही है। (५५, तो लूत की क्राम का इसन ` 
सिवाय ओौर कुच जवाब न था कि लूत (आौर लूत) के घराने को अपनी बस्ती से ५ १ ‰ 
करो । (वयोकि) यह्‌ लोग बड़े पाक बनना चाहते हं । (५६ ) फिर न 1 4 र अ च 
धर के लोगों को वचा लिया सिवाय उनको बीबी जिसको हमने (अजात मे तबाह ट्‌। ४ ५ ) एस्‌. 
पीठे रह जाने वालों में रखा । (५७) ओर हमने उन (बचे हुओं ) पर पत्थर बस्साय, तु कसा ८६ ४ 
बुरा पथराव उन पर बरसा जिनको पहले (हमारे भुजान से) डराया ज चुका = । (५८) + (३१६ 

(ठे पैगम्बर ! ) कहौ सब तारीफ़ अल्ला ही 


करे लिए है ओर अल्लाह के बल्दों को सलाम सा 
ते है ? ` 
हे जिनको उसने क्रबल किया । भला अल्लाह बेहतर है या जिनको ये शरीक ठहराते है ? (५९) स ट 


| इति उन्नी स्वां पारः ॥ त 
पुसले 0 ज्धोप घमरुड मै कहती कि जित श्रजान का डर ----------- पा ल लत परजा का इर दिति हो बह क्यो इम पर जह्दी नदी ` हो बह क्यो हम पर जल्दी नदीं ५ 

ले श्राति ध ९ $ टप इन्कार क्सतेदै। @ लोभौ ने कहा रं तम श्रजवर मनदूस हो ऊ जबसे ठुमने ६३ 
ग्रषना गाग हभरि पूजितौ के खिन्ना श्रलपा रोदेन कोद मुसीन व रहती हे । [पेज ६ २९ पर] € 
४ याने वे सरकश सोलह च्म० व उनके घरवालो कौ तत्राह की जुगुतं सोच रहे थे श्रोर उन्ह यह बर न थी ५ 


अल्लाह ने जो उनको भक्ता सवोँसने का दिया था बह खत्म होने का दे ओ्रोर उनको तवाद उनके सर परर्मेडरा रही £ 


४ 


4 तच्‌ 

हे । = दिन मक्का के काक्षिरौ का होना ३ । ६ 
॥। यहं हाल एक [रन म ष्ञ्‌ रि टट वर त व 
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वह कौन है जिसने आसमान व जमीन पैदा किये भौर आसमानसे तुम लोगों के लिए 
पानी बरसाया ? फिर उस (पानी) के जसिथिसे हमने रौनक्रदार बाग पदा किये । तुम्हारे 
वसकोतो बात नथी कि तुम उनके दरद्तोंकोउगासको। तो अब क्या अल्लाह्‌ के साय 
(कोई ओर ) इलाह (पूज्य भी) है? कोई नही, मगर यही कि यह्‌ लोग राह से अलग हो रह 
हँ । (६०) भला किसने जमीन को ठहरने की जगह बनाया ओौर उसके वीच मे नदी-नाले 
बनाए ओर उसमें पटाड जमाये ओर दो दरयाओं में आड स्खी§। तो अव॒ क्या 
अल्लाह के साथ कोई (ओर इलाह) पूजित है ? कोई नदी, मगर इन लोग मं बहधा द्धि नहीं 
रखते । (६१) भला (अल्लाह्‌ के अलावा) आत्तं (बेक्ररार) की पकार को कोई सुनता है जब वहं 
उसको पएुकारता है ओर को$ तकलीफ़ को टाल देता है ओर तुमको जमीन मं नायब (अधिकार- 
पृणं) बनाता है ? क्या अब अल्लाह के साथ कोई ओर इलाह ( श 4 १ ६ कम 
स्यान देते म लोगों को जंगल ओर पानीके अधियार्‌ म राहं 
रखाता ९ | र 00 र के अभे हवाओं को (मेहकी ) घुशख बरी देने के 
लिए भेजता है । तो अब क्या अल्लाह के साथ (कोई ओर इलाह) पूजित त ? (हरगिज 
भला कोन ~ ष्टि पेदा करता र उसां तरह 
कौन है जो ५ व मीन स ८५ देता है, क्या अब अल्लाह के साथ (ओर को 
इलाह) पूजित ह ? (को$ नहं) । (ए वैगरम्बर {इन लोगो से कटी कि 0 
तो अपनी दलील वैश करो । (६४) (ओर यह भी) कही किं जित पेदायश आसमान 
न जमीन मे है उसमे से किसी को भी अल्लाह के सिवाय चिषे हए भद. । य ६ ) की 
चवर नही, ओर न यही जानते हँ कि किस समय (वे दोबारा जिन्दः करके) उठाये जायभे । (६५) 
प्क उन लोगों की आखिरतके ब 
बारे में इनको शक है; बल्कि यह्‌ लोग 
जो ^ ज ये { भम 
हेमारे ८ (9 ९) | फिर (जमीन से उठा) षले थि १ (६७) 
पहेले से भी हमसे ओर हमारे बाप-दादो । ठेसे वादे होते चले ८. है (कसी क्रयामत ओर 
कसा क्रबरो से जी उठना ! ) यह अगले लोग की (बेसनद) कहानियां हैँ। (६८) (रे 


उससे अन्धे हो रहे दै । (६६) # 


पगम्बर ! इनसे ) कहो कि मुल्कमं चलो-फिरो भौर देखो कि अपराधियों का केसा अंत हुआ । (६९) 
क 1 11) ता 11 


ऋ 7170 9 1 ~ 
§ दो पानी के सोति या नदी श्ररौर समद्र श्राप पे मिक्तेहोने पर्भीरगः ज्ायक्रः या सदी-ग्मीं ङे प. 
मे पे काथम स्ते ह । यहं श्रललाहं ॐ सिवा किसकी क्रदरत द ! 
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ओर इन पर कुछ अक्रसोस न करो ओर जसी जसी तदबीरं (व फ़रेब) तुम्हारे (4 ये ग 
कर रहे है उनसे तंगदिल न हो । (७०) ` ओर्‌ कहते ह क अगर ( हमारी प्र । 
इलाही की धमकी देनेमे) तुम सच्चे हो तो यह (जाव ध ) वादा < 1 (७ १) 
(तो इनसे) कह दो कि क्या आश्चयं जिसकी (सजा की) तुम जल्दी मचा रहे ही, वह्‌ तुम 


| ^4 
ध ~ ए परवरदिग जाव लाने को उतावला 
पास आ लभी हो । (७२) भौर यह किं तुम्हारा दिगार (अ 


नहीं रै, व्ह तो) लोगों पर कृपा रखता हे मगर अक्सर लोग शुक्रगुजार नदीं होते । (७३ 4 
ओर यह कि जैसी-जंसी बातें लोगों के दिलोंमें चिपी हई है ओरनो कु ध ४. त 
तुम्हारे परवरदिगार को सव मालूम है। (७४) ओर आसमान ओर जमीन में एसी कोड 


छिपी हई बात नदीं (जो) खुली किताब (लोहमहप्ज ) मे न लिखी हो। (७५) वश्क ¢ 


यह्‌ कृर्थान इसराईइल के बेटों के साम्ने अवसर एसी बातों को जिनमे वे पक्त (मतभेद) डालते 


गें ~+ २ अ र अं है 
है जाहिर करता है । (७६) ओौर ईमानवाल के टकर मे यह्‌ (करन ) ( 1 
(७७) (अब रहे काक्िरसो ए पग्रम्बरं | ) तुम्हारा परवरक्षिगार | ः 


बीच प्र॑सला कर देगा ओर वहीदै बड़ा शक्तिवाला ओर सव्र कू त ॑ + 
(ए पैगम्बर ! ) अल्लाह ही पर भरोसा रखी; बेशक तुम खुली ठ १ 

हौ । (७९). तुम मूर्दो@ को नहीं सुना सक्ते आरन वि ती 
(खासकर ) एेसी हालत मे कि वह्‌ पीठ फरकर भाग खड हों (ओर ~ र ` तुम तो बस 
८०) ओौरन तुम अन्धो को गुमराही से. (सीधी) राह परवा सकते हं 


† ट नने के बाद)फरंमः व्र दार 
उन्हीं को सुना सक्ते हो जो हमारी आयतां का विश्वास रखते ६ सो वे (यु होगा तो'हम जमीन स 


| लोगों पर परा | ग 
हो जाति हे । (८१) ओर जव वादा (क्रियामत ) इन लोगों पर प्‌ के लोग हमारी आयतो 


- सलिए 
इनके लिए एक जानवर निकालंगे, वहं इनसे बयान कर देगा† इ 


पर यक्रीन नहीं रखते थे । (८२ २ = गं को अट्लाया 
ओर त क हम ६ ४ मे से उस जमात को जमा कर गे 0 ५ 

करते थे तो उनको (गुनाह के दरों के मृताव्क्रि ब ) हा 9 

(८३) यहां तक कि जब सवर हाजिर तो जागे तो ( १ तुमने उनको ुठलाया 

कि तुमने हमारी आयतो को अच्छी तरह समङ्गा भीन था ह 


> ं ग 
4; तत॑ चे ? (८४) आर चकि हु “ख 
ाफिर (यह नहीं क्रियातो ओौर। कट ए 1 = ध परा होकर रहेगा ओर 


सरको करते रहे, हमारा (भुन्ाब क] लोगों ने नदीं देडा क्रि हमने 
यह॒ लोग बोल भी न सकेंगे । (८ प र | दिन को बताया देखने को। 


^ र र 
खत को बनाया है . कि उ आराम क है जो ईमान रखते रहै! (८६) ध 


लीग 4१) (010 को निणानियां 


= टि 
) पृषछछेगा किं बावजद इ 


+, 
८ 
रिग्‌ 
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९ 
हि 
# 2 
ध 

क ते उ त? 
ह १ तान सकते उनके दिल कु ष दां (जड) हो र्दे दं । वह एर 

~ क नि प्र प्र 4 ~ ॥ (^ = {~ 

६ © काङ्रर म्हारो बात न 1 धं नाया शरीर खाया नदा जा सकता | † क्रियामत नज्ञदौक 
५ रर ग्रनपे है कि किसी तरह उनको सौधा र उव षे एक जानवर निशलेगा लोगो से बातत करेगा कि श्रत 
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६६ इस्म भजा किं उसको दूध पिलाओ, फिर जव इसकी बाबत तुमको डर हौवेतो इसको नदी मे (य 
उलि दा ओरशंकान करना ओरन रंज करना, हम इसको फिर तुम्हारे पास पहचा दगे$ अर & 
शः 

६ 


५ 


ऋरि 
(८ 


(आखिरकार) इसको पैगम्बरों मसे (एक पैगम्बर) बनावेगे। (७) (माने मू्ाअर को 

क्रिरओौनों के हाथ से क्रत्ल होने से बचानेफी गरज्रसे उन्हें नदी में डाल दिया) तो फिरभौन 
के लोगों ने उस (बहते सन्दूकर) कोः उटा ` लिखा (अस्लाह्‌ की इस ससलहत से) कि वह्‌ उनका ह 
शमन (उनके लिए) रंज पहुचाने का कःरण वने। कुं शक नहीं कि फ्रिरभौन मौर हामान ह 
ओर उनके सिपाहियों ने (एसा करके अप्ने ही हक्तमें) गरलतीकी। (=) ओर (सन्दूक्त वः 
` खवसुरत दुधमंहे बच्चे को देखकर) फिरभौन की ओरत (अपने पति से) बोली यह 5 
भेरी ओौर तुम्हारी आंखों की ठण्डक है, इसको मार मत डालो, आश्चयं नदी किं हमारे काम जवे इ 
भा इसको हम अपना बेटा बना लेः ओर उनको खेबर न थी. (किं उनकी यह्‌ 
करनी ही उनकी तबाही का वायस होगी 1).-(९) . ओर. (दूसरे. दिन) ;ुबह्‌ मूसा कौ ६ 
भाकादिल बेचैन हो रहाथा ओर वह्‌ जाहिर करनेवाली ही थी अपनी बेचन कौ (किमे ८ 
उसकी माँ हु ) अगर हमने उसके दिल को मजबूत न केर दिया होता । ताकि किं वह ईमानवालो 
भ रहै । (१०) ओर (सन्दूक्र को दरिया मे डालते समय मूसा अ की ) वहन -से & 
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{र्ट 
(119 ५८७ 


7 ` ~ ---- नन ~ 
त 
> ५ 
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स कहा कि इसके पीछे पीछे चली जा, तो वह्‌ उसको दुर से (अजनवी की तरह) देखती रही 5 
& भर उनः (प्रिरओौन के लोगों) को (इसकी बिल्ल) . खवर न हई । (११) , ओर हमने मूसा इ 


> ~ 


पर पहले ही से दूसरी धायं के दूध बन्द कर रखे ये (किवह किसी कौ छाती मुंहमं (क 


सै ८ 4 
हीनथे)। इस पर (मसा अु० की बहन ने)कहा किकहोमतु मरको एक घरवाली का पता ह्रः. 


६४ ॐ कि वह तुम्हारे लिए इसकी परवरिश कर देगे ओर्‌ वह्‌ इसके हित के चाहनेवाने रै । &3 ४4 


१ ग २) फिर हमने मसा अ० को उसकी माता के पास परहुचा दिया ताकि उसकी ओं टण्डी रहे &३ ४ 


-“ 
~“ 


(वेह) उदास न रहे ओर यह भीजनले किं अल्लाह्‌ का तादा सच्चा है लेकिन बहुत ९२९३ 
नहीं समञ्चते । (१३) # @ ॑ | 
ओर जब मसा अपनी जवानी को पहने ओर संभले तो हमने उनको व ओर जिल्म लर्‌ 
दिया ओौर सुकमियों (नेककारो) को हम इसी तरह बदला दिया करते है । (१४) ब्‌ 
प न ल स ज व सन ३ कर (१ 
र्य को किनन-भिन्न कर देगा। यह भी कहा जाता दै कि इसीलिष्‌ उतने यहूदियो च दर लङ्के को हत्या ह 
करनी श्रारम्भकर दी धी | चनेचि सखा च्रकी जानका खतरा दखक्कर मूला श्र० क। माने मूाग्रर को 2 


$ र (^ = 
एक काठ कै संदर म रखकर नदी मै बहा दिया। बह सक वहते-बरहते किरत्रान के महल के पसं श्राया | ६ 
्रिरप्रोन ने उसको निकलधाया श्रौर मूष श्र वो ्रपने पुत्र के समान पाला । 1 श्रल्लाह कग द्रत हुं किः ६ 
मूसा च्र° को दूध पिलाने ॐ लिए मूसा भ्र दी माही को दचुनो गया क्याकि 9 ५ अरनी मों क सिवाय शरोर ६ 
घ * (~ ॐ य ने ५ मूः चप ।] न्तः स 
४. का दूघ मुह ही से नह। लगाता | वा च्राचत 9 प मूसा च्रृ°कामा च कया वाद्‌ स्लाहने वि 
¢ । | 
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अम्मन्‌ खलक्रस्समावाति २० 2 अनुबाद @& सूरवुल्‌ क्रससि २८ €४३ & 
ओर (मूसा) शहर मँ आया जबकि वहाँ के लोग बेखबर थे तो क्या देखा कि वहाँ दो आदमी 
जापस॒ में लड़ रहे हैँ; एक तो उसकी कौम का है ओर एकं उसके दुष्मनो मेंसे। तो जो मूसा 
क क्रम (यहूदियां) मे से था, उसने उस आदमी क मूक्राविले मेँ जो (मृसा अ० कै) बैरियो मे से (म 
था (मूसा से) मदद मांगी, फिर उन्होने (यानी मसाने) उस के घूस्ा मारा ओर && 
उसका काम तमाम कर दिया। (फिर) कहने लगे क्रि यह कामतो शतान (कोप्रेरणा) से ८ 
इना । कृ शक नहीं किं शेतान खला गुमराह करनेवाला दुश्मन है । (१५) (ओर मृसा अ्‌० ६ 
ने) ठञ्‌ कौ करि ए परवरदिगार ! भने अपने ऊपर (वड़ा ही) जल्म किया, सोतु मेरा पापक्षमा ५ 
कर फिर (अटलाह ने) उसका पाप क्षमा किया । बेशक वह्‌ बहुत क्षमा करनेवाला परम दयानु > 
। (१६) (फिर मूसा अ० ने)कहा ए परवरदिगार ! जसी तूने मृह्च पर कृपा कौ मै (भी) श 
मान्दा कभी अन्यायिओं का सहायक न बरनुंगा । (१७) फिर सुबहु को रते उरते खबर लेने के ह 
लिये शहर में गया तो इतने में क्या देखा किं वही आदमी जिसने कल इनसे मदद मांगी थी (आज £ 
सौ से ज्षगड़ रहा है ओर मदद के लिए) इसको पकार रहा है । मृसा ने उससे कठा कि इसमे 
शके नहीं तु फिर प्रत्यक्ष खराब राह पर है(कि हर घड़ी क्गड़ रहाहै। ) (१८) फिर (भी) & 
गव मूसा ने उस (क्रिन्ती) को जो इसका ओर उस फ़रियाद करनेवाले दोनो का दुश्मन था पकड़ना 
चाहा, तो (वह ्ञगड़ाल यहूदी) चिल्ला उठा किं ठे मूसा] जिस तरह तूने कल एक आदमी को श 
भार डाला, क्या (आज) मूक्षको भी मार डालना चाहता है? बस त्‌ यही चाहता है किं मल्क (® 
जब्र करता फिरे ओर नहीं चाहता कि मेल मिलाप करानेवालों में हो। (१९) ओर शहर के £ 
परले सिरे से एक आदमी दौडता हुआ आया, (उसने) खवर दी क्रि एे मूसा दरार के आदमी (> 
कुम्हार बारेमे सलं कर रहे हैक तुमको मार डाले, सो तुम (यहाँ से) निकल भागो, मेँ २ 
क्हारा भला चाहनेवाला हं । (२०) चृनचि (मूसा अ०) वहाँ से निकल भागे रते हुये किं देखे उ; 
क्या होता है; ओर (मसा अ०ने)दुजा कोणे परवरदविगार। मक्षको इस जालिम क्रौम से छृटकारा युर 
11 . (२१) ॐ # ,९५ र 
ौर जब मदयन की तरफ़ रुख किया तो कहा मृञ्षको अपने परवरदिगार से उम्मीद हं मा 
कर वह्‌ मुञ्चको सीधी राह दिखायेगा । (२२) भौर जवं शहर मदयन म पानी (के कुएं) पर म ८ 
षहचा तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे हैँ (ओर अपने चौपायों को) पानी पिला रहै हैं, र 
भोर देखा उनसे अलग दो भौरतं (अपनी बकरियों को) रोके खड़ी ह । (मूसा ञ्‌ ने उनसे) पूरा श 
क तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? वह बोलीं जब तक (दूसरे) क: (अपने (९ 
जानवरों को पानी पिलाकर) हटा ले जाय, हम (अपनी बकस्य को पानी) टू 
नहीं पिला सकते ओर हमारे पिता श्यादः उञ्न के (निहायत) बृं हँ । (२३) ह 
ग 1 --------- ~~ ---- 
[पेज ६३६ से| सस माने न्रियौ के यकैवाद्‌ दीगरे हालात बवान किय गये हे ५ | यह सूरः भी रसूलल्लाह स° 6 
की नवृषत के मक्की जीवन ङ दरम्यानी वक्त मे उतरी हे। ध्यान देने ४ पर पाठक को मालूम होगा कि सूरः श्रल्‌ &ष 
छुकन, श्रल्‌ शुश्रर, श्रल्‌ नम्ल, शरीर मोजः सूरः रसस्‌ इन चारो सुरौ का उतरने का समय एक के बाद एक श्र हि 
लगमग नज्ञदीक काहे चासेकी वातांभी समान दहै। श्राम तोर पर सब्र मे पिछले नियो क बयान देकए € 
समभोय्‌। गया हे कि मैनूटः रवूल ख० पर लोगो का ईमान न लाना चरर उनको व ईमानवालो को तरह तरह से £ 
उताना यह नईं बात नहीं बह्कि सनातन से एेसा हौ चला श्राया दे। सूरः रसस मे ह° मूसा ्रभ्का बव £ 
(करत्रोनौ का बयान रूल स° व मक्का के क्रोशो पर बिलकुल चसा ५ हे। इस सूरः म एक नयां जिक्र 
करून का हे जिसने हृदी दौते हये भी श्षिस्थरौन की तर से कूदि पर > कृत्स कथि श्रोर इतनी बेशमार ६३ 


दोलत नमा की कि (कारन का लज्ञाना१ दुनिया पे मूर हो गया । श्राखिर वह मी श्रललाह के [पेभ६४५ पर] भ 
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म्म 
~~~ ~~ ~~~ ~ - ~ ~~~ ~~~ ~ ¬ 
यह्‌ सुनकर (मसा अ०ने उनकी मदद को आौर) उनके लिए पानी ( खींचकर ) उनकी वकरियों को ह 
पिला दिया फिरसाये कौ तरफ़ हट आये (ओर) कहा कि ए -परवरदिगार । त्‌. (अपनी कृषा श 
के थाल से इस समय) जो मृञ्चको निआमत भेज ठे मै उसका मुहताज हं । (२४) (इतने इ 
मे) उनदो ओौरतोमें से एक उनकी तरफ़ लजाती सी चल कर आई । (उसने मसा अ० & 

ॐ से) कहा- कि मेरे पिता तुमको बूल रे हँ कि वह जो तुमने (हमारो मदद की ओर) हमारी ९ 
8 बकरियों को पानी पिलाया, तुमको बदले में हकत अदा करे । फिर जब (मुसा अ०) उस (बूट शख्स ) ॐ 
६ के पास पहुंचे ओर उनसे (अपना परिचय ओर मिखकासारा) हाल बयान क्यातो (उन्होने) 


«४ कटा उरो मत, तुम उन जालिम लोगों से बच आये । (२५) फिर उनदो (ओौस्तो) मेसेएकने (© 


7 {चच १९, 
०८८ > (८५८८८; ८ ६८३ €> 





ॐ (अपने वापसे) कहाकरिएेवाप! तृ इनको नौकर रख ले. वयोंक्रिअच्छे से अच्छा आदमी श 
ॐ जोत नौकर रखना चाहे व्ह मजबूत ओर भरोसेवाला हो । (२६) (उस बूढे शख्स ने & 





> मूसा अ०्से) कहा किम चाहता हूं के अपनीइनदो बेदियौंमेसे एक को तुम्हारे साथ व्याह £ 
&& दू इस (शतं) पर कि तुम आठ वषं मेरी नौकरी करो। फिर अगर तुम (दस वषे) पूरे करोतो ¢ 
स यह तुम्हारो तरफ़से है+ ओर मेँ (अपनी तरफसे) तुम पर तकलीफ़ नहीं डालना चाहता । ह्र 
५ (आर) अल्लाह ने चाहा तो लुम ॒सृञ्लको नेक आदमियोंमें से पाओजे। (२७) {मृसा अ० ने) & 
&> कहा यह बातें मेरे ओर तेरे बीच तय हो चकीं, मूञ्चको अच्तियार है दोनों मदत मे जौन-सी श रि 


स (सहत चाहं) प्री करू सो मृक्षपर किंसीतरह का जब्रन हो; ओौर हेम जो (अहद) कर (३ 
म रहे है अल्लाह उसका गवाह दै । (२८) ॐ + न ह 
< फिर जव मूसा ने (अपनी नौकरी की) वह मुदत प्री की ओर अपने घरवालों को लेकर चल समा 
&अ दिया तो त्र (पहाड़) की तरफ़ से इसको एकं अग (सरीखी) दिखाई दी । (ससा अ० ने) अपने सि ७ 
& घर के लोगोंसे कठा किं तुम (इसी जगह) ठहरो, मूञ्लको आग (सरीखी कुछ) दिखाई दी है इ 
ति (ओर म वहां जाकर देखता हं ) शायद वहां से तुम्डारे पास (रास्ते की) कुच खबर ले जाऊ हयै 
र्म या (मिल जाय तो) आग्‌ का एक अंगारा लेता आँ, ताकि तुम लोग तापो । (२९) 1फर £> 
€ जव मसा आगके पास पर्हुचातो (उस) पाक जगह में मैदान कै दाहिने किनारे (एक) दरखत ~ 
8 से उसे आवाज सुनाईदी किणम॒सा] मै अल्लाह हं, सारे संसार का पालने वाला ! (३०) 
५ ओर यह्‌ कि तुम अपनी लाठी (जमीन पर) डालदो। तो जब (लाटी को डाला अ}र) (ॐ 
ॐ उसको इस तरह चलते हए देखा करि गोया वह्‌ सापि है तो पीठ फेरकर उलटे भागा ओर पौ दक 
मु ( मुडकर) न देखा । (फिर आवाज आई) ए मूरा! अगे आओर डरमत। त्‌ बेखटके है (३१) त 
६१ [पेज ६४३ से] श्रृज्ञाव मे हलाक हुख्रा ग्रोर उसकी जमा-जथा उसे कोई मदद न कर सकी | इस ष्टंत से मक्का ` 


> केक्ररशौके इस खोफ़ठ को बेकार सातित किया गय। है जो कदतेथे मि इस्लाममै श्राने से उनकी कावः.को ह 
ॐ श्रामदनी च्रौर उनकी इङ्ज्ञत श्रर से उठ जायगी | उनको समाया गया हे कि ईमान से हटकर क्रारून जसे 
ॐ श्रपने को महप्ज्ञ (सुरन्नित) न स्ख स्कैतो त॒मक्या चीज्ञहयो | दुनियाके इन सामानो से श्रपनी गुज्ञर-बसर तो &ॐ 


ते (^~ ~ [क ˆ>: | ही ° <| 

सि क्र लो लेकिन उनम लिप्त न होकर श्राछिरत ॐ घर ॐ लिए कुच नेक काम कर नलो । _ आखिर जाना तो वही (त 
> ह । श्रयत ६७ के मुतानिक्र उसी का दुनिया व श्राखिरत का जीवन सफल होना दै जिसने तोवः की; इमान त 
६ लाया श्रौर नेक काम भ्रियि। त 
भ. † यह दोनौ लड़कियां हज्ञरत शुणेव श्र ° की बेरिया थी । जव उन्होने श्रपने बाप से मूसा श्र°्के पानी हतु 


ह्च भरकर पिला देने का हाल बताया; तो उन्होने मृसा श्र° को च्रे पास बुलामेज। + हज्ञरत मुहम्मद सन्ने त 
ह भी मदीना हिजरन कर जाने के बाद श्र! साल शाद मक्का प्र॑तह किया श्रौर चाहते तो उसी वक्त मक्का करक्षिरो त 
य॒ से ाली करालेते। लेकिन श्रषनी खुशीसे दो साल च्रौर मक्र देकर दस बरस बद्‌ म्क्काको काफ्रिरोसे हत 
पाकं किया । हि 


श 
२4 ध 
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ञओवलीन (३६) व क्राल मूसा रली 
| 

रि जं | विलं | 

४ अऽलमूु बिसन्‌ अ हदा सिन्‌ 


८१८ ४८.१८८ 


(~ ८4८८८५८५ 
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६ विनदिह्‌ व मन्‌ तकनु लू आक्रिबलुद्‌ 1 त ॥ ~. ग | 
(य जिह ला युप लिहृज्जालिमून (३७) व॒ कराल फ़िरबौनु यो । सैयुहल्मलभू श 
४ मा अलिम्तु लकुम्‌ मिन्‌ जिलाहिन्‌ गरी न्‌ फ़ञओौक्रिद्‌ ली या हामानु हु 
च अलत्तीनि फजृओल्ली छ ्ैसलअल्लो। अत्तलियु जिला। भिलाहि मूसा ला £ 
4 व जिन्नी लञ्च मिनल्काजिग्रीन (३८) वस्तक्वर हव व जुनूदृहु फिल्‌अज्चि ह 


ह विगेरिलहृक्रिक्र व न्न। अन्नह म॒ अिलैना ला युजजून (३ ५ ) 
ध फजखेजूनाहु व॒ जुनृदहू फ़नबज्‌नाहुम्‌ फरिलूयम्मि ज्‌ फन्जुर्‌ कफ 
9 णन ज्राक्रिवतुञ्‌ ~ जालिमीन (४० ) व॒ जञलूनाहूम्‌ अ अिम्मत्रं - यद्य्यून 
(8 जिलन्नारि < व॒ यौमलक्रियामच्वि ला युन्घरून (४१) 


(-% | 
{> (9. 27 7, [९११९2 2 >} >> | 
0262 भल्ल ५ ८4८2464८ ५५५५५ ४५४६०४८४ ५५ 
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६ अपना हाथ अपने गिरेवान के अन्दर रखो (जौर फिर निकालो तो वह) बिना किसी रोगके £ 


स सफेद निकलेगा । ओर उर्‌ दूर करने के लिए अपने बाजू अपनी तरफ सिकोडलो। सारांश £3 
६३ (असा-लाठे ओर सफ़ेद हाथ) यह दोनों निशानियां तेरे परवरदिगारं की तरफ से ह ~ 
2 फरिरओौन ओर उसके सरदारों के लिए; क्योकि वे बेशक बेहुक्म हैँ । (३२) (मूसा ० ६ 
& ने) कहा ठे परवरदिगार ! मैने उनमेंसे एक आदमी (क्रिन्ती) का खन कर दियाहै सो & 
डरता हुं क्रि वह्‌ मुक्ञे मार डालं। (३३) ओर मेरे भाई हारून जिसकी जबान सज्ञसे ज्यादा त 
हित 


६५६६२ 


साफ़दै सो उसको मेरी मददके लिए साथ भेज करि वह मेरी तस्दीक्र करे! (क्योकि) £ 
मुञ्ञको उर है कि (फ़िरओौन के लोग) मुस्लको ज्ुठ्लायेगे। (३४) फर्माया हम तुम्हारे भाई 2 
से तुम्हारे बाजू का जोर मजन्रूत करेगे ओर तुम दोनों को एेसा प्रबल करेगे कि फ़िरओौन के लोग > 
तुम्हारे (जोर) तक न पहुंच सकंगे। हमारी इन निशानियो की बदौलत तुम दोनों ओर जो तुम श 
दोनों कौ रवी करगे (इन फरिरजौनों पर) गरालिव होगे। (३५) फिर जब मूसा हमारी र 
खुली हई निशानियां लेकर उनके पास पहुंचा (तो वह ) कहने लगे (ओर कुच नहीं) यह तो जाद्‌ € 
५ कियाद बधा हुआ ओर हमने अपने अगले बाप-दादोंसे (तो कभी) एसी बातं नहीं ख्नीं। स 
द (३९) _ओरमूसाने कहा मेरे परवरदिगार को ख॒ब मालूम है उस शख्स का हाल जो उसकी ह 
उ तरफ़ से हिदायत लेकर आया ओर (उसी को यह भी खब मालूमंहै कि) आखिरी अंजाम ह 
(अन्तिम परिणाम) किसका अच्छा होनारहै। बेशक अन्यायियों का (कभी) भला न होगा ।(३७) & 
६8 ओर (मसा अ० को इस बात पर) ्रिरमौन ने कहा दरबारियो ! मुन्ञको तो अपने सिवाय 
<> तुम्हारा कोई दुसरा (इलाह) पूज्य मालूम नहीं । सोणे हामान !§त्‌ मेरे लिए मिट्री (की हत 
ग ईटो) मे आग लगा(कर पजावा तयार कर ) ओर मेरेलिए एक महल बनवा किम (उस पर श 
५ चढ़कर) मूसा के अल्लाह को क्क देखूं; ओर मै तो उसे (निरा) ज्लटा समक्ता हं । † (३८) ~ 
९ ओर परिरओौन ओर उसके लश्करों ने नाहकर मल्क मे (चमण्डसे) सिर उठाया भौर उन्होने 

सि एेसा समज्ञा कि (मरने के बाद क्रियामत के दिन) वह हमारी तरफ़ लौटाकर नहीं लाये जा्येगे । ह 

३ (३९) फिर हमने क्रिरओौन ओर उसके लश्करों को धर पकड़ा ओर फिर हमने उनको दरया में श 

य डाल (कर डवो) दिया। सोदेखो जालिमों का कंसा परिणाम हुआ । (४०) ओौर हमने उनको & 

च (दुनिया मे) सरदार बनाया (लेकिन वे लोगों को) दोजख (का रास्ता दिखात्तेव उसी) की && 
५२ तरफ़ बुलाति रहे । ओर क्रियामत के दिन इनको (कि्षीओरसे भी) मदद मिलने की नहीं ।( ४१) भ 


श $ हामान िसप्रोन का प्रधानमंत्री था। परिरग्रौन उसी के मशविरे परय ज्ञल्म करताथा। † लोगो 
३ का दयाल है कि क्विस्प्रौन श्रपने को छोड़कर किसी श्रौर को पृञ्य नही मानता था; लेकिन यह गत नहीं हे। 
५ सूरः श्रारापफ्र श्रायत १२७ ते फिरश्रौनौ के तमाम मावरेदो (देवी-देवता्रौ) काजिक्र हे। यहां फरिस्म्रोन का 
< मंशादैगि मै यहोँका सर्वा हािमरहग्नोर यहां मेरा दकम ही चलेगा श्रोर देखूं मैरे हुक्म के खिलाफ 
ॐ चलने पर मूसा का कौन मददगार होता है । यह मृखा ग्रु कै श्रल्लाह का मज्ञाक उडाया न कर यह कि उसके या 
६३ उसकी क्रोम क कोई माब (पूज्य) नदी थ । मिल्लमे उस वकत भौ तभ५ थी यह कुमान का कहना हे । 
¢ [पेज ३४६ से] इसलिए ुख्ला रदे हैकरियेलोग जालिम च्रोर गुनहगार दैन कि इसलिए कि कोड चमत्कार 
६ दन्द देखने को नदीं मिला] शरोर चरः बनी इलाईल की भूमिका पृष्ठ ४७७-४७६ मै बयान रसूल सु° कः! 
< मरिजदे श्रक्घसा का सक्र, वहाँ से श्रशं पर रातोरात स्कर शरोर श्रह्लाह के शूचरू हाज्ञिर होना इन श्रलोकिक 
म चमत्कारो के बाद भी काक्रिरौ कोन मानना था शरोर उन्हौनै नहीं माना। स 
4 च |.) 


ख 
= श्र २ युश्तु्६2 ह्यह मजि हट्ट र 
<023:3:3:363 -36322363८4 ५ ६०८०६४८५४८५४५ मज्िल ५ 6263:44:4 4: ५२ 


& (21-13-11 
"१८८ ८१८८८८८८ 


शि? (रप 


११: 1 




















(02220 26263626266262 838 
^ 2 
3 6४ श्रम्भन्‌ खलक्रस्समावाति २० @ क्रुरखान शरीफ @ सूर॒ल्‌-कससि = 


क) [ ७, + ० | 
१. 





* © त॒ अत्वऽनाहुम्‌ फी हाजिहिहन्‌या लऽनत्रन्‌ न्‌ व॒ यौमल्‌ - कियामचि हम्‌ & 


-83 मिनल्‌ ~ मक्गबृद्रान (४२) व॒ लक्रद आतैना मूसल्‌क्रिताब मिम्बऽदि मा ध 
रि । 

च नहुलक्नल्‌ - कृलूनल्‌ - जूला बसरा भिर लिन्नासि व॒ हुदौव रहमद्तल्‌ - लल्लहृम्‌ म 
१४ 


यतजक्कलह्न (४२) ष मा कृन्त बिजानिबिल - गर्वीयि मिन क्रजञेना। मिला (१ 
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> मूसल्‌-अमूर व॒ मा कुन्त पिनश्शाहिदौन सा 6 त ¢; 
& < 4 1 | 
< (४४) व॒ लाक्रिन्नाः अन्शभूना क्रुल्नन्‌ ८4८... (ए 
01 
6 फतत्ावल ए. मुरु ज्‌ व मा 111 £ 
@ कृन्त सावियन्‌ फी अहुलि मदयन ततल 4८14६८46; न ., & 
क | ० न 0५6.6 <| ( 
लहिस्‌ आयातिना ला व॒ लाकिन्ना ॐव |< 4 -८ 26८:न्८4>८६| (८ 
5 मुरसिलीन (४५) व मा कृन्त बिजानिबित्तरि | 2 ५८५२. प ^ 
=> £ .८-2-4:5.55 ©<) । 
९ निज्‌ नादना व॒ लाकिरहमत्रम्‌ - भिरव्बिकं 0001; ^ 
ट | &4:4 7८ < 21८८4; हि 
९ ष्मा |८५-5 0 &/7- न ८ 
च लितुन्‌जिर क्रोम 1] अताहुम्‌ मिन्‌ (1010111 
स्च नजीरिम्‌ ~ भिन्‌ करब्‌लक  लजस्लहूम्‌ | ६।;4४;५. ५60, ८ । ¢ 
॥ | 64० | (4 
य॑ 4 लृ अजन र ८ प ॥ (1 44 | ५ 
र्न 0.01 ९ त्‌ „^ ^ (वदन 1: 
8 तुस्बहुम्‌ मृरीबतुम्‌-विमा क्रदमत्‌ ओदीहिम्‌ |६4८.4 ७६०64440 ६ 
र | ॥ (216 22045 € 41744 ४ 
स फथक्रल्‌ रब्बना लो ला असंल्त भितैना ५ ४ 
| 
स्तूलन्‌ फ़नत्तविय आयातिक व॒ नकन भिनल - मुञ्मिनीन (४७) | प ५ 
र) ठि य 
जा।ज हमुल्‌द्रकक्‌ मिन्‌ यिन्‌दिना क्राल्‌ लौ ला। अतिय मिसल मा भूति (4 
ल 1 
इल त्‌ अवलम्‌ यक्फ़रू बिमा, अतियं मूसा मिन्‌ क्वूलु ज्‌ #“ 1 
हि ८ 1 
९ तिद्रूरानि तजाहरा कि क्कः व क्राल्‌। भिन्ना विकुल्लिन्‌ का्रिरून (४ | 4 
{ (4 
च र्न्‌ फञत्‌ विकिताविम - मिन यिन्‌ दिल्लाहि हव अहृदा मिन (1 
म्‌ 
8 अत्तविऽहु जिन्‌ कुन्तुम्‌ छादिक्रीन (४९) फ़ञिल्लभ्‌ यस्तजीनत्र लक (1 
<> अन्तमा यत्तविञन जहवा।अहृम्‌ त्‌ व॒ मन्‌ जलल्लु मिम्मनित्तबज हवाहुं वि ( 
ा९§ हदम्मिनल्लाहि त जिन्नल्लाह ला. यंहदिल्‌ ~ क्रौमज - जालिमीन (५०) 1.0 
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ध ¶। रि 2 उन 
६8 भौर हमने इस दुनिया मे उनके पीछे फिट्कार लगा दी ओर क्रियामत कै दिन (तो) उनका र 


(2 वुरा हाल होना दहै । (४२) अ ४ 
५२ ओर अगली उम्मतों (के सरकश हौ जाने के बाद उन) को हलाक कर देने पर हमने मूसा £ दु 
को किताब (तौरेत) दी जिससे लोगों को सून् हो ओर राह पकड़ ओर (उन पर हमारी) रहमत मा 
ष्च हो (इस लिए किं) शायद वे नसीहत पकंडं । (४३) ओर (एे महम्मद ! ) जिस समय २४ 


> 

भर हमने मसा को हुक्म भेजा तो तू (तूर के ) पश्चिम ओर (जहां मसा अ ० को पैराम्बरी व्‌ तौरात हमने & 

६ रो, थी वहां मौज॒दतो) न था ओौरं (न इन घटनाओं को) त्‌ देखने वालोमेसेथा §। (४४) 
९ लेकिन (मृसा के बाद ओर भी) कितनी ही उम्मतों (भिरोहों) को हमने उठाया फिर उन पर 
8 हंत सा जमाना वीत चुकाहै। ओरनत्‌ मदयन के लोगो मं (ही मसा कै वक्रत) रहताथा 
8 ।# त उनको हमारी आयततँ पड़-पढकर सुनाता बल्कि हम (ही उस वक्त भी ओर आज भी) 
8 रमूल भेजते रहे है । (४५) ओौरत्‌ तूर के पास उस वक्रत (मौजृद) नथा जबकि हमने 
& (मूसा को) जवाजदी थी (यानी उन पिले हालात की जानक्रारो कं बल पर तुम जाज इन मक्का 
६ के लोगों को पैगाम नहींदे रहेहो ) बत्कि. तुम्हारे परवरदिगार कौ यह रहमत है कि तुम उन 
६ लोगो को राओ जिनके पास तुमसे पहले (आज तक कोई हमारा पैगाम पहुंचानेवाला गौर) 
उरानेवाला नहीं आया, शायद यह नसीहत पकड । (४६) ओर (एे 0 (4 
कुलक रसूल बना कर इसलिए भेजा है ) कहीं इन (मक्का वालो) पर अपनी ही करतूत के. 
ले मे कोई आफ़त आ पड़ तो इनको यह कहने का मौका (न) रहे किं एे हमारे परवरदिगार। तने 





| 


६ 


९ च्‌ रः 
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(4 


ट्मारे पास कोई पैगम्बर वयं न भेजा जिससे (हमको भी पिच्छली क्रमों को तरह हिदायत ध 
मिलती ओर हमारे यहां भी वैगम्बर आति तो) हमभी तेरी आज्ञा कौ पैरवी करते आर | र 
इमानवालों मे होते । (४७) फिर जब हमारी तरफ़ से हकर (सत्य) उनके पास पहुंचा तो 2. 
(बजाय उस पर अमल करने के उल्टे) कहने लगे किं जसे (चमत्कार) मूसा को मिले धै ध (6 
(1 (पगम्बर) को क्यों नहीं मिले (ओर हमें महम्मद सु° की पेगरम्बरी का कंसे १५ ही ^) (ति 
तो ए पैगम्बर | क्या जब (चमत्कार) पहले मसा को मिलेथे तब लोग उनके इन्कार 
करनेवाले नही ध (१ १4 ५ भी यही). उन्होने कहा था कि (मूसा जौर हारून) & 


नटाय वरर 
(111 (22633 





५१ जादूगर ओर एक दूसरे के साथी है । ओौर कहा करि हम दोनो कौ नरह १५. (४ प ४ 
(ए पेगम्बर ! इन लोगों से ) कहो कि अगर तुम (करर्जान को हमारी ¢ मनगढन्त कहने म) सच रि 
रेतो अल्लाह के यहं से कोई किताब ले आओ जो इन दोन (किताब : यानी तौरात ओर (लि 
कनि) से हिदायत मे बहक्रर हो, ताकि म उस पर चच ( मुक तो अल्लाह की राहु चाहे ६ |) ९ 
६ (४९ ) फिर अगर यह लोग तेरे कहे के बमजिब न कर दिखायें तो जान लं कि यह्‌ अपनी (बुरी) ह 
५ चाहो अ त जो बगैर अल्लाह की राह बताये अपनी £ 
6 पाहो पर चलते हँ ओर उक्षे बहकर परुमराहं कौन है कि जौ बशर अल्लाह कौ राह पनी इरः 
भरर षाह पर चले । वरेणक अल्लाह अन्यायियों को राह नहीं दिखाता । (५०) + = 
"^ "तना 0 7 च 48 (3: 
व स कुश्र ९४-१५ पष्ठ § मबगकावाज कि षू 
ए † प्रिर्श्रोन कां मूर्स्सिल हाल देखे सूरः श्राराकत सुकृ ध ५ भ ॥ $ ¢ ६ हते ध के भा 
8 हमद सृ°श्मपनेजी ते बातत वनाति ह श्रौर कहते दहै किये बाते श्रल्लाह्‌ न ऋताई्‌ हं । ४ मुहम्मद्‌ स० पिके ९१ ८ 
म पर्ब की बाते पे बताति है जबकि न तो उनके वक्त पै वह मोजद शरोर न पदेलिखं ₹ कि इधर उर से वह॒ & 
यु ह्म हासिल करं । > यानी यह कहना इनकी मषकारी व बहाना दं कि श्रगर मुहम्मद स॒° के साथ कोद | 
~ ~ ~ भं -छगौ =-= ~ मौ 
( अलोकिक चमत्कार होते ते ये ईमान लाति । हर नी ॐ वरत उनके चभत्कार देखने पर ¶ सशो ग्रोर जातिमो स 
| &\. उनको भुख्लायाडे। श्रौर श्राजभी ये मक्का के मुशरिक सुहम्मद्‌ सृ र छश्रान को [पेज ६४७ पर] 
२ ॐ ्‌ # ~ -चरि्ा्ाद्त (क. श 
"०3223303 जिल ८ ५०.928 
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भ १ चक्र नच्छल्‌ना लहुमुल्क्रल लजल्लहुम्‌ यतजक्करून त॒ (५१ ) अल्लजीन 
९. 

(2 -तनहमुल्‌ - किताब मिन्‌ क्रबलिह हुम्‌ विह युञूमिनून (५२) @ व 
२6 अजा युत्ला अलंहिम्‌ क्राला। आसन्ना बिहदव॑ अिद्नहृल्‌ - हक्क मिरन्रविना' & 







































































ॐ अन्ना कुचला मिन्‌ क्रबलिहरठ॑ मुस्‌लिमीन (५३) अला भिक युञूतौन अज्‌रहुम्‌ 6 
८ मरतनि बिमा स्वरू व॒ यदरअन ~ = ~ ~ 10 
> विल्‌-हूसनविस-सैयिजत व ॒भिम्मा रजक्रनाहुम्‌ 1 १ ५७५६ प 1 1 
„|> ९.०; ५० ५५२1६ @(.)2 4 ^, > ०2 3 
र नप ल १ ८१95 00 
6 युन्‌।क्करन ( ५४) व॒ भिजा समिल्‌ = द 1111. 1 
: + 109 11 
> अऽमालृना व॒ ल अऽ १:०2 14:०८: 44|| 
६ क्म्‌ व नन्तगिल्‌ : | ८०४६ €; ८.21 ५४ > ८५५८५ (~ 
जाहिलीन (५५) अिन्नक ला तदी मन्‌ |५ (| (1 
अहुवन्त व लाकिन्च न (21८ (4 
६ ला(कन्नत्लाह॒ यहृदी यशा ज्‌ (य 404६605 ५ 
छ शमु विसता (५) ^ [1 0002; ध 
| 4 ॥ | ८८८ ८-;*" 51 :+, 22 4.1 
 क्राल्‌ जिन्‌ नत्तवियिल - हदा मयक ८६८८4 {1६८८४ (1 
&> चुतखत्तप््‌ मिन्‌ अञ्ञिना त॒ अ व॒लम्‌ ०५10" (1 
९ 11110 (0 
51 नुमक्किल्‌-लहुम्‌ हूरमन्‌ आमिनयुज्वा' जिलैहि (4 |स (1 
समरातु कुल्ति शैजिरिक्म्‌ ~ मिल्लदुत्रा (८८८4 ^ 
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व लाकिञ्न अक्सरहृम्‌ ला यऽलमून (५७) व॒ कम अहलकना मिन्‌ क्रयंतिम्‌- 
९8 बत्तिरत्‌ मयीशतहा न॒ फतिल्क मसा किनुहुम्‌ लम्‌ तुस्कम्‌ - सिम्बऽदिहिम्‌ 
@ निल्ला कलीलन्‌ त्व कुना नदूनुल्‌ - वारिसीन (भत) व मा करान रन्बुक 
^> मुहलिफल्‌ -क्ररा हृता यबृज्रस फी भुम्मिहा रसूलयत्‌ल्‌ अलंहिम्‌ 
धः जायातिना ज्‌ # मा कुत्रा मुहलिकिल्क्ररा जिल्ला वं अहुलृहां जालिभून 
£ ९4 9 ) व॒ मा सुतीतुम्‌ मिन्‌ भ्लिन फ़मतायल्‌ ~ द्रयाविहून्‌था 2 
4 ७७ च ¶ भा जिन्दल्लाहि वरूंवजव्क्रा न्न अप़्ला तऽक्रिलन (६०) 
` मताय ४ ^ 
छत्व त शानत - यामति मिनन्‌ मुहल रीन (६१ ८ 
220: मनिल ५ 6300162620283030 36968 
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ध ओर हम बराबर लोगों पर (आयतं) आज्ञाय भजते रहे है कि शायद वह॒ नसीहत पकड़ । 4 
8 (५१) जिन लोगों को क्र्आन से पहले हमने किताब (याने इंजील) दी वह्‌ इस पर इमान श 
4 ले आते है । (५२) @ भौर जब उनको (कर्जा) सुनाया जाताहं तो बोल उठते हैकि की 
९ हमका तो इस पर विश्वास आ गया क्रि यह हमारे ` परवरदिगार की तरफ़ से भेजी हई सच्ची त द 
& (त है (ओौर) हम तो इससे पहले ही से हक्म माननेवाले है$ । (५३) यही लोग है जिनको च 
(५ दोहरा बदला दिया जायगा इस पर कि सब्र करते हँ ओर नेकी से बदी का जवाब देते हैँ ओर हमने && 


8 जो इनको दिया है उसमें से (अल्लाह्‌ को राह में) खचं करते हैँ (५४) ओर जब्र बेहृदा बात 
द पृनते है तो उससे नारा पकड़ते ९ ओर कहते हँ करि हमको हमारे काम ओर ( तुमको तुम्हारे = 
६३ म (मुबारक) है। हम (दुर हीसे) सलाम करते हँ। हम वेसमञ्ञों (के संसग) 9 
गल चाहते + (५५) (तोद पैगम्बर ! ) त्‌ जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकता बल्कि ति 
अर्लाह्‌ जिसको चाहता है हिदायत देता हे, ओर वही राह पर आने वालोसे ख जानकार हु 
{। (५६) ओर कहते है कि अगर हम तेरे दीन की पैरवी करं तो हम अपनी , जगृह ^ 
यानो काबः) से उचक लिए जाये । क्था हमने उनको अदव वाले मकान यें जहां चैन है, र 
ह नहीदो कि जहां हर तरह के मेवे छिचे चले आति हैँ (ओर इनकी) नो रोजी हमारी ८ 

। मगर उनम से अक्सर लोग नहीं समक्षते ।४ (५७) ओर हमने क्रितनी (त 
. (आद समद जसी) बस्तियां मिटादीं जो अपनी रोजी (व हैसियत) मे इतरा चली थीं 
जसे जाज मक्करावालि इतरा रहे ह ।) तो यह उनके घर है जो उत (की तबाही) के बाद 
नद ठी नहीं हुए सिवाय थोडं के । ओर (आखिर सवके) हम ही वारिस हृए ।(५८) ओर 


न 


~ पम्बर |) जव तक तेरा परवरदिगार किसी वस्ती मे पैगम्बर नभेज लेजो हमारी 

त पद्कर्‌ उनको सुना दे तव तक वह बस्तियों को तवाह्‌ नही किया करता ओर हम बस्तियौ 

करभो नदीं तबाह करते सिवाय जबकि वहां के लोग॒गनहगार ६४ जाते हं । (५९ ) ओर 

ॐच तुपको दिया गया, तो वह्‌ दुनिया की जिन्दगी में बतंने के लिए है ओर य्ह कौ शोभा ङ्क 
ओर जो अल्लाह्‌ के यहाँ है वह्‌ (तो कहीं ) बढ़कर है ओर वही (स्थायी) रहने वाला हैः 

ध्या तुम लोग नही समज्षते 2 (६०) ॐ । 04.009: 
भला आखिरत का) अच्छा वाद 

नेवाला है व 0 (4 हमने दुनिया की जिन्दगी का फायदा दिया । 


४र वह्‌ किय ए 2 (वामत क/ दिता सथा" (सज्ञा के लिए हमारे 11 1 (1 ८. १1 


3 _ $श्रा० ५२-५३ पे इशारा दै कि मुसलमानों के मुल्क हवश को हिजरत कर जाने पर जव मुल्क हवशा की 
राई हनूमत तक इस्लाम की शोहरत प्हुी तो वहां से एक वफ़द्‌ (तिनिधि मण्डल) मकण श्राया श्रो रसूल 
० से उनकी मात श्रावि दीन को समभना चाहा । रसूल सु ने ( उनको समभ।या श्रौर चान कमी श्रायतो 
घे कर बह प्रम्‌ मे रो प्के श्रौर ईमान ले । मक्का के खुशरिको के लीडर ्रवूजहल वरौरः ने वापसी मे 
"कर इन इईसाहइया कौ लानत मल्लामत की, मगर वहतो हमान ला चु 1 ५ श्रपना मुह लेकर वापस 
| तो यह विक्र है किक्र््रान से पहली किताब इन्जील के परो तो शर मुल्क पे  श्राकर इमान ला रहे 
ओर कमरे घर मे फिताब इलाही नाज्िल हुई श्रौर ठम उसते सुन्किर (विख) हो १ हो। + इबश के 
१५ द्‌ (प्रतिनिधि मरुडल) से जवर श्रवरूजहल ने मिलकर उनसे लानत मलामत व बहुदा बति कीं तव 
दाने यदी जवार उनको देकर पिरुड छुंडाया शरोर श्रपने वतन गये । ‡ 4ते तो यह श्रीयत एक वात सार 
रखानौ कै लि कहती है कि पैगम्बर तो सिप पैशाम पर्हुचा देनेवाला दै । राह देने बाला हु |पेज ६५३ पर] 
मक्का कै कुरर काबः कै द्मधिकारी थे श्रोर सारे श्रव प्रे इज्जत वाले थे । उनका कहना था [पेज ६५३ पर] 
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£ अगृवेनाहुम्‌ कमा गवना न॒ तवरमूना अभिलैक व्‌ मा कान्‌! जीयाना 


ष्टि 
स॒ष्टवृष्टय 


















> 
रि प 
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ल. | 
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8 मा तुकिलु धृदरहम्‌ व मा युऽलिनून (६९) 42८4: ----- ~ | ^ 
& ¶ हृवल्लाह ला भिलाह भिल्ला हुव त लहुल्‌-म्द॒ फरिल्‌भला वल्‌-अ।खिर ति 4 
3 त गहू ल्‌-हूक्म व अिलंहि तृजञून ( ७० ) करल्‌ अरअतुम्‌ जिन्‌ जल्ला 
व ज्लकृनुल्लल समदन्‌ लिला यौमिलक्रियामत्ति मन जिलाहन्‌ गरल्लाहि २ मूती ध 
१६ विज्जियायिन्‌ त अफ़ला तसमञन (७१) कल्‌ अरथैतुम्‌ जिन्‌ जश्रलल्ल£ 4 
अलँ = 4 
(५ ५ ८५ समदन्‌ भला यौमिल्‌-क्रियाम्ति मन्‌ भअिलाहून्‌ ग रुत्ल। ॥ 1 
८ म्‌ विरंलिन्‌ तस्कुनून परीहि त्र अफ़ला तुबचिरून (७२, ८ 
हैव॒ पिर ५ ५ ५, < रघ 
¶र्हूमतिहत॑ जञल लक्ुमुल्लैल वन्नरहार लितस्कृन्‌ फरीर्हि 1 
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"स £ 0646644 
(1 अस्मन्‌ सलक्रस्मावाति २० ६ अनवाद @& सूरतुल्‌ कससि र 5५२ श 
भ्‌ ४, ^ १४, गर कर स कक कवक कक कक कक कक क कक क कक कक क कव व न 1 

ओर जिस दिन अल्लःह काफ्रिरो को वुलाकर पृष्ठेगा करि जिन लोगौ को तुम (जिव'दत म) मरे त 
स साज्ञी समज्ञत थे वे कहां हैँ ? (६२) जिन पर (अुजाब्‌ का) हवम साबित हो चका होगा & 
6 बोल उटेगेकिटे परवरदिगार! यह वहीलोग हैँ जिनको हमने बहकायाथा। जिस तेरह 
३ हम खुद बहकेये इसी. तरह हमने उनको भी वहकाया । हम तेरे सामने इन्कार करते है, हद 

यह्‌ लोग हमको नहीं पूजते थे (बल्कि अपनी दिली ख्वादिशों को पूजते थे) । (६३) ओर 

ह (उनसे) कहा जायगा कि अपने शरीकों को दुलाओ (जिनको तुम पूजते थे ।) फिर यह्‌ लोग 
उको बुलायेगे तो वह (पूजित) इनको जवाब न ॒देगे ओर (अपनी आखों) अजाब को देख & 
लगे, (ओर पदछतायेगे) किं काश ये (बेचारे) सच्ची राह पर होते§ । (६४) ओर जिस दिन 
अल्लाह काक्रिरो को बुलाकर पृषठेगा कि पैगाम पचाने वाले (रसूल) को तुसने क्या जवाब र 
दिया था ? (६५) तो उस दिन उनको कोई जवाब न सूज्न पड़गा ओर वह आपस में पृ -ताछ ङ्क 
भीन कर सकंमे। (६६) लेकिन जिसने तौबः की ओर ईमान लाया ओौर नेकं काम किय ह 
तो आशाटहै कि एसे आदमी नजात (मक्ति) पानेवालोंमें हों। (६७) ओर (ए पेगस्वर । ) श 
तेरा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता ओर (अपने काम के लिए जिसे चाहता है) चन € 
8 लेतादहै। चननालोगोंके हाथमे नहीं है। अत्लाह पाक है ओर इनके शरीको (पूजिता) से 
(बहुत) ऊॐचा है ।(६८) ओर जो यह लोग अपने दिलों मे चिपाते ओर जो उदहिर करते है तेरा & 
परवरदिगार उनको (खूब) जानता है । (६९) ओर वही अल्लाह्‌ है कि उसके सिवाय कोई इलाह 
(पजित) नहीं । दुनिया ओर आखिरत मेँ उसीकी तारीफ (स्तुति) हं ओर उही कीहुकमत है ओर (म 
उसी की तरफ़ तुम सव को (द्वियामत के दिन) लौटकर जाना है । (७०) (ए पैरम्बर। इनसे) 8 
कहो फ देखो तो कि अगर अल्लाह क्रियामत के दिन तक लगातार वुम पर रात कथि रहता (~ 
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लाह के सिवाय कौन (पृज्य हस्ती) है जो तुम्हारे लिए रोशनी ल आपे । क्या तुम खनते 
१(७१) (ए पैग्रभ्बर ] फिर इनसे) कहौ करं अगर अल्लाह्‌ क्रिय (1 क दिनं तकं लगातार ध 
फम्‌ पर दिन ही बनाये रहै तो अल्लाह के सिवाय कौन (पुज्य हस्ती) हं जा तुम्हा रे लिए रति १ 
लावे जिसमे चैन पाओ। क्या तुम देखते नहीं ! (७२) ओर अपनी कृषा से तुम्हारे लिए 
रात ओर दिन को बना दिया है, ताकि तुम (रात में) चैन पाओ भौर (दिन में) उसकी कृपा (से श 
रोजी) की तलाश में लगो ओर (इस रहमत को देख-पसञ्षकर ) शायद तुम कृतज्ञ (शुक्रगरजार) हो 1(७३) ९ 
“कग तलाशमे लगोञ।र( इस रहमत क व ^ ---------------- 
[पेज ६५१ से | ्रल्लाह ही हे, रसूल नहीं । लेज्रिन यह सही उतरती हे इख घटना पर किं मुहम्मद्‌ साहबस्‌° स 
बहुत चाहते थे कि उनके चचा श्रब्रतालिव युसलमान हो जार्थे । मगर श्रत्रूतालिब न) बावन इसके करिवे दशा ॥ 
इस्लाम व रसूल स० के मले शद. मरते समय तक कलमा पटने से इन्कार क्रिया रीर कहा कि बेटा मैजानतार्हत्‌ ५ 
सच्चा है, प्र मँ मुसलमान नहीं हो सकता । क्योकि कुरेश कैग कि ्नूतालि ने मोत से उरकर इस्लाम £ 
रवीकार कर लिया। [पेज ६५१ से] ‡किश्रमरपे इस्लाम कवल क तो सारा श्रं उनसे नाराज्ञ हो ८ 
जायगा | च्रोर कावः ॐ श्रधिकारी होने के नाति उनमे कावः श्र।र उनके ज्ञरिये उनको इञजत र श्न लिन 4 
जायगी | श्रायत सनमाली ह कि जिस श्रल्लाह ने उनको श्रदच व चैन का घर कौबः उनके सुपुद शिया है उससे हित 
बटृकर रोजी, इज्जत शरोर पनाह (शरण) देनेवाला ॐोन हे १ श्रल्लाहं का भरोसा छोडकर इन नाचीजञ इन्सानौ शि 


को शी नाद्ुशी से क्यौ हिलगे ह ] 01.130 18 | (स 
§ जिन पुरानी हस्तियौ को ल्लोग वाद मै पूजने लगते ह" व 11 न तगु 


^ है ९ [ ~~; ५ => च्व 
जाने क बाद दोन उनको पूजने लगे दै १ इसलिए वै बेचारे कवा जना१ ९ १ श्रलका इनकी नादानी पर 
तरस खाति) वेतो खद सवाव-रज्ाब के चक्कर मै पडे है, इनकी मदद क्या करे । शर 
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फ़थक्रलु अन शुरका।ि ~ यल्लजीन कन्तुम्‌ तजूयुमुन (७४) 


ब्‌ /= & 

ख ९८४ अम्मन्‌ खलक्तस्छमावाति २० @ दुन शरीफ 

& | 
„९ व॒ योम युनादीहिम्‌ 

८२५ 
र > व नजःन। मिन्‌ कुल्लि ञुम्मतिन्‌ शहीदन्‌ प्क्रुलूना हात्‌ बुर्‌हानक्गम्‌ फ़यलिमू' 
१ ध = = 
१० अत लूहृक्क्र लिल्लाहि व॒ जलल खनूहुम्‌ मा कन्‌ यक्तरून (७५) ॐ भिन्न 
॥ १ | 
१५८६३ 

(क| 

४८८२ 


् म जिन्न मक्राति हूहू तन्‌ भ्‌ बिल्‌ ञुष्वत्ति 
8 अलिन - क्रवति + निज्‌ कराल लह 
3 करोमुहू चा तरर अित्रल्लाह ला यद्धिब्बुल्‌ - 
व फरिहौन (७६) वम्तशि फीस! 
ति किल्‌ -लाहुद्‌-द(रल्‌-अखिरव व॒ ल। तन्त 
नक्ोवकं भिननूया व अहून्‌ कमा। 
द्ूवनल्नाहि भिर्लक व ल। तवुग्रिल्‌ - फसाद 
फ़्िलूभक्ञि त्‌ अिन्नल्लाह ला य हनबरल्‌ - 
मुक।सदीन (७७) करल मित्रम अनीतुह 
अल अिनूमिन्‌ जिन्दी त्‌ भव लभ्‌ यनम्‌ 
अन्नल्लाह करद्‌ अहुलकं भिन्‌ कर बूलिहर् 
मिनल्‌-कशूनि मन्‌ हव अशु मिनूहु क्रवततौव 
९ अक्सर जम्‌यन्‌ त॒ व॒ ला 
फषरज अला क्रौमिहर फी जोनतिहर्त 
यालत लन। मिसुल म॥ 
(७९) 
१ अमिल स्ालिहृन्‌ न॒ व॒ ला 
रख सपना बिहु व बिदारिहिल्‌-अर्जञ 
-न्छुरूनहु भिन्‌ दूनित्लाहि क 
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०९्अलु अन्‌ जुन्‌विहिम॒ल्‌ - मज॒रिमुन (७८) 
त्‌ कालतल्लजीन युरीदूनल्‌ - हयातरहुनूषा 
अूतिय क्रारूनु ला जिच्नह लू हज्जिन्‌ यजीमित्‌ 
१ कलल्लजीन भूतुलूयिल्म वेलकुम्‌ सवावुल्लाहि सेरुल्लिमन्‌ आमन 
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कान पिनल्‌ - मुन्तच्चिरीन (८१ ) 
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५ न ॐ ह = 0 धय 
४३ आर जिस दिन (अल्लाह्‌) मुशरिकों को वुलाकर पृषटेगा किं कटां हें मेरे (अलावा तुम्हारे पजित वः 
२ वे) शरीक जिनका तुम दावा करते थे ? (७४) ओर हर एक गरोहमें से हम साक्षी (यानी &3 


हित 


यह्‌ सच है कि क्रारून मूसा कीक्रौम मेसेथा। फिर (भी) वह्‌ उन (यानी अपनी 
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की भी प्रक्र कर ओर निया मे जोतेरा हिस्सा (बैपरनेके लिएभलेही ) उसको मत भूल & 
भौर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की. है त॒ भी (लोगोके साथ) भलाई कर ओर & 
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द्रत मूला श्र से हसद्‌ करता श्रीर उनको बदनाम करने मै लगा रहता । एकवार एक श्रोरत को सिखला 


^ 13 --/ %(६(‰। 4 
<. 


2/2 ./.2. 7/2 


प ५ ९ लो ¦ 
उना ह० मूसा श्र ° की बहरा वे करान मव श्रपन वेदुपार माल-मता ॐ जमीन मै शकर हो कर मिट गया | 
(वाच १ पचा 
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$ इसी सूरः की ५७ वीं श्रायतमे मक्का के काक्रिरो ने पटक उश अह वश किया किं इस्लाम पर इमान , [ए 
लाने के माने है श्रपने माल व इज्ञत पर जरर प्हुचाना श्रौर उनले हाथ धोना (देखि क्ुटनोट  श्रायत ५७ श 
पेज ६५१ ) | सो उक्ती सिलसिल्े की दलीलौ मे यह श्रायत भी है किक्रारन एेसे माल व इड्डत बाले दम मरम & 

^ =, =) > तत्ता रि | 

्नाहो गये तो दुहारी कया व्रिसात है। नेकी श्रौर राहे श्रल्ला 4. भरोत कीं चीज ई । करार्न 
रोम से यहद श्रौर मूसा ग्र° का चचाज्ञाद माई था। लेकिन यह त्रिरप्रीन का मात्र हाकिमथा। इसने & 
युहि पो ध 3 ् -- 1 र व्‌; ५} रत्ने रौ -9 
धया पर्‌ ज्ञल्म दाने छोर बेतहाशा माल पदा करन म ह ९ पा र टो # | ४ । ५ लना , 
जीर शरोर यह कारून तेः इृन्होने ही सितम ठा स्वा था। लेकिन जव फ्िर्नौन तवाहं हो गया तब भौ क्रारून € 


दाकर मूसा श्र पर तुमत मदने को भेजा । लेक्तिन उस द्रौरत ने सही बात श्रहलाह के र से अयान कर दी | = 


व भम्बर को अलग) निकालेगे, फिर (लोगों से) करेगे कि अपने (कुफ्र यानी शिकं की) दलील ७ 
पेश करो तब जागे क्रि वात सच्ची अल्लाह्‌ कीहै ओर जो वातं (ये लोग दुनिया मे) बनाते न 9 
थे उनसे गरुम हो जायगी । (७५) # | ३१० 

मा 
काम यह्‌ दियों) पर जुल्म करने लगा ओर हमने उसको इतने ख॒जाने दे रखे थे कि कई जोरावर ॐ“ 


9 & द ~ - | 
भर उसकी कूजियां मुश्किल से उटा सक्तेये। तो जव उसकी क्रोम ने उससे कहा इतरा मत 3 
(क्योंकि) अल्लाह इतरनेवालो को नहीं पसन्द करता । (७६) ओर (यह दुनिया का माल हू 


इजराना/ जो तुमको अल्लाह ने दे रखा है उससे (नेकी कर ओर) आखिरत के चर (परलोक) 


न्प 


3 


धरल्क मे फसाद फलाने वाला न हो । बेशक अत्लाह्‌ ` फ़साद करनैवालों को ` पसंद नहीं करता । 
७७) क्रारून बोला (इसमे अल्लाह की क्या रहमत है) यह तो मुञ्लको अपनी लियाक्तत द 
ओर हिकमत) से मिला है । (ए पेग्रम्बर |) क्या उसने यह नहीं ख्याल किया कि इससे य 
पहले अल्लाह कितने गरोहों का नाश कर चूका जो इस क्रारून से (कही) ज्यादा बल आर 
जाना रखते थे । ओर गुनहगारों को (सजा देते वक्रत) उनके गुनाह की बाबत उनसे प 
भी न जायगा (कि कछ उच्‌ पेण कर सके ।) (७८) फिर (एक दिन) क्रारून अपनी शान- श 
गोत्त से अपनी क्रौम के सामने निकला । तो जो लोगं दुनिया कौ जिन्दगी के चाहनेवाले थे (वह श 
सं के साथ ) कहने लगे कि जैसा कुछ क्रार्न को मिला है काश हमको भी मिलता ; बेशक ह 
कारून बड़ा भाग्यवान है । (७९) ओर जिन लोगों को समक्न मिली थी, बोल उठे कि तुम लि 
पर अफ़सोस है! जो आदमी ईमान लाया ओौर उसने नैक काम किये उसके लिए अल्लाह्‌ 6 
का सवाब (क्रारून के माल से) बहुत बहकर है । ओरं यह (समन्न ओर सूञ्च की) बात सब्र ह 
करनेवालों के ही दिल में पठती है । (5०) फिर (जव क्रारून कै गृनाह हृद पार कर गये तो) सि 
हमने क्रारून ओर उसके घर को (माल खजाता सहित) जमीन में धंसा दिया । ओर अल्लाह के (र 
सक्राविले कोई गरोह उसकी मदद कोन आ सकरा; ओर न खुद ही अपने तर्द" बचा सका । (= ) @3 
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पायेजे । (ठ) 


अगर अल्लाह हम पर कृपा न करता (ओर हम भी क्रारून के रास्ते पर फस गये होते तो अल्लाह्‌) 

हमको भी धसा देता । अफ़सोस । काफरिरों का भला नहीं होता । (८२) -‡ॐ 

यह्‌ अखिरतका घरहैजो हमनेउन लोगोंके लिए कर राह जो दुनियामें एठ कर 
नहीं चलते ओौर फसाद नहीं चाहते । ओर परहैजगारों का अखिरी अजाम भला है । (८३) 
(क्रियामत के दिन) जो आदमी नेक काम करके आयेगा उसको उससे बठकर (फल ) मिलेगा, ओर 


जो बुरे काम करके आयेगा तो जिन लोगों ने जैषावुरा कियाहैवेखा ही (बुरा अंजाम भी) 
(वह अल्लाह) जिसने कूर्मान के हुकंम तुम पर भेजे वह्‌ जरूर तुमको 
(कामयाबी के साथ) पहली जगह लौटा देगा । (ए वै्म्बर। इने) कहो कि मेरा परवरदिगार 
बब जानता है कि कौन हिदायत (सही राह) लेकर आया है ओर कौन प्रत्यक्ष गूमराही मे हे। 


(८५) ओर तुमह क्या उम्मेदथी कि तुम पर (क्ररभनि जंसी) किताब उतारी जायगी ! 


सिवाय इसके कि यह्‌ तेरे पालनकर्ता कीकृपासेदी गङई्सोत्‌ काफ़िरोका मददगार न लि 15 6 


(८९) ओरदेधान हो किं जब अल्लाह के हुक्म तुम पर उतर चुके हैँ उसके बाद यह (कापर , 


तुमको उनसे रोकने मे कामयाब हो जाथे, ओौर अपने परवरदिगार कौ तरफ़ ( लोगों को) 
बूलाये चले जाओ ओर मुशरिकों मे न॒हो जाना । (८७) ओर अल्लाहं के सिवाय क्तिसी दूसर 


पूज्य समन्चकर न पकारो । © उसके सिवाय कोई ओर इलाह (पूजित) नहीं । उसकी 


जात के सिवाय सव चीजे फ़ानी (नाशवान) है, उसी कौ हक्‌मत है ओर उसी की तरफ लौटकर 
जानाहे। (ठ्न)  @ 


@ २९ सूरतुल्‌ अन्कबरुति ८५ & 
(मनकी) इसमें ४४१० अकर, ६९० शब्द ६६ श्यते ओर ७ रक्‌ है । ४ 
विस्मिल्लाहिरहमानिरंहोमि । . 
शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान हे । ` 
अलिष़-लाम्‌-मी"म (१). ˆ क्या लोगों ने यह सम्च रखा है कि इतना (जवान से) कह्ने 


पर छट जायंमे किः “हम ईमान ले आये" ओर उनको आजमाया न जायगा? (२) ओौर्‌ 
हमने उन लोभमोंको शी आजमाया था जो इनसे पहले थे, सो अलवत्ता अल्लाह मालूम करेगा & 


“36 36382626 (2 व व्‌ मंज्िल्ल ५ (५५० 
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ओर जोलोग क्ल शाम (रतव में) उस-जसे होने कौ तमन्ना करते थे सुबह उठकर कहने लभे, & 


1.14 र रि 
अफसोस! अल्लाह ही अपने बन्दों में से जिसकी रोजी चाहे बढ़ा दे ओर (जिसकी चाहे ) तंग करे । &ॐओ 


थस्‌. 
= 


६ 


ह्म्‌ र. 


ह्र 


हि 
4). 


कि जो लोग सच्चे हे ओर अलवत्ता मालूम करेगा (जो लोग ह) ुठ। (३) ध 
=-= 1 117 +~ [> (4 ३. ङ. 
तै (्रः्कवृतिः कंड़ो शब्द ॒श्राया उरस ध 
५ इव द्भ स्न ङम खं श्रायत ४१ पे श्रन्कवूति यानी मकड़ी शब्द्‌ ^ ह | # श्राघार ६ 
भोर केसा उम्दा जला श्रषनी हि्षाज्ञत के लिए तानता हे रौर जितना बद खुशनुमा उ ति से जनाहे ह 
उतन। ही बोदा एक तिनके से द्रूट जाने बाला हे। वैसे ही यह नाचीज्ञ इन्सान दुनिया मंकसे केसे छयालली भ 
१ दुनिवावी महल तैयार करता हे मानो वह्‌ श्रमर हे रोर यहो का सारा इख ५ (1 51" तगाः। " लकि ९९ 
एक मामूली क्षे भकेरि मे उसका सा टचा तबाह हौ जाता ह। # (0) श ग्रो श्राखिरत स 
(परलोक) को भूलकर मदहोश रहता है । इसके महलौ व मनस रोर ५. के जलेमेक्याप्रक्तहे१ £ 
यहं सूरः ते जब मक्का के मुशरिक दमानवाला पर बर्हद ज्ल्म व [पेज 
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क्या जो लोग बुरे काम करते हैँ उन्होने समज्ञ रखा है कि ये हमारे करब से बाहर निकल जायगे ? र 

यह्‌ लोगक्या ही बुरा ख्याल करते दँ (४)  जिकषको (आरिखत मे) अल्लाह से मिलने £ 

की उम्मेदहोतो (उसको यक्तीन रखना चाहिये कि) अल्लाह्‌ का नियत किया हुआ आखिरत & 

के दिन का) वक्त जरूर भनेवाला है। ओर वह्‌ (सबको). सुनता (ओर सब कूच) जानता 

है । (५) ओर जो मेहनत उठाता है (अल्लाह्‌ की राहमें तो ) वह॒ अपने ही लिए मेहनत 

उठाता है । अल्लाह तो दुनिया (जहान) के लोगों से वेनियाज (निस्पृह्‌ } है । (६) ओर जो 

लोग ईमान लाये ओर उन्होने नेक काम किये हम जरूर उनको बुराइयों को उनसे दुर कर देगे 

ओर उनके नेक कामों का अच्छे से अच्छा बदला दंगे (७) ओर हमने इन्सान को अपने मां बापु 

के साथ अच्छा वर्ताव करने का हुक्म दिया (है सही।) लेकिन अगर सा-बापतुज्ञ पर जोर दे && 

किं त्‌ किसीको (जिवादतमें) हमारा साक्षी ठहरा जिसका तुज्ञको कोई इट्म नहीं तो त्‌ ६ 

(हरगिज ) इनका कडा न मानना । आखिर तुञ्लको मेरीही तरफ़ लौटकर फिर आना हैसो 2 

जो कृ तुम (दुनिया मे भला बुरा) करते थे मँ सब तुमको बतला दूंगा । (८) ओर जो ईमान & 

लाये ओर उन्होने नेक काम कयि हम उनको नेक लोगों में दाखिल करेगे । (९) ओर कु य 

लोगप्सेभीदहैँनो (सुंहसे) कहतो देते कि हम अल्लाह्‌ पर ईमान लाये फिर. जब 

उनको अल्लाह की राह मे दुख पहुंचतादहै तो लोगों के डले हुए दुख को एेसा मानते हं ^ 

जैसे अल्लाह क अजब (ओौर ईमान के रास्ते से भाग खड़होते हँ।) ओर अगर तेरे &> 

परवरदिगार की तरफ़ से मदद पहुचे (ओर ईमानवालों को पायदा पहुंचता देखे) तो. (उख श 

श फ़ायदे मे शरीक होने के लिए) कहने लगते हैँ कि हम तो तुम्हारे साथथे। भलाजो कुच 
दुनिया-जहान वालों के दिलों म है क्या अल्लाह उनसे जानकार नहीं§ ? (१०) ओर बेशक 8 
अल्लाह उनको जान लेगा जो लोग ईमान लाये है ओर बेशक जान लेगा उनको जो दग्राबाज है । (११) 

ओर काफिर ईमानवालों से कहते है कि हमारी राह पर चलो ओर तुम्हारे गृनाह हम उठा लेगे । & 

हालाकि यह लोग जरा भी उनके गनाह्‌ नहीं उठा सकते । ओर यह शूठ है । (१२) ओर & 

बेशक अपने (गूनाहों के) बोन्न उटठा्येगे जौर अपने बोज्लों के साथ ओर भी बोल उठायेगे । (ॐ 3 


८५ 








१2334 


¢ च । [1 


ओर जंसी-जेसी दाठ नाते ( दुनिया | ) यह्‌ लोग बनाते रहे है क्रियामत के दिन इनसे पूद्धा ए १ 
जायगा 1 (१३) ९१३ 
ओौर (णे वैगम्बर ! यह काफरिर हर नबी के जमनेमे योंही सरकशी करते रहे रै) धः चा 
हमने नूह को उनकी क्रीम के पास मजा तो वह पचास वषं कम हजार वषं उनमें >^ 
वि नान 


§ यह हाल मुनाक्निक्रौ का बयान किया गया है। फायदा देख तो ईमानवाले ह शरोर तकलीफ पर्टैचे ॐ 
तो ईमान सेह मोडल 8 काक्र षुसलमानौ को बहति थे करि तम हमारे दौन पैरवी करो । श्रव्वल & 


तो यह क्रियामत, मरने ॐ बाद जी उठ्ना, त्राखिरत तें श्रल्लाह का सवाब-ग्रज्ञा यह सब बाते दकोकषले कीदहे। (5 
क क ¶ ५ ष । च © ४. 
लेकिन श्रगर यह नोनते श्रार भी तो ठम पर कोद गुनाह की सज्ञाकी श्रोचनश्राने पविगी। हम उसका खम स 


परपने ऊपर श्रद्‌ लंगे। सो यह काक्षिरो की जिहालतदहै। येखुद ही सुगत रदे होगे श्रौर वहां कोई किसी ६ 

की मदद न कर सकेगा। -† काक्षिर च्रपने गुनाह की सञ्ञा सुगतेगे श्रौर दूसरौ को गुमएहं कश्के उनसे जो भर 
गुनाह कपवांभे उनकी सज्ञा भी सुगततेगे । † कहते है किं नूह १०५० वषं जीवित रहे । चालीस वर्षं की उघ्रते £ 
पेगम्बर हुए । १५० वऽ तबलीश श्रोर इस्लाह का काम करते रहे । किर तूफान श्राया । तूफ़ान के बाद चः 
६० साल जीवित रश्हे । ६ 
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म ति 

(९ फिर हमने न॒हंकोओौर जो नाव मे (उक्षकै साथ सवार) थे उनको (तूफ़ान से) वचा दिया च 

क ओर हमने (इस चमत्कारी ) नाव को तमाम दनिया के ॥ लिए (नसीहत के लिए एक) निशानी ९ 

&>& बना दौ (१५) ओर इत्राहीम ने जब अपनी क्रौमसे कहा कि (उस एक) अल्ल का. =. 

&> जिवादत करो ओर उससे उरो । यहं तुम्हारे लिए श्यादा अच्छा है अगर तुम्‌ समञ्च रखते हो । कः ( 

र (१६) तुम तो अल्लाह के सिवाय वृतो की पूजा करते हो ओर स्ूटी-ञ्ूठी बातें ६ 1 द | 

‰ बेशक भल्लाह्‌ के सिवाय जिनको तुम पूजा करते होवे तुम्हारी रोजीके मालिक नहीं" सो 

९२ रोजी अल्लाह ही से मांगों ओर उसी की भिबादत करो ओर उसी को धन्यवाद दो 1 ओर उसी की (ए 

‰ तरफ़ (आचिरत में) लौटकर जानाहै। (१७) ओर अगर तुम (अल्लाह्‌ की आतो कौ) & 

सृरलाओभे तो तुमसे पहले (भी) बहुत सेगरोह (अपने पैरस्बरों को) ज्ुठला चूके ह । ओर्‌ पेग॒म्बर थ 

के जिम्मे तो (बस अल्लाह्‌ की आज्ञा) साफ़ तौर पर पचा देनाहै। (१८) क्या लोमोने €> 

नहीं देखा कि अल्लाह्‌ किस तरह सृष्टि को पहली बार पैदा करता है फिर (किस तरह) उसको 

दुट्राये गा (यानी फिर पैदा करेगा) । यह्‌ अल्लाह के लिए एक साधारण बात है। (१९) £ 

(ए पैगम्बर | इन लोगों को) समक्चाओ कि तुम मल्क मे चलो-फिरो ओर देखो ¡कि वथौकर क 

पदाइश शुरू की है फिर (आखिरत मे भी) आखिरी उटान. उठायेगा 1 बेशक अल्लाह ह॑र € 

चोज पर समथं है। (२०) जिसे चाहे सज्ञा दे ओर जिस पर चाहे कृपा करे । , ओर उसके 

ही तरफ़ (सब लोग) लौटकर जाओगे । (२१) ओर तुमन तो जसीन में (अल्लाह कौ र 

पकड से अपने को बचाकर उसको) हरा सक्ते हो ओर त आसमान में। ओर अल्लाह्‌ & ९ 
सिवाय न कोई तुम्हारा दोस्त है न मददगार । (२२) & द 


ओर जो लोग अस्लाह की आयतों से ओर (आखिरत में) उससे मिलने से मून्किर ६ 8 
(विमूख ) इए वे मेरी कृपा से निराश हुए . ओर उनको दुखदाई .सजा होनी है । (२३) पस = 
दआाहीम की क्रौम के पास इसके सिवाय जवाव न था कि बौले इसको मार डालोया जला दो फिर ह 

उनको आगमे फक दिया गया मगर) अल्लाह ने उसको आग (मे जलने} से बचा दिया । 
इसमें बडी निशानिर्था है उन लोगों को जो ईमान रखते हैँ । ( २४) ओर (इत्राहीम अ० ने) कहा ९ 
कर तुमने जो अल्लाह्‌ के सिवाय म॒तयो को (इबादत के लिए, 


(८ ८८६ (८५ ८ ८८८ ८८ ८८ 





2 (दत. 1 (द. 
= (८ ८-१८-५ ८८ ~ 


कैन ~ 
~+ ^ 


त्च 
र 


ठहरा रखा है, सो सिफ़ं दुनिया ‰& , 


को जिन्दगी मे आपस की दोस्ती मृहव्बत के ख्याल से, फिर क्रियामत्त॒ के ` दिन ६ | 
तुममें से एक का एक इन्कार करेगा ओर एक को _ एकं लानत करेगा आर १ सवका स्िकिाना र 
(दोजद् कौ) माग होगी भौर (बतो मे) कोई भी दुमहारा मददगार नहं हणा (२५) 
[पेज ६५७ ते] सितम दा रदे थे । ञ्ल समथ यह हुवन उतरा है किरोजीके उर दसी जल्म मे ५ पदौ | ५६ 
्ल्लाह की जमीन का विस्तार बहुत है । वहो हिजरत (देशव्याग) कर जा्रो ।. रोजी ्रह्लाइ दूनेवाला है । 
इस सूरत ॐ उतसने बाद हयी हवशः को लोगौ ने हिजरत की एसा, खयाल € । (ल नियो व उनकी 
ज्ञा्िम क्रोमौ ॐ बयाना से भी यही सिद्ध क्षिया गया हे। द मानवालौ का महज्ञ एक रास्ता होता हे |. वह॒ रि 
हमेशा सत्र श्रौर एक श्रल्लाह की राह पर चलते है । लेकिन उक्‌ बाले +“ के रस्ते व ज्य (मावृद) ह 
पक्ड्ते व श्राप तत एक दूरे क दुश्मन होति दए भी ईेमानवालौ क ुक्वानरिले एकं हो जाते है। क्योकि उनका ६२ 
शिक (चहुदेव पूजन) उनको एक अल्लाह वालो के खिनाफ़ एक प्लर्क्रीम परल) ज्मा “ताह । इस सुरत की ६४ 
यत दमे ण्न हिदायत यह है किमो, बाप-बंडे लोग क्ातरिल इज्जत ब छिदमत है लेकिन श्रगर बह राह. £ 


अल्लाह = ग खिलाप्र चलने को मजर करं तो उनकभे राय हंरगिज् न मानना | पेज ह. 4 
ल्लाह से याने दीन (घम) से 1 न <ार रबर (१न ६६३ र| 
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फआमन लहु लृतुन्‌ म्‌ @ व क्राल जिन्नी मुहाजिर्न्‌ जिला रव्बी त्‌ 
1 १८०4 
† ४ जिन्रह हवल्‌अजीजुल्‌ - हूकीमु (२६) व॒ वहब्‌ना लह्‌। 


षि 
|.4 


सुहा व॒ यक्रूब 


न्य्‌. 
` व जयलूना फी जुरीथतिहिन्‌ - नुबूवव्र॒ वल्किताब व॒ आतैनाहु अज्रहु 
६ किहूनूया ज्‌ व जिचहु फिल्‌ ~ आखिरति लमिनच्छालिद्रीन (२७) व 
{3 


ॐ लूतन्‌ भिज्‌ कराल लिक्रौमिह भिच्लकुम्‌ 6 तद. 1 
८ 9 > (> | 
र वत्‌तुनल्‌ - फएष्िणव न॒ मा सवक्रकुम्‌ पद| 


(९ > + ८ ) | (८4) 44 | 
€> विहा मिन्‌ अहूदिम्‌-मिनल्‌-आलमीन (२८) 1८424; ९5526449 


३४ 














त | ८42..4; ८4142४44 6: <| 

र अञिन्नकुम्‌  लतभूतुनर्‌ - रिजाल व | 1 (द (८ 1 

ङः] | (22 १ 1 ^^ ६4. | 39.134 द. 

ष तर्रतभूनस्सबील ¢ ला व॒ तञृतून फी |^ ८८. 

8 नादीकुमुल्‌ -मृन्कर त॒ फमा कान जवाब |<= 149 ६ 
६६८ [५ (€) ५9 9 

६ क्रोमिहर अल्ला अन्‌ क्रालुअतिना बियजाविल्‌- + 111 


~ 3 
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ध 
८८२ 
६4 
^ 
८८५ 
५५ जिन्न अहुलहा कान्‌ जालिमीन ज॒ सला (३१ ) क्राल जिन्न फरोहा लुतन्‌ ५ (र 
(क| 
> क्राल्‌ नहूनु अऽलमु विमन्‌ फरीहा क्कः ज्‌ लनुनज्जियन्नहु व॒ अहूलह (4 4 
६ रजतहु क ज्‌ कानत्‌ मिनल्ग्राविरीन (३२) व लम्मा। अन्‌ नात्‌ (1 
ध रुयुलुना लूत्रन्‌ सीअ बिहिम्‌ व ज्ञाक ब्रिहिम्‌ जरओौव क्राल्‌ ला तख # (1 
0 ला व्हूजन्‌ क्रिप्र भिन्ना मुनज्जृक व॒ अहलक भिल्लम्‌ ~ रअतक कानत (1 
(६ मिनल्गाविरीन (३३) थिका मून्‌जिलन अला। अहूलि हानिर्िवु । ८ 
र कथेति रिजजम्‌ - मिनस्समा।लि बिमा कान्‌ यपयुक्गून (२४) 


+९ > 


ष्ट रि मिः =. 151 ‡ त्नम्‌ %; 
८.५०00620363६388 मजिल ५ १८१६३२९० 26342045“ 
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24: "436453635352353:23525452362362 ०2344446 62८4234 € 
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1 
९8 पस उन पर (यानी इब्राहीम अ० पर एकं) लूत ईमान लाये ® । ओर (इत्राहीम अ ° ने) कहा कि ब. 
6 मेतोदेण दछोडकर अपने परवरदिगार की तरफ़ (जरह कहीं उसे मंजूर होगा हिजरत कर) ` ता 
६ जाऊंगा । बेशक वह॒ बेहद जोरावर बड़ा हिकमतवाला है 1 (२६) ओर हमने इत्राहौम को ह्म 
> (बेटा) इसहाक्र ओर (पोता) याक्कब दिया ओर उनके वंश में पैगरम्बरी ओर किताबों (के उतरने) (स 


को (जारी रखा) ओर हमने इब्राहीम को दुनिया म (भी) उनका बदला दिया, गौर आरत स 
मे (भी) वह नेकोंमं सेह । (२७) भौर लूत (को भेजा) जब उन्दोने अपनी क्रौम से कहा ¢> 
< कि तुम (देस्ली) बेशर्मी काकामकरते हो जो तुमसे पहले दुनिया जहानके लोगों मसे किसी स 
३ ने नहीं किया 1 (२८) क्या तुम लड़कों पर गिरते ओर राहजनी (बटमारी) करते हो भौर 
अपनी (छिपकर भी नहीं खले आम) मजलिसों में बुरे काम करते हो। फिर उस (लूत अ०) की > 

8 क्रोम का यही जवाब था कि कहने लगे कि अगर त्‌ सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अूजाब ले आ ६ 





५२ 
९ (जिसका त्‌ हमे उर दिखाता रहता है) । (२९) (लूत अ० ने) कहा किं एे परवरदिगार । & ३ 
> इन फ़सादी लोगो के मूक्राबिले मे मेरी मदद कर। (३०) ओ ६६ 


ओर जव हमारे भेजे (फरिष्ते) इत्राहीम के पास खुशखबरी लेकर .आये। तो उन्होने ङ्ख 
(इत्राहीम अ०से) कहा किं हम उस बस्ती के रहनेवालों का नाश कर देगे, बेशक इसके लोग श 
जालिम (गुनहगार) ‡ है ।(३१) (त्राहीम अ०्ने) कहा कि उसमें (नेकबन्दा) लत भीटहै। वह स 


बोले किजोलोग उसमे हे हमें खृव मालूम है । हम लूत को ओौर उसके घर वालो को च 
लेभे सिवाय लत की बीबी, जो रह जानेवालों में होगी । (३२) ओर जव हमारे भजे इए ९ 
(फरि्ते) लूत क पास आये तो (लूत अ०} उनको देखकर परेशान अर इली इए† । 


गेगों हि 
ॐ फरिष्तों ने कहा उर न कर ओर उदास (६ । । हम तुक्षको ओर तेरे ५१ 1 को स च 
लगे सिवाय तेरी बीबी जो रह जानेवालो में होगी । (३३) हम इस्त ब्त ४ लों पर 
एक अजान आसमान से उतारनेवाले दै इसलिए करि ये बदकिदरि हो रहैदहैँ। (३४) हु 
त्रायत १२ म लत की बात है कि मुशरिक नये इमानवालौ को द्ध 
स मुहम्मद (रसूल स०) के बहकाने मे न श्रान्नो शरोर गगर (लि 
रौर ठम पर ग्रजञाच माजि दृश्रा तो हम ज्ञिम्मालेते ह = 


£~ ५४८८-५ ८८.५८८ 


र्रर 
८८८2८2८2 2323 


रत्र 
८५८ 


[पेज ६६१ से] चादिभे। धमं सर्वोपरि हे । 
बरगरलाते थे कि तुम श्रपने पुराने दीन की पेरवी करो; इ 
यइ सूरत ही ग्राईं कि यह श्रनहोनी श्राखिरत होकर रही श्र ठु ( > 
कि तुम्हारी सज्ञा हम श्रपने ऊपर श्रद्‌ लेगे यह कहकर कि | हमने दही गुनाह पर श्रामाद्‌ः क्याया ॥ ५ ४ 
श्रनहोनी बात है। उस दिन कोदं किसी की सज्ञा-जज्ञा बोरा न सकेगा | श्रललबत्त। ये बरगरलाने ४। दोहरी 
सज्ञा भुगतेगे- श्रपने कि गुनाह की श्रौर दूरौ को बलान्‌ की। सूरः शुख्ररा से चल रहा सिलसिला ह 


अ ्गम्वरं ॒ उन) द्ग बरताव तरोर उनके ग्रामः इस सूरः से &ॐ 
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्रम्मन्‌ खलक्रस्समााति २० @ अनुबाद @& सृरतुल-ऋन्कूति २६ ६६५ 
ओर हमने उन लोगोंके लिए जो अक्ल रखते है उस बस्ती (के तबाह खण्ड्हरो) की खली 
निशानी नजर आने को (अज भी) छोड रखी है।§ (३५) ओर (हमने) मदयन कं 
तरफ़ उनके भाई शुणेव को (भेजा)† तो उन्होने कहा कि भाद्यो | (एक) अल्लाह ही कीं 
अवादत करो ओर आचखिरत,. के दिन (अल्लाह के सामने हाजिर होने) कौ उम्मीद रखो ओर 
जमीन में फ़साद फलाते न फिरो । (३६) फिर उन्होने शुटेव को ज्लुठलाया तो भूचाल ने उन 
को आ पकड़ा (आओौर) फिर सूबह को अपने घरों मे ओँधे (मुंह) पड़े रह गये । (३७) ओर (हमने 
्रौम) आद ओर समदको (मीमभिटा दिया) ओर तुमको उनक्रे (तबाह) घर (आज भी) 
दिखाई देते है । ओर शेतान ने उनके लिएु अच्छे कर दिखाये थे वह्‌ काम जो वहु करते थे ओर 
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उनको (साधी) राह से रोक रखा था हालाकि वह सूनव के लोग थे । (३८) ओर (हमने) ९ 
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8 क्रारून ओर फिरयौन ओर हामानको (भी मिटा दिया) । ओर मृसा उनके पास खुले-खुलं म 
९ चमत्कार लेकर आयेतो वह मुल्कमें घमण्ड करने लगे ओर (वे हमसे) जीतनेवाले न थ । र 
क ॑ (३ ९) फिर हमने सवको (उनके) अपने-अपने गुनाहों के कारन धर पकड़ा । चृनचि उनमें से ९ 
‰& कई तो वहे जि न पर हमने पत्थरो को बरसाया (जसे कौम आद); ओर कोई उनमें से व 
{४ व थे जिनको वड़े जोर की चिघाड्‌ ने धर पकड़ा (जसे समृद) 6 ओर उनमें से कोई वह थे क 
६ जिनको हेमने जमीन में धंसाया (जसे कारून) ; ओर कोई उनमें से वह पे जिनको इवो दिया र 
९३ ( जसे-फ्रिरौन ओर हामान ) । ओर अल्लाह पएेसानथा कि उन पर ( ५५ भर भी) जृल्म स्व 
&& करता बहक वह्‌ भपने ऊपर आप्‌ जुल्म क्रिया करते थे 1४ (४०) _ जिन लोगों ने अल्लाह के हु @ 
६२ सिवाय (अपने लिए) दूसरे (पूजित) काम॒ संभालने वाले बना रखे हँ उनकी मिसाल मकड़ी ञव. 
&& जसी हे । कि उसने एक घर बनाया । ओर सब घरों मे वोदा है तो वह सकड़ी का घर है @ ^` ला 
सि अगर यह लोग समन्ञते । (४१) जिनको अल्लाह के सिवाय (यह लोग) पकारते है चाह श 
कोई भी चीज, क्या न ही, अल्लाह (उनको) खूब जानता है । , ओर वह बड़ा जबरदस्त वड़ा (सुम, 
£ ।ठकमतवाला हं । (४२) ओौर हम यह्‌ भिसालं लोगों के (समञ्ञाने के) लिए बयान करते ऋ + 
४3 ६। जर इनको समक्षे वही हैँजो समश रखते हैँ । (४३) अल्लाह ने आसमान ओौर ९ 
९ जमीन मसलहत ( उहेश्य ) से बनाई। इसमे ईमानवालों केलिए (जर जर मे अल्लाह को छ 
3 क्रदरत कौ) निणानी हैँ । (४४) # | | ८ १६ 
2 (| इति बीसवां पारः ॥ 63; 
कः (5१ - 
3 । -£3 ` 
(8 सोडोम (०५०) नगर था । शायद इत क्रोम मे रायज नहयाी को साडमी (806५010) इस सोडोप्‌ नमर के [3 
९६ कारन ही कदते हौ { उनकी उस्ती को श्रहलाह के ग्रज्ञाच ने तबाह कर दियाथा। श्रौर वे तजाह-खणडहर लोगो (8 
९३ को बुरे कामो क लिए श्रहलाह ॐ श्ज्ाच की चेतावनी देते द । ¶† ह° इत्राहीमः च्र° की श्रोलादपे तसे मदयन | (म 
५ बाली राला ह° युएेवच्रृ° ही च्रकेले नवी दृएदहै। चौर ह° इन्राहीम श्र० के बेटे दस्हाक्र ग्र # नरा म - 
६ यानी यहूदियौ मे ह° पूसा त्र ० €= ईसा श्र° वरौरः कितने ही तैगग्र बरार शति रहे । . लेकिन इ ° इस्माईैल 3 
५ द° बाली शाख पै इनाहीमी घराने मे एक श्रङेले ह० मुहम्मद ल० हौ वैरस्बरहुये। ४ यने खुद टी २ 
ङा पमन्याय्‌ करक त्रपने लिए गुनाह कमाते थे श्रोर वह उन्ही की कमाई उन पर ज्ञत्म होकर उतरती थी | ‡ यानी €> 
६ जसे मकड़ी का जाला बहत वोदा होता हे वैसे ही इनका भत है ! ह 
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॥१॥ ~॥@॥र॥॥८॥॥१(@॥र॥॥७॥॥६॥८५.५॥६॥@© ४ 

% € इक्कोसवां पारः (अुत्‌लु मा । ह्य) ७& & 
<॥८॥॥१॥॥6॥॥॥॥७॥॥६॥॥१॥॥€॥ 0 ॥॥७॥७ 

© सूरतरुल्‌-अन्कबूति आयात ४५ से ६९ & ५ 

(ए पैगम्बर | यह्‌) कताव जो तुम्हारो तरफ़ बाह्य (प्रेरित) है उसे पठा करो भौर & 


(भाज क्रायम रखो । नमाज वेश्मं ओर बुरी आदतों से बेशक रोकती ह । ओर अल्लाह्‌ कौ याद श 
पवस वड़ो बात है, ओौर जो तुम करते हौ अल्लाह्‌ (बखदी) जानता है । (४५) ओर किताव १ 
वालो के साथ वाद विवाद (हुज्जत) न क्रियाकरो सिवाय र्षी तरह पर जो बेहतर है ।§ € 
हा जो लोग उनमें से बेइन्साफ़ हँ (उनसे तो मजबूरी है) ओर (उनसे) युं कहो करिजो हम ८ 
पर (क्रर्जन) उतरारहै ओर तुम पर (जो तौरेत इंनील वैरः) उतरी है हम सभी को मानते & 

ओर हमारा अल्लाह ओौर तुम्हारा अल्लाह एक ही है ओर हम (सव) उसी के हृवस पर है । 
४ (४६) ओर (ए पैगम्बर | जिस तरह हमने पिच्धले पैग्रम्बरों पर किताबें उतारी थीं) (ल 
सी तरह हमने तुम पर (यह) किताब उतारी। सो जिनको हमने (तुमसे पहले) किताब 
दी है वे तो इस (कररजान) पर ईमान ले भते ओर इन (भुर के मशरिकों) सेंसे भी & 
हे कि वह्‌ भी इसपर ईमाननले अतेरहैँ। ओर जो अवज्ञाकारी हैँ वही हमारी अयतोंको 42 
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(.4 






१९०१ 
£ नहीं मानते । (४७). ओर (दे रूल । इस) कूर्भान (के उतरने) से षते न तो ठुम कोई & 
र किताब ही पठते थे ओर न तुमको अपने हाथ से लिखना ही आता था । अगर एसा तुम करते ङ्ध 
£ दते तो बेशक यह ज्ञठा ठहरानेवाले लोग शक कर सकते थे (कि यह किताब तुम्हारी गढ़ी इई है)। म 
शः (४८) बल्कि जिनं लोगों को समञ्च दी गई है उनके दिलों मे यह खली आयतं (जमती) £ 
&8 ह ओर जो बेइन्साफ़ हँ वही हमारी आयतों को नहीं मानते । (४९) ओर कहते है कि इस = 
९६ पर इनके परवरदिगार ने निशानियां क्यों नहीं उतारीं। (तोषे पैगम्बर । इनसे) कहो कि 5 
(६ निशानिरयां तो अल्लाह के ही अधिकारमेंहैँ। ओर मैं तो साफ़ तौर पर (अल्लाह कौ र से) (6 
<अ उर सुनाने वाला हं । (५०) (एे वैगम्बर !) क्या इन लोगं के लिए यह काफी नहीं किं (भ 
९ हमने तुम पर रर्जान उतारा? जो उनको पढ़कर सुनाया जाता हे । जो लोग ईमान लानेवाले ८ ५ 
९2 ह उतके लिए बेशक इसमे कृपा ओर शिक्षा हे । (५१) # & टे 
भः (एे पैगम्बर ! इनसे) कह दो करि मेरे ओर तुम्हारे बोच_ अल्लाह गवाह काफ़ो है प । (सा 
& वह आसमान ओर जमीन की तमाम चीजों को जानतादहै। आर लोग ्॒लूठे (पूजितो) 6 ७ 
8 पर ईमान लाते ह भीर अल्लाह से फिरे हए है यही घटेमें रहेगे। (५२) ओर (ए इ 
श श्म्बर ! ) तुमसे अज।ब के लिए जल्दी मचा रहै है। ओर अगर (अल्लाह की तरफ़ से £ 
$ उसके अजाव उतरने का एक) समय नियत न होता तो इन पर सजा (कबकी) आ चुकी पमु 
९ होती । ओर वह एकबारगी इन पर आवेगी ओर इनको खवर भी न होगी । (५३) ९ 
धि ~ ~ च -- 7 ---~ 
(द $ यानी ईमान द्ून्जत कर्ने या दूसरे को नीचा कहने या दिखाने से नी श्राता | दूसरे दीन वालो १ 
(अ सलाह श्रोर समाने ॐ टंग से बात चीत कशे ताकि वै सच्चा पर मुहन्बत के साथ परटुच सके । श्रलवत्ता जो € 
९ लोग ठमसे कगड़े ही पर श्रामादः हौ त तो मजनूरन उनसे निवना ही पड्गा । < यानौ क्ुश्ोन नेष बेशुबह! ६२ 
९३ ।कतात्र का रसूल स० परर उतरन। ही कोन कष उनकी पैशम्बरी क निशानी दे! † अल्लाह की गवाही ड च 
९; 1 सच्यौ को दिन पर दिन बाता रौर भूढो को दिन पर (1 (र 
० 460६3863363 363636362363 सलिल ५ ६५२ ५४ ६2१९ 
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क 
६ तुमसे अजब ( उतारने ) के लिए जल्दी मचा रहे ह, ओर (यह जाहिर करताहै कि) दोज्ख ५ 

3 काक्षिरो कों घेर रहाहे। (५४) जबकि अजा इनके ऊपरसे ओर इनके पैरों के तलेसे < 
क इनको धेर लेगा ओर (अल्लाह) कटैगा कि जंसे-जसे कमं तुम॒ (दुनिया में) करते रटे हौ (अब इर 
तकरा मजा) चखो । (५५) ठे मेरे बन्दो ! -(तुम) जो ईमान लाये हो, (जान लो कि) मे री ट ॥ 
नरमीन (बड़ी विस्तृत) कुणादः हैसो मेरी ही भिवादत करो। (५६). हर जीव मौतको इ * 
नगा, फिर हमारी तरफ़ लौटकर आगे । (५७) ओर जो लोग॒ ईमान लाये ओर उन्होने £ 
पुकमं किये उनको हम जन्नत कै (हवादार ज्रोवे वाले) महलों मे जगह दग. जिनके नीच धः ( 
गह्‌ ६ रही होंगी उनमें हमेशा रगे । नैक कामवालों को व्या ही अच्छा बदला है (५८) & - 

गदान सन्न (संतोष) किया ओर अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते रहे । (५९) ओर ॐ ` 
कितने जीव है जो अपनी रोजी उढा नहीं रखते, अल्लाह ही उनको रोजी देता है ओर तुमको हू 
भोऽ ओर वही (सव कुं) सुनता ओर जानतादहै। (६०) ओर (े पेगम्बर ¦) अगर टमु 
म इनसे पूदखो करि किप्ने आसमानों ओौर जमीन को पैदा किया ओर किसने चाँद ओर सुरज को श्य 
1 ममे लगारखाहै तो जरूर जवार देगे कि अल्लाह ने ! .फिर (यह्‌ ` जान-संमन्ञ कर भो) र 
धिर को बहक चले जा रहे है । (६१) अल्लाह ही अपने बन्दोंः में से जिसको चाहे रोजी & 
का देता है ओर जिको चाहता है नपी-तुली कर देताहै। बेशक अल्लाह हर चीज से &> 
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९ नानकार है । (६२) मौर (एेवैगम्बर !) अगरःतुम इनसे पूो' किं किसने आसमान से श 
क पानी वरसाया फिर उस पानी के जरिये से जमीन कौ उसके मरने, (यानी सुखी होने) के 8 १ 
६ किप जिला (कर ह्री भरी कर) दिया है, तो जरूर जवाब देगे कि अ्लाह न. (ए शम्बर & € 
स प्म कह दो किं सब खुब अल्लाह्‌ ही की है। (लेकिन) इनम अक्सर लाग नटा इर्‌ 
^" + 9 | 11110 मा 
९ मौर ओर यह दुनिया -की जिन्दगी तो कुच नदीं बस जी बहलाना ओौर खेल (तमाशा) ए (ष सप१२ 
ॐ / २ जाखिरत का घर (परलोक) का (जीना) ही जौनाहै ® । अगर यह लाग सम्ग रते । ९५ 
9 (६४) फिरजन्र किश्ती मे कवार होते है (ओर इबने लगते है) तो अल्लाह्‌ टी पर धरा लं 
क्ष 0 करके उसी को पुकारते हँ । फिर जब उनको ८ देकर ल की 0 ५.१५ <> ल्त 
२ ताहे तो छटकारा पाति ही वह (अल्लाह के अलावा दूस रों को अबादत में) साज्ल स म 
९३ नगते हे । (६५) (यह इस नियत से कि) जो हमने उनको दै रखा है उससे नाशुक्री करं गौर 
(58 भनमाना) बरत ट । खैर (इल क शा गतीला जतत ही) जाग चलकर चान ते (९९) 
क पेज ६७१ से] साथ हमदर्दी यललमानौ कौ थी श्रर मक्का के मुशरिक घ्राग कै एूजनेवाले 119 के ` हमदद्‌ ४ 
९ .। इस जंगम दईरानवाने जीते। उनकी विजय से मक्का के काक्रर बहुत धसन्न दृष १.५ 4 स 
९३ „रान्‌ के रग्नि के उपाके ॐ मत से मिलता-जलता था। इसलिए मक्का के मुशरिक ताड तर से बडा बोल च्छ 
लने ओर कहने लगे म्हारी ही तरह करता (इनील) क दम 'मरनेवालि रूम के ईलाई जेते हमे मिलते 
ध्म वसते इरानियौ से परास्त दए दै वैसे दी श्रोज की क्रिताव (ुर््रान) प्र नाज्ञ करनेवाले ठम घुसलमान भौ हम ८ 
९३ शारि (वहुदेव पूजकौ) से ज्ञरूर हारोगे | इस पर यह श्राथते उतरी 1 ग्रल्लाह कौ रहमत से अन्तिम जीत ६ 
8 (हल किताब) शसाइयो की र्गी श्रौर (अहल किताव्) हम मुलमानो की मी .रदेगी । चनोचि ईरान ॐ स 
ख आतिशपरस्तौ से रूम के इंसादयौ की दूसरी जंग मे रूमिया को फ़तह अ्रल्लाह न दो श्रोर वहे यही मोक्ता था जव २ 
स २तलमानो ने मुशरिकोौ को जग ब्रदर पे मातदी थी। मुसलमानो को ्रपनी फ़तह श्रौर श्रपने क्ररीच-मजह व थ 
तास्मो की प्रात की यह दोदरी कुशी नसीव | व) ॥ ध 
वाति $ यानी हर जीव की गाज्ञर बघर श्रल्लाह क जिभ्मे ३ । रोजी के लोभया इर घे रह बराह नही होन) - $ 
{हष - ८>; 
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(त (मक्की) इस सूरः मे अरबी के २५४७ त्तर, ८२७ शब्द्‌ 
& ९० आयते ओर & रकरच्म है । 
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५ समावाति वलृजज्ञं व मा बैनहुमा। भिल्ला विलह्गिक्र व अजलिम्‌ - मुसम्मन्‌ ¶ 4 
व जिन्न कसीरम्‌-मिनन्नासि बिलिक्ता।नि रब्विहिम्‌ लकाफरिरून (८) अ व लू 4 
8 यसू प्रिलूभज्ञि फयम्डुरू कैफ़ कान: आक्रिवदुल्लजीन मिन्‌ क्रबूलिषिम्‌ ¶ ई 
(8 कोन्‌। भगहु मिनूहुम्‌ क्रवर्वरौव असारुलूअज्ं व गरमरूहा। अक्सर मिम्म ध 
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६२ 


ष्ट 
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श्या मक्के के काफिर यह नहीं देखते कि हमने (कावः के) हेरम को अमन (शान्ति) की जगह बना € 
रवा है ओर लोग इनके आस-पास (की जगहों में ) उचक लिये जाते (यानी तरह तरह की आप्तो ध 
मे ऊंसते रहते) हँ । तो क्या यह लोग ज्लृठ पर ईमान रखते हैँ$ ओर अल्लाह्‌ का इहसान नहीं स 
मानते । (६७) ओर उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अत्लाह पर ज्ञ बधे या जब सत्य वात 6 † 
न तक पहने तो उसको ज्ुठलावे । क्य। इन्कार करनेवालो (काभ) के लिए दोजख ही ठ्किना (हु 
नह। हे ? (६८) ओर जिन्होने हमारे काम मे कोशिश की हम जरूर उनको अपनी राह श्रा 


फी 
८८५ 





रिखलावेगे, ओर बेशक नेक कामवालों का अल्लाह्‌ साथी हे । (६९) छ ५ £ 
< £८>३ 
& ३० सूरतुरूमि ८४ & ९ 
(मक्की) इसमें अरबी के ३५४० श्रत्तर, ८२७ शब्द्‌, ६० आयते ओर £ सकृचय हँ । $ | ६ 
बिस्मिल्लाहिरहमानिरेहीमि । र 
शुरू अल्लाह के नामसे जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान हे । थ 


„ _ अलिफ़-लाम्‌-मीम्‌ । (१ ) रोमके (ईसाई) लोग (ईरानी आतिशपरस्तां से) पसपा & 
(२) (यदास ) क्ररोीव ही (ईरान) देण मे- लेकिन हारनेके बादवे (ही र्मी प 
४ ही ईरानियों पर फिर) फ़तह पा जा्येगे (३) -कुद्ी सालो मे- (इस घटना से) पहले 
र (इस घटना के ) बाद के सारे काम अल्लाह ही के हाथ में दहै, ओर उस(रूमियों की जीत ओर && 
7 की हार के) दिन ईमानवाले खश होगे@, (४) -अल्लाह की मददसे। वहं 
सको चाहता मदद करता है ओर वही शक्तिशाली भौर परम दयालु है । (५) (यह) अल्लाह (&३ 
द. (है) । ओौर अल्लाह्‌ अपने वायदे के खिलाफ़ नहीं किया _ करता, लेकिन. बहुधा लोग शन 
९ समन्ञते । (६) (ये लोग) संसारी जोवन के जाहिर हालों ही को समक्षते हँ ओर आविरत्‌ ह 
परलोक) से यह लोग बिलकुल बेखबर हैँ । (७) क्या इन लोगों ने ५ दिलिमें ध्यान नहीं £ 
५ रपा कि अल्ल [ह ने आसमान ओर जमीन को ओर उन चीजों को जो इन दोनो क नीच मेहं किसी > 
व ( उदेश्य) से ओर एक नियत (मूक्रर॑र) समय तक के लिए पदा किया है ॥ ओर बहुतेरे युः 
अपने परवरदिगार से मिलने को नहीं मानते ।(=) क्या यहं लोग मूलक मे नहं चलते- &> 
कि देखे फि अपने से पहलों का कंसा अन्त हथ ? वह (पिछली क्राम के) लोग इनसे (न 
तमं भो बहकरयथे ओर (उन्होने) इनसे ज्यादा जमीन को जोता ओर उनसे ज्यादा आबाद विया & 
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2८22262८ 3:26 265 3363८2८2 3८3६2; £3 २६ && 
| 


-- - 
4 


"0 


-2/ >> 
41 
= = 


र गा इन (मौजदा अरब के ) लोगों ने आबाद किया ओर उनकै पासं उनके पैगम्बर खले चमत्कार 
२२ पहुचे (मगर उन्होने न माना ओर अपने करिये को सजा १1६ । तो अल्लाह उन ए जुल्म ९ 
गिं = ज = ज रो ज ष च 

रनेवाला नं - वाला नहीं था बल्कि वह बत्कि वह अपनी (करतूतो के जसियि अपनी ) जानो पर खुद जुत्म करते थे (९) ~ 


भोर हर कोई यहाँ सुरक्षित है । इसे विपरीत दूसरी जगहो मे ऊहा इन लोगो ने तरह तरह के उपास्य (माबूद) हि 
है तमाम श्राफ्रतौ मे कते दै शरोर ह कोई बचाने वाला नही । तो शान्ति (र 

बाले श्ररलाह ॐ इहतान से तो नाशुक्ी, श्रौर उन भटे मनगदन्ती पर इमान | क्वा मककाके काक्रिर म 
1 साक्रबातयो भी नहीं देख पाति? † याने जिन्होने श्रलाहं के दीन ५ ५८4 म श ७) से लगकर 
पडी ६ तमाम मुसीबत उठाई १ ५ स स ₹ । छ ०५. ५४ चह हर ह 
4 इमानवालोौ का निगहडान रहता इ श्रर उनकी सब्र व) दसाइ) शरोर 
यनो (ज्रग्नि पूजको) के बरीच युद्ध दृश्रा । एक ्रल्लाह की ही शरिभादत करनेवाले इ क [पेज ६६६ पर] 
% श्राम्‌ तौर पर तरवे त्को सूतो मै शरस्य ॐ श्रम्दर ही की राजनेतिक, सामाजिकं शरोर [पेज ६७३ पः ६ 
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. खत मा । सूदिय २१ © भवगद © सूरतुरमि २० &३ = 
६ फिर जिन लोगो ने बुरा किया उनका आखीर्‌ बुराही इभा यह इषलिए कि उन्होने अल्लाह्‌ ९१ 
ह्र, को आयतो को ज्ललाया ओर उनकी हंसी उड़ाई । (१०) # 63 १ 
&‡  . अल्लाह पहली दफा (खिलक्रत को) पैदा करता है फिर उसको दुह्‌ रावेगा फिर उसी ह द्र 
{की तरफ़ लौटकर जाओगे (११) ओर जिस दिन क्रियामत उठेमी (ऽस दित) गुनहगार शमा 
६3 निराश होकर रह ॒ जावेंमे । (१२) ओर इनके शरीकों मेंसे (जिनको दुनिया मे ये पूजा ४५१० 
्ः करते थे वे) कोई सिफारिणी न होगे ओर ये (भी) अपने शरीकों से विमृख हौ जार्यगे । (१३) ९ 
ओर्‌ जिस॒दिन क्रियामत उठेगी उस दिनवे ( भले-बुरे) अलग-अलग हो जायंगे । (१४) & 
इषु; फर जो लोग ईमान लाये ओर उन्होने नेक काम किये वह॒ (जन्नत के) बाग में मौज से होगे 6 
` (जौर वरां उनकी) आवभगत हो रही होगी । (१५) ओर जिन लोगों ने कुफ़ इदितियार द 
करिया ओर हमारी आयतों ओर आखिरत (यानी अन्तिम दिन) के पेश अनेको सुठलाया £ 
यही लोग अजान मे पकड जाये गे । (१६) सो (अगर इस अजाब से बचना चाहते हो तो ) 9 
गस समय तुम लोगो कोशम हौ ओर जिस समय तुमको सुबह हो अल्लाह को पवित्रता से & 
¦ यदि करो । (१७) ओर आसमान व॒ जमीन मे वही (अल्लाह) तारीफ के लायक्र है ओर शन्न 


श, ५ पहर भी भौर जब तुम लोगोंको दोपहर हौ (उस वक्रत भौ नमाज क्रायम करो) §। तरि 
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१८) (वह अश्लाह ही समरथ है जो) जिन्दा को मुदं से निकालता है (जसे अण्डे से बच्चा) € 
ओर मूर्दंको जिन्दा से निकलताहै (जसे मूर्गीसे अण्डा) ओर जमीन को उसके मरने (याने £ 
सूखने) के बाद जिन्दा (फिर हरी भरी) कर देता है भौर इसी तरह (यह भी उसकी करवत के बाहर द 
नही कि मरने के बाद ) तुम (भी क्रियामत के रोज जिलाकर) निकाले जाओगे । (१९) ॐ नि 
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रन्सान होकर (जाबज्‌ा) फैले हुए हो । (२०) ओर उसकी निशानियो मे से यह्‌ है कि उसने ॐ ६ 
फम्हारे लिए तुम्हारे (इन्सानों के हो) बीच जोड़े (यानी स्वी-परुष) पद। किये किं तुमको उनके 6 
९8 स चेन मिले ओर तुममे (परस्पर) प्यार ओर उन्सियत (सहानुभूति ) पदाकी। इसमे द 
समञ्वालों के लिए (अल्लाह की क्रदरत कौ) बड़ी निशानिर्या हे । (२१) ओर उसकी 8 निशानियो 6 
मसे है आसमान ओर जमीन का पैदा करना जौर तुम्हारी बोलियीं भौर तुम्हारी रगता का भाति 
( भाति का होना, इसमे समक्षवालों के लिए (अल्लाह की कूदरत ४ बड़ी निशानिर्यां है ।(२२) 
आर उसकी निणानियोंमेसेहै तुम्हारा रातमे सोना ओर दिनमें तुम्हारा उसकी कृषा तलाश ९. 
करना। इसमे जो लोग सुनते हँ उनके लिए (अल्लाह की क्रुदरत कौ) बड़ी निशानियां हे । (२३) &3 
न ४: ; 58 ९५ 
|पेल ६७१ ते] इस्लाम के उदय की चश्चा श्रद्‌ हे। प्रस्त सूरः रूम से दुनिया के दूसरे पृल्को क जिक्र शुरू ९ 


होते दै श्रोर उस वमव ङे रूम व ईरानी बड़े साध्रा्यौ के हालात का ही जिक्त नहीं हे बल्कि यूह इशारे फि 
ग्रागे चलकर दुनिया मै इस्लाम ॐ पैलाने ॐ लिए श्रल्लाह कौ ्देरत ज्ञमीन हभवार कर रही हे। घटनाय 
(१ 4 हर (= वजः ~ हु (र 
हं ईशान के शाहंशाह हुरभुञ को उसके . सिपहसालार बहराम ने 1 कर त्त पर कन्जः किया । दुरमुज का &3 
लडका खसरू वरज माग कर रोम ॐ शहंशाह मारिस की पनाह मै पर्चा जिसने उसको ग्रपनी श्रौलाद सरीख ६२ 
४ ४ 3 = त नत द्‌ च 
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इधर रूम पै मारिस क लिला कावत हृं शरैर वह ब उक कभ्चे बड़ी बेदरदी से मरे गये । १२धेन्ञ ने मारि £ 
९हसान-फरासोशा व जालिम सरदार पीक को लन तरह परस्पा कर दिया । इषौ बीच फोकस की जगह दूर £ 
अप्रगेका क एकं ईसा गवन॑र हर्कुलियस ने गद्दी पर कन्जा किया । इरङुलिवस ने फ्रोकस [पेज ६७५ पर] & 
§ च्रा--९७-श्८ मै चार वक्त की नमाज्ञो का इशारा हं । शान रमो नमाज्ञ मे परसि ब इश दोनौ > 
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ओर उसीकी निशानियोमे सेद कि वह तुमको डरने ओर उम्मेद लगाने के लिए विजलियां थ 
दिखाता ओर आसमान से पानी वरखाता ओर (उसके जस्यि से) जमीन को उसके मरने (यानी हू 
सखो पड्ने के) वाद जिला उठाता है । जो लोग समञ्च रखते हैँ उनके लिए इन बातों मे (अल्लाह्‌ स 
की क्ुदरत की) बडी निशानि्यां ह । (२४) ओर उसी की निशानियोंमेंसे हं कि आस एत 
मान ओौर जमीन उसक्री आज्ञासे क्रायम है। फिर जव वह तुमको एक दिनं (क्रियामत आति ९६ 
ही) एक वार पुकारेगा । तब तुम (सव के सब) जमीन में से निकल पड़े । (२५) ओर जो ६५रः 
कोद आसमानों ओौर जमीन के वीच में सव उसीके र; सब उसी के इक्मबरदार है। ९५ 
(२६) ओर वही है जो पहली दकता पैदा करता है, फिर उसको दोबारा पैदा करेगा भौर यह्‌ & ९ 
उसके लिए सहल है । ओर आसमान ओर जमीन मे उसी की शान सबसे वाला (भ्रष्ठ) > = 
है; ओर वह बेहद बलवान (वेमिसाल) हिकमतवाला है । (२७) # @ _ 688 

वह्‌ तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच की ही एक मिसाल वयान करता ह । कि क्या तुम्हारे बंदी &रु 
गूलामों मेँ से कोई हमारी (तुमको) दौ हृई रोजी मे साज्लीदार है? ओर क्या तुम उसमे इव 
(उनको अपने) बरावर हक्रदार समञ्षते हो ? ओौर क्या तुम उनका (वसाही) डर रखते हो जसा ६ 
कि तुम अपनों का डर रखते हो§ । जो लोग समञ्च रखते हँ उनके लिए ५ वाता ल 
तरट्‌ खोल-खोलकर बयान करते हँ । (२८) बल्कि (अल्लाह्‌ के धा दूसरों को पूजने वाले) (4 (1 
जालिम (अन्यायी) बे जानेःवून्ञे अपनी ख्वाहिशौ पर चलते है, सो जिसको अल्लाह्‌ गृमराह क ् 
उसको कौन सीधी राह पर ला सकता है, भौर देसे लोगों का कोई, मददगार न हीगा ॥ (२९) स 
सो (ए पैगम्बर ! ) तु (असत्य को छोडकर) एक तरफ़ का होकर (अल्लाह्‌ के । ४ - ( > 
अपना मह सीधा रख । (यही) अल्लाह की बनावट (रचना) । जिस पर उ ध. ग < 
वेदा करिया है । (अल्लाह की क्रुदरती) बनावट में तव्दीली नहीं हौ सक्ती । यह 1 
है, मगर अक्सर लोग नहीं समञ्चते । (३०) उसी (एक, अल्लाह्‌) ष तरफ़ ध्यान र द २ 
उसी का डर रखो ओर नमाज क्रायम करो ओर ( १८ की अिबादत ६ मे किसी ओर को) शरीक ० 
हरानेवालो मे न हो। (३१) (ओर न उन लोगौं मं होना) जिन्टन अपना ५६ ५५६. 2 
अलग-अलग कर लिथा ओर. (मत मतान्तरों मे ब॑टकर ) शिक्ररिक्र हौ गथ । प १ ई ५५ ङ 
पहुंचता है तो वे अपने परवरदिगार को तरफ रुज्‌ होकर उसी का पुकारनं लग्‌ जन चि 


उनको अपनी कृपा (का मजा) चखा देता &ॐ 
(अल्लाह उनकी पुकार सुनकर ६ दुख दुर कर ) उनको अपनं तते ए 
तो लोग [पितो का) अपने परवरदिार का सी बन वैत ई । (३९) 
` पिनि द्द ङ्घ] की वही दशाकी जो उने तारिष की की थी । लेकिन पखेज्ञ की इसाइयो के खिलाफ जंग ५२ 
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(कः) त 
(९ = ती रही । यही वह शमय था लब श्र मे इस्लाम का उद्य हो रहा 

£ व ध 4/9 तंगकर रदे थे |  श्रपने से मिलते-जुलते मज्ञहब. बाले इरानिषो की 

83 इत्लान से कररीच मजञहय इसा पर फतह देखकर खुश हृयेकि यो ही एक दिन इम पुशरिकं [पन ६७७ पर्‌ | 

ङ्क & म॑तलब्‌ यह कि सारी रोज्जी या साज सामान ईन्स॒न को (क ने ही श्रता ९ हे । तुम्हरि गुलाम ( 
६ भी ठम्हरे ही जैसे इन्षान दै । वतमं उनम ए परतरं नहीं सिवाय इसके किं वे ठम्हारे खरीदे माल हं । सिप्र ६ 
एब इसलिए ठम श्रपने गुलाम को श्रपने माल पै बराबर का हिस्सेदार नहीं बनाति न उनको श्रपने ॥ बराबर समते 
१ दो। तोर तुमको क्या दक दे कि श्मल्लाह ही बनाय बन्दौ व हिय को श्रल्लाह क साथ साथ श्रिबादत ५ 
6 पे शरीक करते व श्रल्लाह के बनाये बन्दौ को पूनकर श्रहलाह की म का ४ क देते हो। "† श्रत्लाह ६२ 
९ की क्रुद्रत, सम रखनेवालः को यही रास्ता दिखाती ॥ किषा ह ॥ रजन हर उस श्रल्लाह की ही ध 
हसु॒चन्दगी करे । उसे साथ किसी दूरे को पूज्य न ठहरा | शर | कोई नही । ङ 
सकवक मनि ज 0 कक 
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रित्‌ | रहि (9 
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(६3 गी नी ^ ~ ~ 1 --- - . म नि 019 "91 क कक शर कर द 
~ लियक्फरू बिमा आतेनाहुम्‌ त॒ फतमत्तय न्तः फ़सोफ़ तऽलमून (२४) <| 
॥ ५ 
- अम्‌ अन््ल्‌ना अलहिम्‌ सुल्तानन्‌ फ़हुव यतकल्लमु विमा कान्‌ विहर युशुरिकन ८: 
. > 
> 
५ (३५) व भिजा अजक्रनन्नास रद्रूमतन्‌ फएरिह्‌ विहा त्र व जिन्‌ तुचिबहम्‌ 
३ सेणिअघुम्‌ - बिमा कटमत्‌ ओँदीहिम्‌ भिज टम्‌ यक्रनत्‌न (३६) अ व॒ लमू ध 
श्र ६. 
8 यरौ अन्नल्लाह यल्सुत्रिजुक्र लि्मैयशाअ व त्र ----- ट ~~ लि 
(९८, <~ । ‰-०9 2 (*८ + ४ द 
& यक्गदिर त॒ भिन्न पी जालिक |; | . 6 
&3 लयातिल्‌ - लिक्रौमीं - युञूमिनून = (३७) | ८4६ 4 ए 
| (त्र 
8 कओआति जल्कूर्बा हक्करह वलूमिस्कीन ८404944 | 6 
भू 1 द | । > ५८ © ‰ 7.2} ~ ५२.2८ ५223 ~| > 
[) न्त्र 
8 वबनस्सवोलि त्‌ जालिक खैरल्‌ - स | 
= पुरोदून वज्‌हल्लाहि च व | गुला'भिक 11111 
# | 3 (2 ०५  61 155 (2५२ (8 
¢ ६९ मुूलिहून (३८) (` 7 भाण्ठुम्‌ 1८ 1 
(& मिरिवल्‌ ~ लियर्बृुव फी अम्‌वालिन्नासि |&८>५० =| 6 
£ { निन्दल्ला 1.19 11 
1 € „^ 1 1440 
6 मिन्‌ जकाल्विन तुरौदून वज्‌हुल्लाहि |. 044, 1०८14 ५ 4: 
8 फवुला जक ॒ हमुल्‌ - मूज्नूजिकून (३९) |= ८ 
भ ४ 1261.) ॐ ~ वप 011 | 
भल्लाहुल्लजी खलंक्रकुम्‌ सम्म स्गक्रकुम्‌ ` 0 4446८ 0 | ८ 


२ मिन्‌ शुरका जिष्ुषु ैयफूलु मिन्‌ जालिकृम्‌ मिन्‌ जिन्‌ त॒ सूबहानह व 
ऽ रवत (6 ) + जह्‌ रल्फ़रसादु फिल्धरि वल्व हरि बिमा 
आ कसवत्‌ अदित्नासि लियुजीक्रहुम्‌ बज्नल्लजौ अमिल्‌. लअल्लहुम्‌ यर्जिञन (४१) 
न शत्‌ सरू फरिलूअज्ञि एन्डुरू कंफ कान आक्रिबतुल्लजीन मिन्‌ क्रवलु त्‌ 
४ णन भक्सरुहुम्‌ मुशरिकीन (४२) फ़क्रिम्‌ वजृहक लिहीनिल्‌ - करंयिमि मिन्‌ 
8 रवूलि = अयञूतिय यौमूल्ला मरह लद मिनल्लाहि यौमभिजीं - 


१ ए १ 7 ए 7१ चष्ट चष्ट >£ ह्रः 
सयव 


य 
४: ५: श (४३) मन्‌. कफर फ़्लैहि कुष्रह॒ ज व॒ मन्‌ | 
६ अभिल | 
च गलत्‌ फ ~ लिभन्छुसि - हिम्‌ यम॑ ना (५५) (षि 
11.1.14: २ ९६ 1) 
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ल नी नी य व वा का श क क का र 
धः (नतीजा यह होतादै) कि जो (निमे) हमने उनको दी ह उनको नाशुक्रो करने लगते ध 
8 हं। सो (एेकाफिरो! कु दिन दुनिया में रह बसकर उन निभुमतों से) फ़ायदे उठा लो, = 
> आगे चलकर (इस गफ़लत का मजा) मालूम हो जायगा । (३४) क्या हमने इन लोगा पर म्‌ 
९१ कोई (एेसी) सनद उतारी है कि जो इनको (अल्लाह के साथ किसी को) साक्षी उहराना बताती & 
९ ह ¡ (३५) ओर जब लोगोंको हम दरु कृपा का स्वाद चखा देते दतो उससे खण हो ८ 
५२ (कर फ़ल) जति है, ओर अगर जो कुं उनके हाथों ने ( अपनी करनी के जरिये) भेजा ह ५५ 
उसके बदले मे उन पर कोई आप्ता जावै तो वह॒ आस तोड वस्ते हैँ । (३६) व्या लोगो £ 
ने नहीं देवा कि अल्लाह जिसकी रोजी चाहे ज्यादा कर दे ओर (जिसकी चाहे) नपौ-तुली एय 
करदेताहे। जोलोग ईमान रखते है उनके लिए इसमे (अल्लाह की कूदरते कौ) निशानियां 
रे। (३७) तो रिष्तेदारों को ओर मुहताजों को ओर मसारो को उनका हकत देते रहौ । (२ 
जो लोग अल्लाह की रजा (प्रसन्नता) के चाहने वाले हँ यह उनके वास्ते बेहतर है, चोः ही 
(क ) सफल है । (३८) ओर जो तुम लोग भ्याज देते हो ताकि (तुम) लोगोके माल ९ 
वदती होतो (याद रहे किएेसा माल) अल्लाह्‌ के अहाँ (एूलता } फलता ४ । ओर जा ॐ 
भ्लाह कौ रजामन्दी के लिए जकात$ऽ देतेहो तो जो लोग एेसा करते हैँ उन्ही के. दूने 4 । 
(३९) अल्लाह वही है जिसने तुमको त्दा किया, फिर 0 रोजी दी, फिर तुमको मारता < 
फिर तुमको जिलायेगा । भला तुम्हारे शरीकौ (यानी पूजितो) मे कोई है जौ इनमे से एक ५ 5 
म कर सके ? वह्‌ (अल्लाह) पाक है ओर उसकी शान, यह लोग जंसे-जंसे शरीक ठहरात य य 
उनसे कहीं ऊँची है । (४०) 1 री ६२८ 

(खुद) लोगों की ही करतूत से खुश्की ओर पानीमें खराबियां फल गहं ता ना 
लोग जेसे-जैसे काम कर रहे ह अल्लाह्‌ उनको उनके कामों का कुद मजा चखाग्रे कि गा १३ 
(सच्चाई की तरफ़ ) लौट आय 1 (४१) (दे वैगरम्बर ! इन लोगों से) कहौ कि जमन पग्र 
¶र चलो-फिरो ओर देखो कि (तुमसे) पहले गुजर चूके लोगो का कसा अनत (आखिर) इभा । द 
उनम से बहृतेरे शरीक ठहराने वाली मेंथे। (४२) तो (एे पेगम्बर्‌ ¦ ) इसस पट्‌ > 
अल्लाह की तरफ़ से वह रोज्र (क्रियामत) आ मौन्‌द हौ (आर्‌) स 0 र 
तरफ़से लाजिमीदहै, त्‌ (दीन के) सीधे रास्ते पर अपना मुह सीधा किये रह १ 
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(य्‌ दिनं (अपने-अपने आमालों के मुताबिक सब) लोग चुदा-द्दा त ५/६ क ( ५ । ए 
६६ भो कुफ़ करता है तो उसी परं उसके कुफ़ (की बला ) पडगी आर 0 ९५ ( ६ £ 
= [ आरास्तः कर 
0 
९ पेच ६७५ से] भी इस्लाम को तबाह कर दंगे । लोग रोज 0 खजर नही । इस सूरः की २-४ श्रायतमैे & 
८३ क फसल कर लेते दैः श्रल्लाह क्या करना चाहता दै उसकी खव (ल 19 
९ पदिष्यवाणी हे किए मक्का के रहनेवालो इव वक्ती ५ ष | ह | इरकुलियेस ने नई चाल ६ 
९३ 9 इेसाई फिर ईरानी श्रम्निपूज्कौ पर फतह पये । चना १ (141. 144 
९य । उसने समुद्री रास्ते से दंरान पर हमला किया | तवाद च्ल १ ॥) शी मोक पर रप लगता श 
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~ (+. 
६ ताकि जो लोग ईमान लाये ओर उन्होने सत्कमं करिये, उनको अरलाह अपनी कृपा से बदला दे । &> 


वेशक वह॒ काफरियें को पसंद नहीं करता । (४५) ओर उसको (कुदरत कौ) निशानियो में ल 
से है कि वह्‌ हवाओंको भेजतादहै किं (बारिश कौ) खुशखबरी प्ुचाव ओर ताकि ( ८ ९ 
तुम लोगों को अपनी कृपा का कुष्ठं स्वाद चखाये ओर ताकि उसके हुक्म से नावे चलं ग 
तुम उसको कृपा (से रोजी) तलाश करो ओौर ताकि शायद तुम ध मानो । (४६ ८ चिः ६ 
(ए पैगम्बर ! ) हमने तुमसे पहले भी कितने ही पैगम्बर उनकी क्रमों कौ तरफ़ भजं = 
वह (अल्लाह की ओर से भांँति-भांति की) निशानि्यां लेकर उनके पास अये॥ ( स 6 
अक्सर अपने रसूलों को स्खलाया) तो जो लोग (्ुठलाने के अपराध के) अपराधा ए ह 
उनसे हमने बदला लिया। ओरं ईमानवालों को ध देना हम पर लाजिम हं । (0 
अल्लाह वही है जो हवाओं को भजता है फिर वह बादलों को उठाती हं फिर जिस तरह षाहता स 

बादलों को आसमान सें फरैलाता है ओर उसको तह पर तह कर देता है फिर तु देखता ट & 
बादल के बीचमें से मेह बरसता है। फिर जव (अल्लाह) अपने बन्दो भें से_ जिस पर बाहता इ 

(उसी की जमीन पर) उसे बरसादेतादहै (ओर) तब दही वह लोग खुशियां मनाने लगते र 
ह । (चत ) अगचे मेह के बरसने से पहने यह लोग निराश हौ रद थे । (४९ ) , सो अल्लाह द 
को रहमत की निशानियों को देख किं जमीन को उसके मरे होने के बाद कंसे जिलाता (आर स (त 
र्ता) है। बेशक यह (अल्लाह) पूर्दोको जिन्दः कर देने वाला है ओर वह (= ल 1 कृर यः 
सकने में समथं है। (५०) ओर अगर हमं एेसी हवा चलाव ओरं यह लोग ( म ८4 
असरसे) खेती को पीली देखें तो खेती के पीली पड़जाने के बाद जरूर श (नाशु ध :- 
करने लगते है । (५१) तो (दे वैगम्बर ! ) तुमनतोमूर्दा को सुना सकते स प ् । 
दो को (अपनी) आवाज सुना सकते हो जब कि वह पीठ फर कर ( ध ) ह ऊनी लोगो कौ 
ओरत्‌ न अन्धोंको उल्टे रास्तेसे सीधे रस्तेपरला सकतादहै।. त्रु ता बस 1 
छना सकताहै जो हमारी आयतों पर ईमान लाते सौ वहो मुस्लिम (* 


२। (५३) ॐ क 
अल्लाह्‌ ही है जिसने त॒म लोगों को (शुरू में ध जोरी > 
नो) कपजोरी के बाद ( जवानी की) ताकत दी [फर ५ त (9 (1 । (4 
नानो की हालन) दी। वह जो चाता है बनाता हे आर वहा धूर; = र 
४) ओर जिस द्वित क्रियापत बरपा होगी गृनहगारं 1) गा | 
हेम एक घडी से ज्यादा नहीं ठह्रे । इसी तरह ( 000 1 सट 
0 व जाती हँ, श्रल्लाह उनकी जगह नये गिरोह व 


त्‌ 
| 


~ | 
कमजोर हालत में पैदा कया फिर (लडकपन & 
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९्‌ टकम °वे इना सजले निधौ को तेतननावद कर दइश्नाह (खुर) करनेवाल को पदा करतादहे। बहमभी 

अ ॐ क्रावप करता हं । जालना > ॥ । च = ५ ^ 
भर ॥ 0 गध च्रोर कमज्ञोरौ ने स्वागत कियादहे। 
8 हमेशा ही हूना हे किन इस्लाह करनेवानो का जञालिमा न बुनकर ठ 
“. 0440004 तोर सत्य की स्थापना होती है। नेक शरोर बद श्रपने हक्रौको 
६१ ॐ दिन जहोजेहद के बाद शरस्य का नाशा श्रार <^ त्रन्नौर ३ क्राय 
९९ प स ४ 2 ग्रस्नाह पर भक्ति रस्ते दए सव्र श्रार इमान पर क्रायम रहना 
6 ५५ रं । इसलिए ह इन्सान को एक र छतरी चै । ह 

1ह्‌ |च त , {रर ते तरू पैर ट्‌) सम र ९ ॥ 48 

01. 1 41 5" + = = वानी न बस्तेगा। > यानी गररज्ञ पर शुक मानते 

भ 101. = „ छोग समति हे कि पौन न 
६२ § यानी लमे वर्घासे पहने धायः ® 
९५ गोर अ्रगरशरज से जर, भी छिना दशर तो नाकु हो = न 

मे 4 गर त रने कालभ । नको एक घड़ी सप पड़ेगा । दुनिया कौ जिन्दगी 
९३ ¢ शरियामत श्रान तकत क्रव पँ रहने का लब्वा जमान' ई 

8 म भी इनके सारे काम ठेसी ही नासी के रहे । 
९) इनके सारे कापणेसीदह $ रहर अत रत्ारचाहतह्तर 
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८७ । । त जक अला हदम्‌ - भिरंव्बिहिम्‌ व॒ अला"सिक टमूल्मूप़्लि हून (५) 1 
य व॒ मिनन्नास्षि मयर ८ 
& बिल तत्‌ र लियुज्ञिल्ल अन्‌ सबीलिल्लाहि निग्र # ८ 
भमन्‌ क्‌ सता ठव यत्तखिज हा हुजुवन्‌ त्र अला।भिक लम्‌ अजवुमू ८ 
(4 6 व॒जिजा तुत्‌ला अलंहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन्‌ क अल्ल्ु ८ 
महा कअ 
4 म ४ न फी बुजुनहि वक्तरन्‌ न्‌ फबश्शिर्‌हु बिञजाविन्‌ अलीमिन्‌ (७) 4 
= जान आमन्‌ ४ 
॥.. व अमिलुस्खालिहाति बहूम्‌ जन्नातुन्नओओीमि ला (८) खालिदीन 1 
«35363638 त्‌ वल्‌ 5 अरजीजल्‌ ह हक थु „4 
62 मंजिल ५ पमनम, 161 
तला « ५५९१९९१ थान 
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ह द्युत माष ूहिय ९८ @& छनुवाद @ सूरः लुकपमान ३१ €८१ < 
` ^^ न ^ न ^~ ^ (नन न न (न न~ ~, ^~ ~^ ~न ५ ८ 4.3 
त ओर जिन लोगों को इत्म गौर ईमान दिया गया है वह्‌ जवाव दंगे कि (एक घड़ी नहीं वत्कि) &3 
| नूम तो अल्लाह्‌ के भिखे क्रियामत के दिनतक ठहर रहै ओर्‌ यहं तो (अठ) जी उठते 
| & काही दिनि है, मगर तुमको यक्तीन नथा । (५६) तो उस दिन गृनहगारोंको न उनका ६3 
। &३ उज्‌ करना फायदा पहंचयेगा ओर न उनकी तौवः सनी जायगी । (५७) भौर हमने लोगे 89 
रे लिए इतकरर्जान में हर तरह की मिसाल (दष्टात) बयान कर दीह । (फिर भी) अगर म 
तुम इनके पास कोई आयत लतिहौ तोजो इन्कार करनेवाले हैँ वहु (जरूर यही) कर्हेगे कि £ 
म निराञ्जूठ वाधितेहो।(भत्) तोजो लोग (फेस सू्च की आयते सुनकर भी सूज्ञ ओर ) समज्ञ &३ 
नहं 9 उनके दिलों पर अल्लाह इसी तरह महर लगा दिया करता है (कि सही बात उनके ६ 
कानामंहीनपैठे।) (५९) तो (ठे पैगम्बर ! अल्लाह के दीन पर) तू सव्रसे क्रायम रह्‌, &&- 
बेशक अल्लाह का वादा सच्चा दहै आररेप्षानहो किजोलोग यक्रीन नहीं रखते वे तुमको सति 
(ईमान से) उगमगा दं ।‡ (६०) ओ ३ ७ 
@ ३१ सूरः लुक्रमान ५७ © 2 
(मक्का) इस सुरः में त्रबी के २२१७ श्रक्ञर, ५८४ शब्द, ३४ श्रायते चौर ४ रक्‌ हं । शर 
विस्मिल्लाहिरंहमानिरहीमि । य्‌ 
शुरू अल्लाह के नामस जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । < 
अलिप््‌लाम्‌ मीम्‌ । (१) यह हिकमतवाली किताब की आयते हँ। (२) (देसे) & 
नेककारो के लिए हिदायत (पथप्रदशेन) ओर रहमत है (३) जो नमाज क्रायम रखते ओर € 
क्तात देते हँ ओर व्ह जो आखिरत का भी यक्रीन रखते ह । (४) यही अपने परवरदिगार (की ¢ 
शरम) स राह परह जौर यही सफलता पानेवाले है । (५) ओर लोधो में कोईएेसा भी ६ 
2 न्‌ लुभावनी बातों को मोल लेते हैँ ताक्रि (उनमें मगन होकर) बे समञ्च बल्ले अल्लाह की राह से 
लोगों कौ भटक) ये, ओर अल्लाह की आयतो की हंसी उड़ाये। यही हैँ जिनो जिल्लत कौ 
भार होनी है । (६) ओर जब उसको हमारी आयते पटृकर सुनाई जाती हं. तो अकडता 
न मुह फेरलेताहै, मानो उनक्रो खना ही नहीं, मानो उक्ते दोनो कान वहं रे हे। सो 
परम्बर |) उसे दुखदाई अजाव की खेशखवरी सुना दो । (७) , अलवत्ता जा लग ईमान 
1५ ओर नेक काम किथे उनके लिए (जन्नत के) निअूमतके वाग हैँ।(=) (वै नैककार) उनमें 
्भशा रहेगे; अल्लाह क वादा सच्चा है । ओर वह बड़ा जोरावर बड़ा टिकमतवाला है । (९) 
0 ह ने श्रषने अपर ला्जिमे भ्ियादे। णेशानहो कि काक्िर 
ग्रपने जमाव व॒ ज्ञल्मोसितम से ठंमको षबड़ाहट मे लेघ्रा। @ एक काकि ( नञ्रु नरन हरिस ) 
| बहू जिसको ` इस्लाम कौ तरप प्रभावित देखता उसको वहलाकर कातर घले जाता शरोर दिलनेस्प 


(3 = -9 प्‌ ~ ट ह] यु (क 
दास्तानौ त्‌ शराव; नाचरग पे भरकाकर उसको वरह कर देता श्रार इस तरह उलपर स उस्लाम का श्रसर पिर 


शता। बहरा दी हीद्लि रीर , { 
# इस सूरः मै इज्ञ^त लुक्रमान की रणे बेरे को कौ गई ४ .६.३ का लिक प्रनान हे।. इसलिए सूः का 
नामकरण भी लृक्कनान पर किया गवा हे। इस सूरः को, मरक (कमत हे याने तत्वज्ञान जिसके 
सारथे दुनिया की नमकक दमक नरफँस कर हम सय -श्रसत्य्‌ क तमीज्ञ कर सक । वहं [हिकमत हमै एक 
ल्लाह पर ही हमान व॒ भयेसारखने पर हाषिल होती दै। बल्कि श्रता कभ (4 (च्रात्मसमपण) 
[दकमत (यानी सच्चा ज्ञान श्रौर विषेक) हे। इसके लिलाफ़ श्रस्लाह के श्रलावा जव इंसान दूरी हरितियो ॐ 
पीछे लगता ब उन पर भरोसा करने लगता है तो वही हिकंमत या विवेक ते हट जाना दै | इमान बालो =) 
बरह्लाह की श्रोर तै हिदायत (पथ प्रदर्शन) मिलती है श्रोर दुनिया $ पो दाड्ने वालो कोरछंषेरा हाथ 
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३ लक्रद्‌ आतना लुक्रमानल्‌ - हिक्मव्र अनिश्कुर्‌ (6 
११ लिल्लाहि त्र व मैयश्कृर्‌ फञिच्नमा यश्कुर | 1०५०८५०4 
& लिनकूसिह ज व मन्‌ ककर फएनिन्नल्लाह | | 
र गनीयुन्‌ हमोदुन्‌ (१२) व॒ जिज्‌ कराल 

& युक्रमानु लिबुनिहद व हुव यञिुह याबुनैय 

8 ला तुशूरिक्‌ विल्लाहि न्र्‌ 9 भिन्नरिशकं 
| क लजुल्मून्‌ अजीपृन्‌ (१३) व॒ वर्सेनल्‌ - 
6 जिन्सान निवालिदहि न॒ ह्रमलत्‌हुं बुममुहू 
6३ वहुनन्‌ अला वर्हनव्व क्रिस्ालुह्‌ फो ब्मामैनि 
® अनिर्कुर्‌ ली व लिवालिदैक त्र बिलैयल्‌ - 
१६३ मसर (१४) @ व॒ जिन्‌ जाहदाक अल) । 
रजन्‌ तुश्रिक बी मा लैस लक बिह , | ८५४ ० | 
यिल्मुन्‌ ला फला तुत्तिश्टुमा व त्राहिवृहुमा 4 ~ ~~ 
फ़िुनूया मऽरूफ ठै ~ अलय 
[11 
६८ १ ५ आद ^ २1१9५: † 1 
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सुतल सा। आहय २१ @ अनुबाद @ सुरः लुकरमान ३१ €< 


उसी ने आसमभानों को जिनक्रो तुम देखते हो बगर सहारे कै क्राय॒म किया ओर (उसीने) जमीन £ 


मे (पहा के) बोक्ष डाले करि तुम्हें लेकर (जमीन ) ज्ुकन पेड ओर उसमे हर क्रिस्म के जानदार इ 
(पैदा कयि अर) फला दिये ओर हम हीने आक्षमान से पानी बरसाया, फिर (उसके जसि) द 
जमीन में हर तरह की उम्दा चीक्ञं उगाई । (१०) (एेपेगभ्बर ¦ इन लोगं से कटी कि) (€ 
यह ठो अल्लाह की षैदायश है पस अब तुम॒मूज्ञे दिखाओ कि अल्लाह्‌ कै सिवाय जो (पूजितं (द 
तुन लगों ने बना रखे) ह उन्होने क्या पदा कियाद! ओर कृं नहो, बात सच्ची यह्‌दहै कि द्र 
ज{लिम खलो गृपराही में है । (११) # | < 0 ५ < 
ओर हमने लृक्रमान को हिकमत (अथात्‌ तत्वज्ञान [द्या ओर हुकंम) दिया कि अल्लाह्‌ ६९० 
का शुक मानते रहो । ओर जो (अल्लाह्‌ का) शुक्र मानता है तो अपने (भलेके) लिए ही ६१ ; 
(शुक्र) मानताटहै ओर नाशुक्री करता हे तो (अपना ही विगाडता है) ; अल्लाह्‌ तो बनियाज द्ध 
(निरपेक्ष) ओर स्वयं (स्तुति स्वरूप) सारी तारीफ़ के योग्य हे । (१२ ) ओर जव लुक्रमान £8 ® 
ने अपने वैडे को शिक्षा देते समय कहा कि बेटा | (जिवादतं में किसी को) अल्लाह का शरीक हव. 
न ठ्राना@ । बेशक शरीक ठहराना बड़े जल्म की बात है; । (१३) न्रौर हमने इन्सान (~न 


को उसके मातापिताके हक्रमें ताक्तीद की कि उसको माताने थक-थक कर उसको पेटमे रखा = वी 


रो प तं ~ उस घ = ५ ~ 
मौर दो बरस में दध्र पिलाने के बाद) उसका दूध ष्टा है, (इसलिए) सेरा ओर अपने @ 


माता-पिता का शक्रगजार हो; आखिर को मेरे पास ही (न्याय के अन्तिम दिन हर्‌ शख्स को ) आना (= 
हे । (१४ ) @ ओर (एे इन्सान! ) अगर तेरे माता-पिता@ तुक्च को मजबूर कर कि तू मेरे साथ 6. 4 
शरीक वना जिसका तुञ्चे इल्म नहीं तो उनका कहा न मान, मयद्‌ ह, दुनिया में+ उनके साथ & 4 
अच्छे वरतावसे रह; ओौर चलो उन लोगों के तरीक्रं पर जौ भेरी तर. रुज्‌ ह । फिर तुम ( 
(सव) को मेरो ही" तर (आदिरत के दिन) लौटकर आना है, तो जसे काम तुम लोग 4 
(दुनिथा म) करते रहे हो मै तुमको (उस दिन) बता दगा । (१५). (ओर लुकमान न कहा (< 
थाकि) ठेवेटा! अगर राई के दने कै बरावर भौ कोई चीज हौ ( मौर) फिर वह्‌ किसी 
पत्थर कै अन्दर या आतमानों मेया जमीनमे (कहीं भीरी) हौ ती + अल्लाह ला 
निकालेगा । बेगक अत्लाह्‌ बारीक (से बारीक) का जाननेवाला (ओर हर चीज से) बाखबर है ( 


(यानी तुम्हारी छोी से छोटी नेक-बद हरकत सकी नजर से बच नहीं सकती ।) (१६) टे (3 


बेटा! नयाज कायम रख ओर भली बात सिखला भौर बुरी बातो स मना कर ओर जो कु लुज्ञ पर € 


शा = (= म्मत के काम है । (१७) ओर (घमण्ड से &ॐ 
0 ५५ कर न चल < ८. करिसी इतराने € 
आकर )लोगो से बेरूखी न करना ओर जमीन पर इतरा र वोच यी २ 
वाले (ओर अपनी) बड़ाई हाँकनेवाले को पसदं नहीं करता । (१८ . म ५ ज ष 11. र 
ओर अपनी आवाज नीची रख । बेशक बुरी से बुरी (ज र (१९) # (2 
, पजर ज्ञद्नर (व्लीन) का ~ ्द्श्राज नया न्दी दियाना रहाहै। श्रादिकाल से नबी ८३ 
रः + क २ रोर चूभः देते 6 है। लक्कमान जते ्रालिम हकीम ने भी यदी शिक्त श्पने बेट ५ 
1 1 2 मांने तीन दिन खाना पानीनल्लिया ताकि साद इरकर € 
कादीथी| @ कहतेदै ज्जि साद्रिन जकंकासि क 1 तो भीरं र ह त्‌ 
इस्लाम मं को होड दे । पर्व साद न कहा मेरी मा खत्तर बार मरे तो ९ ० 4 न छोडंगा। & 
इस श्रायत का उतग्ना इसी घटना से १.४९ बताया जाता हं | 1 द्निया न र ए के भ्राज धः 
का पालन करो लेकिन दीन के मामले मे दोन्‌ की राह प्रदहो व र १९ र स से रोकने &3 
बाले को दुनिया तँ ल्लोग पसन्द नही करते शरीर उसके पीये ११ ९॥। ४ धति नं तो © + भरदारत ५ 
करते हए ्रपने विशन पर क्रायम रहना बेशक बड़ साह (क 04 ६ केर प्ल कि € 
री चाल से घमण्ड टपक्ते श्नौर न एेखा गिर कर चल्‌ [4 मानो तेर ४ ५1. मर चुक हं । 4 यानी 
„गधो के सधान ऊँचे स्वर मे न बलः इस प्रकार की ओली बुरी (858 ह 
8 मचल ५ 38368 
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्रतल भ) नवाद @ ह्रः लक्रमान << £ 

> युत मा हिय २६ ॐ) अनुवाद @& सुरः लुक्रमान ३१ &<4 = 

ह = ^-^ ज [च 9४, "शा क "सा ज, छ „००, अ स, स 5 शक क का ऊ "1 अ "र प अ ~~ ~ 

4 न) जो कल्ल ५ ज रं > अह तुमह ४८७ 

५ तया तुमने नहीं देख; कि जो कुछ आसमान नें व जभीन में है सवको अल्लाह ने तुष्हारे & 
६८ ३ 


` 10 1 0 ह । £ 
शभ म लगारखाहै आर तुम पर अपनो जाहिरा ओर दिपी हुई निअमतं पो श दी हैं ४ 9 
ओर (इतने पर भी) एसे कुं लोग हँ जो अल्लाह के वारे मे ज्जं करते है जबकि न तो {९ 


रे . 4 
इनके पास समन्ञ है न सून्च ओर न रौशन क्रिताव (जो उनको सीधा रास्ता दिवे) । (२०) €$ 





| अ।र जवर इनते कहा जाताहै कि (कर्मानि) जो अल्लाह ने उतारा है उस पर चलो तौ जवाब < 
देते हैंकि नहींहम तौउसी पर चैलेमे जिस्च पर ट्मने अपने बापदादों को पाया। भला ९ 


अगर शतान उन (क वड़ो) को दहकती इई (दो को) आग की तरफ बुलाता रहा हौ तो ध 


भ 


9 ~ १ ( न र म ठ अल्ल - = ~ > 
भौ (क्या उस रास्ते पर च्लँगे ?) (२१) भौर जो शद्स अपने को अल्लाह्‌ के हवाले (अपण) 


अ अन्त = (. 
कर दे ओौर वह नेकेकार हो तो बेशक उसने पक्का सहारा धाम लिया। ओर हर काम का अन्तं न 


शल्लाह्‌ पर ही (निधैर) है। (२२) ओौर (एे पैगम्बर!) जो इन्कारी ( विश) द हैतो उस च 
र्कार की वजहसे तुञ्ञे उदात्त न होना चाहिए । हमारी तरक उनको फिर लं आना टै && 


(६ लित > (टचा (टत 
न 6८-८८-6८. ८.९८. ८. ८.५ ५८.४0८. ८८4 ८2: (८८६८२ 


४५ फिर जो कख यहे (दृनिया में) करते रह हम इनको वता देगे ।. वेशक्र. अल्लाह _ जो दिल ५ 
¢ १ दं (सव) जानता है । (२३) हम (दुनिया सें) इनक कु फ़ायदे पचाति रहेग, फिर इनको & 
९ दुखदाई सञा ६ वीच वृलावैगे (२ 4 लोगों से पद्छो कि आसमानो & 
९ धरार सजा कौ तरफ़ खीच बुलावेगे (२४) ओरं अगर्‌ तुम इन वा 0 
९२ को ओर जमीन को क्रिसने पैदा किया, तो यही जवाब देगे कि अल्लाह ने, ध कह 6 £ 
९९ हे कि इनन। ज्ञानतो रखते होतो यहभी जान लो) कि सारी तारीफ़ अल्पाहं हं त 
&य हे, मगर (सच्चाई तो यह है कि) इनमें से बहुतेरे समश्च नहीं रखते । (२५) अल्लाह € का & 
ह ९. 3) वेनियाज (निस्पृह) ओर आपसे ९ 
९५ हं जोक ं ओर जमीनमेदहै। बेशक अल्लाह बेनियाज (निस्पृह द्र 
२ वख आसमानों ओर 1, ह अमर (सब) क्रलम 
88 प तारीफ के योग्य है। (२६) ओर जमीन भें जितने दरद्तहं अगर | नी स्याही 
6 भन जायें ओर समुद्र स्याही हो ओरं उसके वाद सात ओर समुद्र (उसकी मदद ह नि ४. (9 
९9 पहु चाये ) तो भी अल्लाह्‌ की बात (लिखने से) तमाम न होवे । नान (स क 
| (डा हिकमतवाला है । (२७) तुम सवको पैदा करना अर मरने क क नता. श 
सान) टै जंसा एक शद्स क (पैदा करना ओर (१ ^ न द, ॥ म वात 

= ५ न्व ५ = ह ६८ 
ॐ अताहै। (२८) क्या तुमने नहीं देखा क्रे अल्लाहं रात को दिनि मि त 
३ 4 यू 
६ है जोर सूयं कौर चन्दमा ङो कामम लगास्वाहै। हर एक्क एक नियत समय (मियाद) तक्‌ > 
९ नलता रहता है ओौर जो कृ भी तुम कर रहे हो अल्लाह । करते हो सब असत्य है ॥ ९६२ 
६३ य इसलिए फ अल्लाह ही सत्य है तैर उसके सिवाय जिनको तुम १ ६२ 
६ ओर अल्लाह ही सरव॑श्रेष्ठ ओौर सर्वोपरि है। (३० ) ऋ त क र्‌ 

` "व~ क. र प ^~ श्र ज एत 7 भरी >| ^ [-॥ 

९ (पज § ८७ से] वाद रेज्ञ-क्रियामत मँ फिर उना, कभी श्राखिसत रौर दोजल ब बदहिश्त, कभी श्रर्लाह को | ती 
९९ से वही" (संदे व ; वरौरः। लेकिन उनके इन्कार के बावजूद श्रल्नाहको श्रोरसे करद्यान 8९१ 
९ भरातर उतर रहा था श्रोर उन नौदीद (एकोवरहम) की श्रोर दावत दे रहा पि ~ द 
४ 9 र रहाथा + दर उन्ट १.३।९ ग्राचिरत पै नेक शरोर बद के लिए जन्नत व दोज्श के नक्शे पेश करते 0 
8 . जली ज्ञलिप क्रोम के बुरे त्रनाम शरोर ग्रा की हिदायत व नसीहत दी गर्‌ हे। श्रल्लाह की यह दया म 
क देधे ग्रल्लाह की श्नौर रषूल की श्राज्ञाग्नौ पर चलने कौ हिः । ८ 


भी खानी गई ह कि वह गुनाह होति ही रजतम किती को नही घर पकंड्ता वल्क गार चार तोतरः करने व 
म (ल | ५) ५ 


(^ ह क -8 ~+ त्र 4 | *4 
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£८-५ 
६५ उसने जो चीज बनाई खव ही बनाई ओौर आदमीकी पैदायशको गारे (कौमदी) से शुरू € 
९ फिया । (७) फिर नाचीज निचोड (यानी वीयं) से उसको संतान चलाई। (८) ` फिर &ॐ 
 &ॐ उसको दुरुस्त किया ओर उपमे (अपनी तरफ़ से) रूह फ़की ओर तुम लोगों के लिए कान, अखे त 
ओर दिल बनाये । लेकिन तुम बहुत ही थोडी भलाई मानते हो । (९) ओर कहतेटै किं श 
जव हम मिद्रीमे मिल जयेम तोक्या (फिर) हम नयेसिरेसे पदा होगे? सचतो यह्‌ है € ४५ 
कि यह लोग अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होने को ही नहीं मानते। (१०) (तोएे 4 
परगम्बर ! इनको ) आगाह -करः दो कि मौत का फरिश्ता (यमदूत ) जो तुम॒पर तनात है तुम्हारे १ 
जीवों को निकालता है (ओर) फिर अपने परवरदिगार की ओर लोटाये जाओगे (११) % शरि 
ओर (एे पैगम्बर ! ) कश तुम अपराधियों को देखो किं (जव वे क्रियामत के दिन अच्छे- शरा 
बुरे आमालों के हि्ताव के मौक्रे पर) अपने परवरदिगार के सामने सिर ल्ुकये खड़दहै। (ओर ९१४ 
फरियाद कर रहै हँ कि) ए हमारे परवरदिगार । हमने खुब देख लिया ओर सुन लिया अब हमको & 
फिर (दनिथा में वापस ) भेज ताकि हम नेक काम करे, अव हमको यक्रीन आ गया ह। (१२) & 
(इख पर अल्लाह प्रमायेगा फि) अगर ठेसा हम चाहते तो हर आदमी को , उकी राह को < 
सुज्ञ (दुनिया मे ही) दे देते, लेकिन मेरी बात पूरी (सही) उतरी किं जिन्न ओर आदमियं < 
सबसे मुञलको दोजख भर देना है ।# (१३) सो अव (अपनी करनी का) मज्ञा चखोकि 
(अपनी दुनिया कौ जिन्दगी के वक्त) तुमने इस (आचिरत के) दिन मुञ्लसे सामना होने को सं 
भुला दिथाथा। (आज उसी के जाब में) हमने भी तुमको भुला दिया ओर (दुनिया मे को शमु 
इई) अपनी करनी के बदले मे हमेशा .रहनेवाली (दोजख की) सजा का मज्ञा चखो । (१४) 3 
हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैँ कि जब उनको अयतो के जरिये याद दिलाई जाती 4 
है (तो ) सज्दः मे गिर पडते ह ओर अपने पाक परवरदिगार के गुन गाते ओौर (उसको पाक ) रिस 
यादमें लगजाते हैजौरवे गृरूर नहींकरते। (१५) & रति 
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विदछौनों से अलग रहती हँ (यानी सोने में मदहोण नहीं रहती) किं उर ५ ओर आशा से अपने पदः 
परवरदिगार से दुआ मांगते ओरजो कुठ हमने उनको दे रखा इ उसमें से (अल्लाह को राह €इ& 

मृ) खचं करते ह । (१६) तो कोई बशर नहीं जानता कि (लोगो के नेक काम के बदले मे) ९० 
केसी कैसी आं की ` ठंडक उन ॐ लिए छिपा रखी है, यह उन , (नेक ).आमाल का बदला है जो छव, ` 
वह (दुनिया में) करते रहे । (१७) . तो क्या इमान लानेवाला उसके बराबर है जो टकम दश 
हे? @ कभी बराबर नहीं हो सकते ।®@ ५ १८) सोजो लोग ईमान लाये ओर उन्होने च 
भले काम किये, उनके लिए रहने को बाग होगे; (यह) मेहमानदारी उनके (नेक) कमिोंका ह 
बदला है जो (वे ) करते रहे । (१९) ओर जौ लाग बेहुक्म हुए उनक। 2 (^ की ) तश ` 
आग होगी। ` जब उससे निकलना . चाहेगे उसी मेँ फिर लौटा दिये जायेगे श 


ओर उनसे कहा जायगा किं जिस ( दोजख के) अुजाब (पर सुम यक्रोन न लाते थे रि 
ओर उस) को तुम श्रुठलाते रहे , अब 


4 ( ` 
उसी का मजा चखो। (२०) 6 
ज व उ मगद वे इन्ान ई जो जत, 
त > ट्न्स गदे इन्सा ं 
म दल ल जत १६९८ रोक म जानेवाले इन्सानौ से गद वै इन्सान है जो शेतान ॐ सत 
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कहे प्र्‌ चलते है 1 (= ¶- | गे (न ५९ | 
[पेज ६६१ से] रये थे श्रोर उन्दने मदीने पर कंड बार चने क कोशिश 7 र से सूरः कै 6 
उतर्ने का समय ५ हिज° श्रनुमान किया जाता हे । मक्का के क्र र 2 4 (भ ) जो मदीना (त 
निकाल्ञ बाहर दिये गये थे श्रौर जिन्हौने एक बार रसूल सृ तक ऋ क ^ ~ करारा षौ थी बद्‌ एत्‌ 
करजः वरौरः श्रापस मे एक दूसरे कै विरोधी होते दए भी भे 


यररवौ के वीलः शतक्षान, मदीना कै यदूटौ वनी 


इस्लाम के भक्ताविल ते एक संगटन होकर उनको नेस्तनाबूद कन 1 गल ५ पेन ६६५ पर] (8 
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८८34 ~~~ क कठ पक शर श ती री पी 
&& मौर. (क्रियामत कौ) वड़ी सजा से पहले हम इनुको (दुनिया में भी) अजा का कुं मजा ६3 ५ 
> चखायेगे । शायद यह लोग (कुफ़से) बाज आयं । (२१) ओर उससे बहकर अन्यायी 3 
(जालिम) कौन है किं उसको उसके परवरदिगार की आयतां से शिक्षा दी जाय ओर वह्‌ उनसे श 
मुंह फेर ले । बेशक हमको एेसे गरनहगारों से बदला लेना हे । (२२) अक 
ओर हमने मूसा को किताव (तौरात) दी थीतो (ए पैगम्बर ! ) तुम भी_ उसके मिलने श्चा 
४3 से शकमेन रहो भौर हमने उसको इसरार्ईशल के बेटों के लिए हिदायत (का जरिया) ठहराया ९१ ९ 
<> था 16 (२३) ओर हमने इसरारईल के बेटों मेंसे पेशवा वनय जो. हमारी आज्ञा से हिदायत ६ 
£> किया करते थे ओर वह सत्र पर क्रायम रहते थे ओर हमारी आयतों पर यक्रोन रखते थे ! (२४) ह 
ङ्कः (ए पैगम्बर ! ) इसराईल के बेटे जिन-जिन बातों में मतभेद करते रहे तुम्हारा परवरदिगार (ष 
६ क्रियामत के दिन बेशक उन-उनका प्रंसला कर देगा (२५) (ए पैगम्बर!) क्या इन लोगो & 
&4 को इससे सूञ्ञ न आई कि हमने इनसे पहले कितनी उम्मतं खपा डालीं (ओौर जज) यह लोग & 
उन्हीं के घरों मे चलते-फिरते हँ । बेशक इस (लौट-फेर) मे बहुत पते हैँ; तो क्या यह लोग सुनते &छ 
(समस्ते) नहीं । (२६) (ओर) क्या इन्होने नहीं देखा कि हम परती पड़ी हुई जमीन की तरफ ऋ 
पानीको हाक देते हैँ फिर उससे खेती को निकालते हँ जिनमेंसे इनके चौपाये भी खति ह्र 
ह ओर आप भी खाति है; तो क्या (यह लोग) देखते नहीं । (२७) @ ओर कहते हँ कि अगर (ड ४ 
तुम सच्चे हो तो (बतलाओ क्रि तुम्हारा कहा हुआ रोज-भावखिरत का) वह फ़सला कब होगा ? हवुश् 
(२८) (दे वैान्बर ! ) जवाब दो किं जो लोग (दुनिया में) इन्कार करते रहे है! फंसले के दिन => ३ 
उनका ईमान लाना उनके कृच भी कामन आवेगा ओर न उनको मुहलत मिलेगी (कि फिर &. 
अपने को सवार सके ।) (२९) (सोर पैगम्बर!) त्‌ उन (की बातों) का ख्याल छोड़ जौर 





(उस क्रियामत की घडी की) राह देख, वे भी (तो उसी की) राह देखते हैँ । (३०) च ८ 
| € ३३ सूरतुल्‌-अहूजावि ९० & 
(मद नी) इस सुरः मे अरबी के ५६०६ अन्तर, १२१० शब्द, ७३ श्रायते शरोर & रुक हे । 6 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि । त 
शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान हे । &3 


४ | 
ते नबी ! अल्लाह्‌ से डसरते रहौ ओौर कार्रिरों ओर मूनाफरिकर (दगराबाज्ञो) काकान्‌ 83. 
सानना ! बेशक अल्लाह (हर चीज से) जानकार (ओर बडा) हिकमतवाला है। (१) ओौर तेरे (4 
परवरदिगार से जो हुक्म तुञ्चको आवे उसी पर चल । बेशक अल्लाह तेरे कामों से खबरदार है‡। (२) ङ्ख +, 
ष्ट 


§ याने क््रान का रसूल सू ° पर माज्जिल हाना कोड पहली या नदं वात नहीं हे । निस तरह इखादईेल इ . 
की सन्तान क राह दिखाने के लिए हजरत मूता ° पर तोरात नाज्ञिल हु थी उसी तरह श्राज अर के मुशरिको | 
को चेताने क लिए र्न राया है । यह लोगो की नादानी दै किवे कइते हं कि यह ङितान रसूल सु° ने 
खुद गद लो है। ‡ कष्षिर चाहते थे कि नबी सु° उनके कदे पर श्रा जायें श्र सुना्निक्रः नो बाहर से ङु 
रोर दिल ते कुछ ये, वह चाहते थे कि रसूल स॒° उनके फ़रेव पे फंस जाये | लेकिन श्रां हजरत स॒ ° को श्रल्लाह 
१ के दूुक्म का दी भरोसा था। । 
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र 
४८ 


ग्‌ 
9 


% श्रायत २० पैश्रायि श्रह्‌ ज्ञाः यानौ संगठन क शाब्द पर सूरः का नामकरणं दहुश्रा है र हि° 
च॒ रमज्ञान पै जंग बदर प युसलमानो के हाथो सुरेश तबाह हुये थे । उसके चाद ३ दि० शव्वाल भै ऊहद की 
जंग में मुक्ललमानो का पल्ला हलका होने ज्ञे यहूदियो, मृशरिकौ श्रौर भ॒नाक्रिकतो ॐ दौषले बट्‌ [पेज ६८६. पर] 
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६६२ च्यत्‌ल मा | हिय २९१ @ क्रोन शरीफ @ सुरतुल्‌-्र€्‌ जावि ३२ 
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| ६६ ठ व तवक्कल्‌ अलल्लाहि त॒व कफ़ा बिल्लाहि वकीलन्‌ (३) मा जञ्जलत्लाहू 


£< ल्व 
5 लिरजुलिम्‌-मिन्‌ क्रल्वेनि फी जौपफरिहु ज॒ वमा जञअ्जल अजूवाज-कुमुल्ला चिञ्‌ 
॥ ६ त॒जाहिरून मिनृहृच्च सुम्महातिकृम्‌ न व मा जल अद्ख्िया।अ - कुम्‌ 


जन्ना'अचुम्‌ त जासिकम्‌ कोलकम्‌ विअशरवादिकुम्‌ ह॒ बल्ला गुल - 
3 छ्कक व॒ हुव यहुदिस्सबील (४) अद्य । गं 
ह्वै हम्‌ लिआवाभिहिम्‌ हव अक्रसतु 
&३ जिन्दल्लाहि ज्‌ फ़ञिल्लम्‌ तऽलमू। आवा।अहम्‌ 
फञिखवानुकुम्‌ फिदीनि व मवालीकम्‌ त्‌ 
व॒ लस अलेकुम्‌ जुनाहन्‌ फीमा' अख्तमतुम्‌ 
बिह ला व॒ लाकिम्मा त्म्मदत्‌ 
कूलूबुकुम्‌ त॒ व कानल्लाहु गरफूररहरीमन्‌ 
(५) अन्नवीयु ओला विल्मुञूमिनीन मिन्‌ 
अन्फसिहिम्‌ व॒ अजवाजुहु भुम्महातुम्‌ तर 
व बुलुल्‌ - अर्हामि बश्जहुम्‌ मौला विबऽज्ञिन्‌ 
फ़ किताविल्लाहि मिनल्‌ - मूभुमिनीन 
वल्मुहाजिरीन भिल्ला। अन्‌ तल्‌ भिला। 
ओलिया।लिकुम्‌ मऽरूफन्‌ त्‌ कान जालिक = 

फिलूकितावि मस्त्‌रन्‌ (६) बव जिन्‌ अखजूना मिनन्ननीय्व॑न मीसाक्रहुम्‌ व 
मिन्क व॒ मिन्‌ नृह्टिव्व बिबूराहीम व मूसा व ओओीसबूनि मर्यम स॒ व जखनूना 
मिनूहम्‌ मीसाक्रन्‌ गलीजन्‌ ला (७) ल्‌'लियसुअलप््‌ - स्रादिक्रीन अन्‌ 
धिटक्रिहिम्‌ ज्‌ व॒ अजह लित्काफिरीन अनावन्‌ अलीमन्‌ (८) + या! 
अगुहल्लजीन आमनुज्कु रू निऽमव्रल्लाहि बलकुम्‌ जिज्‌ जा।अ्कुम्‌ ज॒न्‌दुन्‌ फ़असंलूना 
अलहिम्‌ रीद्रौव जनूदल्लम्‌ तरौहा त्र व॒ कानत्लाहु बिमा तऽमलून बस्ीरन्‌ न 
(९) जिज्‌ जाअकूम्‌ मिन्‌ फ़ौक्रिकुम्‌ व मिन्‌ अस्फल मिन्कुम्‌ व बिन 
& जग्रतिल्‌ - अवघ्ार व॒ वबलगतिल्‌ - क्रलृबुल्‌ - हनाजिर व तज्ननून बिल्लाहिज्नूना 
र (१०) हनालिकन्तुलियल्‌ - मुञमिनून. व जुल्‌ूजिल्‌ जिलूजालन्‌ शदीदन्‌ (११) 
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रवद रमर रवर व म म शवर 2 दम > (2 (4) 
(८५८. ८ ८०३५८ ०३८८३ ८२४८८ य्य ध. उदय धम ८ ८ 0 ६८ 


म 
६६ ओर (एे पैगम्बर ! ) अल्लाह पर भरोसा रख ओौर अल्लाह्‌ काम॒ बनानेवाला काफी है । &> 
६ (३) -अल्लाहने क्रिसौ आदमीके सीनेमे दो दिल नहीं रखें आर न तुम लोगों की उन 
> बीवियों को जिनको तुम मा कह बैठते हो तुम्हारी सच्ची मा बना दिया मौर न तुम्हार मुहवोले 
&> बेटों को तुम्हारा सचमुच बेटा बनाया† । यह्‌ सब तुम्हारे अपने मुंह कौ बाते है । _ जीर अरलाह्‌ 
8 (ही ) ठीक बात कहता है ओर वही (सीधी) राह दिखाता है। (४) (णे. ईमानवालो ! ) 
च उन (मंहबोले बेटों) को उनके (सगे) बापोंके नामस बुलाया करो । यही बात अल्लाह्‌ कं 
१ नजदीक उ्यादा ठीक है। पस अगर तुमको उनके बापका नाम मालूमनहौ तो (वे मुंहबोल 


यु 


(०3 


५ 


भ 24 


८363 


क, # 


> बेटे बस) तुम्हारे दीनी भाई ओर तुम्हारे दीनी दोस्त हँ (न कि.वेटे) । ओर लुमसे इसमें र 
<> भूलचूक हो जाय तो इसमें तुम पर कुच पाप नहीं मगर हाँंदिल से इरादा कृरके पसा करो (तो शं 
&8 गुनाह है) । ओर अल्लाह बड़ा क्षमा करनेवाला बेहद मेहरवान ह । (५)  दमानवाला ४ को ह 
क अपनी जान से उ्यादा नबी से लगावहै ओर उस (पैगम्बर) की बोवियां उनकी माताए है#। §& 


९ अर नातेवाले (आपस मे) एक दूसरे से तमाम ईमानवालों ओर देण छोडनेवालों (सुहाजिरों) ५ 


१ के मुक्राबले (तकः यानी उत्तराधिकरारमें) अल्लाहके हुक्म के मुताविक्र उ्यादः नजदीकी टै । 6 
> मगर यह्‌ (दूसरी बात है) कि तुम अपने दोस्तों के साथ नेक बरताव करना चाहो (अर छन ८ 
९६ कल अपनी पुंजीमें सेदेदो।) यह आज्ञा किताब (लौह महू) मे लिखी ई हे 1 (६) ® 
> भौर वह वक्रत याद करो जव हमने पैगम्बरों से (अहद लिया था ओर तुक्षसे ओर नृह्‌ सं ओर &ॐ 


> इत्राहीम से ओर मूसासे ओर मरियमके बेटे ईसासे अहद लिया आर षता अह लिया था, (र 


प्रों ©> स. 

हर (७) ताकि (क्रियामत के दिन अल्लाह ) सच्चो से उनकी सत्यता का हाल ध । ओौर काएि (५ 
(३ के लिए दुखदाई सजा तयार रखी है । (८) # | ध ८ 
५ ठे ईमानवालो ! अल्लाह का अपने ऊपर इहसान याद करो जब तुम भर्‌ (जंग खन्दक्र के इदा 


> मौक्रे पर) फौज चढ़ आई फिर॒हमने उन पर आधी भेजी ओर ( फ़रिर्तों की ) फौज ( ९८ मक 
६ जो तुमको दिखाई नहीं देती थी । , ओर जो कुचं (तदबीरं) तुम लोग कर रहे थे क ° © 
म रहाथा। (९) जिस वक्रत कि (दुश्मन) तुम पर तुम्हारे ऊपर से ओर 0. ४ ध 9 ल 
श्ये ओर (डर के मारे तुम्हारी) आवे पथरागर्ई थींओौर्‌ दिल मुहा तक्र स्ह + 
९8 ओर कम अल्लाह्‌ की बाबत ' तरह-तरह के ख्याल करने लने च। ( 81 0 
4 ईमानवालों (के सत्र की) की जांच की गई ओर वह्‌ (4.4 ही हिलाये ग ६ । (११ ) | स 
~ =-= र ह. 

‡दोदटिलयाने एक ही इन्सान नैककार वदकार या ईमानवाला व मुनाफ्रिक (कपाचरी) . 3 

हो सकता। ~+ द्मरच का ज्जिहारः एक चलन था। कोड शख श्रपनी बीवी से नाराज्ञ होकर उसे कह न्ता &3 
2 

६८० 

टि 

प 





कि तेरा सम्बन्ध मुभसे मामो मों का सम्बन्ध है। बत उस दिन से वह बीवी उसके लिए 4 दो 1 । यहं 
जल्मथा।. तैशमे इन्सान केह से कों बात निकल १ जाना हुक्म श्रह्शवाह नर्ही ! देखें सूरः (१ 
ग्रायत १-४व प्रनोट । † इसी तरह दूतरोके बेशी को दत्तक या म॒हबोला बेटा जना लेन का 
र इस सुधार तै पहली नज्ञीर यह रही कि नबी स° कै 
ञेद निन इराश कहना शुरू कर 


११ 
६८५६८ £ ४८ 





राज था । श्रल्ताह के हुक्म्‌ से वह भी मसू दुश्रा। ] 
हमले बेटे हजरत ज्ञेद को जद जिन (सुपुत्र) मुहम्मद स० कहने के बजाय जद बिन हः 
दिया गया। इन्दी सैद बिन हराश का निकाह रसूल ° की फूफी शो वेगी ह जेनर से. हुश्रा था। . चन्द्‌ दिन हष. 
वाद तलाक की ौगत न्राईं । श्राविर ह° जेनब से खुद रसूल स्‌०° ने निकाह किया । यो मुहवोलि बट को बीबी षु 
को बद्र मानने क रवाज्ञको भी मिटाया। $ पेगशम्बर की बियो माताश्रौ कै समान्‌ हे । उन दूसरे ईमान 
बाले किसी चूत त व्याह नहीं कर सकते । लेकिन बावजूद मँ मानने के उनसे भ परदे का लिहाज वेषे ही ६. 
मुनासिव था जले तमाम सोसाहटी ॐ लिए । § दइमानवालो मै सत्र लोग शामिल थ--सभ्चे. इमानवाले भौ हष 
रीर मुनिर (कपटाचारी) भी । जव उनं पर दुश्मनो का ज्ञोर षडा तो भुनाक्रिकर खल गये शरोर तरह-तरह के € 
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ओर जब मुनापिक्र ओर वह लोग जिनके दिलों मे (कपट कै) रोग धे बोल उठे किं अल्लाह्‌ ओर क 
उसके पैगम्बर ने जो'हमसे (फ़तह का) वादा किया था बिल्कुल धोखा था । (१२). १ जव > 
उने से एक गरोह कह्ने लग। कि एे मदीने के लोगो ! तुमसे (इत जगह दुश्मन कै मुकाविलो मं ति 
नहीं ठहरा जायगा तो (भलाई इशीमें है क्रि) लौट चलो। ओौर उनमें से कुचं लोग॒षगाम्बर सं श 
घर लौट जने की इजाजत मांगने लगे. (जर ) कहने लगे कि हमारे घर खुले पड़ हैँ; ओर वह्‌ . £ 
ह्रगिजं खुले नधे । उनक। इराद। ओर कुदं नही, सिकं भागने का था† । (१३ ) ओर ९ 

क 


९34६ 


(अभी तो यह्‌ हाल है लेकिन) अगर शहर मँ इष्मन चारो तरफ़ से आकरघेरले तवतो उन्हे 
(इस्लाम के खिलाफ करने व) दीन से विचलाने पर वह्‌ लोग (असनीसे) मानटही लेते ओर < 
थोडी देर (भी दुर्मनो के साथ हौजनेमेन) फरते। (१४) हालाकि पहले (जंग ऊर्हृद § 
के समय यह लोग) अल्लाह से वादा करके थे कि (हम आइन्दः काक्िरोंके सामने से) पीठ ® 
न फरेगे । ओौर अल्लाह से किये वादे की पूल-ताछ होकर रहेगी । (१५) (ए वैग्रम्बर !) £ 
कटो कि अगर तुम मरनेया मारे जने सर भागतेहो (तो यह) भागना तुम्हारे कामन अवरिगा ¢ 
ओर (अगर भागकर बच भी गये) तो भी (मौत से) छृटकारा कहां ? भले ही (दुनिया मं ओर) € 
चन्द रोज रह्‌-वक्ष लोगे । (१६) (दे पैगम्बर ! ) कहो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई && 
का इरादा करेतो कौन साह जो तमको उससे बचा सके या दुम पर मेहरदानी करना चाहे. 
(तो कौन उसको रोक सकता है) । ओर अल्लाह्‌ के सिवाय न तो अपना हिमायती ही पाञोगे 
ओर न मददगार । (१७) अल्लाह तुममे से उनको खव जानता है जो (दूसरों को लडाई म 
शामिल होने से) रोकते ओर अपने भ।ईबन्दों से कहते है कि (लडाई से अलग होकर) हमार ह 
पास चले आओ ओर (खुद भी) लड़ाई में हाजिर नहीं होते सिवाय थोड़ी देर के लिए । (१८) &< 
(इसलिए यह तुम्हारे साथ खुले दिल से नहीं हँ ओर) दरेग रखते है तुम्हारी तरफ़ से। फिर (ए ः 
पगरम्बर |) जब उर्‌का वक्रत अवेतो तु उनको देखोगाकि (मायूसीसे) तेरी तरफ ताकते ४ 
है ओर उनकी आंखें एसी फिरती हैँ जसे किसी पर मौत की बेहोशी हो । फिर जव डर का मौक्रा ह्र 
दुर हो जाता है (ओर ईमानवालों की फ़तह हो जाती है) तो (दुश्मनों से मिले) माल (गरनीमत ) ‰ॐ 
पर टूट पडते दँ ओर तुश्हारे सामने आकर बढ़-चढृकर तेज जवानों से बाति मास्ते ह। (सच तो यह 8 
है कि) यह्‌ लोग ईमान लाये ही नहीं थे तो अल्लाह ने उनके काम अकारथ कर दिये ओर अल्लाह 
के लिए यह (बहत) आसान है । (१९) (ओर यह मूनाफिक्र मारे डर कै अव भी यही) ख्याल 
कर रहे हैँ करि (अभी दुश्मनों का) लश्कर (घेरा उठाकर वापस) नहीं गया है। ओर अगर &3 
(दूरमनो के ) लश्कर फिर चढ़ आये तो यह लोग यही चाहं कि देहात में निकल जायं आर (वहीं ६ # 
से) लुम्दारी खबरे पृच्छते रहँ । ओर अगर (कीं बच निकलनेका मोक्तान हौ आर लडाई मं इतर 
शरमाशरमी ) यह लोग तुममें शामिल होते हतो बहुत ही कम लडाई मे हिस्सा लेते है ।(२०) ॐ हत २4 
[पेज ६८६ से] हिजरी मै १०,००० फ्रोज के साथ मक्काकेक्ुरेशौ ने मदीने पर चद्ाहंकी। क्ुरोशौोका साय अनि 
मुनाक्रिक्रौ, यहूदियो यहाँ तक कि बनी क्रुरेज्ञः जिनसे मुसलमान कौ सुलह चल रही थी. इन सवने मिलकर घेरे ते & 


=< कर ९ ५ ॥ [1] नौ (स ५५, ४4४ 2 मू , 
संगटन सिया । यही जंग श्रहज्ञाब (संगठन) हे । मुसलमान ने रूमियो की तरह वहं एक खेटकं खोदा शरोर ५ 
उसकी वजह से दुश्मन लगभग १ माह घेरा डाले पड़े रदे । श्रचानक श्रोधी; वषा. घेरी, चमक श्चौर सर्दी ६ 
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(& _ एक रात एसी फट पदी कि दुश्मन मे तवाही व खोक्र छा गया ब्रर वे नामुराद्‌ भाग खड हुये । [पेज ६६७ पर्‌] ८ 
ॐ (रिथ र 0 ^ र) 4 ॥- 
श † जब मदीना ॐ गहूदियौमे से बनी क्रुरेज्ञा मुललमानौ ते दए श्रृहद को तोड़कर दुश्मनो से मिल ग्ये तो & 
९मु॑मुनाकरिकरोको भागने का एक बहाना भिल। करि श्र तो ध्रै म हमारे बाल उच्चे भी हमारे पड़ोसी चनी क्ररेजा क ह ~ 
3 खतरे मे फते है। हार्लाक्रि यद मुसीबत सिफ्रउन प्रहीन थी। सरि . ईमान वान्तो पर भी शरोर रसूनश्ष° की ह 
ख नज्ञर से यहश्रोमलनथा। सूरः हशर श्रायत ३ वे प्रटनोढ मे बनी क्रुरोज्ञः का हाल पदिमे। ) ५ 
©: 223८363६352८1:23623536 2:35 463 २ 11 
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णनिर्लाहुं अला करुल्लि -शोञिन्‌ क्रदीरन्‌ (२७) ट या जँयुदन्नवीयु ४४ 
लिअजूवाजिक जिन्‌ कुन्तुत्न॒॒तुरिद्नल्‌ - हयाद्रहुनूया व॒ जीनतहा फ़त 
अमत्तिऽकुन्न व भुसरिहूकुत्न सराहन जमीलन्‌ (२८) / व जिन्‌ कुन्तुन्न तुरिद्नल्ना६ 
च रसुनहु वहारल्‌ - आखिर फ़मिन्नल्लाह अजह लिस्मुदसिनाति मिन्कुत्च अ ५ 0 
अजीमन्‌ (२९) यां निसा।अन्नबीयि मयञूति मिन्कुन्न विफ़ह्िगचिम्‌ - मवयि + 
। अजा लहल्‌ - अजाबु ज्जि $फरनि त्‌ व कान जालिक अलल्लाहि यसीरन्‌, 
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^, ग क त क स व क क त कक क अ क 1 पीपयन गीीयितीणोषीगीपौीीतिी पीती - + | 
तुम्हारे लिर पैशम्बर की चील सीखनी भलौ धी (यानी उद्केलिए) जो, अल्लाह कीं ओर ४4 
अआखिरत के दिन की आस रखतो.है जौर अल्लाह कौ बहत-बहुतं याद किया करता ह्‌ । (२१) ~ 
ओर जव (इन सनाकं के अलाा सचते). दसानवालो ने ( दुर्मना के) गराहं को देखा, तो (9 
घोल उठे कि यहतो वही है जौ अल्लाह ओर उसके परार्वर न हम (पहले से) बता रखा दा ओर स 
अल्लाह ने ओर उप्फे रभूल ने सच ही कहा था थौर उत्से लोगो का रमान्‌ ओर इत अत च्‌ 
(फर्मावरदारी ) ओर भी ्यादा वह्‌ गई। (२२) दमनिवाल। में फति ही एेसे लोग द कि 84 
अस्लाह से जो उन्होने कौल कर लिया धा उसे सच कर दिखाया । फिर उने बह्‌ सी थे.जो अपनी 23 
जिस्मेदरारी पूरी कर चूके (ओर शहीद हयो गधे} आर <न मेेसेभीरहै जो ( अरलाहं की राहु पर 
णहीद हो जाने का) रास्ता देख रहे है; ओर (अपने इरादे मे) वहं या भौ नहीं बदले । (२३) 
तारि अल्लाह सच्चो को सच का बदला दे ओर मुनाप्रत्रों को सजादे खा चाह तो उनकी तौबः श 
सेबूल कर ले । बेशक अल्लाह बडा क्षमा करनेवाला बेहद मेहरबान ह ।(२४) ओर अ्ल7ह्‌ ने ९९ 
काफ़िरो को (जंग स नाकाःमयाव) फेर दिया (ओौर) गुस्से में उनक्तो कु भी कायदा न प्टुचा । 13 
ओर अल्लाह ने मृस्लमानों को लड़ने की नौवत न आने दी, ओर अल्लाह्‌ वडा क ओर बड़ € 
जोर वाला है । (२५) ओः किताबवालोंमेसे जो लोग (यनी यहुदियों मे बनी कृरजा का & 
्बीला जो मुसलमानों से अहद को तोड़ कर क)।पिरों का) मददगार हो गया था, ४. ने उनको 
उनके क्रिलों से नीचे उतार दिया ओर उनके दिलों मे एेसी धाक वेठा दी कि तुम जितिन को जान (र 
से मारने लगे ओर कितनों को क्द करने लगे । (२६) ओर उनकी जमीन ओर उनके घरों ओौर २ 
उनक्ते मालो का ओर उत्त जमीन (खवर) का जिसने तुमने कदम तक नहीं रखां था (अल्लाह ने) &§ ३ 
तुमको वारिस बना दिया ओर अव्लाह हर चीज पर सवंशक्तिसान ह । (२७) ॐ (९ ६ 
ठे पैगम्बर ! अपनी बीरियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया का जीना या बह कौ (1 दा 
चाहती होतो अओ तुम्हें कंदे दिलाकर अच्छी तरह स विदा 2 द ( ५ ५६ 1 त ५.1 
मगर तुम॒भव्लाह ओर उक पैगम्बर अर आखिरत के घर कौ चाहनवाला हा त दम ९ 
सजो नेकी पर हैँ उनके लिए अल्लाह नै बड़ा अच (बदला) तयार कर ५ ५ । 2 
(२९) ठे वैगम्बरकी बीबियो ! तुमे से जौ कौ बदकारी करेगी जाहिरा उसके (लए ४३ ` 
रोहरी सजा कौ जार दौ जायगी; आर अल्लाह के नजदीक यहं मामूली बात है । (३०) र 
| || इति इक्कीसवां पारः ॥ +... 
दं फ़तह तो भिज्ञी लेन द वद्धि हवि जडी पवयानिर्यो से युजा पडा। शरीर ८ नियो ह गुज्ञरना पड़ा # इस 
1 गया । ` बनी क्ररेजः जिन्होने ब्रहद तोड़ाथा भाद्‌ कं प लग हथ 
उन ह | (| ५ व व बच्चे क्रैद दए श्रौर उनका मल्‌-मता माले गशनीमत मे दद्धिल 


मौ के प्रति 2 तै ग इञज्ञत, हुरमत ब 
द) 141 > 2 बात श्रौरतौ के प्रति व्यवहार को षषारना है । उनकी इउजत, 
१ =) 9) १ (५ ड । “लिहा क चलन पर देखिये करुटनोट 4 
दधते रर पर दयि श्ररनोट व्रायत ४ पेज ६६३॥ सल स° कौ वीवो 6. रतो $ पुकरनिले मे 
स. + [विज्ञे तै देखिये फूघ्नोट श्रायत & व श्रायत २६ पेल 
र त्राम्‌ लोगं उन क्त प्रति पञ श्रम्‌ श्रोस्तो के पुन्न < खिये १ 
६६३ व १. 1 त्रोर बनी कुरेजा कै दगानाजी व्‌ बनदी का बयष्न देखिये सूरः हशर श्रायत २ व ३ 
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ढी माली हालत तण थी। उनकी 
६ © च्रायत २६-३० पै इशारा है ङि श्रां हजरत रूल 1 स होति न देख यह हवम श्राया 8 बोचियो के ६ 
८५ खेचपेयीतंगी हौ रहती थी। उनकी किसी समाय ९ 4 - [क वह शअ्रपना ह 
8 मातंगी ही रहती था रषूल शरोर श्राखिरत को चुन लै चाहे द्चिथग 
। लोक-परलोकं का मल्ला चुन लेने को श्राज्ञाद्‌ दै--चाहि श्रल्लाह! ‰ ञी ! रौ | भ तै ल चा ₹ दमनया ` हल्क 
६३ केशव इशरत। इस श्राय कै बाद सवने पहली बात ही को गार ५ १।२ न्न भर उस पर क्ताकम रही । 5 
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स @©& वार्ईसरवां पारः व मैयक्रनुत्‌ © 
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् => ५ . 
(8 ष मयक्तनुत्‌ मिन्कु्त लिल्लाहि व रसूलिहर¢ व तऽमल्‌ स्रालिषन्‌ नृम॒ति ह! अजूरहा 
६8 मरतनि ता व॒ अऽतद्ना लहा रिजुक्रन्‌ करीमन्‌ (३१) यानिसाअन्नबीयि लस्तुत् 
रित्‌ ह । 58 जी 
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¦ १०५४ अज्रन्‌ अजीमन्‌ (२५) व मा कान लिमुञूमिनिव्व ल 1 
= ॥ / £ 
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त @@ बारईसवां पारः (व मैयत्नुत्‌ ) && 

षडप पाण्डनलालणा कष ल (&पाषणाकषाहमल > 
© सूरतरुल्‌ अहूजाबि अयत ३१ से ७३ @ € 


आर जो तुमे से अल्लाह ओर उसके पैगम्बर की फ़र्मवरदारी करेगी ओर भले काम करेगी हम &ॐ 
उसको उसका दुगना अचर (प्रतिफल) देगे । ओर हमने उनके लिए इउ्बत कौ रोजी तयार कर (म्‌ 
र्खीहै।( (३१) टे वैयन्वर कौ बीबियो! तुम ओौर ओरतों की तरह नहींहो, अगर £ 
तुमको परहैजगारी मंजर है सो तुम दबी जवान (किसी मरदके साथ) बतत क्या करो, £ 
न (एेसी कि) जिसके दिलिमें (बुरो वासना का) रोग है वह्‌ तुमसे (किसी तरह की) ५ 
आशा पदा कर ले ओर (अगर बात कहना हीरहैतो) तुम माक्रूल (ढगसे) बात कहो । ६ 
(३२) ओर अपने घरों में ठरो ओर (अपना बनाव-श्पुगार वगरह ) न दिखाती फिरो, जेसा 5 
किः पहले नादानी के वक्त में दिखाने का चलन्‌ था, ओौर नमाज क्रायम रखो ओर जकात देती 
रहो ओर अल्लह ओर उसके पैगम्बर की फ़रमाबरदार रहौ । अल्लाह यही चाहता है कि € 
तुम (रसूल केव सशी) घरवालों (गृहस्थो) से नपाकी दूर रवे ओर तुमको खूब पाक-साफ ८ 


षा] 
रिते 
८८५ 


18) 


२४ 


बनये । (३३) ओर तुम्हारे घरों मे जो अल्लाह की आयत्तं ओर हिकमत (तत्वज्ञान) की (६ 
बतं पदी जाती हँ उनको याद रखो, (क्योकरि) बेशक ' अल्लाह्‌ बारीक (से बारीक भेद) का 


ज(ननेवाला पूरी खबर रखनेवाला है । (३४) # 


बेशक मुसलमान सदं ओर मुसलमान ओरतें ओर ईमानवाले रुदं ओर ईमानवाली ओरते जा 


गौर आज्ञाकारी मदं ओर आज्ञाकारी ओरतं ओर सच्चे मदं ओर सच्ची. ओरतं भौर सत्र ६३५ « 
रखनेवाले मदं ओर सन्न रखनेवाली ओौरतं ओर ॒(अस्लाह के सामने) गिडगिडाने वाले मदं ओर 5 
गिङ्गिडने वाली ओरतं ओर खैरात करनेवाले मदं ओर खैरात करनेवाली ओरतं ओर रोजा त त्र 
रखनेवाले मदं ओर रोज रखनेवाली ओौरतं ओर विषय्‌-इन्दिय के थामनेवाले (संयमी) शर 
मदं ओर (विषय-इन्द्रिय को) धामनेवाली (संयमी ) ओरतें ओर अल्लाह का स्यादः ४ (त 
करनेवादे मदं ओर ज्यादः ध्यान करनेवाली ओरतं (इन सब) के लिए अल्लाह ने (पापों को) & 


॥ 1 | -8 श 
लमा ओर बड़े अज्र (प्रतिफल) तयार कर रखे है । (३ ५) | ओरं जब ४५ 4 उसका { 
पेरम्बर कोई बात उहरा दे तो किसी ईमानवाले मदं या (ईमानवाली) ओरत कौ क 


हक नहीं कि अपने मामलेमें वह कोई अधिकार रखे। ओर जिसने अल्लाह ओर ट 
र जाहिरा राह भूल कर भटक गयः ।† (३६) (९ 


उसके पैगम्बर काहुक्म नहीं माना, वहं ८ 
----------------उ त र उर्ानि दधी तालीम जहर देनी चाद्धियि 
दृस्लाम शरोर इश्रान को तालीम जरूर देनी चाहिये ताकि ५ 


& इस श्रायत से मालूप द्रा ्रौरती को श 1 चा्दिः 
बह रौ पे त्रान हीम की श्रे सहित तिलावत कर सक रौर दिकमत (तत्व ज्ञान) शरोर दानाईं (खदिमत्त) 


की वातो को तथः सद्धं † हण नव रण रूल ० क फर को वेय धी । इ० द्‌ निन इारख एङ 
(~ [२ न ~ ९ 

रन स० का गलाम था जिषे वह इस्लाम से पडले चलन $ बता चया म्‌ न्वे ये रच न ह° नब र्‌ 

का हेद्‌ वाय निराह कररे की रय दी शक गुलाब खाय शादी करने 8६० जनच २० व उनके भार 





५ चे ~, ~ = 

अ्ब्दुरूलाह ने विरोध किया उख षर बड त्रायत नाल दईं । चुनि ₹० जनन २० ने उयाह कर लिय 8६ 
१८य्‌ ९ श्र १।५१४२ 

तय 2123628352423 मंजिल ५ नटः 
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 थाकितू अपनो जोह ` (जैनव) को अपने पास रहने देः ओर अल्लाहुसे उर ओर तु अपने इर 


लोगं से डरता धा. हालांकि वुज्ने अल्लाह से ही डरना चाहिए । फिर जव जंद को उस (वीठी) 


अल्लाह के सिवाय क्रिसी से नहीं उरते है। ओर हिसाबरके लिए अव्लषहुं काफी दे। (३९) 
मुहम्मद तुमसे किसी मर्दका बाप नहींहै (तो ज्ञेदका तयोंहै) वर्क वह तो अल्लाह का 
 पगरम्बर है. ओर सव पंगम्बरों पर मूर है ओर अल्लाह्‌ सब चीजों से जानकार ह । (४०) ओ 


र 
८ 6८८ ८6८०6८6८. ६८ प ४८.६८.८२१ ६८२ 


भौर उसके फ़रिष्ते (भी) ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रौशनी मेँ लाये । _ भौर (अल्वाह्‌) 


कररखाहै। (४८४) ठे पैगम्बर ! हमने तुमको (हक्त की) गवाही देनेवाला अर (ईमानवालं 
को) खशखबरी देनेवाला व (अन्याइयों को अल्ल।ह कं अजरान्‌ से| 


पहने तलाक्रदेदो तो इद्त (में बिठने) का तुमको उन 
गिनी पूरी करने लगे+। सो 


९०१९८ 


् 
८८ -५८< 


६ कि 3 त होना चै | ( (क 
ह° ज्ञेन २० का निकाह रसूल से होन ड़ी टृ वीबी के सानि क्सनाबुरो साजा था| दूसरे, ॐ 
+ 


(१ 


९12. 


-जेनवर० से निकाह करल्लिया] यादी 


= <~ 2८ 42 


ओर (े महम्मद!) जवतू उर्‌ (जद) से जि पर अट्नाहने ओरतु ने कृषा की थी कहता ई 


दिल मे एक वात को दिपाता था जिसको अल्लाह जाहिर कर देता चाहताथा ओर. तर श 


से कोई सरोकार नहीं रहा (ओर उसने उसको तलक्रदेदी) तौ हमने (ठे महम्मद ! ) तरा £ 
निकाह उस ओौरतसे करा दिया ताकि मुसलमानों को अपने मुहु बनाये बेटों ( दत्तक पृत्री) क ् 
जोरुओं से निक्राह कर लेने में कोई तंगी (रोक) न रहै जवकरिउन (मंहबोले बटो] का उन्‌ शू 
(वीत्रियो) से कोई सरोकार न रह्‌ जाय । ओर अल्लाह का हुक्म पूरा होना ही था ५ (२७) 
अल्लाह्‌ ने पैगभ्वर कै लिए जो बात ठहरा री दह्र उसे (पेगध्वर के लिए) वृंदं हज नही । ज ह 


(परगम्बर) पहले हौ चुके हँ उनमें भी अल्ल ‡ का यही दस्तूर रहा है ओर अल्लाह का क्म मुक्ररर पमु 
(नियत हो) चुका है, (३८) कि वे अल्लाह्‌ के पैगाम पदुचाति ओर अल्लाह का डर्‌ रखते ओर (र 


१४४ > | | ओं ८८ _ 
ए ईमानव्रालो !: बहुतायत से अल्लाह.को याद किया करो । (४१) ओर. सुबह्‌व (शा 
शाम उसी की पविघ्रता काबखान करते रहो । (४२) वहीहै जो तुम पर दथा भजता ह ध 

¢ 
दमानवालों पर. मेहरबान है । (४३) जिस दिन यह  लोग..अल्लाह. सं मिलेगे उसका ध 
सलाम उनकी सलामी होगी, ओर (अल्लाह ने) उन दिए इञ्जन का अच (प्रतिफल) तयार 


उरानेवाला बनकर भेजा 


(४५) ओर अल्लाह्‌ कै हृकम से उसकी तरफ़ दूलाने वाला भौर रौशन चिराग ( स भेजा 
है ।) (४६) . ओर ईमानव।लों को खुशघवरी सुना दो कि उन पर. अल्लाह्‌ क ६५ व हे ॥ 
(४७) ओर काफिरों ओर (दप्र।बाज मुनार्िकरो का कही न मानः ओर उनके इ न ¢ क 4 
© | ट्‌ र | [ २ करी) तु । : ८ > 
व्यान न दे ओर अल्लाह पर भरोपा रख । आर अस्लाहं क | न निवाला 1.4 हे ५ ५। ६ 
ए ईमानवानो | जव तुम ईमानवाली ओौरतो के साथ निक्राह करो किर १ हाथ लंग! से 6 
पर. कोई. हकर नहीं कि (उनसे) इहत दे (ह 
उनफो कुछ दे-दिलाकर अच्छे सलक के साथ विद्रा कर दो।(४ ९) ॥ 
111८1 
` लेकिन ह० ज्ञेनव २० ह° जञेद को शला होने का श्रक्सर ताना दे देती शा। रसून सृ° ह° अर्‌ क 3 र 
समाति रहे छि निह करो लेकिन निश्राह नं दुश्रा |. § वू स को ्रह्लाह्‌ से 1 प्रिलिचकाथा ष्च 
1 1. >“ इसलिरक्रिश्रस्की दो कुरीतियो क छस्म करना श्रत्लादे ॐ 
को म॑जञएथा] एकतो श्राज्ञाद शलाक ही ५. ¦ | 
महे चे दधौ के समान मानते श्रौ उनकी बीबियोको सगी बहुश्रो के समान मानते 2 


इमो च -( त्व- त को से 2 को अमल ग .-र्भ 7 भ) 
पभा वदो-(ले पलक) न ऋरते। चनानि सभाज का याल रसूल स० को श्रल्लाह कौ इत मंशा > ¦ 


वे तलाक्र हो जाने पर भी उने निकाहं 


को तारि जैद नो तलाक्र देने से रोकते र३े। { लेकिन ग्रत्लाह का हुक्मलो ४. 
जा = नश वह ह° अद श तलाक्र दनं ? (1). र , 
जाहिर करने से रोकेथा श्रर वह ९ = { ~ ह4 जेनर २७ को तचा्कं दे दी शरोर रसून सम वि ५ 


अश्न हे चि नित्राहन द्श्रा रर ह० जद ^ 3 
लोग रसूल ख का द० जन्र € [पेज ७० पर| ८२ 


ॐ बुरे चनन को सर क्ते तै पहले खुर कदम उनया ती (न 
| नि पर्‌ पनी जितने दिन दूसरा हू पेन ७०५ ट ४ 
द 


+ इद्त (गिनती) - पति के मर लाने या फति द्वारा. तलाक्र ५ 


भ 
‰ 8ि ह्वर १ पन्हरा म 
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वयत @) अनुद @ सूरतुल्‌ अह्‌ जावि ३३ ५०३ & 
ए नवी! हमने तेरो वीवियां तुज पर हलाल कौं जिनके मिहर तु दे चुका है§ ओर लौव्ां && 
जिन्हे अल्लाह (माले ग॒नीमत में) तेरी तरफ़ लाया ओर तेरे चचा की वटि ओर तेरी बु = 
की बेयियां ओर तेरे मामाकी बेटियां ओर तेरी मौसियों को बेटियां जो तेरे साथ देश त्यागकरं ६ 
आई है ओर वह॒ ईमानवाली ओरतें (भी) जिन्होने अपने को वैगम्बर को दे दिया (यानी बगैर १ 
मिहर निकराह से -आना चाहें ) (ओर) पैगम्बर भी उनको निकाह में तेना चाहे; (तो यह 
दुकम) 4 तेरेही लिए रँ आम मूसलमानोंके लिएनहीं। हमने जो मुसलमानों पर उनकी & 
नीविधों ओर' उनके हाथ के माल (यानी लौडियो) का हक (महर) ठहरा दिया है (वह्‌) ५ 
हिमकरो मालूम है (वह उनको देना वाजिव है ।) (ओर एे पैगम्बर } आम मुसलमानों के मुक्राविले && 
तुमको यह विशेषता) इसलिए है क्रि तुम पर (किसी तरह की) तंग न रहे । ओर अल्लाह ॐ 
ब्गनेवाला (बेहद ) मेहरबान है । (५०) (ओर पैगम्बर ! तुम्हारे लिए यह्‌ भी रियत ४ 
कि) अपनी बीवियों मे से जिसको चाहो अलग रखो ओर जिसको च हो अपने पास रखो 1 त 
ओर जिनको तुमने अलग कर दिया था उनमें से किसी को फिर (अयने पास) बुलवालो तो तुम £ 


कोई पाप नहीं। इस तौर पर उथादा सम्भव दहै करि उनकी आंखे ठंडी रहँ ओर उदास ~ 


९। =<: 


नहं ओर जो (कु भी ) तुम उनको दे दोगे उसे लेकर सवक सत्र राजी र्गी । ओर जो कुं &ॐ 

पुम लोगों के दिलोौ में है । अल्लाह जानता है ओर अल्लाह सब कृं जाननेवाला ओर सहनशौल $ 
६9 है । (५१ ) (रे पैगम्बर ! इस वक्त्तके) बाद से (दूसरी) ओरते तुमको हलाल नहीं जौर प 
छ 7 यह्‌ (दुरुस्त है) करि इनको बदलकर दुसरी बीव्रियां कर लो अगमच उनकी खवसुरती तुमको ¢ 
९ अच्छी ही क्यों न लगे, मगर बादियां (ओर भी आ सकती हैँ )† । ओौर अल्लाह हर चीज का ‰& ६ 
8 रवनेवाला है । (५२) 3३ 


ठे ईमानवालो ! पैगम्बर ॐ घरों मे न जाया करो, सिवाय (उस मौके के कि) तुमको खाने के हता 
ए (आने की) इजाजत दी जाय किं तुमको खाना तैयार होने की राह न देखन} १३, मगर जव इश 


बुलाये जाओ तब जाओ फिर ज॒ खा चको तो अपनी-अपनी राह लो ओर्‌ आपस मं बातों 8 
लग जाभो । तुम्हारी इस बात ञे पैगम्बर को दुख होता है गौर पैशम्बर तुमसे (एसी ॥हदायत £ 
मे शरमाति है । ओर अल्लाह ठीक बात बताने मेँ शमं नहीं करता ) _ ओर्‌ जब यग्म्बर 
बीवियों से तुमं कोई वस्तु मांगनी हो तो षदं के बाहूर ( खड़े रहकर ) उनसे मागो$ । _ इससे 
हारे दिल ओर उनके दिल पाक रहैगे) ओर तुम्हें शोभा नहीं देता क्रि अटलाह कं पेगम्बर 
दुख दो ओर न तुमको यहु शोभा देता किं उनके बाद कभी उनकी बीवियों से निका 
करो @ । बेशक = 240 ~ ~ ठेसा करना अल्लाह के नजदीक बड़ा (गरनाह का) कामहै) (५३) 
नि क्ततनसन्द7 ररर क्काम चसक 
. € मुसलमानौ पर चार बीनियौ तकं ही रख सकने की करेद थी) जने रसूल स० ने ह° अनच २० से 
.गकाह किया तो इस पँचवे निकाह पर काफ्ठिरो व॒मुनाफ़िक्रो ॐ _ एतराज 48 अल्लाह ने नवी स° ॐ लिए यह 
रिग्रायत ग्रता की। -† च्रायत ५० से ५२ तक भै श्रलाहने बौ बिक की तादगृद व उनके साथ चताव मै 
स० को न्नाम मुसलमानो ॐ मुक्राविले खास हकर चरता फरपाये ह । रचूल स केनो बीवियों थी । इससे 
श्यादः की इजाजत उनदो भी न रही न उन्हे छोडने या दूसरी वीन्रिां ने ॐ । श्लक्त) जान्दियां दाखिल 
 थं। ह° जैनव रज्ञि० > निकाह ॐ क्त रूल स० ने दावत दौ) दात्त जाद लोग 
राना हो गये लेकिन दो-चर दमी वही गपवाज्ी मरे जम गये} रसूल सन भुरि लह ज क + ङु कह न 
।_ तव श्रल्लाह का हुक्म नाजिल हृ्रा ।  श्रल्लाहं करो सही बात जाहिर करने मे इ हिज च नहीं | 
¢ तदन लिहाज क्राम सखन च बहत सी गलति से वचाव रखने ॐ लि पटः का हक्म यह से णडले.यहल 
नबी स० के घर से शुरू होता है । एक साल गाद सुरः नूर म॑ वी इम श्राम्‌ सलमान) > ङं [3 ७० पर] 
यह च्रायत ६ की उत वात की पुष्टि है कि ननीसु° की वीयां तम्हारी मातां हं) प [पेज ७०५ पर] 
गत्त्वा 3. वात्ता हउ; . 
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तुम किसी चीज को जाहिर करो या उसको चपा तो (याद रखी } अत्लाह्‌ सव जानता ह । 
(५४) पैगम्बर की बीबियों पर अपने बापोंके ओर अपने बेटों के ओर अ धने भाइयो के भौर 
अपने भतीजों के ओर अपने भानजों के ओर अपनी (जानी तून्ली मेलवाली) ` आरत ओर अपने 
बदी-गलामों के सामने हने मे कुछ पाप नहीं। ओर अल्लाह्‌ से डरती रहौ । बेशक अल्लाह्‌ 
ह्र चीज का देखनेवाला है ।४ (५५) अल्लाह आर उक फरिष्ते पैगम्बर प्र अपनी रहमत 
भजते रहते है। (सो) एे मुसलमानो! (तुम भी पैगम्बर पर) रहंमत ओर सलाम 
भजते रहो । (५६) जो लोग अल्लाह को ओौर उसके रसूल को दख देते है उन पर ईनिया र 
आखिरत मे अल्लाह्‌ की फटकार है ओर अल्लाह्‌ ने उनके लिए जि त्लत की सजा तेयार कर रखी 
हे । (५७ ) ओर जो लोग ईमानवाले मर्दों ओर ईमानवाली ओरतों को विना अपराध 
लगाते हे तो उन्होने ज्ञठ का ओर जाहिर गुनाह का वोज्ञ (अपने सर पर) उटाएा । (५८) ऋ 


ए पगम्बर | अपनी बीवियों ओर अपनी बेटियों ओौर मुसलमनिं की ओरतों ख कह दो 


( बाहर निकलते समय या भं के सामने परदा करं ओौर ) अपनी चादरों को (मह तक) 
त्का लिया करें। 
को) सताने ( 
भटरवान है । (५९) 
नयतां का ) 
हरकतों से ; द 
ग) मदीने में तुम्हारे पड़ोस मे चन्द रोज्ञ के सिवाय उपादः ठरे न पावभे, $ (६०) 
वहो भी) फटकारे हुये, कि जहां पाये गये पकड गये ओर ५/८: मारे गये ( ६ १ 
पगम्बर । तुक्षसे) जो लोग पहले हो चुके ठै उनमें भौ. अर्लह _ ५ (एसा ही) 
र्तुर रहा है। भौर ` शा ९ | आर तुम्‌ भतवाह ह दस्तु सम 5 0 ग । (६२) @ 
|पेज ७०१ से] ॐ& के व्याह प्रताने देने लगे। वनांतरे श्रा० ४० नाज्िलि हहं कि मृहम्मद्‌ ५ ५ 
(अल्लाह के संदेशवाहक) है न कि तममे से किसीके या ह° जञद्‌ के बाप। रोर (1 ही न ९1 
[पेन ७०१ से| {क ज्याद नहीं कर सकती उस मदत को इदत कहते । देखिए ६ † सूरः १३ छ) ५ 
९२४ पेज ८१। बहा मतलब यह दहै किशादी होने क वाद्‌ ^ के 2 
पिर बीवी को दूसरे व्याह के लिए ददत कौ बुदेत त रोकना करू हे । सहरास हा जान भर ९ त स 
चाहिये | श्रजव नहीं इस वीच साथ रहने से मेल मिलाप हो जाय । याश्रगर गमरहगयादहै तोभी इस 
(1 | 

प | 141. गया ] यही श्रायत हे जिसको “त्रायत हिजाव' कटा नाता हे । ष नूर ५ 4 
९७३१ मीरेसीही श्राय दी गद । [पेन ७०३ | का्तिरो व सुनाकर १ ८५ † ५ 
कमी मोले इमानवाले भी रचूल स० कै लिए क वतिं कहने लगते थे, उनको यह हिदायत है कि श्रल्लाह कै 
प्बूनस०्कोदुः ख परह को शोभा नहा देता | 18 

क 1 ३९१ मे खुलासा जिक्र श्राया दहै फि किते पदा न कले मे इसन नही ३ । 
§ खबरे उड़ाते थे- मतलब मीने > पुनाक्रिक्र मुसलमानो की पर्तगौ व्‌ ५५५७१ के जोर को बह्‌1-चटाकर 
१६ते श्र श्चक्सर ननी स» व सहाना क घरेलू मामलों मे ४ 4 लगति ताकि जनत) ते बह बदनाम हो | | † रि 
भरायत ६० के इशारे ॐ मुतागक्र जब भी निन लोगौ या गरोहौने सरकशी को तो वे इईमानवालौ के हा चन्द 


ध मही इलाक व तबाहह्ये। . ` | 
"९३६२८२९२६2६23036325233 मंजिल ५ 
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(ए पैगम्बर | यह) मूना्रिक्र ओौर वह लोग जिनके दिलों मे (बुरी 
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रि 212 १29८. 
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के तुहमत ` 


इससे पहचानी जायगी (कि नैक्वत है) ओर कोई शरारती 
कौ जुरअत) न करेगा । ओर (भ्रुल-चक में) अल्लाह बड़ा बखशनेवाला बेहद 


रोगहै ओौरजौ लोग मदीने मे (लूटी) खबरें फलाया करते है अशर _ (अपनी & 
). बाजन आवेशे तो हम तुमको (ही एक दिन) उन पर उभार देंगे फिर (गे & 
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^< @ ८} 
ए 


(व 


2८2८234 46:44 


त्र ८ (न 

@( वह न्द्‌ क्रिलूजाखिरति त „व, हृवल्‌ - हकीमुल्‌ ˆ खनीरु. (4) 
तष्ट ं ¢ 

=" ९4492८5८2288 मल ५ 632642622545362636363656263 








1 1 प. १५ १ व्र ११५११ बव च 0 
५०८२: ८ >4 ८ > ८८.०५ ८ ६८०4 (८.३ ८ > ८८ > न १९१6२९2९62623626263535352८ 26262626 


@& ब मेयक्रल॒त्‌ २२ @ अनवाद @ सरतुस्सवा ३४ ७०७ 


व" कक सक र, सा, ^ ० ^ वि 8, पक स 0 [छ श, , श 8 9) ति, ` ^ नि नि |, ° ^ ^ ~ ^ ^ 





(दे वैशम्बर ! ) लोग तुमसे क्रियामत का हाल दरयाप्रत करते दै, तुम कहो कि क्रियामृत की ९ 
खवर तो अल्लाह ही के पासहै। ओर तुम क्या जानो (क्रियामत को) घड़ी नज दीकं ही हौ । & 
(६३) वेक अल्लाह ने काफिरों को फटकार दिया है ओौर उनके लिए दहटकती हुई (दोजख 
की) आग तैयार कर रखी है । (६४) उम (ये मुन्किर) हमेशा रगे, न (वहां कोड अपना ) 
हिमायती पर्विगे ओर न मददगार । (६५) (यह वह दिन होगा). जबकि इनके मुहं आगम ६ 






का ओर कहा माना होता पैगम्बर का। (६६) ओर (यह्‌ भी) कहते होगे कि ठे परवरदिगार ! 
हमने अपने सरदारों ओर अपने बडों का कहा माना फिर उन्होने हमको राह से भटका दिया । § 


(६९) रे ईमानवालो ! अल्लाह से डरते रहो ओर बात सीधी का करो । (७०) वह तमक 8 
तुम्हारे कं (आमाल) संभाल देगा ओर तुम्हारे गृनाह तुमको माफ़ कर देगा । | ओर जिसने [त 


अमानत आसमानों, जमीन ओौर पहाड़ों के सामने पेश की थी फिर सव 

किया ओर उससे डर गये भौर आदमी ने उसे (अपने ऊपर) उठा लिया । 

ओर नादन था । (७२) ताकि अल्लाह्‌ सूनाफिक्र (कपटी) मर्द 

मुशरिक (वहृदेवपुजक) मर्दो ओर मृशरिक ओरतों को भृजाव दे भौर ईमानवाले मद्‌ 

वाली ओरतों पर (अपनी) कपा करे । अल्लाह वड़ा वद्शनेवाला बेहद मेहरबान ह । (७३) # (र 

@& ३४ सूरतुस्सवा ५८ @ र 

(मक्की) इसमे अरबी के ३६३६ हुरूफ, ८६६ शब्द, ५४ श्रायते छरीर € रुकू ह । # 

निस्मिल्लादहिरंहमानिरंहीमि । 

शरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत स्हमवाला बेहद मेहरबान ह हे । 

सब खबी अल्लाह की है, जो कु आसमान मे है ओर जो कु जमीनमेदै उसीकादहै 8 

ओर आखिरतं मेँ उसी की प्रशंसा है; ओर वही हिकमतवाला पूरी खबर रखनेवाला हे ॥ (५). (त्‌ 

 § सरकशौ ने ह° मूसा श्र पर त॒हमत लगा थी किं उन्हनि ह० हारून को जंगल मे ले जाकर मार डाला 

ताकि रियासत मेँ दिस्तेदार न रह । इसपर श्रासमानसे हर हार्न का जनाजा नज्ञर श्राया शरोर श्रावाज्ञ 

ग्राहक श्रपनी मौत मराहं। न श्रमानत से मतलब “खिलाफ़तः है| जमीन पर 5 अल्लाह 

का धतिनिधि है। इण श्रादम श्र° ने यह ज्ञिम्मेदारी श्रपने ऊपर बहुशी ली थी । श्चन उनकी श्रालाद्‌ जनाव 

इन्सान बजाब्‌ उस जिम्मेदारी को निमाने रौर श्रल्लाह का हृक्म मानने व चलाने के कुक (श्रघमे) रोर निष्ाक्र 

(पाखर्ड व कपट) पर श्रामादः हो जाये तन उनके लिणः च्रज्ञाव के श्रलावा शरोर क्या श्रना हो सकता हे १ 

% श्र के दक्षिण-पश्चिम इलाके मै सबा जिसे श्रव॒ यमन कहते च एक बड़ _ दुशहाल रियासत थी | 

बहो के लोग दूर-दूर तक स्कर व रोजगार करते शरोर सांस व श्रिल्ममै बद-चदे थ 4 । सूरः नम्ल मे सबा 

की रानी विल्करीव शरोर इण सलेमान श का बयान किया] गया ह । मैनुदा सुरः म ह° सलेमान च्° कै 

कई सौ साल बाद का उसी सवाः का जिक्र श्रायत १५-२०म है, उसी पर सूरः का नामकरन क्या गया 
हे। इस जमानेतै भीवर्हाके लोग बड़ी तरक्क्रीपरथे। सूरः के उतरने का समय मक्काका शुरू 

= सरू कण 

समय है । सवा क जैसे तरक्की वाले लोग भी नव ्राखिश्त श्रर श्रल्लाह के श्रज्ञाचर से युन्किर हुए शरोर छुफ पे 

महो हो गये तो वे रेजे ताह हये कि बस कहानी ही बन कर रह गये । यह लोगौ कौ श्रोखे [पेज ७०६ पर] 
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ओधे डाले ज्वेमे ओर (पछता-पचता कर) कर्हैगे अफ़सोस ! हमने कहा माना होता अल्लाह्‌ 98 
5 
(६७) तो ठ परवरदिगार ! उनको दुह री सजा दे ओर उन पर बडी लानत कर । (६०) # र 


ठ ईमानवालो ! उन लोगों जैसे न बनो जिन्होने मूसा को (एव लगाकर) दुख दिया फिर दशमा 
अल्लाह ने उनके कहे से उसे बेणेव साबित किया§ ओर वह अल्लाह के नजदीक इञ्तदार्‌ धा । {२१० 


अल्लाह ओर उसके रसूल के कहे पर अमल किया उसने बड़ी कामयाबी पाई । (७१) _ हमने वहं ॐ १ 
ने उसको उठाने से इन्कार टर्‌. 


बेशक, वह बड़ा जालिम (९ ६ 
ओर मुनाफरिक्र ओरतो ओौर £ & 
र ओर ईमान- यमा 

£ ५ 
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& जो कुल जमीन मे दाखिल होता है (जसे बीज) ओरजो कछ उससे. निकलता है जैसे वनस्पति ¢> 
६ आर जौ कुं आसमान से उतरता दै (जै पानी) ओर जो कुछ उसमे चढ़कर जाता है (जसे & 
तै भाप, वह॒ सव का जाननेवाला है) । ओर वही बेहद रहीम व ॒वेहद वष्शनेवाला है । (२) 6 
&& ओर मुन्किर (विमुख लोग) कहने लगे कि हमको वह॒ (क्रियामत की ) घड़ी न अवेगी। . (ए £ ठ 
४३. पग्रम्बर्‌ . इन लोगो से) -कहौ, क्यों नहीं, गौव की (तमाम पोशीदा) बातों के जाननेवाले अपने 
४ परवरदिगार की क्सम ( क्रियामत) तुम परः जरूर आवेगी, आसमानों अौर जमीन में जर्या भर ( चीञ्च 
ॐ भो) उससे छिपी नहीं जौर जरया (कण) से च्योटी ओौर जरया से बडी जितनी चीजें है सब (उसके 
ॐ ` यहा ) रोशन किताब (यानी लौह महफ़ज) में लिखी हई हैँ । (३) (बेशक क्रियामत का अना व 
> लाजिमी है) इस लिए किंजो ईमान लाये ओर नेक काम किये उनको ( अल्लाह्‌ उनके किये का) इ 
त 

८ 

रित 





बदला दे। यही वह लोग हैँ जिनके लिए बद्शीशं ओर इज्जत कौ रोजी है। (४) ओर 
& (क्तियामत्‌ का आना लाजिमी है इसलिए कि )जो लोग हमारी आयतां के हराने मे कोशिश करते रहे 
&3 उन्हे सख्ती का दुखदाई अजाव (की सजा देना) है । (५) ओर (एे पेगम्बर ! ) जिनको समञ्च 


हे । (६) ओौरजौो लोग इन्कार करनेवाले है वह { तुम्हारा मखौल उड़ाते ओर) कहते दँ कि 
कह 


(लोगो ! इस शष्स ने) अल्लाह्‌ पर स॒ठ बाधा हैया इसको किसी तरह का जुनून 
बत यह है कि यह लोग जो आखिरत का यक्रीन नहीं रखते (वही खद ) आफ़रतमें हैँ ओर दुर की र 
गुमराही मं पड़ है, (=). तो क्या इन लोगों ने आसमान ओौर जमीन की तरफ़ जौ इनके आगे & 
ओर इन के पीठे (चारो ओर है) नहीं देखा । अगर हम चाहें तो इनको जमीन में धसा दें या 
इन पर्‌ (बतौर अजाब) आसमान के ट॒कड़े गिरादं। हरेक बन्दे को जो (अल्लाह की ओर) रुज्‌ ह 
रहता है उसके लिए इसमे (हकत को पहचानने के लिए) बड़ी निशानी है । (९) + | ~ 
ओर हमने दाऊद को अपनी तरफ़ से बड़ाई दी । (हमने हुक्म दिया ड्या 
कि). ठे पहाडो ओर परिन्दो! दाऊद के साथ रुज्‌ होकर (अल्लाह के गरन) गाओ 
ओर उस (ह० दाऊद अ० ) के लिए हमने लोहे को मुलायम कर दिया, @ (१०) 
पिज ७ ०७ से] खोलने के लिएकाफ़रीडे कि वे त्रपने माल, श्रोलाद्‌ व ताक्रतके घमण्डमे चूरन दहो श्रौ ह 
श्रल्लाइ के दुक्म पर चलँ । वरना सवा जेष रियासतौ को मर्ते देर न लगी तो हमा-युमा की क्या हस्ती दहै । 
सूरः का सार यह दे कि श्रल्लाह कीश्रोरसे हक्र (सत्य) हमेशा प्रकट होता रहा शरोर सरकशी व भट ने हमेशा 
उसका मल्लौल उड़ाया । श्रौर हमेशा नतीजा मी एक ही श्ना कि भरुठ मिट कर रहा, सत्य क्रायम रहा श्ररौर 
श्राचिर्त मे भी काफिरौ (अधर्मियो) को दोज्ञल; रोर सत्र व ईमानवालौ को जन्नत श्रता हुं । श्रायत २४-२५ 
मे लोगो को समाया गया है कि इमान की दावत देते समयलोगौको नरमी से समाश्रो। उनके मोनूदा 
एतक्राद (विश्वास) का मदौल मत उड़ाश्रो। ेसा करने से वह चिद्‌ कर हठ पकड़ लेगा शरोर सत्य के क्ररीब 
श्राने के बजाय श्रोर दूर भटक जायगा जिषकी ज्ञिम्मेदारी समानेवाले पर होगी । 
हज्ञरत दाऊद श्र० पैगम्बर थे श्रोर श्रल्लाह ने उन्ह ज्ञबूर किताव श्रौर वड़े चमत्कार दिथेथे | वह 
ज श्रल्लाह की तस्बीह करते श्रोर जूर पद्ते तो उनके साथ पहाड़ व पक्ली भी वसे ही त्वह दुहराते थे । 
लोदे के कवच जो लडाई म जिस्म को बनति है ह° दाऊद श्ण ही कौ ईजाद कदी जाती है। लोदे को गलाने 


वे कड़यां जोड़ने का हुनर उनको हासिल भा। सू. वक्रर श्रा* २५१ करुटनोर § १५ ८५ भी देखिये । _ ` 
तत्‌ शत्ररव हारति ह्‌ न 
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दी गईं है वह जनते टै कि तेरे परवरदिगार की तरफ़ से (क््‌जनि के जसि) जौ तुज्ञ प्रर उतरा && , 
र सत्य टै ओर (वही) उस जबरदस्त ओर सारी खूबियोवानै (अल्लाह) की राह दिखलाता € 


ग तो हम तुमको एेसा आदमी ( मुहम्मद सृ०) बतलावें जो तुमको खबर देता है कि जब तुम मर ३. - 


जाने के बाद बिलकुल टुकड़-टकंडे हो जाओगे तो तुमको फिर नये सिरे से पैदा ५५ 2 ५ ) € 
८4 
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जि प्री जिरह वष्तर वनाये ओर कड़यों के जोड़ने मे अन्दाज का ख्याल रक्वे ओर (जिरहं & 
का जोर पाकर उ्यादती न करो बल्कि) तुम सब भले कामकरो। जो कुच तुम करते हो, मेँ & 
(सव ) देवता हूं । (११) ओर (ह° दाऊद अ० कै बेटे ) सुलंमान के अधिकार में कर दी थी ह्वा & 
(जिस पर उसका तदत ॒ आसमान मे उड़ता था ) रि उसकी सुबह की मजिल एक महीना भर शत 
की (राह) होती ओर उसकी शाम की मंजिल महीना भर की (राह होती ।)§ ओर हमने उसके £ 
लिए पिधले तावे का चश्मा बहा दिया ओर जिन्नों यं से कितने ही जिन्न उसके परवरदिगार इहि 
के हुक्म से उसके सामने काम करते । ओर उनमें से जो कोई हमारे हवम से फिरेगा हम उसको {ध 
(दोजख की) आग की सजा चखायेगे । (१२) ओर वह॒ जिन्न उनके लिए॒ जो वह चाहता र 
बनाते थे-क्रिले, तसवीरे† ओर बडे बडे थाल जंसे हौज -ओरदेगे जो एक ही जगह रखी रहं । इ 
4 ए दाऊद के घरवालो | णुक्रगूजारी करो । ओर मेरे बन्दों में थोडे ही शुक्रगरुजार ह (इसलिषए ङ 
नाशूक्रोमे कभीनहो जाना।) (१३) फिरजब हमने सूलैमान पर मौत भेजी तो जिन्नों को 
उसके मरने का पता न चलने दिया सिवाय (उस समय) कि घुन का कीड़ा सुलेमान की लाटी को ६ 
घाता रहा । फिर जब वह गिर पड़ी तो जिन्नोंने जाना कि अगर गैन (की लिपी हई बाते वह्‌) ४9 
जानते होते तो जिल्लत की मूसीबत मेन रहते‡। (१४) सवा (के लोगौं) के लिए उनकी ९ 
(अपनी सब तरह से भरी-पुरी) वस्ती मे (अल्लाह कौ रहमत की ) एक निशानी थी#, (यानी) दो 
नारा, दाहिने ओर बाय (यानी दोनों तरफ़ फले-फ़ले जिनमे सबावालों को हृकंम व॒ आसाइशं 
स्खोथींकि) अपने परवरदिगार की (दी हुई) रोजी खाओ ओर उसको धन्यवाद दौ । 
दुनिया मे रहने बैपरने को एेसा) उम्दा शहर ओर (दुनिया व॒ आचिरत मे गुनाहों को) 
बष्णनेवाला परवरदिगार ! (१५) लेकिन (कुछ दिनो बाद जबवे जालिम्‌ हो गये ओर) 
उन्होने कुछ परवाह न की, तो हमने उन पर बड़े जोर का संलाब (बाढ) छोड दिया भौर हमने 
उनके दो (निजमतो भरे) बागों ॐ बदले में ओर हीदो (जंगली) बार दिये जिनके फल कसले 
भोर ज्ञ(ऊ ओौर थोड़े से बेर ये ।, (१६) यह हमने उनको उनकी  कूतध्नता (नाशुक्ती) का 
दला दिया । ओर हम कतध्नों को (ही एसे) बदला दिया करते है । (१७) आर ६ 
लोगों (की बस्ती) ओर (शाम देश को ) उन बस्तियों के बीच जिनमें हमने बरकत 
ओं।र (बहुत से) गाँव (आबाद) कर रखे थे जो (पास-पास 2 दिखाई देते तो थे . व ॥ ) 
चलने की (जानी वृषी ) मंजिल ठहरा दी थीं कि बेखटके इन रातो ओर दिनों क 
फिर कहने लभे े परवरदिगार हमारी मंजिलों को दूर-दूर कर दे। १ 
अल्लाह की कपासे नाशक्री करके) इन लोगों ने अपने ऊपर आप जुटम किया। किर 
उनके “क्रिस्ते बना दिये ओौर उनके टकड़-टुक्डे कर दिये । . हर , सत्र 


ररनेवाले (व) शुक्रमानने वाले के लिए इस (सवा के दुष्टात) मे निशानियां ह । (१९) | 
` § गमते ह दक्तेमान त्र, ब्रं उडनतढत पर सुबह या शाम प इतना सफ़र तै करते जितना श्राम लोग 


ने लेमान ने उड़ 
महीने भरपे तै करतेथे। श्रौर हालात के लिए देखिये सू, नम्ल श्रायत ४ {- ४ १.9४ पष्ठ ६ १ ५ । 
† ह० दाऊद श्रु° ॐ समय ते मूर्तियां बनाना मना नहीं था । श्ररववाले उन्‌ चुतो क ग इसलिए 
र्नाम मे जीवधारी वस्तुश्रौ कौ मूतियां बनाना रोक दिया गया । ‡ ह (५ ५ ५ य मक्गद्दस 
को जिनसे तैयार करवा रदे थे। श्रपनी मोत न्रा पर्ची ध जिनौ ह ५) ९ ८ (3 क पर] 
सबा व वहां की रानी विल्क्ी का पूरा हाल जानने के लिए दिर दः न्‌ ए्नोट पष्ठ 


५ 1 ह वस्ती उपजाऊ व खुशहाल थौ 
६३२६-६ पहाड़ सै जो पानी के धधे थे जिनकी वजह से वहं वश्त। उपजा व हालं थी, 
उस बंध ५ ने तोड़ दिया) सवा बाट से उजड़कर तवाहं हो गया। बाग जगलो पै बदलं गये | 


# सवावालो ने यमन से मुल्क शाम तक प॒ख-चैन से रहने वसते को काफी न समभा रोर इ [पेज ७१ ३ पर 
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आर इन्लीस (शैतान ) ने अपनी भटकल उन पर सच कर दिखाई§ फिर उन्होने उसी की (सृक्षाई क 

ठ) राह पकड़ी, सिवाय थोड़-से ईमानवालों के (कि वे शैतान के बह्कवि मे न अये), (२०) & 

ओर शतान का उन पर कुच जोर नथा, (वेतोथे ही शतान की राह पर चलने वाले) लेकिन > 
ठ्मारातो यह मक्रसद थाकरिजो लोग आखिरत का यक्रीन रखते है हम उनको उन लोगों से (एर्‌. 
(अलग) मालूम कर लें जो उसकी तरफ़ से शक मेँ है । ओर (दे वैरा्बर । ) तेरा परवरदिगार & २ 
हर चीज का निगह्बान है । (२१) ् = 
(ए पपम्बर | इन मुशरिकों से) कहो कि अल्लाह के सिवाय जिनको तुम (पूज्य) & 
समन्ञते हो उनको बरुलाओ । वह आसमानों भौर जमीन मे जरया भर अधिकार नहीं रखते 
भोर न आसमान जमीन मे इनका करल साक्ञा है ओौर न इनमे कोई अल्लाह का मददमार ही दै। 
(२२ ) ओर अल्लाह के यहां (किसी के लिए) सिफारिश काम नहीं आती सिवाय उसके लिए ९ 
जिसकी बाबत वह॒ (अल्लाह ही सिफारिश की) इजाजत दे, य हां तकं कि जब उनके दिलों से ध 
बरहट उठ जावेगी तब (आपस में) कमे तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फर्माया ? वे करगे 
जो हक्त है, जौर वही सवसे ऊपर ओर प्रेष्ठ है । (२३) (दे वैम्बर ! इन लोगों से) पु £ 
क तुमको आसमानों ओर जमीन से कौन रोजी देता हे ? कहो कि अल्लाह | ओर हम या तुम ङ्क 
दामं से एकतो) अवश्य सच राह पर हे भौर (दूसरा) खली हुई गुमराहीमे। (२४) 
` (ए पैगम्बर ! ) कटो कि. हमारे गुनाह की पृच्छं॑तुमसे न होगी ओर न तुम्हारे गृनाहों की पद £ 
प हमसे । (२५) _ (जौर) कह दोक्रि हमारा परवरदिगार (क्रियामत के दिन) हम सवको ¢ 
जमा करेगा फिर हममे न्याय के साथ फंसला कर देगा। ओर वह बड़ा इंसाफ़ च्‌कनेवाला ओौर 
बड़ा जानकार है। (२६) (रे पैगम्बर । इनसे ) कहो जिनको तुम (अल्लाह का शरीक 
ननाकर अल्लाह के साथ मिलाते हो उन्हे मृञ्ञे दिखलाओ तो । (याद रखो क्ति उसका 4 ॥11 
कोई नहीं तत्कि वही अल्लाह जबरदस्त ओर हिकमतवाला है । (२७) ओर (ए पैगम्बर ।) क्र 
हमने तुमको तमाम लोगों की तरफ़ भेजा है कि उनको (अल्लाह की रहमत का). खुशखबरी (द. 
नाज ओर (अल्लाह के अज्ञा से) डराओ मगर अक्सर लोग नहीं समक्चते । (२८) = र 
भर (ये काक्रिर तुमसे पृद्धते है कि बताओ) अगर तुम सच्चे हो तो यह (क्रियामत का) वादा 
क्वे पुरा होगा? (२९) कहदोकरि तुम्हारे साथ एकं दिन का वादा (नियत) दै तुम न [३ 
उसके एक घड़ी पीठे रह सकोगे ओर न अगे बढ़ सकोगे ॥ (३०) (व प 3 

ः कि हम इस कूर्मान को कभी न मानगे ओर न इससे पहली किता 
५ 4 1 ) 6 तुम देखो जव (क्रियामत के दिन पह ) जालिम अपने 
प्रवरदिगार कै सामने खडे कयि जा्यंगमे। एक दूसरे कै मत्थे (दोष) मठ्‌ रहा 
होगा, कि कमजोर (यानी पीठे चलने बाले लोग अपने अगजा) बड़ 
लोगों से कगे कि अगर तुम न होते तो हम जरूर ईमानवाले होते । (३१ ) 
`स ~~ ॐ ८ 1: 
सा (लाटी) ॐ सहरि श्रिव्ादत मू ठ गये । _ उनकी वृफ़ात के साल्‌ बाद 

द ह ( ५ की नीः करते रहे । धन्‌ खाने से लब लाठी गिर पड़ी त ह° सुलेमान 
क मुदां जित्ममी निर पड़ा। किन्न, जो लोगो पर छपने इल्म गरव का दावा करते थे; (क मालिक को मौत 
तकं न जान पानि पर व शर्मिन्दा हुये । [पेन ७ ११ ते| && वादा उनके सकर दर द्र हा । च्चे श्रल्लाह 
ग पनी बरकत वापक्तली। बह श्रावाद बस्तियों उड ग | बध बिथरगये। स्वा कौ नामब कौप 

भिरकर उनकी कहानियाँ ही बाक्की रह गहं । 

& देखिये सू, श्राराफ्र श्रायत्‌ १६-१७ व पु 
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६ 
७१५ 
(इत पर) बड़ लोग कमजोरों से कगे किं जव तुम्हारे पास (अल्लाह की ओर से) हिदायत 9 
आहं तो क्था उसके आने के बाद हमने तुमको उस (पर चलने) से रोका था ? नहीं, बल्कि तुम ये ¢ 


४ मेयक्गत्‌ २२ @& शलबाद @& सूरतुस्सवा २४ 


पीनौ ^, ५ ५.“ ५.८१ ^, स । ५५ ५,.9”7प "जूत ५८979 "पि भेदति 8.८) द. +/ छन ४. “य "न ४/०." ४.८, (विक १७०४७ ५9” च ६.१ 9" कचा ०8» दै. ह, 6. ~ 


ह| गुनहगार । (३२) ओौर (तब) कमज्ञोर लोग बड़ लोगों से करगे (नहीं) रात-दिन के तुम्हारे & 


फ़रेबने हमें गूमराह कर रखा था जब तुम हमसे.कहते थे कि हम अल्लाह्‌ को न माने ओर श 
उसके साथ दूसरे पजित ठहरावें । ओर जब यह लोग अजाब को देखेगे तो दिल में पछतार्थेगे । ६३ 
ओर (उस समय) हम काफिरों की गद॑नों में तौक्र उलवादगे। बस जैसे-जैसे काम ये लोग ६६ 
करते रहे हँ उन्हीं का बदला पावेंगे । (३३) ओर हमने (जव भी) जिस वस्ती मे उरानेवाला श 
भेजा वहाँ के आसुदा (सम्पन्न )लोगों ने (यही ) कहा किं जो (हिदायत) तुम लाये हौ हम उसे नहीं 
मानते । (३४) ओर (इसी तरह ये मक्के के काफरिर भी मुसलमानों से) कहते हँ कि हम माल 
भर ओौलाद में (तुम्हारे मूक्ताविले दुनिया में) अधिक दै । ओर (यह निशानी है करं कभी) हम 
जज्ञाब पाने वाले नहीं होगे । (३५) ` (े षैगन्बर ! इन लोगों से) कहो कं मेरा परवरदिगार 
जिसकी रोजी चाहता है उयादा कर देता है भौर (जिसकी चाहता है) कम । मगर बहुत लोग 
नहीं जानते (३६) % | | 


ओर तुम्हारे माल ओर तुम्हारी ओौलाद यह्‌ जरिया नहं कि तुमको हमारा नगीची बनावे 
सिवाय जो ईमान लाया ओर उसने नेक काम कथि; पसे मनुष्यों के लिए उनके काम का दुगना 
बदला है जौर वह बालाखानों में इत्भीनान से बैठे होगे ।(३७) ओर जो लोग हमारी आयतां के 
बारेमे हरते की कोशिश करते है वह अजा मे पकड लाये जायभे ।(३८) (दे पैगम्बर ! इन 
लोगों से ) कहो कि मेरा परबरदिगार अपने सेवकोंमेंसं जिसकी रोजी चाहता ह बढ़ा देता है 
ओौर (जिसकी चाहता) तंग करदेतादहै। ओर तुम लोग कुछ भी (अल्लाह कौ राह मे) 
खेच करो वहु उसका बदला देगा। ओर वहं सब रोजी देनेवालों से अच्छा (रोजी 
देनेवाला ) है । (३९) ओर जिस दिन अल्लाह सब लोगों को जमा करेगा 
फिर फरिष्तों से पगा कि क्या यही भे जो तुम्हारी पूजा किया करते थे। (४०) 
` निज जस तय क ग्रौर संहार का मालिक श्रल्लाह ही हे। वहं (किती फ नेक श्रमलौ पर 
उततको नि्रमतें देता है तो भी उत्तकी रहमत हे श्रोरश्रगर किसी को ग्रज्ञात देता हे तो भी उसकी रहमत 
दे-कयोक्गि वह ॒श्रषनी हिदायत, श्रपने वैशम्बर श्रर एक बड़ी सदत तक श्रपने को सर्वर लेने के लिए मेका 
देकर ही श्रजञाव नाजजिल्ञ करता है । इ सूरः मै दुनियावी षथ्नाश्रौ के चस्वे मै न पड़ केर यह समाने 
क ज्याद्‌ः कोशिश की गर है कि इन्धान कौ जिन्दगी वा श्लौ से दिखाई देने वाली करुद्रत सव यही गवाही 
देते ह कि यह सारा निजाम श्रह्लाहं ही कै हुक्म पर चल स्द्‌। हे । 3. ही सत्यस्वरूप हे 9 इसलि 
पत्य ही रिकाञहै| श्रसत्यश्रोर कुर को सत्य हमेशा नेस्तनाबूद कर देताहे। छोटेसे छोट नेक श्रमल 
भौ कमी चकार नहीं जाता श्रौर वह सीघे श्रह्लाह तक पर्हैयता है ।` उस प्र श्रल्लाह के शरोर से सब तौर पर 
अमानी व रूहानी मद्द्‌ मिलती दे श्रौर उसका दिल व श्रमल (निष्टा शरोर कम) दिन ब दिन नेकिष ही की 
वर सून्‌ होता रहता है । जव कि दुरे श्रामाल की प्च उनके लिए नियत करिए हे दोजञल् पर है । 
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६3 मूफ्तरन्‌ त॒ ष कालल्लजीन कफ़रू 
(य लिल्‌ हक्क लम्मा जा अह्म्‌ ला जिन्‌ हाजा। 
- भिल्ला सिद्ररुम्‌ मुबरगुन्‌ (४२) ष मा। 
६ आतनाहुम्‌ मिन्‌ कुतुबींयद्‌ - सुसूनहा व मा 
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त रुमुली क्रक फ़कंफ़ कान नकीरि (४५) 
६ {3 कल्‌ भिच्नमा। अजिञ्जुकूम्‌ बिषाह्िदच्रिन्‌ ज्‌ 
शमु जन्‌ तक्रम्‌ लिल्लाहि मसूना व फूरादा पुम्म 

ततफ़रक्करू क्रि मा बिप्नाह्टिविकुम्‌ मिन्‌ 
ध जित्नतिन्‌ त्र अिन्‌ हुव भिल्ला नजीरुल्लकुम्‌ वैन यदै अजाविन्‌ शदौदित्‌ 
| (४६) हल्‌ मा समलतु्म्‌ मिन्‌ अज्रिन्‌ फटुव लकम्‌ न मिन्‌ 
4 अजूरिय जिल्ला अलल्लाहि ब्‌ व हुव जला कुल्लि शैभिन्‌ शदहीदुन्‌ (४५ | 
९ कुल्‌ भिन्न रव्बी यक्गजिषएटु बिलूहृक्रिक्र न॒ अल्ला मूल्गृयूवि (४५) १ 
५1 जा।अलूहक्क्‌ व॒ मा युबदिअल्‌ - बा्तिलु व॒ मा युजीदु (४९) कृन्‌ (| 
& नलल्तु फथिन्नमा अज्ञित्लु अला नपफसषी ज व॒ अिनिहतदैतु कर| 
५३ गृहौ लिलैय रव्बी त॒ जित हु सभीञून्‌ क्ररीबुन्‌ (५०) व ली 
8 भज्‌ फएजिञ्‌ फला प्रीत व॒ अखिज मिम्मकानिन्‌ क्ररीबिन्‌ ला (५। 1 
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वह्‌ बोलेगे (या अल्लाह्‌ ! ) तु पाक है, हमको तुञ्षसे सरोकार है, इनसे नहीं । बल्कि यह लोग स 


# 


जिन्नों को पूजा करते थे । इनमें अक्सर इन (जिन्न) पर ही यक्रीन रखते है । (४१) सो ति. 


2१ 


(-* | 

य्‌ 

( आज तुमने एक दूसरे के भले-बुरे का मालिक नहीं । ओर हम उन पापियोंसे करेगे किजिस ९ 
(3 (दोजख की) आग को तुम ्लुठ्लाते थे उसका मजा चखो । (४२) ओर जब हमारी खली- = | 
५ खुली आयतं उनके सामने पढ़कर सुनाई जाती हँ तो कते हँ कि यह (मुहम्मद स॒०) एक आदमी ह सु 
(8 कि इसका मतलब यह है कि जिनको तुम्हारे बाप-दादा पूजा कसते थे घुमको उनसे रोक दे। 


ओर कहते हँ कि यह (कर्जन तो अपनौ ओर से इसका ) बस निरा ज्जूढठ गढ़ा हुआ है । ओर मुन्किर ९ 
(काफरिर) जब उनके पास सच्ची बात आई तो वह्‌ उसकी निस्वत कहने लगे कि यह तो जाहिरा 6 
जाहु हं । (८३) ओर हमने इन (मक्का के मुशरिकों) को कितावं नहीं दीं कि उनको पठते हों € 
भौर (ए नवो!) न तुमसे पहले इनकी तरफ कोई डरानेवाला भेजा (फिर भी कूर्जान ओर @ 
दम्हारा इस्तक्रबाल नहीं करते) । (४४) ओर इनसे अगले (जमाने के) लोगों ने (भी षैगरम्बरों 
को) ज्ुठलायाथा। भौरजो (रुतबा) हमने उन लोगों कोदे रखा था यहु (मृशरिक) लोग 
.(तो अभी) उसके दसै हिस्त को भी नही पहने फिर उन्होने मेरे पैगम्बरों को क्ुठलाया, तो 
मेरा (उन प्रर) कंसा अजाव हु । (४५) | 
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(एे पैगम्बर ! तुम इनसे) कहो कि मै तो तुमको बस एक नसीहत ( शिक्षा) करता हुं, कि 
मल्लाह्‌ के काम के लिए दो-दो ओर एक-एक उठ खड़े हो फिर ध्यान दो कि तुम्हारे दोस्त & ˆ 
(मुहम्मद सु०) को किसी तरह का जनन नहीं है। यह्‌ तो तुमको आगे आनेवाली (अल्लाह के रः 
अजब की) एक बडी आफ़त से उरानेवालादहै। (४६) (ए पेगम्बर ! इन लोगों से) कहो & 
किरं तुमसे (इस हिदायत के बदले ) कुछ मजदूरी नहीं चाहता, वहु तुम्हीं को मुबारक हो । 

रौ मजदूरी तो अल्लाह क जिभ्मे है ओर वह हर चीज का गवाह है । (४७) (एे पैगम्बर ! ) 

कहो कि मेरा परवरदिगार ऊषर से हकर (सत्य) उतार रहा है ओौर वह शबो (ची हुई बातों) 
को खुब जानता है । (४८) (दे वैगम्बर |) कहो कि सत्य आ पहूंचा भौर क्षूठ से न तो कभी 

ने पड़ता है ओर न अगि बन पड़ेगा ।(४९) (एेपगम्बर | ) कहो किं अगर (तुम्हारे कहने के 

पृताविक्र) मै गुमराही में हं तो गूमराहं होकर अपना ही बुरा कलूगा ओर अगर 
(सच्ची) राह पर हँ तो वह उस "वही (ईश्वरीय सन्देशे) के सवब से है जिसे 
मेरा परवरदिगार मेरी तरफ मेजता है। बेशक "वह (सब कुछ) सुननेवाला नजदीक 
से नजदीक ) है। (५०) ओर (एे पैगम्बर |) काश (वह घड़ी आवे करि) त देखे जब 
पह घबड़ये होने फिर भागकर नहीं बचेगे ओौर पास के पासं से पकड. जायेगे । (५१ ) ४: 
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+  बजीदिन्‌ ज्‌ सला (५२) न्व करद्‌ कफ़रू बिहु मिन्‌ क्रवृलु ज्‌ व 
९ यक्तजिप्रूत विल्यीवि मिम्‌ - मकानिम्‌ - बजीदिन्‌ (५३) व ह्ोल बैनहृम्‌ व बैन मा 
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< ओर (तव बेबी मेँ) कगे हम उक्त पर ईमान लधे। ओर ( इतनी) दुर जगह से कंसे इनके (५ 
£ हाय (ईमान) आ सकता है ।§ (५२ ) ओर पहले उससे इन्कार करते रहे, ओर बे देखे-भाले (191 
64 इर ही से (अटकलें) तुक्के चलाते रहे । (५३) ओर इनमे ओर इनकी उम्मीदों के बीच मे ॐ ६ 
& ए रुकावट पेदाकर दी, गई, जसां पहले उनके जैसों के साथ क्रियागया। वैभी (इन्हीं कौ १२ 
&३ तरट्‌ ) शक ओर भरम में (पड़) थे । (५४) ‰# : | 
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© ३५ सूरः फाति ४२ © 
(भक्को) इस सूरः में ञररबी के ३२८६. श्रत्तर, ७६२ शब्द्‌, ४५ धायते भौर ५ सुक है । 8 
| विस्मित्लाहिरंह्मानिरंहीमि । 
शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । 

हर तरट्‌ की तारीफ अल्लाह हीको है जो अध्मन ओर जमीन का पैदा करनेवाला है। 
(ओर) जो फएरिश्तों को (अपन) पैगाम पहुंचाने पर भुक्रदर करनेवाला है जिनके दो-दो अर तीन- श 
तोन ओर चार-चार (तक) परदहैँ। वैदायशमनें जो चाठता है बहा देता है†। बेशक अल्लषहि वु 
ठेर चीज करने पर शक्तिमान है। (१) अल्लाह्‌ जो लोगों पर (अपनी ) रहमत खोल दे तो कोई ् 
उसको बन्द करनेवाला नहीं मौर बन्द करने तो उक्षके अलावा कोई उसको जारी करनेवाला &= 
नही, ओौर वही बड़ा जोरावर वड़ा हिकमतवाला है। (२) रे लोगो! अल्लाह के ६ 
जो इहसान तुम पर हैँ उनको याद करो। अल्लाह्‌ के सिवाय क्या कोई पैदा करनेवाला है ह 
जो आसमान ओर जमीन से तुमको रोजी दे ? उसके सिवाय कोई (ओर पृज्य) इलाह नहीं । @ 
फिर तुभ किधर उलट बह्के चले ज। रहेहौ? (३) ओर (एे पैगम्बर तुम्हारे जमाने के हत 
प काक्र) अगरं तुमको ज्ुलायें तो (कोई नई बाति नहीं, ) तुमसे पहले भी कितने ही - पेग॒म्बर 63 
सुल्लाये जा चुके हैँ । ओर सब काम अल्लाह ही की तरफ़ फिरते द। (४) लोगो! बेशक ६ 
भल्लाह्‌ का वादा (क्रियामतका) सच्वाहैसौ देषानदहो क्रि दुनिया की जिन्दगी तुमको धोते £ छ 
ल दे, ओरन रे्ताहो किं दगरावाज्ञ (शतान) अल्लाह्‌ के बारे में. तुमको धोखा दे (ओर 6 
खरत में हमेशा के लिए तुम षटि में रह जो) । (५). बेशक. शतान तुम्हारा दुश्मन है, हत 
उसको दुश्मन ही समने रहो। वह तो अपने लोगो को (अपनी ओर) सिफ़ इस ग्रजसे ह 
लाता है कि वहु लोग दोजखवालोमेंहों। (६) जो लोग इन्कार करनेवाले हुये उनको सख्त 3 
जाब होना है। भौरजो लोग ईमान लाये ओर उन्होने नैक काम किये उनके लिए बद्िशश १ 


§ यानी ईमान लाने का वक्तं तो दुनिया म निकल गया जन ये मदहोश रहै । † वाने बार से उयादा भी (वणा 
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6 भला क्या वह शख्स जिसको उसके कुकर्म को (शतान की (१ से) सुकमं करके दिखाया ५ 
ॐ गया ओर वह उक्षको अच्छा समञ्लता है (तो क्या वहं नेक लोग को तरह हो सकता हं ए नही, स्त 
घ कभी नहीं )। अल्लाह जि्षको चाहता है गुमराह करता है ओर जिसको चाहता है सीवी राह दिखाता & 


है,§ तो इन लोगों (के कुफ़ ) पर अफ़पोस करके तुम्हारी जान न जातो रहै ।  जंसे-जंसे कमं (यह = ¦ 
लोग )कर रहे हँ अल्लाह्‌ उनसे बनी जानकार है ।(=) ओर अल्लाह ही है जो हवाएं चंलाता £ 
ह, फिर हवाएं बादल को उभारती है, फिर हम बादल को एक्‌ मरे (सूखे) देस की तरफ हाकि 
देते है, फिर हम (मेह के जरिये) जमीन को उसके मूर्दा (सूखी ) होने के बाद जिन्दः कर देते है । &> 
इसी तरह (मूर्दोकाभी) जी उना है। (९) जौ इज्जत का चाहनेवालाहो तो (उसे जान 9 
लन चाहिए करि) इञ्जत तो सब अल्लाह को है । भली बाते (ओर भले अमल कभी नष्ट नहीं (र 
होते, वह्‌ ) अल्लाह तक पहचते दँ ओर भले काम उनको ऊंचा उठति हैँ । ओर जो लोग ठी &‰ 
तदबीर्‌ करते रहते हैँ उनको सदत अज्ाव होगा ओर उनकी तदबोरे मटियामेट हो जायेगी । (१०) यु 
ओर अल्लाह हीने तुमको मिदी से षदा त्रिया फिर बृंद पानी से. फिर (तुमको) जोडे-जोडे € 
बनाया । ओौरन कोई ओरत गभं रखती है भौर न वह्‌ जनती है बगर अल्लाह के इतम के । & 
ओरन बड़ी उस्रवाला उन्न पाताहै आरन किकी की उस्र घटती है सिवाय (उक्षके जंसा इञ 
लौट महफ़॒ज ) किताब में लिखा है । यह्‌ अल्लाह्‌ पर (बिलकल ) आसान हे । (११) ओर 9 
दो नदी एक तरहकी नहीं कि एक का पानी मीठा पीने में स्वादिष्ट. ओर प्यास मु 
बञ्ञानेव ला ओर एक का पानी खारी कड़वा । ओर दोनों (ही नदियों) में से (मछलियां && 
शिकार करके) ताजा गोश्त खाते ओर जेवर (यानी मोती) निकालते हौ जिनको पहनते हो । 9 
ओर तुम देखते हो कि कश्तियां नदियों मे (पानी को) फाड़ती चली जाती दै ताकि तुम अल्लाह &ॐ 
कपा (से अपने लिए उस जस्थि से रोजी) तलाश करो ओर शायद तुम (यह्‌ सब देखकर दू 
अल्लाह का) शुक्त मानो । (१२) (वही) रातको दिनम ओर दिन को रात मे दाखिल [ल 
करता है ओर (उसी ने) सूयं ओर चन्द्रमा को काम प्र लगा रखा है । कि हर एक एक टहरायी ह 
मि्याद पर चल रहा है। यही अल्लाह्‌ तुम्हारा परवरदिगार है, उषी का ( सारे आलम १ राज्य हे। <> 
भौर उक सिवाय जिन (पूजितो ) को तुम पुकाराकरते हो वे जरा-सा भी अधिकार नहीं रखते । (१३) ‡: 
९ इसका मंशा यदह नही लगाना चाहिये कि श्रल्लाह भले रे का जिभ्मेदार हे श्रोरहम शरपनी करनी ९ 

से बर जिम्मा है । मतलब यह है कि श्रल्लाहने विवेकश्रोर्‌ शान सारी सृष्टिम्‌ इन्सान षौ को दिया हे । 
फिर वक्त वक्ष पर लोगो को चेतावनी देनेवाल रौर उस विक शरोर शान की शरोर बुलानेवालो को भी श्रल्लाह & 
भेजता रहता हे। लिन इस पर भीजो इन्षोन न सिक्ठ कु (ज्रम) इदितियार करे बतिकं उसी पर हमेशा स 
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चलने लग जयि तो वह शैतान कापर वैरो दै। श्रल्लाहकी श्ुदस्त का यह निजाम हे किये लोग कभी 
` नेक राह पर श्राति की वूमः न पाथेगे, ठीक वैते ही जेसे ईमानवालो को भटक जाने पर भी अ्रह्लाह की कदरत 
पण पग प्र माक्ग करती दै श्रोर सही गह सभाती दहै । श्रपने भले बुरे श्रनाम ॐ महज हजरत इन्सान दही 
जम्मेदार ह | र हि 
|पेज ७२७ से] श्रा. १८ मेदुक्म हुश्रा हे कि यह सवर तुम्हरि श्रामाल दही दै जो सगुन या श्रसगुन होकर तुम्हरे ® 
सामने प्रति| श्रा. ४७.५० मे क्रो की निहालत कौ बहसो का माश जवा वेते ह्ये श्रा. ५१मे भ 


क्रियामत व श्राछिरत का नक्शा खीचागयादहे। श्रा. &६मे दीन ५८ पाक हिदायतो को गदौ शायरी होने कै अ | 
एतराज्ञ की निन्दाकी गर दै। श्र्लाह सर्व॑शक्तिमान है। दुनिया मे प्राखो दिलाई देने वाला कदरत का 
निज्ञाम ही यह यक्गीन दिलाने को क्री है कि क्रिवामत मे सुदो को निला उढटाना श्रल्लाह के लिए बिलकुल ° 


तरासान हे। मरने के बाद मुत भैक्रौ पर सुरः यासीन का पाठ किया जाता हे । ३. 
~ ह्रत्र -* शिच] ट ह्र्‌ रि पअ र । 
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अग्र तुम उनको पुकारो तो वहु तुम्हारा पुकारना नहीं सूनेगे ओर सूनं भी तो तुम्हारो दुभा कबल (टर्‌. 
प ॥> २ 


£ नहीं कर सकते । भौर क्रियामत के दिन (वे तुम्हारे पृज्य) तुम्हारे शरीक ख्हराने से इन्कार & र्‌ 


रि न 4 मको ५ गैर कई = व १ ट 
& करगे । ओर जंषी खवर रखनेवाला (अल्लाह तुमको) बतावेगा वैसा ओर तुमको न ध 
८ लु विग + ४८८३ 
(त लगा । (१४) भट @ रत्‌ 
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लोगो ! तुभ अल्लाह्‌ के मृहताज हो, ओर अत्लाहं वेपरवाह (ओर सारी) खूबियोवाला ६@ 
रे (वह निस्पृहं है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहना) । (१५) वहं चाहे तो तुमको हटकर स 
+ महारो जगह कोई ) ओर नई सृष्टि ला व्षाये। (१६) ओर यह्‌ अल्लाह्‌ को कठिन नहीं ( १७] ग 
अ।र कोई आदमी किषी दूसरे का बोज्ञ नही उठावेगा, ओर अगर किसी पर (पापो का बड़ा) ङ ४ 
भारी वोक्ञ हो ओर ब्रह अपना बकञ्च वटाने के लिए (किसी को) बलवि तो उसका जरा-्ा भी ध 
बोक्ष कोई न बटावेगा अगचे वह्‌ उसका रिश्तेदार ही क्यो न हो। (दे पैगम्बर !) तुम तो ४ 
ज्ीलोगों को डरा सकते हो जो वेदेखे अपने परवरदिगार से उरते ओर नमाज क्रायम रखते 
६। ओर जो शद्स अपने को (पवित्रता से) सवाँरता है सो अपने ही (भले के) लिए सर्वारता = 
है। ओर अल्लाह की तरफ (आखिरकार सबको फिर) लौटकर जाना है। (१८) ओर हु 
अन्धा ओर ओंघोवाल बराबर नहीं (१९) ओरन अँधेरा ओर उजेला, (२५०) आरन हु 
आया ओर धूप, (२१). ओर न जिन्दे ओर मूरदं बरावर हू शकते ह । अल्लाह्‌ जिसको चाहता 
हे सुनाताहै। ओरजो लोग क्वो मं है तु उनको नहीं सुना सकता† (२२) (पे प॑गरम्बर 
र्लिए कौन तुम्हारी हिदायत सुनता है कौन नहीं सुनता है इसकी फ्रिक दछड़ो; ) तुम तो बस इत 
सचेत करने (व डर सुनाने) वाले हो । (२३) बेशक हमने तुमको हकर के साथ खुशखबरी ९२ 
युनानेवाला ओर (अल्लाह्‌ के अज्ञा से)डरानेवाल। बनाकर भजा ह । ओर कोई गरोह्‌ एसा नही 23 
जभ कोई उरानेवाला न हो चूका हो। (२४) ओर अगर वह्‌ (मक्का के मुशरिक) तु शुठ्लाे ति 
तो (यह्‌ कोई नई वात नहीं ! ) इनसे पहले के लोगो ने भी (अपने ध ) सुटलाया हे । (6 
उनके पैगम्बर उनके पास खले चमत्कार ओर सहीफ़ ( धममपत्रावली) आर रौशन किताब सिरु. 
रं कर आते रहे । (२५) फिर ने (उन ज्लुठलाने वालों आर) इन्कार करनेवालो को | (अजान ३ 
घर पकंडा तो मेरी सजा कसी रही ? (२६) + (क ध 
क्या गें देखा कि अल्लाह ने असिसान से पानी उतारा :_ पके ज्‌। ह 
दमने जुदेः 9४५ त निकाले । ६ ओर पहाड़ों में (भी). जुदी-नुदी रगत के _ सामानं & ६ 
जिनमें ( बाज) सफेद, लाल ओर बाज्ञ काले भुजंग (२७) ओौर इसी त्द्‌ अ। दमियों ओर क्र 
भानवरों ओर चारपायों की रंगते भी करई-कई तरहं #ी ह (ग्ररज अल्लाह्‌ ध, ध र र (र 
केस्मे है ¦ नहीं जा सकतीं) । अल्लाह से उसके वही बन्दे डरते इत 
तमाम १ धौ 0. की अपार ¦ महिमा को देखने कौ सूजन ओर अिल्म॒ यानी) 
पक्ष रखते है । बेशक अल्लाह बडा बलवान ओर बेहद ब्शनवाला द।.,५९१) 


हि 


20 


६3 
गना ८ 1.1 14 1 ~ -----~--- ----______~_~_~_~_~_~_~_~~_ ~~~ द्‌ £ । 
दानी शरोर मादद्दई &३ 


. "¶† श्रन्वा, श्रन्धेरा, छाया, मुदः ये श्यज्ञान, कुक्‌ रीर जुह्मवालो क लिप दै ॥ 0: च 
आ-करान कुं नही देखते खनते । ्रखोवाला, उनेला, धूप ग्रोर ज्ञिन्दः उनके लिएदहैतो विना देखे भी भ 
भल्लाह को देग्वते श्र उस पर ईमान लाते, सके हुम पर चलति शरीर परदैज्ञगारी पर श्रमल करते हे। जो ५ 
लोग कफ (त्ध्‌) करते-करते जड़ो गये है वे चले किते मी कवरो म दक्षन मुदा को तरह । वैभी 4 
अल्लाह की पुकार तमी स्नेगे जव क्रियामत मे उनके हमनिन्स के के मुद सनेगे । 
११ (क 
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> घल्लजी! ओहत जिलंक मिनल्‌किताबि हुवलूहृक्रकृ मूसहिकरल्लिमा बैन यदैहि तु 
३ भिन्नल्लाह  विधिवादिह लखवीरम्‌ - (----~- 
(सुम, भोरषनल्‌ ) | 
श ५ = 3 यि स ० 4/2 [न गथ ९१५२८ 
कितावल्‌-लजीनघ्नतफ़ना मिन्‌ अिबादिना (6. 9८4114० 

€ फमिन्‌हम्‌ जालिमुल्‌ ~ लिनफ़सिह् ज 
ॐ मिनहम्‌ मूक्तघिदून्‌ ज्‌ व मिनूहू 
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लद्वुम्‌ नार जह्नम न्‌ ला युक्ज्ञा अलेहिम्‌ फयमूत्‌ वला युखकफष्ट ४ ८ 
८3 मिन्‌ अजाविहा त्‌ कजालिक नजूजी कुल्ल कफ़ूरिन्‌ न (३९) व र 4 
१ 2 तु ग 
१ यस्तरिखन परीहा ज॒ रव्बना। अवूरिजूना नऽमल्‌ घालिहून्‌ गैरल्लजी $ ५ (; 
रि 
४8, नऽमलुं त अ व लम्‌ नुञम्मिर्‌ कुम्‌ मा यतजक्करु्‌ फीहि मन्‌ तजर 0 
१९ जा'अकुमूत्रजी लिउ्जालिमी रिन्‌ (२७) > ( 
बराह जा अकुमूच्जार्‌ त्‌ फजूक्र्‌ फ़मा लिञ्जालिमीन मिन्‌ न दरि ध 
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(1 करुह्‌ त्‌ व ला यजीदृल्‌ - काफिरीन वू फरुहम्‌ सिन्द रब्विहिम्‌ ६५ ) ¢ 
&& प्ततन्‌ ज॒ व ला यजीदुल्‌ ~ काफिरीन कुफुरुहुम्‌ भिल्ला खसारन्‌ ( 244 
4423634 ६3९23 वान्चति व ष्ट्रा त्रातरि ¢ 
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५ 4८43 -23623222622:32263262 2262: 32८22८3 
(4 व मेयक्रनुत्‌ रर . | @ अनुवाद @& सूरः फातिर ३५ ७२५. 
नी मी भी सीमि व्र {4 . 
९ जौ लोग अल्लाह्‌ की किताब पठते ओर नमाज क्रायम रखते ओर जो कुछ हमने उनको दे रखा सि 
ष्य है उपमेसे चिपाकर ओर खले तौर पर (अल्लाह्‌ की राह मे) खचं करते है वह्‌ एसे व्यापार ८ 
६३ कौ अस लगे बैठे हैं जिसमे कभी घाटा नहीं हौ सकता (नेककारी का छोटा से छोटा भी अमल 
&& कभी बेकार नहीं जा सकता), (२९) कि अल्लाह उनको उनका पूरा अजर (प्रतिफल ) देगा ध 
& ओर अपनी कृपा से उको ्थादा भी देगा । बेशक वह्‌ वषशनेवाला (ओर नेककारो का) : 
(© करदरदान है । (३०) ओर (ए पैगम्बर | यह) क्रितावजो हमने तुम पर उतारी ह यह श्चि 
म हक्त (सत्य) है (ओर जो किताब) इससे पहले की हँ (यह्‌ ) उनकी सचाई को तस्दीक्र (पुष्टि } स 
प करती है। बेशक अल्लाह अपने बन्दों की (प्री) खबर रखनेवाला ओर देखनेवाला ह । (३१) 
फिर हमने अपने बन्दोमेसेउन लोगोंको (इष) किताब का वारि ठहराया १. जिनको हमने ९ 
चूना। (लेकिन उन वारिषों मे सव एक ही राह पर क्रायम नहीं हँ) फिर उनमे से कोई (तो &४ 
ूर्भान की हिदायतों के खिलाफ चलकर खुद) अपनी जानो पर जुल्म कर रहे है, ओर कोई र 
उमे से बीच की चाल चले जातेः (यानी उनकी नियत सही राह प्र्‌ चलने कीह लेकिन ङ 
शतान की गृमराहीमे कभी कभी भटक भी जाते हँ), ओर कोई उनमें से अल्लाह्‌ के हुक्म से इ 
नेकियों मे आगे बढ हृए ह। यही (अल्लाह्‌ की) बड़ी कृपा है । (३२) (ओर इन कषा श 
पाये हुए ब्दो के लिए बदला यह है) किं वहां वसने को बाग ह, यह लोग उनमें दाखिल हीमे, £ 
वहां उनको सोने के कंगन ओर मोती का गहना पहनाया जायगा, ओौर उनकी पोशाक रेशमी होगी । = 
(३२३) ओर (वे) करगे कि अल्लाह्‌ को धन्यवाद है जिसने हमसे दख दुर कर दिया। बेशक 9 
हमार परवरदिग।र बड़ा बष्शनेवाल। क्रदर करनेवाला है । (३४) 0 व 0४५ (ल 
से (हमेशा के लिए) ठहरने के (रसे उम्दः) घर मे उतारा; किं यहां हमको कोड्‌ दख न पटंचगा 

ओ ् यहाँ हमको ५ ध । (३५) ओौरजो लोग इन्कार करने वाले है उनके लिए £ 
दोजख की आगहै। नतो उनको मौत अतीहै कि मर (कर उक्त ददनकि इष स छुटकारा ॐ 
पा) जाये ओर न (नरक की) सजा ही उनसे हल्की कौ जाती ह; हम ह्र्‌ नाशु (4५ ) ड 

को (इसी तरह पर) सजा दिया करते हैँ । (३६ ) ओर यहं लोग ( नरक मेँ ) चिल्ल ५५२ ह्‌ 
कि ठे परवरदिगार । हमको (यहां से) निकाल (कर दुनिया में फिर ले 1 ) कि हम जंसे कमं तर 
करते रहे थे वैसे नहीं (बल्कि) नेक काम कर्‌ । (तो इनसे कठा क गा) क्या हमने तुमको ऋ ^ 
इतनी उग्र नहीं दी थी कि इसमे जो कोई सोचना चाहै सोचल ओर तुम्हारे ५ 9 र्‌. 
(हमारा रसूल भी ) पहुंच चुका था । पस अव चखौ (मजा अजात का ) किं उ का कीई 3. 


१० १६ 
मददगार नहीं । (३७) % ४ 


ल दिल | १९ 
बेशक अल्लाह आसमानों ओर जमीन की चपा बा को जाननेवाला है । ओर जो दिले के (इ 
8 अन्दर है वह्‌ खुब जनता ह । (३८) 


वही है जिसने तुमको जमीन मे क्रायम मुक्राम बनाय । (१ ९ 
फिर जो कुपफ़ करता है उसके कुफ़ का वबाल उसीपर है ओर जो लोग इन्कार करते ह उनकी इन्कार से (8 
सल्लाह कीन अन्नादं कीनावुषीही ना ही 


बढती है, ओर इन्कार को वजह से काफ्रिरोको घाटा ही होता चला जता है।(३९) @ 
[पिज ७२९ ते] ॐ नही श्राई धी  इशलिर रान व रदूल ० को श्रल्लाह ने भेजा ताकि उन्दै शिकायत न॒ (ह 
रह जाय कि हम | राह पर कैसे श्राति हपै कोटं 


ई नसीहत या चेतावनी तो पहुंची दी नदीं | | ४८२३ 
[पेज ७२६ से] @ उनके ग्रनयायियो ने वहां दीन का प्रचार किया | छ श्रालिमो को राय भ हण श्रीसा'अ° 
के हवारियौ (ग्रनुयायियोौ) मे से लास दो शख्स यहिया, मूनुसये ही दो थे जिनकी माफ़त श्रन्ताकिय्‌ा को अल्लाह & ४ 
का पैगाम पहना । इनके बाद्‌ सेमुश्रल पचे । र 
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ध 
(ए पैगम्बर | इनसे) कटो किं भला तुम देखो तो ५ शरीकों को जिनको तुम अल्लाह के & र 
ॐ सिवाय बुलाया करते हो । मृज्ञे दिदाओ कि उन्होने कौनसी चीज जमीन में बनाईहे या द 
ङ्क आमानं मे (किमी चीज के बनाने मे) उनको कुं साक्ञादहैः य्‌ा हसने. इन ( च के शी 
6 कोई किताव (इलादी) दौ है कि यह उरक सनद रखते है ? (नही, इनमे से कोई बात नहीं है ॥ वि 
६५ बल्कि जालिम तो एक दूसरे को धोखे ही के वादे देते हं । (४०) वंशकर अल्लाह्‌ हीने आमानं € 
8 ओर ज थाम रखा हे ं अगर मं तो फिर उसके सिवाय कोई ¢ 
४५ अ।र जपीन को थाम राह कि टल न जयं । ओर अगर टल आयं ६ ५ 
६ ओर नहीं जो उनको थाम सके । वहु वेशक बडा सहनशील ओरं बड़ा वद्शनेवाला ह । (४१) ् 
ओर अल्लाह्‌ की बड़ी-बड़ी पक्की क्समे खाया करते थे कि अगर इनके पासं को उरानेवाला आयेगा 
तो वह्‌ जरूर हर एक गरोह से ज्यादा अच्छी राह पर चलेगे । फिर जव डरानेवाला (हमारा त 
रसूल ) उनके पास आयां तो उनकी नफ़रत ही बही । (४२) (यानी वे ) देश मे गरूर ओर बुरी (र 
चालं चलने लगे; ओर बुरी चालं (उलटकर) बुरी चाले करनेवाली ही पर पड़गी । फिर कया अब ९. 
वह्‌ पिछले लोगों के दस्तूर ही की राह देखते हँ (कि इन पर भी वैसे ही अजाब बरा किये नायं & 


(14 
८८.५८८ 


जसे इनसे पहले गुजरी सरकश क्रमो पर बरपा कथि गयेथे ?) तो तुम (कभी) अल्लाह के &. 
दस्तुरमें हेरकैरन पाओगे, ओर न (यही पाओ कि) अल्लाह्‌ का दस्तूर टल जाय । (४३) नी 
क्या जमीन मे चले फिरे नहीं कि (अपने से) पहले गुजरी (सरकश क्रोमो ) पर नजर डालं कि ग 
उनका कंसा अंजाम हृजा जबकि वह जोर में इनसे कहीं बढ़कर थे । ओर अल्लाह एसा नही र्‌ 
कि आसमानों ओर जमीन मे कोई चीज उसको हरा स्के। वही सब क जान नेवाला सवसमथ ¢ ४ | 
त्लाह लोगों को उ ं के बदले मे पकड़े तोः जमीन पर €. 
हे । (४४ ) ओौर अगर अल्लाह लोगों को उनके हर काम। कं बद । &> ५ 


किसी जानदार को न छोड; मगर वह (तो वड़ा रहीम है ।) वह एक नियत समय तक लोगों (१७ 
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2 5 टः उनके ग 
को मुहलत देता है (ताकि अपनेको सवाँरलें)। फिर जव उनका समय व न ( उनके (८ 

९३ आमाल का बदला उनको देगा ओर) अत्लाह अपने सारे बन्दों को देख रहा है । (४५) क ८ 
रिच <~ 
(६ @& ३६ सूरः यासीन ४१ @ र्‌ , 
ष्क ठ्द्‌ ते मरौर ५ रुकू हं (3 । 
> (मक्करी) इसमें अरबी के ३०६० श्रक्ञरः ७३६ शब्द्‌ ८२ अरप । ङः 
1 विस्मिल्लाहिरंहमानिरहीमि । | त 
ध ज्रम 
६१ शरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रह्‌ मवाला बेहद मेहर + हं । च ह(२) 6 
४ त. = पैगम्बर । 
¢ यासी (१) दिकमतवि इस (ततवा) न कृतम! (२) वे म्बरं स ०८२) 
व~ 1 = = ङ्क 
४२ # सूरः ॐ शुरु ॐ हरक मुकतत्रात ध्या सीन पर सूरः का नाम्‌ करन हे । हलक युक्ति क ५. 0 
६२ दावे ना तो पश्किल है लेक्रिन वज्ञ ग्रालिमो का खयाल दै कि सीन ते मुराद श्राम इन्सान या इन्सानौ 
९ १9 1 तिच किया गया है । यह सूरः मककी जीवन के मध्वम काल की उतरी 
ह मे महान रसूल सु° है । उन्दी को शलातिव | वैते ही ॥ | 

र| "५. , फ्रातिहः को घरि कर्त्रानि कासार कहा जाता हे वसे दी सूरः यासीन को कर्न 
३ मानी नाती हे । जिस तरह सुरः काटः 9 £ त ६, ९० 
' का दिल (द्य) कदा जाता है। इपर मैशम्बर शरोर उसे जरिये श्रवतरित क्ुश्रान की प्रिलासष्ती (दशन) षर 

य ब्‌ ६ ह ५८ 1 धक ऊ = = [9 ब्र त 
भर विशेष माणिक बयान है। तीन-तीन नत्रिवौ के प्टुचने गरौर उपदेश देने पर भी श्रन्ताकिया कौ सारी वस्ती पे 
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ट्त 
५८८५८४८५ 


सिप्र एक शमानवाले (शायद हवीब वद) के श्रलाव। सने नन्रियो को शुलाया । उस विचारे श्रकैले बन्दे क 
बार बार ईमानलाने की चेतावनी देने पर उसको भी शहीद कर दिया गया । श्राल्लर ्रल्लाहं का श्र॒ज्ञाच नाज्ञिल 
ु्ा शरोर सारी शर्त हलाक हो गई । ठीक वैसा ही बरताव ह० सुहम्मद्‌ स॒° व कुश्रान के साथ मक्का करेशो 
ने किया शरोर उसी श्र॑जाम पर पर्टूवे। श्रुख पै सगुन-च्रसयुन वकाकवः १५५ ध. र 
१ : ध षि न्तत भ 
20563633 3 मंजिल ५ ६५४५२ ००५६२) 


[+ 
ध 


3 
८८060242 






















टश्च ५ २2) 
1५1४ 1; ०५५०० ६ ५ 
1/0 (22 सूरः यासी(न्‌ ३ (2 
रित १.1. ; ^^ ^ 
०५६८०८५4 4८4: 43722; प कर भांन शरीफ @ 2 धि ता (५) 
@& ८०६५५६८१ < ॥ णी पौ जिर - ॥८ 
त जरल ब पयलुत 0  तन्जीलल्‌ - जजीजिर्‌ - र कव 
ए मस्तक्रीभिन्‌ त्र्‌ (४)  तन्जीलल्‌ फिलून (६) लक्रद्‌ हत । (4 
(1. सिरात्तिम्‌ - (>. जिर आवाजुहुम्‌ फहम्‌ गाप ^ अ ६ 
` जिर क्रौमम्मा ञन्‌ज व+ ( ७ ) ५ म: व && 
४ लितुन्‌जिर क्रौम < अूमिनून न॒ (८) र 
& ॥ मव्षरहिम्‌ फम्‌ ला युम्‌ ज्क्रानि फहुम्‌ मूक्रमहू द 
६8 क्रौलु यला गुलालन्‌ हिय जिलल्‌ - भजः क | 
९ लालन्‌ ¦ ५... 1046-2 
23 अरनाक्तिटिम्‌ 1 हिम्‌ सर्हौव मिन्‌ ववा (9 11 ˆ £ 
+ मिम्बेनि अद ट्‌ 1 ला (क) १ ८42 4::; 044 {3 
८अ 1 4 फ़ म १६. ४८९1८ ६.) (८ ८ ५१ (५ (८2 
सि नाहम्‌ फहूम्‌ 1 1.11 1. 4; 
९4 खलुफरिहिम्‌ सदून्‌ फ़ ॥ 1 अलैहिम्‌ च गन 
त्च चिह्न (९) व॒ सवान्‌ ४, ८ ६६-| 
4 च ८ तुन्‌ जि १९, टम्‌ < ८८.44८ 4; ७८; 1 | ८4 
र्र्‌ मन्जतहूम्‌ ^ (५.५. ी जि प (1 2१० > (न 2 ६ 
` (“न (1414 (10 | 6 
~ (4 प्र 1 
9 ५ (00 व॒ खशियरहुमान व 4 5८.44६ द| „£ 
ध भ जि ; ऽ अ १ १,5.८3; 160; 15 ६ ८ 10. 7 । 
@ 2 मनित्तब अज्‌ + ६ गर फिरचिन्व (4 द [६ ८ 
ग विल्मवि न्‌ परवशं विम भ (८ -८)-= 1 द्-: 2८|| 
ग॒ = ठग . न £ 1 (६; 1. [4 र € ~) > ट (| ( | 
फ मिन्‌ (११) जिन्ना नहूनु ० | 
[ &ॐ अज्‌रिन्‌ मन्‌ 1 क्रहुम्‌ व | ^ 51 (2८ ‰ 
४ ६ _ ~ पोती वि ९ ^. (4 ९ व 0111८ व्र 
+ नद्यित्‌ - कल्ल शौजिन्‌ बदूहेनाहु [८ (| 
(2 @ त्‌ स )} > ८ ^ ८.1; ४ 1 वध "6 ६. | | ~ 
र जाघारहुम्‌ त्‌ वज्ञरिब 1 ८411८415 1" (५ 
ध 1 ८५६ 1 
~ फ! जिमामिम्‌-पुबीनिन्‌ ( 4 0 | 
१८६ ` ी क्रयेत्रि म्‌ 40८८ ८ [- {८4७८ ८६ १ ८५ 
ध्य सल अघ्नहाबल्‌ = -6 ५ । ष प । 4." 1121-1 8 १4. ८ 2 
नहम्‌ मसलम्‌ चयृहावत्‌ षी (0 
१२१ | लन ज ` 1८ ० ॥ द 
3 ल्‌ ~ त 6५ ॥ 2 --- ५ ~ 
% > निज्‌ जाजहुल्‌ -मु £ जतु - हमा 6 कराल, १. 
अण हित < 1 हि अ तर 7 स्न्‌ नि कक व < १४ ) 10116 ली रर 
शा अरसन्‌ना' नि्ंहिमुस्‌ । भिन्ना बितंकुम्‌ मुसंनून ( मन्‌ शैजिन्‌. न ¢ 
जिरि जूना बिसालिखिन कक्ताल्‌ [अन्न | = ८; मानु .मिन्‌ लकम्‌ 
१ ऊअञ्जजूना नस 0 1 तमा अन्जल + द सिच्चा अलु | 4 
‡.: अन्तुम्‌ जिल्ला वशर्म्‌ - मिसृलुना ला कराल रब्बुना यऽलमु कराल्‌ ¢ 
शव ` सिल्ला तक्जिबरून (१५ षु - मुबीनु (१७) कुम्‌ (9 
(६ भिन्‌ 4 पौ ह अलैना। जितल्लल्‌ - ^ 4 व॒ लयमस्सन्न + ( 
ष _ व॒ मा  लनर्‌ - ज॒मल्कुम्‌ अजिन्‌ इ 
| ^ ५0 (१६) ^ लञिल्लम्‌ व 7० जु र प्त = 
६8 जिन्न तततेयर्ना विकरम्‌ च ५। जल्‌ तारकम्‌ मुम्‌ मिन्‌ अक्त्ल्‌* 
£ ^ त वनुः, सनागुनू (5 - (10८. (२०, ¢ 
८१ ।मन्ना न्तम्‌ करौमुम्‌ - मुस्रिप्न (१९ लोन २१) £ 
| € ञ्‌ ट ४ € = 6 ् 
९ जुविकर्तुम्‌ ५। ५ & ११ कालं याक्रीमित्तविञजल्‌ 1 मुहतदून ( 2 
68 मदीनति 4, 4 = रजि “देव्‌ व 
€ शर्व मल्ला ८ । 0 (20204; 
। : ॥ इति बारईसवां पारः ॥ 4111 
ङ श ¡जिल ५ ¢3६36363८223£: 
{4 ना ८०५८८१26: 636236263 ल 
- ५2433033 ८८२ 








अर्त्च-<चरि्‌हित्ुष्ट ५2८2:242:3८3524262262436235352 





"०393-3: 2225343533438 १.5.91... 7.1.512. 1.515.152... श 
6 घ मेयक्तनुत्‌ 0 | @ श्रनुबाद @& सूरः यासीन ३६ ७२६ ङ्क 
1/1 10 प 
९ (आरत्‌ बिलकुल) सीषी राह पर है। ( ४ (भौर यह क्रमान्‌ उस अपार) ताक्रतवाले (< 
&& (ओर अपार) रहूमतवाले का उतारा हह, (५) ताकित्‌ रसे लोगों को सचेत करे ९ 
&& [जनके वाप ददे (फरिसी किताब या रसूल के जरिये अब तकं ) सचेत नहीं कयि गये ओर वह्‌ च 
६ (इस वजह से) गाफिल है 1 (६) इनमें से बहुतेरों पर (अल्लाह के अजाब की ). बात कायम & 
&> हो चुकी है, सौ यह (किसी तरह) माननेवाले नहीं। (७) . हमने इनकी गरदनों मे तौक्र डल & 


रखे सो वह॒ ठो तक (फे हुये है) फिर उनके सिर ऊपर को उलर गे हैँ (कि उनको सही द्ध 
राह्‌ पुज्ञाई ही नहीं देती।) (८) ओर हमने एक दीवार इनके आगे बनाई ओर एक दीवार इनके यि @ 


ररि 
यच 


२ केसी ~ णे ध 
म पीठ कर ऊपर से ढकि दिया सौ उनको (सही राह को रोशनी किसी तरफ़ से) नौं सूज्ञती 1 (९) नि 
॥ ्‌।र (ए पैग.बर। ) इनके लिए एकां है कि तुम इको उराओ या न राओ, यह्‌ तो ईमान लाने- ५ 


वाले नहीं । (१०) तो त्‌ तो उसीको डरा सकताहै जो नसीहत पर चले ओर अनदेखे (उस) हत 
सहमान से उर माने। सो उसको (गुनाहो की) म्री ओौर (उनके नेक अमलो के) अच्छे बदले हन 

तो खृशखवरी सुनाओ । (११) बेशक हम मृदा को जिलायेगे ओर (बतौर करनी वह लोग) जो स 1 
ऊख अगे भेज चुके हँ ओर जो निशान (दुनिया में) पीछे छोड चुके है वह सव हम लिखते जाते चौ 
द®। ओर हमने हर चीज खुली असल मिताव (यानी लौह महपूज} मे लिख रखी है । (१२) (८ 


ओर (ए पैगम्बर {) इनसे मिसाल के तौर पर एक शहर§ वालों का हाल बयान करो ® । त्रा 
कि जब उनके पास (उन्हीं मे के) पैगम्बर आये । (१३) जव हमने उनकी तरफ़ दो (पगम्बर च १२ 
भेजकर ) मदद की तो उन्होने इन दोनों को सुख्लाया इस पर हमने तीसरे (पैगम्बर को) ध 
भेजकर उनकी मदद की तो (उन तीनों ने मिलकर) कहा कि हम तुम्हारे पास (अल्लाह्‌ के) (कः 
भेजे इए (आये) हैँ ।(१४) वह कह्ने लगे कि तुम तो हमारी ही तरह के (एक महज ). आदमी हजि 
हो । ओर अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी । तरम निरानिर श्च बोलते हौ । ५ ५) (पगम्बरो शतम 
ने) कहा हमारा पररदि गार जानता है कि हम बेशक तुम्हारी तरफ़ भज गय ह। (१६) ४ ओर वः 
ह्म॑राकाम तो (तुम तक अल्लाह का हुक्म सफ़-) साफ़ पहुंचा देना है । (१७) वह कहने ध 
लगे हमने तो तुमको मनहस पाया (कि तुम्हारे मुबारक कदम अति हौ अकाल. [क्रहत | बरपा ध 
इजा) । ` अगर तुम (अपन) ज्ञान छने से) बाज्ञन आओभे तो तुमको पत्थरों स मार देगे ओर टत 
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हमारे हाथों गे दखदाई मार पहुंचेगी । (१८) (पैगम्बर ने) कहा कि तुम्हारी मनहूसियत & 
ही ९ । ७ ह तुम्हारे बुरे अमलो के कार तुम्हारे पत्ले ब॑धी है) । ६ ( क ९ 
हो कि यह्‌ मनहसियत का सबब चेतावनी देनेवाले हैँ ओौर यह कि) तुमको समज्ञाया गया ¦ < 
गही, तुम लोग होहीटेसे के हदसे बढ़ गये हौ । । (१९) ओर शहर के परले सिरे से एकं < 
भादमो$ दौडता हुआ आया (ओर इन लोगों से) 4 कहने लगा कि भादयो ! ( इन) ५ 
पैगम्बर के कहे पर चलो । (२०) . पसे लोगो के कहे पर चलो जौ तुमसे ५२ 


(नसीहतों के बदले कु) बदला नहीं चाहते ओर सीधी राह पर है। (२१) र 
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६ ओौर मजे क्या (उ) है कि जिसने ुञचको पैदा किया है उसकी भिवादत न करं ओर (तुम लोग 
> भी) उसी की तरफ़ लौटाये जाओगे । (२२) क्या उसके सिवाय दूसरों को पूजित बनाऊ कि 
(8 भशर अल्ल्‌ मृज्ञे कोर तकलीफ़ पहंचाना बाह तो उनकी सिफरिश मेरे कुछ काम न आवि ओर 
£ न वह्‌ मुज्ञको (उस तकलीफ़ से) छृडा ही सके । (२३) (अगर एेषा करूं) तब तो मे प्रत्यक्ष 
५२ गरमराहीमे जा पङ्‌ । (२४) मँ तुम्हारे परवरदिगारपर ईभानलाया हंसो क्षसे सुन लो 
(ओर तुम भी उस अपने परवरदिगार ही पर ईमान लाभ । ) (२५) (इसपर लोगो र उस 
दबोव बदृई को शहीद कर दिथा तो अल्लाह की भोर से उत्को) हृक्म हआ कि जन्नत में ओ 
दाखिल ठौ । बोला करि क्था अच्छा होता जो मेरी जाति को (यह्‌) मालूम हो जाता (२६) कि 
ज्ञे मेरे परवरदिगारने क्नमा कर दिया ओर मृज्ञको इउ्जतवालों मे दाखिल करिया (ओर यह 
जिकर णायद मेरी क्रपकाले भी कुफ़ छोडकर ईमान ले. आवें!) (२७) ओर हमने उसके 
वाद्‌ उसको क्रोम पर आसमान से (फ़रिषतों कौ) कोई फौज न उतारी थी ओर हम (फ़ौजं) 
नहीं उतारा करते । (२८) वहतो बसर एक विवाड ( जती आवाज) थी ओर उसी दम 
वटं जाति (आग को तरह) बुञ्ञकर रह गई । (२९) बन्दों पर कंसा अफ़सोस हं । ® (एसा 
कभी न हुआ) कि जब कोई पैगम्बर उनके पास आया स उसकी हंसी न उड़ाई हौ । (३०) 
त्या इन लोगो ते नहीं देखा कि इनसे पहले हमने कितने गरो | को (उनकी सरकशी के बदले में ॥ 
नेस्तनावृद कर दिया करि वे इनकी तरफ़ लौटकर कभी न आयेगे । (३१) ओर (सबके) सब 
कोई एेसा नहीं जो इकटा हमारे सामने पकड़ा (हुआ) न आवे । (३२) + 

ओौर इनके (सपक्चने के लिए) लिए मृदः जमन एक निशानी है । हमने उसको (बारिश 
देकर) जिलाया ओर उसमें से अनाज निकाला सौ उसीमेसे खाते है ।(३३) 
मे हमने खजर ओौर अगूरो के वाग बनाये ओर उसमें चश्मे जारी किये, (३४) ५ ताकि उनके 
फल। मे से खाये। ओर यह (बाग व फल) इनके हाथों के बनाये 2 तो नहीं है! फिर क्यों 
शुक्र नहीं मानते ? (३५) वहं पाक जात है जिसने सब चीजों के जिन्हं ॥ जमीन उगाती है 
ओर खुद उनके भौर उन क्रिस्मों मंसे जिन्हे तुम नहीं जानते (उनके) न जोड़ पदा कये । (३६) 
ओर इनके लिए एक निशानो रातदहै। कि हम उसमें से दित को खींच निक्रालते है, फिर यह्‌ 
लोग अंधेरे मे रह जति ह । (३७) ओौर . सुरज अपने एक ठरे रास्ते पर चलता रहता है; 
यह उस जोरावर व बाखबर (अल्लाहही) का साधा हुजादहै। (३८) ओर चांद के 
लिए हमने मंजिल व्हरा दीं यहां तकं क्रि (आदिर माहं मं घटते-घटते) फिर 
एेसा (टेढ़ा पतला) रह जाता है -जसे खजुर की पुरानी टह्नी। (३९) 
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जा सकंगे । (४३) मगर (यह) हमारी कृपा है ओर एक वक्त तक (के लिए उन्हे ) फ़ाय 

(पहुंचाने मंजर है) । (४४) ओर जव उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आभे ओौर जो तुम्हारे 
१8 है उने रते रहौ शायद तुम पर कृपा की जावे । (४१५) ओर ४ परवरद्गार को 
निशानां जव भी इनके पास आती हँ तो यह उनसे मुंह मोड़ बगैर नहीं रहते । (४६) ओर 


र्‌ 


ह्‌ भ) खचं करते रहा करो तो का्रिर ईमानवालों से कहते दँ कि क्या हम रेस लोगों को खिलाये 
जिनको अल्लाह्‌ चाहता तो अ(प खिलाता । तुम तो प्रक्ष (जाहिरा) गुमराही मे हो । (४७) 
ओर (जब इनको आखिरत के अजाव सेडराया जाता है तो) कहते हँ अगर तुम सच्चे हो तो यह्‌ 
क्रियामत का) वादा कब पूरा होगा 7? (४८) 
भ पस मे लड़-ज्ञगड़ रहे हों ओर (उसी बीच) एक जोर की आवाज इनको आ दबोचे । (४९) | 
न तो कुद वसीयत ही कर सकने ओर न अपने घरवालों मँ ही लौटकर जा सकंगे । (५०) + 
ओर (फिर दोबारा) जब सूर (नरसिहा) फूकां जायगा तो क्रत्रों से (एकदम निकल- 
निकलकरर) अपने परवरदिगार की ओर दौड़ पड़गे।† (५१) कैग कि हाय, शू 
प्ाग्य । किसने हमारी नींद की जगहों (क्त्र) मेसे हमको उठा दिया ? यही तो वह 
(क्रियामत का) वादा है जो रहमान ने किया धा ओर पैगम्बर सच कहते थे ।(५२) . ( अ 
मे) बस एक जोर की आवाज होगी कि एकदम से सब लोग हमारे रूबरू हाजिरं कर दिये श ॥ ॑ 
(५३ ) फिर उत दिन किसी अ्रमी पर जरासा भी जुलम (अन्याय) न होगा ओर तुम लोगो 
को उसी का बदला दिया जायगा जो (तुम दुनिया में) करते रहै । (५४) जन्नत वाले र 
उस दिन मज्ञेसेजी बहला रहे होगे । (५५) वह ओर उनकी बीबियां साये ८ ल्‌ 
तिष्तो पर वैढी होगी । (५६) वहां उनके लिए मेवे होगे भौर जो कख गे (ह । 
भयस्सर होगा ) । (५७) परवरदिगार मेहरबान को ओरं ् नको स ( ) ।: ¦ | | 
जायगा (५८) ओर षे गनहगारो ! भाज तुम (इन जन्नतवालों से) अलग हौ जा ५९. 
वा क ग स्त नेक त्र नलम के खिलाफ जिहाद्‌ करते, श्रहल्लाह 
[पेज ७ मौके मतसये श्रल्लाह के पे नेक बन्दे दै जो ज्म गे छिलाफ़ निहाद कते, अर 
त) र क 9 रौर इल तरह श्रत्लाह के नज्ञदीकियो मे होते ह । 4 # (2 
जिनी शरोर इशारा है उनको क्र्म से यह दक्र बात एलान कौ जाती है कि श्रल्लाह ए # 
भरजूगा सृष्टि का तिरजनहार, पालनहार रोर वारिस हे। त 


ह० नू जमाने पे तूकम श्राया यथा| नगौ शो 
9 द० नूह श्रु° $ मान ५६ इन लोगो को न बचा लेता तो :यह 
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= ~ क्री उतर गये!) श्रगर श्रल्लाह 1 ३/६ रिग 
६ गूह श्र नेक लोन सहित बच गये थे (बकरी इ | के हो श्रोर श्रागे चलकर करोगे उन त्रपते नेक &€ 
अ रन्सान केसे मौनूद रहते १ % यानी नो कम्‌ ठम श्रब तक्र कर चु = (प ५: 
3 चे र रहत : ङो है उन पर ध्यान रखकर चलोगे तो श्रजब नदीं श्रल्लाह ` ॐ 
व्‌ नात्र त॒मो मिलना । र श्व 
४ ५५३ ग्रामा के बदले जो सवात्र किर कते थक्िहम उन लोगौ को श्रपनी गादी कमाई त से क्यौ खाने ङ 

९ गु 3 ५ > । [द ९ (3 £ 
0 1 4 यदि श्रह्लाह इनको खिलाना. चाहता तो स्वयं खिलाता । . ह 
1. 1 इच्छा क विरुद्ध करना है । इस पर ये श्रायते श्रोर इनके श्रतिरिक श्रोरकई £ : 
धय 1 खलाना तो श्रल्लाह को इच्छा । -§ [यत ८७ पृष्ठ ६३९ | ` , : र ४ 

वते उतरी | † देखिपे सूरः नम्ल क्रुय्नीर § श्र 2 : 
(२ ॥ 2 त्र 33636338 यह | 
६२ वा 4/1 मंजिल ५ (363८ ५५५५८५४८ ०५ १४५५०११९) । 


जब इनसे कहा जाता है किं अल्लाह ने जो तुमको (रोजी) दे रखी है उसमे से कुछ (अल्लाह्‌ की ६ 


है रि 
(कुछ नही, ) यही राह देखते हैँ किं यह्‌ क < 
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‰& नतोसूरजदही से बन पड़्तारहै कि चांदको पकड़ने भौरन रात हीदिनसे आगे आ सकती ध 
९, अरहर कोई एक-एक मुक्रर घेरे मँ तैर रहे है । (४०) ओर इनके . लिए (यह भी). एक | 
कः तशानी है कि हमने इन (आदमियों) की नस्ल 1८ भरी हई नावमें उठा लिया§ । ६१). ङ्ध 
९ ओर वैसी ही हमने इनके लिए ओर चीं वैदाकी है जिन पर सवार होते है । (४२ ) -बौर 
५ हम चाहे तो उनको इवो दें, फिरन तो कोई उनकी फरयाद लेनेवाला होगा ओर न वह्‌ षृडाये श 


र ‰4 
८८ 
त्र्‌ 
£८-3 

| 
@८-3 
र्त्र 
६ 
८८ 


६2६2६2८ 4५ 








हि न 
(५2634344 62662626 62626324 








ह. 
> ७३४ वमालिय २३ प) करन शरीफ @ सूर यास्ची।न ३६ ¢ 
® > किस्य 1. 7 नी 1, "न~त 
रिच्‌ 
च. & अलम्‌ अऽहद्‌ जिलंकूम्‌ या बनी। आदम अल्ला तबुदुदशेतान न्‌ भिन्नहु लकुम्‌ ¢ 
£८ 
शा && अदूवून्‌ - मुबीनन्‌ ना (६०) व्व अनिश्चुदूनी त @ हाजा सिराम्‌ - £ 
न ६ मुस्तक्रामुन्‌ (६१) . व लक्रद्‌ अश्ञल्ल भिन्कुम्‌ जिविल्लन्‌ कसीरन्‌ त भफ़लम्‌ 
र्म हि 
(3 तकन्‌ तफक्रिलून (६२) हाजिह जहन्नमुल्लती कुन्तुम्‌ तदन (६३) बिघूलौहल्‌- 
८ 
योम विमा कन्तुम्‌ तक्फरून (६४) (न्वध ¢ 
अल्‌यौम नखि ८ ०५2 £ 
(> नख्‌।तमु अला अफ़वाहिहिम्‌ व | 
(८५ | 1: ॥ @ 1. | 9“ # 6 ॥5 ८) 
्् कृ ल्लि त 1 ट ५८ «2 (॥3 © (८2 5 ४.९1 ६) ५ 4 
6 तुक।ल्लमुना अदाम्‌ व॒ तगहदु अ्जुलु |° 40 00 | 0 
8३ बिमा कान्‌ यकसिन्रून (६५) व लौ नशा'अ्‌ || 
८ । 0.45 0| & 
६ लतमसूना अला अश्युनि - हिम्‌ फस्तबकृष्‌ ~ |> 672०८. ८४४ 6 
(५. (9 
& िरात॒फअन्ना युबधिरून (६६) व लौ (न 1 
वि नशा लमसखनाहम्‌ अला मकानतिहिम "|; 1 थ 1 1 | ८ 
58 (0.१. 9५१ ¢ 
४९६ फएमस्ततामू मुज्ञी्यौव ला यजिञून (६७) + [1०८40409 (८-४८-5 | £ 
| 7 $ 
व मन्‌ नुअम्मिर्‌हु नुनविकिसृहु फि्वलक्रि त [८4८४८ | ^ 
१७ अफला यङक्रिलून (६८) व॒ मा (1 ५८८८१ 1 0 ८ 
& अल्लम्‌नाहश्‌-शिऽर व॒ मा यम्बर्गृ ८ 1 
नि ह 9 जि | 4 बगरी लह त्‌ ; ७८८० 4५, > = 2 ५| <- (9. ४ 
९ नन्‌ हव भिल्ला करूव॒करर्‌आनुम्‌- 13८6-4 
९ मुबानुन्‌ ना (६९) ल्‌'लियुन्‌जिर मन्‌ | ५ र य ८ 
 & कान हृ्यौव यह्टिक्क्रल्‌ -क्रौलु अलल स ५ 
र ५ 
(4 काफ़िरीन (७०) अवलम्‌ यरौ अन्ना खलक्तना लहुम्‌ मिम्मा अमिलत्‌ अदी्ना (1 
(त्‌ अन्‌खामन्‌ फहुम्‌ लहा मालिकन ( ७१ ) त जल्ललूनाहा लहूम्‌ फमिनटा स ( 
शित ८ अ । २ 
र व, मिनूहा यञुकुलून (७२) व लहम्‌ फ़रीहा मनाफिञ व मश्नारिवु त्‌ अ ८ 
पः त्‌ 
1 यश्कुरून (७३) वत्तखज्‌ मिन्‌ ॒दूनिल्लाहि आलिहवल ~ लअल्लहम्‌ ध | | 1 
व. (६3 ( ) 7 यस्ततीञअन तच्र्टुम्‌ ला व हुम्‌ लहूम्‌ जुन्द्म्‌ मुहू ( ६) ८ 
५ फला यद्ूजुन्क क्रोलुहुम्‌ म्‌ @ चजिन्ना नऽलमु मा युसिरून व मा युऽलिनून (£ { £ 
त 4 थ लम्‌ यरल्‌ ~ भिन्सानु अन्ना खलक्रनाहु भिन्‌ नुत्फत्रिन्‌ 9 त 1 
र 
८ दीमुम्‌ - भूबीनुन्‌ (७७) व ज्जरब लना मसर्लौव ^ ) (1 
४3. उसकह्‌ त कराल मेयुह्यिल्‌ - ग्िजाम व हिय रमीमून्‌ ^ ८4 
36263 हि (22 मल्ञिल्ल ५ भ ण (441 


^ 


"प" ` क "क अह्ण 
[1 


॥ | ~ य कको म क 





2 वपर रि व2 (द्‌ -%.2.#1 21 - र. 
८२६2६ :4:6: 


न (८८ €~ ८ €~: € 4 ८" (८ 


*८>५ ४८३६८ > ८६ > ८८०१८८०१ ८ ८८० ४८५ ८८ ८ ८८ > ८-4८-१ ८८ ६८4 ६८१ ८८ ८१८८१४८५ ८८१८६८५ ८५८८-३ ६८ 


वमालिय २३ @& अनुवाद & सूरः यासीन ३६ ७३४ ‰& 


१ ८ रश्च ष्ट ॐ. 1-4 > (चटति & 
॥ त | 32 (८9 ८ > ९८१ ,-प ट्र ९२१९4222 .1.91-#.1- ॐ. शर १.1. -1-# | शभ 


२६ॐ 


४८६०५ ~न ^^ (न ^= "^-^ ५4८ "छ 3 "जज ५,१2.८ ०५ ५, 9.७१ क 09) 0.“ ५५.८८ (9. ५.८८ क, = -क, 9 9 १ ५. क. 9.9 (> 2 (ध 4 


। ६ ए जादम की ओौलाद ! क्या जने तुम पर ताक्रीद नहींकरदीथी कि शैतान की प्रूजा न करना, ६&% 


किं वह्‌ तुम्हारा खुला दुश्मन है (६०) ओौर यह कि मेरी ही जिबादत करना । @ यही सीधी स 
राह्‌ हे।(६१) ओर तुममें से अक्सर लोगों को वह्‌ गुमराह्‌ करेगा, तो क्या तुम अक्रल नहीं रखते शद 
धे १(६२) यही (वह) जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया जाता था ।(६३) आज्‌ अपने (रा ॐ 
ॐ (अधमं) के बदले में इसमें दाखिल हो । (६४) आज हम इनके महो पर मुहर लगा दगे ओर. गन 
जसे काम यह लोग (दुनियामें) कर रहे थे इनके हाय हमको वताएेगे ओर इनके णव (गवाही && 
= अं रं भीञ = हि. » 4 
दग )३।(९५) ओौर (यह तो हशर के दिन की बात है, लेकिन दुनिया में भी अगर) हम चाहं तो ४४ 
इनको आंखों को मेट दे, फिर यह राह पाने को दौड तो कहाँ से देख पावं । (६९) ओर अगर हम &ॐ % 
चाहे तो यह जहां हँ वहीं इनकी सूरतं बिगाड़ दें, फिरन अगे चल सके न पीछे फिर सकं । (६७) 4 रन्‌ इ 
ओौर हुम्‌ जिक्र उस्र बड़ी करते है पैदाइश में उसको उलटा घटाते चले जाते हौ । फिर त्रा 
कधा समज्ञते नहीं ? (६८) ओौर हमने इन पैगम्बर (मुहम्मद स०) को शायरी नहीं सिखाई ओर ६२१७ 
१ शायरी इनकी (शान के) लायक्र है। यह (क्र॒जनि) तो (निरी) शिक्षा है ओर साफ़ (समक्न इ 
आनेवाली) है ।(६९) ताकि जो जिन्दः (यानी चेतना रखते) हों उनको (अल्लाह की संजा & 
६३ से) डराये ओर काफिरों पर (मूनाह की) बात साबित करे। (७०) ओर क्या इन लोगो ने नही 3 
घ! कि हमने अपने हाथों से बनाई (चीजों) में से इनके लिए चौपाये पैदा किये ओर यह उनके द्र 
लिक हैँ । (७१) ओर हमने उनको इनके वशमें कर दिया है तो उनमें से (बाज) इनकी £ 
सवायां है ओर उनमें (बाज को) खाते है । (७२) ओर उनम इनके लिए (ओौर भी) फायदे है स 
र पीनेके घाट (यानी दूध) । फिर यह लोग शुक्र क्यों नहीं करते ? (७३) ओर (लोगो & 
अल्लाह के सिवाय दूसरे पूजित इस उम्मीद से पकड रखे हैँ क्रि शायद उनको मदद मिले । र 
) सो वहु उनकी मदद नहीं कर सक्ते; बल्कि यह्‌ (पूजित ) उनकी फ़ोज होकर (षद) ९१० 
कड हये (रोज क्रियामत मे) अवेगे। (७५) तो (दे पैगम्बर | ) इनकी बाते तुम्हारी उदासी धयल 
 कारणन हों (ये लोग) जो कुछ छिपाकर करते दँ ओौरजो जाहिरा करते ह, हम सब नि 
नते है । (७६) क्या आदमी देखता नहीं कि हमने उसको एक बूंद से पदा क्रया, फिर्‌ (म 
अपनी इस नाचीज हस्ती कौ भ्रूलकर ) वह बडी बड़ी इज्जतें करने लगा । (७७) . आर हमारी (8 
(बतत मिसालें (उदाहरण) क्रायम करने लगा ओर अपनी पैदायश (की हैसियत) को भूल गया । £ 
र कह्ने लगा जब हड्ियां गल गई तो उनको कौन जिला खडा करेगा । (७८ द 
|" क्रमादि प युाह नि ् ३ जि, सनः हाथ विल अर सना 
क विलापन गवाही देगे श्रीर इनकी ज्श्ानं पर ताला लगा होगा । कोई सक्ताई वा ४१ म प श ६५ 
लेकिन दयावान श्रल्लाहं एेसा नदी करता बल्कि पूरा ६. हृनियो म 4 ॥ ५ 1 
श्राखि १), 1 ७को ही यह पुष्टिद कि श्रल्लाह 
र अतन १ 9 + १.१९ दा ती नासमभी की श्रोर लोटाता है। श्रल्लाह 
व पि के श्रिल्प गदते ह वे शेतान क पैरो है | उनको अल्लाह का 
४ < ल्लाह तरह तरह क [न्रह्म गत ह ९ क जः 
जान न लत ५. १०.९ शा तवराही मिलना दै । श्रल्लाह का ज्ञान तो फरिश्तो ॐ जये पैगाम 
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६३ दोताडे 

९ [पेज ४, ते तया दीन पर चलने शरोर क्वीन होने वाले. बन्दो को चश्ना--देखिये श्रायत ३ 
७२३७ से | ॐ& फए़रिश्तो ग्रा द 1, 2 ह जवि त्र है 

९8 करोः † ०४ 9 ^ लोग श्रसर इन हस्तियो को "भी धूजने लगते ह जवि वे खुद बयान करते है किव 

«३ श्रल्लाह क चन्दे शरोर परर्वाबरदार है, उनकी श्रपनी कोड ताक्रत नही । देखिये श्रायत १५४-१६५ व प्र्रनोर । 
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9७.) (ल वीती का हे। जो जितनी ही प्यारी चीज श्रल्लाह कौ राह मै [पेज ७ ३६ पर| 
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3 नः ४ र 
ध &3 यलीमुन्‌ गा (७९) श्रूललजी जल लकुम्‌ मनश्‌ - शजरिल्‌ - अख॒ज्ञरि नारन्‌ 
रि 
ग 6 एथिजा अन्तुम्‌ मिनूहु तुक्रिदून (८०) अ व लैसल्लजी खलक्रस्समावाति वल्‌ 
क़ ¢ अश्च विक्रादिरिन्‌ अला बैयखुलुक्र मिसलहृम्‌ त्‌ 9 वला व हुवल्‌ - ¢ 
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कवाकिवि व (६) . व ह्प़जम्‌ - मिन कुल्लि शतानिम - मारिदिन्‌ ज्‌ 
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<> (एे पैगम्बर ! तुम इस गृस्ताख से) कहो कि जिसने इनको पहली बार पैदा किया &२ 9 
ध। वही उनको जिलायेगा ओर वह सव कूं पैदा करना जानता है ।§ (७९) (अल्लाह) र 
वही है जो हरे दरख्तों से (रगड़े जाने पर) तुम्हारे लिए आग पैदा करता है, „ फिर तुम उससे इ 
(ओर आग) सुलगा लेते हौ । (८०) क्या जिसने आसमान ओर जमीन पदा किये वह इस रा 
पर शक्तिमान नहींकि इन जं (आदमियोंकोदुत्रारा) पदा करे।@ व्यो नहीं? (जरूर ह्न 
शक्तिमान है) ओर वही असल पैदा करनेवाला (जौर सव कु) जाननेवाला है । (८१) १ 
उस हुक्म यही है करि जब किसी चीज (कै वनने) का इरादा करे तो उसे कहे 'कुन' (हो) रः 
ओर वह्‌ हो जाता है (८ ) सो वहु (अल्लाह्‌) पाक जातदहै जिके हाथमे हर चीजका रै 


गित्र 
प्य 


रा अधिक्रार है ओर (मरने के बाद सब लोग) उसी की तरफ़ लौटाये जाओगे । (८३) # ६ 
| | ॥ इति मंजिल ५॥ | १२१६ 
& ३७ सू रतुच्छा फाति ५६ & | न्‌ 
(मक्की) इसमे शरी क ३६५१ श्रक्ञर, =७२ शब्द, १८२ श्रायते शोर ५ सुकृथ हँ । ६ 
५.५५ बिस्मित्लाहिरंह्मानिरेहीमि । ( 


शरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहुमवाला बेहद मेहरबान है । 
र + ं प 1 सेमे खडे ं ककर 4 
क्सम उन लोगों को जौ परे बांध कर क्रतारोमें खड़होते है, (१) ॥ फिर क्चिड म 
ड[टनेवालों को (क्रपम), (२) फिर जिक्र (याती क्रु्जनि) पठनेवालों की (क्सम) ५ [8 
बेशक तुम्हारा हाकिम एक (अल्लाह्‌) है। (४) आसमान जमीन भौर जो चीजे इत 


अरत (रच्टपरग््व्ट(्टव्टत् 
£3८2८2८2८23226: ५०४८०४०८. 2८3६262626 


& आतमानों ओर जमीन के बीच में है सवका परवरदिगार ओर उन मूक्राभों का परवदिगार जहाँ- £ 
& जहां सं ने (नजर आने वाले) निचले £ 
६8 जहा सं सुरज (जुदा-जुदा समय पर) निकलता है । (५) हमने (नजर आने वाले) ए 
९ आसमान को सितारों की शोभा से सजाया। (६) ओौर हर शेतान सरकश से बचाव बनाया 
89 (कि अल्नाह की करदरत में जरया भर खलल नहीं डाल सकते) । (७) वह (शेतानं) ऊपर की सत 
(& मज? रितो ं) वं हीं र उनके लिए हर तरफ सं € 
९ पजलिस (यानी फ़रिश्तों कौ बातो) की तरफ़ कान नहीं लगाने पतिं ओर उनके लिए हर तरफ़ से (स 
&३ (उन पर अंगारे ) फके जति दै (८) (वहां से) भागने के लिए, आर उनको हमेशा कौ मार है । (त 
६ 1 ल्दी सं ले जाताहे तो दहकता हुजा 
९ (९) मगर कोई (किसी फ़रिश्ते की बात को) जल्दी से उचक हकता हुजा £ 
&> अंगारा उसके पीठे लगता.है। (१०) तो (एे कैगरम्बर !) इनसे पृषो कि क्या इतका बनाना & 
९ उय ? (इनं आदम के वेढे को) हमने ® 
९१ ज्यादा मुश्किल है या जितनी (अपार) सृष्टि जौ हमने बनाई ९ ? (इन आदम के वं ध हु £ 
(५ ही लसदार भिदटी से वैदाकियाहै। (११) . (एे पैशम्बर |) तुम तो अचम्भेमें हो ओर यह्‌ इ 


६. 


हसी उडाते है ओर जब इनको समन्ञाय। जाता दहैतो न नहो देते । (१३) ओर इ 
2.1.111 (1 क 
यह तो बस प्रत्यक्ष जाद्‌ है। (१५) (कहते दकि) क्याजब हम मर्‌ ११ ओर मिदर ओर 
हां होकर रह गये तो (क्रियामतमें) फिर उठा खड. क्थ ५१; { (१६) ४ मौर (ए 
क्या हमारे अगले बाप दादा (भी उरठेगे) ! (१७) (द शम्बर ¦ इन लोगों से) (४ 
कहो कि हां, बौर ` (उस मकरं पर) तुम जलील होगे । (१८) ५ 
द च उ प च्ल क म्ली हृहद हाये किए हप @ पिन ८रर क मशरिकं .उबद बिन खलक्र एक गली हद हड़ी हाथमे ज्लिए्‌ दुर @ [पेज ७३१ पर] (६ 
| ध (५ प्रल्लाह के फररिश्त पातकी पोत श्रल्लाह के इम के ताते ¢ [पेज ७३१ पर (6 
‡ अल्लाह ॐ लोक की बातो मै शैतानौ की पेठ नरी हो सकती । इलि की लोग ठ पिज ७२५ पर] हं 
# श्रल्‌-खाफटप्रात मानि श्रल्लाह के हुक्म के ताने हरं मय १ शर ५ @ [पन ७३१५ भ्‌) £: 
२९१९३९१९२्‌ ८4632432 मंजिल 8 न 
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५ 


6 
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23:28 {तरि ८१ 

4 ` वनोति २९.०.८1 © भनुबाद @ सूरतुस्सा्रफ्राति ३७ ७२६ 

4 ^ ~ 
&& सो वह तो एक ज्िड़की होगी फ फिर तभी यह देखने लगेगे (१९) ओर बोल उठेंगे कि हाय ! ` 
& ट्म।रा अभाग्य, यह तोन्याय का दिनि ओआ पहुंचा | (२०) (फ़रमाया जायगा किरहाँ,) यही 
द फसले का दिन है जिसको तुम क्षुठलाया करते थे । (२१) + 

ै (ओर हम फरिश्तों को हुक्म दंगे कि दुनिया में जृल्म करने वाले) जालिमों को ओर 
६ उनके जोड़ों (साथियों) को ओर अल्लाह्‌ के सिवाय जिनको पूजते रहे हँ उन सवको इकदा 
8 करो । (२२) फिर उनको जहन्नुम की राह ले चलो। (२३) @ भौर उनको 
23 खेडा रखो क्रि उनसे (कुच) सवाल होगा । (२४) तुम्हे क्या हो गया कि (पृजनेवाले व 
९ पूज्य दोनों भव) एक दूसरे की मदद नहीं करते । (२५) (यह कुच भी जवाब न देसे) 


बल्कि यह उस दिन बतोर फ़्माबिरदार (नीची गदंन क्रिये) होगे (२६) ओरं एक की तरफ 
एक ध्यान देकर पूगे । (२७) 


ही ईमानलाने वाले नहीं ये । (२९) ओर तुम पर हमारा कुच जोरतो नथा, बल्कि तुम 
ही सरक्शथे । (३०) सो हमारे परवरदिगार का वादा हमारे (सवके) हक्त में प्रा हज, 
अब ठम सबको (अज्ञाव का) मजा चखना होगा । (३१) फिर हमने तुमको भी बहुका दिया 
(ओर) खृद भो वहके हुये थे। (३२) सो वेउस दिन सज्ञा में (साथ-साथ) शरीक होगे । 
(३ ३) हम अपराधियोके साथ एसा ही सलूक किया करते हैँ । (३४) यह (एेसे सरकश) 
थ कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवाय कोई माब्रूद (पृज्य) नहीं तो यह (घमण्ड 
॥ | ओर कहते थे कि भला हम अपने पूजितोको एकं पागल शायर के 


) अकडते थे । (३५) ठ 
कहै मे (आकर ) छोड दं। (३६) (यह कृच नदीं ! ) यह रसूल सच्चा दीन लेकर आया 
(लोगो ! अगर 


ओर (वह्‌) सब पैगरम्बरो की तसदीक्र (समर्थन) करता हे । (३७) गौ ! अ 
इससे इन्कार करोगे तो) तुम जरूर दुखदाई अजाब (की सज्ञा) चखोगे । (३८) ओर जेसे-जेसे 
कमं (दुनिया में तुम) करते रहेहो उन्हींका बदला पाओगे। (३९) मगर जो अल्लाह्‌ के 
खास बन्दे है । (४०) वह रसे (खुशनमीव) होगे कि (अल्लाह की ओर से) इनकी रोजी 
मुकरर दहै (४१) (यानी) मेवे; _ओौर इनकी वः होगी, (४२) निअूमतके बागे, 

(४३ ) तख्तों पर आमने-सामने होगे, (४४) इनम स्वच्छं शराब का प्याला घुमाया जा 
रहा होगा । (४५) (ओर) सफ़ेद रंग (वाली वह शराव | (४५५८ को मजा देगी । (४६) 
न उससे सिर घमते है ओर न उससे (मदहोश होकर) १ बहृकते दै । (४७) ए ओर उनके 
पास नोची निगाह रखने वाली बड़ी (बड़ी) आंखों वाली रतं होगी । (४) 
= + वग व । ५ = 
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पटुचतो बल्कि इन्सान की भावना पर्ुचती है । ह दगाहीम ग्र श्रषने प्यारे ४ ५ इस्माईल ग्र° कै ज्िबह 
करने पर त्रामादः हुये न्रौर वाप-कटे दोनो बह्मुशी उप वानी को तयार हू । ४, (0 9 ५.५ 
थी। ब्रल्लाह ने कोरी पर उनको खरा पाकर बेटा भी बहश टिया शरोर निया मे हमेशा क लिए उनकी 
इङ्जत क्रायम रखी । हिन्दोस्तान मै राजा मोरध्वज ने भी इसी तरह श्रपने बेटे को राह-्रल्लाह पै न्योलावर 
ष्या या च्रौर श्रहलाह की रहमत व मा दोनो उन्होने पाये | सूरः ॐ उतरे का समय मक्का के नीच वै समय 
का शुरू माग है। ह° यूनुसश्र केद्ष्टातसे जाहिर टं कि जहां श्रल्लाह ज्ञालिमो पर ग्रज्ञाब ठाने ते पूरा 


न 


(2, 


(8 
(7? 


(एक फ़रीक्त दरसरे फ़रीक से ) कैग कि तुम्हीं दाहिनी तरफ़ द 
से (बहकाने को बड़े जोर से ) हमारे पास आया करते थे ।(२८) वह्‌ कगे नहीं, तुम (आप) . 


ष ठ => = गोङ्गि क्र्बानी 9. बन त 
[पेज ७३५ से| क्ररवान करता हे, उतनी ही कपा उ पर हाता ट । ष्‌ वानी की वीज्ञ श्रल्लाह तक नहीं 


शत्र चरत्रहित्रहट चतवव तनम रित्रदित्रारित् दपम्‌ (>, (2 2 
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रिवर 


(2८081006 


& समथ है, वहीं गल्ती करने पर किसी समय भी दुनिया मै रहते तोकः कर लेने रोर ्रपने को सर्वर लेने पर वह 

९६ वहीं ३ म 
९ मक्त देनेमेमीन्डाहीर्टीमह। „. ५ ङ 
& ‡ (मालूम यानी नेक बन्द) क लि तो उम्द्‌ः रोज्ञी बहिश्त म तयुद। ह 1 ङ 
६३९ स्त्र 43630210 
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(1 


मे उनका जिक्र-खैर बाक्री रखा। (७८) 
५. 11 


| 


भ त ५“ १, कक, "ऊक इक्क, - क्का कक ऊ क, ^ 1 नि पिति निनीय मीम ट 


४ 


गोया (आंखों के पर्दोसे) दके वह॒ अण्डे हैं । (४९) फिर यहु (वरदिश्तवाले) एक दूसरे ङः % 
को तरफ़ ध्यान देकर आपसमें पृद्धा-पाचछी करेगे । (५०) इनमे स एक कठनेवाला कटेगा &३ . 
किं (दुनिया मे) एक मेरा साथी था । (५१) , (ओर वह्‌ क) ) पृष्धा करता था करि 6 | 
व्या त्रु (भी) उन लोगोंमे है जो (क्रियामत). पर यक्रौन करते ह! (५२). क्या (सचमुच) 4 
जब ठम मर जाये ओौर मिटरी ओौर हहा होकर रह जाय गे ( तो हम दोबारा जिन्दः किये ए 
जायंगे ओर) हमको (अपने क्रिये का) बदला मिलेगा ? (५३) फिर (वही शेस ) कग £ 
के भला तुम (हमारे उस दुनिया के साथी की हालत को) ज्ककर देखोगे १ (५४) फिर 
साका तो उसको दोजख के बीचोबोच देखा । (५५) बोल उठेगा कि अल्लाह्‌ को क्रसमतू ह 


तो मुज्ञ (भी अपने साथ कफ़ में शरीक करने ओर) ॥ तवाह करने को था। (५६). ओर अगर ह 
मेरे परवरदिगार की (मृज्ञ पर) कृपा न होती तो नै भी पकड हुओं में होता (जो आज दोजख पर 
मे हाजिर है ।) (५७) क्या (यहनहीं है करि) हमको अब मरना नहीं । (५य ) सिवाय ह 
इसके कि पटली बार मर चुके ओर हमे (अव्र) तकलीफ़ नहीं पहु चनी हं । (५९) बेशक यही त 
बड़ी कामयाबी है। (६०) ओर चादिएकि एसी ही कमयाजी के लिए अमल करनेवाले 
(दुनिया मेँ) ममल करं । (६१) भला (अल्लाह कौ ओर से) यह मेहमानी बेहतर है या ह 
सड का पेड ? (६२) कि हमने उसको जालिमोंकी बला को बना रखा ह । (६२) €3 
यह एक दरद्त है जो दोजघख कोजडमे (से ! उगता है । (६४) उसके गाभे जसे शतानों के &ॐ 
सिर । (६५) सो यह (दोजखी) उसी मंसे खा्ंगे भौर उसीसे. पेट भरगे । (६६) ब 
फिर उस पर उनको खौलता हुआ पानी दिया जायगा । (६७) फिर इनको ( ५ की) 
तरफ़ लौटन। होगा । (६<) (दे पैगम्बर!) इन्टोनि (यानी 4 मक्का र +कः ते) अपने 4 
बाप-दादों को राह से बहुका हा षाया । (६९) सोवे उन्हींके कदमो पर त ए शः 
रहे है । (७०) ओर इनसे पहले (भी) बहत लीग गरमराह हौ चुके ६ । (७१) आर उन 5 # 
भी हमने डर सुनानेवाले (पैगम्बर) भेजे थे । (७२) तो (ए पगरम्बर ¦ देखो ) उन चेतावनी र. 
दिये गये लोगों का कंसा (बुरा) परिणाम हुआ (७३) मगर हां, जो अल्लाह्‌ के चृने हुए २ 
बह्दे हँ (उनको कामयाबी मिली) { । (७४) # 7 


८२ 
ओर (अपन क्रौम के जुह्म व कुफ़ से आजिज. टीकर) नूह्‌ ने . हमको पा था तो (हमने ९५२ 
उनकी पुकार सुन ली ओौर देखो) हम पकार पर कंसे अच्छे ( मृस्तैद) पहंचनेवालं हँ । (७५) ( 
ओर नह्‌ ओर उनके घरवालों को उस बड़ी घवड़ाहट से बचा दिषा ।(७ ९। ओर १७-५६ ओलाद्‌ [> 
को ठेस किया कि बाक्गी रह जानेवालों मँ रह गई । (७७) ओर (उन बाद) आनेवाले गरोहों इर 
॑ कर सारे जहान में (हर तरफ़ से) नह्‌ पर सलाम है१।(७९) ङ 
0 ज ज, ¬= 
इ पेड (धूहर) का दोजखी पेड़ बहिश्त कै श्रजुतरा श्रारामदेह चागो का जवातरी हे |> चेतावनी [‰ 
५ स ५४ म व ४) ज्ञा नकर वे बुराइयों से अचति ह श्नोर बद उप दाग से मरके ह । &> 
#इ० नूह श्र॒° का पूरा बधान देखे दरः हद आयत ९५.४८ न नूह च ॐ समय पानी 
का करिकर तृक्रानश्रायाथा। इसी तरह कै एक विकट तान (जलग्रशय) का क्रि किसीन किसी नाम £ 


तप - पेभी शतपथ ब्राह्मण शरोर र +व 2 

। दुनिया कै ग्रनेक इतिहासो मे मिलता दे । इिन्डुस्तान हाभासत मे इसका ह 
क्रे हे | | ड 
वव मिल < ००० व 
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८3 अनूह मुदू्िरीन (९०) फरराग भिला 
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@ (९१) मा लकरुम्‌ ला तनृतिक्रन (९२) 
सि फरार अलहिम्‌ ज्वेम्‌ - बिलूयमीति (९३) 
3 कभक्रबल्‌ जिलंहि यज्िफ़फ़न (९४) क्राल 
९३ -तथ्वुदरुन मा तनूह्ितून ना (९५) वल्लाहू 
९8 क्कम्‌ व॒ मा तऽमलून (९६) करालुबन्‌ 
लहु बुन्‌यानन्‌ फ़अक्करूहु फिल्जह्वीमि (९७) 


111 111 
| ०८16 ८६८५८५८६ ५६६ 
| । 1000411 ९62५४ (| 
(21 11 119 011 
[9 (00. 
(4१1. १1314 
| 9 (1:41: ८94६ ५ 
५८०० ८५49505 
| 44 
{464८5८64 84 ५ 


- (न पि „ ¢ ^ 0 ८ 
| (-\ ८ (१८५..2॥ (2 ८\ {६९} 0.9 


| 21८३4०८5 ९941464 5८. भ 
| ० ८ 1541८6० 45848 












ग्रः 


४१ 




























(क| ष्ये ^ 2. 2 ध; 
&> फजरादू विहरतु केदन्‌ फ़-जयल्‌ना-हम॒ल्‌ ~ [५-व्८क५ ऋ 0 
य ६ छस्‌ (८-(> (2 ५5 ०८ (द द 6.9. ् ; 


९३ अस्फलीन (९८) वक्राल भिन्न जाहिबुन्‌ 
जिला रन्बी सयहूदीनि (९९) रन्वि हव ली मिनस्ालिह्रीन (१००) 


363८3८3 


४ 
फे 
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& फवश्शर्‌नाहु बिगुलामिन्‌ हलीमिन्‌ (१०१) फलम्मा बलग मञहुस्सऽ्य कराल + ८ 
8 बुनैय जिन्नी। अरा फिल्मनामि अन्नी। अज्‌ बहूक पन्ज॒र्‌ मा जा तरात्‌ करार ८ 
ध या भि मा तुभूमरु ज्‌ सतजिदुनी" जिन्‌ शाअल्‌-लाह मिनस्घाबिरीन (१९. | 4 
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| ४ मुहूसिनीन (१०५) भिन्न हाजा लहु वल्‌ बला।अल्‌ मुबीनु (१०९ (14६ य 
९३ फएदनाहु बिजिबह्टिन्‌ अजीमिन (१०७ ) व तरकना अलंहि फिल्‌ आखिरीन व ८ 
8 (१०८) सलामून्‌ अल॥। जिबृराहीम (१०९) कजालिक नजर ८4 
हसिनीन (११०) जिह मिन्‌ ब्िबादिनल - मुभूमिनीन (१५ ४, (८, 
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८ 24 ~ “=> (ल ज (लन) 0/७ ला (छ , ला (क „6.9 स ९.9.७५७ (स -9 ५ का 6. /-क ००क .०.२ क, 9.५ २0०८ (का (कछ १,०.५3 क 3 ०९. क "8/१. क ॥ 
& नेक मनुष्योको हम रेपे ही बदला दिया करते ह । (८०) नहु हमारे ईमानवाने बन्दों मे 8 && 
&& ह । (८१) फिर (नह ० व किश्ती मे सवार लोगों क अलावा) ओरों को हमने इवो दिया । ६ 
१ (८२) ओर उन्हीं (यानी नूह अ० ) के तरीक्रे पर्‌ चलनेवालोमें से इत्राहीम थे1®@ (८३) &> 
ङ जब (वह्‌ इत्राहीम अ० पाकव) साफ़ दिल से अपने परवरदिगर्‌ कौं तरफ़ रुज्‌ हा (८४) इद्ध 
६६ जव अपने वाप ओर अपनी क्रौम से कठा कि (यह्‌) तुम क्था पूजते हो? (८५) क्रा अल्लाह्‌ हुम 
३ के सिवाय ज्ञे पृजितों की द्वाहिश रखते हो ? (८६) फिर तुमने जहान के पालनेवाले को ध 
> क्या समञ्च रखा है? (८७) किर (उन्होने) तारों पर एकं निगाह्‌ डाली । (८) फिर £ 
५ कामे (तो हन्द देखक्रर दही) बोमार हं । (५९) तो वह लोग उनको छोडकर चले गये । ६४ 
<> ९०) उनकाजानाथाकि इत्राहीम चुपके से उनकी मूतियांमजा धूपे ओर कहा कि तुम ५५ 
प्त ( ५ की हुई चीजोंको) खाते क्यों नहीं? (९१) . (जवर कदं जवाब न मिलातो बोले) 
९ तुम्दक्याहुआरहै, तुम बोलते क्यों नहीं? (९२) फिर (इब्राहीम) दाहिने हाथ से उनको & 
४२ मारने (-तोडने) के लिए पिल पड़ा । (९३) फिर लोग (खबर पाकर) उनकी ओर धबड़ाते द्ध 
९६ दौड़ आये । (९४) (उनके एतराज्ञ पर इत्राहीम अ० ने) कहा वयो तुम एसी चीजों को पृजते ¢ 
५ हो जिनको तुम (आप) तराशक्रर बनाते हो? (९५) ओर तुमको ओर जिन चीजों को £ 
0 तुम बनाते हौ (सबको) अल्लाह ही ने पैदा कियाहै। (९६) (यह सुनकर वह लोग) कहने & 
श लभे कि इब्राहीम के लिए एक इमारत बनाओ ओर इसको दह्कती हुई आग मे डाल दो । (९७) & 
शर फिर (उनलोगों ने ) इत्राहीम केसथ बुरे दाव का इरादा किया फिर हमने (इत्राहीम को ङ्क 
6 आग से बाल-बान बचाकर) उन्हीं लोगों को नीचा दिखाया । (९) ओर (बुतपरस्त बाप 
इत्राहीम को घर से निकाल दिया तो देश त्यागते समय इत्राहीम अ० ने) कहा म अपने & 
परवरदिगार की ओर जाता हूं, वह्‌ मूञ्ञे राह दिखायेगा । (९९) ओर (इत्राहीम अ ने दुआ 
8 मांगी) ठे परवरदिगार ! मुद्यको नेको मे से एक (नेक बेटा) दे । (१००) फिर हमने उनको 
एके बड़ हलीम (सहनशील) लड़के की खुशखबरी दी । (१०१ ) फिर जब -लडका (यानी ६ 
दस्माईल अ०) उनके साथ चलने फिरने लगेतो (इत्राहीमने) कहा कि बेटा | मै स्वप्न ख 
मे देखता हं कि मैं तक्षको जबह कर रहा हू, फिर तु देख करि तेरी क्था रायहै ? (बेट ने) कहा ¢ 
क्रिएेबाप| जो तुज्ञको हुक्म हुआ है तु कर गजर, अल्लाह ने भृ तो तू मृन्ने (इस क्र्बानी को) हत 
सहन करनेवाला पायेगा । (१०२) फिर जब दोनों (बाप-बेटों) ने (अल्लाह्‌ का) हवम ९8 
माना ओर (वापने हलाल करने कै लिए) बेटे को माथे के बल पचछड़ा, (१०३) _ कः हमने 
उसे पुकारा कि इत्राहीम ! (१०४) तूने स्वप्न को सच कर दिखाया; (देखो ! ) नेको & 
को हम देते बदला देत दै । (१०५) ` बेशक (तुम्हारो) यह खुली हई परीक्षा चा । (१०६) ह 
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भौर हमने जिबह (बलिदान) के लिए एक बड़ा जानवर इस्माइल के बदले मे दिया (१०७) 

भोर हमने म वी मँ उन (इतराहीम) का किक बारी „रखा । (१०८) 

कि इत्राहीम पर सलाम है। (१०९) हम नेक बन्दौं को एसे ही ह नदला दिया (ए 

करते है (११०) वह (इत्राहीम) हमारे ईमानवाले चन्दो मे स ह 1 (१११) ९३ 
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† हजरत इाहीत जरत की क्रीम मे उनसे मेले चलने को कहा, तो उन्दने यह आत कहकर उनको श्रपने ई 
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पास से गाल दिया श्रौर किर उनके बुतौ को तोड़ डाला ताकि उनकर क्रोम बति अ लं [# वह जनको पूजते 
बह बेबस दूसरौ का कवा, श्रपना भी बचाव नदीं कर सकते | ‡ श्रल्लाई ने उनके ओट को बचा लिया चोर 
उनके बदले ए दुभ्बा हलाल हो गया । यह बात हज्ञरत इव्राहीम श्र“ कौ उस समय मालूम हुईं जबकि उन्होने 
म्रपनी शंखो की पडी खोली । 
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ॐ अहृसनल्‌ - खालिक्रीन ला (१२५) 
ह अल्लाह रन्बकुम्‌ ष॒ रन्व आब॥। अकुमुल्‌ - 
> ओौवलीन (१२६) फकज्नवुहु फथिन्नहुम्‌ ५८० 
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शच ओर हमने इत्राहीम को (दूसरे बेटे) इसहाक्र की खृशखवरी दी किं (यह भी ) पैगम्बर ओर नैको में 4 
*3 होगा ।(११२) ओर हमने इत्राहीम ओर इसहाक्त को बरक्तं दी। ओर इन दोनो की ओलाद मेँ &र 
द कोई नेककारं हे ओर कोई अपने ऊपर आप खला जुल्म करनेव लि (गूनहगार भी) ह ।(११३) ९ 
९५ ओर हमने मूसा ओर हारून पर इहसान क्रिये । (११४) ओर उन दोनो को ओर उनकी हश्रा 
€ कौम को बड़ी घबराहट (यानी फिरभौन के गुर) से ुटकारा दिलाया । (११५) ओर ३६ 
8 (्रिरओौन के मूक्राविले मेँ)उनकी मददकी तो वही लोग जीत मेँ रहै। (११६) ओर हमने उनको < 
4 रोणन किताब (तौरात) दी । (११७) ओौर उन दोनों को सीधी राह दिखाई । (११८) ओर & 
(इनके वाद) आनेवाले लोगों मे उनका जिक्र वाक्गो रखा, (११९) , कि मूसा ओौर हारून पर && 
६3 सलाम है ।(१२०) हम नेक बन्दों को एसे ही बदला दिया करते है ।( १२१ ). यह दोनो हमारे ९ 


इमानवाले बन्दों में से ह ।(१२२) ओर इलयास (भी )बेशकं पेगरम्बरों मसे है । (१२३) जब ट 
(उन्होने) अपनी क्रौम से कटा क्या तुम (अल्लाह से) नहीं उरते ? (१२४) ` क्या तुम वऽ ल" & 
को पूजते ओर बेहतर सिरजनहार (अत्लाह) को. छोड बैठे हो ?(१२५) अल्लाह जो घुम्हारा 4 
{रवररदिगार ओर तुम्हारे अगले (उन) बाप-दादों का भी परवरदिगार ठे (जिनको तुम पूजने लगे & 
रो) ।(१२६) तो लोगों ने इलियासं को सुखलाया, सो यह लोग (अजाब मे जरूर) ॥ गिरप्तार ञं 
होगे ।(१२७) मगर (हां ) अल्लाह्‌ के चुने बन्दे (किं जिन्होने न ज्टलाया, न अजाब मे पड़गे ।) स 
(१२८) ओर (इलियास के बाद) आने वाले गिरोहों मेँ (हमने) उनका जिक्र वाक्री रक्वा, 
( १२९) किं इलियासीन पर सलाम हो ।(१३०) हम नेकोंको इसी तरह बदला दिया करते (म 
₹।(१३१) इलियास हमारे इईमानवाले बन्दोमेंसे हैँ । (१३२) ओर बेशक लूत ॥ पेगम्बरो मे ध 
से है । (१३३ ) (याद करो) जब हमने लत को ओौर उनके तमाम धर बालों को बचा 
वया । (१३४) मगर एक बुदहिया (लूत कौ स्त्री) रहजाने वालों में थी । (१३५) फिर 
हेमने दुसरे लोगों को जड़ से उाड फेका । (१३६९). ओर तुम (उनकी बस्ती शाम कौ ओर) ि॥ 
पबह को गुजरते हो, (१३७) ओौर रात को भी (गुजरा करते हो ।) फिर क्या तुम (उनकी इ € 
प्राह यादगारों को देखकर भी) भक्तल से काम नहीं लेते@ ! (१३८) + | ४ 
ओर बेशक यूनुस (भी ) पैगम्बरोमे से दै । (१३९) जव भागकर भरी हुई किष्ती के पास पहृचे। (३ 5 
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तो गुक्रसान उठाने वले हुये (ओर नदी में फक दिये गये।) (१४१) फिर उनको मछली ने निगल 
गया ओर वह उस वक्रत (अपनी अल्लाह के प्रति नाफ़र्मानी को याद कर पछताये ओर उन्होनि ) अपने 
ऊपर मलामत की । -रसलामत कौ ।(१४२) तौ भगर (अल्लाह की १४२) तो अगर (अह्लाह्‌ की ) पवित्रता से याद करनेवालो मे से न होते (१४३ ) ६३ 
ध 1 -- + -- धी वह = 77 
.. 9 पहिले हज्ञरत इव्राहीम ग्रले° को जिस लड़के की खुशखबरी द| १३ थ वहं हजरत इरमाइल श्ल थ| व्‌ 
पहा श्राप को दूसरे बेटे हज्ञरत इसदहाक्र की खुशखबरी दी गई दहै । पिले बटे को छुशखनरी के बाद फ्रोरन ही 
वाव का बयान श्रौ नेर क जिह करने का वा्रि्रः विशेषतः क्लिखित विवस्ण है ] ` निरते मालूप ना क. 
ह9 ला १ > ¢ धे. कयोि जरत इसहाक्क श्र° का चयान्‌ जिबह क त 
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स 
तो उप्त दिन तकर (यानी क्रियामत तक) जवक्रि लोग उठा खड़े कयि जार्येगे मछली हौ के पेट मे (ॐ 
रहते । (१४४) @ फिर (उनकी प्राथेना सुनकर ) हमने उनक्रो (मछली के पेट से निकालकर) इनिः 
खुले मैदान मे डाल दिया ओर वह (मछली केपेटमेरह्नेसे) बीमार हौ गये थे। (१४५) इ~ 
आर्‌ हमने उन प्र (हिफाजत के लिए कटू कीतरह्‌ का) एक बेलदार दरख्त उगा दिया । र 
(१४६) ओर उनको ( बीमारी से अच्छा कर) लाख बल्कि (लाख से भी) अधिक आदमियों की ६ 
तरफ (पेगम्बर बनाकर) भेजा । (१४७) फिर वह्‌ लोग (उन पर) ईमान लाये तो 
दमने उनको एक व्रत तक (दुनिया में सुख से) बरतने दिया 1§ (१४८) तो (े पेम्बर ! ) 
इन (मक्का के कफिरों) से पो क्रि क्था तुम्हारे (अल्लाह के) लिए बेटियां ओर उनके (अपने) 
लिये बेटे हैं? (१४९) या हमने (सचमुच इनके कटने अनुसार) एरिश्तों को ओौरतं ९ 
बनाया ओर वह॒ (यह्‌ बनाना) देख रहै थे ? (१५०) सुनो, यह तो अपने ज्जूठ बना-बनाकर £ 
कहने रै (१५१) कि अल्लाह ओलादवाला है ओर कुचं शक नहीं कि यह लोग ञ्लठे हैँ । (१५२) 
र्था (अल्लाह्‌ ने) बेटों पर बेटियां (ज्यादा) पसन्द कीं? (१५३) तुम लोगों कोक्या 
हा दै, केसी (वे) इन्साफी करते हो! (१५४) क्या तुम अक्रल से काम नहीं लेते ? 
(१५५) य। तुम्हारे पास कोरर खली हुई सनद (याने करिताब-इलाही ) है । (१५६) स (तो अगर 
अपने बथान में) सच्चेहौो तो अपनी किताब पेश करो ।(१५७) भौर इन लोगों ने अल्लाह्‌ 
मे ओर जिन्नोंमै नाता ठहराया है, हालांकि जिन्न को अच्छी तरह मालूम है कि वह (भी 
इन्सानों ही की तरह फ़ंसले के दिन अल्लाह्‌ क रूबरू) हाजिर किये जायेगे । (१५८) जसी वातं & 
(यह लोग अल्लाह की निस्त) बनाते हँ अल्लाह उनसं पाक है। ( १५९ ) मगर जो अल्लाह्‌ > 
के खे(लिस बन्दे ह (जोन लगौ बाते बनाते हन अज्ञाब मे दाखिल होगे ।) (१ ५५ ) सो तुम श 
ओर (जिन्न) जिनकी तुम पृजा करते हो (१६१) (वे सब ) अल्लाह्‌ के खिलाफ किसी को बहुका 5 
नहीं सकते, (१६२) हां । सिक्गं उसौ को जो (नरक की) आग भँ जानेवाला (दौजख मं ही हम 

गिरने को तैयार) है ।(१६३) ओर हममे जौ (फरिश्ता | है उसका एक ठिकाना मूक्ररर हे । ‡ £ 
(१६४) ओर हम जो है हम ही रँ (अल्लाह की बन्दगी में १ बाँधनेवाले¶ ।(१६५) ओर च 
हेम जोह, हम तो उस (अल्लाह) की पाक याद में ८ रहते हैँ । (१६६) ओर यह (मक्का के (> 

काफिर तो) कहा करते थे, (१६७) किं अगले लोगों की कोई पुस्तक (बतौर हिदायत) हमारे क 
परास होती, (१६८) तो हम (भी) अल्लां के चने इए बन्दे होते । (१९९ ). सौ (अब उन पर (ति 
किताब उतरने की नोबत आई तो) उन्होने इस (करर्जान) को न माना तो जगे चलकर (अपने कुफ़ हत 
का नतीजा) मालुम कर लगे । (१७०) ओौर हमारे बरद के हक मे हमारा इवम्‌ पहल ही हो (यु 
चूका है कि जो रसूल है, (१७१) बेशक (अल्लाह्‌ के यहां से) उन्हीं को मदद होनी है ।( १७२) ४ 
ओर हमारा लष्कर (यानी ईमानवालों का गिरोह जरूर ॥ श लिब ( प्रबल ) रहा करता है ५३ ३) > 
तो (ए पैगम्बर ! ) चन्दरोज इन इन्कार करनैवालों से महं मोड़ लौ (१७ ) ओर उन्है देखते क 
रहो, आगे व भी द्व ले । (१७५) (ओर टे पंगरम्बर ! ये काफ़िर ) क्या इ अजाब के ‰& 
लिये जल्दी मचा रहै हँ ? (१७६) तो जब वह अजाव उनके (घरों के) आंगनो मे उतरेगातो ६ 
जन लोगों को पहिलेसे डरायाजा चुका था (ओर उन्होने न माना था) उनकी सुबह बुरी एच 
(तबाही की ) होगी । (१७७) ओर तु उनसे एकं वृक्तत तक के लिए बेपरवाह हो जा, (१७८) हि 

§ ह° मूनुस श्र ० का हाल यृ हे [पेन ७६२ पर| 1 काक्र द्ध चत च तल ३ ॐ&पिनि ०६२ प्यं † काक्किर वच्य को क्ल कते @ (पिन ७६२ ग्ल रल करते ॥ [भन ७६२ पर] ५ 
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ए साथ (अल्लाह्‌ की) तस्बीट कसते । (१८) ओर परिल्दे सब जमा होकर उसके सामने रजु. 
रहते (१९) ओर हमने उसके राज्य को मजबूत कर दिया ओर उसे कमत ओर फंसला त 
करने की अक्रल दीः थी ।(२०) ओर (ए पैगम्बर ! } क्या दावेदारों की खबर तेरे पास आई *९॥॥ 
दै 91 जव वह्‌ भिवादतगाह (उपासना स्थल) की दीवार फादकर (उसके पास) दाखिल हौ गवे । ५ 
६ (२१) जब वे दाऊद के पास दाखिल हये तो वह्‌ उनसे ५ उन्होने कटा मत डरो, हम दान। इम 
९8 ्षगड रहे दै, हममे से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, सो हममे सच्चा फ़सला कर दे ओर बात को ६ 
ति दुर न डाल ओौर हमको सीधो राहु बता दे ।(२२) यह्‌ मेया भाई है, इसके निन्नान्नवे ड ह £ 
९ ओर मेरे (यहां सिकं) एक ही भेड है । अब यहं कहत) है कि अपनी (वहे एक) भ भी सृन्ञेमु 
९ दे डाल ओर बातचीत में मृक्ञसे जव्ररदस्ती करता हे । (२३) (दाऊद अ ने) कहा कि यह्‌ तुन्न ५ 
५ पर जुल्म करता है क्रि तेरी भेड अपनी भेडों मे मिलान के लिए तुलञसे मागता है । ओर बहुधा 
&> शरीक (साथ रहुनेवाले ) एक दूसरे पर ज्यादती करते रहते दँ सिवाय वे लोग जो ईमान रखते 
६ ओर नेक काम करते ह ओरदेमे लोग थोड़टी होते है । ओौर दाऊदःको ख्याल जाया कि ५ 
९ हमने (यानी अल्लाह ने इस घटना से) उनको (यानी दाकंद अ को) आजमाया तो उन्ीनि (६२ 
त अपने परवरदिगार से क्षमा मामी ओर लुककर गिर पडं ओर (अल्लाह की ओर) रन्‌ हय । (२४) ^ (य्ह 
ओर हमने उनको वह काम क्षपा कर दिया ओर हमारे यहां उसका र अर अच्छा ठिकाना हे । २१ ६ 
(२५) रे दाऊद | हमने तुक्ञे मूल्क मे नायब बनाय सोत्‌ लोगों मे इन्साफ के साथ त र ८ ` 
ओर (अपनी) मनमानी द्वाहिश पर न चल, (एेसा करेगा ) तो (इन्द्रियां की इचा की पैरवी) 9 
तुञ्रे अल्लाह की राह से भटका देगी। जो लोग अल्लाह की राह से भटकंत ट उनक्रो स्त अजान स, 
होना है इसलिए किं (क्रियामत के) हिसाबवाले दिन को भूल गये है । (२६) # रै 
जो चीज आसमान ओर जमीन मे ह उनको वथा ॐ. 
ओर हमने आसमान ओौर जमीन को अर जो चीजें आसम 4. षा मा 
नहीं पैदा क्रिया 1 यह्‌ उन लोगों का (खाम- ) ख्याल दहै जो काफिर रै; ओर कारि / ९१२ | 
ओर नेक काम करनेवाला को (ह 


(दोजख की बरबादी है।(२७) क्याह्म ईमानवालों # न को ए 
जमीन में ध क ४ करेगे ? या हम परटैजगारो तो बदकायों के बराबर करगे ! (ह्व 


(रत) (रे वैगरम्बर ! यह करर्जान) एक बरकतवाली किताब है जो (हमने ॥ तेरी ५: ् 
„ ताकि लोग इसकी आयतो मे ध्यान दे ओर अक्रलवालि क, (4 ध १ 3 ५ र र 
सुलेमान (वेदा) दिया वहं (सदा बस्ताह्‌ का त त स (बेटा) दिय। । वह (सद अल्लाह की ओर) रजु स्ह अ = त (3 
> परते दिनौको इ ए 

+ हजरत दाऊद श्र नवरी मीये श्रोर बादशाह भी। ऊ + पने श ९१ थ ध ५ ५२ 

था। एक दिन दस्र कते थे ग्र भगड़ा 9 केवले करते १ १०५८१ ी | ` जिस दिन वह इबादत त 
खास कर ल्िवा था। उस रोज्ञ किसी ङो ग्रान श्रोर मलन को ५०८ १ ५८ 3 1 रतम ह 
मगल थे दो श्रादमी दीव।र फदि कर उनके पाक घ्रा लङ हुए । 0 ६ 
तरानेवालौ ने ज्रपना एक गडा बथान किया । उनम्‌ स्‌ र क १. ४ ६9 जल्म ५३ 
हुश्रा | फिर यकायक श्रागाह दृश्रा मि दूसरे की ब्रात सनन से पहले घ न ; इससे उसके ५: 
तरफ़दारी जिर होती दै । यह याल करकं सद्दे म गिर पड़ा ५ 1.1; कि ऊन लगा 1 . बाज 
लोक इन श्राय ड दक्कसीर प यह स्सा बधान कर है। ह° द छः ५ रि की वीवी 
| उक्त खाविद से घो वलाक्र देने की [पेज ७६२ पर मः 


पर्‌ पडी | तरै क्राव्रिल सप कर ङ । 
उसको बादशाह 7» # (१63९32८362363 । 

४. ` = १९८ ए शिः @& 
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६ बमाल्िय २३ @ अलुबाद @ सूरठु-षा॥द ३८ ५५३ & 


कक कठ क सर , भ । कि यौ ीषीी + ^... 


| = रित्र्‌ 
६ (ओर वहभो यादक्ररो कि) जब शाम्‌ कै उक्त खसे असील (सधे हये तेज-रफ़तार। वि 
> उनके सामने पेश किये गये तो (वह उनके देखने मे एमे जुटे कि नमाजका व्रत, जाता रहा) द 
(३१) (ओर होश आति ही) कहने लगे कि मेने अपने परवरदिगार की यादगारी के मुक्राविले हि. 
माल को मृहन्बत ज्यादा की, यहाँ त कि वह्‌ (सुरज) ओट में चिप गया (ओर नमाज का व ९4 
निकल गया) ।(३२) (अच्छा तो) फिर इन घोडा को. मेरे पास लाजो; फिर (वह्‌) पिडलियं च 
ओौर गर्द॑नों पर हाथ फेरने लगे§ ।(३३) ओर हमने सलमान का जाना ओर उसके त्त पर एक 
रदा जिस्म को डाल दिया ओर फिर सुलंमान रज्‌ हज । (३४) (ओर) बोला ए मेरे परवर- 
दिगार ! मेरा अपराधक्षमा कर ओौर मूज्ञे एेसा राज्य दे फिमेरे बादरकिंसौ कौ न चाहे ।` बेशक द 
त्‌ बड़ा बख्शनेवाला है ।(३५) फिर हमने हवा को उस्र कानु मे कर दिया कि जहे वह ४. ५ 
चाहता उसी ओर उसके हृक्सं से (हवा) धीरे-धीरे चलने लगती । (३६) भर्‌ भ सु. 
(थवई) इमारत बनानेवाले ओर गोते लगानेवाले थे उनके काबू म कर दिये थे,(३७) अर २ 
ही ओर बंधे बेडियों मे ( उनके अधीन क्रिये ) । (२३८) (अल्लाह का फ़रमाना है किं) यह्‌ हमा ९२२ 
बष्शिण (की तुको देन) है अब त्‌ भलाई कर्‌ या अप्‌ 


९2८८4८22; 
1 


11. 


ने ही पास रक्वे रह, (तुकचसे), इच हिव सा 
नहीं है ।(३९) ओर बेशक सुलैमान का हप्रारे यहा मतवा ओर अच्छा ठिकाना है । (४०) त ९3१४ 
ओर (रे वैगम्बर। ) हमारे वन्दे अयूब को याद करो ® | जव उसने शः ने स ि ९१० 
पुकारा कि शैतान ने मृन्ने ईव ओर तकलीफ पहा रक्ली है । (४१) _ (अल्लाह त ह, ) ला 
. र निकला (तो हमने अयूब से फ़माया कि) £ 
पविसेलातमार। (चृ्नाचे लात मारी) तो एक चश्मा निकला (ता ट नर मने उसकी टि 
तुम्हारे नहाने ओर पीने ॐ लिए यह्‌ ठंडा पानी (मौज्‌द ह@ । ॥ (५ ~ 8 कपा की म 
उसके बाल-बच्चे ओर उनके साथ इतने ही ओर (दिये । यहं हमने॥ 6 श रमाया) सीकों && 
ताक्रि जो समञ्जन रखते तर उनके लिए यादगारी रहै । (४३) ओर (हमन अगर नी) कसम न जली < 
का मुदा अपने हाथमे ने ओर (अपनी बीवी को उससे = 1 1 हा 
= ट्‌ अच्छ ९८।।९ < ८८ 
हानदे। हमने अयूब को सत्र करनेवाला पाया । व > मः इसहाक बौर याक को (9 
बहुत खब बन्दा था ।(४४) ओर (रे वगम्बर! | हमार ब ऊन त गे एक खास बात के लिये ९ 
याद करजो हा्थोवाने आओर ओआँखोंवाने थे+ । ( (५), 40 मारे यहाँ चने हुये नेकं &ॐ 
नूना था-वरह याद इस (आखिरत के) धर कौ ।( ४६ र लिक्र) को याद कर । ह 
बन्दों मे है । (४७) ओर इस्माईल ओर अलयसञ १ ४९ (४ 18 कः 
अ > बन्दोमे रहै ।(४८ यह यादगार ट । = हो ४८२4 
५ नि ह र ¢ ५४ ^ ( ४ के) वाग जिनके. दरवाजे उनके ५.६ दु ठ । > 
(५) वा लगाकर वको ओर्‌ वहा नहर चे (गमनम (५२) 
मंगवाति होगे । (५१) ओर उनके पास नीती नजर कान, ----------- नीची नजर वाली हमउस्र ह = 
` मत ३ कि्भोड़ौ की पिरुडलियो रोर गरदनो को कर पेन ७६२ पर। ५६४६ 
छर प्रत ( [पे ॥ 
† हजप्त सनै श सौ ङ्क करीव ्ीविर्या थी | एक दिन डनको वाल श्रना कि श्रगर हर ॥॥ ४०९ पर| ९ 
त सुलंमान क सौ % ; ॥ चव दयाल से शतान की तरफ मनय की कि शायद्‌ उनसे कोई पेली गल्ती ४ 
{ र्त प्ररु ने श्रपनी बी मार ती उनको लगी । उसी चकश्मे ॐ पानी से उनके जिस्म केरोग दुर ह्ये) £ 
हं५ ५ ४ ५१ द ग्रभ्बिया क्टनोट † पृष्ट ५४६। ‡ कहते दै मि मूच ° ने च्पनौ बीबी क 
से विग 0 भोकने ठको सौ छंडियां मारूगा। , शद को ५५ 1 मग गलती न थी | ४ 
क्यो > १ ९ नति कसम का पालन करने कै लिये सीका ऋ भाड्‌ से एक नार श्रपनी बीवी £ 
1 बेगुनाह कोमाया जाय! < + याने नेक काम करनेवाले श्रोर नेक राह की तुभः ¢ 
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(३ (६१) वक्रालु मालनाला नरा रिजालन्‌ 


कुत्ला नबहृहुम्‌ मिनल्‌-अश्रार त्‌ (६२) 
# £> अत्तखजनाहम्‌ सिखरीयन्‌ अम्‌ जगत्‌ यन्‌हुमूल्‌- 
:  अन्घार्‌ (६२३) अन्न जालिक लहूक्रकूत्‌ 
१३६३ तखासूमू अहुलिन्नारि (६४) ॐ कल्‌ 
आ जि्लमा अना मुनूजिखन्‌ न्न्‌ सवा न्वमा 
& मिन्‌ भिलाहिन्‌ भिल्लल्लाहृल्‌ ~ वा ह्िदुल्‌ - 
¢> क्रहहार ज्‌ (६५) रब्बुस्समावाति वल्‌अन्ञि 

& व मा बेनहुमल्‌ - यजोजुल्‌ - गरफफ़ारु (६६) क 
कल्‌ हव नबथन्‌ अजीमुन्‌ च (६७) अन्तुम्‌ र्‌ । 
{च यन्‌ह मुऽरिज्ञन (६८) मा कान लिय मिन्‌ बिलूमिम्‌ ~ बित्मलजिल्‌ अला 
¢ भिज यद्तसिमून (६९) ओयूहा बिलंय जिल्ला। अन्नमा। अना नजीरम्‌ ५) 
&> (७०) जिज कराल रब्बुक लिल्मला'लिकठि जिन्नी खालिक्रुम्‌ ~ बशरम्‌ ६ 
४ तीनिन्‌ (७१) फमिजा सौवैतुह्‌ व नफ़ख्तु फरीहि मिदर फक्‌ लहु साजि 
९६ (७२) फसजदल्‌-मलाभिकतु कुल्लुहुम्‌ अज्मञून ला (७३) भिल्ला (9 
&& विस्तक्बर व कान मिनल्काफिरीन (७४) क्राल या अिबृलीसु मा मनक क 
(4 तस्जुद लिमा खलक्रतु बियदैय त्र॒ अस्तक्व्तं अम्‌ कुन्त मिनल्‌आलीन (७५) 


६) 


 && अनावेसम्‌-मिनूह॒ त॒ खलक्रतनी मिन्‌ नारिव्व खलक्तहू मिन्‌ तीनिन्‌ ^ 1 
8 काल फएषृरज्‌ मिनृहा फथिन्नक रजीमुन्‌ ज्‌ सला (७७) न्वं जिन्न अलक लश । 
४ जिला योमिहीनि (७८) कराल रब्वि फञन्‌जिरनी। जिला यौमि युब्‌ असन (4५ 


कराल फ़बिन्नक मिनल्‌-मुन्जरीन ला (८०) लिला यौमिल्‌ -वक्त तिल्‌-मपल्‌मि । ॥ 
रि 
0 मन्न ६ ए; ६ 
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दिन के लिये वादा 4 जाता ९:@ 
। (५ बेशक यहं हमारी (दी हुई) रोजी है, जो कभी खत्म होने की नहीं । (५४) ह ३ 
यह्‌ तो ४ नेककारों के लिए) है † ओौर (दूसरी ओर) सरकशों के लिए बेशक बुरा £ ह 

ठ्किनाहै। (५५) (यानी) दोजघ है जिसमे इनको जाना पड्गा मौर वह्‌ क्याही बुरा ठिकाना ह 

है ।(५६) यह है खौलता हुआ पानी ओर पीब अब्‌ इसको चके । (५७) ओर इसी तरह की ध 

कु ओर तरह-तरह की चीजे दै।(५८) (दोज्ञखियो के पेशवा अपने पीछे चलनेवा लों को देखकर ध 

आपस में करहैगे करि) यह तो (पूरी की पूरी) फौज है जो तुम्हारे साथ दोजख मं धसती भती है । &> 

नको जगह न मिले । वह्‌ आमं मेँ षैठनेवाने है ।(५९)* (पीठे चलने वाले) जवाब दगे- ॐ 
(नहीं, बल्कि) तुम्हीं हो जिन्ह जगह न नसीव हो। तुम्हीं (ने तो हमको दुनिया मे राह दिखाई 
थी ओर तुम्दीं) तो यह बला हमारे आगे लये हो ! सो यह कंसा बुरा ठिकाना है । (६०) (वे हर 
फिर) कगे किं एे हमारे परवरदिगार ! जो यह (दोजख) हमारे आगे लाया उसको (नरक की ) ९ 
आग में दोहरा अजाब दे।(६१) ओर करेगे कि (क्या कारनहै कि दुनिया में ) जिन लोगों को हम && 
बुरे लोगों मे गिना करते थे हम उनको (यहां दोजख मे) नहीं देखते ।(६२) ५ क्या हमने उनका 39 
मजाक्त ठहराया था या उनकी तरफ़ से आंखे चक गदं हं १४ वह यहां मौजद हो ओर हमारी नजर ४ 
न पड़ती हो§ ।) (६३) यह्‌ नरकवासियों का आपस मे क्षगड़ना--यरह तो होना ही है।(६४,) ॐ (९३ 
(ए पैगम्बर ! इन लोगों से) कहो करि मै तो सिफ़ं (अल्लाह्‌ के जाव से) री ५ 

ओौर एक अल्लाह के सिवाय ओर कोई पूज्य नही+--वही जोरावर है । (६५ ) । आसमानों आर & 
जमीन ओर उन चीजों का परवरदिगार है जो आसमानों ओर जमीन के बीच मे हँ आर्‌ ( (न | ८: < 
जोरावर बड़ा बखशनेवाला है ।(६६) (एे वेगम्बर । इन लोगों से) कहो किं यह ( स न) र रि 
बड़ी खवर है ।( ६७) लेकिन तुम इसको ध्यान में नही लाते । (६८) २ सको ( 1 अ " ९ 
यानी) ऊपरवाली मजलिस (वालो) को कु खबर न थी, जब वह अपस मं श † ९, (६ ४ ९ 
मुञ्षको तो "वही" के जरिये यही हुक्म आयाहैक्ति्म सिफ़ं एक बाहिरा 4 क, ९ 

अट न पगम ६ 

त्लाह्‌ के भुजाव से सचेत करनेवाला) हूं । (७०) ५८ ष हं। (७१) तो जब मँ उसे र 

८ 

*/ 
८ 

ध 


1 & 


हि 
¢ ८ 


रिश्तों तँ मिटीरं # 
परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा किरम मिटोस एकं जद करे आगे सजदः मे गिर॒ पड़ना । (७२) 


पूरा करट लं अर अपनी रूह उसमें फक दू तो तुम सब उस 
ठ मगर इन्लीस ने ग्रूर किया ओर वह 


फिर सव ही फरिष्तों ने उसे सजदः किया । (५३) ॥ ् 
काफिरों (यानी इन्कार करनेवालों) मे था । (७४ ) (अल्लाह ने ‰५४। / 1 कि ६ 
धमंड दसान से) दजे में बडा है। (७५ _ ५६ वा क 
हतर हग (५ आग ¢ बनाया ओर उसको तूने मद्री से बनाया दै । (७६) , (अस्लाहं ङ 
र्मया तो त्‌ यहाँ से निकल, त्‌. फटकारा ठन है । (७७) कृ वा, दित 
तक तुञ्ज पर मेरीफटकार है । (७८) बोलाणएे मेरे परव्रदिगार , मूञ्लको उस दिन (यानी 
केयामत) तक की मुहृलत दे जबकि मुदं दुबारा उठा खड किये जायेगे । (७९) (अल्लाह ने) (€> 
माया त्को मसत है । (८०) उस वत के दिन तक जी यकर (नयत है । (०१) ध 
01 ६ दज त रखिल गुनहगार दोजल म ईमानवालौ को न परवेगे ॥ तो तग्रज्जन करगे । [पेज ७६३ १५ 
† यानी खदा ॐ नज्ञदीकी रिश्ते दुनिया के इन्तिजञाम्‌ के 9) पैश्रोर क्रियामत्‌ के वज्कुत के बूर तेजो (त 
बसे करते है उनी म॒भको कुठ खबर न थी ।_ श्रल्लाह न उन्‌ से जो बाते मुभको बताई बह मै त॒मो र 
सुनाता ह ताकि लम श्रनि बाले भयानक दिन से डरो ग्रोर सीधी र चलो । 1. तु 
(08९9 मंजिल £ (१८५०४०५० १23९९3 
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> कराल फविथििउजतिक लुग वियन्चहुम्‌ अज॒मओन ना (८२) भिल्ला चख्िबादक ् 
ङ मिन्‌हुमुल्‌ - मुखलस्ीन (८३) कराल फलूट्रक्रक्र्‌ ज्‌ वलूहूर्तक्र अक्रलु न्‌ (८४) 
(१ च 

८८ > 
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ओर जब आदमी को कोई दुख पहता है तो अपने पखरदिगार की तरफ रुज्‌ होकर उसको & 
पुकारता है फिर जब (अल्लाह) अपनी तरफ से उसक्रो कोई निअमत देता हं तो जिस लिए 4 
वह॒ पहिले (अल्लाह्‌ को) प्रकारताथा भूल जाताहै ओर अल्लाह को शरीक ठह्राता है ताकि ९ 
अल्लाह को राह से (अपनी ही तरह दूसरों को भी) भटकवे। तो (ए पैगम्बर ! एेसों से) ञं 
कह दो कि थोडे दिन अपनी क़ (की हालत) मे (दुनिया) बरत ले, (आखिर) तो दोञंखियो ९ 
मे होगा । (८) भला जो शख्स रात के समय (एकान्त म अल्लाह की) बन्दगी मे लगा है, && 
सजदः करता है ओर (दस्तवस्ता) खडा होता, आचखिरत का डर स्वता है ओरं अपने परवरदिगार ड 
(की मेहरबानी) का उम्मीदवार होता है (वह अच्छाया हुक्म न माननेवाले काफिर)। (णे $ 


पराम्बर | इन लोगों से) कहो कि कहीं समक्चवाले ओर नासमञ्ञ बरावर होते हं? (मगर इन ६ । 
बातों से) वही लोग शिक्षा पकड़ते हैँ जो समन्ञ रखते दै । (९) ॐ 19 ११५ 


(णे पैगम्बर ! ) समज्ञादो किदे मेरे ईमानवाले बन्दो | अपने परवरद्विगारसे उरो। जो स्मा 
लोग इस दुनिया में नेकी करते है उनके लिए भलाई है। ओर अ्लाह की जमीन चौड़ी ¢ 


(विशाल ) है। सन्न पर क्रायम रहनेवालों हीको उनका अख (सुफल) बे हिसाब मिलना य 
९ । (१०) (रे पैगम्बर । इन लोगोंसे) कठो कि मञ्चे हुक्म मिला है किं अल्लाह्‌ ही कौ श 
(नृबादत करू, एक मात्र अल्लाह की भिबादत । (११) ओर (ज्ञं यही) अज्ञा भिली दै कि ह 
मे सबसे पहिला मुसलमान (हुक्मबरदार) बनू । (१२) (रे पैगम्बर । इनसे) कहो किं अगर ५ 
मं अपने परवरदिगार की बेहुवमी कं तो मुज्ञ (क्रियामत के) बड़ दिन की सजा से डर हे। ह 
(१३) (ठे पैगम्बर | इनसे) कंहो कि मै अल्लाह ही कौ जिबादत कस्ता हं एक मात्र उसी चः 
(अल्लाह्‌ ) की भिबादत । (१४) (रहे तुम मशरिकं /) सौ उस (अल्लाह ) कें सिवाय जिस द 
(किसी ओर ) को चाहो पूजो । (दे पैगम्बर । इनसे ) ष कि घटिमें ४ वह्‌ लोग हैँ जिन्होने ह 
र्यामत के दिन (के लिए) अपने को ओर अपने घरवा को घाटे डउाला। सुन लो श 
कि यही प्रत्यक्ष घाटा है§ (१५) इनके ऊपर आग का बादल (यानी ओदना ) ओर नीचे ६ 
जागही का बादल (यानी बिद्ठौना) हौगा। यह (तो वहं अजाब) है जिससे अल्लाह अपने (5 
न्दो को उराताहै। तो ए मेरे बन्दौं मृङक्षसेही डरो। (१६) 'ओर्‌ जो लोग ( बुराइयों € 
से ओर ) बुतों के पजने से बचे ओर अल्लाह्‌ की तरफ़ ध्यान दिया उनके लिए (जन्नत की) & ॑ 
सशखबरी है, सो तू मेरे उन ब्दो को खुशखबरी सुना > ।(१५ ॥ 1 नो \ मेरे) कलास्‌ (ध्यान (> 
सुनते है फिर अच्छी-अच्छी बातों पर चलते है, यही वह लीग € 1 जिनको # ऋ 
ओर यही जो अक्ल रखते है । (१८) | भला जिसे अजाब का हुक्म हो चुका, 
त्‌ क्या उस (जहन्नम की) आग मे पड़े को छुटकारा दिला सकेगा † (१९) 
§ इन्सान मै जो श्रच्छै राण होति मी है, ऊष उनको मिटा देता हे । खद्‌ श्रपनी श्राखिरत बिगाडते है 
भोर ग्रपने अज्ञीजो व पीछे चलनेवालौ की भी बिगाइते ह । † एक रवायत दे करि यह रयत तूल स० कै 
सोतेले चचा प्रवल पर इशारा करती दै । वैसे दुनिया के हर इन्सान भर लाह क (सन कुठ को इद्‌ 
र चुका हे उसे कोन बा सकता हे | 


प [कन 2 
९करली दे श्र ग्रल्लाह का श्जाच उषे लिप नियत ही र ` 
दि २ ४८५४८५४८०३४ ८) | 
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(4 
3 फो ज्ञलालिम्‌-मुबीनिन्‌ (२२) अल्लाह 
त नज्जल अहूसनल्‌ - हृदीसि किताबम्‌ - 
ॐ मूतशाविहम्‌ - मसानिय क्‌ सला तक्रशञिरे 
४८०५ . 
६ मिन ज॒लूदृल्लजीन यद्शौन रब्बहुम्‌ ज्‌ 
(>. 
«> सुम्म तलोनु जलदृहुम्‌ व॒ कृलबुहुम्‌ मिला 
१० अ ` << ~ ॥ ॐ 
४६५ र | (मी 
 && जिक्‌ूरिल्लाहि त्‌ जालिक हुदल्लाहि यहदी 
` £> ॥ म ४] 
 & विहर यशा।ञु त॒ व॒ र्मुज़्लि - लिल्लाहु 
: ह फ़मा लह मिन्‌ हादिन्‌ (२३) अफ मैँ-यत्तक्ती < 
(3 (~ रि लद्धं 
बिवज्‌हिहर म्‌।अल्‌ - अजावि यौमलक्रियामघि त्त व क्रील लिज्ञालिमीन 
` & मा कुन्तुम्‌ तकसिबरून (२४) कञ्जबल्लजीन मिन्‌ क्रबुलिदहिम्‌ फ़भताह 
: @ रित ज ~ ज॒ ५ 
४ क च अजब मिन्‌ हृषु ला यशञूल्न (२५)  फअजाकटमुल्‌ - लाहल्‌ - खिजय ८. ) 
; नाचि दयाव्विूनूया ज्‌ व लअजाबुल्‌ - आखिर अक्बर म्‌ ® लौ कान्‌ यऽलमून ४, 
{ ५ ‰ व लक्रद्‌ ज्ञरबना लिन्नासि फ्री हाजल्‌-करर्‌आनि मिन्‌ कुट्लि ग ५ 
ध ज्ञ = यिव ५ 
९३ यतजक्कल्न ज्‌ (२७) क्रर्बांनन्‌ अरबीयन्‌ गैरजी 11५ ~ 
निच © ‰~ हि अ 
&& यततक्रन (२८) श्रबल्लाहु मसलर्‌ - रजुलन्‌ फ़ीहि शुरकाथु मुता लह 
# 8 रजुलन्‌ सलमल्‌ - लिरजुलिन्‌ त॒ हल्‌ यस्तवियानि मसलन्‌ तु अचह 
र्‌ (2 लिष्लाहि न्‌ बल्‌ अक्सरुहुम्‌ ल{ यऽलमून ( २९ ) अन्नक मैयितुव 


3. | 


{५8 भेितून ज्‌ (३०) सुम्म भिन्नकुम्‌ यौमलृक्रियामति जिन्द रब्विङुम्‌ तद्तचिमून (६ ' 
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(मी 0 1 8 स पाठ 9 ग + ग 1 1 1 1701 
&& मगर जो अपने परवरदिगार से रते ह उनके लिए (जन्नत मे महल जिनमे) ्षरोखों पर क्चरोखे < 
& वने है जिनके नीचे नहरं बह रही होगी । (यह्‌) वादा हुआ अल्लाह का । अल्लाह्‌ वादा ई 
चखिलाफी नहीं किया करता । (२०) क्या तने नहीं देवा कि अल्लाह्‌ ने 4 से पानी ङ्क 
उतारा फिर जमीन पर चष्मों मे वह॒ पानी बहाया फिर उससे (तरह तरह्‌ को) रग-विरंगो खेती ह 
निकाली फिर वह जोरों (को फसल) पर आती है, फिर (पक जानेके बाद) त्‌ उसे पीली £ 
देखेगा फिर उसे चरा चरा कर डालतादहै। बेशक (खेतीके इस शुरूसे अंत तकके दौर मे) सर 


द्धिमनों के लिए शिक्षा दै । (२१) % ए १६ 


हि2 
भला जिसका सीना (दिल) खुदा ने इस्लाम के लिए खोल दिया तो वह्‌ अपने परवरदिगार क हना 
तरफ़से रोणनीमेहै। पस अफ़सोस है उन लोगों पर जिनके दिल अल्लाह्‌ को यादकोतरफसं स ॥ 
सख्त हो रहे हैँ । यही लोग प्रत्यक्ष गुमराही मे भटक रहै हैँ । (२२) अल्लाह ने बहुत ही अच्छी क 
बात (यानी) किताब उतारी (जिसकी बाते बयान में) मिलती-जुलती (है गौर समज्ञाने को गरज € 
से) बार-बार दुहराई गई हँ, जो लोग अपने परवरदिगार से उरते है, इससे उन के बदन ५ के रोगटे 
खड़े हो जाते हँ । फिर उनके जिस्म भौर दिल नरम होकर अल्लाह की याद में लगते हैँ । यह & 
अल्लाह को हिदायत है, जिसे चाहे इससे राह दिखाता है । ओर जिसे अल्लाह भटकाये उसे त 
फिर कोई राह देनेवाला नहीं । (२३) भला जो क्रियामत के दिन बुरी सज्ञा से अपने मुंह त 
को छिपा रहा होगा (उसका क्या हाल होगा ?) ओर (उस दिन) जालिमौं से कहा जायगा हनु 
जेसी तुमने (दुनिया मे) कमाई कीटहै वंसी भृगतो। ( ४५ इन (मक्का के मुशरिकों) से 6 
पहले (की क्रौमों ने भी अपने नबियों व॒ अल्लाह की किताबों को) ज्रुठलाया था तो उनको सजा ३ ® 
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रिन्‌ ष टं \ ग जर मरे र्त्र. 
श एसी तरफ़से- आ घेरा कि उन्हँ ज्हाँसे खबर न थी । ( ५ ) १2. दुनिया की व दगी ् (४ 
९३ अल्लाह ने उन्हं जिल्लत चखाई ओर आचिरत का अजाव तो कहीं बढकर ह ® । पल ष 4 रिख 
४ समज्ञ आती । (२६) ओर हमने लोगों के लिए इस करअन मे सभी 9 ५५ न) सतिम 
&& कोहं कि शायद वह लोग शिक्षा पकडे । (२७) कर्मान्‌ (भी कसा क्ति वीचि पिः मः 
६ अरवी मे (है ओर ) उसमें कोई कजी (यानी उलज्ञाव या पेचीदगी |) नही, यहं इसालए कि शायद हत 
8 मे समजले ओर अल्लाह का भय रखें (२८) अल्लाह्‌ ने एक मिसाल बयान कौ कि एकं आदमी ४ 3 
५70 (.४ मे खी र 
<> (गुलाम ) ह, उमे कई सान्नी ह जो आपस में खीचातानी करते हैँ ओर एक आदमी है कि वह स 
९ एक शख का परा (गुलामहै)। तो क्या इन दोनों कौ हालत एक सीहो सकती $ । सब {4 
४६ खबीं अल्ल) हरी करोहै "पर बहुत लोग समक्न नहीं रखते । (२९) ( ५५६ 0 (२९० 
९३ भौमरनाहै ओर इन लोगों कोभी मरनादहै। (३०) फिर क्रियामत के [न तु ५ ४ डे 
क परवरदिगार के सामने क्षगड़ो गे४ (३१) # | ६२९७ 
(8 < ४८८ 
4 ॥ इति तेईसवां पारः ॥ १११० 
् 
६५ 
(३ के 7. दु ति णम श्रसलाह ॐ पजनेवाले को जो वैनं मिल सकती है वह॒ उसको ( 
(~ प त पूः व्‌ 
८ 1 ५५ शन पू ५ करने पै लगाहे | ४ क्तियामत क 8 
(ष कमी नसी नदीं हो सकती जो एक को छोडं श्रनेक की पूजन चु 0, मत 
४३ रोज अन्लाह के सामनेये काङ्रिर श्चपने कुक्‌ (रघम) से इन्कार क गे। इन हाथ परीव वेगा खद्‌ इनके ट 
खिलाफ गवाही देणे श्नोर स्सूल स° भी मौजूद होगे; वह मी इनके खिलाक् (4 देगे कि इनको रसूल स० ने ९६४ 
९५ बरवार = >> = जालिभौ ने इनका मज्ञाक्क उड़ाया व इनको अुस्लाया था | ४८२ 
(श्त नार चेतावनी दी थी शरीर इन जालिमा न ई नमान भर 
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द ८०३ ६८०१६८०५ ६८3 २ ८२१४८०३८ व 
> ७६२ वमालिय २३ @ कश्रान शरीफ @ सूरतुज्जुमरि २६ 


& [पेज ७४७ से कि वे नैनवा को एक सरकश वस्ती कौ शरोर दल्लाह की हिदायतले करग्ये। उसक्रोम ध 


=< ~ रं * (~ (~ र १ ६८४ 
एने उनदे सुख्लाया रोर उन तंग क्रिया । ण स्थूल का फ़ था कि वह ्रह्लाद प८ भरोसा करते चरर सरश (द 


एम केजल्मो को सत्र से भेलते यहा तङ कि श्रहलाह का उन पर ग्रज्ञाय शरोर नेककारौ व इ० यूनेस ग्रु पर रमत £ 


&& उतरे । रोकरिन ह° गूनुस श्र° ने शरान होकर श्रल्लादं का भरोत छोद्‌ दिवा श्रौर वरहे नाव प्रभोग धः 
6 खड दये । चुनाचे ग्रस्लाह का गज्ञव हरा | तूफान श्राया | तृफ्रान से बचने कै ल्लिए्‌ इंसान को भट नटन 2 
च की गरज स निह (लाटरी) डाली गई तो चिट्टी इन्दी के 4. + ग्रोर इन्दी ग्रजञाव्र का कारन सममः कर ८ 
> दरया म फक दिया गया। वँ एक बडी म्ली ने इन्द निगल लिथा। श्रव उसके पेटके श्रन्धेरेमे इन्दं 
होश श्राया तो उन्दने श्रल्लादई को पुकारा । ग्रल्लाद ने पुकार सुनी, जिसकी वजह से महली ने उनश्नो खले 


भ 
्[ 


सचि मेदान तै किनरि षर उगल दिया) वह उस गंदगी से निकल कर बीमारप्ड़ेधे। उन पर एक दायाद्‌ दर्त 
£६उगाया ताकिं बीमारी दूर होने तक वह दिफ़ाज्ञत से रह । फिर उनको हवा व साये से सेहत दी । घे फिर 
(व॑ नेनवाकी वड़ी व्ली ते न्रधि श्रर वहं के लोग उन पर व दीन पर ईमान ले | हसिल यह हुश्रा कि लग्ब 
& श्रते तक वह करोम दुनिया में खुशदाल रही। गलती शरोर गुनाह करने के वाद्‌ भी जो तोत्र; करते है शरोर श्रल्लाहं 
८ की बहशीश चाहते है उन्हं ग्रल्लाह माफ़ करता दै श्रोर फिर सर्वसने कामोक्रा देतादहै। यदी ह° यून॒न श्र 
8 व उनकीक्रौम दोनौके वरिम हरा । उनङ्कीक्रोमको माक्रौ मिलने भे एक यद भी सकरन हे कि श्रह्लाहं 
4 को रसूल उनतत चेतावनी देने के लिर श्राह्लीर तक क्रायमन रह कर नीचहीमै चलागया था| देखिगर 
> नोट § १८ ५५१॥। [पेन ७४७ से] @ ग्रोर वरौ को पन्द्‌ कसते थे । दूरी शरोर कहते थे क्रिय फ्रि 
& श्रल्लाह की विया है श्रोर उनकी पूजा करते थे । [वेज ७४७ से] द्र ग्रोर श्रह्लाह के श्रलावा उनको भी 
सामर्थ्यं बाला मानतैये) जव कि सच यहदहै किक्या इन्पान क्या जिन्न सारी सुष्ि ग्रल्लाह के ता हे । 
£ [पेज ७४७ से] $ को क्योन पृजं-का्रिरोके इस बयान की काट खुद फए़रिषते श्रषनी  ज्ञत्रान से श्रावत 
` अ १६४६६ मेंकररहैहं। 


[पे + ^> । 
7 पेज ७४६ से] रसूल स० की नवृूवत के कुं साल बाद जय हज्ञरत हभज्ञः ईमान लाये श्रोर इस्लाम्‌ ऋ! प्रो 


६ लोग काप्री खिन्ने लगेतो कररेशो ने घवबड़ा कर॒ रसूल पत के चचा ग्रवूतालिब से जाक्रर दरखास्त की कि 
4 उनको समा कर रोके किं वह उनके पूजितौ की बुर न कर । रसूल स ने “्रल्लाह कै ग्रलाव। कों दतरा 
+ ॐ पथ्य न्दी का वह एक कलमा चचा की मौजदगी मेँ क्रुरेशो के सामने रला । क्रोश बिगड़ कर चल दि 


8 श्रायत १ से १० पै इसी बहक पुरश्रसर बयान है श्रोर यद सिलसिला सुरः के ्राीर म फ़्रिश्तो > 


* ते ४ = त्र न 
८3 मनलिस में इन्लीस की नाक्र्मानी के बयान तक चला गया है। पिछली सूरः साफ्रफ़ात के ताक्क्र ही ध 
> न= ~ मे ¢ मु घः 
& स की वातां हे 6 विरोषता यह है कि जहा उकम ह° नूह श्रु, ह° इाहीम ग्र, ह° मूसा गर जं री 
ङ पैगम्बर का जिक्र दहै वहाँ इस सूरः मे ह° दाऊद श्र° व हण सुलेमान श्र नेसे ज्ञवरदस्त श्रोर दुनिय। का ५ 
© निग्रपतो के मालिक वादशादौ की चस्चा की गई है कि उन्होने टुनियाकी बेशुमार साज्ञ सामान की पराई 


| £ (क ^ ग 4 1 
॥ अ रोर हमेशा ग्रतलाह ही की शरोर खजुर । रूहानी (ग्राध्यात्सिकर) कामयाबी के घ्रागे बडी से बड़ी ५ 
४ (भतिक) कामयावी तच्छ दै । 


9-९9-1 9-1- १.1 क. 1.1.1१. 14.14.9०६ 
न नम । ९. च. > ४८ 
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प . 1 व तं वह 
हतु (+न ७.१ से] द्रखवास्त की ताकि बाद्‌ मै वह उसे निकाह कर ले । उस वक्त बात योदही र्दी । रह्म 


शा त = प ४4 त (र । 
८3 लखाविंद लङा मै मेजा गया जहो बह मारा गया गशरज्ञमै हण दाऊद च्र० ने उत श्रीस्त से तिकाह 1 ९] 


ि 

3 गूह्‌ जह लेषि ^~ ५ ५ । र ४ ध 
छवः ग लेकिन तदबीर कही जायगी । लेकिन शक नवी जेसी हस्ती के लिए यह [पज ०९९ 
८/1) ०237 अजिल ६ (2दय/२ 14.71 
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@& 
भ 
८६६६५५४४  & 
( 4/2 20464 ५६३ (4 
1 10 रि २६ ८4 
1 सुरतुज्जम ॥ 4 
५ 1 न~ र~ र 
3623६4६4 ८६४५५० @ श्रनुबाद ~ र परदेज्ञगारो का ङि कह] जाता है = 
ज | ^^ = प ॥ ^ = हि 
रि>. रिच्‌ 9 ८८>५४ ५८=-०/ज के मोक्र ९ मांगने लगा | के तोवः ८८ 
& 136 यन्यधन्य्न की घटना ४ मापफ्री मां चुना चे उन रत्र 
8 बमालिय २३ क न थी. शरोर भेडो दका ५१ देने श्रायेथ। पैगम्बर का स्तवा ९ 
पकिव पि भी = | ९ =: नाम रो प 
4 से| तदबीर भी = प्रा गई शरोर बह 3 ग्रु को क के कारन उनको खव 
(५९ तिः = 4 || ४५ - 11 ट ज्‌ घर यान्‌ - 0 
भरं पञ्ज (८ भा कद्‌ र्श्तिथे मोह रे 0 व॒ परहऽ का ३ भै 
क ५ ऋ द भ प्रसल मे ़रिर्ते थ र उनकी ध ह° दाऊद अ्° ६६ 
5 किये मेडके + माफ़ दा ॥.4 भसन्‌ह्‌ अताय्‌ा.₹ 1 दे कि 
९२ ने : ध । १... (र 
(म रने पर श्रल्लाह ने इरको गलत ०६-७११ । | दसरा पत तल 2: 
त ? लेकिन उल्लमा ने इ रुटनोट पृष्ठ ७ फ़रिल हो गया रानि बाले उन भोड ५ 
[९ ( ~ {- } ष 23 
ॐ दिया । रः सबा व पः तै नताज्नसे गा जह।द ते काम हो ग्येन 
रित -६२६ व £, से तै नृता के {ज ह्‌1द्‌ ~ ० श्रोभल ह्‌ # €. स्प 
अ पठ ६२७ को वजह त्फ श्रल्लाह निकल कर घे।डे वीसे ८८ 
९ पृ मे लो कि इनकी भज थे | बलिम श्र 11.41 से] ॥॥ एक बीबी (स 
23 ५३ से | र १,९1.4 च पे नही फ ये | ग्रोर दोड गे | [पेन ६ करेगी । लेकिन ङ 
{६3 [पेज ७ ४ डो कौ लाल र रहे थे फेरने ल पते जिहाद गीवी से ङ 
< ° धो प्यार क हाथ राह प किसी एक बी ८२ 
५ इ० सुलैतान ६ रहमत समभ कर न भ्रोडौ पर प्यार 0 वह श्रल्लाह को सङ्के नतीने मे किरी न को श्रपनी श 
५ करो १? प्राने पर उ त होगी @ ही कहा | इ हजरत सलमान हिर स्य 
२ सूरज । फिर वापस तो मेरी श्रोलाद्‌ बह ) का शब्दन टुश्रा इस पर ह य । इसके यह ज मं € 
ॐ कि सः 3 होगात ते चाहा नस्चादह्‌ बरेटेदि हालम ष्ट 
म = ल्ल च्रधूरा बट [द्‌ क्कि इर ह सय 
श ९ हं सिप एक फिर श्रल्लाह दम 
२ उन्हानं इशा 381 द्श्ा; । ५ की तो ¢ > हो सक्ता | श्र ~: 
४८अ्‌ ई वस्वा पदान न्टोने तोब्रह र  & 
५ भी कोई वस्वा मरोर उन्दाने गैर कुछ नहं (य 
र्‌ सिदह्श्रा श्र क्म के ¶ | छा समभे । 
्‌ ग्ती का ४ कि ग्रल्लाह के दु तौ को ही भय्का हृ त॒ मज्ञाक्र उड़ा ९५ 
६ ऊणा मढः ह रोसा वरे । व बालौ का हमन शल द 
< गि परम ने को स्ह तै उमान ८२ 
> ह्‌ ह ४ पन क क्रि ठतियामे इ # | म्‌ 
ध श्रल्ल योक दुनिया मे तो बह ५ ॥ हे कि दुनि उन्हे देख नहीं पाती + त ङ 
के यह नयौ < ते तमक शी के 
।₹ ९ से| षं हेगे कि श्राया मारी हक्प हा स्त 
६। (पेज ७५५ गे कि नजूद दै शरोर ह ललाह के हवम ते ठ त्लाह १ 
४ नजा देखकर 00 म मोन नन्दा शरीर श्र न ` पालन व बरत (क बदौलत दै ९ 
६ ड ^. 4 > ज (~ 1 ५ प्‌ 2 | 8 ^ @. 
& या यह सच हे किवह ह मेँतो एक १५५ २७. १ उती एक 1. पर पकड्ता हे । ६ 
८ ते हं रोतव श्र मोसम ल्ला किश्च प्रिरो ८८५ 
6 श १४ दे । यह कारो श 
९२ |पेज ७५७ ज द पेदायश से सूरज-्चोदि, तारे, । £^ ्रीर जलम रः का नामकरन ) 4: प्रोर शिक ङ 
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फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर ज्ञठ बोले ओर सच्ची बात. जब 

पा पहुंची तो उसको ज्ञुठ्लावे। क्या काक्रिरों का दोजख ही ठिकाना नही तै ? 
ओर जो सत्य बात लेकर आया (यानी रसूल स॒०) ओर ( जिसने उसको) सच माना 
ही लोग परहैजगार है । (३३) वह जो चार्हगे उनके परवरदिगार के यहं उनके लिए 
जद होगा। नेकी करनेवालों का यही बदला है। (३४) ताकि अर्लाह उनके दुर काम्‌ 
उन्होने किये उनसे उतारदे ओर उनके नेक कामों के बदले मेँ जो उन्होने क्रिये 
नको प्रतिफल दे । (३५) क्या अल्लाह्‌ अपने बन्दे के लिए काफी नहीं? ओर (ए 
इ | ) यह्‌ लोग॒तुभकौ अल्लाह के सिवाय (अपने ठहराये हये) इर पूजितों से डराते 
। ओर जिसक्रो अल्लाह मुमराह करे तो उसक्रौ कोई राहं बताने वाला नहीं (३६) ओर 
जिसको अल्लाह राह सृञ्चाये तो कोई उसको गुमराह करनेवाला नहीं । कया अल्लाह कन 
बदला लेने वाला नहीं है§ ? (३७) ओौर (ए पैराम्बर ! ) अगरत्‌ इनसे पृष्ठे कि आसमान 
ओर जमीन को किसने पैदा किया तो कह उटेगे-अल्लाहु ने / तब (इनको) समज्ञाओ कि 
भला देखो तो सही कि अल्लाह के सिवाय जिन (पूजितो) को तुम पुकारते हो अगर अल्लाह्‌ 
गुञ्ञ कोर तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो व्या यह (पजित उस ) अल्लाह की डाली तकलीफ़ को 
दुर कर सक्ते हँ ? या अगर अल्लाह मुञ्च पर कृपा करना चाह तो क्या यह (प्जित) 
उसकी कृपा को रोक सक्रतेहै? (रे पैगम्बर!) कहदौ किं मु तो अल्लाह काफी है। 
भरोसा रखनेवाने उसी पर भरोसा रखते हँ (३८) (ए पगरम्बर । इनसे) कहो कि भाइयो । 
तुम अपनी जगह काम क्रिये जाओ, मै (भी अपनी जग ) काम कर रहा ह। फिर अगे 
चलकर तुमको मालम हौ जायगा (३९) कि किंस पर अजाब आताहै जो उसको जलील 
करेगा ओरं किस पर सदा के लिए (सज्ञा की) मार उतरती हे । {४०} हमने यह किताब 
सच्चाई के साथ लोगों के (राह दिखाने के) लिए तुम पर उतारी, फिर जो कोई राह पर आया 
सो अपने भले को ओर जो कोई बहका सो यही करि बहेका अपने बुरे को! ओौर (ए वैगरम्बर !) 
तज्ञ पर इनका जिम्मा नहीं । (४१ ) 


५॥ 


॥ = 


उसके 


~ 


< ~~“ 


लोगों अल्लाह उनकी जानों को कर्ज कर (यानी खौच) लेता है ओर जो 
वक म (क्रन्ज कर लेता है) । फिर॒ जिनकी निस्बत 


लोग मरे नहीं उन ने सोते समय) नीद में 
नहीं उनकी (जा | (रूह) को एक मूक्ररर वृक्रत तक के लिए 


मात का हुक्म दे चूका दै उनको रोक रखता है ओर बाक्री ए षः 
र दुनिया में) भेज र है । बेशक जो लोग ध्यान दें उनके लिए इसमे निशानि्या† ह । (४२) 


§ का्रिर रसूल स० को डराति थे 
क से नाखुश होकर उन्दै ज्र (हानि) पर्हुचवेगे । 
प्टुचायेमा । एक श्रल्ला सन तौर पर काफी हे। † सोनाश्रोरं मरना बरार है। जैसे मनुष्य सोकर 
र उठता हैवैते हो मरकर क्रियामत के दिन फिर उट्गा। 
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= व॒ बदा लहुम्‌ मिनल्लाहि मा लम्‌ यकन्‌ 
£ यहूतसिब्रून (४७) व॒ बदालहुम्‌ सैयिञआतु 
+ मा कसनब्रु व दह्राक्र बिहिम्‌ मा कान्‌ बिह 
ध यस्तहूजिअन (४८८)  फ़लिजा मस्सल्‌-अिन्सान 
£ जरन्‌ दञ्ाना ज्‌ सुम्म अजा खौवल्‌नाहू 
= निऽमत्म्‌ -मिन्ना ला कराल भिन्नमा। ज॒तीतुह्‌ गला ञिलूमिन्‌ त्‌ बल्‌ 
¦ ६ हिय फितृनरतुव लाकिन्च अवसरहुम्‌ ला यऽलमून (४९) करद्‌ क्रालहल्लजीन 
मिन्‌ क्रबलिदहिम्‌ फ़म। भगरूना जनूहृम्‌ मा कान्‌ यक्सिब्ून (५०) फ़ञघ्लाबहुम्‌ 
6 सेथिभातु मा कसु त्‌ वल्लजीन जलम्‌ ` मिन्‌ दाला जि 


॥ 
#3 स युलोबुहुम्‌ सैयिआतु मा केसब्‌ .ला व॒ मा हम्‌ वबिमु$जिजीन (५१ ) 
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ठे पैगम्बर ¦ इन ५ 


८२ क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवाय दूसरे सिफ़ारिणी व्हराये है! ( 
लोगों से) पृषो अगरचेः (यह सिफरारिशो) कु भी अधिकार न रखते हों ओर न समञ्च रखते हौ € 
रतो भी (क्या तुम उन्हें माने ओर पूजे जाओगे ?) (४३) (ठे नवी ! ) कहो कि सिफारिश तो 6 
१ सारी अल्लाह के अधिकार मेँ है,§ आसमानों ओौर जमीन मेँ उसी की हुकूमत है। फिर तुम उसी षटु 
ॐ की तरफ़ को लौटाये जाओगे । (४४) ओर जब तनहा (एकमात्र) अल्लाह्‌ का जिक्र होता र 








> 
९. शे २५ र अल्ल ४ ~. 
ष हैतोजो लोग आचखिरत पर यक्रीन नहीं रखते उनके दिल बंठ जाते हे, मौर जव अल्लाह क £ 
४५) (ए पैगम्बर, ) ६ 


£ सिवाय दरंसरे (पूजितो )का जिक्र आता है तो यह लोग खश हौ जाते हे । ६2 
‰४ त॒ कह क्रि ए अल्लाह ! आसमानों ओर जमीन के षदा करने वाले] चिप भौर खुले (रारे ट 
€ 7 सै ही (4 
नदे आपस में मतभेद कररहेैत्‌ ही ४ (के स 


भ वयक्त-अव्यक्त) के जाननेवाले | जिन बतिंमेतेर ब ३ | श 
त्च मतभेदों) का प्रंसला करेगा । (४६) ओर अपराधियों के पास जितना कुछ जमीन महै वह 
९ सव हो ओर उपक्रे साथ उतनादही ओरहो तो क्रियामत के दिन दुखदाई अजाव (से छुटकारा ५ 
3 पाने) के लिए सवदे निकले गे (मगर छृटकारा न होगा ।) ओर इनको अल्लाह की तरफ़ 
९3 से (उस वक्त) एेसा मामला पेश अविगा जिसका उनको गुमान भी नथा । (४७) . आर श 

त उनी खराविषां उन पर जाहिर हौ जायगा इ 


९ जेसे जसे कमं (दुनिया में वह लोग) कमति रहे टं १ 
3 मौर जिस (अजाब) की हंसी उड़ति रह है वह उनको आ घरेगा। (४८) इन्सान को श त 
8 कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो (हमको) प्रकारता हे। फिर जव हम्‌ उसको अपनी (69 । & 
६४ कोई निमत बद्ते हँ तो कहने लगता है कि यह्‌ तो मज्को (मेरी) तदनीर से मिलादै। & 





६९. न ८. शे 
६ हरगिज नही, (बल्कि उनकी) यह्‌ आजमाइश (परीक्षा) है, मगर इनमें से बहुतर ४ म व 
स समञ्ञते । (४९) एसी (बात) जो लोग इनसे पटले हो चुके हैँ (वह भी) कहा 9 0, ङ 
५ जो वहकरते थे उनके (कृषभो) कम न आया। (५०), फिर उनके कर्मो के ६, १ 
ए ५ जो दुनिया म उन्होने कमा रखे भे) उनको पहने ओर इन (मक्का के इन्कार 0 आर ९ 
&& मेसे जो लोग जृल्म करते हँ उनको (भौ इसी तरह ) उनकी कमाई का बुरा १४ तती 
(ख वह्‌ (अल्लाह को) हरा न सकंमे । (५१) क्था इनको मालुम नहींकि 1 वेणकं हरः. 
९३ चाहता है बहा देता है ओर (जिसको चाहता हे उसकी रोजी) नपी तुली, कर व्ता है । ६६८ 
(नदति कलिर्न 7 पमे ईमानवालों के लिए (अल्लाह की कुदरत कौ बड़ी) निशानियां है । (५२) < र्‌ 
की मर्जीके श्रलावा कोद मत्रा 


(~ [न ¬> ल्ल श्रल्ला 
„ §यानी सिफारिश है तो उसी के लिए जि श्रल्लाह चाहे | ६६९९ 
तिफ्रारिश करने बाला नही । जिनको सिफ़्ारिशी मानकर पूजते हो वे भी श्रल्लाह ही क मुहताज हं । १ 


(पेज ७७३ से] मेँ द्िपायि रदे | लेकिन ज ्रिरश्रोन ने ह° मूसा श्र° को कत्ल करने का इरादा 6 ध | 
तो एक ईमानवाले बन्दे (दहिजक्रील) से जन्त न हो सका |. उसने हिम्मत करके ४ (0 व ः ४: £ 
तरस खाकर बड़ी दलीलौ से समाया करनय 


८262681 
८222८2८ 


डे भिस्ा बयान श्रायत २८ से ४५ व उक्त मे पद्व = 
भी श्रल्लाह कं 

सन्‌ करता है। सूरः का यह मी खुलासा ६ कन र 

४14: टे लेकिन जब ठ 


८२१ = ह मौ 
9 रा कि ई 4 1 को बहूत बड़ा मक्ता श्रपने को स्वारन का देता < 
ॐ रहमत का यह दस्तूर रहा दै कि वहस नी = 9 टकारा नदी होता। श्रार &3^ 
९ ड तन जितनी चाहे तोः की जाव उससे ह्ुटकारा नह । ह्‌ 8 भ 
हद पार हो जाती दै शरोर श्रा फट पड़ता ६५ ् ¢ नि को दुनिया मे 
९ कापि 8 गजे पर पर्चति ₹ है - वे समभा से कमी नही पाने। उनकी दुनयाम्‌ &. 
९१ ९ ९ (शरम) इमी ह न प न होना चाहिए किव श्रज्ञाव से बच सुक्रगे | वह चः पक्का क &. 
४५ एठते-हतराति चलते देखकर यह धोखा कभी न हाना = 7 मिलिन [> ९ 
` | व्क १: से श्रागे सात सूरौ का एक षिलतिना शुरू होता हे जो हदा-मी।म्‌ क मुक्त्तग्रात छे: 
क अरो ल त) > च लगभग एक ही जमाने मै नाजिल होती रही है । हर सूरः म्‌ श्रल्लाह का &३. 
६५ इलंद र्‌ 9 ५ {~ हमारा उतार है, रसूल सृ° मुहम्मद हमारा नबी हे इमे कोद शक नही) हष 
६ त्र एलान दे कि यहानि नारा क हण बयान है| इम ४० वीं सूरः पुनरन" मे एक दी हूत 
२२ वीं सू जल मन्रभिननं मे इेमानवालौ कं ल्त ब्‌ : षुश्रा ह्य्‌ 
ह ईमानवालि = गल्‌ भ्नन कि वह इन्सान कै कटोजे तक टृमान की जोत जग! देता हे | 
५२९ ४९11] ° सित्रहित्रहि्रहटचरित्रटत्ाटतचरिच ष्टरि चिप्र च्ारप्रारि ठं 
स्त्रित भ 
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ला यमस्मुहमुसस्‌। व ला हुम्‌ यहूजन्‌न (६१) अल्लाह वालि 1 
नू 
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६&॑फमन्‌ अजल र ` © ्रहबाद © सूरतज्जुमरि ३६ ५६९ ‡ 
क 00 त पा स शा का व नी 

| (ए पैगम्बर ! इनसे) कहं दो किणेमेरे बन्दो! (तममे से) जिन्होने अपनी जानो त 
पर ऽ्यादती कौ (यानी नाह किये दै, वे) अल्लाह की मेहरबानी से नाउम्मीद न हो, अल्लाह ५ 
बेशक तमाम पपोंको क्षमाकर देतादहै। वह्‌ बड़ा बशनेवाला बेहद मेहरबान है । (५३) ६ 
ओर तुम अपने परवरदिगार की तरफ़ लौ लगाओ ओर उसी के इक्म पर चलो इससे पहले कि 
तुम पर अजा आं उतरे ओर फिर उक्त वक्त तुमको कोई मदद न मिलेगी$§ (५४) ओर इस्‌ ९ 
निहायत अच्छी बात ( कुर्न) की पैरवी करो जो तुम्हारे परवरदिगार कौ तरफ़ से तुम्हारे वास्ते ५५ 
उतरी है इससे पहले कि अजाब अचानक तुम पर आ उतरे जौर तुमको खबर (भी) न हौ 1(५५) > 
(यह्‌ मौक्रा न आये कि) कोई कहे कि अफ़सोस | अत्लाहके हकर मे मृञ्चसे चूक हुई गौर म ९ 
तो (उसको) हँसी ही उडाता रहा । (५६) या कहने लगे' कि अगर अल्लाह्‌ सूज्चको हिदायत ५ | 
देतातोमैँ भी परहेजगारों में होता। (५७) या जब. भुजाब देखे तब कहने लगे कि किसी द 
तरह मुञ्चको (दुनिया में) फिर जाना (नसीव) हो तो (अब) मेँ नैककारो मे हो जाऊ । (५८) {&§ 
(अल्लाह्‌ करेगा) क्यों नही, मेरी आयते तेरे पास पहुंच चुकी थीं, मगर तूने उनको ज्ञुठलाया 6 
ओर घमंड किया ओरत्‌ काफिरोमे शामिल था। (५९) ओर (एेपगरम्बर ¦) क्रियामत तर 
के दिन त्‌ इन्हं देखेगा कि जो अल्लाह्‌ पर ्षृठ बोलते थे उनके मुंह काले हीगे । क्या गरूरवालो द 
(अहंकारियों ) का ठिकाना दोजखमे नही. है! (६०) ओर जो लोग परहैलगार है उनको 
अल्लाह कामयाबी के साथ (अजाब से) नजात देगा। न उनको कोड तकलीफ़ पहुंचेगी ओर -- 
न वह कभी उदास होगि। (६१) अल्लाह हर चीज का पैदा करनेवाला है। ओर वही हर (1 
चीज का लजिभ्मालेने वाला है। (६२) असमानो ओर जमीन की ०१४ उसी के पास हं हरः 
ओर जो लोग अल्लाह की भयतो से विमुख हँ वही घाटे में (पडनेवाले) दै । (६२). ९३ 


(>. 
कहो. किणे नादानो ! क्या तुम मुञ्चे अल्लाह के सिवाय हि्ा 
दूसरों की मिबादत करने को कहते हो । (६४) ओर ( १ | ) प [3 44 त्से ९ 
पहले वगम्बरों) की वही" के जसिये हुक्म हौ चुका; दे.करि अथर तूथ ( अर्वा क स वाय (तं 
किती ( ८ ५६१ प मे) शरीक ठहर या तौ तेरे सारे | ( श 0.४ ८ 
जावेगे बेशक घाट्वालों मे हो जायगा । (६५ 1 १६ 
शरीरि श क जिबादत करो ओर (उसी की) शुक्रगरुजारी मे रहो । (६६) & 


ता 


त न्ना ह कि श्रपनी करनी से श्राचिस्त बना लो शरोर ्ज्ञाब की नोचत न श्रि । श 
किसी तरह चटका नहीं । यह्‌ त्रायत ब उतरी-- कुह लोम दिल मे यह &3 
तो मानते ये कि स्सूल सु° ठीक कहते ह श्रौर श्रल्लाई ईेमानवालो साथ दै लेकिन ५ द्व भी ‰ 
नकषा विरोध कर रदे थे यह सममकर कि इतनी जिन्दगौ तो शाना मे कटी दै भला श्रव हमारी श्राखिरत क्या 
बनेगी । उनको समसराया है, कि श्राज भी ग्रनीमत हे । इमान गा म करो) ५५ पिद्ले गुनाह 
ग्रल्लाह जसूर माकर करता है । † ईमानवाला $ (लए मकि ५ ५ 1 (पक्त) | 
कामयाबी (सकल जीवन), सरि दुली से दुटकाा, पूणं छं 1 ५ नर्स (वपरीत) काक्निरो ५८३ 
(अधमो) क लि्‌ दुनिया मै बदनामी व त्रात मर नाकामयानी ५१६१ जीवन); मायूसी (निराश), शरोर & 
हमेशा ॐ लिए दोज्ञख यानी कमी न भिर्नेवाला ददनाक &*< 7 ५. 
०2364233 464६ 3६5५ मंजिल 8 ८०५००५०० ९2६२६3६८) 
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६ ७७० फमन्‌ अजूलणु र @ करन शरीफ @ सूरतुञ्जुमरि ३९ 


ऊ 1 1 


८ व॒ मा क्रदसल्लाहं हक्क कद्रिहर्वं क सला वल्‌भरन्रु जमीञन्‌ क्रन्ज्रतुहु 
ए योमल्‌क्रियामव्रि वस्समावातु मतूवीयातुम्‌ - वियमीनिहूरै त्‌ सूबूद्रानहु व 
ह तथ्ाला अम्मा युशूरिकून (६७) व ॒नुकफ़िख फिस्सूरि फए़षरिक्र मन्‌ फरिस्समावाति 
व मन्‌ फ्रिल्‌अ्ञि निल्ला मन्‌ शाभल्लाहु त्र पुम्म नक्षि फ्रीि बुखूरा 
&3 फएमिजाहुम्‌ = क्रियामुग्यन्जुहून (दन) व (ए वा ८०५५ 
£: # ^ श्रीः ८८471145 2445 

 £& अश्रक्रतिल्‌-अर्‌जु बिनू्‌रि रब्बिहा व वृक्ञियलू- ` 

& किताब वजीअ विन्नवीय्ीन वश्ुहदा!भि व 
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८ कृजिय बेनहुम्‌ बिल्‌हूक्रिक्रि व हम्‌ ला [००21 ८| 
~. 9 4 | #, 
> यरलमून (६९). ; व वुग्रिण्यत्‌ कुल्तु | | 6 
स. नफ़सिम्मा अमिलत्‌ व॒ दुव अश्म विमा | ध 
‡ ५५ ढ1 अन्लगु नमा [६८144441 8 
४ यक्ूयलून (७०) ॐ व॒ सीक्रल्लनीन {20644८5 ८44 (1 । त 
भा | | 2८4144६ € 
कफर भिला जहच्रम जुम 14८८ ८ 2 
11 < द्व त एता ५0८ 
£ जिजा जा अहा फरतिहरत्‌ अब्वाबुहा व क्राल |: 11405०6: | ^ 
६ लहम्‌ खजनतुहा अलम्‌ यभूतिक्रम्‌ र्युलुम्‌- |~ 4.11 | 
& भिन्कुम्‌ यत्‌लून अलैकूम्‌ भायाति रब्विकुम्‌ | ~ ॥ ( न 4 
(1/0 10 0 1 
8३ व युनूजिरूनकुम्‌ लिक्राअ यौमिकुम्‌ हाना त्‌ | 244८2८20 42| 
काल्‌ बला व॒ लाकिन्‌ हृक्तकरत्‌ कलिमतुल्‌ - | ० ४ 
“ (4100 2/7 + .#2 ^^ ,‰. ८4 

8 जनावि अलल्काफरिरीन (७१) क्रीलद्वल्‌। ~ & 
५ €\ } ५, | 
{३ अवृवाव जहत्रम. ख।लिदीन फीहा ज्‌ फ़बिभस मस॒वल्‌ ~ मूतकन्विरीन (७२) ८; 


9 गिन 
९8 वसीक्ल्लजीन॑त्तक्रौ रब्बहुम्‌ लिलल्जत्नति जुमरन्‌ त॒ हृत्ता। भिजा जा^जूहा व 


ः (3 फूतिहरत्‌ अववाबुहा व ॒क्राल लहुम्‌ खजनतुहा सलामुन्‌ अलैकुम्‌ त्िन्तुम्‌ 
५९३ एद वूलूहा खा(लिदीन (७३) व क्रालुल्‌ - द्रम्दु लिल्लाहिल्लजी हदक्रता. वदरं 
४ @ व जौरसनल्‌ - अजं नतबौवभु मिनल्जन्नत्रि हस नश॥अ ज॒ फनिऽम अज्‌रुल्‌ 
@;६ आमिलीन (७४) वतरल्‌ - मला ञिक्वर द्रप्फ़ीन. मिन्‌ हरौचिल्‌ - अशि 
युसब्बिहून बिह्मदि. रब्बिहिम्‌ ज॒ वे क्रक्जिय वैनहूम्‌ बिलूदत्रि 
(8 त; क्रीलल्‌ - ~ दृम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ - आलमीन (७५) ॐ 
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६ मन्‌ अजूलमु २४ @ अयुबाद @ ` सृस्ठन्ड्म (9 
(1 4 व ~ हिर प्री वसी नहीं की । ओर क्रियामत के त 
ॐ ओर इन लोगों ने अल्लाह की जसी क्रदर करनी चाहुए 4 न ८ 
मे उ ८८५ 
म दिन सारी जमीन उसकी मृदी में होगी भौर सब आसमान लिपटे हए उसके दा द ह ३९ (९७) 
के ठहराये हृए शरीकों से (बिलकुल) पाक ओौर बहुत ऊपर (बेहद आलीशान | 
वह्‌ इनके ठहराये हुए शरीक न 1 
ओं ्‌ सूर (नरसिहा) रफका जायगा तो जो आसमानों मे आर जमान पमु 
ॐ ओर (क्रियामत आने पर जब) सू च ४ चाहे । ` फिर दोबार सुर 
९ मेदं बेहोश दहो जार्येगे (सिवाय वह्‌) अल्लाह्‌ (बचाना |} ५ ~ £ 
९३ (नरसिंह) एका जायगा फिर वे अचानक (जिन्दः } खड हौ जायने भौर देखने न | ९९५ , रव ९६ 
& जमीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उटठेगी ओर किताब ( स गायतत थः 
= दिया जायगा ओर पेगम्बरव गवाह हाजिर किये जायंगे† ओर उनमें = जसे न र्तं 
स्यि किया जायगा ओर उन पर (रत्ती भर भी) जुल्मन होगा। (६९) आः 3 
क्रिये सवको पूरा-प्रा बदला मिलेगा ओर जो कुं भी (लोग) कर रहे ह अल्लाह उसस 


~ ह 
&& जानकार है । (७०) # 


श 

| =) (वा 

९ ओर काफ्िर दोजख की तरफ़ जत्थे के जत्थे हकिं जायंगे यहाँ तक कि जब प ( षः ९ ७ 
पास पहूं्ेभे तो उसके दरवाजे खोल दिये जारयेगे ओर उसके दारोगा उनसे करेगे £ 


गी मेके पे शं पहं तं तमको ९ 
तुम्हीं मेके पैगम्बर तुम्हारे पास नहीं पहुंचेथे कि वह॒ तुम्हारे र ॥ | तु र ध 


पटृ-पद्कर सनाते ओर इस (अजाव के) दिन फे पेश अनि से तुम्हँं स 4. 
जवावदेमेकिहाँं (जरूर आयेथे ओौर चेतावनी देते थे) मगर अजाब का ठ्न ध. र श 
करायम हृञा । (७१) (फिर इनसे) कहा जायगा कि (तो अब) दोजख 1 
दाखिल हो, हमेणा इसमे रहौ । ग रज्ञ अकडनेवालो (अंहकारियों) का (क्या ही) इर 9 ~ 
दै! (७२) ओर जो अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके जत्ये कै जत्यै जनन 1 
ले जाये जायेगे। यहाँ तक किं जब जन्नत के पास पहुंचँगे ओर अ वा 
लिए) खले होंगे ओर जन्नत कं दारोगा उनसे कहैगे कि तुम प्र सलाम ( 0 अ 
मे रहे, अब जाओ जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हौ (७३) ओर (यह्‌ जनं न 
करि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे अपना वादा सच कर दिखाया ओर हमको ८। ६ ता 6 
जमीन का व।रिसत बनाया किं हम जन्नत में जहां चाह रहँ । तो (नेक ) काम कर ४१. भ 
ही अच्छा फल है ! ,(७४) ओरं (दे पैगम्बर ! उस दिन) देखेगा कि $रिश्ते (अः 4 र 
त कि (दि) य व 
भजन) कर रहै है। ओर लोगं न्सा' फेस > 
8 यी ५ हर तरह की (स्तुति) तारीफ सारे संसार के परवरदिगार हमा 
| बल्लाद (हो). क निप ॥ (१) # 9 = न 9 > 9 
§ लोग श्रल्लाहं की हस्ती को एक ज्ञरां भर भी श्रोके नहीं सके | -नितनी धरती-द्रासान व छ ए र 
ते देखता या श्रन्दाज्जता है, वह॒तो इसके एक यट्‌ल भर को मी नहीं ह । उखकी परी सष शरोर व च्‌ 
करनानि वनतान की नजर शरोर कया से बाहर की १ ह । इनके दूरे माद (पनित) भला ५ 9 ध 
मेक्या ह । वे तो उसके सामने बिलकुल नाचीज्ञ श्रीर भेन है ५ ¶ वेते तो अल्लाह्‌ हर | पवीज्ञ ध - 
हे, उसको किसी गवाह कौ जरूरत नही । मगर श्रमल करनेवालो के इत्मीनान के लिए पैगम्बर, शरोर नेक घ 6 
कान--्रंग-स्रंग उनकी केरतूतो की गवाही दंगे | ९1 | 1 [8 
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ॐ ७७२ पामन्‌ अजूलमु २४ @ इन शरीफ @ सूरतुल्‌ - छश्ममिनि ४० & 
न | | स 
र € ४० सूरतुल्‌ - मुञूमिनि ६० © स 
१ (मक्की) इस सुरः में अरबी के ५२१३ भ्क्ञर, १२४२ शब्द; ८५ भरायतं अर ६ रुकूष्र हं । 
विस्मिल्लादहिरंहूमानिरहीमि ® 4 
रित्‌ रिप 
द हरा - मीम्‌ न्‌ (१) तन्जीलुल्‌ - किता्ि मिनल्लाहिल्‌ - यजीजिल्‌ - ॐ 
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६ फ़मख | 
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मन्‌ अ्रजूलसु २४ @& श्रनुबाद @& ` सुर्तुल्‌ सुत्भिनि ४० ५७५ ङ्ध 
णौ नक कका कक क क त था व श म 
काफरिर करेगे कि ए हमारे परवरदिगार ! तू हमको दो बार मर्द ओर दो बार जिन्दः कर चूका पस यि 
हम अपने गृनाहों पर क्रायल है, फिर (वच) निकलने की अब कोई राह है‡ ? (११) (अल्लाह ५ | 
कहेगा नही, ओर तुम्हारी हालत आज) यह इसलिए है कि (दुनिया में) जब तनहा (उस एक ह : 
मात्र) अल्लाह्‌ की भिबादत करने (को तुम) को पुकारा जाताथा तो तुम महं मोडतेथे आर ङ 
जव उसके साथ (दूसरे पूजित) शरीक ठहराये जाते थे तो तुम (बड़ी खुशी से) यक्रीन करः लेते ६३ 
थे, तो सर्वोपरि ओौर सबसे महान उस अल्लाह ही का (आज यह्‌) हुक्म है जो वह॒ करे । (१२) ६ 
वह (अल्लाह) ही है जो तुमको अपनी निशानिर्यां दिखाता भौर आसमान से तुम्हारे लिए रोजी ह्र - 
उतारताहे। लेकिन नसीहत तो वही पकड़ता है जो (अल्लाह्‌ कौ ओर) ध्यान लगाता हे । त्‌ 
(१३) (तोे ईमानवालो ! ) अल्लाह दही को - पुकारो एक उसी के फ़रमावरदार बनकर; ल 
अगरचेः काफिरों को भले ही बुरा लगे ।(१४) (वह्‌) ऊँचे. दरजों वाला (ओर) अशं (त॒त ) &‡ 
का मालिक है; अपने दासोंमें से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही' उतारता ह ताकिं वह श । 
(पगरम्बर क्रियामत यानी ) मुलाक्रात के दिन की (मुसीबत से) सचेत करे, (१५) जबकि वहं (र 
(अल्लाह के ) सामने आ मौजद होगे (ओर) उनकी कोई बात अल्लाहसे छिपी न होगी । ९ 
उस दिन किसकी हक्मत होगी ? अकेले अल्लाह्‌ की जो गालिब (सारी प्रभृता वाला ) है । ॥ १६) म 
भाज हूर आदमी अपने (दुनिया मे) कयि हुए का बदला पायेगा । आज (किसी पर) २ ल 
न होगा। बेशक अल्लाह्‌ जल्द हिसाब लेने वाला है ।(१७). ओर ( ठे पैगम्बर ) इः र ९ 
का जल्दी ही आनेवाली मुसीबत (क्रियामत) के दिनि से डराओ कि जब रंज से भरकर दिलं ग 6 ह. 
तक आ जावेगे। पापियों कान कोई दोस्त होगा भर न कोई + सिफारिशी होगा जिसको- = वि 
मानी जावे । (१८ ) अल्लाह आंखो को चोरी ओर सीनौं (दिल) में लिपी बातं ५,५.४ म (= 

।(१९) ओर अल्लाह हकर के साथ (इसाफ़ का ) सला करता ह । ओर उसके सिव 9 ७ 
(प्जितो ) को यह लोग पुकारते हैँ वहं किसी तरह का फंसला नहीं कर सकते 4 शा -अल्लाट < 
हो सव कु) देखने-सुननेवाला है† । (२०) + ॑ 1.27 ए न्ना) सुज 

इन लोग न मुल्क म चलकर कर नहीं देवा फि जो उनसे पहले धे उनका जन्नाम (११ 

( परिणाम) श ४ ५१ हाज.से ओर निशानों के लिहाज से ( जो जमीन \8 | ङक ४ 
लोग छोड गये > ) इन (मक्कावालो) से कहीं बच करथे। तो अल्लाह ने ॐ ^. म्‌ 
भपराधों की धव मे धर पकंडा ओर उनकी अल्लाह (के अजाब) से (4 ६ च 
मा । (२१) (ओर उन पर काव) यह्‌ इस सवव से हा गे उनको 
बलो निशानि यां लेकर उनके पास अथि शी 2101 ५4 ॥  हे। | (२२) द 
षि: फक्डा। वेक वह बहा चोराबर ^ जोरावर ओर बड़ी सख्त -सजा देनेवाल € /, ह 

+“ ^ तत दुर हो श्रर दोबार श्रपन श्रामालं शुधारे-का हमको मोक्रा मयस्सरहो ।, ह 
पानी लोगौ से नज्ञर बा कर 


३ ज्भिसी प्र निगाह शली या कनखियोे देखा वा दिलम उच 
चो (4 ६1 | - > रो = साप्र से 

यत की या किसी बात का दयाल श्राया इनमे से र चीज को श्रल्लाह जानता है श्रौर फ़ंसला इंसाफ़ ते ६ 

“५५ । † इखी स्कूश्र का खुलासा हे किं दुनिया 


म बावजूद चेतावनी ने क श्क्सर लोग ्रल्लाद $ ह्च 
हेषेमो, उसके रसूलो ॐ हुकभौ ते विपुल होति दै । नतीना यहं होता है दुनिया मै भी ज्लील्ल ब बराद्‌ रहते ङ्क 
ओर च्राखिरत ते उने लिए हमेशा का दौज क। जा 
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६२ २ ॥ (९) । 
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2८०५६८२ वद ६८ ८-८-६८ क 
व (मन्युं २४ @ श्रनुबाद @& स्रतुल्‌ सु्रमिनि ४० ७७७ ~> 
श पि वि गीर प णी भी भी भभ भ भभ भीभीम (3 
४८ ¢ ~ ~ = 
९8 आर हमने मूपा को अपनी निशानि्यां ओर खली दलीलें देकर भेजा (२३) रिरञौन ओर 
&8 हामान मौर क्रारून§ की तरफ़ तो वह॒ कहने लगे कि (यह मूसा तो) जादुगर (ओर) च्ूढा हे । 


(२४) फिर जव मूसा हमारी भोरसे हक्त (सत्य) को लेकर उनके पास गया तो उन्हे 
हुक्म दिया कि जो लोग मूसा के साथ ईमान लपे हँ उनके (यानी यहूदियों के) बेटों को क्त्ल 


कर डालो ओर ओरतों कोजीता रखो} जौर काफ़िरोंकी तदवीर्‌ तो बस अकार ही होती 


दै । (२५) ओर फिरओौन ने (अपने दरवारियों) से कहा किमून्ञे छडो किम मूसा की 
क्रत्ल कर डालूं ओर वह अपने परवरदिगार को बुलाता रहै । मृक्षको अन्देशा है कि (कहीं एसा 
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नहो कि) तुम्हारे दीन को उलट-पलट कर डालेया देश में पसाद फलावे । (२६) ओर र 
मूसा ने कहा तँ अपने ओर तुम्हारे परवरदिगार कौ पनाह ले चुका हं हर ग्रूरवाले (अहंकारो) इ ३ 
से जो अन्तिम न्याय (यानी अ।खिरत) के दिन को नहीं मानता । (२७) ३८ 
नरा 

रिम ७9 


ओर फरिरओौन के लोगों म से एक ईमानदार मर्द जो अपने ईमान को ष्टुपाये रखता था (त 
(वह्‌ यह्‌ जुल्म॒ देखकर बदश्ति न कर सका ओर जान पर खेलकर) बोला कि क्या तुम एक 
मनुष्य के क्रत्ल करने को आमादः हो (सिफ़ं इसलिए) कि वह॒ अल्लाह ही को अपना परवरदिगार 
कहता है ओर (जबकि) वह्‌ तुम्हारे परवरदिगार की ओर से तुम्हारे पास खुले चमत्कार । भी) (स 
लेकर आया है । ओर अगर वहु ब्ूढा (भी) हो तौ उसके जठ का वबाल उसी , पर पड्गा £ 
(तुम्हारा क्या बिगड़गा ?) ओर अगर सच्चा हुमा तो (अजाब के) जिस वादा . (की खबर) £: 
तुमको दे रहा है उसमे का कृ तुम पर आ पड़ेगा ।‡ बेशक अल्लाह किसी क्ट हंद से बढ़े (न 
को हिदायत नहीं किया करता । (२८) एेमेरी क्रम (के लोगो!) आज तुम्हारी हकूमत 6 
है, मुल्क मे वदे चढ़े हो (लेकिन) अगर अत्लाह्‌ की सज्ञा हम पर अवेत कोन ५ 9५1 ४ (8 
करेगा ? फ्रिरभौन ने कहा जँ तुमको वही बात समज्ञाता हं नो समञ्चा ह ५९९ | ह 6 
बताता हूं जिसमे भलाई है । (२९) ओर वह्‌ ईमानदार बोला दि मयी कौम (के 1 ६ 
मुञ्ञको तुम्हारी बाबत डरहै कि तुम पर अगले गिरोह जसा ( बरबादी का) दिन 


८< ~ 
~ द क्रौमों उन लोगों पड़ा जो उनके बाद हृए । 
(३०) जसा नूह, आद ओर समद को + न लोगों पर आ पड़ा १, जोर र मेर & 
ओर अल्लाह तो बन्दौं पर किसी तरह का जलम करना नहा चाहता । (३ को (8 
करौम (के लोगो ! ) मूञ्चको डर है कि कटीं तुम पर वहः दिनि न आ पड रि ( $ ह 
चपेट से) हर तरफ़ धकार पड़ी हो (३२) जवकि तुम भीठं दकर भागोगे । तुमका 1 च 
भचानेवाला न होगा । ओर अल्लाह जिसको गुमराह करे तौ उसकी कोई राह सुज्ञानेवाला (र = 1 ६ 
य 71 11 मशहूर है देखि 

ह गान का्मतीथा। § क्रारून जडा धनी | ८ क्रारून का खज्ञाना 
सूरः १ ९८४ ५0 ९ फ्रटनोट § पष्ठ ६५५ पर । ताकि यहूदियो की तादाद्‌ खत्म हौ जाय । शरोर जो (२ 
क 1 ^ क्िन्तियो ॐ दिलाप्ठ कमी सर न उठा सकं न मूता (३ 
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के] लेकिन ्रिस्त्र त त धै 
ह ति पने फ रख कर भी तुमको मूसा 
(दहिजक्रील) का बयान देखिये । ‡ इसलिए हर सूरत ५५. $ भकतः । ६ 
भर० के क्रत्ल का इर ला चाहिये । ८२७ 
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रित्‌ 

&>ॐ फ़मन्‌ मज्‌लब्रु २४ 
प्न ४ 

- = 9 | ध्य 
६‰ ओर इससे पिले पुधु§ खुले -इक्म लेकर तुम्हारे पास आ नूकाहै फिर जो वह्‌ तुम्हारे पास $ 
&& लकर आये तुम उनम शक हौ करते रहै! यहाँ तक किं जब उसने वफ़ात पाई तब तुम &8 
~ = ~ ~ पि 
६५ कटने लगे किं इसके बाद अत्लाह कोई पेगम्बर न भेजगा†। इसी तरह अत्लाह उनको जो 
ॐ लोग हद से बढ़ हुए शक में पडे रहते हं राह्‌ भटकाता है। (३४ ) जोलोग बिना किमी क 
ररे सनद के जो उनके पास पहुंची हो अल्लाह कौ आयता मे क्षगडते है, तो अत्लाह्‌ के ओर ईमानवालों 
ष 





चीन्न को तरफ मुस्मको बुलाते हो वह न दुनियामें धकारे जानैके फ़्ाबिलदहै ओरन आचखिगरत में 
ओर कुच शक नहीं कि हमको फिट अल्नाह की तरफ लौटकर जानः है (जौर) कुं शक नही 
कि जो लौग हद्‌ से बहे हए ठै बही दख वालै हैँ। (४३) तो जो म 

याद कंरीगे । ओर मै (तो) अपना 


मसे कहता हं सो आगे (चलकर) - 
् ह त । बेशक अल्लाह सब बल्दों को देख रहा है। (४४) 


रिन्‌ 
(८५ 
€ ॐ नजदीक यह सख्त ॒नापसंद बात है । षमण्डी सशो के दिलों पर अल्लाह इसी तरह मोहर ९ 
गि अ ति त 3 ओर ठ्‌ | ८८ 
> लगा दिया करता हं । (३५) ओर फ्रिरभौनने कहा हामान ! मेरे लिए एक महल बनवा < 
8 शायद मे _ आमानं तक जाने वाले रास्तों पर पहूँवूं ।(३६) फिर मै मूसा के अल्लाह 
५ कोक्षाकि देख ओर तो मूसा को क्ञुढा सम्षताहूं। ओर इसी तरह फरिरभौन के बुरे काम ९ 
श्य ८ ५ £ 
ॐ उसको भले करके दिखाये गये ओर वह (अल्लाह की) राह से रोका गया, भौर फिरभौन 6४ 
£ को तदवीरें शरारत होनेवालीं थीं । (३७) # सि 
रिच्‌ ५ र्म्म 
च ओर वह्‌ ईमानवाला बोलाे मेरी क्रौम ! मेरे कहे पर चलो मै तुमको नेक राहु दिखा दगा स १७ 
~ टु ४ न धज खिरत 6 
&उ (३८) भादयो । यह्‌ दुनिया की जिन्दगी (चन्दरोजः) फ़ायदे की चीज है। ओर जो आवत 
दः काघर रहै सो वही हमेशा रहने काघरदहै (३९) जो बुरे काम करता है उसको वेसा ही बदला क 
9 भिलेगा ओरजोनेकी करतादहै मदंहोया ओौरत, मगरहो ईमानवाला, तौ वह ल्लौग जन्नत 6 
8 में होगे, वहां उनको बेहिसाव रोज्ञी मिलेगी (४०) ओर दे क्रौम ! मुञ्चे क्या हृजा है किँ ६ 
अ तुमको टकारे को तरफ़ बुलाता हूं ओर तुम मृजे (नरं कौ) आगकीं तरफ़ बुलाति हो। ध 
+< £ ४, = = = उस ८-प१। ९, 
६ (४१) @ म मुन बुलाते हो किं प अल्लाह्‌ के साथ मून्किर ( वि ) हिज जीर ५ के साथ 9 १ 
६ (ज्रिवादत में) उस चीज को शरीक करू जिसका मृ्षे इत्म ही नहीं । भौर मे तुम्हं उस अनन्त ६३२ 
९ व्रलवाले बेहद बसख्णनेवाले (अल्लाह्‌) को तरफ़ बुलाता हूं । (४२) कछ शक नहीं कि जिस ९2 
6 5 
९९ 
भ 
(8 
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^> (रर 


घ ला अह को सौं . 
९8 मामला अल्लाह. कौ सौपता है। 
९ § ह° यूषफ्र श्र° का पररा बयान बुर यूष्फमे बडे विस्तार ते चयान्‌ दे । [देखिये पृष्ठ ३६५ से ४९१ ५ । 
९५ { यह बयान भी मोभिन हिजक्रील की ही ज्ञबान से श्रल्लाहने कलाय) हे | भरन 4 तो दक्र श्रोर दमानं 
९8 कै नाते बह समाता रहा । शब मिल्ल कौ पुरानी तवारील्ल का ८ 1 ५ कि इ व । 
९8 के ज्ञताने पे मी तुम्हारा यही इन्कारी का दाल रहा ग्रोर उनकी जिन्दर्ग : , उनकी मदालत ६ । 
६७ मिच्च परेश करम के कारन उनकी वपफ्ात के बाद श्रव उनके गुन गाति हो । पिर भौ उसी ए अ्रल्लाह की पैरवी (स 
६३ करने बाले ह° मूसाच्र० कै साथ दुश्मनी करते जारहे हो। जञा व्रं से कामलौो। मुभे तम्हारी मुहव्बेत श 
९ दै। तम ग्॒जञा्र में न फंस जाश्रो इसलिष चेतावनी दे रहा दं । ्िर्रोन मूसा च्र° ओर उनके एकं मा ६ 
६घ॒पशवरदिगार श्रल्लाह का मलल उडारहाहै। क्िरत्रौन कहताहै किम मूलाश्रु° क श्रल्लाह को जाकर > 
& रखा कि वह केसा है, श्राया मानने के क्रातरिल है या नहीं! प शे 
"38 मनि द व 
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^ > ८० ८4८८० ८ > ८८५ ८५४८३ श 
(8 फमन्‌ अरजूलमु २४ @& श्रनुव्ाद @& सुरतुल्‌ मरञमिनि ४० 1 त 
0, 9 प (कर 55 श स, प क र 3 
द चृनाँच मूसा को (तो) अल्लाह नै उन बुरी तदवीर से. वचा दिया जो फिरमौन वालो ने को आर ९ 
&& फिरौनियो को बुरे अजाब ने धर दबाया । (४५) (यानी ददनाक) आग के सामने सुबह ओर ॐ 
शाम (श्िरमौन के लोग) लागे जाति है ओर जिस दिन (क्रियामत कौ) घड़ी आवेगी ( ए ४ 
४ = ों त व मे जहम म पड़. 
(3 करि) फ्रिरौनवालों को सत अजाव मे दाखिल करो । ( ४ ६) ओर जब आपत ५ ट \ धः ध 
९ सरगड़ेगे तो छोटे दज के लोग बडे दर्जेके लोगोंसे कहेगेकि हम तो तुम्हारे पीठे चट 4 ९ 

६ > > 
क्या तुम (नरक की) थोड़ीसीआगभीहमपरर सहटा सक्ते हो ? (४७) 4 ५ ५ < 
(९ हम (तो) सभी इसी में है, अल्लाह बंद के दरमियान फ़ीसला कर चका है (अब गुजादण नटं ३. 


कोई किसी की मदद कर स्के ।) (४८) ओरजो लोग दोजखमें है वहु दोजख के दारोगो से द 


कगे कि अपने परवरदिगार से दुभा करो कि एक (ही) दिन कदं सजा हमसे हलकी कर दी & 
जावे (४९) वहु जवाब देगे वया (दुनिया मे) तुम्हारे. पैगम्बर तुम्हारे पास खले क 2 % 
लेकर नहीं आते रहै ? वह कगे, हाँ / फिर तुम्हीं पृकारो$। ओर काक्रिरो का पकासना ५ 
बिल्कुल बे असर है । (५० ) (६९० 
हम दुनिया की जिन्दगी म अपने वैगम्बरों की ओर ईमानवालो की मदद करते दं + ५१३ 

उस दिन (आचिरतमें भी मदद करगे) जअ कि गवाह खड़े होगे । (५१) नि त ६३ 

इन्कारियों का उच (कोई बहाना) काम न देगा ओर उन पर फिटकार होगी ओर १, 6 

ओर हमने मूसा कौ हिदायत द मु 


(हमेशा के लिए दोजख का) बुरा धर मिलेगा । (५२) 
ओर इसराश्ल के बेटों को किताब (तौरात) का वारिस बनाया । ( ५३ (00 ऋ - 
कै रि ओर नसीहत है । (५४) सो (एे पेगरम्बर ¦ इन काफरिरों के दु्व्यवह। श 
लए हिदायत आर नसाहत ५ १.९. ग ओर सुबह ओर यं 
> का वादा सच्चा है ओर अपन पाप की क्षमा म ध 
9 9: गं स्बीह (जप) करता रह । (५५ ) जो लोग उनके &ॐ 
गाम दिगार की खूविय की तस्बीहं (ज ए दलो क 
अपने परवरदिगा रू १.१ (न दलों ह 
पास क्रिसौ सनद के विला प्त्रे अल्लाह को आयत मे क्षगड्ते हं (त पधीद्ती ४ ८.५) को कभी) ४ 
मे किम करी (यानी बड 
1.111.117 
ते पहुचे ल्लाह की पनाह माग 0 
य 00) दि ) आसमान ओर जमीन कावषैदा किया जाना इन्सना कं च 
( धन आह काम है मगर बहुतेरे लोग नहीं समन्नते &3 
( 


जो बुद्धिमान ध 


1111 


२ बले ज्यादः बड़ा 

८९९] ये कते मुका ९ त ॐ 

ष र | (४ कर्णो को दुबारा जिला उठाये जाने मे शक करते ह 1) (५७) ६५ 
र क्रियामत > र ल ~ -- न 1कव +; 

(५ ५ ------------- पा कज हैजो दुनिया मै उनके सामनेत्राथे। श्रा° ४६ पतै बाद &2 

९ ए 1 को चर्चा है। 6 दोज्ञलके फरिशते कदेगे कि हमारा काम श्रज्ञाय देना 

व॒ क्रयामत दोज्ञल् के ददनाक श्रुज ते ह जिन्हे एवौ ते 

ख श । वह तो रसूल ० ही कर सक्ते दे जिन्हे ठम दुनियाम अव्लति ह 

(3 ग्रल्लाह से सिष्ारिश करना न । | ध 


हालोकि काप्िरौ की पुकार जकार ही रहती हे । £ 
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वः 4 १ लाकिन्च अक्सरन्तासि ला 
रः ऊन (६१) जालिक्रमुल्लाह रब्बुकुम्‌ 
क घाल कुत्लि शेथिन्‌ म्‌ @ ल॥। गिलाह्‌ 
` & चिल्ला हव क न॒ फभन्ना तुयुकतकून (६२) 
6 कजालिक युञपफ़कल्लजीन कान्‌ बिभायातिल्लाहि 
88 यजूहदून (६३) अल्लाहुल्लजी जल 
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९ ओर अन्धा ओर देखने वाला बरावर नहीं ओौर न ईमानवाले जो नेक काम करते हँ बुरा कामः द 
<& करनेवालों के (बरावर है ।) तुम बहुत कम ध्यान देते हो। (५८) वह्‌ घड़ी (क्रियामत) ड 


आनेवाली है इसमें शक नहीं । लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते । (५९) ओर (लोगो । } ५ 


तुम्हारा परवरदिगार कहता है कि तुम मुज्ञको पुकारो (ओौर) मै तुम्हारी पुकार पर पहूचुंगा । भ 
बेशक जो लोग मेरो बिवादत से (विमुख होकर) अहंकार करते है वे जुलील होकर दोजख मे ५ ६ 
जावेगे । (६०) % ५. 
छ 

अत्लाह्‌ है जिसने तुम्हारे लिये रात वनाई ताकि तुम उसमें आराम करो ओर दिन बनाया र ¢ 


क्रि देखो । अल्लाह लोगों पर बडा ही मिहरबान (कृपालु ) है लेकिन बहुधा लोग शुक्र नहीं करते । त ध 
(६१) अल्लाह ही तुम्हारा परवरदिगार है कुल चीजों कां वैदा करनेवाला @ 1 उसके सिवाय हा 
कई मानद (पुजित) नहीं । . फिर तुम किधर बहके चले जाते हो । (६२) जो लोग अल्लाह रज 


रि 
८८ 


को आयतो से मुन्किर (विमूख ) हैँ वे इसी तरह बहकाये जाते ह । (६३) अल्लाह है जिस र रि 


कुम्हार लिए जमीन को ठहरने की जगह ओर आसमान को छत बनाया ओर (उसी ने) तुम्हा सरत द 
बनाई ओौर क्या ही अच्छी तुम्हारी सूरतें बनाई' ओर उम्दा-उम्दा वस्तुं तुम्हँ खाने को दी । यही व 
अल्लाह तो तुम्हारा परवरदिगारहै। सो अल्लाह सारे संसार का परवरदिगार बड़ी बरकत र 
वाला है। (६४) वह॒ जिन्दः (अजर-अमर) है, उसके सिवाय कोई माबरूद (पूज्य नहीं सो ९ 
उसी के लिए खालिस दीन मानकर उसी को पुकारो। सब तारीफ़ (स्तुति) अल्लाह ही को हं 6 
जोसारे संसार का पालन करनेवाला हे। (६५) (देकैगम्बर !} कहदो कि मृज्ञे मना 
इहै किमे अल्लाह के सिवाय उन्हें पूजं जिन्हं तुम पुकारते हो जव किमेर परवरविगार हु 
से मेरे पास खलो आयते (क्रुजनि को) आ चकीं। ओर (मृधे) हक्म हं है किं संसार 
क परवरदिगार का तवि टं । (६६) वही है जिसने तुमको (पहले) मठी से वैदा क्रिया & 
फिर पानी की वंद से फिर लोधडे से फिर तुमको बच्चा (बनाकर) निकालता हं (ओर फिर स 
ञ्षी कौ क्रुदरत से) तुभ अपनी (जवानी के जोर) को पहुंचते हो फिर बूढ़े हौ जाते हाः ह 
येममे से कोई पहले मर जाति हैँ ओर ( जिनको जवानी या बुहापे तक जिन्दः रखा जाता है, तो) =: 
स्स ग्ररज्ञ से कि तुम एक मुक्रर॑र वक्त तक पचो ओर (इस गरस्ज स कि यह्‌ 
पबे देखकर ) शायद तुम (अल्लाह कौ अपार क्रुदरत कौ ) समन्षो (ओर इसी तरह 
लिन्दः किये जाने प्रर भी ईमान लाभो ।) (६७) 
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^ ~ ~ ~~ न नन नन ^-^ ~~~ ~-- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ (र्‌ 
वही जिलाता ओौर मारता है । फिर जब वह्‌ किसीकामका करना ठान नेताह तो बस उसे 4 
कह देता है कि कुन" (हो ) ओर वह्‌ हो जाताहै। (६८) ६२७ 
= १ ६ ४१२ 
क्या तुमने उनकी तरफ़ नहींदेवा जो अल्लाह कौ आयतो मे क्षगडा करते है§ । हा 
किधर को वहके घले नारहै है (६९) यह लोग जो इस किताब (इलाही) को ्ुठ्लाति &‰ = 

खय है ओर उनको जो हमने अपने (दूसरे) पेगरम्बरों की मारफ़त भेजी है सो आखिरकार इनको त 

९ मालूम हो जायगा, (७०) जब इनकी गर्द॑नों मे तौक होगे ओर जंजीरे-घसीटे जा रहे ९ 
€ होगे, (७१) खौलते हए पानी मे; फिर आग में ज्ञोके जगे । (७२) फिर इनसे पा € 
{६ जायगा कि तुम जिन (पूजितो) को शरीक ठहराते (व पूजते) थे वे कहां है, (७३) अल्लाह 
के सिवाय ? वे कहेगे हमसेतोवे गुमहो गये; (नहीं नही,) बल्कि हम पहले किसी को 
प पुकारते ही नहीं थे । अल्लाह काक्रिरों को इसी तरह भटकाता है । (७४) (उनसे कटा 
ॐ जायगा करि) यह उसका बदला है कि तुम जमीन पर नाहक्र (यानी असत्य बातों) पर मगन रहा 
र करतेथे ओौर (उसकी सजाहै) कि तुम (घमण्डमें ) इतराया करते थे । (७५) (तो अब) 
९७ दोजख के दरवाजौं मे उसमे हमेशा रहने को जा दाखिल हो। गरज घमण्ड करने वालों का 
क्साबुरा ठ्किानादहै। (७६) सो (णे पैगम्बर ! इन काक्रिरोंकी सरकशी पर) सब्र कर, 
बेशक अल्लाह का वादा सच्चाहै। अब चाह हम पुम्हारे सामने ही इनको उन बुरे अजाबों 
का कोई हिस्सा दिखा देँ जिससे हम इन्हे उराते हैँ या (उससे पहले) तुम्हें (दुनिया से वफ़ात 
देकर) उठालं। आखिर उन सबको पलटकर आना तो हमारी ही तरफ़ है । (७७) ओर 
हमने तुमसे पहले कितने ही पैगम्बर भेजे उनमेंसे (कोई) एसे हैँ जिनके हालात हमने तुमको 


ग्‌ 
च 





ऋ 
ध 


५२६2६262 


(चरित्र 
८८. {५ ८८५ ६८५ 


०५22628236363836 


१... 


सुनाये जौर (उनमें से) कोई देसे है (जिनके हालात) हमने तुमको नहीं सुनाये । ओर किसी 30 | 
पेगम्बर को ताकत नथी कि बेइजाजत-अल्लाह्‌ कोई चमत्कार ला दिखाता। फिर जब अल्लाह्‌ र 
का टुक्म आ पहुंवातो इन्साफ के साथ फसला कर दिया गया ओरं नाहक्र (असत्य) पर [८ 
चलनेवाले लोग घाटे में रहे ।८ (७८) % ०२१३ 
ध्ञ्श्ा 


अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे वास्ते चौपाये बनाये ताकि उन पर सवारी लो ओर (कोई) (३१० 
उनमे से एसे है कि तुम उनको खाते हो। (७९) ओर तुम्हारे लिए उनमें &3 
ओर भी बहुत फ़ायदे है ओर इसलिए करि उन पर चढ़कर अपनी मनचाही & 
जगह को पहुचो ओौर चौपायों पर ओर नावों पर घुम सवार होते हो। (८०) (रि 

§ याने सही हुक्म को नदीं समभते या समकर भी घमणएड व साथ मै पड़कर नदीं मानते श्रोर त्द-तरह ६3 
के माने व टेदी चाले निकालते द । † कर्न को अुव्लति ह शरोर दूसरी किताबो व सहीफो को भी जो समय- र 
समय पर हम रसूलौ के ज्ञरिथे मेजते रहे है । किर मला गुमराह क्योनहौ१ { क्ुत्रान मे कुछ रसूलो क ५ 
हालात ह कु के नाम ह कुछ ॐ नाम नहीं है श्रोर न उनके हालात ही हैः यद्यपि वह कषमय समय हर विभिन्न 
स्यान मे होते रहे है। > यानी श्रल्लाह के कौर हूवम कोर नबी कोड निशानी नहीं लाता बल्कि श्रल्लाह &> 
कों रसूल श्रौर उ्कै जरिये हिदायत तब ही मेजता है जन किसी क्रीम को उसकी ज्जरूरत होती है । किर 
जब यह मलत है तो उस हिदायत के उतरने के बाद्‌ श्रणर क्रीम ने उसको भुखलाया श्रोर ज्ञल्म पर क्रायम 
रही तो श्रल्लाह का उनके लिए वादा यानी श्रुज्ञाब बरपा हुए बौर नदीं रह सकता । 
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भौर तुमको (अल्लाह्‌) अपनी निशांँनियां दिखाता है । तो अल्लाह्‌ की (छदसत की) कौन-कौन 

सी निशानों से इन्कार करोगे ? (८१) ` क्या यह्‌ लोग पूल्क मे चले फिर नह ( कि देखते कि £ 
अपने अगलों का परिणाम (आद्वीर) कंसा हुआ । वहं (पिच्छली तवाहं ह क्रौमो के लोग तो) & 
बलघ्रूते के लिहाज से ओर जमीन पर छोड हए (उनके) निशानों के लिहज॒ से इन (मोजदा 
क्का के मुशरिकों) के मूक्राविले कहीं बढचद कर थे, फिर उनकी (वह दुनिया की वेदन्तहा) €> 
कमाई उनके कुं काम न आई (ओर न उनको अल्लाह कै जाब से वचा सकी 1) (८२) ह 
मौर जव उनके पैगम्बर उनके पास खुली हृई दलीलें लेकर पहने तो जो उनके पास जिह्म था उस & 
पर इतराते लगे ओर जिस (अल्लाह के अजाव) की हंसी उड़ाते थे वह्‌ इन्हीं पर आ पड़ा ।(८३) र ॐ 
फिर जब उन्होने हमारा अजाब देखा तो कहने लगे कि हम (उस) एक अल्लाह्‌ पर ईमान लाये इस्‌. 
ओर जिन चीजों को हम शरीक ठहराते ये (अब) हम उनको नहीं मानते । (८४) मगर ध ६ 
जव उन्होने हमारा अजाब देख लिया तो (अब उनका ) ईमान लाना उनको कुच भी फ़ायदेमन्द ६8१४ 
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>] 
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न हुआ । (यह) अल्लाह का दस्तूर है जो उसके बन्द मंचला आ र्हा है; ओर काफरिर रा 
यहाँ (हमेशा) घाटे में होते है ।४ (८५) ओ ् प 
© ४१ सुरः हामी।मस्सज्दः ६१ @ ` 3 
(मक्की) इसमें रवी ॐ ३४०६ अक्ञर, ८०६ शब्द्‌, ५४ भयते आर ६ रुकू ह । 8 क 
विस्मिल्लाहिरंहमानिरहीमि । ङ्क 
शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाल। बेहद मेहरबान हे । = 


मीम्‌ (१ यह उस) रहमानिरंहीम अल्लाह्‌ की तरफ़ से उतारा हे । (५ ), > यह्‌ ( 
00 मं समञ्च से काम लेने वालोंके लिए (8 


क्जन एक किताब है जिसकी आयते अरबी भाष । 
खूब खूलासा तौर पर बयान की गई है। (३) (नेककार के लिए) खुशवरी की सुचना ( 
देता ओर (बदकारों के लिए अजाब से) सचेत करता हं । इस ¶र भी इनमें से. बहुतेरे गौर (स 
नहीं करते ओर वह सुनते नहीं । (४) ओर (ए प॑गरम्बर | यह लोग) कहते हैँ क जिस बात हत 
की तरफ़ तुम हमको बुलाते हो हमारे दिल उससे पर्दोमें है ओर हमारे कान भारीरटै (कि ध 
तुम्हारा कहना नहीं सुनते) ओर हममे ओर तुममें एक आड है सो (बेहतर है कि ) तुम अपने (२ @ 


(तरीके) पर काम करो ओौर हुम अपने (तरीक्र) पर काम कर रहे ५ । (५) 4 री ८.19. त ३ 
कहो किम तो तुम्हीं जं # हं, मञ्च पर हुक्म आता ९४ भे १ ठ 
९ प लगाम ओर उससे (गनहों कौ) क्षमा ६ ; 
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पूज्य रै, सो सीधे उसी कीतरफ़ ध्यान 
र जो शिकं (बहु देव पूजन) करते है, (६) 


बतः तक काम श्राता त  ाा ज ककम श्राता ह जव तक शरललाह की नीत ` 


¢ इमान लाना श्रौर ग॒नाहौ से वतीबः करना उसी 
हि >, लिटि ह शरोर श्रल्लाह का श्रज्ञाव फट पड़ता है (> 

रोर हिदायत चलती रहती है । लेकिन जब गुनाहौ का धड़ा भर जात ८ ८ 

ग्रोर त्र उसके खलोफ़़ व तबाही से बचने के लिए जो लोग ईमान लान ॐ लिए दोडने ब चिल्लाने लगते ह उनकी 

वह पुकार व ईमान लाना श्रकारथ होता है। यह श्रल्लाहं करी सनातन की रीतिहे। हमेशा हर गिरोह के ६ 


लिए एेसा ही होता श्राया हे। ह + 
मसे शरू होने बाली सात सूरत क [पेन ७८६ पर] च 


# पिछली सूरः पै श्रायि जिक्र के सुताचिक्र हाी। 
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क. ^ भार स श ७ 1 नि वीं कि कक क क ^ मयीं @ क ९, ^ ग + मीं 8 | र 
खिरत के भी इनकार करने वाले है । (७ ) ,अलबत्ता जो लोग & 


रित्र 
जो ज॒कात नहीं देते ओरनजोओआ 4 
र जि ऋ काम किये उनके लिए कभी न खत्म हीनेवाला सवान हं । ॥ (८) र १ 

(ए पेगरम्बर |) कटौ क्या तुम्‌ उससे इनकार करते हो जिसने दो दिनम जमीन को १९ 


~ नं = स बराबर वाला) बनाते हो । यही द्रुत्रा 
पैदा क्रिया ओर तुम मोरो को (पूजकः) स 1 व उसी ने च मे उसके ऊपर && ८ 


ट न का पस्वरदिगार है। (९ प ५ | 

(4 1 क बरकत दी 8 मे 4 ८ ह (4 व ॥ त 
को शं मे) पृदने वाल ४१ +^ 

, च (न किया ओर वह धुं होर्हाधा फिर जमीन भौर ह 


(य 


० गि तरफ़ रुख , नेः 
¢ 1. व) १ तुम॒दोनो खुशी से आओ या लाचारी से, दोन १ = 
हम खूशौ से हाजिर है। (११ ४ न आदा § | भौर . ४ को हमने 
बनाये ` ओर हरएक आसमान मे अपना इर उतारा§ । ठ रका साधा 


तं ड जतः रखी ।। यह्‌ जरात 
चिरागो (यानी तारो) से सजाया ओरं हिफाऽ मवका के काफिर) मुह फर तो & 


भी यह सब सुन देखकर) अगर ( ५ £: 

६ ५८ | । 0 दो कि यं कड्कं ओद भर जनत ८ ट (५. < 
कौ कड्कसे मै तुमको भी सचेत किये देता हं ।, (११ । टि त के सिवाय किसी 6 
ओर उनके पीठे से वैगम्बर (पर पैगम्बर) आये (ओर कहा) कि ट तो क्रियते जता ( 
की भिबाद द | तो वह कहने लगे अगर हमारा परवरदिगारं चाहत उसको नहीं मानते ति 
( त ५ ध ) सो गो वु तुम्हारे जरिये आया ( बताति हो ] ट्म 1 किया श 
क ताग) युय आ नान ला सच 
| न कृर कनि षट ` सचे £ 

५. 0 8 कही बद-चदकर है । वर) (१ २ त 
उनको पेदा किया हं बलू > लमने उन पर मनह्‌ (अशुभ) दि नयन 
इन्कार ही करते रहे । (१५) त। ह नको `बिल्लत के जाब. कामजा च 


की ओधी चलाई ताकि दुनिया की विन ह उनको कहीं मदद न मिलेगी । (१६) 


चे खवा = 
मौर आखिरत के गवाम ० -----ः आखिरत के अजाबमें तो पूरी खं = २२ जी दलः ्रससनदः वे श्रलग पहिचान करने के. 


र यद दृशरी सः दै रतो ४६ | 
[पेच ७८७ से] सिलसिले मै यद सरी सूरः दे । १, ^ श्रा० २७ मै श््रस्सञ्दः' रार श्राया दै। इस सुरः 


लप्‌ इसका नाम मिलाकर ` शा 1 ५ मूर पुकारी जाती । ५ छ 
की श्रयत ३ म श्राये शब्द (रस्विलत' +" ानेवाली श्र त्रस्य से पदा ता 9149: मौ ॐ 
र एलोकं के लिप सत्य का रस्ता दित पीद्धै चलने बाले लि 
8 वा + च क को राह दिखाने वाली ह १ व ४ व काक्िरौ के मुक्राव्रलि $ 

। कुप्रान बरहा एक आर नक | श्राखिस्त लजिमी ह । , च प्र 1 
कनपल उती शरोर ते विलत यो) का उनके खिलाफ गवाही देने का बयान ह | ५ (र ५५ 

य न्द्र ५ सज्ञा देनेबाला चऋट्‌ 
र ५ 4 व, ६ ध अनानेवाला बह वड़ा ही रहीम शरोर ड़ ही (र 
५ अल्लाह ही के बना € २ श ५4 
हे | वही उन्दनीय हे - रीर कोई न | नियत श्रोर व्यवस्था कायम की; उती निजाम्‌ के मातहत ॐ 
लोक के लिए कुड ।न ५५ पष्ठ २७१ मे सृष्टं रचना ६ दिन 
& 


मान या „ व्र<रपफ्र श्रा ६8 
0 १. । चाहिए कि ्रायत € श्रीर्‌ १० की सुष्टि त 
खनिज करौरः चार दिन का एक ङ्क 
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वहो की जड़-लंगम सारी सृष्टि चन `  _ तेद्े। समभन 
म पूरी होती हे। यों मी जोढने ते छः (५ ध जीव जन्तु श्रन्न 
चार दिनो पे वनी । जमीन शरोर उन ल & दिन हे । 
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~= न 
ध ओर वह्‌ जो समूद थे हमने उन्हे हिदायत की, उन्होने सीधी राह छोडकर ६ रहना ( गुमराही) 
६ इख्त्यार की फिर (नतीजा यह्‌ हं कि) उनके आमाल के बदले य उनको कड्क ने ् दबाया स 
म ओर वह जिल्लत का जजाव भा । (१७) ओर जो लोग ईमान लाये ओर (अल्लाह स ) उरते द र 
रहे उनको हमने बचा लिया । (१८) ग ६ 
ओौर (उस दिन पर नजर डालो) निस दिन अल्लाह्‌ के दुश्मन दोषु की तरफ़ हि ९२५ ० 
ङ जार्येगे फिर उनको तरतीब (क्रम) से गिरोह मे कर ५1 जायगा । (१९) यह तक कि उसके श 
९३ पास जमा होगे तो जैसे-जसे काम यह लोग (दुनिया मँ) करते रहे है कान (> ० 4 
ओर यह्‌ (गुनहगार । 1 


त 
न | 


आदं ओर उनके चमड़ (वगरः) 


ट्त नट्ट ८/८ अर / 2/3 / ऋ ऋ ४ (ह ऋरि (+ (त (त ^ 1 @ 
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उनके मूक्राविले मे गवाही देगे ।† (२०) 


ने व > फ कः 1 || ` £> 
लोग अपनी खाल (या दुसरी इन्द्रियो) से षग कि तुमने हमारे खलाः वयाों ८. ॥ ! वह: € 
जं ९ । [र ष यु न चच 
वाब देगी कि जिस (अल्लाह) ने हर वस्तु कनो बोलने की प्रेरणा दी सी अल्लाहने ह 18 | ध 
लिया ओर उसी ने तुम्हे पहली बार पैदा किमा ओर अव तुम लोगं उसी की तर फिर लये ग & 
हो \ (२१) भौर (वकि हम तुम्हारे कराच भ 4) च दुनिया म) इस वात से अपन वा 
छपा नहीं सकते थे कि तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें ओर तुम्हारे चमड़ । तुम्हार विष्ड च £ 
२ 3 ते यं थ म्हार्‌ 
ओर इसलिए तुमने इनसे अपते गुनाह दिपाये नह। । बल्कि तुमको तो न क करज ९ 
बहुत से कामों से अल्लाह्‌ जानकर" नहीं । (२२) भोर ५ १ ९ ) ॥. 
ठ भौर ॥ 
परवरदिगार के हकर मे की, तुमको बर्बाद किया भौर आज वाल अ 0 क & 
एच यह लोग सब्र करे तो ( भी ) उनका ल्किना (नरक को) ना ८ रों | साथ रहने वाले ८ 
शे ज = ते इन (काक्र ९ (६२ 
तो इनको क्षमा नहीं दी जायगी ! ५२४ (५ र वौ ५५ तमाम ममाल (करम इ 
शेत दिये ये§ तो उन्हीनै 3 4 
1 र जिन्नों ओर आदमिथों के सव श्रिकर। पर उनसे पटलं £4% 
९ इनकी नजर मे अच्छे कर दिवाय ओर जिन्न १ शत्र 
र ौ 1 2 0 1 बेशक वे .घाटा इर. 
हो चुके है, (उन पर भी अल्लाह के अ ^ ` ६९२ 
उ गं नेह) (२ 5 २ 
भ । है अनि को नो ओर इसके € ५ 
म गे त्किर (विमृख ) है त॒ह्‌ कहते स कि दस च्‌ ग 5 मघ "५ ॥ - «५ 
४ . ओरजो लोगमु श्वी चत शि तुम, बाजी ले जाओ । ( २६) > 
३ पद जाते समय गल मचा 4.1 (भी) उनको सख्त अजाब क र 
२३ ह डर करनेवा 9: ६ 
र सोः ) जो लिश} । ने जो वह्‌ करते थे बुरा बदल देगे। ( २७) क 
8 मजा चखा्येगे ओर उनके का क्‌] = ` नत्र +£ 
५ १. क्त स ला तो वद नसत यह हमरि दुश्मन ६ । दनकी बात त 
1 सित ३ आमाता 4 नदि कर्मो को बताये १ रे उनको भी भुढा बतायेगेः। ४६ 
ञे हम नही मानते। फिर पु रर (4 जन ॐ स्यि किये हए उन ललोगौ के दुरे कामो कौ गवाही द्‌मीं\ ॥ 
तच उनकी इन्धिर्यो-नाक कन शादि स्वयं व न थ ल) लेना + 
२ तान दै जिन्दौने नबो यह समभार्लाट कि स्त हित 
र § ये साथी शैतान दै जिन्होने ह ना वेका &। ५ ४ 
| - (प ठि ही देखा, उससः ववार र 
छै (परलोक) को तो किर म मवनलानः भंजिल् £ ६63८ ५५५५ @) 








हि च) 












































०16263535252424663532353635342363 42434532 636 3633554५. 
ॐ ७६२ प्रमन्‌ श्रञूलमु र @ कश्मान शरीफ @& सूरः हामी।मस्सभ्दति ४१ ^ 
न कका निज ५2 ११८४८ ५.69 १८ ५,८४४प ५०८७ग 299 9.८, + १२०८३८८८ ५.89 ३ (0 ५८995 9“. (रं 9 द ४.८, @>^-छ- ७ ५.८ ५...“ 0“ >) ५.८ 2/४ ४.१, नीं + गीष ५ 
&& जालिक जज अऽदजिल्लाहित्ना म्‌ फीहा दारल्वुल्दि त्‌ & 
{६3 प ट र ज्‌ लह णु 0 ह्‌ १९ > >+ प श 
रि 2) 
&ॐ जजा अम्‌-विमा कान्‌ बिायातिना यज्‌ह्ृदून (२८) व क्रालल्लजीन कफ़्रू रञ्बना 1 
रित > 
तर अरिनल्लजेनि अज्ञल्लाना मिनलूजित्नि वलूञिनूसि नज्‌अलहुमा तदह्रत॒अक्रदामिना ८ 
६3 | र 
९ लियकना मिनन्‌ ~ अस्फलीन (२९) अिन्नल्लजीन क्राल्‌ रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक्राभ ४ 
४ त॒त॒नज्जुलु अलेहिमूल्‌ -- मला।अिकतु अल्ला यणः वा (4 

~ ज॒ 2 5 क द्ध 
८ तखा व ला तदरूजन्‌ व अवूशिरू बिल्‌ - ५1८८ 2:44 ८५८ ५ 
&> जन्नविल्लती कन्तुम्‌ तुखदून (३०) नहूनु [4८८८4 9८८5 | 
६ ` 10914 ०5|| £ 

मौलिया अकम्‌ फिलृहूयाचिहुन्‌या व॒ 444८44८८ ८८ ८ 
फिल्‌जखिरवि न्‌ व लकुम्‌ फ्रीहा मा 4८०८ 4.| 6 
4८८414८4 || 

,& तप्तही जन्फरसुकुम्‌ व लकम्‌ फ़रीहा मा 4 # >; +> (2 1 (र ८ 
(\ (८10 ~ ^ ^^ । | १ 222 4८ (१ 

र एय तह्ञ्जन त्‌ ( २१ ) नुज॒लम्‌-मिन्‌ गरफूरिरेहीमिन्‌ | ८44 । ८2 | ५ 
| (रर) व म्‌ जह्नु जातम्‌ | 
1६६ 8 । > > ८141 ८४4८८ 0० ~| ८1 
५२ मिम्मन्‌ दओ जअलल्ला ्ः ८४५८| 
1 ५ ता ¶ अमिन -कालिहव €: ६614 ०5८42 1 (1 
> काल भिन्ननी मिनल्मुतूलिमीन (३३) व॒ [-404 1 | 
४ | 9/ र 11 | 1 


& ला तस्तविलू - हसनत॒ व लस्पयिमतु त्‌ 











<| [ &-4> द 1: न ५ + 14) 9 (7 








र 


6 जिद्‌फ़ऽ बिल्लती हिय अह्रनु फजिजल्लजी =< ९ ~~~ | 
6 ननक व॒ बनहु अदावतुन्‌ कअच्नहु वलीयुन्‌ हूमीमून्‌ (३४) वमा लका ८ 
अिल्लल्लजीन वरू न्‌ वमा युलक्रक्राहा। भिल्ला जूहूडिजन्‌ अजीमिन्‌ (३४। ( 
6 व॒ जिम्मा यन्जगत्नक मिनश्शेतानि नजृगृन्‌ फस्तथ्िज्‌॒ वबिल्लाहि त +; 1 
0 हुवस्समीजल्‌ - अलीमु (३६) व॒ भिन्‌ आयातिहिल्लैलु वच्चहार व 
8 वलत्करमरु त॒ ला तस्जुदू लिश्शमृसि व॒ ला लिल्क्रमरि 1 
८५  लिल्लरगहल ~ लजी खलक्रहुन्न जिन्‌ कन्तुम्‌ ओयाहु त्बुदून ^ र 
01226262 203836383 निल ६ ६3६3६32 4६ 22663365“ 1 


श्‌ 








@ (3 श्ट ङ < न्ट ४.1 + शे 7 
०८४५८५५9 11, 
£> मन्‌ अजू २४ @ ्रनुवाद्‌ @ ९ हामी"मस्सब्दः ४१ ५७६३ द 
५ यह्‌ अल्लाह्‌ के दुश्मनों का बदला है यानी जहन्नम की आग; उनके लिये इसी मे हमेशा (रहने) ल 

मच्‌ 

£८>3 


> काघरहै। यह बदला इस वजहसे टै कि वह्‌ हमारी आयतोंसे इन्कार करते थे । (२८) && 
ध ओौरजो लोग इन्कार करने वाले द (आखिरत के दिन इस अजाब को देखकर ) कगे किणे स 
६ हमारे परवरदिगार ! जिन्न ओर आदमी जिन्होने हमको (दुनिया मँ) मुमराह्‌ करिया था (एक && 
१ नजर) उनको हमे (भी) दिखा कि हम उनको अपने षै के तले डालें तारि वहं बहुत हौ 
५५ जलील हों । (२९) अलवत्ता जिन लोगों ने इक्ररार किया कि अल्लाह ही हमाय परवरदिगार 1 
£ दै ओर (इसी ख्याल पर) जमे रहे, उन पर फए़रिश्ते उतरेगे ( ओर कगे) कि तुम न डरो ओर ९ 





3 


म * 
3 न रज करो ओौर जन्नत जिसका तुम्हे वादा मिलाथा अव उसकी खुशी मनाओो। (३०) श 
£ हम दुनिया (की जिन्दगी) मे ओर आखिरत (की जिन्दगी) में तुम्हारे मददगार है । ओर ् 
+ 14 
९ जिस॒चीजको तुम्हारा जी चाह ओर जो तुम मागो वहां मौजूद होगी । (३१) वहां {अ+ 
(३ 
ध (यानी जन्नत में) बद्शनेवाले मेहरबान (उस अल्लाह ) की तरफ़से (तुम्हारी) मेहम नी (र 
| र्ट - 
् दे । (३२) श ८ 
ह ७ रा 
९ ओर उससे बेहतर करिंसकी बात (यानी नसीहत) हो सकती दहैजो (+ की तरफ ६ ७ 
भ बुलाये ओर नेक काम करे ओर कहे किम (अल्लाह के) आज्ञाकारी सेवको म ह ष ३ । 
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९ आर जिस आदमी मे दुस्मनी थीउ्सेत्ु एसा 44 मानो । | ५ मि < 
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त्लाह्‌ ह्‌ ओर चद (भी) दहैँ। तो न. सूरज 
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क यह = अप ७ विः टू गें < = =. 

£ फिर अगर (यह लोग) घमण्ड करं (तौ अरलाह को इनको कोई परवा नहीं) कि जो (फरिश्ते) | 

£ तुम्हारे पररदिगारके पास, वह रात ओर दिन उसकी दिल से तस्बीह्‌ करने में लगे रहत द 95 
रिप 
८८२३ ~~ 


षत्‌ 
९०५ ६ (फिर भी) वह्‌ नहीं थकते $ (३८) & ओर उसकी (रुदत की) निशानां मं से एक्‌ 
ह ठे कितु जमीन को दबी (यानी सूखी) हुई देखता है, फिर जब हम उस पर पानी बरसा देते ५ न 

है तो वह्‌ (उपज से) लहलहाने लगती ओर उभर चलती है । ` बेशक जिसने इस (जमीन) को ८ 
जिलाया, वही (क्रियामत मेँ) सुरद को भी जिलानेवाला है । बेशक वह हर चीज पर शक्तिमान > 
(ओर समथं) है। (३९) (ओर) जो लोग हमारी आयत म टेढापन पदाः करते हैँ (वह्‌) श 
हमसे चिप नहींदहैँ। भला जो आदमी (दोजख को) आगमे डाला जाय वह्‌ बेहतर है या वह्‌ £ 
आदमी जिसको क्रियामत के दिन चैने आनाहै? (तोलोगो |) जो चाहोसो क्ये चलो । ¢ 
& बेशक जो कुच तुम करते हो अल्लाह्‌ उसको देख रहा है । (४०) जिन लोगों के पास नसीहत 

[व ओर उन्होने उसको न माना । ओर यह्‌ (करर्जान एक दूलंभ ) बेशबहा कताव है । (४१) < 
इसमे ज्लठकान इसके अगेसे ओर न इसके पीठे से दखल है (सब तौर पर सत्य ही सत्य हे।) ति. 
हिकमतवाले सब ख॒वियों के सराहे (अल्लाह) से उतरी हृ है । (४२) (ए पगम्बर ।) र 
तुक्षसे वही बात कही जाती है जो तुक्चसे पहले सारे पैगरम्बरों से कहौ जा चृकौीटहै। बेशक तेरा &ु 
परवरदिगार बेहद क्षमा करनेवाला (भी है) भौर उसकी सजा भी (वड़ी) दूखद्‌।ई, टे । (४ । = 
ओर अगर हम इत कृर्थान को (अरव के सिवाय ) दूसरी जवान भे उतारते तो (र जनान मे ~ 
मतलव्र साफ़ न समन्न पाते ओर) कहते कि इसकी आयतं अच्छी तहं खोलकर क्यो नहा त 
समज्ञाईं गई ? (कहते कि वया खूब बत है इस क्ररअनि की) जवान तो विदेशी ओर हम (सुनने- ङ 
वाले) अरबी! (पैगम्बर !) कहोकिजौ लोग ईमान रखते है उनके लिए तौ यह (कुमान) 1 


हिदायत व सेहत है ओर जो ईमान नहीं रखते उनके कानों मे बोघ है ओर वह्‌ उनके हक में १. 
अन्धापन है ।+ यह्‌ लोग (मानो) दुर की जगह से पुकारे जाते ह (कस सूने ? ) । (४४) ऋ ९7६ 
ओर हमने मूधा को किताब (तौरात) दी थी तौ उसमं (आगे चलकर) मतभेद डले गये । हः 

के दिन) फैसला (करने को आज्ञा) पंहलं &१२ 
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ओर अगर तुम्हारे परवरदिगार कौ तरफ़ से (आखिरत भ 

से उतर न चुकी होती तो इनमे (मतभेद डालने काआ ही) फसला कर दिया गया होता । ८ 
ओर यह लोगं . इसत (क्रून) की निस्वत शक मं. उल रहै है । (४५) ˆ (ए पैगम्बर ˆ ) 
जिसने नेक कम किये ` उसने अपने लिए ओर्‌ जिक्षने दरा किया तो उसका भी ववाल इ 
उसी पर है। ओर तेरा परवरदिगार बन्दों पर (जरा भी) जुल्म नहीं करता । (४६) १ 

रिच्‌ 

ध || इति चौनीसवां पारः ॥ (६ 

षि 

४ 

पष न ~ ~ ------------- = क 4 1 अ च नदी प्डता। ९ शं ५ 

६२ $ यानी तुम्हरि विमल होने ते तम्हारा ही टा ३। ग्रह्लाह के तच भङ्ग नह / | उसका 6 
९4 मनन करनेवाले पफ्ररिश्तौ व नेक बन्द की कमी नही हं । ६ इन्कारी क थे किक्रुश्रान श्र | ६ कयो ६ 
य उतरा? शरोर दिली भावरा म उतरतातो हम मान भी लेते। श्ररीतो मुहम्मद (सृ०) को मातुभाषाहे। ६ 
५९ त ¦ हि ठै कि यदि यह कर्रान किसी श्र स 
8ॐ उन्होने श्रपने श्राप चना लिया होगा | इसका यह उत्तर दिवा गया हं @ बार ९6 य माष (9 
भः मेमी होतीतो मीन पाननेवाले न॒ मानते श्रोर कहते हप पराई गली पषा जान रोर उसे कयौ मानं १ १ 
£ तन श्रोर भनक रोगौ को दूर करने ली है] ¬ यानी उनके क्ुश्रांन कौ नसीहतं न सुनार देतो है न &> 
५ हि द्‌ ह 
॥। (हदायत समाई देती ह । धव रहित एतद ६ 
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तरिलेहि युरद्‌ २५ @& अनुबाद @& सूरतुश्शुशा ४२ 
उसोकाहै जो कुचं आसमानोमेंहै ओरजो कुछ जमीनमें है, ओर वही (सरवोप्रि) सबसे € 
आलीशान है। (४) दूर नहीं कि आसमान (उनके) ऊपर से फट पड ओर क पने ११. 
परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्वीह्‌ करते रहते हँ ओरनजो लोग जमीन में ह उनके लिए धः 
माफ़ी मांगते रहते है । (टे नबी ! ) सुनते हो, अल्लाह ही बड़ा माफ़ करनेवाला बेहद मेहरबान 
रे। (५) ओर जिन लोगों ने अल्लाह के सिवाथ (दूसरो को अपने) काम संभालनेवाने ६४ 
व्ह्रा रखे हं वह अल्लाह को यादरदहैँ। ओर (पैगम्बर !) तु उनका जिम्मेदार नहीं दै। ध 
(६) ओर इसी तरह भरो (जवान सें) करर्भान हमने (तैरी तरफ़) उतारा ताकि तु ह 
मक्का के रहनेवालो को ओर जौ लोग मक्का के आस-पास हैँ उनको (अल्लाह के अजाब से सचेत 
करे) ओर क्रियामत के दिन (की मुसीबत) से उरावे जिसमें कुछ शक नहीं, (उस दिन अपने अपने 
भमालो के मुताविक्र) एक ` फ़रीक्र (पक्ष) जन्नत में ओर एक फ़रीक्र (पक्ष दोजख कौ) आग में 
होगा ।(७) जओौर अल्लाह्‌ चाहता तो सब लोगों को एक ही प्िरक्रा वना देता लेकिन वह जिसको 
बहता अपनी करपामें लेता है; ओर जालिमों (अन्यायियों) काकोई हामी ओर मददगार 
नहीं । (ठ) क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवाय (दूसरे) काम संभालने वाले बना ह 
रखेहै? सो अल्लाह ही सही काम संभालनेवालाहै ओर वही मूर्दो को जिलाता ओर दहर 
चीज पर सामर्थ्य॑मान है । (९) 


ओर (ए मुशरिको ! ) जिन-जिन बातो मे तुम लोग भेद (पदा) करते हौ उनका फ़सला 
(लोगो ! ) वही ` अल्लाह मेरा परवरदिगार है (ओर) भै उसी पर 
ओर उसी की तरफ़ मै लौ लगाता हूं । (१०) आसमानों ओर 
उसीने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्सके जोड़ बनाये 
भोर चारपायों के जोडे। इस तरह तुमको (जमीन पर ). फलाता हं, कोई चीज १. क 
(या उसकी समानता की ) नहीं, ओौर वही है सवबकरुलं सुनने देनेवाला ४ (१ १) 1" 
भौर जमीन (के खजानों) की कुञ्जियां उसीके पास हैँ । (उन्हीं खजाना में स वह्‌। जिसक 

रोजी है क ५ है नौर (जिसकी चाहता है) नपी-तुली कर देता हं । वह हर ५ 

जानकार है । (१२) उसने तुम्हारे लिए दीन की वही राह ठाई . है, जिस ( ॥ ) 
१[ उसने नूह को हुक्म दिया था भौर (एेपग॒म्बर , जो हुक्म हमने तेरी तरफ़ भजा ओर 


/ इ 
नो इक्म हमने इव्राहीम ओर मूसा भौर ईसा को दिया थाक दीन को क्रायम रखो ओर उस 
ककन डालो। (दे षगम्बर!) तुभ जिस (दीन) 


की तरफ़ मुशरिकों को त ५५ ६ 
त अल्लाह जिसे चाहता अपनी तरफ चुन वता र 
भप पर भारी गज्रता है । अल्लाह्‌ (उनी धोद) 


"1224421. 
(11012711 


भरोसा रखता हं । 
मीन क पैदा करनेवाला (वही है) । 


शन्‌ होता दै§ । (१३) 
९ श्रल्लाह की स्तति-मजन करते रहने के साथ ही नेक-बद धरती के सारि इन्सान केलिएभी दुरा 


=> श्रपने को सम्दालने का बार-बार मोक्ता मिलता 

करते रहते है ताभि उनके गुनाहौ की माफ्री होती ह ग्रीर उन श्रपनेको स ^ द, 
र] सत्रकी खैर सनाना यह प्ररिश्तौ की खसलत हे | सको गुता ९ ग पर जुदादै। इसलि प 
अल्लाह क्वा दीन हमेशा एक है । उसको क्रायम रखने ॐ तयीक्ते वक्त शरोर युक्रान । न ५4 + ~ 
स्तूर व क्रवायद की िन। पर इन पुशरिको को तेर जरिये मेने भिर र, ध 1. श्र° के ज्ञमानं 
ॐ त॒म इनसे श्रह्लाह का संदेश दे रहै हो वह उसी एफ दीन के 09 हो | । | 

ह्र पैगम्बर के जरिये सुनाया जा र्हा है। भले दही दस्तूरव न त्रच 2 चचरि7् प्ट्‌ 
६36 स्तत । शः ग हम्‌. मं न्ञिल ६ 
ट ८२६ व्‌व्‌रव्‌र 
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[क १ । कक "ककव कक क शक क, ^ भि मी (यी कक क "क घ्य 
6 ओर वे इल्म आ चृकने के वाद आपस की (एक दूरे कै खिल जुल्म वु ) जिह्‌ के सवव अलग && 
त अलग बट गये ह । "ओर (दे वैगम्बर !) अगर तुम्हारे परवरदिगार कीं तरफ़ से (आखिर € 
^> ३ ठ < ~ ~ ठ रिम्र्‌ 
3 क्ते दिन प्रंसले का) एकं वृक्रत मक्ररर होने का वादा पहल सेन हआ होता तो उनमें ( दुनिया &ॐ 
& मेही अजाब उतार कर) फैसला कर दिया गया होता। ओौरजो लोग उनके बाद किताब के 


3 नारिप हए (याने तुष्टारे जमाने के यहदी व ईसाई) वे उस (सच्चे दीन ) 





की तरफ से धोखे मे स्ति 


1२ प्‌ 
¢ र निश वे उलन र (षे ह्‌) है (१४) तो (स्वर! } हू उषी. (दीन कर तस ८ 
९ बुला, ओर जसा तुक्षसे हुक्म क्रिया गया है (उसी पर) क्रायम रह्‌ ओर उनकी ख्वाहिशो पर न £ 
& चल । ओौर कहं दो (तौरात वैरः) हर किताब पर जो अल्लाह ने उतारी है मै (उस १२ ) ध 
६५ ईमान लाया हूं ओर मुन्ञे क्म मिला है कि कम लोगों मे इन्साफ़ करं । अल्लाह्‌ हमाया आर & 
&> तम्हारा पालनकर््ता है । हमार किया हमको ओर तुम्हारा किया तुमको मिलेगा । ( इसलिए) £> 
| ङ हममे ओर तुममे कोई स्चणडा नहीं । अल्लाह हम स॒वक्रो (आखिरत के परंसले के दिन ) जमा ल 
 & करेगा, ओर (हम सभी को) फिर उसी की तरफ़ जाना है। (१५) ओरं जब अल्लां को (ग 
९३ (हमेशा से) मान चके हँ (आओौर आज भी ईमानवाले उसको मान रहे हं) तो जो लोग इसके 
६३ वाद अल्लाह के बारे मे (इन ईमानवालों से) अल्लाह के (हुक्मो के) वारे भं सगडते हैँ तो उनकं & 
९ परवरदिगार क नजदीक उनकी हृज्जत व्यथं है ओर उन पर (अल्लाह की ओर से) गजव दै ञ।र 9 
8 उनके लिए दुखदाई अजाब है§ । (१९६ ) अल्लाह हीह निसने सच्ची किताबें ओरं (इन्साफ़ की | ६ 
तराज्ञ उतारी ओर (एे पैगम्बर । ) तुम क्या जान सकते हो शायद (क्रियामत की) . व्ह घड़ी नि 
1 जल्दी मचा रहे है, ओौर 


क्ररीव ही हो ।(१७) जिनको क्रियासत का यक्तीन नहीं, वही उसके लिए ४ 
जो ईमानवाने हँ वह उससे डर रहे है ओर जानते है कि क्रियामत (का होना) सच ह । ई सुन], जं ध 
लोग उस क्रियामत्त की घड़ी के आने में गडते हं वे भटककर जाहिरा दूर जा पड ई । (१८) स्र 
अल्लाह अपने सेवकों पर मेहरबान है (ओर) जिसे चाहता है रोजी देता है । ओर वहं बेहद 


जोरावर ओर बडा बली है। (१९) ह 7 § 

जो को$ आखिर की खेती चर्हिता है हम उसको उसके लिए बढ़ती देगे अ र स्रा 
जो दुनिया की खेती चाहता है हम उसको कुं उसमे स ( ह दे) देगे। फिर न ८ ९१० 
उसका कुछ हिस्सा त्ही। । (२०) “क्या इन लोगा के (माने हृए) शरीक वे हैँ जिनो ९ श 
लिए पसे दीन क्रा रास्ता ठहरा है जिसका _ अल्लाह्‌ ने (कभी) क नही | ७. “- 
ओर यद्गीनी (पसल का) वादा न इजा € ता तो (अब तक) इनमे फंस \। न स 
दिया विया गया. हेता ॥- ५९ ~ ~-~----- होता । ओर गरनहगाय को बेशक दुखदाई अज्ञाब (होना) हे ४ 
[पेन ७६७ से] & भी इत्म ग्रल्लाह दी को दै। इन्सानो को एसी. वातौ त श्रयकलन दौडना वाहये & 
जिनमे उसको व दखल नही । इन श्रल्लाह को बताई चातो पर इमान. लाना तरर उसके बतापरे रास्ते (८ 
पर चलना -च्वाहिये । [पज ७६७ से| ‡ सव्र रोर म शरोर न ४ सुख मिलने पर शुक्र ४ ५ ४८ 
[पेज ७६७ से हषं उयादः रहूचाया तो मदहौश हो कर कत किहमतोदै ही इसके लायक्र । 9 र ङ्खिवा 
दई भी तो वहं मी हमको मजे ही रहैगे | मंशा बह १ उनको श्रकल ब जोर का भरोसा हेन करि अल्लाह का। 
§ यदू व दसादयो से इशाशं हे कि अ पूवो पर श्रह्लाहं कौ किताब उतरी श्रौर वै श्रहलाह के मानने 
वाने गदे । ९ जनक्क वारिस श्राज तम लोग क्य ईेमानवालो से दुश्मनी ् रहे हो| हम १९१..१९ उन ह 
कितातरौ की तस्दीक्र (पुष्टि) ही कर २६ है। † यानी जिनको श्रा्िरत (परलाक) को क्रि नहा हं श्रार दुनया 

खौ चै ही चाहना है, वे श्रन्छे बुर सब रास्ते इनिव। के प्रायदे के लि इद्ितयार € 

ठेते है क्योकि हमारी रहमत से कोड खाली नहीं । 


के पफ़ानी रि 
फ़ानी (नाशवान-कणिक) । प 
करते ह । | हम भी उनकी दुनियावी डवा. ऊ€ ५. ई हिस्ता नरे ध ६ 
लेकिन श्रावित का सुख ज हेश का है उखि फिर उसको कोई हिस्सा नहीं रहता, न वै उसके तलबगार हीथे। 8 
ट्‌ 3. ष ¢ र ह्च [ट 
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९ (पे पेगम्बर !) तु (उस दिन) देखेगा कि गुनहगार (दुनिया कौ) अपनी कमाई (की सजा) ९ 


५ उर रहे होगे ओर वह उन पर पड़कर रहैगी। ओर (इन जालिमों से बरखिलाफ़) जो लोग & 
^> ईमान लाये ओर नेक काम किये वह्‌ जन्नत के बागोंमेंहोगे। जो उनका मन चांहेगा वह्‌ उनको ङ 
६8 उनके परवरदिगार के पास मिलेगा । (अल्लाह की) यही तो बड़ी कृषा है । (२२) यही (वह एम 
६५ इनाम है जिसकी) खुशखबरी अल्लाह अपने ईमानवाले ओर नेक काम करनेवाले बन्दों को (य 


& देता है! दे पेगम्बर !) कटोक्ति मँ तुमसे इस पर कोई मजदूरी नहीं चाहता मगर रिश्ते नाते £ 


०/1. 1-911-91 3.1. 
ब (12111721. 


४ 


¢> काश्षिर) यह्‌ कहते हँ कि इस (मुहम्मद) ने अल्लाह पर ब्ञठ बाधा है (कि यह करर्जान अल्लाह & 


६ की मृहव्वत (तो रखो ।)४ ओर जो श्य ॒नेकी करेगा उसके लिए हस (हकर से) ऽ्यादा सवाब ४५ 


बढ़ा दगे, बेशक अल्लाह्‌ बेहद क्षमा करनेवाला बड़ा क्रदरदान है। (२३) क्या (मक्काके र 
काभजाहै?) सो अल्लाह (तो इतना समरथ रहै कि) अगर चाह तो व दिल पर्‌ मुहर लगा क 
दे (ओरतु एक भी कलमः न बोल सके ।). ओौर अल्लाह अपनी बातोसेक्लूठको मिटाता & 
ओर सच कोजमातादहै। बेशक वह्‌ दिलों (के तह तक) की बाप्त जानताहै । (२४) ओर ९ 
वही है जो अपने बन्दों की तौबा क्रब्ूल करता ओर बुराइर्यां माफ़ करता ओर क है जो कुछ भी ५५ 
तुम करते हो । (२५) ओर वहु ईमानवालोंकी जो नेक कौम करते हं दभा कबूल करता हं इ 
ओर अपनी कृपा से उनको (उनके हक से) ज्यादा देतारहै। ओौरं जो लोग इन्कार करनेवाले ङ्क 
र उनके लिए सत अज्ञाब है । (२६) ओर अगर अल्लाह अपने बन्दों के लिए रोजी (जरूरत §ॐ‡> 
से) ज्यादा कर्‌ दे तो वह मुल्क मे सरकशौ करने ले मगर वहं. अन्दाज से जितनी (रोजी) ९ 
चाहता है उतनी उतारता है । बेशक वह्‌ अपने बन्दों कौ (जरूरतो को पूरी) खवर रखता ओौर <> 

देवता है । (२७) ओर वही हैजो लोगोंके निराश होने पर मेह बरसातादै आर अपनी ६२ 
कृपा (कील्लाया) सब पर फलाताहे। ५ वही शि बनानेवाला ओर सारी खूबियों इरः 
वाला ह । (२८) ओर उसी को निशानियों मे से आसमानों ओर जमीन का पदा करना हे ६. 


ओर उन जानदायों का (भी पैदा करनादहै) जो उसने (आसमान भौर जमीन) इनमे फला इतरं 8 


ध - ठ त्लाह ) जब चाह उनके जमा चि 
क्वे हँ । ओर (जसे इन सबको पैदा कर सकता है वैसे ही अल्लाह र 3 


कर लेने पर भी सामथ्यंवान है) (२९) @ * न ५२८) 
भौर तुम पर जो दुव पड़ता. है सौ तुम्हारे हाथों की कमाई का र 
अल्लाह बहत (अपराधो को) माफ़ कर देता हं$ । (३०) इव्‌ 





8 बदला हं ओर _ ९७ 
8 ५ की रे८वीं श्रायत पै श्रा शब्द्‌ श्रायाहै। इसी पर €$ 
९ [पेज ७९७ से] सूरः हा।मीम सच्द्‌ः के बाद्‌ दै। सुरः की ३८ $ 7 ध ) त & र 
‡ गौ कि वि गो का जिक्र श्रायत ३७ से ४३ तकं अड खले स 
९ सूरः का नामकरण हे । इमानवालो फे विशेष गुणों ग्रोर लत्तणा ५, क्र श्रायत ३ २ ष र मतीः 
8 बयान है । उन्हीं मै (शुराः याने श्रहंकार के शिकार न होकर दरौ को सलोह लेना भी इमानवालौ का एक (र 
९४ स्वभाव बयान हे । लासकर सामालिक ग्रौर दीनी मामलौ मै हर्षम व हुज्जत छोडकर श्रपने से विरोधी बात ६ 
भ ९,१.; | दिथे। एेसान करनेले दीन से गुमराह हो € 
६३ कहने वाले की बात को भी सुनकर शरीर समसमभाकर चलना चाहिये । पे 4. ध 
६३ जाना जरूरी है। नरी या बली नसीहत करने की कोड कीमत नही मागता तो इतना तो [¶ज ०५ पर| ९ 
९३ ; । =ेर ल तलौ नाते-रिश्तैबाले क्ररेश समभि प्वाहे सारे इन्सान श्रापस पे मादष्वारे पै ह यह्‌ ड 
८२ सी; १९. ते दिखाने की कोड क्रीमत न्दी चाहते। लेकिन ४ 
8 समिध --मेशा यह है किः वल.सु०., हवम छुनाने, च राह पिन + शवा लो चाह भनि ए 
(^~ | द ~ ट 
९४ इतना तो चाहिये ही किं श्रषना ही हक्रीक्तो समकर रसन सर कम चात =" स्स [ङ्त ङ्क 
६ वोंधलोन जचेतोन मानो लेकिन दुश्मनी परतो श्रामादानदहो। 1 लक्गिन षृहर न लगाकर श्रल्लाह र 
भ मौर श्रत पैगम्बर हं कि 
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श्रिलेहि युरद्‌ २५ @& अनुवाद @& सरदश्शूरा ४९ २०५ 
ग भभ भी 
&२ ओर तुम जमीनमें (कहींभी भागकर अल्लाह्‌ की सजासे बचकर उसे) थका नहीं सक्ते! £ 
£ ओर अल्लाह के सिवाय तुम्हारा न कोई काम बनानेवाला है ओर न मददगार ।(३१) ओौर उसी ` ¢ 
& को निगानियोंमे से जहाज दह जो समूद्रो मे पहाड़ों की तरह चल रहे टँ ।(३२) अगर अल्लाह्‌ > 
> चाहेतो हवा को ठहरा दे फिर (जहाज) समुद्र की सतह्‌ पर खड़े के ड़ रह जायें । इसमें (भी && 
3 सत्र पर) क्रायम रहनेवालों जौर शुक्र माननेवालों के लिए निशानां है । (३३) या (वहु चाहं र 

तो) उनके कर्मोके बदले मेँ उन को तबाह कर दे भौर बहूतरो को माफ़ भी कर 
दे। (३४) ओर जो लोग हमारी आयतों में ञ्लगड़नेवाले है, जान लें करि उनको भागने की 
जगह नहीं हे । (३५) सो (लोगो!) जो कुं तुमको (यह मोल-ओौलाद) दिया गया क (चन्द £ 
रोजः) दुनिया की जिन्दगी का सामान है ओौर जो अल्लाह के यहाँहै वहु ईमानवालो ओर जो ४ 
अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैँ उनके लिए कीं बढकर ओर वाक्री रहने वाला है ।(३६) & 
ओर (ईमानवाले तो वह हँ) जो बड़े-बड़े गुनाहों भौर बेशर्मी की बातों से वचते रहते दँ ओर & 
जब उनको गुस्सा आतारहै तब माफ़ करदेते है। (३७) ओर जिन्होने अपने परवरदिगार ङ्ख 
की आज्ञा मानी ओर नमाज क्रायम की ओर उनका काम आपस के मशविरोंसे होता है ओर (2 
ठ्मने जो उनकोदे रक्खा है उसमें से (अल्लाह की राह पर) खचं करते हैँ । (३८) ओर हु 
जो पसे हैकि उन पर उयादती होती है तो बदला नेते हैँ । (३९) ओर बुराईका बदला = 
वसी ही बुराईहै (यानी बदला लेनेमे ज्यादतीनहो।) फिरजो (बदलाननले ओर) क्षमा इतर 
कर दे ओौर सुलह करले तो (वह्‌ बहतर हं ओर) उसका सवाब अल्लाह के जिम्पेहं। बेशक स 
अर्लाह्‌ जृल्म (व ज्यादती) करनेवालों को पसन्द नहीं करता । (४०) ओर जिस पर 0 ट ९ 
हो ओर वंह उसके बाद बदला लेतोरेसे लोगों पर कोई उलाहने कौ गुंजाइश नहीं । (४१ यः 
( उलाहूने को ) गुज ट्ण उन्हीं प्र सै जो लोगो पर ज॒ल्म ( अन्याय ) करते ओर व्यथं ठक मे व | 
श्यादती करते फिरते है। उन्हींको दुखदाई (अजावकी) मार है। (४२) ओर जिसने & 


न्न * त्‌ द ए 
सब्र किया ओर (बदला न लेकर दूसरे की खता को) क्षमा कर दिथा तो बेशक यह बति स 


हिम्मत की है (४३) ॐ | | ६ ५ 
ओर जिसे अल्लाह राह न दिवाये तो उसे उसके सिवाय कोई सहायक नहीं । ओर 1 | 

ए पैगम्बर | अगर) तु जालिमों को देखे (उस समथ) कि जव वे अज्ञाव को (अपने रूबरू) क । 

खगे तो करगे कि भला (दुनियामे) फिर लौट चलनेकी भी कोई राह हं। (४४) ९. 
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[पेज ८०३ से| उसका दक्र है ही कि उसको श्रपना श्रज्ञीज्ञ समसंकर उत्तकी बाति मुहन्बत च सुनो श्रोर उसे तंग 
नकरो। लेकिन श्राम तौर पर श्रघर्मसे ग्रस्त लोग इसका हमेशा उलय ही करते चले ग्रायि है। श्रल्लाह का 
दीन सनातन से एक दहै, भले ही श्रमल में दस्तूर क्रायद्‌ौ व नमाज्ञके तरीक्रो (0.8 हा । # श्रल्लाह ४1 <> 

फ़रायदो पर लट्‌ दे उन्हे यहां बशता हे, जो €= 


(+£ -/- + ~ 
(-% . 1: /-9 ८ 


के 





९ ससी की शास्‌ पूरी कि कौर नदी रता जो दुनिया भ 9 त 

| र पु ल नाहते ड, उन्हे वहां जिस श्रमल काहे उसको वेसी राह दिख 

| ६4 भ्राचिरत का क्रायमी (स्थायी) सुल चाहते ई उनदे वरह का । ४. तौ क्र कर देता है| षः लरमे ६ 
५४ हे । पुसी तो स्रपने हाथौ कमा जाती | वह ० शि ५ ५ ९ ट ५ ॥ ४ थः 

| ६4 आयत ५१व उदे नोट ते वयस्या है मि श्रसलाद श्रपन रन्दो से कंसे ब्रात करता हः वहं इन्सान जसे जिस्म पे ॐ 
४२ र ¢ श + ८>4 

| ९ सरू बात करने नदं ग्राता | ¢ => 0 स्वी 

| ६ ए न्रपनी श्रक्रल की दही शठ ते नहीं रहतेव दुसरे की सलाह लेने भै ्रपनी बड्उज्ञती नही समते | 

&, 4 समान क मामला ते समवो ते रास मिलाकर चहरे ४१ ध बत्ररा त्र ध 

| 1 मंजिल & (५०५०५०८2 
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 खफ़ीयिन्‌ त॒व क्रालल्लजीन आमन्‌ भिन्नल्‌ खासिरीनल्‌ ~ लजीन खसिरू £ 
= अन्फरसहुम्‌ व अहुलीहिम्‌ योमल्‌-क्रियामतरि त्‌ अला। निन्नञ्जालिमीन फी 
६8 अजाविम्‌ - मूक्ीमिन्‌ (४५) व मा कान लहम्‌ मिन्‌ ओौलिय)।भ यन्सुरूनहुम्‌ £ 

मिन्‌ दूनिल्लाहि त्र्‌ व मयुज्ञलि ~ लिल्लाहु 2 ८१ ५५ (र 
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| < जिन्‌ अलैक निल्लल्वलागू त॒ व॒ भिन्ना 
६ जिजा' अजक्रनल्‌ - अिन्सान मिन्ना रहमवन्‌ 
ह फरिह्‌ विहा ज्‌ व जिन्‌ तुसिबूहुम्‌ सेयिअतुम्‌- 

विमा क्रहमत्‌ अदोहिम्‌ फ़भिन्नल - अिन्सान 
| 5 क्रन्‌ (४८) लिल्लाहि मृल्कूस्‌ - समावाति (710 
स्त्र वलृअक्ञि त यदलुकरे मा यशा त्‌ ॥५०६५ ८५1. 0५ ९, /1,०८94| 
&& यहवु निर्या भिनासौव यहु + 





६ लिर्मैयशा शन्‌ नुक " (४९) ओ युजौविजुहूम्‌ जुक्रानोंव लिनासन्‌ ज्‌ वष 
यजूञलु मेयशाभ यक्रीमन त॒ जिच्रह अलीमुन्‌ कदीरुन्‌ (५०) वमा कान 


& लिबशरिन ओं युकल्लिमहुल्‌ - लाह जिल्ला वहूयन्‌ ओ मिन्वरा।सि ह्जाबिन्‌ 


ओ युिल स्मूलन्‌ फयू्ियं बिमिजनिहर् मा यशा।अ त॒ भिन्नह अलीयुन्‌ 


हकीमुन्‌ (५१) व कजालिकं ओद्र॑ना अिलैक रूहुम्मिन्‌ अमृरिना ॥ 


९.2१ वह मन्‌ नशा।मु मिन्‌ भिवादिनां त॒ व॒ लिच्नक लतशहदी। लिला 


गः धिरात्तिम्‌-मुस्तक्रीमिन ला (५ 
२) सिरात्तिल्‌-लाहिल- ल ¢ 
ना ५ मा फ़िल्‌म्ञि क 
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८ 

क लेह युरद्‌ २५८ @& अनुवाद @ सूरश्श्रा र ८०० श 
"क मी ज ^ 8 क क कि 5 ० कठ ० कठा क ठ ला कठ सर सफ "भा 5 स र सा क क र स रि 
८८५ ८ १ ~.~ ४८ 
६8 ओर तू इनको देखेगा कि (जहन्नम की) आग के सामने लये गये जिल्लत के मारे ज्लुके हुये होगे € 
श 

& (ओर) छिपी निगाहों से देखते हमे । ओर (उस वक्रत) ईमानवाने करगे कि घाटेमे वही 


जिन्होने क्रियामत दिन (के लिए) अपने आपको ओर अपने घस्वालों को तबाह किया । सुन 


रखो! जुल्म के करनेवाले हमेशा के लिए भज्ञाव में रहैगे । (४५) ओर अत्लाह के सिवाय उनका श 
कोई मददगार न होगा जो उनकी मदद करे। ओर जिसे अल्लाह ने गमराह किया तो उसके लिए { प 


कोई राह नहीं । (४६) (दे वैग॒म्बर ! उनको सचेत करदो क्रि) अपने परवरदिगार का 


ह्क्म मानलो उस (क्रियामतके) दिनके आने से पहले जो अल्लाह्‌ कीओरसे टलने वाला ए 
दीं। उस दिन तुम्हारे लिएन कोद बचाव की जगह होगी ओरन तुम्हारे बारे मे कोई ए 


रोक टोक करने वाला होगा । (४७) फिर अगर (इस चेतावनी के बाद भी) यह लोग मह॒ मोड 
तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा । तेरा जिम्मा (सिफ़ हमारा हुक्म) ह्म 


पहचा देना है । ओर जब हम आदमी को अपनी कृपा (कामजा) चखाते हँ तो वह उससे £ 
चश हाता, ओर जब लोगोंको अगर उनके कामोंके बदले मे दुख पहुंचता है. तो इन्सान 


(हमारे इहसानों को भूलकर) नाशुक्रा हो जानेवाला है। (४८) आसमानों ओर जमीन & 
का राज्य अत्लाहदही काटहै। जो चाहै पदा करे। जिसे घाहं बेरियां दे ओर जिसे चाहे & 
बेटा दे । (४९ ) या बेटे ओर बेटियां (मिलाकर) उनको. दोनों तरह कौ ओलाद दे ओर < 
जिसको चाह बाच करे, वह (कौन किस लायक्र है सबका) जानकार ओर सब कु कर सकने श 
मे समरथ ह । (५०) ओर किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं करि अल्लाह उस से (अमने- 





(+^ 0 1-1-11 -/- 1-51-5 1-1-51 -5- ¶"(र च वट्च्ष्ट 
4, व ८५८८4८८५ ८५ ८८; &3 > ८८५ ८८.५६८. प 


~~ ~ श. 

सामने) बते करे सिवाय इसके कि 'वह्य' (दैवी प्रेरणा) सेयापदके पीदेसेया किसी फ़रिशते द 

। &३ को उसके पास भेज दे ओर वह अल्लाह के हृक्मसेजो मंजुर हो पहुंचा देता है।† बेशक वह्‌ ह 
सर्वोपरि ओर (तत्वदर्शी) बडा हिकमतवाल। हं । (५१) ओर (ए षगरम्बर !) इसी तरह ‡ 

। र हमने अपने हुक्म से तेरी तरफ़ एकं फरिश्ता (जित्रील को) भेजा ।. (इससे पहले) तु न ह 

। ९8 जानताथा कि किताब क्या चीज ओर ईमान क्या चोजदहं। लेकिन हमने इस {करर्जन श 
को) नर॒ (दिव्य प्रकाश) बनाया ओर अपने बन्दों मेसे जिसे चाहते हँ उसे राह दिखाते ५ 
है। ओर (ठे पैगम्बर ! ) तु अलवत्ता सीधी राह दिखा रहा हं (५२) -राह अल्लाह & 
की जो आसमानों ओर जमीन की सब चीजोंका मालिकहं।, सुन रवो, अल्लाह्‌ ही कौ र्‌ 

। &8 ओर सब कामों की प्व होनीहं (ओर वही उनपर सवाब व अजाब को शकल मे बदला एतुस्‌. 

£ देगा ।) (५३) # ६ 

हि 12 ---- ~ त य 9 क ६ 

| ९ ५ मक्का के काक्रिर ह० मुहम्मद स° से कहते थे क श्रह्लाह ह ५५.५५५ ५५ 1 कप्ता। म 

& बह तो मूसा श्र° सेते ही बिं करताथा। इश पर यहं ५ क म मोनूद हो १ म 9 

| 88 मने श्राकर बातें नही करता । † श्रस्लाहं किसी इतान 4 १ बात नही ग 

& करता | कर्न तीन तरीक ग्रह्लाह से कलाम होने के बतलाता दे । ना री किसी को देनी परेर्णा 2. 

६ ज 

| पः सुदाई इशारा। २- कोई रौबी श्रावाज्ञ जेते ह° मूसा श्र° की तूर १६1३ ॥\॥ त भः यी, श्राकाशबाणी स 

| ४ पशरः। ३- किसी प्ररिते क जसि वहम (संदेश) भेजना जसे ह° [जन्रील श्र ° स्वल सु° मुहम्मद के पास नर 

| & श्रातेथे| ह 

. ८ > 
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ई खलक्ह्ल्‌ - अजीजुल्‌ - अलीमु ला (९) 
९३ श्रूल्लजी जल लकुमुलूभज्ञे महदौव जअल 
क लकुम्‌ फीहा सुषूलल्‌ - लयल्लकुम्‌ तदन । 
& (१०) वल्लजी नञजल  मिनष्समा।भि 
८9 मा।अम्‌ - विक्रदरिन्‌ न्‌ फ़अन्शरना विह 
ह अल्त्‌ - मेतन्‌ ज॒ कजालिक तुखुरज॒न 
९५ (११) वल्लजी खलक्रल्‌ - अजृवाज कुल्लहा 
८ व जञ्ल लकम्‌ मिनल्फुल्‌कि वल्‌ - अनूजामि 
ॐ मा तकंबून दा (१२) लितस्तव्‌ अला 
£ जिजस्तवैतुम्‌ अलैहि व तकल सुबृह 
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८२४८५६६२ भ ६८२ र 

९ ८०८ चिलति युरहं ९५ © ॐ मान शरीफ 1 04 क ध 

6 © ४२ सूरतृष्जुख॒रुफि ६३ © 1 ध 

४ --- ते ६९ ह टि 

त (मक्की) इस सूरः मं चअरवी क ३६५६ हरू ८१९ 6 श्यत तीर ७ सुकृ है। ५२ 

श बिस्मिल्लाहिरंहूमानिरंदरीमि * अ 

&&  हामीम्‌ न (१) ~ वलुक्रिताविल्मुवीनि .. ना (२) क. 

यु जञल्‌नाहुं कूर्भनन्‌ अरबीयल्‌ - लजल्लकुम्‌ तञ्करिलून न्‌ (३) व ॥ ह्‌ ४ 

शि फी ञूम्मिलूकितावि लदेना लअलीयुन्‌ हकीमुन्‌ त्‌ (४) अफनज्रषु (य 

[ड 1 लूना £ 

त & जन्कुमुध्जिकूर सहेत्‌ अन्‌ नतम्‌ क्रौम्‌ - धा स वरस्‌ मनना 

ौ त 2) 1-५। ०८“, रि 

£ मिन्‌ नवीयिन्‌ लुजौवलीन (६) न मा दलता 

&& यञ्‌तीहिम्‌ मिन्‌ नबीयिन्‌ भिल्ला कान्‌ बिह र >. + ८ 

5 यस्तहूजिअून (७) ण्गहलकना = अशह (|: 41 ०:92 ८5 
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(मक्की) इसमे च्रबी के ३६५६ हरू, ८४८ शब्द, <६ श्रायते श्रौर ७ रुकृश्च हें । 8 छ 

रित्‌ € रही ८८ 
बिस्मिल्लाहिरंह्मानिरंहीमि । ६ 

। शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरान है । ५ 

हा-मीम्‌ (१) इस वाज्ेह्‌ (स्पष्ट) किताब की क्रसम। (र) हमने इस कूर्मान को && 
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अरबी जनान मे रखा है ताकि (अपनी मादरी जवान मे सरलता से) तुम समज्ञ लो! (३) र 


भर यह (क्र्जान ) हमारे यहां असल किताब (लौहं महफ़ज) मे (लिखी हुई ओर) वड़े ऊंचे ए 
रज को ओर हिकमत (तत्वज्ञान) से भरीहै। (४) तो कया इस वजहसे कि तुम लोग हह £3 
स बाहर्‌ (मर्यादा च्रष्ट) हौ गये हो, हम नसीहत (यानी करअन) की ओर तुमको मुखातिब £ 
करना छोड़ देगे ? (५) ओर पहले की क्रौमों मे (भी) हमने बहुत पैगम्बर भेजे (६) ओर £ 
कोई पैगम्बर उनके पास न अया जिसकी उन्होने हंसी नहीं उड्‌।ई । (७) फिर हमने उनको ५ 
जा इन (मक्का के काक्रिरों) से कहीं ज्यादा जोरावर ये (उनके जुल्मों के कारन) हलाक्र कर दिया &ॐ 
ओर पहले के लोगों की भिसाले चली आती हँ ।(=) ओर (ए पैगम्बर | ) अगर तुम इन लोगों ङ 
स धूो कि आसमानों ओर जमीन को किसने पैदा किया है तौ (फर) वह कगे कि (इनको) रिम 
उस जबरदस्त इल्मवाले (अल्लाह) ने पैदा क्रियादहै। (९) (े पैगम्बर । इनसे कहो कि € 
किर यह भी ध्यान दोकरि ) वही है जिसने जमीन को तुम लोगों के लिए पालना बनाया है ओर ९ 
पहार लिए उसमें राह निकाली शायद तुम राह पाओ (१०) ओर (वही ह) जिसने एक अन्दाजं ८ 
ताथ असमान से पानी बरसाया फिर हमने ही उस (पानी) से मरे हए जमीन (के एक & 
हिस्से) को जिला उठाया, इसी तरह (हमारी ही करंदरत से) तुम लोग भी (जमीन से दोबारा (म 
।जन्दः) निकाले जाओगे । (११) ओर जिसने सब चीजों के जोड़े बनाये भौर तुम्हारे लिव र 
चपरय ओर किष्ितियां बना दीं जिन पर तुम सवार होते हो । (१२) ताकि उनकी पीठ पर वटो &£ 
र॑ जब उन पर वैठो तो अपने परवरदिगार का इहसान याद करो ओर कहो कि वह्‌ पाक (जात, # 

हे जिसने इन चीजों को हमारे अधीन किया ओर हम इस लायक्रनथे किं उनको ( अधीन ) कर कः 

, भकेते, (१३) ओर हमको अपने (उसी इहसान करने वाले) ५, को ओर फिर लौट {जि 
फर जानाहै।(१४) ओर लोगों ने अल्लाह के लिये उसके बन्दों में से एक की उसका जुज (अंश ^ 
यनी बेटा) क्ररार दिय। है। आदमी बेशक खुल्लमु्ला बड़ा ही नाशुक्रा है ।# (१५) ॐ त 
क्या (अल्लाह ने) अपनो सृष्टि मंसे (आपतो) बेटियां ओर तुम (लोगों) को बेटे सा 
भूनकर दिये (१६) ओर (हाल यहहैकि) जबइन लोगौमं से किसी को उस चीज कौ ६> १५ 


न 


(-2-^ 2/2 


५ 


दुशखवरी दी जाती है (यानी बेटी पैदा होने की) जो अल्लाह के लिए उन्होने ठहराई्‌ हतो & 
(मारे अफसोस के ) उनका मह काला पड़ जाता ओर दम घुटने लगता है । (१७) ओर वेया जो गहनां ङ्क 
मे पाला जावे ओर क्षगडे के वक्त बात तक न कह सके (वह्‌ अल्लाह की बेटी हो सकती है? ) (१८) ९ 
$ ईखादइयौ ने ह9 इसा द्र को श्रल्लाह काव क्ररार दिया हालाकि ग्रल्लाह की बाब्रत इन्सानो क तरह 2: | 

किसी को बेटा पैदा करना या बनाना यह वात शोभा नहीं देती ।, _ †. इसी तरह मक्का के मुरारिक ग्रल्लाह 
फ़रिश्तौ को श्रह्लाह की तिया मानते ब प्रूजतेथे। कैसी दसत की बात दहै कि उनके [पेज ८१५ पर] इ 
९ यानी लड्क्रियाँ जो श्रम तौर ते महनो-पातो मे प्लती है श्रोर जरूरत कै व्रत पूरी बात भी नहीं कह पाती 
१६ भला श्रल्लाह की श्रोलाद बनने के लायक्र है ? यह कैसी बेववृक्री की बात हे ! 
~ # यह हामीम मे शुरू होने वाले सात सूरो के सिलसिने पै चोथी हे शरोर शालिबन प्ली सूरः के बाद हित 
पा्जिल हुई जवक्ति क्रुरैशौ ॐ जहम जरौ पर थे रौर रसूल स° श्राजिज्ञ हो रदे थे । श्र्लाह ने [पेज ८१७ पर] 
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र मुस्तम्‌सिकून (२१) बल्‌ कराल्‌। भिच्चा 
5 वजद्‌ना। आबा।अना अल अुम्मत्तिव्व भिन्ना 
त अला। आसारिहिम्‌ मुहूतदून (२२) व 
ण कजालिक मा असंलूना मिन्‌ क्रजूलिक फ 
र क्रयेततिम्‌ 6 मिन्‌ नजीरिन्‌ चिल्ला कराल 
५ ता ला॒ जिन्न वजद्ना। आबाभना 
श अला अुम्मतिव्व भिन्ना अल।। आसारिहिम्‌ 
¢ मुक्तदून (२३) कराल अवलौ जिअूतुकूम्‌ 
६ विन्द मिम्मा वजत्तूम्‌ अलैहि अ(बाजक्रुम्‌ त्‌ 
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मार इन लोगों ने फरि्तौं को जो रहमान (अल्लाह) के बन्दे ह ओरं ठहराया है । क्या & 
उनक। पदायग के समय यह लोग मौज्‌द (देख रहै) थे। तो इनका यह कहना लिख लिया ध 
जायगा ओर इनसे (इनकी इस मन-गढन्त की बाबत) पुच्छा जायगा । (१९) ओर कहते है कि इ 
अजगर रहमान चाहता तो हम इन (वृतो) की पूजा न करते। उन्हं इस बात का क ज्ञान नही, €> 
निरी अटकले दौड़ते हँ । (२०) या (इनकी इन ठहुराई बातों की तस्दीक् में) हमने इनको ८ 
इसके पहिले कोई किताब (सनदे) दी है करि यह उसे पकडते है । (२१) ८ सो सनद तौ 
कोई नहीं रखते) बल्कि (यह) कहते हैँ कि हमने अपने वप-दादो को एक तरीके पर पाया हूर 
ओर उन्हीं के क्रदम ब कदम हुम भी (ठीक) राह चलेजा रहे ह । (२२) ओर (ए पैगम्बर ४ ६4 
यह्‌ तेरे सामने कोई नई वात नहींहै।) इसी तरह हमने तुमसे पष्ठिले जब कभी किंसौ बस्ती मे द 
कोई (पैगम्बर) डर सुनानेवाला भेजा तो वहाँ के खुशहाल लोगों नै (इन मक्का के मुशरिकों ¢ 
जसी ही दलील दी ओर) यह्‌ कहा कि हमने अपने बाप-दादों को एक राह पर पाया ओर हम &8 
उन्ही के क्रेदम वक्दंम ठीक राह पर चल रहे हँ । (२३) (ओर इष दलील पर अगर उस) < 
पेगम्बर ने कहा किं जिस राह पर तुमने अपने बापदादों को पाया, अगर भँ उनसे बढ इर्‌. 
कर राह की सूक्ञ (यानी दीन) लेकर तुम्हारे पास आया हूं तो भी (क्या तुम उसेन <> 
मानोगे ? तो जवाबमें) वह बोले जो (दीन) तुम लाये हो हम उसको नहीं मानते । (२४) & 5 
आच्िरकार हमने उनसे बदला लिया तो देखो कि (वैगम्बरों के) सुठ्लानेवालौ का कंसा परिणाम इर 
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| हआ । (२५) # @ € 
८ । 
९२ अं क्रौम से कहा किं जिनको ईनि 
९ र (यादकरो!) जब इतब्राहीम ने अपने बाप ओर उसकी क्राम त ध 
९ तुम पूजा करते हो म॒ञ्लको उनसे कुच सरोकार नहीं} । (२६) बल्कि जिसने मूक्ञको पदा किया > ६ 
 &रहैसो वह्‌ मुञ्चको राह दिखायेगा । (२७) ओर यह्‌ हिदायत (वह्‌) अपनी ओलाद मे छोड थ २ 
९ गये शायद वह (उसी ओर) रुज्‌ रहँ । (२८) बल्कि हमने (उन्हीं इत्राहीम अ० ओर इस्मारईल स 
६ भऽ की ओौलादजो मक्का मेँ आबाद हँ) उनको ओर उनकै बाप-दादों की ( खुशहाली से दुनिया 6 
९ मे) बरतने दिया यहा तकं कि इनके पास सच्चा दीन ओर (इन्हीं कौ क्रौममें से एकं खुशखबरी < 
&& व उर को) साफ़ साफ़ सूनानेवाला वैगम्बर पहुंचा । (२९) ओौर जब इनके पास सच्चा दीन 
९ पटच व को नहीं मानते । (३०) ओर बोले कि दो 
पहुंचा तो कहने लगे यह तो जादू है ओर हम इसका नहं ह ष ट 
< 6 बस्तियों (यानी पाक बस्ती मक्का ओर मालामालं बस्ती तायफ़) मसे किसी अङ आदमी पर म 
६३ यह कूर्मान क्यों न उतरा। (३१) ` (द ैगम्बर !) क्या यह लोग तेरे परवरदिगार की शम 
९ रहमत कै बाँटनेवलि है । सो दुनिया की जिन्दगी मे इनकौ रोजी इनमे हम बदति हं ओर हमने ध 
५ (द्नियावी ) दर्जा के एतबार से. इनमें एक को एक प्रर ५ रक्खा ५ ५ 
६३ इने एक दूसरे से कामलें। ओर जो (माल-असवाव या_ दुनिया की रोनक्र) यह लोग समेट इ 


८ 


की रहमत (तो) इससे कहीं बढ़कर दहै ।# (३२) धः 


। && 'फरते हँ तेरे परवरदिगार 1 
हि पना पे नतेदहो। तो उन्होने तो श्रपने बापकी 
९३ ‡ यानी ह° इ्राहीम श्र कोतो ठम्‌ मी श्रपना पेशवा म स र 
8 राह नहं हि गन पकड़ा जिसको श्राज फिर रसूल स° महम्मद # 3 ९ 
(8 ह नहीं पकड़ी | बल्कि वह द 4 नो तै रिच 
५२ १९ ये तरि श्रल्लाह ने हण महम्मद (स०) जसे साधारन श्रादमी को पेगम्बरी ॐ 
| ६९ क्यानारहाहहै। ॥ मुशच्कि कहते थे मि श्रह्लाह ने ह ¦ हि 
॥ > रत किसी सश्दार, पीर या बडे श्रादमी के इरिये पराम 
&> > लिए क्यौ चुना १ सही तै पगम्बर भेजना होता तो ह ध न 0 मजी ते टी जायगी ञो खद ध: 
१ भेजता। उसी षर कलाम है कि श्रललाह कौ रहूमत क्या इन दुनिया बालो कौ मजे ब इर 
९3 र उसा पर्‌ कल नित मोर त्रः से मजबूर हे । द, 
@& पनी दुनियावी चीजे मनमानी बनि मे लाचार श्रोर श्रल्लाहं र १ © 
५३९२ ए6634636363 2९2623६3 मंज्ञिल 8 (263633०५, 264636383 
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& छीडकर सव लोग धन दौलत ही समेटने में पड़ जायंभे) तो अल्लाह से जो इन्कासै ( विमुख ) है, ध 
® हम उनके लिए उनके घरों की छते ओर जीने, जिन पर चद़ते चाँदी के बना देते, (३३ ) ओर & 
&& उनके घरों क दरवाजे ओौर तख्त जिन पर तकिया लगा कर बठेते (उनको भी चाँदी के कर देते), & 
९१ (३४) भौर सोने के भी (कर देते।). ओर यह क्ब तु नहीं सिफ़ं इस दुनिया को जिन्दगी हि 
५ के (चन्दरोजः) फ़ायदे हँ । ओर (रे पैगम्बर | ) आचिरत काघरतो तेरे प्रवरदिगार कै यहाँ रं 


रिरि २ 


परहेजरगारों ही के लिये है । (२५) ॐ &> - 
भौर जो शख्स (अल्लाह) कृपालु की याद से आंखे बन्द करता टै तो हेम उस पर एक ५६ 
(-% ~| 


शेतान मुक्ररर कर दिया करते है ओर वह्‌ उसके साथहोजाताहै। (३६९) ओर वह्‌ शतान ध 
उन को (सही ). राह से रोकता है ओर यह (इस भरम में रहते ओर) समक्षते ह कि हम ( सही ) (® 
राह पर्‌ है । (३७) यहां तक कि जव हमारे सामने आयेगा ती (शतान से) कहैगा क्रि अच्छा (€ 
होता जौ मृज्षमे ओर तुक्मे पूवं ओर पश्चिम की दूरीका प्रकरं होता (ओर इन्सानोंका) तू क्या && 
ही बुरासाथीहै। (३८ ) ओर (तब उन शेतान की राह पर चलनेवालों से कहा जायगा कि ५ 
दुनिया मे) जव तुम जलम कर चुके तो आज (तुम्हारा) यह कहना तुम्हारे कृ काम न आवेगा 
कि तुम अजाब से बच सको) जबकि तुम (ओर शैतान दोनो) अज्ञाब में शरीक हो। (३ ध ऋ 
तो (एे पैगम्बर! ) क्या तुम बहरों को सुना सकते हो या अन्धो को ओर उनको जो प्रत्यक्ष गृमराही 
मे है राह दिखा सक्ते हो (४०) फिर अगर हम तुज्ञे (पहले ही वफ़ात देकर दुनिया से) उठा ® 
लगे तो भी हम इन काक्रिरों से बदला लेंगे । (४१) या हमने इन (काफिरों) सेजो वादा (अजाब च 
का) किया है वह्‌ तक्षको (तेरी जिन्दगी ही में) दिखा दे-हम इस (सब) पर पूरे सामथ्यंवान ध 
हं ।(४्२) तोजो तुद हवम हआ है उसे त मजबूती से पकडे रह । क त्‌ सीधी राह पर है। = 
(४३) ओर यह ( रजन) तेरे ओर तेरी क्रौमके लिए नसीहत है आर आग चलकर तुक्ञसं > 
छ ताछ होनी है। (४४) ओर (एे षगम्बर ५ | ) तुञ्चसे पहिले जो हमने पगम्बर भजं उनसे शर, 
पृं ( यानी उनके जरिये आई तौरेत वगैरः किताबों से मालूम कर) कि क हमने अल्लाह रहमान € ४ 
के सिवाय (दूसरे माब्रूद यानी) पूजित ठहराये हैँ कि उनकी पूजा की जावे { (४५) ऋ ( 
ओर (वह भी याद करो जब) हमने मूसा को अपन चमत्कार ५, फिरौन ओर उसके ६३ 
सरदारो की तरफ़ भेजा तो (मूसा ने) कहा भँ दुनिया कै परवरदिगार का भना हया ह । (४६) & 
फिर जव मूसा हमारे चमत्कार लेकर उनके पास आया तो वह्‌ लय उत पर सने । (४७ ) ओर „ 
हेम जो चमत्कार उनको दिखाते थे वह (एक दूरे से जौ उनको दिखाया जा चका धा ) बड़ होता ह 
थ। ओर हमने उनको अजाब में पकड़ा कि शायद वह मान जवं @1 (४८) ५ ( जब यह बीच के 
अजाव बरा हुये तो क्रिरओौन आर उसके सरदार प्रु से} लभ ए जागर, हमार लिए भने 
परवरदिगार को पुकार, जैसा उसने तुक्षसे (सोफ़ी का} वादा कर रक्वा टै। हम बेशक ० पर € 
आवेगे ( ओर अल्लाह पर ईमान लावेगे) । ( ४९ ) फिर जब हमने (इभा क्रबूल कर ली ओर) & 
उन पर से सजा उठा ली तब वह अपने क्रौल तोडने लगे (ओर फिर क़ पर उतर आये )§ । (१० | & 
= नो स्थाई जिन्दगी को बिगाड़ने वाली है ] श 


र न दौलत कौ ज्यादती तो श्राखिरत ९ की ग 
(9 भी जरह तक हो उसमेन १५ सय को शरोर र्न्‌ 4 मोर रि 
करन निउ नको सनि नादी ववार न 1 0 ् उन्दे (ह 
ने व्ँदी ले पाटकर्‌ उनकी श्राखिरत बनाने की राह का द्रवाज्ञा ही बन्द कर ह 1. @ यह ग्राह्िर ग्रज्ञा £ 
्षिरग्रोनो ॐ डव लाने वाला नहीं है; बलिक बीच पै टीडीः मैढकः श्रकाल, बीमारी जेसी मुसीनते इसलिए कि (8 
नफ भुगतकर राह रस्त परश्रार्जोँय। 6 देखिये सूरः श्राराफ़् श्रा° १३२-१३५ व करुटनोट † पृष्ठ २८५ । 
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&& अहूजावु मिम्‌ - बेनिदहिम्‌ न्‌ पफवैलुल्‌ - लिल्लजीन 


6 जलम्‌ मिन्‌ अजावि यौमिन्‌ 
‰& अलोमिन्‌ (६५) 1 


^~) 


ह ध = 37 
८.५७ 


£ हल्‌ यन्जह्न भजित्लस्सायत. अन्‌ तञतिय - हम 
र. {व बगरततौं ला य 0 | ~ । ६ 
६ क ट्‌ ४ । शरन (६६) अल्‌ - अचिल्लाबु यौमजिजिम्‌ - बऽजहुम्‌ ६ 
०२ ला ` ८.9 ४६ वुन्‌  जल्लल्‌ - मुक्तक्रीन, त॒ (६७) ऋ ` याथिबादि 9 
=] ॐ ।.१न्‌ अलकरुमुल्‌ - ग श % 
११९३६६६४ र = (ध्न. ला गन्तुम्‌ ` तद्रूजन्‌न ज्‌ ( ६८ ) £ 
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१ (व्र र नि गी णी नी णी नी 2 
ओर क्षरजौन ने अपने लोगों के बीच (पुकार कर) कहा कि ए मेरे लोगो ! वया मुल्क मिस्र मेरा £ ( 
नहीं ओर यह्‌ नहरे मेरे (शाही महल के बागों के ) नीते नहीं बह रही तोक्या तुम (हमारे < 


(2). 


इक रुतबे को ) नहीं देखते ? (५१) भला म इ शख्स (मूसा अ०) से बढकर नहीं हं जो कुछ ॐ 


म्‌ 


ईज्जत. नटीं रखता, ओर साफ़बोल भी नहीं पाता? (५२) (ओर मूषा अगर पैगम्बर या ॐ 


गरमा मूली शख्स होते तो उक लिए सोने के कंगन (अत्लाह के यहाँ से) क्यो नहीं अये या 
फरिष्तों के ज्ये क्यों नहीं उतरे जो साथ रहते । (५३) गरज पफरिरओौन ने अपने लोगों को ६ 
रिद 


अक्ल मारदी फिर उन्होने उी का कहा माना। बेशक यह नाफ़रमान (अवज्ञाकारी) लोग £ 

थे । (५४) फिर जब इन लोगोंने (हद पार कर दी ओौर) हमको ग॒स्सा दिलाया तो हमने ९१ 
इनसे बदला लिया, फिर इन सबको (बड़ अजाब मे) इवो दिया । (५५) फिर इनको गया- ६ 
पुजरा कर दिया जर आनेवालौ नस्लों के लिए (बतौर नसीहत ) भिसाल बना दिया । (५६) ॐ ई 


ओर (एे पैगम्बर |) जब मयम के बेटे (आसा) की मिसाल बयान की जातीदै तो डा 


५०026202: 





९ तेरी क्रौम के लोग उसको ` सुनकर एकदम चिल्लाने लगते ह । (५७) ओर करते हैँ कि भला ५२१ ९ 
६ मारे पूजित अच्छरहैँया वहु? इन लोगोंने असा की निस्बत जो यह्‌ कासो सिफ़ं तुञ्ञसे & 
3 विरोध करने के लिए; वत्कि यह लोग हँ ही ्ञगडाल्‌ । (५८) तो ओसा भी हमारे एक बन्दे & 
९ ५ थे जिनपर हमने रहमत की ओर उनको इसराईल कै बेटों के लिए एक नमूना बनाया था ।(५९) ह 
६४ ओर अगर हम चाहते तो तुममे फरिष्ते कर देते कि वह॒ जमीन में तुम्हारी जगह आबाद होते 
६ (६०) ओर ओसा उस घड़ी (क्रियामत) की एक निशानी हँ सो उसमें शक न करो ओर मेरे ६ 
९१ कहे पर चलो‡ । यह एक सीधी राह है ।(६१) ओौररेसा न हो किं तुमको शैतान (सही राह < 
© से) रोक दे क्योकि वह तुम्हारा खुला दुषए्मन है । (६२) ` ओर जब भसा चमत्कार लेकर & 
 & जागरे तो उन्होने कहा क्ति तुम्हारे पास (अपने रब की ओर से) पक्की (तत्व को) बातं लेकर इ 
 & आया हं ओर (मतलब यह दैकि). तुम्हारी उन बातों को बयान करूं जिनमे भेद डाल रहे हो । ह 
६ सो अल्लाह से डरो ओर भेरा कहा मानो । (६३) बेशक अल्लाह हीमेरा प रवरदिगार १५, (र 
४ तुम्हारा भी परवरदिगार है, उसी की बन्दगी करो, यही सीधी राह है ।(६४) फिर उन्हींमें स & 
९ ( बहुत-से ) लोग ( दीन से ) फट ( कर अलग भटक ) गये†+। तो जो लोग जालिम ( अन्याय ) = 
९8 ह उनके लिए क्रियामत के दिन दुखदाई सजा की खराबी (होनी) है । (६५) अव कथया यह्‌ इ 
९ लोग (अजाव की) घड़ी की राह देख रहे हैँ कि एकाएक इन पर फट पड़ ओर इनको खबर र 
९२ भीनहो। (६६) जो (गुनहगार व उनके रहनूमा) लोग (दुनिया मे आपस. में) दोस्त शस्‌. 
& ट उस (क्रियामतके) दिन एक दूसरे के दुष्मन हो जागे मगर परदेजगार (कि जो भपसमे (रह्‌ 
ह एकं साथ चैन से जन्नत में होगे ।) (६७) ‰% ( &>१२ 
[६ (उन परहेजगारों से कह दिया जायगा कि) एे मेरे बन्दो ! आज के डा 
९मे दिन तुमको न (किसी तरह का) इर दै भौर न तुम उदास होगे । (६5) ^ 


ल क 

[पेज ८०६ से] समाजमे बेटी का पदा होना बडे श्रफ़सोष की बात श्रौरब्ेय पदा होना बड़ी खुशीको बात 3 
ग = म (^~ ^ (~ ५” = ~ न~ १ 

मानो जाती थी | फिर भी उन्हाने ग्रल्लाह के लिए ब।रयां टहरादइ्‌ न [# 32 | - ५3 

४ उस ` समय सरदाये को सोने का कगन पहनाति थे | ४ 


| ६३ { मालूस हो किं ह० मूसा श्र हंकृलाति थ । > 6 (र्‌ 

| ६ इसीलिए क्षिर्रौन ने कहा (मूसा श्रगर नवी होते तो इनके हाथ मै जड़ाऊ कंगन होता|” हण श्रीसा्र० 

। & की पदायश श्रोर उनका मुदे जिन्दा कर देना व दूसरे चमत्कार श्रल्लाह क कदर की निशानी है शरोर यक्तीन को (स 

है | 9 छ ~^ ९ प ९ 9 1 ९ क. 

६ कापर हे कि बह क्रियामत भी बरपाकरनेम जरूर समर्थदहे। † यहूदी वट गथेशरर बाद मे ईसाई के भी कर ॐ 

| ।८०। 1 ह्रिव्रात्र धवः 
। ० ४, -.(., ११७८१ रिः च 
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८२ ^= +न ^ ~ गी न गी मी मी भौ भ भ भी 08 च ^ प 9 ४ "वा जला 59 क क व कक कठ गक 
8 अल्लजीन आमन्‌ विजायातिना व कान्‌ मुसृलिमीन न्‌ (६९) बुद्खनुल्‌ - 
| जन्नत अन्तुम्‌ व॒ अज्‌धाजुकुम्‌ तुहूबरून (७०) युताफु अलंहिम्‌ बिधिद्राफिम्‌ - 
< मिन्‌ जहविष्व अक्वाविन्‌ न्‌ व एीहा मा तश्तहीहिल्‌ - जन्मसु व तलज्जुल्‌ - 
६ अश्युनु न व अन्तुम्‌ फ़ीहा खालिद्रून ब्‌ (७१) व तिल्कल्‌ - जन्नवुल्लती। 
९३ अूरिस्तुमुहा बिमा कृन्त्‌ तमलून (७२) थ्य“ - 
24 11 

६३ कुम्‌ फाहा फाकिहतुन्‌ कसोरतुम्‌ - मिनूहा 

> 

८८७ 


|9= (उर्दर २१ |४६ :८, 9] । 1 
| | 

ॐ तभूकलून (७३) जिन्‌ - मुजुरिमीन फी 

८ 

&| अजावि जहत्रम खालिदून ज्‌ सला (७४) 
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& (७५) वमा जलमूनाहुम्‌ व लाकिन्‌ कान्‌ 
4 ुज्जालिमीन (७६) व नादौ यामालिकु 
6 लियक्ज्ञि अलेना रब्बुकं त कराल भिनच्नकरुम्‌ 
माकिसून (७७) लक्रद्‌ जिभूनाकुम्‌ 
बिल हूव्रिक्र व लाकिन्न अक्सरकुम्‌ लिल्‌हृक्रिकर 
& कारिहृन (७८) अम्‌ अवरम्‌ अमूरन्‌ 
‰ फ़थिन्ना मुबूरिमून न्‌ (७९) अम्‌ यदसवून 
8 अत्ता ला नसम सिरेहुम्‌ व नजवाहुम्‌ त्‌ 



































4 ` ६ {£ 44८ ^ ४४ ? १596 १ {८ 2 ८:६० ६ ^ | 
6 चला व रुसुलुना लदेहिम्‌ यक्तु्रुन (८०) ८४. „4 
९ कल्‌ भिन्‌ कान लिर॑हमानि वलदुन्‌ कर॒ सला फ़अना ओवलुल्‌ - आआविदीन (८१) 


8 हान रन्बिस्समावाति वल्‌अज्ञि रव्विल्‌ - अशि अम्मा यस्निफ़न (८२) फ़जहम्‌ 
(ध यखृज्ज्‌ व॒ यल्‌ञबरू हृता युलाक्‌ यौमहुमुल्लजी यूयदून (८३ ) व  हूषल्लजी 
७ £ फरप्समाजि बिलाहूव फिल्‌अर्चि मिलाहुन्‌ त॒व हुवल्‌ - हकोमुल्‌ - अलीमु (८४) 
व, € कृल्ल्जं ल्य (8. 

धी ॥ तवारकल्लजौ लह मृल्कुस्समावाति वल्‌अञ्ञि व मा बैनहूमा ज॒ व जिन्दहु 
जि अल्मुस्ताजत्रि ज्‌ व भिहि तुजखन (८५) व॒ ला यमलिकुल्लजीन यद्जून 
म मिन्‌ दूनिहिश्शफ़ाञजत्र जिल्ला मन्‌ शहिद बिलूहृत्रिक व हुम्‌ य$लमून (८६) 
्ः ध 4 लिन्‌ सअल्तहुम्‌, मन्‌ बलक्रहुम्‌ लयक्रालुत्नल्लाहु फ़अन्ना युञूफ़कून ला (८७) 
ॐ 8) € 

> ठ र ' ९५ 

धः » 4 शा र्वि मिन हागुलाभि क्ौमुल्ला युभूमिनून म्‌ ° (=) 
श्रा ० अव्‌ नहम्‌ व क ल 

0 हम्‌ ध्न सलामुन्‌ त॒ फसौफ़ यऽलमून (5९ ) ऋ 
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का 1 
$ जा हमारी आयतो पर ईमन लाये ओर्‌ आज्ञाकारी रहै! (६९) (एसे बन्दो !) तुम ओर क 
&ॐ तुम्हारी बोविर्थां जन्नतमे जा दाखिलहौ) ताकि तुग्हारी (वहां) इञ्जत की जावे। (७०) ६ 
ईर उन पर सोने को रकाविधों ओर प्यालों का दौर चलेगा ओर जि चीज को (उनका) जी चाहे ओर €> 
- ८५ जं न ल < जः ्। < जद लो ञं गे ~ हं 

7 भी नजर मे भली मालूम हो वहां (जन्नत मे) मौजद होगी । ओर तुम हमेशा वहीं रहोगे । ् 
(७१) ओर यह जन्नत की. वारिरी तुमको उन (नेक कामों) के बदलेमेंजो तुम करत रहै € 
हा, मलौ है । (७२) सो यहां तुम्हारे लिए बहुत मेवे ह जिनमे.से तुम खाते रही । (४३) 
अलवत्ता गूनहगार हमेणा दोजख के अजब मं रहेमे। (७४) उनसे सङा हत्कोन की जायमी 
ओर वह्‌ उसमें निराश १३ रहगे । (७५) ओौर हमने उन. पर कुलम (अन्याय) नहीं किया ४ 
बल्कि वही ज॒ल्म करते रह । (७६) ओर (दोजख कं दारोगा से) पृक्रारगे एे मालिक | तुम्हारा & 
परवरदिगार हमारा काम तमाम करदे (तो मौत के जरिये इष दर्दनाक अजाबसे टकार तो 
ही ।) वह्‌ करेगा कि तुमको हमेशा इसी में रहना है । (७७) (एे काण्ियो । रसूल कं जरिये } इ 
हमने तुम्हारे पास हकर बात भेजी है लेकिन तुममे अक्र हकर (सच्चाई) से चिते है। (७८) ९ 
तो क्या इन लोगों ने कोई.ब(त ठान रक्ी है तो (समञ्च रक्वे कि) हमने भी ठान रक्डौ ह । (७९) £ 
या ख्याल करते हैँ कि हम इनके भेद ओर भशविरे नहीं जानते ? क्यो नहीं, ओर हमरे फरि्ते ९५५ 
इनके पास (मौज॒दर ओर इनकी छिपी से छिपी बातें तक्र) लिखते जाते ह#। ८८०) 
(एे पैगम्बर | ) कहो अगर रहमान के (सचमूच) कोई ओौलाद हो, तो मेँ सवे पहिले (उसकी) ॐ 
भििवादत करने को तैयार हूं । (८१) जैपी-जैसी बातें बनाते है, उनसे आसमानो ओर्‌ जमीन का 
मालिक ओौर (तस्त) अशं क मालिक पाक है।(८२) तो (एे.पैग॒म्बर |) इन लोगो को बकने (म 
ओर खेल करने दे यहां तक कि जिक्र रोज्ञका इनसे वादा क्रिया जाता है (यानी क्रियामत से) & 
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इनका सामना हो। (८३) ओौरवही है कि जिसकी आसमानों मं बन्दगी ह ओर जिसको जमीन ध 
में बन्दगीहै। ओर वही हिकमतवाला ओर सब चीजों का जाननेवाला है। ( स ) ओर ८६ 
वही है बरकतवाला जिसका राज्य आपमानों ओर जमीन ओौर जो कलं उनके वाचम हं सन पर (इ 
है। ओर उस घडी (क्रियामत) कौ खबर उसीकोरहै। ध ओर (तुम सब ) उसी कौ तरफ़ कर ह 
लौटकर जाओगे । (८५) ओर अल्लाह के सिवाय जिन पूजितौ को यह लोग पुकारते हैँ बह हत 
सिफारिश का इदित्यार नहीं रखते सिवाय उनके जिन्हीने सच्ची गवाही दी ओर वे इत्म ८, थे । (म्‌ ® 
(८६) ओर (ए पैगम्बर ! ) अगरु इनसे पछ कि इनको किसने पदा किया तौ । (फरन, ६. 
यही कटेंगे कि अल्लाह ने ! फिर (यह . जानकर भी) किधर को बहुके चले जारहेहं। (ग श 
मौर रसूल के इस कहने कौ क्रसम कि ठे परवरदिगार ! ये (मक्काके लोग) ईमान लानेवा ज 
नहीं । ® (च्ल) (एिपैगरम्बर । ) तुम इन पर ध्यानन दो ओर सलाम कहं (कर किनाया ‰ 
करो)। आगे चलकर (अपनी शरारत का नतीजा ये लोग) मूलूल कर. (१/०): कू लगे . (८९) ८ 
` (नि ८०६ ते| उनको व दमानवालौ क पिछले इ उ व मानवा कौ पिदयले नवि श्रौर उननं उनकी ४: की ल तासि इ ६२७ 
गाल श्रसत्य पर हव्य ही की विजय होनी. है। यह. दुनिया 7 ॥ तम ति चौ छ व #। ए > १३ 
हो यह चरा । शल तोता न कारि कि को स्वार लँ । का तक हता 
श्रारापर शरोर बरी च-बीचमे सख्ती देकर श्रागाह करता व मोक्ता, देता + 4 ५ ५ 4 0. & २२ 
खुशदहाली से यह ह्‌।सिल नहीं कि यहं घुशहाली ह दयाः के 4 ठ 
> : प त सस्या सख श्राय्रत ३२ से ३५ व उनके फुटनोट @ ईप त्र 
पाट सकता था | नहीं, श्राखिरत का सुख. ही सच्चा सुर द | गदर हरो नावरः सीन प, 
८११८१६३ तँ यदी खुलासा जरिया गवा है । श्रा २५ | न क र | उनको द लं र 
का नामकरन किया गाद । मुशरिकि प्रह्लाद केवट शरीर दाह क (रमक 
कग7कर या गया ह । ई | भीभो ५) | 
॥ ५.4. ते छि काम भी श्रह्लाह पे चे नदी ह । ~ र र 
रमत 6 मंजिल ६ 00266683 
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0 
६ © ४४ सूरतुहुखानि ६४ © (1 
ङ्ध (मक्की) इसमे १४६५ त्तर, ३४६ शब्द, ५६ श्रायते ्रौर ३ र्कम हे । | 6 
९ बिस्मित्लाहिरंहमानिरंहीमि । ४ 
0 शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । ~ 
१ हा-मी१म्‌ । (१) क्रसम है (अल्लाह की हिदायत को साफ़-साफ़ दिखाने वाली इस) & 
द्ध रौशन किताब की।(२) हमने एक मुबारक रात में इसको उतारा-बेशक हमही कह सुनाने र 
€ वाले! (३) (दुनिया की) हर पुख्ता (तत्व की) बात उसी रात को फसला हुआ करती (र 
&3 ३ै@ । (४) हमारे खास हुक्मसे (ए पैगम्बर ! ) बेशक हम ही (कुर्भान को रसूल के जसि) 
९३ भेजनेवले हैँ ।(५) (यह्‌) तेरे परवरदिगार की मेहरबानी है । वह (सब कुछ) सुनता ओर £ 
 & जानता है ।(६) आसमानौं का ओौर जमीन का ओर जो कुं उनके बीच है उनका मालिक वही व 


[8 
&८ॐ 


है ® । अगर तुमको यक्रीन हो-(७) उसके सिवाय कोई मान्रुद (पूज्य) नहीं कि वही जिलाता 
ओौर मारता है ओर (वही) तुम्हारा ओर तुम्हारे अगले बाप-दादों का परवरदिगार है। (र) 
कुछ नहीं, (इनको यकीन कहां ?) वेतो शकमें खेल रहै है । (९) सो उस दिन (के अज्ञाब) स्त्रिम 
का इन्तिजार करो जिस दिन आसमान से प्रत्यक्ष धुआं जाहिर होगा+ ।(१०) (ओर वह्‌) सब € ® 
लोगों पर छा जायगा । यहु दुखदाई अजाब होगा । (११) टे परवरदिं गार 1 हम पर से इस शठुव. 
अजावको टल दे, हम ईमान लाते ह (१२) वह क्योकर शिक्षा पकडगे ओर इनके पास जला 
पैगम्बर साफ़ तौर पर सुनानेवाला आ चुका । (१३) फिर. इन्टोने उससे मुंह मोडा ओर कहा नि 
करि यह्‌ सिखाया हआ दीवाना है । ® § (१४) हम सजा को थोड दिनों के लिए (तुम पर) ड 4 
हटा देगे मगर तुम फिर वही (कूफ़ इद्ितियार ) करोगे । ® ५८ (१५) हम जिस दिन बड़ी पकड़ रैव. 
(मे गूनहगारों को) पक्ड़ंगे, हम (प्रा) बदला ले लगे । (१६ ) ओर इनसे पहिले हम हला 
फ्रिरौन की क्रौम को अजमा चके है ओर इनके पास बड़े दजं का पगरम्बर आया। (१७). (ओर ९ जि 
उन्होने आकर फिरमौन के लोगों से कहा) कि अल्लाह के बन्दे ( इसरार्ईदल के बेटोको) मेरे हुम 
हवाले करो, जँ तुम्हारे पास (अल्लाह का)` भेजा हुआ आया हं ओौर (अल्लाह का आयत ६७ ) (3 
अमानतदार हूँ ।(१८) ओर यह (कहा) कि अल्लाह्‌ के मूकराविले सरकशी (में हद पार्‌ १ ऽ 
भे साफ़ दलील तुम्हारे पास लेकर आया हँ । (१९) ओर इससे किं तुम मञ्चक ब मारो 
मै अपने परवरदगार ओर तुम्हारे परवरदिगारं की पनाह ले चुका हे। (वह्‌ मरी रक्ता ¢ 
केरेगा ।) (२०) ओर अगर तुम्‌ मेरी बात पर इमान नहीं लाति हो तो मृङक्षसे अलग हीही ८ 
जाओ (ताक्रि मँ अपनी क्रम को लेकर अपनी राह पकड ।) (२१) (लेकिन इस पर भ जव ९ 
४३ वे शरारत से बाज न आये) तब मूसा ने अपने परवरदिगार को पुकारा 91 (या अल्लाह्‌ ! ) ८९ 
यह लोग अपराधी दै । (२२) @ (अल्लाह ने फ़रमाया कि) मेरे बन्दां (यानी इसराईल ३ 
के बेटों) को रातोरात लेकर निकल जाओ, अलवत्ता (फिरौन) तुम लोगों का पीछा ४ 
करेगा । (२३) ओर दरिया को ठहरा हा (यानी सुशक १ पाकर) पार हौ जाना ए 
कि (उसके बाद) क्रिरमौनियौ का सारा लश्कर _इबो. दिया जायगा । (२४) ह 
लोग कितने बाग ओर नहर (अपनी तबाही के. बाद (हत 
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४ यह्‌ (फरिरभओन के) ~> 

ङ्कः बतौर ( धगर छोड गये, ( २५ ) ओर ( कितने ) खेत ओर खासे महल, (२६ ॥ ( 
(2 ५ हामीध्त ते शरू होने बाली यकरेबाद दीगरे उतसे बाली सात सूरतो के सिलसिने कि | पेज ८२८ पर| र 
४३ वह पवित्र रात जिसमे कर्न शरई[पेन ८२८ पर| १ धय द. नि १! 
3 + श्रव ॐ निवासी सत्ते बडी शरोर [पेन ८रत पर] 9 का र ए ५. ध हन 
= (भर भुः ११९१९१११८6363623624294; मंजिल £ &23 (2362८०५५ .८362632 शुर ८९) 
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. (रहि युर ९५ 0 @& अनुबाद @& सूरतुलूजासिय ति ४५ ` ८२३ 
पहली मोत के सिवाय वहाँ उनको मौत न चखनी पड़्गी, ओर (अल्लाह ने) उह दोजख के £ # 
अज्ञावसे बचा लिया, § (५६) (ठे पैगम्बर !) तेरे परवरदिगारकी कृपासे।. यह बडी (६२ 
६ कामयाबी है । (५७) सो हमने इस (क्न) कोतेरी बोली मे (यानी इन लोगों की जवान &> ~ 
अरब में उतार कर) आसानी करदीदहै, शायद वे याद र्वं । (भ) तो अवत भी राह ६ 8 
देख वे भी राहु देखते है । (५९) ॐ ् ९१९५ 
© ४५ सूरतुल्‌जासियत्रि ६५ & 

(मक्को) इस सुरः मे रवी के २१२१ अक्तर, ४६२ शब्द; ३७ श्रायते शोर ४ सकरम ह । & 

विस्मिल्लाहि रंहमानिरंहीमि । ॐ 

शुरू अल्लाह्‌ के नमसे जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । स्र 

हा-मी।म । (१) (यह) जबरदस्त ओर हिकमतवाले अल्लाह की उतारी हुई किताब € 

ठे। (२ ) बेशक ईमान लाने वालों के लिए असमानो ओर जमीन में (अल्लाह की क्रंदरत को < 

बहुतरी) निणानियां हँ । (३) ओर (लोगो!) तुम्हारी पैदाइण में ओर जानवरों ५ जिनको &ॐ 
(जमीन पर) बिचेरता रहता है, उन लोगोंके लिए जो यक्गीन रखते हैँ निशानिरयां ह । (४) ड 
भौर रात वदिन के (एक केबाद दुसरे के) अने-जनि में ओर रोजी (यानी पानी) जिसे हु 
अल्लाह ने आसमान से उतारा, फिर उसके जरियिसे जमीन को उसके मर (यानी खुश्कं हो) 6 
जनेके बाद जिन्दःकरदेने मे ओर हवाओंकी तन्दीलियो में अक्रलसे काम लेनेवालों के लिए # 

(अल्लाह की क्रदरत की बहुतेरी) निशानियां हैँ । (५) (पे 8 | ) यह (मन्ञ ) अल्लाह (€ 

की अयते है ` जिन्हं हम तुमको ( ठीक-) ठीक पढ़कर सनाते ह । फिर अल्लाह्‌ आ।र उपक 


आयतो ओर ४ होगी जिपे घनकर (यह लोग ईम(न लायेमे । ( प ) ट्रएक स 
के बाद ओर कौन-सी बात होग सुनकर ( ९ ५ नानी मो 


सू९ गूनहगार के लिए अफ़षोस है, (७) कि अल्लाह क ङ्क 
ओर वह्‌) उनको सुनता ४९ ५४ भी) मारे घमण्ड के अड़ा रहता है गौया उने श < 
आयतो) को सुना ही नहीं । तो (प षगम्बर !) दसो को दृवदाई साच वुः च 
नादो। (=) ओौर जब हमारी अगयतोंको कुछ भी खबर पाता है तौ उनको हंसं + & 
। रेसे लोगों के लिए जिल्लत का अज्ञा है। (९) इनके स।मने व है ओर जो ॐ 
कमं (वह्‌ दुनिया मेँ) करते रहे ओर जिनको इन्होने अल्लाह के सिवाय वली (सरपरस्त) 
रखाथा इनके कृ काम न आर्येगे मौर उनके लिए बड़ा (दुवद।ई) अजाब्‌ ५. (१ न्‌ १9 
(कररजन ) हिदायत (यानी राह दिखाती) है, ओर जो लोग अपने परवरदिगार्‌ का ओ सदिस. 

इन्कार करनेवाले हए उनको बड़े दुखदई अजाव का मार है । (११) # [४ < 
रे वश मे कर दिया है ताकि अल्लाह के हुक्म से उसम जहाज ता 
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९३ १ अल्लाह ही है जिसने नदी को तुम्हा ४ 

४  § इमानवाले दहैतो क्या हृत्रा " कोई बशर एेसा 1 क ज दल जव ज सना रे विलकुल भ्चाहो। ले जो गुनाह से बिलकुल (नौ च्‌ | क 6 
९ भ्रल्लाह बुरे से बचने श्रौर नेकी पकड्नेवालौ क गुनाह माफ़ कर देता व श्रज्ञाब्‌ से ५ क । ५ ॥ । ङः 
(\\ # =, प्रर द्र समभ क 

५ दुनिया > रोस्त, पीर व श्रनेक . माबृद (ञ्य) अनति €, रि 
९ नियामेज्ञोर व मालं कमातिदै श्रो न. पक है तोये सन हमारी मदद कर ग शरोर हमारा कुलं 


(9 
¢ 


ग । उनके धुरे ्रामाल के सव दोज्ञख तत 


५ अगर कमी क्रियामत जैसी श्रनहोनी नीज्ञ का? ~ 
४ (क- > (ह । ¢ 
७ न मिगदेणा । इल श्रायत ॐ जरिये हिदायत हे किये कुंकम न + ङ 
(3 





पार खनके लिए तैयार हे । तौ के पिलसिले की यह [पेन ८२८ षर] 
= | > वाली यक्े्राद दीगर नाज्ञिल सात सुर ह 
# द्‌मीमसे शुरू होने वा त मचिल ६ + ११९१1488 (९1011616363 
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जिन्रहुम्‌ लेयुग॒न्‌ अनक भिनल्लाहि णंभन्‌ त॒ [4८ व््| 
५ व॒ भिन्नजजालिनीन बजहुम्‌ ओौलिया।भ 1 ५4441 
बऽजिन्‌ ज्‌ वल्लाहु वलीयुल्‌ - मुततक्रोन (१९) हाजा व्लाधिरु लिन्नासि व 
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त॒ णना, तजक्करून (२३) व क्राल्‌ मा हिय 


व मा युहूलिकुना अिल्लदहृर्‌ं ज वमी 
वत्त > जिन्‌ ह्म्‌ अल्ला {जन्नत ( २४ ) 
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& खतम अला समृ व क्रलूि 
फ्मयहुदीहि मिम्बऽदिल्लाि 


1 


लि 


च ` 





@ रयः १रेट् ट व 9 17871111 31111211. 1 य @& 
£ ४1.229 ८१६३६२८ ८2६34 3६3 ८ ८१८८१. 


€> निलेदहि युरह्‌ २४. @ अनुवाद @ सुरतुलजासियति ४५ ८२ 1 
रि 0 तत दका क ण ठ 1 त भ त 1 त । 
६ ओर जो कृं आसमानों मेँ है ओर जमीन में है उसने अपने हवम से उन सवको तुम्हारे काम मे ६ 
> लगा रक्वा है। बेशक इनमें उनलोगों केलिए जो ध्यान, देते हैँ (अल्लाह्‌ की कूदरत कौ ९ 
&> वहुतेरी) निशानियां हँ । (१३) (रे पैगम्बर !) ईमानवालों से कहो किजो 4 लोग अल्लाह्‌ ८ 
के दिनों का (जो अच्छे-वुरे आमालका बदला देने के लिए मृक्ररँर है) डर नहीं. रखते उनकी मु 
दरगुज्ञर करे (ओर उनको अल्लाह्‌ के लिए छोड दे) ताकि अल्लाह्‌ उन लोगों को उनके कयि € 
स का बदला दे§ । (१४) जिसने नेक काम क्रिये तो अपने लिए, ओर जिसने बुराई को तो अपते ५ 0 
ध हकर मे । (आखिरक(र) तुम सवको अपने परवरदिगार की तरफ़ लौटकर जाना है । (१५) ९ ` 
| ओर हमने इसरार्शल के बेटों को क्रिताव (हिदायत) ओौर (आला) हकूमत ओर पगरम्बरी दी && 
६ ओर उम्दा पाक चीजे खाने को दीं ओर दुनिया जहान के लोगों पर उनको बड़प्पन दिया । (१६) 6 
<> ` ओर (तौरात के जरिये) दीन की खुली-खली बातें इन्दं अता कीं। फिर जिल्म ज चुकने के बाद द्ध 
> आपस की जिहसेही यह लोगभेद डाल रहे दहै, (तोषे पैगम्बर !) क्रियामत के दिनि तुम्हारा € 
परवरदिगार उनमें फंसला कर देगा जिनमे ये क्षगड़ रहे हैँ । (१७) फिर हमने तुमको ९५ 
दीन के एक रास्ते (शरीअत) पर लगाया सो तुम उस पर चलो भौर नादानों की स्वाहिशो पर 
मत चलो !(१८) यह्‌ (नादान ओर अन्यायी ) अल्लाह र सामने तेरे कल काम न आवेगे, ओर ह्र 
जालिम (अन्यायी) एक दूसरे के दोस्त हैँ मौर परहैजरगारों का दोस्त अलारं है । (१ ५ ए स 
लोगों के लिए समन्ञ की ओौर राह की बाते हँ ओौर उनके लिए (अल्लाह्‌ की ) स ह न त ५ 
करते है ।(२०) वह जो वदी कमते ह क्या वह्‌ यह समक्षे है कि हम उक घ (भ: 
बरावर कर देगे जो ईमान लाये ओर नेककार ५१४ १ ( 1 स ) जिन्दगी अ।र मति 5 
यकसाँ होगी ? यह्‌ बुरे (ओर नाहक्र) दावे हैजोवे करत 2। ^^ ॥ ~: 
ओर र इ ५५६ ओर जमीन को हकर (यानी उदश्य ) के साथ पदा किया ओर स | 


= जाये ओर लोगों पर (धागा भरभी ) &ॐ१० 
इसलिए किं ह्र किसी को उसके किये का बदला दिया व उस पर नजर की जिसने अपनी द्ध 


जल्म नहीं किया ज २ पैराम्बर ! ) ५ 

ल्म नहीं किया जायगा ।+ (२२) (६ (र वर 1 अव जानते-ते हृए भी (गृमराही 8 
( नप््सानी ) ख्वाहिश को† अपना पू।जत ८ र द्या ओर उक्षके कानों पर (€ 
£ तं ग) उसे गूमराह कर दिया आर उक्कं क] ८८२ 

इदितियार कर रहा दहै, तो) अल्लाह ते (भी, ०१८ षः दि १ 
गर श { मोहर लगा दी आर उसकी आंखों पर पर्दा डाल ।इया । ५ ४८ 
अर्‌ उस पर | ~ र 
ध ४ अब उसको कौन राह पर ला सकत है? क्या तुम ॥ ५ (अ । ९ 
४ श र [1 ओर कहते दै बस हम री तो यही दुनिया कौ जिन्दगे (हौ 
स्यान नही देते । (२१). मरत ह आर जीति ओर (मेहे तो) हमे जमाना (काल) 
जिन्दणं (यहा) हम तीं | ने ते रै। (२४) शि 
वी) (वीरको क कवः आते सी (तिति अना न 0 
9 न सनन प्रत जवल के जी रि न ग सलमान श्राप चदला लेने की क्षिक न कर, सजा देना अल्लाह पर छेड़ ध. ॥ 2 
^ 9 ~ पर जञोर जब्र या अल्म करने लगे। यह श्रल्लाह पर ९ 
हैकि मान न लाने पर इन्सान को हक्त नही क ऽत ५ स 1 † डाहे छिपी होती हे लक्ता ईमान - 
छोडना चाद्ये | जो लोग एेसा करते ह जरूर उनके दिल म कोई इुश्मन। या ह ग रला री ~ 
खीडना चाये । | # । लवा गर सोर रो जरर पचा रहा हे शरोर बदश्रमनी फेला रही दै तब ज्ञरूर : 
(4 (४ ५ 1 ह| # किताव ते मतलव्र जुनुर ^ तौरातः द° दाऊद अ § [पन नर्त पर] इ 
उसके खलाफ्र जिदहाद करन्‌ क सवाव या श्रज्ञाब्र रैं [पेन ८२८ पर| (ॐ 


[२.१९ 
९ ८ ह वसा ही 
(ख्‌ [4३ > न प्र किये है ठीक उसको ४ ७ 
+ जिसने दुनिया मे 0 नेक या चद क ने जो काम हराम (व्याञ्य) @ [पिज ८ रट पर्‌] 
† सांसारिक वसना श्रौर तरह 
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हः €“ ६५० ४ ८4८५८०८८ ८४५४ ५४५५४५४ ८१८८-३ ८.२ ८८ 
ध श्रिलेदहि युस्द्‌ २५ @ अनुबाद @ सूरुल्‌नासियति ४५ ०९५ 
2 न> का कठ क कक क पि पीपी १ 
र ओर जव इनको हमारी खलो आयते पढ़कर सुनाई जाती है तो ओर कचं नहीं बस यह्‌ ईहूञ्जततं ह 
करते ह ओर कहते हैँ कि अगर (मरने के बाद्‌ क्रियामत में दोबारा जिन्दः होने की बातमें) & 
तुम सच्चे हो तो हमारे वाप-दादों को (जिन्दः कर) ले आओ । (२५) (ए पैगम्बर ! इनसे) < 
कहो क्रि अल्लाह तुमको जिन्दगी देता है फिर (वह) तुम्हे मौत देगा फिर क्रियामत के दिन ६. 
जिसमे कछ संदेह नहीं कि वह्‌ तुमको इका करेगा, मगर अक्सर लोग नहीं समञ्षते । (२६) # ६९६ 
टित्र 
॥ 


ओर आसमानों ओर जमीन का राज्य अल्लाहदहीकादै। ओर जिस दिन. वह्‌ घड़ी 6 1५ 
(क्रियामत) क्रायम होगी उस दिन इठे घाटे मे होगे (इसलिए किं आखिरत पर ईमान न रखने & 
के सवव उन्होने उस फैसले के दिन के लिए कोई नेक अमल नही कर रखे 1) (२७) ओर £ 
(ठे पैगम्बर! उसदिन) तू देखेगा कि हर गिरोह घुटने के बल बेठाहीगा। हर गिरोह ६२ 
अपने (कमं) लेखा के पास बुलाय। जायगा । (ओर उनसे कहा जायगा कि) जैसे तुम काम करते ९ 
ये आज उनका बदला पाओगे । (२८) यह हमारा दप््तर है (जो) तुम्हारे काम का सच्चा -् 
हाल बतलाताहै। जो कुतुम करते थे हम उनको लिखवाते जाते थे । (२९) सोजो 
लोग ईमान लाये ओर नेक काम किये उनको उनका परवरदिगार अपनी कृपामे ले लेगा । यह्‌ 
प्रत्यक्ष कामयाबी है। (३०) ओर जोलोग इन्कार करते रहे थे (उनसे कहा जायगा कि) 
क्या तुमको हमारी आयते पठ्-पढ़कर नहीं सुनाई जाती धीं फिर तुमने (सूनौ अनसुनी की ओर 
उनसे) धमण्ड किया ओर तुम लोग गृनहगार ही रहे थे ? (३१) ओर जब (तुमसे ) कहा 
जाता था करि अल्लाह्‌ का वादा सच्चा है ओर (क्रियामत की) घड़ीमे कू भी सन्देह नही तो 
तुम कहते थे क्रि हम नहीं जानते कि वह्‌ (क्रियामत की) घड़ी क्या चीज है | हां हमको एक 
ष्याल-सा होता है; मगर हमको यक्रीन नही (३२) ओर जंसे-जैसे कमं यह लोग करते रहे &> 
(उस दिन) उनकी खराबिय { उन पर जाहिर हो जायगी 


ओर जिस अजाब की ये हंसी उडाते ॐ 
त, (.4 
ये वह्‌ उन्हं आ षेरेगा । (३३). ओर कहा जाधग। कि जिस्॒तरह तुमने (दुनिया मे आखिरी ९७ 
तरह आज हम भा तुम्हं भुला दगे ओर 
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परसले के) इस दिन के आने को भुलाय सला उसी 8 ९ र £ 
तुस्टारा हिकाना दोजख दै ओर कोई तुम्हारा मददगार नहीं । (३४ ) यह्‌ सको सजा टै 5 
१ ठ जिन > तरे ५) ~ ८ 
म कि तुमने अल्लाह को अयत की हंसी उड़ाई आर दुनिया की जिन्दगी मे तुम बहंके रहे । ¢> 
ध सो आजन नो यह्‌ लोग नरक से निकाले जायंगे, ओर न इनकी तौवः कबूल की जायगी । (३५) त 
गो 6 
६। पस अल्लाह के लिए सब तारीफ है (जो) मालिक है आसमान, क! भौर ९ है जमीन का ९ 
6 ओर मालिक है दुनिया जहान का । (३६) ओर आसमानों ओर जमीन में उसी को बड़ाई ह; ॥: 
68 ओर वह्‌ वड़ा जोरावर बत हं दिकमतवाला है । (३७) # (भ ३२ 
# १ 
(6 || इति पच्चीसवां पारः ॥ ` ९ ६ 
ध ९ 
५ 0 1 
कनः हे थे। क्रियामत की बाबत उनम कलापौ से व्रिलकुल ५५ 
बल इदलिए कि पहिले भी ननी श्रति २ सकत हि र 
घे न + न धे | त यक्रीन नदी श्खते थे कंयोकि उनके बुरे पममल; जो शतान ॐ हे ले [द्खाता था, उनको श 
५१ श्राखिरत पर ं लाने देते था । ५ 
करीन नदी लान 
४ त मंजिल प २९031५५५ ५ ८403 
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[पेज ८१६ से| द्वं यह पाचवों सुरः = प्रायतत १९ म इद्ञान' यानी धुतरा श शाब्द शाश, दे उसी ४ 
सृर्‌ः का नातकरन्‌ दै, किसी व ग्रज्ञातर क वक्त नायो श्रोर घुरँ छा जानं काक्र हं | इसी, सिलसिले 4 
सूरो के मज्ञमून के सुताव्क् दुनियावी दौलत ब जोर के धमरड का प्राध्यासिक (रूदानी, जिन्दगी के सत्य भै 
उजाले मे धुं की तरह नेस्तनाबरूद हो जाने की ज्ञारौ से व्याख्या की गहं द| हर ईमानवाले गिरोह पर श्रल्लादं 
की बरकत उतरती है, शरोर उन्दी लोगो के कुप (ग्रधर्मं पर उतर श्राति दी श्रल्लाह को  क्रुदरत उनको क) कर 
उनकी जगह दूसरे गिरोहो को सरसन्ज़् करती है । उन तबाह हुई क्रोमौ की सिप दास्तानें रह जाती ह। # क्या 
ग्रासमान क्या, जपीन कदी कोई दो र्सु. तकं वहाने बाला नहीं रहता । ह° मूसा अ्र०. वशेरःकी दछ्धोमौ की 
नजीरो (छ्टान्ती) क श्रलावा इस सूरः मे एक नईं क्रोम पुनव" की चस्वा च्राई ड । रसूल स० से लगभग 
हजार बरस पडले यमन म एक बड़ी सल्तनत हई । शा्हंशाद का खिता तच्वग्र था इसलिए कि उसके तावे 
दियो इञार शुलाम थे । पिले शायद बुतरस्त या । वाद्‌ को ईमान लाया। सो तीरात के दीन शरोर 
बुतपरस्तौ कै दीन की जोंच के लिए श्राग जलाई गई । तीरात लेकर दो श्रालिम पठे तो वच गये | ब्तपर्स्त 
इतः लेकर्‌ पेठे तो जलने लगे श्रौर माग खड ह्ये । शाह दन्न तो इमान पर क्रायम रहा लेकिन क्रोम हृतपरस्त 
बनी रही ग्रोर श्राखिर ग्रज्ञा् मे वरवरद दो गहे। इससूरःमेच्रद्रकी रातः का जिक्र ह|. वह पवित्र रात 


जव कुरान उतरना शुरू हुश्रा शरोर जिस दिन म्रल्लाह क. दिये दिव्य संदेश हमेशा उतरते है | देखिये श्रायत 
३७ फुटनोट > पृष्ठ ८२१। | े 


| पेज८१६ से | नेसे दिव्य ईश्वरी ग्रंथ का उतरना शुरू हृश्रा। पारः ३० वँ ६७बीं सूरः श्रल्‌ क्रद्र म चर्चा 
हे। लोग के ख्याल मे रमज्ञान की २३, २५, रजवीं रात थी । [पेज ८१६ से] ¢ का दिव्य तलज्ञान 
(दिकमत) इन्सानौ ॐ लिए मजा जाता हे । [पेज ८१६ से && बुरी श्रापत्ति को धुरा कहते ई । हां ग्रायत 
१५.१६ को नजर मे रखकर क्रियामत के ग्रज्ञा की चरन नदी बल्कि बीच की दुनियावी तबाही व मुसीवतो क। 
जिक्र समम श्राता है। [पेज ८१६ से| ‡ ्रल्लाह का उतारा नहीं बल्कि इस (मुहम्मद स०) ने किन्दीं की 
मददसे गदाया गदूवायादहै। देखिये पारः ९४ सूरः नह ल श्रायत १०३ व्‌ करयनोट † पष्ट ४६५ | 


पज ८२२ से] छी सुरः दे | इसलिए ६6 . उतने क| समय भी नवरूवत का मक्काकाल.का वही समय है जव 
मुशरकि रचूल स° व ॒ईमानवालौ का बड़ जोर से विरोध कर रटे ४ ~ 


र † = त थाव करपदे थे । श्रायत २८ मै (आासियः शब्द्‌ ग्रायाद 
(अस पर्‌ सूरः का नामकरन हं । , . जाप्तियः - याने श्राखिरत के दिन लो 


५ - ग धवङ्ायि हुये श्राजिजी के साय धुटनो 
के बल बेटे श्रपने कमफल सुनने शरोर भ्रन्जाम्‌ का इन्तज्ार कर ५. हागे। पिछली हामी!म बाली सूरतो की तरह 
इसमं भी बड़ वज्ञन से श्रल्लाह फ़रमाता हं कि यह्‌ रग्रान लोगो कौ हिदायत के लिए हम उतर रहे है । . रसूल 
सच्चा ह, यह्‌ वाणी सञ्ची दे, श्रालिरत ॥। दिन सच्चा दै श्रौर तुम्हारे श्रामाल हम श्व लिखवांति जा रहे दै 
जिनके तुतािक्रे तर्हि लिए सवाव्र-ग्रजञान, जन्नत व दोजख मी व्रिलङ्कुल सच्चा दे) हस सूरः पै चेताया गय 


[जन ना श: | = 

द्‌. कोई यदी रसूल त्रनोला नया नही प्राया दे. पिह्धले समय्‌ भी नवी ग्रति रे, है | , उनके जरिये उतरी 
तर भीकरान ही थीं | उन परर ईमानलाने वाले मी स्लिम भे | , हर ईश्वरीय ग्रंथ शरोर उसकरा हर नवी 
एक ही दीन की शरोर बुल्लाता रहा दै | | 


|पेन ८२५ से| $ ह ५ ग्र जेसे नवो बादशाह हए श्रोरह 
एला | द्मनया ५ ग्रक्रज्ञल (भ्रष्ट) हए- श्ररसे तक युहूदियो पर्‌ यह श्रत्लाह्‌ को रहमत रहीं | 1 बाद 
को तोरातके हुक्म को बदलने व नधि को क्रत्ल करने लगे श्रोर हमेशा ऊ लिए वाद हे | 
| पेज ८९५ से | र मिलेगा । जरा भी श्रन्याय न होगा--यही प्रह्लाह के निज्ञापम की वी हे | 
पन्‌ ८२५ प] @ श्रौर जो काम हलाल। (ग्राह्य) ठहराये उनका उलयो करना इसलिए कि श्रपने दिल यां इन्द्रियो 
कोव्रेसाहीमाताद्ै। यह परा शिके ह--मले दी उन इच्छाश्रौ को युत बनाकर न पूजते हो । हासिल यही 
द्रा 6 करि ७ 9 हुक्म के नामनी (ग्रवन्ञा) की ग्रौर सवादिशौ (वासना) को पूजा | बिना मूरत वनाम 
र भी. = ह, भलङुल शिक क गुनाह मै दाखिल दै । (पेज ८२५. से] प्रं पडता । बाखार चेतावनी 
^ ५५ (4 ५ हा मगन रहने कै भरन श्रल्लाहं भी उनके सोचने समने क रुवतो पर स्पा लगा देता है । 
किर श्राखिरत ॐ {> 7.हा बह दयावान इदे देता है । (पेल ८२५ से] ड रेता. ग्दता ३ } यहां मरकर 

रत # लिए ज्जिन्दा होकर कहीं श्रौर या अल्लाह के सामने देशा क भूलिए नही जान 


० ६५४८०।६११६०१६ २ मंजिल ६ 26362421 


॥४ | | 
° मूसाश्र० जसे पेगरम्बर, श्रौर शरीरत व 


^¢ 


१ 


 ॥ 
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क 11 (1 १4 


८22५2 


(1 


सवरि र्तस्ति न 


3 ९2026263633532 2646५५८५ (2) 
ह चिलेहि युरहु २५ @ अनुबाद @ __. .-सुरवुल्‌-जासियति ४५ ८२६ ` 2 
| निपीत पीी कि छ थ क मी 
&& [पेज ८२५ से] ग्रूजाब ने उन मा्याप्रट कर दिया द्रोर्‌ बह उपजाऊ जमीन ऊसर. बनगई ! इसी “गरहक्राफः ६ 
आ पर सूरः का नाम ट| ` च्रा० १५.१६ मे ईमानदार तेये शरोर श्रा° १७-श८ पे सरकश बेट के श्रपने वालदेन व ५ 
(8 ग्रल्लाह कौ निस्वत रालात्‌ का ुक्रात्रिल (तल न।त्मक) बयान हे | श्रायृत २६ जिन्नो कौ. एकं जमात का भी 
< जिक्र है जिन्हौने सूल सु० के पसच्ु्ान सुनने का मोक्ता पाया। जिन्न लोग द° खरमान ° के वक्त 
र से तोरात से नानकार थ । उसी तरहं केण अल्लाह कौ एक किताव प्रपने रूबरू सुनकर वे उस प्र ईमान लाये ङ 
९९ श्रोर ११ गरपनी जमात को भी चेतावनी दी । श्राखीर पै नवौ स्‌ को [प्रे नियौ की तरह का्ठिरो के 
{ै॒जुल्मो पर सत्र क्रायम्‌ रखने कौ हिदायत हे । - : 8 षः \ 
पि ४ 
६ [पेज ८४१ से] रहनेवाले दैमानवालौ दी की फतह होती हेः यह भरो देते हये यह भी चेतावनी है कि £ 
ग्रगर श्मानवालो ने श्रपने फजं पूरे न किये तो उनकी जगह दृमर लोग या क्रोम श्रल्लाह ला वरिठायिगा जो इन जसे ध 
न होकर दीन की सही पेरवी करेगे । नी | > 
[पेज ८४३ से] ॐ& युद दुश्रा तो वहं मक्का बालौ का साथदेगे। चुनि स॒नाक्निक्क यहूदियो से हि तोर श 
| ` उनकी यह हरकतें श्रल्लाह ने ह° मुहम्मद्‌ स° पर॒ & 


पर ईमानवालौ के खिलाफ, साजिश व जासूस्ी करते थ । .. 
जाहिर कर दीं । [वेन ८४३ से] @ लङ्ध,. सत्र करो यहा तक कि दुश्मन इस हालत तक परा ह| म कि कर 
सचमुच सुलह का हुक्म हो । [पेन ८४२ से | कंजूसी करोगे तो दीन का कामतो न सका रहेगा | ध वम्हारी £ 
ही दुनिया व ग्राक्रित्रत बिगड़ जायगी । श्रल्लाह, तम्हारी जमह दस लोग ला जमावयेगा जो दोन कणे रां मे & 
जान-माल लङ़ायेगे ज्रौर तुम ैमे यन्किर या मुहचोर न हगे। | < 

<> 


जरी ६ पे हृदैधिया की सुलह के वाद्‌ मदीने ५ उतयी श्रौरंरस्ठत भूमिकामे (= 


इस सुलह का दाल ध्यानम च्दालेनेसे दूरः कौ ` ग्राधत्‌] को समने मं ण } > रूल का वतन से ह 
हे जरत (देश त्याग) किये & साल वीत चुकेथे श्रर उनके ४ हानी वी न 8 
काबः का चलकर उमरः करं । दस्तूर यह था कि विचारो मै प्रतमेद होति हुये भ ऋार हं =) < ८ £ 
दालिः हल, उमरः, तवरा क लिए सक्को खुला था । रषूल स° हत डेढ हज्ञार सुखलमाना # साय वीना 

| ने दस्तूर को तोड़कर &‡ 


(4 ^ क >) गो = के 
लिए लानवर लिए हये उमरः के लिए मक्का को खानः दूये | लेकिन कय ने हतृरा क, तब 
जान पड़े रहे | इ० उसमान रज्जि०° सुलशाव करै लिए मैने गये। खबर ¢ 


२५८२८२८ 2८2८23623८234 


0111777 ं 
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[पेज ८४५ से] मुष्य चस्वा दहे । दिं 





ट्नको रोक दिया क्र्बान के जानवर भी रके ४ ध ५ (ककर श्रत 

उड नशो कौमिरो ने तलकर दिया है । , इस पर ईमानवालो ने रशूल ® हाथमे हाथ देकर भ्र ६ 

9 ध अ ले करस्दैगे। वाद्‌ को वहं छर सही न उतरी । @2 

(प्रतिज्ञाः की कि हम कररेशोौ से ह° उसमान रज्ञः क। बदला † ननि नदीव 

9 > दई कि ईस बार ए॒लदं ही कर ली जाय] चुनौचि करीव ६ 
§ जंग के, बादल उमड़े लेकिन श्र्लाह की _ यौ मसल र क श 
| ४ ही हदिया क येदान पै सुलह को शते तै दद जो देखने म गखलमा के हकर ६ 01 ट स ्ः ४ 
। (५ दिखाया क्रि वह सुलह प़्तहौ से कहीं उयादः फ़तह सानरित ६६ | ध 0 न ला चकित 
8 त्सव क्‌] करनीलः दोनो तरफ़ एक दूसरे से पेल मिलाप कर सकता `; १111 6 = मिनो ९9 
8 ` 5 क क्तः + र लिद हिप तीन दिते; मक्काप कोर मुसलमान दिजस्त कक मदन, ^ 
३ जार; श्रगले साल कौर हथियार ल ॥ तीन [त्‌ ठ इस्लाम से षि कर मव्का लौटे तो मके वाले (स 
8 मुसलमान उक्तो पनाहं न दं श्रौ सुक वापस भ द धत र प्रायदेमन्द. दरक रोर सुसलम्‌न > 
उ को षना६ ¶ ज सलमानौ कै लिए यह परत्य भ दी सन्धि ते से दाखिल देने = 
0 नो सम्पक तैश्राने लगे शरोर उनसे प्रमावित होकर इमान ॥ म कसरत से दाल टन हर 

ञो ्राज्ञादी से ५. तरश से खट्का यलातो श्रा पास क दूरे दुश्नौ से निवरा किया गया । ल 
| सुलह के हासि लमानौ ॐ विलाक्र हमेशा, साज्ञिश करते रहते थे । यो श ६ 


प्रतहं॒होकर रहा श्रोर्‌ ईमानवालं को > 


= 9 क छ (9 किये गये जो फ़त 
सेबर वरोरः क यदूदी क्रीले सर र श्राद्धिर मक्का तो ५91 2 
तद ~ सिद्ध दईं । ` इसो मोक्ते (> 


को चटने व॑ मज्दत होने का बड़ मोक्षा मिला । । र 
हज, "मर वं देकमत सभी दस्तयाब ह१। ९ ता १ ५ कर 
1 कर कु देहाती व कुछ मुना्रिक्र जी चरा 


द: 


इ> ~ कहर {क त 
केर कर दिया गया यहं क त्रायत १ व २५ व २७ कै फटनो 


व मच 6 ६ 
५०५१3८५५ | 


# 





€ 


म्‌ त्रच ९२९०्‌ त्च न्ट ह्च (टच (८९ 
१33 ८५५४५८८८ ८०५४ २2) 


थी कि श्रपने क्रिन्ला हि ` 


त्रठ रहे थ ।, लेकिन सुलह से स्ति. 


पर रसूल स० के साथे छतर देखकर कु म 1. + तने ल दातवे |. क £: 
०५, च~ 9 4 | | ह {ॐ ` + {~ { \ + भ ५ ^ छ 

य्रमनः देखकर पछताये शरोर श्राईनद! ५ ) लडादयो पे दम्दारे ईमान १५ दम्तंहान होगा। दमान प्रर 
00 १ ट भी देखिये । 01 > ॐ 0: 


> | 
= 








६ | रु 
6246263८ ८५०५०५०० 
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८५८०५ (८०१४८०५ [८०५ 

एम ८२० दामीम्‌ २६ @ कश्रान शरीक @& सूरतल्‌-श्रद्ता ४६ 
6  , + @॥॥॥॥६॥॥१॥॥9॥॥00॥॥॥र॥2))9॥॥ 9 ॥8॥॥9॥) 
४ ज © चछब्बीसवां पारः द्रामी।म्‌ && &' 
‰&  ।८।॥५८८१८॥१५७१७।८॥॥५॥६॥९। १६ ८।॥६॥॥ ८1८ 
४ @& ४६ सूरतुल्‌ - अहूकफि ६६ & 

& (मक्की) इस सुरः मे अरबी के २७०६ हरू, ५५० शब्द्‌, ३५ आयते शरीर ४ रुक्‌ञ्‌ हें । 

९ बिप्मिल्लाहिरेहमानिरहीमि ° 

> ( = 

(2 हामी ज (१) तन्जोलुल्‌ - कितावि मिनल्लाहिल्‌ - अजीजिल्‌ ~ हृकीमि 
८ (२) मा खलक्गनस्समादाति वलूअल्लं व मा वैनृहुमा भित्ला विलहृङ्निक् व 
& अजलिम्‌ - मुसम्मन्‌ त्‌ वल्लजीन कफ़रू अम्मा अन्‌जिरू मुऽरिज्नून (२) 
> कलु अरअतुम्‌ मा तद्यून मिन्‌ दूनिल्लाहि अखूनी मा जा खलक्त्‌ मिनलूजञ्जि 
&& अम्‌ लहृम्‌ शिकृन्‌ फिस्समावाति त॒ ओतूनी ¢ = = 
५ ष २ | 1 
म विकरिताबिम्‌ -मिन्‌ क्रवलि हाजा ओ . ५|८ लाज कलत 
&8 असारत्िम्मिन्‌ जिलूमिन्‌ जिन्‌ कुन्तुम्‌ सादिक्रीन 210 ८ 010८8 | 
@ (४) व मन्‌ अज्ञल्लु मिर्म्मैयद्च्‌ मिन्‌ ८1424124 
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+ । । श्ल मा कुन्तु बिद्जम्‌ - मिनरसुलि वमा। अद्री 

धः बीव ला विम्‌ त्र्‌ जिन्‌ अत्तविञ्ु चिल्ला मा यूहा जिलैय वमा 
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"वाध [1 ला यहुदिल्‌ - क्रौमज्जालिमीन (१०) आ, 


६८५६९.५४५ ३६.५६८ 36 32172 ज्जि 
ह म त हि7त्रहित्रार तच न 
५८८२३६६ ल ९ ५2626263623420 8460१62 


3.1.41 9.१. ५ .॥ 





टट टच ट्ट ट्व 
५ ४३४५८२५) 


९24 


८८५ 


५८-५24 


3९30१21 
>... 


1.1... 
रम च) ०८ 41.45.14... 


ध 


ए 73 7 8 ए 
द 8) >. 3 च २ द > > 


स 


च भ). 1.4.41. | 


स 


>, 
श ९ 


४ 


& 


१.८ (१९५ तत् 111 11111111 24 @& 
र ८१६८०५८ १८५१८१८०. ५६४८२४८५ ४ > (८१४८ ४८१८६ ४८१४८ १४८०१४८ (८१८८१८८३ ८१६८० (८ 0८१0८५८३ ८ ~ 
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(पहि क त क क १ का ठ क क त 1 क श का ति श क क थी 
धि 91191199 [91184119 01109 | < ॥ ९ 0४१॥ ॥8॥ ८ 
६८१ "चः <, = (“क| 
श = ७ छब्बीसवां पारः (हामी म्‌) && ॐ ध 
६८५ ह ~ १ । == (> 
९ @॥€॥॥&॥॥&ा/षषाड्नाषूणा (णाल लणषमाषणाषशलष& < 
श © ४६ सूरतुल्‌ अहूक्राफरि ६९ & १११1 श 
6. - (मक्की) इसमे अरबी के २७०६ ब्र, ७५० शब्द, ३५ श्रायते तरर ४ रक ह । ® | धः 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिर्रहीमि । स 
गुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । | श 


हामी।म (१ ) बेहद जबरदस्त बेणुमार हिकमतवाले अल्लाह्‌ ने (यह्‌) किताब उतारी ध 
 ६ै। (२) हमने" आसमानों ओौर जमीन को ओर जो (आसमानों ओर जमीन के) बीच मेःहै > 
उनकरो एक हकर (उदेश्य) के साथ ओर एक नियत समय तक के लिए पैदाक्ियाहै1 ओर 
काफ्रिरो को जिस से डराया जाता है उसकी परवाह नहीं करते (३) (ए पैगम्बर ! इन लोगौ 
से) कटो किं भला देखो, तुम अल्लाह्‌ के सिवाय जिन (पूजितो) को पकारते हो मञ्चको दिखाओ £ 
कि उन्होने जमीन में क्या वदा क्रिया या आस्षमानों (की पैदाइण) मे उनका कुच सज्ञा है † अगर = 
तुम सच्चे हो तो इससे पहिले की कोई किताब या भिल्म जो चला अत्ता हो मेरे सामने पेश करो, र 
(४) ओर उससे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह के सिवाय एसे (पूजितौ) को पकार जो. 
क्रियामत के दिन तक उसको जवाब न दे सके भौर उनको उनकी पुकार की खबर तकन ४.५ ५ स 
भौर जव (क्तियामत के दिन सब) लोग इकटरा किये जायेंगे तो यहं (पूजित ल्ट) उनके स ह =. 
जागे भौर उनकी पूजा से इन्कार करेगे (क्योकि उनको यह्‌ खवर ही नथी कि र द जाती £ 
उनकी वृते बनाकर पूज रहे थे।) (६) ओर जब हमारी खुली आयत ५ {| क्तो (ट 
ठतो जो लोग इन्कार करनेवाले हँ (वे) हक (सत्य ) बात अ. ^ ॥ (अप्र ४ ल £ 
 प्दयक्ष जादू है । (७) (दे पैगम्बर! ) बया यह कहते है कि इस (कथात). क! इस के नाम शठ 
से)गढ़ लियाहै? तु कह कि अगर ने इसको अपने दिल से बनाया ८. जक्षत 9 
मद रहा हूं) तो तुम अल्लाह्‌ के मुक्राविलेमे मेरा कुद (बचाव। नह कर 4 | काकौ 9 
(8 वातं तुम लोग वनति हो वह्‌ उनको खव जानता है । वह्‌ नेर अर न कि कोद नां (8 
६१ ओर वही क्षमा करनेवाला परम कृपालु है । (८) (ए पगरस्नर < (ध सलक होगा ओर ६ 
( पहला ही) पैगम्बर नहीं आया हूं ओर नै नदीं जानता किं मेरे साथ. क्या जो म॑ < 
हं । र तरफ जो "वही" उतरती है (यानी जो स्क दवम ¢ 
तुम्हारे साथ (क्या सलूक होगा|). मेर तर ज (अल्लाह के अजा का).-उर सुना ¢ 
आता है) मै उसी की पैरवी करता हूं ओर मेरा काम खोलकर ¦ कर्अनि सच में). अल्लाह कौ ६3 


त हो करि देखो तो अगर यह ( ५24; 
देना है । (९) (दे पैगम्बर | इनसे) ८.०१ क्रे बेटों मेःसे' एक गवाह इसी तरह की ॐ 
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ना, च रहे ९ जि है त॒म <> 
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(८ ओर काक्रिर ईमानवालों की बाबत कहते थे कि अगर यह (दीन इस्लाम) बेहतर होता तो ९४ 
(८ (ये माप्रूली आदमी) हमसे पहिले उसकी तरफ़ न दौडते (बल्कि हम दाना-परख ओर भिट्म {र 
६६ वाने टी पहले ईमान लाते ।) ओर (सचतो यह्‌है कि इनके घमण्डके कारन) जब क्ूर्जन ङ्ध 
(६ से इनको हिदायत न हुई तो अब (सिवाय इसके ओौर क्या) करेगे कि यह पुराना ठ है (जो 
९ जमानोंसे लोग दुहराते चले अयेदहैँ।)† (११) ओर इस (कूर्भान) से पहिले म॒साकी ६२ 
किताब (तौरात) राह बताने वाली ओर रहमतवाली थी। ओौर यह्‌ किताब (कुर्यान) अरनौ ६ 
3 भाष। में उसकी तसदीक्र (पुष्टि) करती है कि अन्यायी राये जवे ओर नेकीवालो को षुशषुबरौ ध 
& सुन ।ई जाय । (१२) बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर (इसी स 
ध विष्व।स पर) जमे रहे तोनतो उन पर डर होगा ओर नवह उदास होगे । (१३) यही &> 
बदिष्त के हक्रदार हैँ कि उसमें हमेशा रहैगे । यह उनके कर्मो का बदला है जो (दुनिया में वे) (ट 
करते रहे (१४) ओर हमने आदमी को माता पिता के साथ भलाई करनेकी ताकीदकीहै। £ 
कि उसकी माता नै उसको पेट में रखा तकलीफ़ उठाकर ओर उसको जना तकलीफ़ उठाकर । ओर च 
उसका पेट में रहना ओर उसके दू का छूटना (कम से कम कही ) तीस महीने में (जाकर तमाम ह 
होता रै) । यहां तक कि जव (आदमी) अपनी पूरी ताकत को पहुंचता हे यानी ४० बरस इ 
की उग्र हुई, तो कहने लगा किए मेरे परवरदिगार मूक्षको तौफीक्रदेकि तु ने जो मुज्ञ पर ओर ^ 
मेरेमा वापपर इह्तान किये है उनका शक्र मानूँ ओर (यह्‌. तौफ़ीक्रदे कि) 9 एषः निशि 
काम करूं जिशसेत्‌ खृश हो ओर पेरी ` ओलाद में (भी), नेकबख्ती दे। ने तेरो तरफ़ ध 
लौ लगाई ओौर मै फ़रमाबरदसिं (आज्ञाकारियों) में हं । (१५ यही लोग हैँ जिनके भने € 
कामों को हम क्रबल करते ओर इनके अपरो को दरगुजर करते है । यही बहिष्त के हकरदारा & 
मसे कि एसा सच्चा वादा इनसे क्रिया जाता है । (१६ ॥ ओर जिसने अपने मावाप्‌ स ४ 
कहा कि तुमसे वेजारहं कि क्या तुम मृञ्चको वादा देते हो कि मे (क्त्र से जिन्दा | व, ५ 
(हालाँकि) मूज्ञसे पहिले क्रितने गरोह शुजर चूके हैँ (ओर किसी को मरकर जीते न देखा) आर वे एए 


9 = न ठ प गख । (म्‌ 
दोनो (मत अल्ला स ते है (ओरबेटे से कहते हैँ किं) हाय, तुज्ञ पर अफ ८२ 
| शन वा अ ५: अल्लाह का (क्रियामत का) वादा सच्चा है । कः 


८०५०८ ८2८466223242262263653 


६3 (तुक्षसे फिर कहते है कि) ईमान ला। ८ ¡ह भ 
९3 फिर (वेदा) कहता है “कि - तो (ओर कु नहीं ) अगलं की निरी कहानियां 9 १ ह & 
धः (ये) वह लोग कि जिन पर अजाव की बात सावित हो द, 1 ५ / ५ । ध 
क हानो क मरह म नो त पहते यर द 8 । वेण गह ण वा र © 
९६ (पेज ८२९] ‡ है किँ सरित पे न ह मुहम्मद स कं पश।नग।ई ट 

७९ [पेज ८१से] ‡दैकि हां तरेत मे करञरान शर्‌ रसूल १1 ८२ 


त्च 
(- 4.1 


गर श्राछिरत सचमुच हरं तो तम्हारी क्या लदोज्ञ भे 
तम भुखलाति हो तो श्रगर श्राखिरत सचमुच द वतते भी मक्का के ससकश मृशसि को जञोर देकर ह 


[पे ४ = ती [नह्‌ [ज से म ॐ 

पेज ८३१ से| §# उतरमे फे समय श्रौर मज्ञपून 1. ४4 

स । ग 8 कि यह क्का श्रल्लाद की शरोर से उतरा है प्रौर उनको पिली सुख क्रम की नज्ञीर च 
पि 2 रोमौ ने जिस तरह च्रपने ज्ञमाने क पेगम्बरो को [पज ८३५ पर| (ॐ 


दष्टांत) देते हये समभाया गया हे कि पिछली १9 (14 3. जनी कर > हिप 
( ) 8 ॑ वालो तै लोट तक्रे के लोग उयादः थ । घनी-मानी क्ररंश कहते थे श 


{ इस्लाम पर शुरूमे इमान ला 


् | ञते श्रालिम, दानाग्रोर इञ्तदार लोग ही शुरूमे इसे ४ 
कि श्मगर यह दीन क्रबूल के लायक्र हो 


तातोहम जंसेत्रा क 
लोग कहते चले श्रारहेदै। येनादान मामूली &> 


ध, > ३ ने जमाने से ई 
परपनाति | लेकिन यह तो वह भूठदे जो ८१ न श्रपनी काक्रिर श्रीलाद को समाति श्रोर (ह 
५ ^ (~ । । ह ५ ८ > 
लोग ही इस पर फिसल सक्ते दै ।  § यद ६।न. जिन्न गुनहगार हो गुज्ञे है उनको न्सि श्रज्ञाब हत 


न पि नते जो इन्सान म 
बह नदी समता | पती ऋ ४ शामिल किया जायग | 


हर हे उसी श्रज्ञाव मेद 1 (22 नतभुदनरनिदशथर (ॐ) 
अ ग हक्तदार ठ्डसवा गता 4 4 "ल्त & 4663426 ४५५५५५४०५५४६ ८५ 
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९ ८३४ दामी+म्‌ २६ © क्रुभोन शरीफ @ सूरतुल्‌-अद्‌ रि ४६ 


> न ^~ ^ 9 9 १0 ण १ (क. ५ 6.१ 0. ११6. 0 १५.०७ ५/७ 0.१९.“ ~ - ०, १८ ^” 9 6.८.८५ <“ > ० ५.८2 
प्र्‌ | 

84 व लिकुल्लिन्‌ दरजातुम्‌ ~ मिम्मा अमिल्‌ ज्‌ व॒ लियुवपरिफ़्रयहुम्‌ अऽमालहृम्‌ व 
&& हम्‌ ला युजूलमून (१९) व यौम युरऽरज्नुल्लजीन कफ़रू अलघ्लारि त॒ अज्‌ 
र हन्तुम्‌ तथिवातिकुम्‌ फी हरयातिकुमृहून्‌या वस्तम्तऽतुम्‌ बहा न॒ फए़लूयौम 
५ तुज्‌जौन अनाबलूहूनि बिमा कृन्तुम्‌ तस्तकूबिरून फिल्‌अज्ञि बिग्ररिल्‌ - हक्क 
„> ८८३ 
२६३ व बिमा कुन्तुम तपफ़सूक्रन ( २० ) ^ ० 
प † ०0०24 
१ ०९३ वज्कूर्‌ । अखा आदिन्‌ त्‌ भिज्‌ अन्जर ॥ + ८ ~^“ ~~~“ (र + = { 0 23 0 “2 ' 
‰& कमह विल्‌अहूक्ाफि व करद्‌ खलतिन्नुजुर 


(१011111. 61 101 
(८22६ 3: 14588 < ९ [0 {~ *२* 2 (4 (£ | 

4 4 | न 1 

8 मिम्बनि यदहि व मिन्‌ सलूफ़िहू अल्ला 

रित्‌ 


६8 त्रु जिल्लल्लाह्‌ त्‌ भिन्नी अखाफ्‌ 1 नर 

ग्रलेकुम्‌ अजाव योमिन्‌ अजीमिन्‌ (२१) भभ । 
5 काल्‌ अजिभूतना लितभफिकना अन्‌ 
९३ आलिहतिना ज॒ फञतिना बिमा तथिटन। 


६४ जिन्‌ कृन्त मिनस्घादिक्रोन २ 
& जिन्‌ कु दिक्रान (२२) कराल 
त अिन्नमल - अित्मु अिन्दल्लाहि ज॒ सला वं 
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(14 
| ८४५५८६५ 
८ 
4. 
( रओह॒ आरिज्ञम्‌ - मुस्तक्रविल ओदियति - ६4: ८4८45८49 
४८ ज ॥. 29 9 121६ 4 99 ८८ {8 +¢ 2८: 4 | / 
५ हिम्‌ ना क्रालू हाजा आरिजुम्‌ - मूमूतिरुना त्‌ 6 
बल्‌ हव मस्तऽजट _ 
व दा तत्वम्‌ हदं त. रीन पीहा अनानुन्‌ अलीमुन्‌ ना (२४) 
ब तुद।म्मर कुल्ल शभिम्‌ - बिअमरि रठि । 
` (र \ \ ¶ह। फ़भस्बहू ला युरा जिल्ला मसाकिनुहूम्‌ त्‌ 
कि, नज्‌जिन्‌ - क्रौमल्‌ - मुज्रिमीन (२५ ) व लक्रद्‌ मक्क्नाहुम्‌ फए़ीमा। 
& जिम्मक्कन्ना - कुम्‌ फए़ीहि व जयल † व ^ 
६ १ ^] लहृम्‌ समू अन्घारौव अफ़मिदतन्‌ ज्‌ सला 


1 1.11 
रित ¢ 
५८५ 
नूह॒म्‌ समृखहम व॒ल! अ । 
१ म्‌ । अन्छारुहुम्‌ व॒ ला अक्बिदतुहुम्‌ मिन्‌ 


(अ 1 (1 1 0 

८८२५ हि | 
1 मुबस्लिगकुम्‌ मा अुरसिल्तु विह व लाकिन्नी। व; 
> अराकुम्‌ क्रौमन्‌ तज २ 0 
म्‌  तज्‌हलून (२३) फलम्मा | (06 10:9४ 

श्र फ़मा अग्ना अ 

२.७३ शेञिन्‌ भिज लँ 

व ६ बिह य ४. नृष्रूल ला बिभायातिल्लाहिं व हाक विहिम मा कान 
३९३ _ “4 ` -तहजञून (२६) ऋ व लक्रद्‌ जह्‌लक्ना मा द्रौलकूम्‌ मिनल्क्ररा 










। ~ 


(.4 
(2 
हि 
(4 


थ ९ 

आहूत व सरेफ़नल्‌ - ह 

९ 6 नघरहुमुल्‌ - लजी त, सनत्‌“ । धर्जि्तः: (७ )) ^ ननि ता 
[कन्‌ त्रन्‌ मिन्‌ दूनिल्लाहि करर्बानन्‌ आलिहवन्‌ त॒ बल्‌ ज़ल्ल्‌ 
८ ५५ च्व व्‌ ज्‌ [लिक मिपफ्कह म्‌ (~| मा + १.८ ध. (1 


न्‌ 
36 ८423९236 चत 
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यि नः 
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५६४ ८८२१ ८०५८८ > ८५ ८८५६६ 
हामीमम्‌ २६ @ अनुवाद @& सुरतुल्‌-अह्काक्रि ४ ८३५ ९ 
न न 
ओर हर किसी के लिए अपने कर्मो के अनुसार दजं हं । ओरं इसलिए कि उनके कामों का उन्हे &4 
पुरा बदला दिया जाय ओर उन पर (जरा भी) जृत्म न होगा ।§(१९) ओर जब काक्षिर (नरक & 
को) आगके सामने लाये जयेगे (तो इनसे कहा जायगा) तुमने अपनी दुनिया की जिन्दगी ® 
(दुनिया की) मौजों मेँ बर्बाद की ओर उनसे फायदा उठा चुके । अब तो धरती पर तुम्हारे नाहकत र 
अकडने ओर बेहुक्मी करने के सवव आज तुम्हं जिल्लत की सजा बदले मे मिलेगी । (२०) £ 
ओर (दे वैगम्बर !) तुम आओआदके भाई (हद अु०) को याद करो कि जव उन्होने अपनी ४५ 
तेम को अहक्राफ़ में† उराया ओर उन (हृद अ०) से पहले ओर बाद बहूतेरे डराने वाले (पैगम्बर) &ॐ१० 
पजर चुके (ओर हृद अ० ने अपनी क्रीम से कटा) कि अल्लाह्‌ के सिवाय किसी ओर की जिवादत इ 
न करो। सुज्ञको तुम्हारी निस्वत एक बड़े (सख्त) दिन के भजाव काडर है। (२१) वह § 
कहने लगे कि क्यात्‌ हमको हमारे पूजितोंसे विमूख करने आयाहै? सो अगर त्‌ सच्चाहै 
तो जिस (अजाब) का वादा हमसे देता है उसको हम पर नेआ । (२२) (हृद अ० ने) कहा && 
(इसकी) खबर तो अल्लाह ही कोहै। भओौर मृ्लको तोजो (पैगाम) देकर भेजा गया है वह्‌ ध 
तुमको पहुंचाये देता हूं मगर मँ देवता हं कि तुम लोग नादानी करते हो (ओर ध्यान नहीं देते ।) &> 
(२३) फिर जब (अजाव की घड़ी आई तो उन लोगों ने) उसको देखा किएक बादलदहै जो हि. 
उनको घाटियों की तरफ को उमडता चला आ रहा है तो कहने लगे कि यह्‌ तो एक बादल है ®> 
(ओर) हम पर बरसेगा । नहीं नहीं, (तुम धोचे मेँ हो ! ) यह वही (अजान) दै जिसके लिये 
तुम जल्दी मचा रहै ये। आन्धी है जिते दुदाई अजाब (की मार). है । (२४) यह अपने & 
परवरदिगार के हुक्म से हर चीज को नष्ट -श्रष्ट कर देगा, चूनांचे यह लोग देसे तबाह ही ९ 


इनके घरों (के खण्डहरों )के सिवाय ओर कोई चीज नजर नहीं आती थी । गुनहगार को हम इसी छ 

तरह सजा दिया करते है ।(२५) ओर हमने उनको वह सामथ्यं दी थौ जौ कम (मक्का वाली} + 
को नहीं दी ओर हमने उनको कान ओर आंखे भौर दिल द्िथे। लेकिन उनके कात्‌ ओर ९०, 
उनकी आंखे भौर उनके दिल कुछ भी उनके काम न आये इसलिए कि अल्लाह का आयता से वे २३ 


इनकार करते थे ओर जिस (अजाब) की हँसी उड़ाते थे उसी ने उन्द धर दबोचा ।# (२६) क ३३ 


टश्च प्ररि 


८८५ 





रित्ररिप्र 
४८०५८ ¢ 


४ ६ द 
(समद, मदियन जसी ) कितनी ही ध्मा 


५ 
>. 


(1 1111 


(ड 
(.2 


1 


र 


(54 


2/1. 1 
५४.४८.222 


क्र्व 


८2 


ओर (आद ही नही,) हमने तुम्हारे आस-पास कौ (सः ध 
बस्तियां हलाक कर मारीं ओौर हमने फरफैर कर आयत घुम्‌ 


शायद (किसी तरह) & & 
के सिवाय जिन चीजों को उन्होने अपना द्ध 


नाट जाय 1 ५ ~ क़ (उनके जरिये अल्लाह कै) नजदीक पुने के लिए द 


पूजित बना रक्वा था इसलिए क्रि ( 


की । बल्कि (वे पृजित तो) इनको ¢ 


3 ऊन्होने उ क्यो न 
( मदद हो तो अब) उ होने उनकी मदद कं मर जो वे बधा करते ये। (२८) 9 


नरं रे गर्म दीय" भीर यही "अत दहत 
ट अर मै तबाह हये, उसी तरह श्रगर ठम श्रपन। #।म्‌ % रूल मानः 
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मीषद © भुबाद्‌ @ तृत मदिन्‌ ५० ०२८ 
ः ~ | स न ---- ~ -~----~------~ ---- ४ 
युग लोग मान ष ओर र भले काम कयि भौर (करभान,) जौ मुहम्मद पर उतरा ५५ => 
= पर ईमान लाये ओर वह॒ उनके परवरदिगार कीतरफ़ से (है भौर बिलकुल) हकर दहै। ~ 
त्लाह्‌ ने उनके पाप उन पर से उतार दिये भौर उनकी हालत दुरुस्त कर दी । (२) यह्‌ इस- = ^ 
लिए है कि काङ्रिर शूठ पर ५ ओर जो ईमान लाये वह्‌ अपने परवरदिगार के दिखाये ठीक रास्ते ङ्ख < 
५ चले । ६५ अल्लाह्‌ लोगों के लिए उनकरं हाल बयान फ़र्माता है (३) सो जब (लड़ाई £ ध 
) काफिरौंसे तुम्हारी मुठभेड हो तो ग्ने काटो। यहां तक कि जब खव अच्छी तरट्‌ उनको &४ 
(जोर तोड़ कर) क्रत्ल कर चुकी तो (बते हुओं की ) मजबूती से मृश्कं कस लो । फिर (क्रंद करने £ 
के) बादय। तो इहसान रखकर या (बदला) क्रिदयः (अथं दण्ड) लेकर छोड दो य्ह तक कि > 
(दुश्मन) लड़ाई के हथियार डालें, सृनलो, (एेसा ही हुक्म है,) ओर अत्लाह चाहता §ॐ 
तो ( खद्‌ ओर तरीके से) उनसे बदला ले लेता (ओर तुमक्रो लड़ने कौ नौबतन आती) लकिन स 
वह्‌ इसालए्‌ हुआ कि तुममे से एकको एकसे (लडाई मे) आजमावे। ओर जो लोग अट्लाह्‌ त 
को राह्‌मे मारे गये तो उनके कामों को अल्लाह (हरगिज) अकारथ नहीं होने देगा । (४) &3 
(अल्लाह्‌) उन्हं राह देगा ओर उनका हाल दुरुस्त करेगा । (५) ओर उनको बर्हिर्त मँ £ 
द[चिल करेगा जिसक्रा हाल उसने बता रक्खाहै। (६) ए ईमानवालो । अगर तुम अल्लाह < 
क श मे जान वमाल से) मदद करोगेतो वह तुम्हारी मदद करेगा ओर (दुश्मनों क हु 
मक्राबिले ) तुम्हारे पांव जमाये रक्वेगा । (७) ओर जो मृन्किर (विमुख) हयं उनकी बरतरादी (म 
ओर उनक्रा सारा किया धरा अल्लाह अकारथ कर .देगा। (८) यह इसलिए कि अल्ल।हं £: 
ने जो (हिदायत) उतारी उसको उन्होने पसन्द न किया (ओर) फिर अर्नाह्‌ ने उनके जमाल 6 
अकथ कर दिये । (९) क्या यह लोग मुत मे चले फिरे नहीं क (अपने से) अगली ( यानी < 
भद, समूद जैसी क्रमो) का परिणाम देखते, कि अल्लाह ने उनको नष्ट -शरष्ट कर दिया । ओर दगध 
काफिरों कै लिपे रेषा ही (अजाव) होता रहता है । (१०) यह , इषलिए कि ईमानवालो का पमु 
अल्लाह मददगार है ओर यह किं काफ्रिरों का कोई मददशार नहीं । (११) श ति छ 
रिं 


जो लोग ईमान लाये ओर उन्होने नेक काम्‌ किये अल्लाह्‌ बेशक उनको (जन्नत के} बाग 
फिर दुनिया में फायदा उठाते ओर 


मे दाखिल करेगा जिनके नीचे नहर बह सटी होगी । ओर का 

खाते है जसे चारपाये खाते हँऽ (एसे लोग कभी सफल नहीं हौ सकते) ओर ( दोजख की ) आग 

इनका ठिकाना है । (१२) ओर (ए पैगम्बर! ) तुण्हारी वस्ती (क्का के लोग) जिनहोने तुमको 

(देश से ) निकाल छोड़ा दै इनसे बलब्रूते मे ब ठी-चदढी कितनौ ही बस्तियां थीं जिनको हमने 
। न खडा हआ । (१३) तोक्याजो 


हलाक कर मारा (आर) फिर कोई भी उनकी मदद का ३ 
लोग अपने ४१५२५ २.9 कर खले रास्ते पर ह वह उनी तरह हौ सकते टं जिनके बुरे कसं 
(शतान ने) उनको भते कर दिष्य है ओर बह जन दिये है ओर वह अपने मनोरथो क पी दौड़ रे टं ! (१४) 


था क्रि दीन के चिनाफ़् जंग लैडने वालो के 


पिन ८३७ छ] है। क्योकि प्रल्लाइ का यह दकम्‌ उतर चुका 1 ~ ला 
साथ दब रू-च्प्रायत बरी जस्त नही | उनको बतदहाशा क्ल कशे यहा तक [क उनक्रा दम € जाय 1 किर 
तो श्रपरना जान-माल लडाने को तयार 


व्चे हश्रौ ङो चाहे करद करो चाहे बष्श दो | इस एेलान पर्‌ इमानवाले १ ( 
हो रं लेकिन # ही मिले-जले मुनाक्रिक्र भी य जो श्रपने दुनिया सुख कौ लालच या [पेन ८४१ पर | 


५ नोर ते ॐ दिलाफ़ चलने बाले कौ नेकी 
दीन पर चलने बाले की बुरा माफ़ शरोर नकौ का साम । दीन ध 
† दीन पर चल ९ § जानवर पेट भरने दही के. तालिब रहते 


भरबाद्‌ गु ि ह प्रक्र श्रायत से ३ तकं बयान ह। तेप 
| | 9 ५ । नौ न दोशै न परवाह । जो नवान्‌ दुनिया मै श्रपने पः तरर दुनियावी 
सुखो की ही फिक्र मे पड़ रहते दै रोर नेक-बद श्रामाल, समान. श्राखस्त ग्रोर श्रल्लाह की परवाह नहीं रते 
इन्सान की शकल पै हैवान ही है; (“मनुष्य रूपेण मगाश्चर न (# ७, 
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त 


जीन आमन लौ 


म्‌ 

ध ला नुञ्िजिलत्‌ सूरतुन्‌ भिजा। 

६ न॒ ‰।अजा अनूजिलत्‌ सूरतुम्‌ - 
९. मुदकमतूव जुकरिर परीहल्‌ । 
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क्रितालु ला रअततल्लजीन फी क्‌लूबिहिम्‌ मरज्रुय्यनूदुरून 
जिलैक नजरल्‌ - मगरशीयि अलहि मिनत्मौति 
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८२३. त॒ फंओंला वहम्‌ न्‌ ( 9 ) 
८२ तायव # 

र कि श गर्रूकन्‌ क्रि्र फ़ञिजा अजमल्‌ - अमूर्‌ द्वि फलौ घ्रदक्रल्लाह 
६५ £ वहम्‌ न्‌ (२१) फहल्‌ असैतुम्‌ जिन्‌ तवल्लतुम्‌ अन्‌ तुफ़्ुसिदू 
8 'कल्‌जशज्ञि व॒ तुक्रतिति। अर्‌ह्रामकुम्‌ ॥ 

५ = "त द्रामकु # (२२) अला मिकल्‌ - लजीन 
< भर १ सना  अवृनीरहुम्‌ (२३) भं प्ली 

~ कर्न .अम्‌ अला । 
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जिस बरहिश्त का वादा परहेजगारों से किया जाता है उस्सकी कैफियत यह है। कि उसमे एते = 
पानौ की नहर हं जिसमें ब्रु नहीं, ओौर दूध की नहरे हँ जिसका स्वाद नहीं बिगडता, ओर शराव स 
६५ 

पि > 

८८ 

६ 


च 11.16; 


कौ नहरं हँ जिनमें पीने वालोंको (बहत ही ) मजा दहे, ओर.साफ़ शहद को तहरे ह । ओर 
उनके लिए वहां हर तरह केमेवे होमे ओर उनके परवरदिगार की तरफ़ स उनके ( गुनाहों कं 
लिए) माफ़ीटहै। क्या (ठेस बहिश्तवालों के ) बराबरवेहो सक्ते जो हमेशा ( दोजख ५ 
जग में रहंगे ओर (प्यास लगने पर) उनको खौलता पानी पिलाया जायगा जो १. अति ध 
को काट देगा । (१५) (ओौरदे पैगम्बर !) बाज इनमेसेरेसे हँ जो तुम्हारी (आयतों की) ६ । 
ध 


(< 


(1, | 
र 


८>१८८ 


ों रि 

ओर कान लगाते हं, मगर जब पुम्हारे पास से (सुनकर) बाहर जाते हतो जिन लोगं को £> 
(दोन का) भित्म मिला है उनपे पचते ह क्रि इस शख्स ने अभी यह क्या कहा था? यही लोग ह 
जिनके दिलों पर अल्लाह ने भोहर कर दी है ओर जो अपनी ख्वा्हिंशों के पीठे चलते है । (१६) ङ 
ओर्‌ (इनसे विपरीत) जो लोग (अल्लाह की) सीधी राह पर आये ह उससे (अल्लाह कौ ओर से) & 
उनको (राह कौ) सूङ्ञ ओर वदती है ओौर उससे उनको (गृनाहों से) बचकर चलना मिला है। ९ 
(१७) तो क्या अव यह्‌ लोग (क्रियामतही की) उस घड़ी की राह देखते हैँ कि एकदम से इन < 
पर आ पड़ ! क्योक्रि उसकी निणानियां तौ आही नकी हँ ४ फिर जब [क्रियामत) इनके १ व 
आ जायगी तो उस वक्त इनका समज्लना इनको क्या मूफीद होगा । (१८) तो (एे पैगम्बर ।) ९९ 

स्‌ 

६ 


(22८2८262; 


जान लो कि अल्लाह्‌ के सिवाय कोई ज्रिवादत के वाविल नहीं ओर अपने पापौ (क षमा ग । 
ओर ईमान वाले मर्दों ओर (ईमानवाली) ओौरतों के 7 | भी 1 मांगो) । तुम (र 
लोगो का चलना-फिरना, ठहरना अल्लाह को. सब मालम है । (१९) # 6 ६ 
4 त उ जब 
ओर ईमानवाले कहते हैँ क्रि (जिहाद की निस्वत) कोई सूरत क्यों न उतरी । | स ई 
एक सूरत साफ़ साफ़ (मजमून की) उतरी ओर उसमें (जिहाद का हुक्म ८५ 1 ध ॐ 
आयातो (ए पैगम्बर! इनमे से) जिनके दिलो मेँ (निफ़ाक्र का) रोग ट न ग ष होः तोतो ८ 
तेरी त्र देसे ताकते रह गये जेमे'वहं ताकता है जिसे मीत को शहा ह ह है मौर ठीक द 
के लिए खरावीहै। (२०) (अच्छातो अल्लाह व १ का) दवम १ ५ 
बत कहना है । फिर जव (जिहाद)की ताकीद हो गई, तो अगर यह ल।ग अः ) २ ङ 
1 
पि ~ द त्यी अग [कमह ९ $ टच 
नारक्तो | ) तुमसे कु दूर नहीं कि अगर ह 4 
५५ अपने | त नाती (का भी लिहाज न रखकर उन, श ४८५ 0 ( ५ ४ क 
मनुष्य ह. जितं धर शल्वः नि क ५ ही देते या (इनके) (६8 
अन्धा कर दिा। (२३) क्था यहं लोग क्ुर्जान मे ध्यान नहं ही १ 
श (१ इन्द | तरह 
दिलों पर तलि लग रहे ह (कि इन्द अपना भला बुरा भी सूज्ञ-समज्ञ नही पड़ता ।) (२४) 
र = प्रेरणा) से इमानवरालौ मे ` शामिल रहकर भी 
1 रणी थे रो  छ्िपकर इमानवालो के छिलाक्र साज्जिर (९ जासूसी करते थ ( १५ व 
मुना (कती वाथो) क श्रामाल उनका ही लोक-पर्लोक बरिगादुते हं | शरोर स्र पर क्तायम्‌ [पन ८२६ पर| 
नते (कपट न मनापरगौका हेगो इण यहम्मद स० कौ वात गरगर सुनते भीधे. | ६ 
उनकी का थे र मुसलमान से कहति कि जो वात्‌ मते उन्दान कह। द ४ , इ, ५५५ ५. 
समभे न हे नरी श्राह | उस हिन्दी की चिन्दी निकाल 9 0 के कोपर उतस्त # 
त हद पारकरजातिद्ै। श्नोर नवरी दो हिरत (देश त्याग) की नोत शाना श्रह्लाह 4 १4 
बडी निशानी द। गनीमत दै कि दव निशानी को देल कर श्रपनी राह सम्हालल। क्तियामत या शरज्ञात् ह 
स्रा जाने पर व फिर कोह बचाव या सवोरका चारान्‌ रटेगा | 30035633 ६३ 
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जिन लोगो को (दीन का) सीधा रास्ता साफ़ तौर पर मालूम हो चुका ओर फिर भी वह (उल्टे 
पांव) पीठ फेर कर चले गये, तो (भौर कुच्॑नहीं,) शैतान ने उनको यह पटी पढ़ाई ओर उनस ई 
देर (तक जिन्दः रहने) का वादा किया ।(२५) (ओर) यहं इसलिए कि जो लोग (कूर्जान को) 
जो अल्लाह्‌ ने उतारा है नापसन्द करते द (यानी यहूद, तो उनसे) यह्‌ (मुना्रक्र कपटाचारी) > 
लाग कहते हैँ कि बाज बातोंमे हम तुम्हारी ही सलाह पर चलेगे† ओर अल्लाह उनकी दिपी € 
ा 9 ५ १५ दे ।(२६) तो इनकी केसी गति होगी जब फ़रिश्ते उनकी जाने निकालंगे ८६ 
अ।र उनका पाठो ओर महो पर मारते जाते होगे । (२७) यह इसलिए कि जो चीज अल्लाह्‌ ६ 
को नापसन्द है यह उसी पर चले ओर उसकी खुशी को नापसंद किया फिर अल्लाह्‌ ने उनके सारे &&< 
आमाल अकारथ कर दिये । (२८) ॐ स 
क्या वह्‌ लोग जिनके दिलों में (निफ़राक्रका) रोगै ख्याल करते हैँ किं अल्लाह उनकी द 
दिली अदावतोंको. कभी जाहिर न करेगा? (२९) ओर (ए पैगम्बर) हम ध तो तुक्च ६३ € 
उन लोगों को दिखा देते कितु उनको उनकी सूरत से पहिचान लेता (क्ति इनके दिलों मे फ़रेव 
हे।) मौरतु उनकौ बात्‌ के तरीक्रं से (ही). उनको पहचान लेगा। ओर अल्लाह तुम 
सब लोगों के कामों को जानता है ।(३०) ओर (ए ईमानवालौ, । बेशक तुमको हम ॐ: 
ताकि तुममें सेजो जिहाद करने वाले ओर सत्र वलि ह उनको हम्‌ मालूम कर ल, जर्‌ 
तुम्हारी हालतों को जचि। (३१) जिन । त साफ़ राहु { यानी ता (८८ ८ 
जाहिर हो चकन के वाद उससे इन्कार किया भ।र अ्लाहं क। राह स ध 
भी) रोका शौर पैगम्बर का विरोध क्रिया तो यह्‌ लोग अल्लाहका कुन १ । ओर थः 
वह्‌ उनके किये (आमालों) को अकारथ कर देगा। (३२) ए ५ ईमानवालो । अल्लाह के 
हुक्म पर चलो ओर रसूल के हुक्म पर चलो ओौर (अपनी ख वाहिशों के पीछे दीन के हुक्म क ९ 
मह मोड़कर ) अपने कर्मो को अकारथ न करो । (३३) जो य ओर ( 0 १ 
को ) अल्लाह्‌ के रास्ते से रोका फिर (कुफ़ ही की हालत मं) मर गये (अर्‌ अन्त तका ४ 
ही ९ = तलो को अल्लाह हरगिज माफ़ न करेगा । (३४) सो तुम नादान न जनो कि लह 
को तरफ पुकारने लगो, ओर (इत्मीनान रखो ) तुम्हारी ही जीत होगी, ओर अल्लाह्‌ तुम्हार = 
साथ है ओर (अल्लाह की राह में किये) तुम्हारे कामों कोन मेटेगा पुं (३५ ५ दुनिया की ॐ 
जिन्दगी तो (स है । ओर अगर (अल्लाह पर) ईमान लाओगे ओर परहजगारी करते ६ 
रहोगे तो तुमको तुम्हारे (नेक कामों का) बदला देगा ओर तुम्ह। रे माल तुमसे न ममिगा। ( २३६ ) ङ्क 
ह गि ओर तुमको तंग करे तो तुम (जरूर) कंनूसौ म 
अगर वह तुमसे तुम्हारे (वह सब) माल म ¬ गोगो । जब त 
करने लगोगे ओर इससे व्म्हारा दिली विरोध जाहिर हो जायेगा । (३७ ॥ ए लोग ,_ जब ५ 
अल्लाह की राह में (जान ओर माल ) खचं ५ को बुलाये जाते होतो षुममे स कोद }ई धः 
ल +: न लगता है; ओर जो (अल्लाह की राह मं ) कजूसी करेगा अपने ही लिए । ) &ॐ 
0 (6 है ओर तुम (उसके) मुहताज हो । ओर अगर तुम इड 
करेगा । अल्लाह तो बेनियाज (निस्परह) तु 4 
(११८५ र , = मोड़ोगे तो (अल्लाह) वुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को हर्‌. 
(अल्लाह की राहमें अपने फ़जं से) मुह माई म ८ ९ 
गी नीर वह तुम ते नतष 04 ४३८ 
त-क 01 नौ शरोर उने क |पेज ८२६ पर] ७ = 
5 प्रि से वादा क्रिया था कि यदि मुसलमा ह च 
युय नी जि ए वत की गरज्ञ से त्रे मक्का सुलह के लिए न दी ( | = हः € पर| 6 १, 
‡ यानी ^ री नरोलाद क्रायम श्खेगा न्रोर उससे ङयादः देगा । § रग तम दनिग्राके एेश या बुजञदिली ञं 
यानी तुम्हारी माल-ग्राल1द ६ णा कान-माल लन 8 भद मोड याङकू् [वेन २९१२] ध 
राह दोष अल्ला 6 पल 6 00101216 626 9 
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९ | ४८ सूरतुल्‌-फ़त्‌हि १११ & लि 
। शः (सदनी) इस सूरः में चररवी के २५५५ श्र्तर, ५६८ शब्द्‌, २६ श्रायते श्नौर ४ र्म ह्‌ । ४५ 
‰ ८ | श 
£ विस्मिल्लाहिरेहूमानिरहरीमि ® १ 
= ट ला | त 
द्ध ना कतना लक फतूहरम्‌ - मूबीनन्‌ न (१) लू'लियगूफिर लकल्लाह द 
मा तक्तहूम मिन्‌ जम्‌विक व॒ मा त्वर व युतिम्म निऽमतह अलैक व यहदियक ५५ 
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वलूअ्ञि त॒ व॒ कानल्लाहृ अलोमन्‌ 
8 हृकोमन्‌ ला (४) ल्‌ लियुद्‌ खिलल्‌ - 
अ मृभूमिनीन वल्‌ - मुञमिनाति जच्तातिन 
तजर मिन्‌ तहूतिहल्‌ ~ अनृहारु खालिदीन 
फ़रीहा व युकफिफ़र अनृहम्‌ सयिआतिहिम्‌ त्‌ 
व कनि जालिक  जिन्दल्लाहि फोजन्‌ 
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९8 मुन(फ़क्रोन वल्मुनाफिक्र ५६|| 901 र । + 
मु मूुन(क्रिक्राति. वल्मुशूरिकीनं (4 ९ 
&& ˆ< - मुश्‌रकातिज्‌ ~ जान्नीन बिल्लाहि || * 
2 ५१८८ (त ‰. ^ ५५, 9 

६ जनस्तोजि त्‌ अलेहिम्‌ दाबिरतुरसौथि ज्‌ |; (111. 
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> व॒ लिल्लाहि चुनृदुश्वमावाति वल्‌मज्ञि त्‌ ^= =-= ~ 
+ 4 + न्त्र 
व | अजीजन्‌ हृकीमन्‌ (७) जिन्ना। असेलनाक शाहिदौव मूबरिशिरौव 
र ४ (5) ल्‌" लितुभूमिन्‌ बिल्ल व रमूलिहरै व तुअजञ्जिरूहु व (र 
+ तु # त॒ व तुरसव्बिहृहु बुकर्रौव अस्ीलन (९) भिन्नल्लजीन 8 
र, २। जनक जिन्नमा युवाथिञरूनल्लाह त यदुल्लाहि प्रक्र ओदीहिम्‌ ज फ़मन्‌ 
~ &अ नकस ( 
‡ (^ फ़ञित्रमा यन्करुसु ॥ 7" तिह ज्‌ चः मनं "आदा : विया : 
आ आह = हर्लाहं फ़सयुञूतीहि अज्रन्‌  अजीमनं (१०) ॐ & 
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श १.1 ८२३ ६८०६८ 4 ४८२ ( ् र 
1 @& अनवाद @& सूरतुल्‌-त्‌हि ४८ ८४५ &> 
व = 
2 `" = सरवन पत्रि १0 ह 

(मदनी) इसमें रवी के २५५५ अन्तर, ५६८ शब्द, २६ श्रायते ओर ४ रकष दै । % ` `: त 


| विस्मित्लाहिरंहमानिरंहीमि । = 

शुरू अल्लाह्‌ के नामस जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । हत 
(ए मुहम्मद |). हमने तेरे हक्र मे फतह [विजय)† का प्ंसला कर दिया-फए़तह भी ङ 
साफ़ खुली हुई ! (१) ताकि अल्लाह तेरे अगले ओर पिद्धले पाप क्षमा करे ओर तुक्च पर त 
अपनी निअमते पूरी करे ओर तुक्चको सीधी राह पर चलाये। (२) ओर अल्लाह तुङ्ञे मदद (ह 
द-भारी मदद । (३) उसीने ईमानवालों के दिलों मे चन (आत्मसन्तोष) डाली .ताकि ह 
उनके ईमान के साथ ओौर ईमान बढ़ ।¶‡ . ओर आसमानों भौर जमीन के लश्कर (यानी सारी ध 
ताक्रते) अल्लाह्‌ ही की हैँ ओर अल्लाह्‌ बड़ा जाननेवाला बड़ा हिकिमतवाला है । (४) (ओर) थ 
इसलिए भी क्रि अल्लाह ईमानवाने मर्दों ओर ईमानवाली ओौरतोंको (जन्नत) के बागो मे 
नेजा दाखिल करे, जिनके नीचे नहर बह रही होंगी क्रि वह हमेशा उनमें रगे ओर वह उन ञं 


(८०५८८५८५ ८८८८-३ ६८० ८८-१८८१ ८८२५ 


पर से उनके गूनाहोंको उत्तारदे। ओर अल्लाह के पास यह बड़ी कामयाबी मिलनी है ।. (५) " 
ष्‌ 


ओर ताकि मुनाक्षिक्र (कपटाचारी) मर्दो ओौर मूनाफ्रिक्र ओौरतों ओर मुशरिक (बहुदेवपूजक) &3 
मदां ओर मुशरिक ओरतोंको सजादे जो अल्लाहके बारेमे बुरे गुमान रखते हैँ । अब यही 
मुसीबत के चक्कर मे आ गये ओर अल्लाह्‌ का गुस्सा उन पर दुजा ओर उस्ने इनको लानत द &> 
ओर उनके लिए दोजख तैयार रखी; ओर वह्‌ (दोज्ख बहुत) बुरा ठिकाना है। (६) ओर & 
भासमानो ओर जमीन के लश्कर (यानी सारी ताकत) अल्लाह की ओर अल्लाह बड़ा बली ह 
ओर बड़ा हिकमतवाला है ।(७) (दे वैगरम्बर |) हमने तुमको गवाही देने वाला ओर ( दमान्‌- श 
वालों को) खुशी ओर (काक्रिरोंको अजावका) डर सूनानेवाला बना कर भेजा है, (८) च 
ताकि तुम लोग अल्लाह ओर उसके पैगम्बर पर ईमान लाभो ओर अल्लाह्‌ (के दोन) कश मदद इ 
करो ओर उसका अदब रख; ओर सुबह णाम उसकी तस्बीह (जप) करते रहो । (९) (९ 


४ ५४ छ ; है वे अल्लाह्‌ 
पेगम्बर |) जो लोगं वैत? करते (यानो हाथ मिलाकर प्रतिज्ञा करते) ह द्ध 
व 1.9 क (वैअत करने के बाद) ॐ 


से ब्रेभत करते है। उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ दहं। फिर _ जित्तन , & 

४ - © = > =) कयं 
क्रौल को तोड़ा तो उसने अपने ही बुरेके लिए तोड़ा। ओर जिसने उस (क्रौल) को पूरा किया हह. 
जिपका अल्लाह्‌ से उसने वादा क्रिया था तो अल्लाह उसे वड़ा प्रतिफल देगा । (१०) ॐ शर 
{ तिज का इ स्थान पर पान पर क्या र्थं इम विद्वान के मिनन मिन्न.मृत हं । १ ५५ इसका 
परथंदैहटैत्रिया की सन्धि (देखिये सूरः री मूमिका); कु कते ट इसका] ग्रथ ह मक्का क (भजय ९१२ ङु ९३९८ 
र ` | मोर संकेत हं (देखिये फुटनोट ¢ श्रयत १० इसी पष्ठ पर्‌ |) (ऋ 
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०.(. 9 








०९१1८ क 
कहते है ` इस विजय से “वेश्रतरिज्ञवानः को श्र 


(९ [% = ^~ ^ 
‡ ईमान हासिल. होने पर श्रल्लाह का ही भरोखा क्रायम रहता € । किसी काडर रोज्ञी कीं परिकरः ५ ध 
“1. ह 1 हे दिल ग्रौर मजबूत ब बलन्द हीता &3 
५ ही च्रातीं। न्यो ज्यो इमान बहुता जातां हं ल 

षः एय ति ४.4. त° ने हजरत उस्मान रकज्ञि° को मक्काके क्ररेशो की शरोर च्रपना पेशाम देकर ल 

ट्‌ ४ < भ. (क ~+ {^> ४, ० (~ 
थ भेज ध ष ~ 1 साधके त्रौर हमानवालौ को उमरः करने के निए मक्का ग्रान ५ जाय । लेकिन ॐ 
(0 कापि ने मार डाला.दे। इस्त पर मुखसलमाना से रसूलस० ने ६ 


समाचार मिला क्रि हण उक्मान रज्ञि° को का ९ 04. 
एके तं 3 नाचे ह द वलन (तैत) लिया किव उसमान रज्जि० खून का अदल। श्रब्व संगे | ईसी को 
मेति र > ह। कथमि जिन लोगौ ने इस वीक्रे पर बेग्रत कौ थी उनके श्रल्लाह ने श्रपनी रजामन्दी ॐ 

'परज्ञवानः कहते ह | | 
जाहिरकी हे देखिये श्रायत १८) ~ त (९ 
| गे ट ॥ ( [२ दीनी व भियासी फ़तह (विजय्‌) इष सूरः कै | पेज ८२६ पर | 2५ 


श्र ) ६८२७ 
# सूरः के नामके श्रनु्तार इस्लाम + रवरित श्रः 
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8 कथन्‌ तुत गुभूतितु मुल्लाह अनुरन्‌ हसन न्‌ न्‌ व॒ जिन्‌ ततवल्लौ कमा 
इ 01 मिन्‌ कबूलु युअज्जिनृकुम्‌ अजाबन्‌ अलीमन्‌ (१६) लैस अलल्‌ - 
२58 भमा हररजुव ला अलल्‌ - अऽरजि हरजंव ला जलल्मरीज्जि हूरजुन्‌ त्व 
५ ुतिजिल्लाह " रलह ुद्बलूहं जन्नातिन्‌ तज्री भिन्‌ तद्रतिहल्‌ -अनृहारु ज 
{६ + `यतवल्ल गुअज्जिवूु अनावन्‌ अलीमन्‌ (१७) ओ @ लक्रद्‌ र ज्जियल्लाह 


त्‌ 
निर्व अनिल्‌ - मुञूमिनीन अज्‌, युवायिञूनक तद्रतश्शजरघि पफथलिम मा फी करलूबिहिम्‌ 
^.९ जन्जलस्‌ ~ सकीनव् ¦ 
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ठ 

(ए पैगम्बर) देहाती ( बहू) लोग जो पीठे रह गये हैँ (भौर इस हुदेबिया के सफ़र मे ६ 

ॐ शरीक नहीं हए) तुमसे करेगे कि हम अपने माल ओर बाल-बच्चों मे लगे रहे (ओर इसलिए 
ही हम तुम्हारे साथ नहींजा सके वरना हमारे दिल ईमान पर है ओर इसलिएणे नबी !) तुम 6 
हमारे अपराध अल्लाहसे क्षमा कराओ। (यह लोगं) अपनी जबान से एसी (बहाने की) & “ 
बात कहते हैँ जो इनके दिलोमे नहीं दहै§। (ए पैगम्बर ! इनसे कहो करं) अगर अल्लाह्‌ &३ 
तुमको नुक्सान पहंचाना चाहे या फायदा पहुंचाना चाह तो कौन है जो अल्लाह के सामने वुम्हारे < 
लिए कु भी कर सके । बल्कि जो कु भी करते हो अल्लाह उससे (बखबी) जानकार है । 
(११) बात यह्‌थीकरि तुमने एेसा समज्ञा थाक्रि पैगम्बर भौर ईमानवोले (कुरेशो के हाथो ‰ 
हलाक होंगे ओौर) कभी अपने घर वापस अनेहीको नहीं ओर यह्‌ तुम्हारे दिलोंको भला तति 
मालम हुजा ओर तुम बड़ बुरे गूमानमेंयथे ओर (आखिरकार) तुम लोग आप बर्बाद हुये । (१२) £ 
ओर जो अल्लाह्‌ पर आओौर उसके पैगम्बर पर ईमान नहीं लाये तो हमने इन इन्कार करनेवालों ॐ 
के लिए (जहन्नम की) दहकती आग तैयार कर रक्खी है । (१३) ओर आसमानों ओर जमीन &ॐ 
की बादशाही अल्लाह्‌ ही की है । जिसको चाहे माफ़ करे ओर जिसको चाहे सजा दे। ओर $ 
अल्लाह्‌ बडा क्षमा करने वाला बड़ा दयालु है। (१४) जब तुम (खेबरकी जगम) गनीमत हव 
माल†के लेनेकोजाने लगोगे तोजो लोग (हृदैवियाके सफ़रसे) पीठे रह गये थे करगे किं &४ 
हमको भी अपने साथ चलने दो। इनका मतलब यह्‌ है कि अल्लाह्‌ के कहे हुए को बदल दे। र 
(= 

९3 


०५५२८२६६ 


शि 
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(एे पैगम्बर ! इन लोगों से) कह दो कि तुम हमारे साथ (जगे खंबर ४ मे @ ) न चलने पाओगे किं 6 
अल्लाह ने पहिले ही सेएेसा कह दियाहै। यह सुन कर फिर करगे किं नहीं बल्कि तुम हमसे 
ओर हमे माले गरनीमत के फ़ायदे से अलग रखना चाहते हो), कु नही, यह्‌ 
(रे पैगम्बर |) देहाती जो (हृदेबिया के सफ़र से डरकर ) 


3 ~ ~ ल ध 
पीले रह गये ये इनसे कह दो कि आगे चलकर तुम (ईरान, रूम जसे) बड़ सख्त लडनेवालो ह 
के (मुक्राबिले के) लिए बुलाये जाओगे । लुम उनसे लोगे या (जंग रुक जाय ओर) वे मूसलमान 
हो जायें । फिर अगर (उस मौक्रे पर उस कठिन लड़ाई मेँ जान माल लाकर तुम लोग )अल्लाह (म 
की आजा मानोगे तो अल्लाह तुम को भला बदला देगा । ओर अगर तुमने मुहं फरा जसे तुम ९2९. 
पहने (हुदेबिया के सफर मे) मुंह फर चुके हो तो तुमको दुखदाई अजान देगा । (१६ ) अ पर ् त 
(जिहाद की ) पाबन्दी नहीं आर न लंगड़े पर पाबन्दी ठै, न ध पर पाबन्दी । ओर जो अल्लाह्‌ श 
ओर उसके पैगम्बर का हुक्म मानेगा वह उसको ( जन्नत कें ) बागरा मे दाखल करेगा जिनके नीचे भा 


नहर बह रही होगी । ओर जो (हवम स) फिरेगा उसको वह्‌ दुवदाई सजा भा. 

(एे पैगम्बर |) जव मानवाले (हूदैविया में व्रब्ूलके) दरष्त क नीचे तुञ्षसे (बेअत ९१ 

के लिए) हाथ मे हाथ देने लगे तो अल्लाह उनसे (निहायत) बुश हआ ओर उसने (नि. 

जान लिया जो (क्रूर्बानी क जवः) उनके दिलों मे था फिर उनको तसल्ली दौ ओर ९ - 
उसके बदले मै उनको जल्द ही (जगे खंबर की) फ़तह का इन्जाम दिया । (१ ८) 

त तमि उमः कै वक्त क्रेश निहत्य पुतलमानौ को जरूर खत्म कर देगे शरोर 


ति नही गेये कि उमरः के वक्त 

यह नान कर रते नहीं गयेथ [क उम 0 ^ हि 

केहते 0 ५४ घर के जरूरी बन्दोवस्त से मजूर थे | † लड़ाई मे ईश्मनां क पपा होने ९१ ध उनका माल 
गुसलमानो कके हाथ लगे। देखि फुटनोट § पृष्ठ ३०२ दरः ग्रन्फ़राल । खेगर भ यहू।द्य। न जग श्रहजाब क 
मे कको 4 करवाया था (देखे भूमिका सूरः ग्रहजञात पृष्ठ ६६१ ।) ‡ हुरतरिया ५.६५ भले दी उख &3 

२5 । „ 

र ज त १० का 2 फ्रटनोर ८४५ पष्ठ पर| 
नो तावकं 
। शरः ८२५८८ 

"प मंजिल ९ ८०५०५ 


डाह्‌ रखते हो ( 
लोग कम समञ्च रखते हैँ ।‡ (१५) 
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ओदियन्नासि अन्कुम्‌ न्‌ 
सिरातम्‌ - मुस्तक्रीमन्‌ ला (२०) 
अहाततस्लाहु विहा त्‌ व कानल्लाहु अला कुटिल 
शजिन्‌ क्रदीरन्‌ (२१) व लौ क्रातलकुमुल्लजीन 
कफ़रू लवल्लवुल्‌ - अद्बार घुम्म ला यजिदून 
3 वलीर्यौव ला नषीरन्‌ (२२) सुन्नवतलाहिल्लती 
कद्‌ , खलत्‌ मिनु क्रबूलु ज्‌ सला वलन्‌ 
‡ तजिद लिसृन्नद्िल्लाहि 
व हृवल्लजी कफ़फ़ अदियहुम्‌ अन्करुम्‌ व 
अदियकुम्‌ अनूहुम्‌ विवतूनि मक्कव॒भिम्बऽदि 
अन्‌ अज्फरकुम्‌ अलैहिम्‌ त्‌ व कानल्लाहू 
विमा तऽमलून बघ्ीरन्‌ (२४) ` हुमूल्लजीन 
कफर व घट्‌ कुम्‌ अनिल्‌-मसुजिदिल्‌-हूरामि 
बलूहद्य मशकफ्न्‌ अयवरलुगर॒ महल्लहु 
व लो ला रिजालुम्‌ - मुञूमिन्‌न व निसा ुम्‌ - 
भुभूमिनातुल्‌ - लम्‌ तऽलमूहम्‌ भन्‌ ततभूहृम्‌ 
मरम्‌ - विगरि जिलूमिन्‌ न लियुद्‌्विलल्लाहु री 
लो तजेयल्‌. नअज्जव्‌नल्लजीन कष़रू' मिन्‌हुम्‌ अजाबन्‌ 
निज्‌ नयलल्लजीन कफ़षरू फी ` करल विहिमुल्‌ ~ हमीयत्र 
हमीयवल्‌ - जाहिलीयति फअन्जलल्लाहु सकीनतह अला 
मुञूमिनीन व अल्जमहुम्‌ कलिमवत्तक्रवा व॒कान 
१ कानल्लाहु बिकृतिलि 
(६ (भक बिलूहूक्रिक ज्‌ 
क मिनीन ला मृदहूल्लिक्रीन रु 
पु फजल मिन्‌ 
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ओर (फ़तह के अलावा) बहुत सा माले गरनीमत उनके हाथ लगा। ओर अल्लाह्‌ बडा जोरावर = 
वड़ा हिकमतवाला हे । (१९) अल्लाह ने घुमसे बहुत सी गरनीमतो (का माल) देने का वादा & 
कियाहै कि तुम उन्हं पाओगे सो यह्‌ (खवर की लूट) तुमको जल्द ही दिला दी ओौर (दुसरी फतह शो 
यह भी दहै कि हुदेविया कौ सुलह को वजह से अरब के) लोगो के हाथों को तुम पर (जल्म करने से) ¢ 
रोक दिया, ओौर ताकि यह ईमानवालों के लिए (पैगम्बर की सच्चाई की) एक निशानी हो ओर 
वह्‌ तुमको सीधी राह पर चलाये । (२०) ओर दूसरे वादेभीरहँ जो तुम्हारे क्राब्‌ मे (अभी) € 
नहीं आये । वह अल्लाह के काद मे है (ओर आगे चलकर मक्का की फ़तह व दुसरे सुस्कों कौ 
फ़तह में ईमानवालों के हाथ लगेने।) ओर अल्लाह्‌ हर चीज पर शक्तिमान है। (२१) ओर & 
अगर काफिर तुमसे लडते तो जरूर (हा रकर) पीठ फरते फिर कोई हिमायती ओौर मददगार न 6 
पाते ।$ (२२) अल्लाह्‌ की यही रीति है जो पहले से चली आती है ओर त्‌ अल्लाह्‌ के दस्तरुर 6 
मे तन्दीली (परिवतंन) न पविगा।(२३) ओर वही है जिसने तुमको फ़तह देने के बाद उनके && 
हाथों को तुमसे ओर तुम्हारे हाथों को उनसे एेन मक्का में रोक दिया इसके बाद ओरौ कुचं & 
तुम करते हो अल्लाह्‌ देवता है । (२४) (यह मक्का वाले) वही है, जिन्होंने कुफ़ किया ओर 
तुमको अदबवाली मसजिद (कावः मे आने देने) से रोका ओर करूरबानी (के जानवरों) को भो 
इससे रोका कि तुमको उन पर क्रान्रुदे दिया था कि अपनी जगह तक पहुंचे । ओर अगर कुद श 
ईमानवाले मवं जौर कुलं ईमानवाली ओरते न होतीं जिन्हें घुम नहीं जानते थे ओर तुम उनको श 
क चल डालते तो अनजाने गुनाह उनकी तरफ़ से तुम्रं पच जाता तो अल्लाह्‌ जिसे चाहे अपनी हष 
हो जाते तो हम काफिरो ‰ 


करपामे दाखिल करे। अगर वे लोग एक तरफ़ (कार्रिरों से अलग) 

को दूवदाई सजा म डालते । (२५) जव काक्रिरों ने अपने दिलों मे जिद ओर जिद भी नादानी ध्र 
कीश ठान ली तो अल्लाह ने पैगम्बर ओर ईमानवालों को तसल्ली दौ (आर लाल जग से क 
रोककर सुलह के लिए आमादः कर दिया) ओर उनको परदेजगारी पर जमाये रक्वा ओर वहू ९२ 
उसके योग्य ओर अधिकारी थे ओर अल्लाह हर चीज से जानकार है । (२६) # ९१९ 

बेशक अल्लाह ने अपने पैगम्बर को स्वप्नकी घटना सच्ची कर 4५ | ५. 6 

चाहा तो तुम अदब वाली मसजिद (कावः ) मेँ अमन के साथ जरूर दाखिल हग, । १ त 2 ६ 
मुडवाते ओर बाल कतरवाते, तुमको कोई खतरान होगा ।. ओर वह ०5 था ६ तुम न < 
जानते ये) फिर इसके अलावा उसने एक क्ररीन की फतह ( खबर की भी तुमको) दी ।{ (२७) (> 
नमी होती श्रौर काक्र तम पर जव्रन्‌ जग सु त य ^ £ २ 


लो < = 
ईमानवालो के लिए हमेशा का वादा इ । धर 
मनवाला नबीस०नेबहश्रादी शरोर वे मामूली कोरिस्च मे &3 
यहाँ इशारा दै । दोनो रीर सक गये-- 


. 
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त्त 
र 


यानी हृढेबिया कौ सुलह 


ही की होती। यह ग्रल्लाह्‌ का 
जा रही धी किं ७०-८० कारिरौ ने हमला करना चाहा। 


1 


् 
तह का 11 
५4 टी गिरफ़तार हय ग्रौर बाद को ध ५. | न सित होने पर वले थे श्रौर काङ्रिर नादानी वज्ञिद ९६६ 
1 न उमरः > ( $ 
उलह त पाई, £ १८ भीथेनो श्रलग स्ती मे नहीं बल्कि काफ्रिरां के सा श 


मे उन्हे रोकने धे। मक्का कुछ ईमानवाले १ का 
मिले ४ ० ध धी ष दंड जाती तो मुसलमानो के हमले मे का्रिरो के साथ 1५ इमानवालि भी र 
१ तह से यह गुनाह भी बच गया |, वरन: काद्ठिरो को पीस डालना त 


८2८2८2 





६ = (~ 

8 दलाक हो जाते। इस समय्‌ दनिना १ ग जिदका जिक्र सूरः की भूमिका म पदिये पुष्ठ ८४५। 
६३ श्रल्लाह के लिए क्याबातथी | # का १९ र उमरः हे है लेन्रिया की हि 
8 बः तै उमरः कररहेद। जब हदिया की सुलह € 
६9 ` रसूल ने खप्न देखा था कि सर मुंडाये बाल, कतवा @ `, दि र 
९३ ; 9. निनो ने नयी सङ स्न का मज्ञाक उड़ाया क्रि कंसा सच्चा खन्न रहा | ८५ 
६३ ° प्रिलाल वह स्क गया तो युन नः कातोञिक्रन था श्रौर ल्वप्न , सच होकर रहाकि नल्दी ही 
3 इसपर श्रायत उतरीकिस्वपनमे म ५॥ क उमर; व हज की शुदरलियत मिल गड । ६ 
(९९) 9६ 4 मम ०3९१९९6९136363643 

(८०१ ८८4 ८०4 0८०१८८५१ ८८१ ४८५ ६८.५ ६६ 


उतलमानो को मक्का पर फ़तह ६2 
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1 कि 
0 हुवल्लजी' असल रसूलहु बिलूहुदा व॒ दीनिल्‌ - द्निक लियुजहिर्ह्‌ जलदीनि 
8 कल्लिहर॑त्॒ व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन्‌ त्र्‌ (२८) मुद्रम्मदुर्‌  रसूलुल्लाहि त्‌ 
८ वल्लजीन मह! अशिहा'ज अलल्‌-कुप्फ़ारि रुहूमा।अ बेनहुम्‌ तराहुम्‌ रुक्कन्‌ 

सुज्जद-यन्तगून फ़ज्लम्‌ - मिनल्लाहि व रिज्वानन्‌ ब सीमाहुम्‌ फी वृज॒हिहिम्‌ 


| & मिन्‌ असरिस्सुजूदि त्र जालिक मसलुहुम्‌ 


मु &8 फित्तौ राति मसलुहुम्‌ 
त &8 फरिलुजिन्नीलि न्‌ क्रि > कजरय्िन्‌ 
५ अश्भरज शत्‌अहु फजाजरह्‌ फस्तगूलज फ़स्तवा 
ॐ अला सूक्रिहरु युऽजिबुज्‌ - जुर्रा लियगीज 
विहिमुल्‌ - कुफफ़ार त्र वञ्दल्लाहुल्‌ ~ लजीन 
आड आमन्‌ व अमिलुस्घालिह्राति मिनहुम्‌ 
#: मग्रुफरिरत्रौव अज॒रन्‌ अजीमन्‌ (२९) ॐ 


ज सला त्‌ 





= © ४९ सूरवुल्‌-षटृजूराति १०६ @& 
८ (मदनी) इस सूरः में श्ररवी के १५७३ हुरूफ ३५० शब्द 
धः १८ श्रायते श्रौर २ रुक्म दहे । 


| 8 बिध्मिल्ल।हिरहूमानिरंहीमि ° 

6 या अंयुहल्लजीन अगमन्‌ ला तुक्रहिम्‌ 

| (8 वन यदयिल्लाहि व॒रसूलिहर्ु वत्तक्ृल्लाहं ५ 
8 अिन्नल्लाह समीयुन्‌ अलीमुन्‌ (१) या 
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अयुहल्लजीन आमन ला तरफ़ 


माता: 





& असवातकुम्‌ फरक घ्लोतिन्नवीयि व ला तज्‌हरू लहु व्रिल्क्रौलि कजह्रि बऽञ्जिकुम्‌ 
लिवऽल्िन अन तहूबत अःऽमालुकरुम्‌ व॒ अन्तम्‌ ला तशूयरून (२) ञिन्नल्लजीन 

2 युञज़्न अघवातहुम्‌ यन्द रसूलिल्लाहि अला।धिकल्‌-लजीन मृतहूनल्‌ लाह करलृबहुम्‌ 
क लित्तक्रवा त्र्‌ लम्‌ मगृ़्िरर्तैव अजरन्‌ अजीमुन्‌ (३) जिन्नल्लजीन युनादूनक 
६8 मिन्बरा भिल्‌ - दूजुराति अक्सरुहुम्‌ ला यक्रिलून (४) व लौ अन्नहुम्‌ सबरू 
£ हृता तखुरुज अिलैहिम्‌ लकान वैरल्लहृम्‌ त॒ वल्लाहु गरफ़ररंरीमुन्‌ (५) 
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वह्‌ (अल्लाह्‌ ही) है जिसने अपने पेगरम्बर को हिदायत (यानी करान) ओौर सच्चा दीन देकर €: 
टिम 


भेजा किं उसे तमाम दीनों पर ्रष्ट्तादे। _ ओौर (हकर जाहिर करने के लिए) अल्लाह गवाह && 
काफी । (२८) मुहम्मद अल्लाह के (भेजे हुए) रसूल ओर जो लोग उनके साथ > वे > 
काफिरोंके हक्रमे बड़ं सख्त दै (अर) आपसमे रहमदिलदं। तू उन्हँ रुक ओर सजदः 6 
करते देखेगा कि अल्लाह को कृपा ओर उसकी खुशी चाह रहे हं। उनकी पहचान यह हे हि 
कि सजदे के निशान उनके माथों परदहँ। यही लक्षण उनके तौरात मे ओर यही लक्षण उनके स 

४ 


इञ्जील में लिखे हैँ । कि गोया (ईमानवाले) एक खेती है कि उसने अपना कल्ला निकाला फिर £ 
उसे मजचरूत क्रिया फिर मोटी हुई आखिरकार अपनी नाल पर सीधी खडी हो गई भौर खेती वालों & 
को खश करने लगी ताकि कार्रिरोंका जी जलाये। जो ईमान लाये ओर भले काम किये ॐ 
उनसे अल्लाह ने क्षमा का ओर बड़ अजर (बदले) का वादा कियादहै। (२९) ङ त 
< ४९ सूरतरुल्‌ -हूजुराति १०६ @& | ट 
(मदनी) इसमे रवी के १५८७२ अक्तर, ३५० शब्दः १८ श्रायते शरीर २ स्कूश्म है । च 
विस्मित्लाहिरंहमानिरंहीमि । > 
शुरू अल्लाह के नामसे जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। 
एे ईमानवालो ! अल्लाह्‌ ओर उसके पैगम्बर से (क्रिसी काम में बशर इजाजत मिले) 


आगे न बढ़ ओर अल्लाह्‌ से उरते रहो । बेशक अल्लाह (सब कुल) यूनता जानता है । (१) 
ठे ईमानवाले । अपनी आवाजोंको पैगम्बर की आवाजसे ऊँचान होने दो ओर न उनके साथ 
बहुत जोरसे वात करो जंसे तुम आपसमें बोला करतेहो। ेसानहो कि (इस असभ्यता 
कै कारन) तुम्हारा किया धरा सब अकारथ हो जवि ओौर तुम्हं खबरभीनहो। (२) जो 
लोग अल्लाहके पैशम्बर के सामने दबी आवाज बोलते हैँ वही हैँ जिनके दिलों को अल्लाह ने 
परहेजगारी के लिए जांच (में परख) लिया है। उनके लिए क्षमा ओर बड़ा बदला है। (३) ॐ 
जो लोग तुमको हुजरों (कमरों) के बाहरसे पुकारते हैँ इनमें से अक्सर बेसमन्न हँ । (४) & 


ओर अगर यह्‌ सब्र करते यहाँ तक किं तुम उनकी तरफ़ निकल कर (बाहर) आते ङः 
तो उनके लिए बहुत अच्छा होता ।† भौर अल्लाह बद्शने वाला बड़ा मेहरबान है। (५) 
ऋ 

६८ >3 


$ यह भी श्र्थ॑हो सकता दे कि बहुत बद्‌ चदु कर बतेंन करोकरि त॒मव्डे दीनदारहो। † बनी दं 
तमीम के कुछ लोग एक बार श्रयि श्रर लगे बादर सही नवीस० को पुकारने। नवीस०्का वक्त दीन च्रौर ति 
हमानवालौ कादहे। उनको मोक्ता देना चाहिए कि जब्र सुभीतादहो छद्‌ श्राकर मिलें। सारी क्रोम के श्रादमी त 
के लिए कैसे मुमकिन हे कि वह इर शस से उसकी मर्गा पर प्रौरन मिले | २ 

# न्ौधी श्रायत मे श्राय श्ूनुरातः शब्द पर सूरः का नामकरनदहै। शटी या ७वींदहिनरीमे मदीना & 
पै नाजजिल हृदं । इत सूरः मै स्तूल के त्रपने रदनुमाश्रो के ग्रौर खमाज मे सब के साथ शिष्टाचार, स्दाचार, ॐ 
सभ्य व्यवहार की नसीहत दी म्ईदहे। किसे केसे मुखात करे, जिना जोंँच किसी की शिकायत पर कोई श्रमल - 
न कर तरैठना, श्रापस पे वेलमिलाप शरोर भगड़ा होने पर सुलह कया देना, किसी की चुराल्ली या गोबत (परोक्स) & 
निन्दा, तानाज्ञनी; मखल उडाना या जज्लील करना. श्रपने को दूसरे से बेहतर दीनद्‌ार सममना या दस्साना इस स्त 
की मुमानियत सूरत की पुर्रसर नसीहत हे । इमान त दाखिल हो जाना (युर्लिम) ही (मोमिन) ईमानदार बन र 
जाना नर्हीदहै न हमान ले श्राना श्रल्लाह या रसूल पर इहसान है। यह तो श्रल्लाह का इहसान हे कि डईेसान श 
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ए दमानवालो । अगर कोड गृनहगार तुम्हारे पास कोई खवर (किसी के खिलाफ़) लावे तो & 
अच्छी तरह से जांच लियाकरो ताकि कटहींएेसानदहो कि तुम -नादानी से (महज उस बयान की हं 
बुनियाद पर) किसी क्रौम पर जाचद्ो (आओौर) फिर (कल को) अपने किये पर पतान लगो ।§ &> 
(६) ओर जानेस्हो कि. तुमे अल्लाह का वैरम्बर (मौजूद) है। अगर वह बहृत.सी बातो कः 
मे तुम्हारा कहना माना करेतो तुम्हींपर मुश्किल जा पड़े मगर अल्लाह ने तुमको ईमान की म्‌ 
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मुहन्नत दे दी ह ओर उसको तुम्हारे दिलों मे अच्छा कर दिखायाहै ओर कुफ़ ओर गुनाह ओर 
बेुक्मी से तुमको नफरत दिला दीहै; तो यही मनुष्य जो नेक राह परह ।(७) (यह्‌ सब) 
अल्लाह्‌ को कृपा ओर इहसान है । ओर अव्लाह्‌ वड़ा जानकार बड़। हिकमतवाला है । (5) 
ओर अगर ईमानवालों के दो फिक्र आपस में लड पडंतो उनमें मिलाप करादो। फिर अगर £ 
उनमे का एक दुसरे पर जियादती करे तौ उत ज्ियादती करनेवाले से सव लोग लड़ो यहाँ तकं कि 
वह (जियादती करनेवाला) फिर अल्लाह्‌ के हुक्म की तरफ़ लौट आये। फिर जब लौट.आये रिस्‌. 
(ओर सही राह्‌ पर आजये) तो उनमें बरावरी कै साथ मिलाप करा दो ओर (उनके बीच) 6३९ 
इंसाफ करो । बेशक अल्लाह्‌ न्याय करने वालों को पसन्द करता है । (९) ईमानवाले (सब) ६३१३ 
आपस में भाई हं सो अपने दो भाइयोंमें मेल मिलाप करादो ओौर अल्लाह्‌ से उरते रहो शायद ९ 
तुम पर उसक। रहम हो । (१०) ॐ @ > 
ए इमानवालो !_ कोई (मरदों का) गिरोह किसी (मरोंके) गिरोह की हँसी न उडाये, श्रु. 
अजब नहीं कि वह्‌ उनसे भले हों ओर न ओरतें ओरतों कौ (हंसी उडाये, ) जजब नहीं किं वह उनसे &३ ३ 
भली हों । ओर एक दूसरे को एेव न लगाओ ओर न एक दूसरे को बुरे नाम से पकारो । ईमान ले €३ 9 
आने के बाद बुरा नाम रखना गुनाहरहै। ओौरजो न मनेतो वही अन्यायी है।‡(११) टे ६५ 
ईमनवालो ¦! (क्रिसी की बाबत गुमान या) बहुत अटकलें न बधा करो क्योंकि कोई कोई अटकल &ॐ 
गुनाह (साबित होती) है ओर (दूसरे की बुराई दंढने के शौकमें) किसी का भेद न टटोलो ओर 
पीठ पीठे कोई किसी कौ (गीबत यानी परोक्ष में) निन्दान करो। क्या तुममें से कोई अपने मरे (र 
हुए भाई का गोश्त खाना पसन्द करताटै सो इससे घरुमको धिन आती हैः ओर अल्लाहसे उरते हव 
रहौ । बेशक अल्लाह्‌ (डरनेवालों की) तौवः कबूल करने वाला जौर बेहद मेहरबान है 1 (१२) £3 
§ रेखा दुध्रा कि बननीद बिन उक्रबः को बनी सुस्तलिक्त से जकात्‌ वदूल करने मेना गया + इन दोनोमै ह 
इस्लाम से पहले दुश्मनी थी । श्रपने स्वागत क लिह श्राते देख षे समभे कि हमे मारनेश्रारहेदै। उन्होनिश्रां &>. 
हजरत स० से शिकायत की कि वह लोग इस्लाम से फिर गये हं; नबी स० ने हजरत खालिद को तदक्रीक्र क लिए > 
मेला | त्र राज्ञ बुला कि वह लोग इस्लाम पर क्रायम है, इस पर यह श्रायत उतरी कि कमी भगङ मे फंसे लोगो & 
कै बयान पर त्रिला जोँच क्थ ग्रमलन्‌ करो † रसूल स० ग्रपने सहाबः से सलाह तो लेगा लेकिन इर शख्स चाहे 
फि उसी की राय पर श्रमल दहो यह केत समवदै। दीन की जञिमेदारी रसूल स० पर है। श्रगर खुद प्रैसला 
न करे शरोर स्र की राय पर चलने लगे तो उलटे तुम सब ही परेशानी पे पड़ जाग्रोगे। नवीस० को श्रल्लाहसे हि 
प्ेर्णा मिलती है। $ श्रषनेको हमेशा भज्ला दरक्षाना या समनभनाश्रोर दूसरे को जनील करना या समना 8 
यह दमानवालौ का लक्नण नही । इमानवाले एेसी बातो से तौबः करते रहते दै । शह श्रल्लाह ही जानता ह ई 
कौन किंसते वरेहतर हे रोर किसी के नेक-बद श्रामाल उसी के कोम श्रायेगे किसी दूसरे के नहीं| फिरक्यादहक्रहि स्वि 
दूसरे की निन्दाया श्रपमान करें| नो मौनूहु नही है बह श्रग्नी निन्दोसे बचाव करने पे उतनाही ह 
लाचार है जितना मरा श्चा श्रादमी श्रपने बचाव मे। खद्‌ निन्दा करने वाले दी को उसते नुक्सान परचता ३ । 5 
उसकी गीबत्‌ (परोक्त) मे निन्दा करना मरे ह्ये श्रादमी का मांस खाने के बरावरदहे। मांस की लञ्जत जेते हुये 
नदी चछुटती वैसे ह गेरमोजु गी मे उसकी बग श्रोर चुगली म मी मज्ञाश्रातादै। ज्ञिन्दः या मृदां प्रादमी (उ 
का मांस कोद नहीं खाता उसी तरह सामने या पीठ पील निन्दा, चुगली; दूसरे के भेद जानने का चाव, ्ररकल्ै (> 
लगाना यह्‌ सव बड़ा गुनाह हं | 
[1 ५०५०८५१५ मिल ६ {9963353:2252626363636363 3 
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{3 ॑ ल्करओआ ज बल्‌ अजन्‌ अन्‌ & 

8 करा क्रि ज वल्करर्‌आनिल्‌ = मजोदि ज्‌ ( प ) (५ <| + £ 

हत 


= जा णअन अजीवन्‌ ज (२) £ 
र जा।अहुम्‌ मुन्‌जिरम्‌ -4 मिनूहुम्‌ फकालल्‌ काफिरून हाजा शज्न्‌ ¢ ५ ( ) र 
६ अलिजा मित्‌ना व कुत्ना तुराबन्‌ ज्‌ जालिक रजखम्‌ - नच्धोदुन्‌ ४ ) ( छं च 
£ ^~ क व॒ िन्दना कितावृन्‌ हूफाजुन्‌ (४) @3 
{उ अलि त्क्रस्ल्‌ - अर्ज मिनूहम्‌ ज्‌ = ~ “^ ऋऋ 
` 9 ।अ शे! अम्रिम्‌ - मरीजिन्‌ (५) £ 
<> वल्‌ कज्जन्र विलहूक्रिक्र लम्मा जा अहम्‌ कटम्‌ फर ५।९ ५ ६ 
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र (€? । @ : क्रा"फ 

ङ माम्‌ ९९ € चुवाद्‌ & , सुरः क्रा" फ ५० प द 

2 लोगो ¦ हमने तुम सब को एक मदं ओर एक ओरत (ह्‌० आदम अण०व हौवा) से पैदा किया ओरं ५ 

&> तुम्हारी जातं ओर विरादरियां (सिफं इस गरज से) ठहराई कि एक दूसरे को पहिचान सको धू 

<> वेणक अल्लाह्‌ के नजदीक तुममें वही ज्यादः इज्जत वाला है जो तुममें उ्यादः परहेजगार दहै । > 


बेशक अल्लाह (सव कुद) जाननेवाला (जौर पूरी ) खवर रखनेवाला है (कि कौन कितना परहेजगार ह 
ठै ओर कितना इञ्ज्रतवाला है।) (१३) (बहू) ग्वार कहते हैँ कि हम ईमान लाये। (ए € 
पैगम्बर ! इनसे ) कह दो कि तुम ईमान नहीं लाये बल्कि यं कहो कि हम इस्लापमें (अभी सिफ़ं) £ 
दाखिलहूये्ह। ओर ईमान की तो अभी तुम्हारे दिलों में पैठ भी नही हई 1§ ओौर अगर हुम ४ 
अल्लाह ओर उसके पैगम्बर की आज्ञा पर चलोगे तो वह तुम्हारे कामोका बदला ककम न 
करेगा । _अल्लाद्‌ बड़ा क्षमा करने वाला बेहद मेहरबान है । (१४) ईमानवाले वह्‌ हँ जो अल्लाह &ॐ 
ओर उसके पगम्बर पर ईमान लये (ओर ईमान मे दाखिल होने के बाद) फिर शक मे (डार्वांडोल ) श 
नहीं हुये ओर अल्लाह की राह्‌ मे अपनी जानों ओौर मालो से जिहाद किया । यही सच्चे (ईमान- && 
वाले )दै।(१५) (ए पैगम्बर! इन लोगों से) कहो कि क्या तुम अल्लाह्‌ को अपनी दीनदारी जताते £ 
हो । हार्लोकि जो कुछ आसमानोंमे है ओर जो कूं जमीन में है अल्लाह्‌ (सब कु ) जानता है <> 
जर अल्लाह हर चीज से जानकर है।{(१६) (दे पैगम्बर! यह लोग) तुम पर अपने इस्लाम & 


।। इति मंजिल ६ ॥। | ञः 

 & ५० सूरः ्र॥प २४ (> 

(मक्को) इसमें अरबी के १५२५ अत्तः ३७६ शब्द्‌ ४५८ श्रायते ओर ३ सकरम हें । ४ 3 
विस्मिल्लाहि रंह्मानिरंहीमि । यः 

शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। व 


हो ।) (१) लेकिन इन (काफरिरो) को अचन्भा हुआ कि इनके पास इन्हीं मे का एक (शख्स शत 
अल्लाह्‌ को ओरसे) डर सुननेवाला आया.तो काफिर कहने लगे कि यह तो अजीब बात है। ३ 
(२) भला जव हम मर जावेगे ओर मिहुीदहोौ ज्येगे, तो (क्रियामतमें फिर जञिन्दः उठा क 
£... 1 किये जार्येगे ) यह फिर आना (अक्रलसे) बहुत दुरदहै। (३) तो (एे पैगम्बर ! इन्दं &ॐ 
नहीं मालुम के) जमीन जंसा-जेसा इनको (गलाकर) घटाती है वह हमको मालूम है ओर 
हमारे पास याद दिलाने वाली किताब (लौह्‌ महू मौज॒द) है। (हमको आसान है (त 
जव चाहं जमा कर लं ओर जिन्दः कर दे ।)(४) कुद नहीं इन लोगों ने सच्चा 
दीन पहुंचने पर उसको ज्ुठलाया तो वह अब उलक्षी बात मे पड़े हैँ । (५) & 


§ श्मान मे दाखिल होना श्रोर बात हे श्रौर ईमानवाला होना श्रौरं बात्तदै। श्रणर ईमानवाले होतो त 
ऊपर लिखी इईमानवालौ कौ ग्रलामतं (लक्षण) श्रषने मे तलाश कर देखो | { तेमक्याहो यह श्रल्लाह को श 
१ 


२८\२९।.ब;. १8 श). १११९१28 1.314.131... 
नयमनय मतन नशनगोभसनेः १.5.१1. भन ८.४ (भमन. |.4 श २ १५१ ५८ (.१. भै 


स 
पे 


खबर देने की ज्ञरूरत नहीं । वह तुम्हारी पीव खुली हर बात से जानकार है। तुम्हारे श्रामाल तम्हारे {ति 
खुद गवाह दे | ङ्ख 
#ः सूरः के शुरू मे ग्रत्तर स॒क्रत्तश्रात (क्रा हे, उसी पर नामकरन फिया गया है। यों [पेज ६३० पर| (२ 
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करब्ूल करने का इहस न रखते हैँ । तु कहु कि मुञ्च पर अपने इस्लाम ( करबूल करने) का इहसान न शरैर 

रक्खो । बल्कि ता का इहसान तुम्हारे ऊपर है कि उसने तुमको ईमान की राह दिखाई बशरतं ६; 

करि तुम सच (में इस्लाम पर) हो ।(१७) अल्लाह (ही ) आसमानों ओर जमीन के च्छि भेदको डा 

जानतादहै। आरतरुमलोगजो भी कर रहै हो अल्लाह उसको ( बखूबी) देख रहा है । (१८) ॐ = ८ 
(4 


न्ति + = | 4 ०, 
करा फ-- (इस गौरव-गरिमामय) क्ुअनि मजीद की क्रसम (कि महम्मद ! तुम हमारे वैगम्बर इतर 
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&ॐ क्या इन लोगों ने अपने ऊपर आसमान की तरफ़ नहीं देखा कि हमने उसकी कंसा बनाया ओर ९ 
६ उसको (अनगिनती तारों से) सजाया जर उसमे कहीं दराज नहीं । (६) ओर जमीन को हमने $> 
ष फलाया ओर उसमे भारी वोञ्च (पहाड़) डाल दिये ओर हर तरह्‌ की खुशनुमा चीजें उसमे उगाई, (> 
म (७) हर (अल्लाह को तरफ़) रुज्‌ होने वाले बन्दे के लिए (करदरत इलाही की निशानिर्ां ) राह &ई 
६ (देवाने कौ जौर नसौहेत देने को । (न) ओर हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा ओर 
९ उस पानी के जरियेसे वाग ओर कटनेवाली (फसल की) खेती का नाज उगाया (९) ओर & 


६३ रोजी देने के लिए । ओर उस मेह) के जरिये से एक मूर्दा बस्ती को जिलाया । बस इसी तरह (ष 
६3 (मुदा को क्रियामतके दिनक्रत्रोसे) निकल खड़े होना दहै । (११) इनसे पहले नह की क्रोम © 
६ ने ओर कुषवालो ने ओर क्तौम समदने (भी) ज्लुठलाया था, (१२) ओर आआदने ओर फिरओौन विः 
६ ने ओर लूत के भादयो ने, (१३) ओर बन के रहनेवालों ते ओर तुब्न्य की क्रौम ने-सभी ने & 
&> (अपने) पेगरम्बरोको इ्लुट्लायाथातो हमारा वादा (-अजाब उन पर) पूरा हआ (ओर वही & 
र अजाम इन मक्का के काफ़्िरों का भीहोना है ।) (१४) क्या हम पहली बार (लोगोंको) ® 


४८~4१ १) = है 

६3 बाबत शक मे (पड) हं । (१५) 9. 
रि ॥। 3 ~+ = मे गे 

५ ओर हमने आदमीको पेद। कियाहै ओर हम उक्षे दिल में भानेवाले ख्यालों को जानते (न | 


म्‌ = (1 
> हे। ओर हम (उसके जिस्मको) धड़कतौी रग (जीवन शिरा) से उयादः उसके नजदीक है । १५८ 


<> (१६) जबदोलेने वाले दाहिने ओर बाये बैठे हुए लेते जाते है§ । (१७) कोई बात आदमी हतर 
&३ नहीं बोलता जो उसके पास तैयार एक निगहब्ान मौज्‌द (लिख न लेता हो ।) (१८) ओर मौत &‡ 
९2 की बेहीणी हक्रोक्तत (यनी तुम्हारी सही क्रलई) खोलने को जरूर आकर रहेगी । (ए इन्सान । ) 

3 यही तो वह है जिससेत्‌ भागता था। (१९) ओर 4 (सूर) फका जायगा । यही ध 
‰ॐ वह (क्ियामत का) दिन हौगा जिससे (तुम्हे दुनियामे) उराया जातादहै (२०) ओर हर &> 
8 ` मनुष्य जो (हमारे रूबरू) हाजिर होगा उसके साथ एक हांकने वाला ओर एक (उसके अमाल कः 
ॐ का दाल बतानेवाला) गवाद होगा । (२१) _ (ए इन्सान | ) यही वह दिनहेकितु इससे 
य .गाफ्रिल रहा सो अव हमने तेरे पदे को तुज्ज पर से हटा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है (ओर £ 
& जो चेताने पर भी तब न देखता था आजव प्रत्यक्ष देख रहाहै।) (२२) ओौर उसका साथी & 
2 बोला जो कुलं मेरे पास था (इसका आमालनामा सो) यह्‌ मौजृद है । (२३) (तब हुक्म होगा & 
4 





कि) एे दोनों फएररिफ्तो | हर काक्र दुश्मन को जहन्नम मे ज्लोक दो। (२४) & 


3. § हर ्रादमी कै साथ दायें-वायेदो फए़रिश्ते रहतैदह। श्रादमी जोकरता धानो कहतादहैयेदौनो 
-. उसको लखते जाति द । दाहिने वाला नेकी श्रौर बाई तरफ़ वाला बदी | इस प्रकार श्राखिरत यानी श्रन्ति 4 | 


ॐ ` न्याय के दिन हर एक का करिया श्रौर कटा उसके सामने लाया जायगा । ८२३ 
&ॐ [पेज ८६१ से] कै श्रल्लाह से मुन्किर द॑वही इतनौ निशानियां देखकर भी श्रल्लाह के हुक्म श्रौर उसके रसूल 
से विभुख होतादै। [पेज ८६१ से| @ शरोर लोक-परलोक को बनानेवाली राह ज्यियि हिदायत श्रासमानी, ६३ 
दोनो हौ च्रल्लाहकी श्रीरसे च्रासमान से उतरतीदै। [पेज ८६१ से] क किसीके यहांजाताथा तो वह &> 

वरहा परदमानी नदी कबूल करता कु खाता प्रीता न था] [पेज ५६१ से| ‡ हज्ञरत हाजा केपेटसे पेदाहो ॐ 
^ चुके थे मगर श्रत्‌ इज्ञरत इसदाक्र श्र° हज्ञरत साराकेपेटसेपेदा होनें वाले है| इस खुशखबरी के व्रत हजरत &ॐ 


इ्बादीम ग्र° की उस्र क्ररीब्र १२० बरलको श्रोरदज्ञरतसाराकी कसो बरसकीथी। देखिये पारः २३ सूरः €> 
| न सा्िप्रात श्रायत १०१ ब ११२ पुष्ट ७४३-७४५ | ह 
९ २ 
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९> लम्बे-लम्बे खजुर के पेड़ जिनके च्छे तह पर तह होते है, (१०) (ओर यह्‌ सब अपने )बन्दों को & , 





३ पेदा करके अव थक गये हैँ। (हरगिज् नदीं,) बत्किये लोग (अलबत्ता) दुबारा पैदा होने की €सु- 
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कः शहीदुन्‌ ( ३७ ) व लकरद्‌ खलक्रनस्समावाति वल्‌जजं त मा बनहूमा फ़ सित्तत्ि स्वि 
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६५ हासी।म्‌ २६ @ अनुबाद (ॐ सूरः प ० ८५६ ध 
१ न ~न ^ (न ^ नन "ग ० न स ^ १ ग ` नन ~ "~~ ^ ^^ ~~ ~~~ ^. 
{> नेकक।(री से (अपने को व दूसरों को) रोकनेवाले, (मर्यादाहीन) हहं से बढने वाले भौर (अल्लाह 
> के दीन में) शक करनेवाले (२५) (ओर) जिसने अल्लाह्‌ के साथ दुसरे पुजित ठह॒राये उन सब 
<> को स्त अजाव में डाल दो ।(२६९) उनका साथी (शतान) कहेगा कि एे हमारे परवरदिगार मैने 
2 इनको सरकश नहीं बनाया बत्कि यहथा ही राह से दूर भूला हुजा ।‡ (२७) ( अल्लाह्‌ ) १ 
 कहेगा मेरे पास ज्ञगड़ान करो ओर मै तुम्हारे पास पहिले ही (अज्ाब का) डर पहुंचा चुका €3र. 
&> था । (२८५) मेरे यहां बात नहीं बदली जाती ओर मै बन्दों पर जृल्म नहीं करता । (२९) # ६३ > 
रि > स ं २ | रिद 
६ उस दिन हम दोजख से पृष्ठेगे कि तू (अब दोजखियों से) भर चुकी ओर वह कहैगी क्या कुछ & # 
ॐ ओर भी हें ? (अभी बहुतेरी जगह खाली है ।) (३०) ओर बहिष्त परहैजगरो के पास लाया & ९ 
£ जायगा, (बिलकुल) दुर नहीं । (३१) यह है जिसका वादा तुम हरेक रन्‌ रहने वाते भौर 
(अल्लाह्‌ को) याद रखने वालि को मिला था ।(३२) जो शख्स अनदेखे (अदृष्ट उस) रहमान स्म 
से डरता रहा ओर रुज्‌ रहनेवाले दिल को लेकर हा।जर हुजा, (३३) (उससे कहा जायगा कि) £ 
सलामतौ के साथ इस (बहिष्त) में दाखिलहो। यही हमेशा रहने का दिन है (किजो जहां < 
दोजख या बहिष्त में रहा वहीं हमेशा रहेगा ।) (३४) वहाँ (बहिष्त मे) इन लोगों को जो चाहेगे > 
मिलेगा ओर (उसके अलावा) हमारे पास ओर भी उ्यादः (मिलेगा) । (३५) ओर इन (मक्का &> 
के काक्षिरो) पे पहिले हमने फितने गिरोह खपा मारे फिं बल ब्रूते मे (इनसे) कहीं बढ़कर थे फिर भ 
(जव दुनिया हीमे अजाव का सामना हआ तो) उन्होने तमाम शहरों को छान मारा, कि कहीं € 
भागने (-वचने) का ठिकानाभोटहै ।#(२द६) जोदिलवालादहैया कान लगाकर दिल से नता ९3 
दै उसके लिए इन बातों मे शिक्न। है ।(३७) ओर हमने आसमानों ओर जमीन को जौर जो कुल & 
उनके वोचमेंहै ६ दिनमें बनाया ओर हम थके नहीं (३८) तो (ए वैगम्बर!) जेसी जसी ६३. 
बाते (यह तेरी क्रौम कै कार्रिर) कहते है, उन पर सब्र करो ओर सूरज के निकलने ओर डबने से 
<पहिलं अपने परत्ररदिगार की त(रीफ़ (स्तुति) के साथ तस्वीह (जपं) करते रहौ, (३९) ओर 
कुऽ रात मे उको पाकी से याद करो ओर नमाजों के बाद । (४० ) ओर कान लगाये रक्खो कि जिस 
ॐ दिन पुकारने वाला पास ही की जगह से आवाज देगा (कि उठो) # (४१) जिस दिन विघाडको 
५ भ्यक्तोनन सुन लगे वही दिन (क्रियामत का ओर क्रत्रों से) निकल पड्नेका हौगा (४२) द ही 
६ जिलति ओर मारते हैँ ओर हमारी तरफ़ (ही सबको) फिर आना दै । (४३) जिस दिन उन (मूर्दा) ई 
६8 पर स जमीन फट जायगी (जोर्‌) वे निकल कर दौड़ पृड़गे-यह जमा करना ठमको आसान (बात) र्‌. 
१8 दै (४४) यह्‌ लोग जौ कहते हैँ वह हम खूब जानते हँ ओर त्रु इन पर जबरदस्ती करने वाला हर 
3 -नदीं । त्‌ तो बस कूर्मान से उसको समन्ञाये जा जो हमारे (जुजाव के) वादे से डरता है।(४५) # (६९९७ 
धः । विज ८४७ से] हृद सनक पर आई लेभिन वह उन लिए फतह साति हुई (दसि चः की भूमिका) । ईमान- £ ६ 
< वालौको छक तो फायदा यदी दुश्राकिक्रुरेशो के हमले का श्रंदेशा क्रिलहाल टला शरोर उन्दं त्रपने को मजबूत 
<. करने व मदीना के गिदं के यहूदी क्रवीलोौ क्षे मिबटने का मोक्ता मिला जो हमेशा इनके खिलाफ साज्ञिश (षडयंच) त 
3 
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ह्च. ६. ४ 
च करिया करतेथे। चुनाचे हूुैबियासे लोटकर खेगर पर चदाईं॑कर दी गदं | वर्ह फ़तह की उम्मीद पाकर 
८ जो लोग _हुदेबिया के समय जी चुराकर बेठ रदे थे वै शनीमत याने दुश्मनौ के मालके हाथ लगने के लोभमे ह 


९8: देमानवालो के लश्करके साथ चलने को तैयार हो गये | उनको इजाजत नदी मिल । म 
० | (न ५ [न ४० 
९३  ‡ इन्सान को गुमराह करनेवाला शेतान भी श्रपने जुम से बचना व्वाहिगा। लेकिन गुनाह करनेवाला हत 


६॒श्रोर गुनाहकी च्रोर स्नु करनेवाला दोनो ही श्रव ्रज्ञावसे ब नही सकते। $ दुनिय्‌। के ग्रज्ान मौ यह ह 
हठ दाल दुश्रातो त्राखिरत के श्राव मेष्या श्रालम होगा| # दज्ञरत इखाफ्रील ओ सूर लिए बस फूक्ने का 
ञ हक्म पाने का इन्तज्ञार कर रदे ह बह क्रियामत के दिन इसज्ञोरसे सूर फंकेगे कि हर श्रादमी श्रपनो जगह यही £ 
६ समभेगा कि सूर उसके सर ही पर फशागया हे] देखिये सुरः क्रसस फुटनोट § पृष्ठ ६३६ । र 
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६ © ५१ सूरत्रुज्‌ ~ जारियाति ६७ & 

८ (मक्की) इसमे रवी के १५५६ रूफ, ३६० शब्द्‌; ६० च्रायतं चरर ३ सकय है । 

४ बिस्मिल्लाहिरहुमानिरहीमि @ 

(= वज्जारियाति जर्‌वन्‌ ना (१) फलूहरामिलाति विक्कूरन्‌ बा (२) फ़ल्‌- 
ॐ जारियाति युसूरन्‌ वा (३)  फल्मुक्रस्सिमाति अमूरन्‌ ना (४) जिन्नमा 
<3 तूअदन लघ्नादिक्रन्‌ वा (५) व्व अिन्नहीन लवाक्रिखन्‌ त्र्‌ (६) वस्समाञि 
६८ ध्यै = तनै ॐ = ४ 

(६ जातिल्‌ - ह्ृबुकि ला (७) अिच्नकुम्‌ लफ़ौ क्रौलिम्‌ - मृख्तलिफिन्‌ ला (=) 
रिति ) ~ < ८ 
< य्युञफकु अनूह मन्‌ अफ़्िकि त॒ (९) = 0 ~= 
न 9. 8. (| [17 
4 क तिलल्‌-ष र₹्‌रक्नन ~ ( प ^) ) ग्रूल्लजीन ५.६ ८ ५ न 2, 81 6 ५ ,‰#2 1, ।> 3 9८ | ^ 4.५1 
प १ न =^ 1७ 0। 9) 4 0193 ४4 ॥2 
> हुम्‌ फी गरम्‌रत्िन्‌ सहन (११) 9 ति 1 
&३ > व वीत (ती (यौ ०6५16०46 2८० ४४ 
£ यसूजलून अयान यौमुहीनि त्‌ (१२) यौम ७ 01८4314 
58 हम्‌ अलन्न रि यूफतनन (१३) जूक {८९८८८7६2 ८21९८422 4 


त्‌ 
3 फितूनतकुम्‌ त्‌ हाजल्लजी कन्तुम्‌ विहर 
९ तस्तऽजिलन (१४) 


ॐ जूातिव्व अयूनिन्‌ ला (१५) -जाखिजीन | 
हवि मा आाताहुम्‌ रब्बुहुम्‌ त्‌ जिच्रहम्‌ कान्‌ न 


> क्रबूल जालिक मृहूसिनीन त्‌ (१६) 


~ वल - महरूमि ( १९ तर पि; ल जि ४: 2:2५ 16 > 76110 <; 
ध( 33 * ५ ९:5८1 (क {4 “< ~~ १ + 4८ 9 9.) ^ 4 
५ ध ^ <. {32122552} 
# ९ जायातुल्‌ - लिल्मूक्रिनीन ला (२०) व फ़ी। | 11 
र्‌ त ~ ^~ 1 1 10111. 
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&8 अन्फसिकुम्‌ त्‌ अ फ़ला तुबृचिरून (२१) व 
फ्रिस्सम॥।घि रिजकरकुम्‌ वमा तूखदून (२२) 
लहक्कुम्‌ - मिसूल मा! अच्कुम्‌ तनृतक्रिन (२३) ॐ हल्‌ जताक हृदीसु ज्फि 
भिज दखल अलंहि फक्राल्‌ सलामन्‌ त्र क्राल 
फ़राग जिला। अहलिह फ़जा)अ विखिज्‌लिन्‌ 
 फ़मौजस 


९ अव्‌ राहीमल्‌-मुक्‌रमीन म्‌ ® (२४) 
@& सलामून्‌ न्‌ क्रौमृम्‌ मून्करून (२५) 
र समीनिन्‌ ला (२६) फक्ररबह्‌। अिलैहित्‌ कराल अला तञूकरुलून ज्‌ (२७) 

मिनूहुम्‌ खीफ़त्रन्‌ त क्राल्‌ ला तप्त त्र व बण्शरूहु विगरलाभिन्‌ अलीमिन्‌ (रत) 
ह फअक्राबलतिम्‌-रमतुहु फी खरद्िन्‌ फघक्कत्‌. वज्‌हटा व क्ालत्‌. अजजुन्‌ अक्तोमुन्‌ (२९) 
६३ कालू कजालिकिं ला कराल रब्ुकि त्‌ अिन्नहु हवल्‌ - हूकीमुल्‌ ् अलीमु ( २० ) 


सिन्नल्मुत्तक्रौन फ 


कान्‌ - 

भू र +=, 

&ॐ कलीलम्‌ - मिनल्ललि मा यदह्‌जजून (१७) 
व विल्‌ = असहारिहुम्‌ यस्तगुफिहन (१८) 

८३ वं 201 लं ॥ 

ह व फी अमुवालिहिम्‌ ह्क्रक्ुल्‌ - लिस्सा अलि 
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करपम द उड़ाकर बघेरने वाली (हवाओं)की, (१) फिर (बादलों का) बोज्ञ उठाने वालियो 
की, (२) फिर नर्म से चलने वालियोंकी, (३) फिर हुक्म से (हर चीज को) बांटने वालियों € 
की, (४) बेशक (क्रियामतका) जो वादा तुमको मिला वह सच दहै, (५) ओर बेशक इन्साफ़ £ 
(का दिन यानी कर्मा का परिणाम जरूर) होने वाला है ।(६) ओौर आसमान की क्सम जिसमें & 
रास्ते हे, (७) कि (ए मक्काके लोगो । ) तुम (बेकार) मतभेदकी बात में उलञ्चे हये हो। & 
(८) जोफरा गया वही उससे फिर जाता है$। (९) . अटकल के तुक्के चलाने वालों का नाश & 
हो, (१०) _ वह जो गफ़लतमें भूले'हृए है । (११) (रे वैगम्बर! यह लोग) तुञ्च से पचते हं (स 
कि (वह आखिरत यानी) इन्साफ़ का दिन कव होगा (जिसका हमें उर दिखाते हौ ? ) (१२) £ 
(इन्हे चितादी कि यह्‌ वह्‌ दिन होगा) जब यह लोग आगमे सेके जायेँगे, (१३) कि अपनी स 
शरारत के मजं चक्खो। यही तो (वह्‌ अजाव ) है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे धे । (१४) & 
अलवत्ता परहेजगार (बहिष्त के) वारो ओर ` च्मों मेहं । (१५) जो (इनाम) उनके परवर- ह 
दिगार ने उनको दिया उसे पाया। बेशक यह लोग इससे पहिले भले काम करने वाले थे । (१६) श 
वह॒ रात कोकम्‌ सोते थे, (१७) ओर सुबह के वक्रत (अल्लाह से) क्षमा मांगा करते थे,(१८) ® 
ओर उनके मालोंमेंजो मागि ओौर जो (मुहताजतो है लेकिन संकोच से) न मगि दोनों का हिस्सा 4 
होता था । (१९) ओर य॒क्तीन लाने वालों के लिए जमीन में (अल्लाह की क्रदरत की बहुतेरी) &ॐ 


निशानिरयां ह 1 (२०) ओर खुद तुममें (भी निशानियां मौजद दहै ।) तो क्या तुम्हें सृज्ञ नहीं हरु. 


# 
~ 


पडता ? (२१) ओर तुम्हारी रोजी ओर जो तुमसे वादा किया जातारहै आसमानमं है । श < ५ 
(२२) सो (एे पेगम्बर |) आसमान ओौर जमीन के परवरदिगार की क्सम यह (क्रदरत (१८ 

आ 
41. 
रित्र @. 


इलाही वंसी ही) सच दहै जसा कि तुम (जाहिरा) बोलते हो (२३) # 


(एे पेग्रम्बर | ) इब्राहीम के इउ्जतदार मेहमानों की बात तुज्ञको पहुंची है (या नहीं) ? ® 
£८ 


(२४) जव (वे फरिश्ते) उसके पास अये तो कहा 'सलाम'। इब्राहीम ने भी सलाम कहा (आर व. 8 
बोले) यह तो अनजान लोग (यानी फ़रिरते मालूम पड़ते) हैँ । (२५) फिर अपने घर को दौड़ा ५ । 
|>ॐ.1 0 


ओर एक बच्डा घी में तला हुआ ले अध्या। (२६) फिर उनके सामने र्खा ओर उन्हं (हाथन श 


लगाते देखकर ) पदा तम खाते क्यों नहीं ? (२७) फिर (इत्राहीम) उनसे जी मेंडरा। ओर हुम - 


उन्होने कहा डरो मतत ।†{ ओर उनको एक योग्य पत्र ( इषहाक) की खुशखबरी दी? ।(२८) फिर स 
(यह सुनकर) इत्राहीम की ब्रीषी बोलती हूरई आगे आ खड़ी हुई फिर अपना सुह पीट लिया ओर ५ 
कहने लगी कि (यह कंसे मूमकिन है, अव्वल तो) बुद्िया ओर (दूसरे ) बां्ञ। (२९) (फरिष्ते) श्र 
बोले तेरे परवरदिगारने ेसाहीकहादहै। वह्‌ बड़ा हिकमतवाला बेहद खबरदार है। (३०) 


|| इति द्धन्नीस्षवां पारः ॥ र 





= ^ >€ नाता क कक कषर =-= ~ „ हिन्‌ ~~ ` 
§ जो स्वभावसे दी जड़ श्रोर [पेन ८५७ पर| ४ दुनिया की येज्ञो जरिये मेह, @ [पेज ८५७ पर] 3 


{ जेते तम्हारि बोलने मे सन्देह नीद वैसे ही यह सब बयान मी सचदहै। † यह चलनथा किं जो किसी ॐ 

दुश्मनी के इरादे से हिन ८५७ पर| > इससे चोदह बरस पहिले हजरत दस्माईल श्र° ‡ [पेज ८५७ पर] द्ध 
क (3 भ [९ २ [पे 

# चल रदे सात मक्षकी श्रायतो के सिलसिले की यह दूसरी सूरत हे । करुदरत की वे बड़ी [पेज ६३० पर] (£ 
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# 11 १ “< <स (ॐ) सूरतुज्ज्ञारियाति ९. ८६१: र | 
© ५१ सूरतुज्जारियाति ६७ @ = 

(मक्को) इसमें अश्वी के १८५६ त्तरः ३६० शब्द, ६० श्रायते ओर ३ रुकू हैँ । $ सि 
विस्मिल्लाहिरंह्मानिरेहीमि । < 
शुरू अल्लाह केनाम सेजो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । र 
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£ तदेर्‌ कराल प्रमा खत्‌ वुद्म्‌ २७  @ कृश्मांन शरी @ सूरतुजजारिय। ति ५१ 
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23. ©॥८६॥॥म॥९॥६१॥॥र॥॥५&॥८॥॥॥6५॥ 8॥॥ = 4 

रिच्‌ 

षि | & सूरतुज्जारियाति आयत ३१ से ६० & 


3 क्राल फमा खत्वुकरुम्‌ नेयुहल्‌ - मसलन (३१) कराल्‌। जिन्ना' अुसिल्‌ना। भिला 
क्रौमिम्‌-मूजरिमीन ना (३२) लिनुर्सिल लैहिम्‌ ह्िजारतम्‌-मिन्तीनिन्‌ त॑ (३३) 
९ २ मुसौवमव्रन्‌ न्द रन्विक लिसव्मुसूरिफीन (३४) फअखूरज्‌ना मन्‌ कान फटा 
मिनल्‌-मरमूमिनीन ज (३५) फ़मा वजद्ना फ़ीहा गौर बतिमू-मिनल्‌-मुसूलिमीन च्‌ 


रिग्‌ । 
«> (३६) व तरकना फरीहा आयव्रल्‌-लिल्लजीन 
६८५ 
«> यखाफनल्‌-अजाबल्‌-अलीम त्‌ (२३७) वफ़ी # 
64 मूसा। भिज असंलूनाह जिला फिर्जौन 
ॐ विसुल्तानिम्‌ - मूबीनिन्‌ (३८ फ़तवल्ल। 
विरुकनिहर्् व क्राल साह्िरुन्‌ आौ मज्‌नूनुन्‌ 
(३९) फ़अखज्‌नाहु व जुन्‌दहू फ़न वबज्‌नाहुम्‌ 
फिल्‌-यम्मि व हव मुलीमून्‌ त्र्‌ (४०) वफ 
६८२५ 
3 आदिन्‌ जिज्‌ असंलूना अलैहिमुर्‌ - रीहल्‌ - 
> क्रीम ज॒ (४१) मा तजर मिन्‌ शेजिन्‌ 
&> अतत यलंहि सिल्ला जयलतृहुं करेमीमि त्र 
त ( ग समूद जिज्‌ क्री ॥ 
स्य (४२) व फी समूद अज्‌ करोल लहृम्‌ 
४ तमत्त हृत्ता ह्रीनिन्‌ (४२) फ़त अन्‌ 
ॐ अम्‌रि रब्विहिम्‌ फअखजत्‌ - हुमुर्ध्रयिक्रतु 
व हम्‌ यन्डुह्न (४४) फ़मस्तताञू मिन्‌ 
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श कियमितव्व समा कान मुन्तसिरोन ला ( 1 ) 1८444540 ; 1:८4. 
र. व कौम न॒ह्िम्मिन्‌ क्रबलु त्‌ जिन्नहुम्‌ 1 (8 0 1 1 15), 
= क्रनन्‌ -करसिक्रीन : (४६) ट वस्समान ` -------7--------- 






4 वनेनाहा विओैदिव्व चिन्ना लमूसिञन (४७) वल्‌अज्ं फरशनाहा फ़निऽमल्‌-माहिदून 


(ल ) व मिन्‌ कुल्लि णेसिन्‌ खलक्रना जौजंनि लअल्लकूम्‌ तजक्करून ( ४९) फ फिर 
® [जलल्लाहि त॒ ञिन्नी लकुम्‌ मिनूहु नजीरुम्‌ - मूबीनुन्‌ ज्‌ (५०) वला तज्‌ञल्‌ 
९ मञल्लाहि भिलाहन्‌ आखर त्र बिन्नी लकम्‌ मिनूहु नजीरुम्‌-मूबीनुन्‌ ज्‌ (५१) 
६९ कजालिक मा। अतल्लजीन भिन्‌ क्रबलिद्िम्‌ मिरंसेलिन्‌ लिल्ला क्राल्‌ साह््िर्न्‌ जौ 
९ मजननुन्‌ न्‌ (५२) अतवासौ विहर ज्‌ बल्‌ हुम क्रामन्‌ तागुन ज (५३) फ़तवल्ल 
८ अनूहम्‌ फ़मा' अन्त विमलमिन्‌ क ज्‌ (५४ ) ठव जक्िकिर्‌ फयिच्र ज्जिकरा तन्फयल- 
सब मुञमिनीन (५५) व मा खलक्ततुल्‌जिन्न वलूजिन्स भिल्ला लियऽबुदूनि (५९) 
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< सूरघुज्ज(रियाति आयात ३१ से ६० @ = 

(इन्राहीम अ०ने फरिष्तोसे) कहाकि भेजे हओं फिर तुम्हारा मतलब क्यार? (३१ ) ॐ 
वे बोले क्रि हम गुनहगार लोगोंको तरफ़ भेजें गये, (३२) क्रि उन परं खंजड के. पत्थर ई 
बरसावें, (३ २) कि (यह्‌ खजड) तेरे परवरदिगार के यहां उनलोगों के लिए नाम १३ हरु 
गये दहँजोहदसे बढ़ गरे हँ । (३४) गरज (अन्तयोंहृभा कि) उस बस्ती में जितने ईमान- ह 
वाले थे, उनको हमने (वचा) निकाला (३५) तो हमने वहां एक ही मुसलमान का घर (3 
(खान्दान लूत) पाया । (३६) ओौर हमने उनलोगों के लिएजो दुखद।ई अजाब का डर धि 
रखते हँ वहां निशानी रक्खी। (३७) ओर (इसी तरह) मूसाके हालमें (निशानी है) र. 
जब हमने उसको खुली सनद देकर फरिरओौन की तरफ़ भेजा । (२३८) फिर उसने अपने बलब्रुते &= 
(के घमंड) में मुंह मोड़ा ओर (मूसा अ° की बावत) कहा क्रि यह जादूगर्‌ या दीवाना हं । 
(३९) _ फिर हमने उसक्रो ओर उसके लश्करों को (अजाव मे) धर पक्रडा फिर उनको दरिया (श्र 
मे डाल दिया आर वहथा ही मलामत वाला । (४०) ओर क्रौम आदमें (भी निशानी हं) € 
जव हमने उन पर मनहूस आंधी चलाई, (४१) क्रि जिस चीज पर से गरजरती वह उसको 4: 
चूरा क्रिये बग्गर न चछछोडती। (४२) ओर (इसी तरह क्रौम) समृदमें भी निशानी है जव & 
उनसे कहा गया कि एक वक्त खास तक्र (दूनियामें खृशहालीसे) बतं लो। (४३) [फर 
(वे भी) अपने परवरदिगार के हुक्म से (विमूख होकर) शरारत करन लगे फिर उनको कंडकने 
धर दबोचा ओौर वहु देखते रह गे । (४४) फिरनतोवे उठ सके ओर न बदलादही ले सरके । 
(४५) ओर इनसे पहिले नृहकीक्रौमथी। बेशक वह्‌ बेहुक्म लोग थे । (४६) ऋ £2 ट 

ओर हमने आसमानों को अपने वलसे बनाया ओर हमको सत्र सामर्थ्यं है । (४७) 

आर हमी ने जमीन को बिद्ायासो (देखो हम क्या खब बिद्धानेवाल हैँ ।(४न) आर्‌ (यह ॐ 
भी कृदरत हम।रीदहै क्रि) हमने हर चीज के जोड़े बनाये शायद तुम व्यान दौ (ओर नसीहत {ॐ 
पकड़) ।(४९) सो (लोगो! बस) अल्लाह की तरफ़ भागो । बेशक मै उसक्री तरफ़ से तुमको 
साफ तौर पर डर सूननेवाला हं, (५०) ओर अल्लाह्‌ के साथ कोई दूक्तरा माब्रूद (प्जित) & 
न ठह्राओ । मै उसकी तरफ़ से तुमको साफ़ तौर पर चेतावनी दे रहाहूं। (५१) इसी £ 
तरह पर इने अगलो के पास जो भी वैगप्बर अया उन्होने (उसको) जादूगर या दीवाना ही > 
बताया ।(५२) क्या यह लोग एक दूसरे को वसीयत करते आये दँ (कि द्र क्रीम का यदी रवेया ॐ 
रहे कि अपने पैगम्बर को ज्ुखलायें ।) नहीं, बल्कि (जान सम्षकर) यह लोग सरकशो करते है । &ॐ 
(५३) सो (रे पेगरम्बर |) तु इनकी फिक्र चोड दे, (इनकी इन्कारी का) तक्ष पर उलाहना $ 
न होगा । (५४) ओर समञ्लाते रहौ कि समज्ञाना ईमानवालों को फायदा देता है। (५५) हत 
ओर भने जिन्नों ओर आदमियों को इसी मतलबसे पैदा कियाद किं हमारी भिवादत करं ।(५६) हर 
[पेज ८६६£ से [ॐ& हमेशा नजर रखता है । उसको नुक्रतान पर्हुचाने वाला कोन १ [पेज ८६६ से ]> कि शुरू में > 
श्न तीन नमाज्ञौका जिक्र बादको पच नमाज्ञोका हुक्म द्श्रा] लेकिन कुलु श्रालिमोका मतदहै श्चि 
किं नमाज्ञो के समय, या जब भी खडे-बेठ-लेटे हो, श्रल्लाह करा ध्यान करो श्रौर उसका भजन व जप करो। स 


[पेज ८६8 से ]५॥ देखिये सूरः बनी इलाईल को भूमिका का प्रंश पुष्ट ४७६ । भर 
(८२ ग्रः मि अहि टमि शिच्‌ > नः (> | 
८५५५०4५4 मित ७ £422622622352623623625362362383 








>.) ड च 620 ए 2९2 
अव. "पष (ट ९2९2६262 


ह८>ष ६८०३ ६८ > ८ ६८ ~ ८ ०4 ८ > ८०१६८ ८ ८८ ४८ ६८ ४८ ८4 ६८१८८ ८4 ६८ (८ >) ८८८ ८ : 
£ दद कराल फ़मा खत्‌ बुकुम्‌ २७ @ कखन शरीफ @ सूरतत्त.रि ५२ 


४३ ` का १.०८ 293 0 6/9 , (छ.क १७८ 0.9 ५. ११.७८८ 9 १9“ 99१ १6“ 9 0 > 0. क “अ ^ नण ^ ज नन ^-^. 





(7 स | अ 3; यु स न्ट 
धः त मा अरीदु भिनूहुम्‌ मिर्जुक्रिव्व मा अुरीदु अयु तचिमूनि (५७) जिन्न्लाह्‌ 
३६३ हवरेज्जाकर जुल्क्रवत्रिल्‌ - मतीनु (५८) फ़ञिन्न लिल्लजीन जलम जनुबम्‌ - 
-- स्ट य > भ, र) [न 
= ॐ भिसूल जनूवि अस्ाबिदहिम्‌ फला यस्तजिलूनि (५९) +“ 
१४ लिल्लजीन कफ़रू मींयौमिहिमूल्लजी ` यगूञख्जदून (६०) + 
८३ त्त 6914) 1 १८.०5.15 
0, © ५ ९ सूरतरुत्त्रि ७६ & प हः 
| द्ध सू ४ 9 शाब्द (>, ५५ ८ ण) 7 ०८०५-२ न] ८ 
(8 (मक्की) इस सूरः मं चुरी क १३३४ दरक २१६ गन्द = (0८1०65६4 
द्भ ४६ ब्रायतें ओर र रुकू हे । <~ ८144 ०८20 
९ 
~ 40 च ~ ५-1.01.„ : अद्‌ 
श ट || द 2 9 <~ >~ 
ध वत्तूरि ना (१) व॒ किताविम्‌ - [दद 
&३ मस्त्रिन्‌ ला (२) फी रक्रिक्रम्‌ - (4 -4४६ 


= र/६। ४ ,87 14 1 1१ < ९ ८८८८ 0२११८ > -1“ .9 
३ मन्शरिन्‌ ला (३) ठ वल्वेतिल्‌ - मऽमूरि वा || 





| 

| 
विस्मिल्लाहिरंहूमानिररहरौमि ° ०८८ ८५1४४ ।६ 

| 


८9 # १ ^१८.८ 144; 1 £ > ध] 10 (1 \#; ८८१५-० „^ ८ 
६८ ला | क 618 01०१ 
टि फ़यि . 4 र न ¢ द £ ~|. 
६ (४) वस्सक्रफरिल्‌ - मरुणूजि क (५) [न्द ८५, ०६८ 
ल वल्बहूरिल्‌ - मस्जूरि < (६) जिन्न अनाव ||. ननन 
कः ढि । ) 5 9५ ६4 | | ॐ ८4 ८ 2:2६ | <£ ध न 
8 रन्त लनात्रि्चन्‌ न (७). म्मा लु [१0 
६3 ॑ <= छ > यरौम ॑ | | ५८2 1.2. (१ 9१.) श्रः ६ 2 ह | 
म मिन्‌ दाफरिथिन्‌ (=) 1011 


9.2८-.¶ + 9 १८८ 


2 तमूरुस्सम। ज॒ मौरन्‌ बा (९) व्व तसीरुल्‌- |५ 1 
¢ निवालु सरन्‌ त्र (१०) एवैलु-ग्यौमनिनिल्‌- = || 

1 9 ॥ (५9 457 49६. (५०५८1 9 ०८०१-4 ८, || 
ना सतम व्जनीन. 1 (११), अस्लजीन इम्‌ , =-= 
१९१ फी खौज्ीयल्‌-अबून म्‌ @ (१२) योम गुदऽमून बिला नारि जहच्नम द$ञन्‌ तु 
जि (१३) हाजिदटिन्‌-नारल्‌-लती कुन्तुमू विहा तुकज्जिन्रून (१४) अकफ्रसिद्रूरुन्‌ हाजा! 
म अम्‌ अन्तुम्‌ ला तुव॒दिरून न्‌ (१५) अभिसलौहा फषविरू ओौ ला तसूविरू ज्‌ 
& सवान्‌ अलकम्‌ त्‌ लिन्नमा तुजूजौन मा इन्तुम्‌ त्मलून (१६) जिच्नल्‌ - 
८३ मृत्तक्रीन फी जच्रातिव्व नथीमिन्‌ ला (१७) फ़ाकिहीन बिमा आताहुम्‌। रब्बृहुम्‌ न्‌ 
& व॒वक्राहुम्‌ रब्वहृम्‌ अजावल्‌ - जद्रीमि (१८) कुल्‌ वश्रब्र हनी अम्‌ ~ विमा 
£ कन्तुम्‌ तऽमलून च (१९) मुत्तक्रिजीन अला ‡ 1. ~ # ` ज 
‰ व॒ जौवजनाहुम्‌ विहूरिन्‌ ञओनिन्‌ (२०) वल्लजीन आमन्‌ | वत्तबखत्‌हुम्‌ 
जुर्रीयतुहूम्‌ विओीमानिन्‌ अलटूक्रना विहिम्‌ जुर्‌रीयतहम्‌ व॒ मा अलतुनाहुम्‌ 


मिन्‌ अमलिदिम्‌ मिन्‌ अजिन्‌ त्रु कूल्लुमूरिजिम्‌ ~ विमा कंसव रहीनुन्‌ & 


न> च 2 (3 रि 22 {र¬ 


0 
५ 
८4 (२१) व॒ अम्दद्नाहुम्‌ विपठाकिटक्व्व लहूमिम्‌ - सिम्मा यण्तहून (२२) 
< 


{रम्‌ 


रिप 


८५६८ 


हदर्‌ ( ऋरि 


पित्र 
3 .4 1.1. 1.7... .4.1.7. 1.715.719... 


रि 
८०४ ८ 


म्‌ 
र 
ब्‌ 


स 


० ष्टि 
६4०2००९२; व (4 म॑जिल ७ 6263८462362363636344८2८44235:६26-43 


६८०६ ४८०३४८०३ ८ ८०५ ४८५ ६८० 











क ~~ इ 


(क 1-0-11 11-11-91 1-1-11 1-11-4... (11 रि तअित्च्‌ €) 

४८२ £< >3 ४८ >३ ८ > ६८ >3 ८८०१६८०१ ८८ > ८ ~ ८८ 4 ८ > ८८ 4 ८3 ८ >4 ८८3 ६८ > ८ > ०५२६० ६५५२६; > ८२३६८ > गा 
(3 बु | 
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९. १९८ 2 १०८५ ~प 0 १ ५.८ 2/५ १.०. ५2.“ १०८ 9१ ९9.“ प १.८० 093 १9 \ १७७८ १9 -3 ११७०./ 095 6.१८३.००४ ५१.३०५, १५.७७८ > 92 ४" ("व्‌ 
८ मे उनसे रोजी नहीं चाहता ओर न यह्‌ चाहता हूं कि मुञ्चे खाना खिलावं । (५७) अल्लाह्‌ जो ह 1 
&& वही है बड़ी रोजी देनेवाला, बडा जोरावर ओर मजदूत । (५८) सो इन (मक्का के) मूनहगारो 1 
(2 को भौ (अजाब की) वसी ही नौबत दहै जंसी (अजाब की) नौबत आई उनके साथियों (यानी स्वति 
८ 
|६७ 





ॐ पिछली क्रौमों) को, सो चाहिए कि मृन्ञसे (अजाब की) जल्दी न करे । (५९) सो काफिरों पर हन्ना 
उनके उस (सजा के) रोज के एतब।र से जिसका उनसे वादा किया जाता है अफसोस है। (६०) ६५९४ 
। ४८3 


स | € ५२ सूरतुत्त्रि ७६ & ङ 
६३ (मक्की) इसमे रबी के १३३४ त्रत्तर, ३१६ शब्द, ४६ श्रायते रौर र रुक हे । £ 

7: विस्मिल्लादिरंह्मानिरंहीमि । ५ 
क शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । = 
६ क्सम दे त्र (पहाड) की, (१) ओर लिखी किताब की, (२) बड़े पन्नो मे, (३) € 


ध ओर ब॑तुल-माम्‌र (फरि्तो का आसमानी कावा) की, (४) ओर ऊँची छत (आसमान) की, ९ 
६ (५) ओर उमड्ते हुए दरियाकी (क्रसमदहै।) (६). बेशक तेरे परवरदिगार का अजाब होकर & 
&> रहेगा, (७) किसी को ताक्रत नहीं कि उसको टाल सके, (८) जिस दिनि आसमान धथरथरा 
ङ्घ रहा होगा, (९) ओर पहाड़ चले (ओर उड-उड फिर) । (१०) सो उस दिन ज्ुठलाने वालों मव. 
९ की खरावी है, (११) जो बातें बनाने में(मगन ) खेल रहे हैँ । @ (१२) जिस दिन दोजख की (३९ 
६ आग की तरफ्त धवके दे देकर ले जाये जायंमे । (१३) (जौर कहा जायगा कि )यही वह (जहन्नम 
ध कौ) आग हे जिसे तुम ज्लूठ समज्ञा करते थे । (१४) तौ (अव बतलाओ) क्या यह्‌ नजरबन्दी है (५ 
<> या तुमको सञ्च नहीं पड़ता ?(१५) इसमें पैठो, फिर (इसमें ) सत्र करोयान सन्न करो, तुम्हारे &> 
> लिए समानहे। जसे कमं तुम करते थे तुमको उन्हीं का बदला मिल रहा है।(१६) लेकिन 
ङक जो परहेजगारहै वे बेशक ( बहिश्त के ) वाग ओर निअमतो में होगे, (१७) (ओर) अपने ६ 
द्धः परवरदिगारकी दी हुई (निभमतों) मे मजे उड़ारहे होगे, ओर उनके परवरदिगार ने उनको ह 
३ (दोजख की) भडकती आग से बचा लिया। (१८) खाओ पिज मौज से (यह) बदला उसका &मु 
३ जो तुम (दुनियामें) करते थे ।(१९) तचख्तो पर जो क्रितार में बिच्छाए गए हैँ तक्िये लगाये बैठे दः 
< टं, ओर हमने बड़ी बड़ी आंखों वाली हरं उनको व्याहदीरहैं।(२०) ओरनजो लोग ईमान लाये &ॐ 
अ।र उनकी ओलाद ईमान में उनके पीष्धे चली तो उनकी ओलाद कोभी हम (बहिश्त मे उनसे) ५२ 
मिला देगे ओर उनके कर्मों (के बदले) मे कुं कमीन करेगे। हर आदमी अपनी कमाई 
(के अंजाम) से बंघाहै{ (२१) ओर उनके मनचाहे मेवे ओर मासि हम उनको देवेगे । (२२) 8 
# सात मक्की सूरतो के चल रे सिलसिले की यह तीसरी सूरः हे । मक्का मे श्रारम्भकाल मे उतरी; श्रोर < 
ुश्रान ग्रल्लाहे की वाणी हे शरोर ह° मुहम्मद घ॒° श्रल्लाह के रसूल ह इका प्रतिपादन करती है । करान न &ॐ 
कहानी या इन्तान की गदी हृ द शरोर न रसूल स° कोई शायर या दीवाने | श्मल्लाह की क्रुदरत व पिछली & 
क्रोम के इतिहास तसदीक्त करते हे कि. बस दुनिया ही से त्रन्त नहींदै। ग्राखिरत का सामना लाज्ञिमी दै श्रोर 6 
हर शख्स श्रपनी करनी के प्रंजामस ्ेधाहे। नबी को नसीहत करते जाने व काफ्िरो कै ज्जल्म पर सव्र करने 


५८०८262८ 4८62८; 


नकी हिदायत हे । १ ८ 4.4 -„ श्य 
> † यानी हश एक मनुष्य द्पने कम्‌ ग्रनुसार यातो सुख मे मस्त होगाया दुख भेल रहा होगा । कोड & 
 & किसी शरोर के कर्मो काफल नदी बरा सकेगा | | श 
8 [पेज ८६६ से] { परदहै। यदी मेराजके सफ़र म रसूलस्‌० को श्रल्लाहव बहिश्तके दशन दहुयेथे। [हिम 
&ख॑ देखिये पृष्ठ ७६ ! जित्रील श्र° का पहला रूबरू दशन तो च्रुश्रान का उतरना शुरू होने पर पहाड़ कौ गुफा त 
& शिराः से च्रोर दूसरा भिराज क माकरं पर । (९ 
र श्टच^र 9 सि 
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रि 712 6 ट. >+ 6८> [ट्‌ (सतर शर त शर तर [र च > {ट7 +) 
@:2:2:2£:3 22; 2६33 ५५८४८५८८ ६८५६२४५ ४८२४८६२४ ४८ ‰०५2८:५3४23८: ¢ ( 





> 0८०० ८०५४८४८० क 
त त स जद वव 
यतनाजञून फ़ीहा कञूसल्ला लगृवृन्‌ फ्ीहा उ ला तभ्सीमुन्‌ (२३) व यत्‌ ४ 
४६ अतिम्‌ गिल्पानुल्‌ ˆ लहम्‌ कथम्‌ सुभूलुभुम्‌ - मकनूनुन्‌ (२४) ब अक्रबल 
£ वऽ्ुहुम्‌ अला बज्ञी-यतसा'अलून (२५) क्राल्‌। भिन्ना कुन्ना क्रवूलु फी" अहूलिना 


3 । न्ट 

+ मृशफ्रक्ीन (२६) फमन्नल्लाहु जलैना व वक्राना अजावस्समूमि (२७) भिन्ना ९ 
` ४८ 4 € । 
{@ कुत्ता मिन्‌ क्रवृलु नद्ञूह॒ त्‌ जिन्नह्‌ हुवल्वर॑र्‌- 
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< विनिऽमति रब्विक बिकाहिनिष्व ला मज्‌नूनिन्‌ त्र 
3 (२९ ) अम्‌ यक्तलून शायिरुन्‌ नतरब्बसु विहर ८ 
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| य ठि (> [04|| ४ 
॥ < मकम्‌ मिनल्‌ - मूतरब्विघ्ठीन त्र (३१) १ र 
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९३ अम्‌ तभमृरुहुम्‌ अहूलामु - हुम्‌ बिहाज।॥। अम्‌ 
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8 १न्‌यञूतु बिहृदीसिम्‌ - मिसलिह भिन्‌ क न्‌ (८4424 ८ 
६ घ्ादिक्रीन त्‌ (३४) भम्‌ खूलिक्र्‌ मिन्‌ गेरि -८८4६848 | 83 
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(& गभिन्‌ भम्‌ हमुस्बालिक्रून त्‌ (३५) अम्‌ ८. 
& ˆ शत्‌ - समावाति वल्‌ न्‌ बल्‌ ला | 
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॥ छ (4 ह 0 क १ >£ 
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ृक्रिनून त्र्‌ (३६) भम्‌ बिन्दहुम्‌ खजा।अिनु 
च ५ 
| ८ रब्विक अम्‌ हेगृल्‌ - मृप्तत्तरून त्‌ (३७ ) अम्‌ लहम्‌ सुल्लमुं ~ य्यस्तमिञून 
(3 फ़हि न॒ फरलूयञूति मुस्तमिञरहुम्‌ विसुल्तानिम्‌ - मुबीनिन्‌ त्‌ (३८) अम्‌ 
(८ 1 क वन त॒ (३९) अम्‌ ततूजलुहम्‌ अनुरन्‌ फहुम्‌ मिम्‌ - 
 ॥ 9 ०1 { ५५ “म्‌ (अन्दहुमुल्‌ - गवु फहम्‌ यक्तुवून त्‌ (४१) 
` 4रह्न कदन्‌ त्‌ फ़त्लजीन कपफ़रू हंमृल्‌ - मकीदून त्‌ (४२) अमू 
५ ५५ अिलाहुन्‌ गृरुल्लाहि त्र युध्रानल्लाहि अम्मा युश्रिक्न (४३) व ओींयरौ 
६ रम्‌ - मिनस्समामि साक्रिते - पक्तल्‌ सद्रावुम्‌ - मर्कमून्‌ (४४) फजर्ुम्‌ 
(4 अनह 5 पामहलवजी एहि यून ना (४५) योम ला गु 
र ॥ ४ ५७ ५५५ हुम्‌ ५४ त (४६) ^“ वं जिन्न | लिल्लजीनिं 
(कवक ५.५५ =, ्नृस्रहुगं लां यलमूतं (४७) 


न मनिल ० एव 
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रि 
£ वह आपस में वहां (शराव के) प्यालों की छीनाज्ञपटी करेगे, उस (के पानि) सन  बकवाद्‌ ९ 
४२ लगेगी ओर न कोई गुनाह होगा । (२३) ओर ल्के उनके पास आयं-जायगे गोया (यल सु 
> रखे) संजोये हए मोती हैँ । (२४) ओर एक दूसरे की तरफ़ मुखातिब होकर आपस मे बात ६६ 
र करेगे, (२५) कर्दैगे कि हम (दुनिया में सचमुच) अपने घरो मे उरा करतेथे। (२६) सो पर. 
६. अल्लाह ने हम पर कृपा की ओर हमको ल्‌. (नर) की सजा से बचा लिया । (२७) इम पहले ५३६ 
शु ही उसे प्रकारा करते थे। बेशक वह्‌ भलाई करने वाला ओर बड़ा दयालु है । (२८) # ३ 


£ तो (रे ैगरम्बर !) इन लोगों को समञ्ञाओ कि अपने परवरदिगार्‌ कीषृपासेतुनतो (६ 
६५ कहिन (दैवज्ञ) है ओर न दीवाना । (२९) क्या काक्रिर कहते हैँ कि यह्‌ (रसूल नहीं बल्कि ८ 
एक ) शायर है? (ओर) हम उसकी बाबत जमाने की गदिश की राह देख रहे हैँ (३०) (तो ६ 
ठे वैणम्बर |) त्‌ कह कि तुम राह देखो भी तुम्हारे साथ राह देख रहा हं । (३१) क्या & 
इनकी अक्ले इनको एेसा सिखाती हँ या यह लोग (आदतन) शरीर है । (३२) या (ए < 
नवी । तुम्हारी निस्वत ये लोग) कहते है किं इसने (क्र्जान ) अपने आप बन लिया हं । 6 
कुछ नहीं इनको (अल्लाह्‌ पर) ईमान नहीं है । (३३) फिर (अपने इस कहने मे ५ ) 9 4 
सच्चे हतो इसी तरह का कोई कलाम बना ले _आव्‌। (३४) क्यावे ५ 4 स 
गये है या (उनका कोई सिरजनहार नहीं ओर अपने को खुद) वही बनाने & ह? ( त । 
या इन्होंने आसमानों को आर जमीन को पैदा कियाद? नही, बल्कि ( १ 0 न 
यक्रीन नहीं करते । (३६) क्यातेरे परवरदिगार के खजाने उनके पसह या वहा हं ञः 


नं ८८ 
है के गई सीदी है किं उस पर (चढ़कर असमान बति) सुन आया 
बत ( है ष | † ध इन (४ र १ ८५ या हो तो वहु (अपनी बकवाद के हक्रमेप्र ० ) र 

एत ओर तुम लोगों के लिए बेटे ह 76 ® 


वती 6 ति | ४६ व पटहैवाने की कुच मजदुरी मागता &ॐ 


त पे ५ ह ङ 
(९१. वु #र इसलिए मुहे मोडते हँ ?) (४०) & 
भगतान के) बोक्ष से दबे जाते (अ।र इस।लए 8 
ह (क मा) विलत ह? (४९), गलका वाय स 
9 ने यह काक्तिर भाष ही (अर्लाह्‌ क कुदस्त के) दावम ९.१ १ पजन) ९3 
करने काटहै ८ ता यह ग कोई ओर माबरूद (पूनित) है ? तो अल्लाह दनके शिक (बहुदेव पृ ) श 
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0८ > ८२१ ६८ 
क्राल् फ़मा खतं बकम्‌ २७. @ च @& ष 
। तीतरी म 
ञे. 
फिर 


ओर (उसीने) उल्टी ब री को (जिनमे लूत की जाति रहती थी) दे पटका, (५३) 
उन पर (पथरावकामेह) जोखछाया सौोदछछाया। (५४) (तो रे इन्सान!) तु अपने ६५ 


पालनकर्ता की कौन कौन सौ नमतो मे संदेह पैदा करेगा । (५५) यह्‌ (मृहेम्मद सु० तो) अगले ती 
उरानेवालों मे से एक उरनेवाला है । (५६). अनेवाली (यानी क्रियामत) समीप आः प्रहु १३. 
अल्लाह के सिवाय किसीकी सामथ्यं तहींकि उस (दिन को तकलीफों) को ६३८ 

धस 


है । (५७) 
दुर कर सके । (५८) -तो (ए इत्कारियो ! ) क्या तुम (अल्लाह के) इस कलाम से आश्चर 
मौर तुम भूल मे पड़ हौ (६१) श्न 


न्ट 
८ 


५५६२६८२६; (1 ध 
६% 








करते हो ? (५९) ओर हंसते हो ओर रोते नहीं ! (६०) 
पस अल्लाह को सज्दः करो ओर (उसी कौ) जिबादत करो । (६२) + ९ 4 
1 © ५४ सूरतुल्‌-क्रमरि ३७ © "8 
(मक्की) इस सूरः में अरबी के १४८२ श्रक्ञर, ३४ शब्द, ५५ भायतें ओर ३ रुकू हे । ५ < 
बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीमि । ` ` ४५ 
शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान हं। > 


, क्रियामत की घड़ी पास आ लगी (समन्नो) ओर चाद फट गया। (१ + ओर अगर & 
यह्‌ काफ्रिर कोईभी निशानी देखें तो (मानने से). मुंह फर लेते हँ ओर कहते ह कि यह जाद ङ्क 
(हमेणा से) चला आता है । (२) ¦ ओर इन लोगों ने (पैगम्बर को) ्ुठलाया ओौर अपनी $ 
इच्छाओं पर चले भौर हरकाम का एक नियत्त समय रहरा हंजा है (चुनांचे इनकी सजा भी €> 
अपने नियत समय पर आकर रहेगी ।) (३) ओर उनके पास (अगली. उम्मतो को) इतनी - 
खवरे पहुंच चुकी हैँ जिनमे (इन्र होश आने के लिए काफी तम्बीह यानी) ताडना थी । ( ५ |, 
(आर) इसमे पूरी हिकमत भी है मगर डराना उनके कुचं कमि नहीं आता । ( ५. सौ 
पैगम्बर ! ) तू उनसे किनारा करले।@ । जिस दिन न | 1 (द 2 ॥ 4 ६९७ 
गा जिसको यह पहिचानंगे भो नहं (९, र चिति स 


1111111 


ेसी चीज की तरफ़ १ 1 निवी 

> वत्रों से निकल पडगे गोया टेडडयां फल। हृदं £, (७ ग से ४ जापि ए 
९5 ओर काफिर कटेगे कि यह्‌ वड़ा सख्त दिन है! (८) ई ग स । 1 त ओर ङ्ख 
९ स्लरल। चृकी है फिर (उन्होने) हमारे बन्दे (नूह) को शुटलाया ५ = च क ठु कर श 3 
(३ उको क्विडकियां दो । (९) ˆ किर (नूह ते) अपने परबरदिगार | को कारा ग = 
५ गया ह + प बदला ले। (१०) फिर हमने मूसलाधार पानी क ५५५ ह € 
(६ (१,१९ नौ जमीन से सोते बहा दिये फिर पानी एक काम के लिए जो नियत्‌ (मुक्तसर ) 'ही ® 
भि (११) ओर जमं (१२) -भौर (नह-व उनके ¦ साथियों को) हमने, तख्तों (ए 
१३) (ओर वह) हमारी निगरानी & 


चुका था मिल (करं एक हो) गया । 8.7 
नाव) पर सवार कर [लय 4. 08 ८ दला था € 
शै, ना % लोग ङब गये भौर यह । उस शडस ` 4 किर ^ 
१४) ओर हमने इसको एक निशानी बनाकर कर ह 0 
ल भवय्‌ नीह, ेवाला { (११). ` किर (शत त वार १९8. 
जाब जौर मेरा डरना 2 ( १६ ) ओर हमने कन ५ ( मौर) ¢ आद " ( की क्रोम) 4 
द्विया है, फिर कीई है नसीहत॒लेनेवाला ! (4 ११८ ओरं मेख! -डसनाः ? (१८) 
 श्ुठलाया फिर कंसा भा (उन बन ककम फिर कंसा हृभा (उन पर)  - तमे @& पेजः ८७५ पर 
ड = ; 6 यं | पज! ७ स 
स्क द आ १५ 
} # सात मक्की सूरो के चल र पेन ८५५ प्य] 1 देषु दक शना १९९९१ 
इ माने वी गत णय वित ० श 


ॐ. श 
नान 111111111. 


(१३) 
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ओर कीलों से बनाई ह 
मे पड़ी तैरती रही ( 
जिसकी क्रदर नहीं की गई । ( 
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भिन्ना। असंल्‌ना यलंहिम्‌ रीद्रन्‌ दैरन्‌ फी यौमि नहूसिम्‌ - मृस्तमिरिन्‌ न (१९) 
६३ तनजि्न्नास ला कअच्रहुम्‌ अऽजाजु नखलिम्‌ ~ मुन्क्रथिरिन्‌ (२०) फक कान 
फ > अजावी व नुजुरि (२१) व लक्द्‌ यस्सनंल्‌ - क्रुर्‌जान लिज्जिक्रि फ़हल्‌ मिम्‌ - 
१ मह्‌किरिन्‌ (२२) $ . कज्जबत्‌ समूदु बिच्रूजुरि (२३) कराल" अबशरम्‌ - 
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श्रा मित्रा वारह्दत्‌ नत्तविह्‌। ला भिन्ना 72 ~=; ९ 

दः ह ध "2, ८८ -14०५: हि 

२२९४ भिजल्ल लव्व॒ सुख २ 1 1.11 9 

¢| भजन्ती  ज्ञलालिव्व सुरिन्‌ (२४) || 6 

म अुल्‌ क्रियज्‌-जिकरु अलंहि भिम्बेनिना बल्‌ हुव ६ =. ८ 

कज्जावृन्‌ अशिरन्‌ (२५) सयऽलमून | | 

४1६६ <) 24 8 9. @%{ 9 (° ८८ - 2" | ¢ 

8 गरदम्मनिल्‌ - कन्जाशरुल्‌ - अशि (२६) 4 4. | € 
॥१¶। । त, | ॥ १ 1१.०५६); & 2८:323 2.19 |© +> 3 ५. 
| य भिन्ना मर्सिलुननक्रवि प्िितूनवल्‌ - लहुम्‌ [८८८2064 6 
| फ़तक्रिवृहुम्‌ वघ्तविर्‌ च्‌ (२७) व 2८6५८६८६ | & 
| ६२ नि | = | 0४59 2| ड 
ह्च 7।भूहुम्‌ अस्नल्मा अ क्रिस्मतुम्‌ - बनहुम्‌ न्‌ | १10 4 
हे 2 वयम्‌ "यह्‌ (रन) शादो (0 
द्ध सरा हिबहुम्‌ फ़ तओआता फ़ञक्रर (२९) ५ 11 

६३ फक ञ | | ८-५446| £ 

ष्वि ` $ कान अजाबी व नुज॒रि ( २० ) भिन्ना | +; ८.८4; ९१..; । 4८ 9 4 4 ॥ © 

(८ < ~ | १५८०० १९१0} ५०1952० ५० ५२|| ¢ 

रिव जसलृनां ६० ल > ] ~ | | (६4 €9१.१,।। ~9^ 4 भ, १ ६ रि ` 9 (2 15 | (> 

क +ना अर्लाहम्‌ सहरत्रौवाह्िदत्रन्‌ फकान्‌ (6५१5. 5८0 | र 

४ कहशीमिल्‌ - मृहूतजिरि (३१) व॒ लक्रद्‌ || ८ 
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म्टति ~ 2 ;-(-“ © ष (*् ५“) 2 ॥- २) | -+4 (१ | 
&3 यस्सनल्‌ - कूर्‌आन लिञ्जिक्रि फ़हल्‌ मिम्‌ ~ ~ 4 
८५ १1 


८ मुहकिरिन्‌ (३२) कज्जवत्‌ क्रौमु ल्‌तिम्‌ - षिन्नुजुरि (३३) भिन्ना। अर्सलृना 
६ अलहिम्‌ ह्ाध्िबिन्‌ भिल्ला आल ल्तिन्‌ त॒ नज्जनाहुम्‌ बिसहूरिन्‌ ला (३४) 


2 | 
९8 निऽमवम्‌ - मिन्‌ अिनूदिना त्‌ कजालिक नज्‌जी मन्‌ शकर (३५) व॒ लक्रद्‌ 
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रित ज 
१ -'-जरहुम्‌ बठशतना फ़तमारौ विन्नुजुरि (३६) व लक्रद्‌ रावदूह॒ अन्‌ जफिहर्त 


४ ्ठमसना अश्युनहृम्‌ फजुक्त्‌ अजावी व नुजुरि (३७) व लक्रद्‌ इब्बहृहुम्‌ बुक्रवन्‌ 
९ त्‌ - मृस्तक्रिरेन्‌ ज्‌ (३८) पजक अजाबी व नुज॒रि (३९) व लक्रद्‌ 
६ (<सनल्‌ - कुरआन लिज्जिक्रि फल्‌ मिम्मुहूकिरिन्‌ (४०) व लक्रद्‌ जा।अ 
आच आल फररुग्रोनसुजुरु न्‌ (४१) कज्जवरू विजआयातिना कूल्लिहा फमुज्‌नाह ५ 

‰ “जून अजीजिम्‌-मृक्रतदिरिन्‌ (४२) भकुफफार्कुम्‌ खेरुभ्मिन्‌ अला।जिकुम्‌ अम्‌ लकुम्‌ 
¢ चसा अवन्‌ फिडजुवुरि न्‌ (४३) अम्‌ यक्रलून ननु जमीयम - मून्तचिरन्‌ ( ४ } 
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4 मी गी णी मी गी गी भौमी मी भणी पीपी पीपी पिं 
६8 हमने एक मनहस दिन जिसकी मनहुसियत टलनेवाली न॒शथी उन पर सख्त जोर शोर को न्धी & भ 
ॐ चलाई । (१९) वह्‌ लोगों को उखाड़ फकती थी क्रि गोया वह जड से उखड हुये खजुरो के (3 


32०९२22 मम (य (4) 
५ रं र 6262८42; ६36 4६:४5६> 








{६ तने दै (२०) तो कंसा रहा मेरा अज्ञाव ओर मेरा डराना ? (२१) ओर हमने कूर्मान (र 
ह को समज्ञने के लिए आसान कर दिया है फिर कोर है नसीहत लेनेवाला ? (२२) + अ 
= (इसी तरह क्रौम) समूद ने डर सुनाने वालों (वैगम्बरों) को श्लुठलाया । (२३) फिर इजा 
| कटने लगे क्या हम ही मे के एक तनहा आदमी के कदे पर हम चलंगे † तव तो हम गुमराह्‌ ओर + 
र पागलो मे हागे । (२४) क्या हममे से इसी पर नसीहत (यानी कलाम इलाही) उतरी है { (त 
<> कछ नहीं, यह क्षठा शेखी मारनेवाला है ।(२५) (तो उनके पग॒म्बर सालेह अ० को अल्लाह (हू 
द्ध ने भरोसा दिया कि) अब कल को मालूम हो जायगा कि कोन ल्लुठा शेखी मारनेवाला है । £ 
{& (२६) हम इनके जांचने के लिए एकं ऊॐटनी भजते है तो (ए सालेह /) वुम रार देखो 
63 ओर सत्र पर क्रायम र्हो। (२७) ओर इन (अपनी क्रौमवालों) को जता दो कि उनमें - 
२ (ओर ऊँटनी मेँ) पानी बांट दियागयाहै। तो (हर एक अपनी) बारी पर (पानी पीने के (> 
& लिए) हाजिर होऽ (२८) तो उन्होने अपने सायी (क्रिदार ) को बुलाया तो उसने (ऊट्नो द 
फिर कंसा हआ मेरा अजाब ओर मेरा उराना ¦ ह 


स पर) हाथ डाला ओर कृचं काट दीं। (२ 7 
२० मने उन पर एक विघार भेजाता वह 
8 ५६ कटो की बाढ (३१) ओर हमनेकूर्थान को समश्चने के नि र र 
दै फिर कोई है नसीहत लेनेवाला ? (३२) _ (इसी तच्ह्‌) चूत की म १ 5०९१ लत क (व 
(नियौ) ' को श्ना ॥ (२२) ता स १ की वषा बरसा ९ (३४) 
घर के लोगों के" (जिनको) हमने अपनी कृपा से पिद्धली रात को बचा 0 6. 
11111111: 
उन्है हमारी पकड से डरा चुका था मगर ९ इत ^ व 9 व रं 
.उन्होने उसके मेहमानों को लेना चाहा फिर हमने उन ते आ घोरा जो टलनेवाला 


मेरे उराने के मजे त । (३७) व आर दुबह 1 ३९) ओर हमने कुमान 
नथा, (३) अब मेरे अजान अ ` 


मेरे डराने के > ( > ‡ 
< को समन्षने के लिए आसान कर दिया है तो कोई है नसीरहत 9; सो (एेसे ही) उन्होने हता 
| ओर फरिरओौन के लोगं के पास 


ले आये । (४१) 
( (4 1 ५. ॥ ५/०. एसा | पकड़ा जसा ४ ९. 
. नियो कोल्ल ने दः वले वे उन 
0 | (ठे मक्कावालो । ) क्या , छन द ॥. है ? (४३) 6 
व गो श बढकर है या तुम्हारे लिए (पिदधे, प तेते को ? (४४) ध 
(का यह सौध कते है कि हमारी जमात बी क नम लर म्ह (4 ग (५ हे कि हमारी जमात बड़ी (आर काफी) टे बदला त | ६ ग ह 
र स = & क्रमरः य नी चोद पर ही नामकरन १८. ध 7 ५ ॐ साप्त ° पर| ४ 
` [पेज ८७३ ते| >€ ^ १९ देते ह्ये रूल स° के ज्ञरियि मम्का के काक्र † चद थ ति. 
` पिदधली सरकश क्रोमो कौ न ति 4 सीदत कर रहे थे । काक्रिर ने उनकी पैश्बरी ठ कं क क्क 
` [पेज ८७३ से] & रसूल स ऽ किया-- लोगो ने साफ देखा कि चाद ५. ५५ = द्व ५ रदवं २ 
` देखना चाही । बूल स० + ईने लगे पिले लोग भी देवे ही जास ज । 
कार इस पर भ न 00 भी नांद, तरि वगेरः सब्र फट ह या किएक रोज ऊँयनी 53 
क्रियाम ˆ श्रोर जानवर भागतै। तयपायाकिप | 


क्रौम तबाह होकर) एसी हो ग जेसी (म 


(2022८263; 


2८462623 


श्रध 
ध 


222८2: -2626263656 


५६८ 





, लने वाले नदी | 
6 यानी ऊँटनी जव पानी पर जाती तो न | 
९ 29 ह्रत्र तहत 
र ` पानी पीने जाय तो दूसरे रोज स मंजिल ७ "62626223 १९०५.६८-६.७ 
[८०८२१६८ 


# ९ 
(+) वत हित्रन्त त्रहि१०/29 


|| 





पनीीन्योरिकिो्कायान्यि 


त 
2343631 (८८1८५८०८ ६८५६८. 

~= र्द चिर मन्दिर त 

@ 363 3:43 344 ८4४००५८ १९५८१८०५ ०५४८०५४८५ ॐ 





[, ऊक) ^ =), ^ ०, , ष, + क 0 0 ० 9 018 8 ५ ११ 
१2) ~व ~ ~ 


सयुदहजमुल्‌ - जमु व ॒युवल्लूनहूबुर (४५) 


त्च 

४७ } ८८२५ 

लालिव्व सुखरिन्‌ म्‌ 9 प 

< अमरं (४६) भिच्वल्‌.- मुज्‌रिमीन फी ज र 
4 योम युर त जकर मस्स॒ सक्र (ष्ठ) . थिन्ना कल्ल श्र 


(र योम युसहूबून फिल्ारि यला वृजहिहिम्‌ त 


ष्ट -रह मानि ५५ £ 
३ ` ८७६ कराल फमा खत कुम्‌ २७ @ क्रञंन शरीफ @ सूरतुर-र्द-म। ल 
3 


+ अ. 9 त क > 0 1 जि ८ > 
च+ ^+९ 9) 


बलिस्सायत्र मौञिदृहुभ्‌ वस्सागत्रु & 


@& ओेजिन्‌ वलक्रनाह विक्रदरिन्‌ (४९) ' व मा। अमूरना। जिल्ला वाहिदटुन्‌ कलमूहिम्‌-, & 
ह 




















+ £ 
' ॥ . ५ ~~~ 
„ @ विल्वघरि , (५०) , व॒लक्रद्‌ भहुलकन ` [जचद & 
` ‰8 अशूवाजक्गम्‌  फहल्‌ ` मिम्मुदकिरिन्‌ (५१) व॒ | (4 ५ 4 | ८ 
कुश्लु शजिन्‌' फथलहु फरिर्जुवुरि (५२) व ` |स, ८ १ | & 
648 १ 9८ ५1 {८ 9.. | ५ 4 | ग 
^ कृल्लु गीरिव्व कबीरिम्‌ ~ मुस्ततरन्‌ (५३), | ५.2. 
५ फ़ी जच्चातिव्व .नहरिन्‌= ला , कत 
९8 अघ्नन्‌ - मूत्तक्रीन फी जच्रातिव्व . नह १0०८162, ९ 
१९ (५४) ` फी ' मकरयदि चिद्क्रिन्‌ यिन्द ५122. ० (£ 
१५६३ मलीकिम्‌ - मुक्रतदिरिन्‌ं ( १९. ५ &| 1 - ¢ . 8 
| ८4 {८९ 214. |*£|| ८ (“न ॥ 9५ 
५, (1 | ( 
~. 5 © (*) 9 ~ ४ 0 ८9 
रं मक्की) इस सरः में अरबी के १६८३ हु ३५१ शद्‌, 4६|| & 
(> 9८ त्रायते ओर स्कृश्रहै। ` | 3८1 2 
८ धिस्मनलाहिरमानिरेप्ीमि + | 1.12 | (= 
& : अर्हूमातु गा (१) , . अल्लमल्‌ - | 14441 £ 
१ १ | , ‡(& < 11 (>> {< इ 
5 क्र्जान तर्‌ (२) -खलक्रल्‌ ~ भिन्पानः. ला. न र शल | & 
अ ६ | ५. ८२।=१ ९. 191४0 ८ ‰4॥ ८;: ८3 
् (३) अल्लमहुल्‌-वयान “(४ ) , + अश्शम्बु , | ०६८४71८ (4184 
8 वत्करमरु विहृस्वानिन्‌ स्‌ (५) ` व्चजेमु = ~ # 
९3 -वश्णजर यस्नुदानि. (६) . वस्समा॥अ रफ़खरहा व॒वज्ञञल्‌ - मीजान ला (८) (4 
4 अल्ला तत्गौ. फ्रिरमीजानि (८) , व अक्गीमृल्‌-वज॒नः विलक्रिसाति व -ल। तुखसिर्ल्‌- 4 
९ -मोज्ञानः (९) वल्‌अज्ञं वज्ञगहा लिलथनाभिः ला १०) फीहा फ़ाकिहतुन्‌ स॒ ला ४५ 
& > वन्घलु जातुल्‌ -अकमामि । घला (११) वलूहूब्बु ज्‌ल्‌अक्षफि वर्रहानु ज्‌ द 
अ 
‰ (१२). -फविरैयि आला।धिं रब्विकूमा तुकज्जिबानि (१३)  खलंकरल्‌ ~ भिन्सान ८ 
1 न्न 
९ मिन्‌ स्त्स्ालिन्‌ कल्फरख्वारि ला (१४) व खलक्रल्‌ -जा'चच मिम्मारिजिम्‌ ८ 
& मिन्नारिन्‌ ज (१५) फ़विनैयि आलालि रञ्विकुमा तुकज्जिवानि (१६) रब्बुल्‌ - ८ 
९8 मशरिकेनि व रब्बुल्‌ ~ मगूरिर्व॑नि ज (१७). फविञ्ेयि आला ञि, रदिविकुमा 
&> तुकज्जिबानि (१८) मरजल्‌-ब्रहुरनि यल्तक्रियानि ना (१९ ) , बनहमा बजंख्‌ल्‌- ध 
{९ ला य्गियानि ज्‌ (२०) , प्रवितैथि आला॥नि र वात क्‌ (२०) । फ्विर्भयि _ आलाजि रव्वकुमा तुकज्जिवानि (२१) 
\ 1 जमर (लोक-तमृह) यानी हसन वं श्ररवः व श्युकरमः व नात्रिर च इन्न श्रन्बास रद्‌ इ दम यद 
2 सूरत मक्का तै नाडिल द्देदे श्रौर इन्न मसश्रदं ब मक्तातिल कहतेहै मदीना ते | चुनांचे हज्ञरत ८ 
(4 श्रवु वक्र सिहीक्र रज्ञि० ॐ मुश्रुतवर  (विश्व्तनीयं) बथान से भी मक्की साधित ड ट 
ल 20686६83 मंजिल ७ (4 
। क <! ५.3. 4 ~ & ` 4 


=> द 


१ ५ 9 १ 


८.८ ८2१ ८5८८०५१. ९2226262 42:4264 €) 


४८०१८८०१४८१ ८८३६८५६८. ६८ ४८०१८०४८ ३६८५६८६८ 0८१८८०१६ ८ ५८ > 4८ ८० ८ 


4444244 + २५५५०६५४. ५५०४०४५ 
६ कराल क्रमा त्‌ कुम्‌ २७ > अनुत्रार @ सुतर माति ५५, 
८ ये (अ+ ~) कि ^ 801, 9 09०07 कक, ^ क) 00 वि न वि ^ १७... @>/ ९.८". ../-छ। \.८. “प १५०७# 79 १.७० 99 ॥ ` + 00 2 0 एम्‌ 
१० 6. ~ 

> सो अव -(वह दिन दूर नहीं करि) जमात हार जायेगी भौर पीठ फेर कर भभेगी 1 (४५) द्ध 





९ नही, (ओर यह अजाब तो दुनिया का रहा) लेकिन (हमेशा के भजाव का ) वादा तो उनके ३० 
& साथ क्रियामत की घडी काह ओर वह्‌ घड़ी बड़ी मुसीबत की ओर कड्वीदहै। (४९) बेशक शब. 





६ @ (4 
ध गुनहगार गमराहीमे दहै ओर पागलपन मेटहं1® (४७) जिस दिन उनको उनके मूं के बल ला 
६ (नर की) आग मे घक्तीटा जायगा; (आौर उनसे कहा जायगा कौ | को) + मजा 
६4 चक्रव । (४८). हमने टर चीज्ञ को एकं अन्दाजे के साथ पैदा क्या है । (४९) . ओर द 
६ क्म करना सिं एक ठेसी बातत है जैसे आंख की ज्ञपक'। (५०) . आर (एे मक्का. म 
4 सनकिरो ! ) हम (तुमसे पहने कौ कौमों मे) तुषार जैसे ष्याल वालों को टला कर चके है, £+ 
. 4 ॥ काम जो उन्होने क्रिये है `क्रिताब. + 


ह तो कोह. नसीहत लेने वाला? (४१). ओर हर काम. (५ त 
3 (आमालनामा) में लिवे है । (५२) गौर (उसमें) हर छटा ८ डा काम्‌ सब लिषठा इना ६३ 
९ है। (५३) जो परहेजगार हँ (वे बहिश्तके) बाग मे हीगे जही नहर (बह रही, हैः -~ 4: 
£ (५४) (जौर) वेगे सच्ची ( इऽजतवाली) बैठक मे बादशाह , ( उस अल्लाह तऽला) के रभा 
&& पास जिसका सव पर अधिकार है । (५५) ॐ / ५ ५.1४ 
[ध © ५५ सरतुरदूमानि ९७ © ., :; >= 
¶ 1 (0 

5 (मक्की) इसमें रबी के १६८३ अक्षर, २५६१ शब्द्‌, ७= नयत शोर स्कः. य 
5 विस्मिल्लाहिरंटमानिरंहीमि । + 3 
,३८९ॐ मः अह जो 4 ॥ बेहद हरबान . ॥ स 
। अल्लाह के नामसे जो निहायत रहमवाला ८ 0 
 उ्ुरान ने (१) (उसी ने) करान सिवा । (२) (व्ही ने), आवमी नोव 
स रह्मा ( ॐ रज ओर चांद एक हिसाब से (चक्कर 

किया, (३) फिर उसको बोलना सिखाया । (४) पू कररहेहं। (६). भौर (स 
लगा रहे) ई, (५) ओर अनस्पतिरयां आर दरस 0... लोग॒तराज्‌ (यानी ह 
(उसी ने) डासमान-को ऊँचा क्रिया ओर तराजु कायम कौ, (७) नि नैर कम नतौलो। 
तोलने) मं कम-बेश न करो (=) ओर न्यायके साथ सीधी तल 9 ओर 41 
( गीर (उसी ने) खिलक्रत ( सृष्टि के फ़ायदे) के लिए जमीन विच्छ द, (1 ), ओौर &> 
धव ) ५ के पेड ह जिन के मेवं .पर ( ष । 4 ध 1 ५.८ १ र 
ज जिसके चाथ भस है ओर वृशबुदार फूल है ।, (१२ र ष्य को ठीकरे की तरह £ 
त नि अतौ को. ज्लठलाओगे ? * (१२३) . ( उसी ने मनुष्य को लौ से 1 ) 2 
# ४१५१, त वैदा किया (१ ४) ओर जिन्तो को ५) | गि क ५५ ं ९ 
घनखनात। । र. 7 निअमतों को ज्ुठलाओगे : ६3. 
दु, र 0 क ) सूरज के निकलने कौ, दोनी १ जगह. स ३. 
(जि दोनी जगहों का (१ ४ (५ [उलो नै] क नदियों को 
परवरदिगारं की कौन कौन सी निभुमत न दलों -के बीच एक अड दै ` कि यह उरते बढ < 
बहाया क्रं वहु (आपस - मे) मिली हं ॥ ति ४१ भी अपना रंग घं ` स्वादं अलग अलग रखते है 1) ‰ॐ 
नहीं सकते (यानी दोन पानी ४ रवी ने कौन कौन सी निअम॑तीं को सूुटलाओगे? (२१) (> 
(२०) अ (दोनी) भतन <; § मतलब हे “ए इन्सानो† शरोर जिन्नो !” ८ 


| „<(पन = (तुम दोन २ प 
९ पिर दीने की दिजसत क १ ८८५ पर| ¢ “ठ ए रोज निकलने: व डबने.क ष [पेज ८८५ पर] > : 
५ श्ल्लाह ॐ दषम पर यक्रीन न @ [भज ८५ (1 शः 
९ ४ + 


६ का नामकरन ह । ` [पेन ६३० पर] 

; की वल्ली श्रायत म श्रल्‌ रहमान श्राया ह। 0 म ध 
ठः ५१४ नगम बिल ७ 2003५५५४. ६०।८०१८१७८६८ २ 

रि त्र्‌ (>९ | |.4 ~ 1 ८} +* न 

४८ ८४८०१८०५ ८ | ` ५ 1 


ष्ट 
८; ¢< 


ष्ट्रटि 
४ ९८.५९८ ६८ ८८. 


2 


ष्टम 
८८-५६ 


~~ ॐ ‹ र + चः 
तरपव प्ट सप) 
(८.४८८.५४८ ८-1६८-८3 


022 


(^ 









22:22:35; 


रिश 


4 


०५ ८८०३८८५ ८८ 


| ॐ” ¬ 4 2 १ 
# 4 | पु 24 { [+ 





| व 


फविञयि 


भः ऋरि 


[36363 0202023६. म्‌ 



























क्ष्टत् @& 


०१४८० ८०१८८ > ८८२, 
|| ८८ ८८ ८ ८१८०१ ८ ८ ६८4६८२४८ ८०१८८१८१ ८ > ४८१८१ ८१८८१८८३ ८२ ८ > म्‌ 
| ४ ८७८ कराल फमा सत्‌ बुक्‌ २७ = @ करत्ंन शरीफ @ सुरतुर.र.मानि (८ ८ 
0 0 "०, 9 १० ऊर पकक क क, रत स क = क क कर „भ न म्‌ 
# ९ यदरजु मिनूहुमल्‌ - लुञूलुजु वल्‌ - मरजानु न्‌ (रर) फएवि्ैयि आलाजि ह 
६9 रन्विकुमा तुकञ्जिवानि (२३) व ।लहुल्‌ - जवारिल्‌ - मुन्शातु फिल्‌ बहूरि ह 
११६५ कल्‌अऽलामि न्‌ (२४) फविअयि जाला जि रब्बिकुमा तुकञ्जिवानि (२५) @ 
आ कुल्लु मन्‌ अलहा फ़ानिन्‌ न्‌ सला (२६) । ञ्च यन्क्रा बन्‌ु रब्विकं जुल्नलालि 
ॐ वल्‌जिक्रामि ज्‌ (२७) फ़बिभैयि आलाञि .,., ^ १. 
नि रब्विकुमा तुकञ्जिबानि (२८) यसुअलुह्‌ मन्‌ | क ०८१५५ (4 ५ 
४ नि) ^ (८ 092 4 © रि ५ {~ | = १ +. = | 
8 फिस्समावाति वल्‌अज्ञि त कूल्ल यौमिन्‌ हुव ५" 4 न ८ 9 
२ (२९) कविलैयि जलानि 45 
¢ फी शञूनिन्‌ न्‌ (२९) विजयि आलाञि ८० 6८ 
| &3 रब्विकुमा तुकञ्जिवानि (३०) सनफ्रयु ८४८०७2८5 
। (3 ८) ६ <~ ष्वः ` ५) 4 
| 3 लकम्‌ अयुहस्सक्रलानि ज्‌ (३१) 


अन्‌ _ तनुज 


मिन्‌ 


आला रब्बिकरुमा तुकज्जिवानि (३२) 
£ यामऽशरल्‌ - जित्नि वल्‌ जिनूसि भिनिस्तत्तऽतुम्‌ 


अक्रतारिस्समावाति 


वल्‌ूअज्ञि प्रन्फजू त्‌ ला तन्फरजून भिल्ला 
विसुल्तानिन्‌ ज्‌ (३३) 


फवियैथि आलानि 


१११ (८ 1८१} ५ ;६ 4 ~^“ १) {4 ५ ह ८ 
| ८ 1 04९६ | 5.2 
| १ ५, (४ 3.१.१२८ १ (5 > 
| १0/01 1 
(4 „८ (14 ॥ {६ & ८ *-)) (६ (4 [4 ८, # र 2 ‰१>< 
14८ 
। ८१६ = 21 ( < 9, ध ८ ८ ¦ ‰& | 
00 
| ६ ( [# ८१ 4 [ई 
144९५८६4: ८21६ 
~ ् ४ : 


# (4 ~ [4 (२०८2४ \ 3 © (८ 
4०८८545८ 


। 1 ॥ 1 


| 


# 


































7 रिति 
3422८५20 


रञ्विकुमा तुकल्जिवानि (३४ ) युसंलु £ (1020 | 
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| ९३ .(३६) फथिजन्‌ - णक्क्रतिस्समा।अु फ़कानत्‌ वदेरन्‌ कटिहानि ज (३७) फनिर्भि 
ए, | जिल्ल ; र 
¢ आलामि रन्छिकुमा तुकज्जिवानि (३८) फयौम-भिजिल्ला युस्‌अलु अन्‌ जमूबिह¶ 
७८4 जिन्सुव लाजाशनुन्‌ ज्‌ (३९) पवियैयि आलनि रन्विकृमा तुकण्जिबानि (४०) ( 
4.६५ कर फल्‌ - मुज॒रिमून विसीमाहम्‌ फए़युमूखजु वबिन्नवाी वल्‌अक्रदामि ज्‌ (४१) त 
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जवाता अफ़रनानिन्‌ ज्‌ (४८) फ़वबिनेयि आला।भि 
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{< > 
(८५ ~न (न नम ण ण न न न न नस 
&> दोनों (नदियों मेँ) में से मोती ओर मुगे निकलते है । (२२) फिर तुम दोनों अपने परवरदिगार ¢ % 
को कौन कौन सी निअमतों को स्ठलाओभे ? (२३) ओर उसी के हैँ जहाज जो दरिया -धर 
मे पहाडोंकी तरह ऊँचे खड रहते हैं । (२४) फिर तुम अपने परवरदिगारं कौ कीन क 
कोन सी निअमतों को ज्ुठलओने ? (२५) ॐ @ श क 
(ठे पेगाम्बर |) जितनी सृष्टि इस (जमीन) पर है सव मिटने वाली है) (२६) ६५२५ 
ओर (सिफ़ं) तुम्हारे परवरदिगार की जात बाकर रह्‌ जायगी जो साहिवे जलालौ _अजम्‌त ® 
(महा महिमा ओर गरिमामय) दै (२७) फिर तुम. अपने परवरदिगार को कोन नि. 


कोन सी निअमतों को स्ुव्लाओगे ? (२८) जो कोई आसमानों में ओर व मे दै वर्‌ 
उसीसे मांगतेहै। वह हर रोज एक निराली शानमेंदहै।§ (२९) फिर तुम दोनो अपन र्‌ 
परवरदिगार की कौन कौन सी निअमतों को ब्ुखलाओगे ! (३०) ॥ ठे दो बोक्निल गरोहों । ए 
हम जल्द तुम्हारी तरफ़ ध्यान देने वाले हैँ । (३१) फिर तुम दोन भपने प्रवरदिगार्‌ की € 
कौन कौन सी निअमतों को स्ुठ्लाओगे ? (३२) णे. जिन्नों ओर आदमियो के गरोह। । <> 
अगर तुमसे हो सके कि आसमानो ओर जमीन के किनारों से (अल्लाह कौ गिरफ्त स) निकल 
भागो तौ निकल देखो । मगर तुम निकल नहीं सकोगे बगैर जोर व कुव्वत के, (ओर) जोर श 
कहां से पाओभे ?) (३३) फिर तुम लोग॒ अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी तिमता 
को ज्ञठलाओगे ? (३४) ओौर तुम पर आग के णोले ओर धुआं छोड़ा जावेगा ओर्‌ तुम 6 
मददनपा सकोगे। (३५) फिर तुम अपने परवरदिगार को कौन कौन सी निअमतां का £ 
सुठलाओभे ? (३६) फिर (क्रियामत.के दिन) जव आसमान फट ओर तेल की तलछट की && 
मानिन्द लाल हो जाय । (३७) फिर तुम लोग अपने परवरदिगार की १ कौन सी निअमतो 
को ज्लठलाओगे ? (३८) फिर उस द्धिन न किसी आदमी से उसके गनाह्‌ की बाबत पुछा जायगा इ 
ओर स किसी जिन्न से (क्योंकि अल्लाह के यहां तुम्हारा धरा जामालनाम्‌ा दज है।) (३९) ५ त 
तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सौ निअमतों को जुठ्लाओगे ? (४०). गुना ४ ९. 
उ से न लिया जायगा फिर मत्थे कं बाल्‌ ओर पैरों के बल पकडे (जायगे आर < 
ध क लत) जायँगे ।(४१) फिर तुम लोग अपने परवरदिगार की कौन कौन जज 
व 0 १ १. ? (४२) यही दोजख है जिसको गरनहगार सुख्लाते हैँ @ (४३) ह्म 
सातिमित ने र तैलते हए पानीमे फिरते दहै । (४४ ) फिर तुम लोग < 
0 त कौन सी तिथं मतो को ज्लुठलाओोभे । (४५) + स ४ | 
9 ते परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता (ओर इषलिएु बचकर (कहर 
0 ऋ) दो वाग मिलेंगे । (४६) फिर तुम लोग अपने परवरदिगार {मा 
पलता ) है उसको ( २१५ 18 जठलाओगे 7 ( ४.9 ) ( वह बाग ) जिसमे बहुत सी टह्नियां स्वरे 
को कोन कौन सी निभुमत ने परवरदिगार को कौन कौन सी निअमतों को स्ुठलाओगे ! 
र । (४८) र शिवु त हमि। (५०) फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन 
(४९) इनमे दौ चश ह ६/९) उने हर मेवे की दो क्षस्य होगी! (५२) (त 
को धुटलाओगे * (१,गनेन-कोन सी निभमतों को ज्ुटलाओे ? (५३) ह 
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| ५ निअमतो किर न परदार की शौन ५ जरदिभार 
॥ ५३ फि पने प --------------------- 
| ९३ १४५५ हर कामके पीठे उसी का ललवा उक्ती का ५.४ करता हे | बह हत 
ख ` § यानी संसार के ४ ८ इन्सानो | श्नौर जिन्नो {बानी नेकबद श्रामाल कै बभ से लद हृषः श 
य कमी लाली यागाक्रिल नही | नही दे। ` इस दूरः ॐ तलप मृ ३१ गार मः या तुम लोगः या तुम दोनो" हतर ` 
तम लोगौ के फेषले का.दिन ९ ^. ‹ सानो श्रर जिन /' हं । ॥ ह 
ध का ५५५५६ 8 खिताब) हे । इससे पुरा £ र त @& 
@ध्यप वन ( 1626132:36353 भ्रजिल्ञ ७ (१५१५५८५८ १६५८५५८४ 
। ५५८१९4५४ 
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फ़विञयि आला।नजि रब्विकुमा तुकञ्जिबानि (५५) 
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रित रि, 
| (५६) फविमयि आला ञि रब्विकुमा तुकञ्जिवानि न्‌ (५७) कञन्नहुत्नल्‌-याक्ूतु & 
&> वल्मर्जानु ज्‌ (५८) फ़विञयि आला"ञि = ~= £: 
६ रि ज्निवानि (५९) हल्‌ जजाभुल्‌- || 
राब्बकुमा तुकज्जिवानि (५९) हल्‌ जजा अ॒ल्‌- (८41 2.22| 
3 अिदहूसानि जिल्लल्‌ - थिह्ूसानु ज (६०) (> द5-4 < | | & 
६३ फवि्जयि आलाञि रबव्विकुमा तुकच्जिवानि ८८1८४०48 5| हय 
ॐ (६१) व॒ मिन्‌ दूनिहिमा जन्नतानि च्‌ 1 | £ 
(५ ५०९) (६६ "४६८ १०८९ ८८५ 
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का तुकज्जिवानि (६७) फरोहिमा 044८०0८ | 
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हि | ॥ 21८८2; ६०4८५54 
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८ 34 
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` आ रष्रफ़रिन्‌ चूज्‌रिव्व अन्कररीयिन्‌ ह्िसानिन्‌ ज (७६ ) फ़विञैयि आला।'मि रब्बिकुमा £ 
| £ तुकञज्जिवानि (७७) तबारकसूमु रब्विक जिल्जलालि वल ~ भिकरामि (७८) 46 
 , @ ५९ सूरतुल्‌ - वाक्रियत्ति ४८६ @& 
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9 निस्मिल्लाहिरंहूमानिरहीमि ® 
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€ (यह्‌ जन्नतवाले) विद्धौनों पर तकिये लगाये (बेठे) होगे, जिनके भस्तर ताते के होगे ओर दोनों 
ॐ बागों के मेवे (बहुतायत से) ज्ञुक रहे होगे । (५४) फिर तुम लोग अपने प्रवरदिगार की कौन 
4 कौन सी निमतों को ज्ुठलाओगे ? (५५) उनमें (लजाती) नीची निगाहवाली (पाक हूर) 
होगी । उनसे ओर पहिले न तो किसी मनुष्य ने उनपर हाथ डाला होगा ओर न किसी जिन्न ने । 
(५६) फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौनःसी निअमतों को ज्ुठलाओगे ? (५७) 
वे (ह्रे क्या गोया) लाल ओर मुँगेहैँ।(५८) फिर घुम अपने परवरदिगार की कौन कौन ८ 
सी निअमतों को ज्ुठलाओगे ? (५९) भला नकी का बदला नैकी के सिवाय क्या हो सक्ता & 
दे 2 (६०) फिर तुम अपने परवरदिगार कौ कौन कौन .सी निअमतों को ज्लुठलाओगे ? (९१) & 
ओौर इन दो (बागों) के सिवाय ओरदौ बाग है ।(६२). फिर (ए इन्सानो ¦ ओर जिन्नो !) (8 
तुम दोनों अपने परवरदिगार को कौन-कौन सी निअमतो को ज्ुठ्लाओभे ? (६३) . दोनां (बाग 
हरियाली से खूब) गहरे सन्जरहँ। (६४) फिर तुम अपने ध परवरदिगार की कौन कौन सी 
निअमतों को जुठलाओगे ? (६५) उनमें दौ चष्मे उवबलते होगे । (६६) फिर तुम अपने ¢ 
परवरदिगार की कौन-कौन सी निअमतों को ्ुठलाओने ? (६७) उन दोनों. (बागों) में &> 
मेवे ओर खजर ओर अनार (होगे) (६८) फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी ल 
२ 


न ? उन सब में नेक खुबसूरत ओरते होगीं । (७०) फिर तुम दोनों 
निअमतों को ञ्लटलाओगे ? (६९) उन सब (५ (७१) हरं जो (भपते-अपते) 


-कौन सी निअमतो को श्रुठलाओगे ! ९ 
४६५। १ ७२) फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी निञ॒मतोंको श 
सठलाओगे ? (७३) ६ (इन जनततवालो से) पहले, न तो किसी इन्सान ने उन (हुरो) श 
लगाया नोगा ओर न किसी जिन्न ने।(७४) फिर तुम लोग अपने परवरदिगार की. कोत्त कौन. सं 4 
रि ५ नाओभे ? (७५) जन्ततवाले वहां सन्ज क्रालीनों ओर उम्दः उम्दः फर्णो पर &ॐ इ 
व य 6 फिर (रे इन्सानो! ओर जिन्नो ¦ ) तुम अपने परवरदिगार की &-- 
तक्यि लगाये ब होगे ।(७६। जगे ? (रे पैगम्बर ! ) तुम्हारे -परवरदिगार का नाम लत 
कौन कौन सी निअमतों को ज्ञठलाओगे ? (७७) ५ (मा 
बडा बरकतवाला (है ओर वह) बेहद बड़ाई वाला ओर बड़ा इहत्ान८ क्क १. है । (७८) ॐ हन१३ 
| @& ५६ सूरतुल्वाक्रिञति ८ (4 \ (= 
(मक्की) इस सूरः मे अरबी के १७६८ श्रत्तर, २८४ शर्न्य ६६ श्रायते ओर, ईरुदू् हं ।क 2 
| ५ ` विस्मिलाहिरंहमानिरंदीमि+  . +) ~ 
८ दाह क सक्त स जो निक्यय्त रहमवाला बेहद मेहरबान हैः। 
णु ट ६. नन ॥ | श ङ्क 
जब होने वाली (क्रियामत) ही पड़, (१) , उसके ही द ध ९01 ४; ९८ ९५५ व. 
ं । >) नीचा दिखायेगी ओर किसी के दज॥ ऊ कशा ५९ फिर उडते होगे इला 
| ९ ) ( किस] क | ) ओर पहाड़ टटकर टक ट्करड हो शयु गे, ( न्‌ ) कर्‌ उडत ~ जि 
बड़े जोर से हिलने लगेगी, ( (द तुम ( जहान के सारे) लोग को 1५ अपने कर्मो के अनुसार) 
श्बार्‌ ( गद} बनकर, (६। (कर दाहिने हाथ वाले, सो दाहिने हाथ वालो काव्या हाथ वालों काक्या कहना हे। (८) सि | 
तीन क्स्म हीना हा जावेगी | ( ७ ] ह अ £ कः द | मिलेमे। श्रायत ७ से इन दर्जो का जिक्र ध 
+ श्रामाल क मुतानिक्र दाजल ग्रोर जन्नत्‌. १ ल. ; „ठ 
। ; , (वधन) शब्दं पर सूरत का नामकरन दे । पूरः 5 बे शुरू सात मुक्की 6३ 
५ प्रहली श्रायत तें वाक्रि्ः (घटना) नियामत श्रव हे श्रौर जहान मे भूत-मविष्य-वतमान मै जितने भी ङ 
रतौ ॐ सिललिले क) 1010 ् श लिए दोबार ज्जिन्दः; उटाकर ४ ७. क 
= जिन्न ग्रोर इन्सान है व दिन त मंजिल । ५ 12८५4५५५ ५ ०५५५५०५५ 3, 
श.श. आ + (कन) {क्न ,र 7 401, 
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रल कमा खत्‌ बुङ्कम्‌ २५ 


ओर वाये (हाथ) वलि, सो वायं (हाथ) वले क्या बरे लोग हैँ ।(९) ओर (ईमान मे) ५ 
आगे वाले सो (आचिरतमें भी) अगे ही है§ (१०) यही लोगं (अत्लाह के) नजदीकी. है; 5 
(११) निजमत के बागों मे । (१२) वह बहत होगे अगलो मे से, (१३). भौर योडं से (र 
पिदछछलों मे से।@ (१४) ` जड़ाऊ तख्तों के ऊपर (१५) आमने ६ तक्िये लगाये 
(बैठे होगे ।) (१६) उनके पास लड़के जो हमेशा नौजवान _ बने रगे, (१७) उनके ८ 
पास आबदखोरे भौर गड्ए ओर साफ शराब से भरे प्याले लाते ओरले जाते होगे (१८) ५ 
जिससे न तो उनके सिर दुखेगे भौर न बकवाद लगेगी (१९) . भौर जो मेवे ६ 
ओर जिस क्रिस्मके पक्षीका मांस उनकी इच्छा हो (२१). भौर (स 
जसे (जतन से) संजोये आबदार मोती । (२३). (यह) & 


वहां बेहदा ओर गनाह्‌ को बात न & 
रिग्र 





१26302२६ 


(4 


( वह शराब ) 
उनको अच्छे लगे ( २० ) 
हरे बड़ी बड़ी आंखोंवाली (२२) र) कौ ७२४) 
बदला है उसकाजो (वे दूनियामें) करतेथ। (२४ ४९ 
सुनेगे । ५ २५) सिवाय सलाम-सलाम की पुकार के; (२६) ओर (दरसर दज के 5 यानी) > 
दाहिनी तरफ़ वाले! सो इन दाहिनी तरफ़वालो का ~ क्या कहना है ! (२७) ट रहेंगे बशर द्ध 
काटि वाली वगो में (रत) भौर गौद पर गौद केलं ८ (२९) ओर लम्बे (दुर तक फने 
रण्डे) सायो मं (३०) ओर बहते (चश्मो के, पानी (0 4 4186 ` 
६ की बहुतायत में (३२) जोन कभी खत्म हो ओर न (उनके इस्तेमाल में) 1४ .(३३ | 6 
> ने. विद्यीनों मे ~. | , फिर इनक 
र जन वितो 1/२.) हर हवा क (१) 
< व्वाँरी है ( कि किसी इन्सान या जिन्न ने उन्हं हाथ नहं क लि है {३८} (९ 
व तं) दाहिनी तरफ़ वालो के लिए ह । (३८) # ऋ 
8 समान अवस्था वाली, (३७) यह सव (निभुमत) दा | पचनं तड ( ट 

(इस तरट्‌ की) एक जमात पहिलो मे से है, (३९)  अ।र एक जमात ए से है 4४ र 
(४०) ` ओर वाह तरफ़ वाते (अफ़सोस ! } व्या बुर न्‌ .तर ग ट 0; 1 न 
ह (दोज गक्री) आंच से भौर खौलते पानी में हींग, (४२) -अ।र ( | श 
व (4 यह लोग इसमे पटिति (क 
धुँ की ह्ाओंमें (४३) नान 22 ४ 


(४४) अड € 
मु न्कारी के) महान -प्राफः पर - अड £ 
1. 4.8 ५) ओर (आखिरत को इन्व] ‡ 
न्या मे वड) देशम) (2५व हम मर गये ओर ग, र हहा हो ॥04. 
(द 1 नि श य 1 0 

भी 2 जिर ९ ५. 
0 र अर्गलः वाव वादां +भ (शा |: लोग । (४९) 6 
५१0 ) कहो करि बेशक अगले ओर प्ले सब ---- ~ 
पगन्बर . $ 210 रं नक £ नेककारी मे श्रव्वल्‌ रहे । 
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 && फिर क्योन हौ जव जान गले मेँ प्ुचती है, (८३) ओर तुम उस वक्त (वेस) ताका करते 
> हो, (ठ४) ओर हम तुम्हारी निस्वत ज्यादः करीब होते हँ ५ (मरनेवाले) के पास स ५ 
वः तुम नहीं देखते ।{ (८५) फिर अगर तुम (मौत-जिन्दगीमे) किसी के हुक्मं के अधीन नहं ध 
ति हो (८६) तो क्यो नहीं तुम उस (मरती रूह) को फेर लाते अगर तुम सच्चे हो ! (८७) ह्यु 
ङ्कः फिर अगर वह (मरनेत्राला) पास वालों (यानी क्रिस्म अव्वल के नजदीकी बन्दा) मे इञा, (८८) ® 
६३ तो (उसके लिए) सुखचेन, आराम की रोजी ओर निअमत के बाग हें। (८ ६) ओर . अगर हु ५ 
£ वह दाहिनी तरफ़ वालोंमेंसे हुजा (९०) तो (उनसे कहा जायगा क्रि) दाहिनी तरफ़ वालो 4 
& की तरफ़ से तेरे लिए सलाम है । (९१) ओर भगर (वह्‌ मरनेवाला) जुठलाने वालों (शौर) < ३ 





गुमराहों में से हआ, (९२) तो खौलते पानी से मिहमानी है, (९३) ओर (जहन्नम को) भड़कती ल १६ 
आगमे ठकेला जायेगा । (९४) बेशक यह वात सच (भौर यही) विश्वास के लायक्र है ।(९५) द्ा 
सो अपने परवरदिगार के नाम को तस्बीह्‌ करते रहौ जो सर्वोपरि महान है। (९६) ॐ ६२२ 
( [ड 
@& ५७ सूरतुल्हृदीदि ९४ & 8 
७9 4 [-क., 
(मदनी) इसमें अरबी के २५६६ श््तर, ५८& शब्द्‌, २६. आयते श्रौर ४ रुकृच्म हँ । & - & 
निस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि । न 


शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है) 

जो कुचं आसमानों भौर जमीन मेंहै (सब) अल्लाह की तस्वीह करतेदहैँ। ओर वही 

हे जवरदस्त हिकमतवाला, (१) . आसमानों ओर जमीन का राज्य उसौ का है। (वही) जिलाता हर 
ओर मारताहै ओौर वहु हर चीज पर समथंदहै। (२) वही अदि है -ओर वही अन्त है ओर ९ 
वदी जाहिर ओर छिपा हआ (सवग्यापी) ओर वही हर चीज से जानकार (सर्वज्ञ) है।(३) वही 
दे जिने छः दिन में आसमानों ओर जमीन को बनाया फिर तदख्त पर क्रायम हृजा। जौ चीज ॐ 
जमीन में दाखिल होती ओर जो चीज जमीन के बाहर आती है ओर जो चील, आसमान से,उतसरती च | 
ओर जो चीज आसमान की तरफ़ चढतीदहै वहसब जानताहै। ओर तुम जह कहीं हो वह 5 


०८५१८०५८ 26224 6262362626 








५ तुम्हारे साथ (अभिन्न) है ओरजो कु तुम क्रिया करते हो (वहं सव॑दरष्टा) अल्लाह उसकी श्र 
रि देख रहा है । (४) , आसमान ओौर जमीन का राज्य उसी काहै। _ओौर सब काम अल्लाह हुं 
त ही तक प्हुंचते हँ । (५) (वही) रातकोदिनि में दाखिल. करता ओर दिन को रात में दाखिल € 
ह्व करता है। ओर वहु दिलों की बातों तक से जानक।र॒ (अन्तर्यामी) है (६) त 
न ब च-प 
(~ † एक रग (नस) एेसी है जो शहरग कहलाती है | यदि यह न होती "तो नाड़ी पै धमकन क्षती । वः 
९३ यह श्रात्मा से मिली हुईं हे । श्रल्लाह श्रादमी के इससे भी श्रधिकसमीपहे। ` +. + > 15: @3 
८3 % ८इदीद्‌, (लोहा) यह शब्द ॒सूरः की रवी श्रायतमै श्राया हे; उसी पर सूरःका नामहे। लोहा > 
3 शक्ति कारूप दै । जमाना मक्का-पफ़्तह के बादकाहे | इत्लाम ज्ञोरोसे फेल रहा री | मरह क गरे, मुल्क & 
३ के मुल्क, मुश्िकः यहूदी, ईसाई इस्लाम क्कवूल कर रहे थे । इतनी बड़ी उम्मत ॐ निजम्‌ ्रोर्‌ दुनिया के लिए ट 
9 निज्ञाम क्‌ नमूना पेश कएने की ज्ञरूरत थी । उस निज्ञाम्‌, श्रोर इंताक्त की हकूमत के लिए ताक्गत, हथियार, स 
ॐ फौज सभी कुछ जरूरी है । इसलिए लोहा" को इस सूरः. मै अहिग्मियत (महत्ता) हे। सूः हदीद से सूः 3 
8 तहरीम तक दस मद्नी यशे का फिर एक सिलसिला चला हे [| कोड मक्का फ़ ह्‌ के बाद, कोद पहले, बहरहाल र 
क हिजरत के बाद की उतरी हुं ध | इषलए हिदायततै व प्नसीहते भी जंगकी तयारी; जिहाद, श्रपने में घुले- र 
2 मिले मुनाक्िक्र कप्टाचारियो से बचाव व बरताव ४६ से ही उयादः सम्बन्धित है. ।> इस सूरः मै श्रल्लाह की रि 
९ महिमा, श्रल्लाह हर जगह तम्दारि साथ हे, श्रल्लाह श्रोर रसूल पर देमान ` लाग्रो जिसका तम [पेज ६३१ पर] स 
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> @& 
(34५५५६६४ व 2 
२ = ८ 

काल्न लुक @& ब & रत्‌ल्ट्दा[द ५५ ८८ 

> काल फमा खत्‌ वुक्कुम्‌ २७ @& अनुबाद & सूरतुर्दद 
व षी ८८ १3 ककशकर; क) ज 0 री | क ८ ^ सेस स ती क 6 कक म = (६ 
&ॐ (तो) अल्लाह्‌ पर ओर उसके पैगम्बर पर ईमान लाओ भोर उस माल ¢ जिसका उसने (च 
& तुमको नाव (उत्तराधिकारी) बनाया है (नेक राहमें) खचं करो। तोजो लोग तुमने स श 





र ईमान लाये ओर (अल्लाह्‌ की राह में) खचं करते हैँ उनकं लिए बड़ा अच (प्रतिफल) है (७) 
¢> ओर तुमकोक्याहौ गयारहै कि अल्लाह पर ईमान नहींलाते हालाँकि पैगम्बर तुमको तुम्हार £ 
स परवरदिगार पर ईमान लाने के लिए दुला रहे है ओर अगर तुमको यक्रौन आये तो अल्लाह्‌ तुम से ८ 
८५ (इसका) पक्का अहद ले चुका है§ (८) वही है जो अपने बन्दे (महम्मद स्‌०) पर खुली जायत ध 
> उतारतादहै ताकि तुमको (अज्ञान के) अन्धकारसे निकालकर (ज्ञान के) प्रकाशमें लाये; & 
३ ओर बेशक अल्लाह्‌ तुम पर बड़ा रहम करनेवाला मिहूर्बान है 1 (९) ओर तुमको व्या हो गया & 

6 हे कि अल्लाह्‌ की राह मे खचं नहीं करते ओर हालांकि आसमानों ओर जमीन का वारिस अल्लाह्‌ श 

 हीदहै प तुममेंसे जिन लोगों ने फतह (मक्का) से पहिले खचं करिया ओर जिहाद मे लड़, वहं हर 

£: (दूसरे लोगों के) बराबर नहीं। यह लोग दें में उनसे बढ़कर हैँ जिन्होने (मक्का की फतह ९३ % 
= के) वार (माल) खचं किये ओर लड़। ओर अल्लाह ने सभी को अच्छा वादा दिया है+ ओर &ॐ 

 जसे-जंसे काम तुम करते हो अल्लाह को उनकी खबर है । (१०) ॐ (६ 
र फेसा कौन है जो अल्लाह को ुशदिली से (केवल अल्लाह्‌ क लिए) उधार दे फिर वृह उसको (ुश्ा 
सुं उसके लिए दूना करदे ओर उसके लिए इञ्जत का बदला है ।(११) जिस दिन तु ईमानवाले त्ु१० 
| मदं ओर ईमानवाली ओरतोंको देदेगा कि उन (के ईमान)का नूर उनके आगे ओर दाहिनी तरफ़ € 

८ दौडता चलता है (तो उनसे कहा जायगा) कि आज तुम लोगो के लिए खुशखबरी है (तुम्हारे लिए 
‰ जन्नत के) वाग हँ जिनके नीते नहर बह रही ह (तो) इन्हींमे सदा रहो। यही बड़ी कामयाबी £ 
ॐ ट जो (ईमानवालों को) मिलनी है । (१२) उस दिन मुनाफरिक (कपटी) मनुष्य ओर (मूनाफिक्र) 
म ओौरते ईमानवालों से क्ंगी कि हमारा इन्तजार करो कि हम भी तुम्हारे नूरसे कुं (रौशनी) ले 
£ लं (हमतो अंधेरेमें भटक रहँ । तब उनसे) कहा जायगा पीठे लौट जाओ फिर रौशनी 
&3 तलाश कर लो। इसके बाद इन (दोनों फ़रीक्रों) के बीचमें एकं दीवार खड़ी कर दी जायगी 
83. जिसमें एक दरवाजा होगा उसमे भीतरी तरफ़ रहमत होगी ओर उसकी बाहरी तरफ़ अजाब & ` 
& हीगा । (१३) वह (मुनाक्रिक) उन (ईमानवालो) को पुकारेगे कि क्या हम तुम्हारे साथन £ 
& थे? करगे हां, थे सही, मगर तुमने अपने आपे को फरितनः (बला) में डाला ओर तुभ राह देखते ह्च 
ङ्ध -थे ओर शक करते थे ओर (अपनी दिली) द्वाहिशोंके धोखे में रहे यहाँ तक किं अल्लाह की (नि 
९व्‌; आज्ञा आ पहुंची ओर शतान दगराबाज्ञ ने तुमको अल्लाह्‌ के बारे में धोखा दिया । (१४) [इ 


२ ह, 0 ^ (> (~ (^ ^ (> मौ [ 
2 | § बनी इखाहैल से यह वादालिया गयाथाकरि श्रगर कमी तोरात व पिद्धली कितावो की तसदीक्र करने ई | 


भै 


&> - पृष्ट ११५ । ‡ यानी धन-दोलत तमसे एक दिन ह्ूट जायगी श्रोर किर शल्लाह ही उसका श्रधिकारी होगा ६ 
| ङ्ख  ग्रोर वह जिसे चाहे उस माल का मालिक बनये। तो फिर क्यो खच नही करते १ , + मक्का की फतह से श 
£> पहले जिन लोगो ने जिहाद करिया शरोर दीन पर जान व माल्‌ लगाया उन्होने कदी बड़ी जोखिम उठा उनके &ॐ 
<> मुक्ताबिले मै जिन्हौने फ़तह के बाद इस्लाम का दबद्वा चारो शरोर बैठ जाने पर जान-माल च किया। दोनौ 


> की क्रबानी बराबर नहीं । श्रिस्म्‌ श्रव्वलके दजं उयादः बड़ ह । ग्रलवत्ता सवाव का वादा तो श्रलाह सभी & 
< नेककारो कोदेतादहै। ज्ञो कोद श्रपना घन श्रह्लाह की राह मै देता है उसको श्रहलाह उसके दिए हए धन॒ &ॐ ` 
ॐ से दूना ग्रच्छा बदला देता हे । ` यह दूना बदला सूद नही बिक श्रल्लाह की श्रोरसे इनाम हे। † सुनाक्िक्र ५ 
(9 घ्रोर काक्रिरो मे यह फ़क्रंहै किकाक्रिर खुले राम ईमान के ह्िलफ़ खड़े होते है जबकि [पेज =&१ पर| स 
स्स $ कि दंमानवालो पर श्राफ़त श्रि श्रौर हमेशा श्रल्लाह के हुक्मौ पर शक करते थे । श्रत्लाह जानता है जेसा- ड 
कुल तम हमारे साथमे थे। | 

९८010016 6885968 मंजिल ७ ए 


(९ 
८०५ ८० ८०३४८ ८८० ६८०३ ८३ (८१८८२ ध 


[व , |. 99010 


॥ 








033 44624234; 
> ८६० क्रा फमा खत वुङुम्‌ २७ @ कर्न शरीफ @ सूरतल्‌ - ददीदि ५७ ल 
ध 
हि श <^, ~ल (~ल ज ~^9 ज) 0.८ (0८) 3 “लष छ) 6. “क 0/3 क 0/७, (का 0.“ “च 1 (०, 3 6७ ५ 6.“ र 6. ^“, {हि >€ 
८ ८८ > 
> फ़ल्‌यौम ला युञूखज्‌ मिन्कम्‌ फिद्यतंव ला मिनल्लजीन कफ़रू त्र मञुवाकुमू्नरु त्‌ & 
६८ 
हिय मोलाकुब्‌ त्‌ व विभ्‌्ल्मसीर (१५) अलम्‌ यभूनि लिल्लजीन अ(मन्‌। अन्‌ 
रिप 
१ तदश कृलूबृहुम्‌ लिजिक्रिल्लाहि व मा नजल मिनलूहृकिक्र ला व ला यकन्‌ स 
(क 
कल्लजीन अूतुल्‌किताब मिन्‌ क्रबलु फ़ताल अलंहिमुल्‌ अमद फक्रसत्‌ क्रलुबुहुम त्‌ &> 
८८.७५ 
व॒ कसोरम्‌ - मिनूहुम्‌ फासिक्रन (१६) ८५ ~, 
९, € & ६ र र त न 9, 
8 अिश्लमू अन्नल्लाह युदूथिल्‌ - अञ्ज बद | ५ (= ८ ८ ङ्कः 
=> ॥ (^~ | |, ४ (4 &~© ष्रि 
<> मतिह्‌ त करद्‌ वैया लकुमुल्‌ - आयाति ` 0 द 144 धिः 
9 भ 
स्च लजल्लकुम्‌ तक्रिलन (१७) भिच्नल्‌ - 5 ९३ 
६ मुषक्रहिक्रोन वल्मुस्सरदिकाति व॒ .अक््‌रञ्जल्लाह ० न = < 
८->2520॥.58 34.21: ८;3.4 46|| = 
& कन्‌ हनं - युज्नाय्ु लहम्‌ व॒लम्‌ अनृरुन्‌ ||: ५ न {4 (१ 
ध । 96 ^. ८९ || ष्ट 
ष करीमून्‌ (१८) वल्लजीन अ{मन्‌ बि लाहि „| ८7४८5. 
५ ९ || 4।.14८11४81/31;| प्यं 
व रुयुलि अल यिक हुमस्लिहीक्र “|| \ ,{ ८.24 ग ( (य 
ध शयु लह हृधवाक्ेन श सला ८4८9974. ~ 
वश्जुहदाअ भिन्द रव्विहिम्‌ त्‌. लहम्‌ 4८441145; 429] ध 
८,25 ‰ ॥ । ^ ~ (६4 ८/4 ^, £ 3 9.9 \ # 
+ अज्टम्‌ व नृरुहृमु त्‌ वल्लजीन कफ़रू व किः ध ट 
९००००८०१] (1846134. (5 द| 
८५ ६0 {1 && 9 „. 2 ^> ‰-^^ ० ० 2 
र कञ्ज विअयातिना अला भिक | असदरा्रुल्‌ - [८4८८८ 1 
2 जहीमि (१९) ॐ जलम अन्नमल्‌ - | 609 ध्य 
1८ ०.2५ 04, 24 4८222 | ९२. 


& 


आहर हय लुहून्‌या  लञ्िवरुव लहवूव जीनतष म्‌ 

६२ तफाखूरम्‌ - बैनकुम्‌ व तका ९ 

ॐ (~+ । न 
ऽजं ८ १० जु 4 

सिन्‌ अऽनबरल्‌ ~ कुफफार नबातुहु सुम्म यहीजु फ़तराह न 

९.४ 


ष्टि 
( 
3 वल्‌-आलादि तं कमसलि 
४4 मुष्फरन्‌ चुम्भ यकन द्रतासन्‌ 


6 मगफ़िर व्रम्‌ - मिनत्लाहि व रिज्ञवानुन्‌ त्‌ व मल्‌हूयातुहून्‌या /. 
६ गृरूरि (२०) साविक्र बिला मगूफिरतिम्‌ - मिरंव्विकृम्‌ व॒ जन्नत्िन्‌ अर्ज्ुहा 
० 


८२५ कअञ्चिस्मा।भि वलिं ल 


जालिक फ़न्नुलुल्लाहि युभूतीहि मैयशाथ त्र वल्लाह जल्फज़्लिल्‌ - अजीमि (२१) 4 


९ मा अप्षाव मिभृ-मुक्तीवतिन्‌ 
रिते 
1 -- मन्‌ कबूल अनं नवरअहा 


& (नम्‌ 1.131.191. .12 1: 
८५४३८2९6 ६८०३८०६ ८ 


च्‌ 
म 






























1121-4 10 | 
त स 





रन्‌ फल्‌अमूवालि 


त॒ व फरिलृआखिरत्रि अजावुन्‌ शदीदुन्‌ ला व्व रु 


। जिल्ला मताञरल 


अहत्‌ लिल्लजीन आमन्‌. विल्लाहि व॒ रसुलिहर्व 


फरिलअछ्चिव ला फी" अन्फरसिकुम्‌ बिल्ला फी किताविम्‌- ९ 
भिन्न जालिक अलल्लेाहि यसीरुन्‌ ज सला (२२ ) ^ 


त्‌ 
क. (4 च, ८747 1 १८7. परि र >. 
(36363 भंजिल्ल ५ ४०५८3८34 ८८५४८०५८. ६८.७५ ४८. ४८०; ६८.५४८ 














ग 14 1 थ 
४ ४०:3६3६343८23:3:342362343 2८4444८८ 4८4४५४५५ ८५८४ 690८५८3 ९८५८५ ६८८०४८० (द) 


क्राल फ्रमा त्‌ बुक्ुम्‌ २७ @& अनुवाद & सुरतुल्हदीदि «७ ८६१ &अ 
> 


इ सो अआजनतो तुम (सुनाक्षक्रोंसे) से सुञावजः क्दरूल किया जायगा जर्‌ न उन लोगो से 
&> जो इन्कार करते (ओर कार्रिर ) रहे ।§ (आज) तुम सव का ठिकाना दोजख दै । वही तुम्हारी ९२ 
ॐ दोस्त है ओर वह ब्रहुत बुरा टिकानाहै। (१५) वया ईमानवालों के लिए (अभी) वक्त 
र नहीं आया कि अल्लाह्‌ की यादेमेंजौर (करूर्जान के जरिये) उतरे सच्चे दीन की तरफ़ उनके 
भ दिल ज्ुकं। ओर उन लोगों की तरहनं हौ जावे जिनको पहिले किताब दी गई थी ह 
फिर उन पर एक मुहूत मजर गई फिर उनके दिल सख्तहौो गये। ओर (अब उत्का हाल £ 
&3 यह दै कि) उनमें बहूतेरे बेहुक्म हैँ ।+ (१६) जाने रहो कि अल्लाह्‌ जमीन को उसके मरने & 
ध (ख्एक हो जने) के बाद जिलाताहै (ओर इसी तौर -पर अल्लाह तुमको नामुमकिन समज्ञ £ 
8 पड़ने वाली हर बात के करनेमें समथंहै।) हमने तुम्हारे लिए आयते बयान की हँ अगर टन 
3 तुम्हे समन्न हो । (१७) बेशक खरात करनेवाले मदं ओर खेरात करनेवाली ओरते ओर (जो इ 
£3 लोग) अल्लाह्‌ को खेशदिली से (जान-माल) उधार ठेते हँ उन्हें दूना मिलेगा ओर उनको (लोक ९ 


८८ 


मे भो ओर परलोक में भी) इज्जत का बदला मिलेगा (१८) ओौर जो लोग अल्लाह ओर उसके € 
पगम्बरों पर ईमान लाये वही लोग अपने परवरदिगार कै नजदीक सिदहीतेे (सत्यनिष्ठो) ओर ¢ 
गाहिदों (अपनी अपनी कौम के आमल के गवाहो) में होगे। उनको उन (की नेककारी) का < 
फन आर उन (के. ईमानकेनुर) की रोशनी मिलेगी। ओर जौ लोग काफरिर इए ओर ६२ 
हमारी आयतो को ्लटलाते रह यही लोग दोजखवाले हैं । (१९) ॐ स्त्र 
(लोगो ! ) जनि रहौ क्रि यह्‌ (दुनिया की) जिन्दगी खेल ओर तमाशा ओर जाहिरी शोभा टया 
ओर आपस में (एक दूसरे पर) बजाई जिताना ओर माल ओौलाद की बहती (व च्डा ऊपरी) ४४६ 
को लालसा--इस सब कौ मिसाल वंसो ही दहै जैसे बारिश कि काएतकार (उससे उगती) हरी भरी ५ 
खेत को देखकर खुशियां मनाने लगते है फिर वह्‌ जोर पर अती दहै फिर तू देखे तो (फसल पक &> 
कर) पौोलीहो जाती है फिर (मडनीमेंञआ कर) चूरच्‌रहो जाती है। ओर पिले घर (यानी & 
आखिरत) मे सख्त.अजावब है; ओर अल्लाह से रजामन्दो ओर माफीभीहै। ओर दुनिया की श्त 
जिन्दगी तो निरा धोखे का सामान (मायाजाल) है 1(२०) (लोगो!) अपने परवरदिगार की 
व्शोणा की तरफ़ लपको ओर बहिश्त की तरफ़ (लपको) जिसका फैलाव है जंसे आसमान ओर 3 
जमीन का फैलाव । (ओर वह) उन लोगों के लिए तैयार है जो अल्लाह ओर उसके वैगरम्बरों पर &> 
इमान लाते हैँ । यह अल्लाह की कृपा है जिसको चाहे दे। ओर अल्लाह बहुत कृपा वाला है। इत 
(२१) (लोगो! ) जितनी मुसीबत जमीन पर उतरती है ओर जो तुम पर उतरती हैँ (उनमें & 
कोई एेसी नहीं जो) उनके दुनिया में पैदा होने से पहले हमने किताब (लौह महफूज) हत 
मे न लिख रखी हों। बेशक यह अल्लाह के लिए आसान काम है । (२२) & 


[पेज ८८& से| मुनाक्रिक्र (कपराचागी) ईमानवालो मे साथ-साथ धुले मिले रहते--दमान के फायदे मे शरीक होने 
ग्रोर तकलीफ़ मे श्रलग रहने श्रौर ईमानवालो के नुक्रसान पहुचाने कि श्निक्त ते रहते दै। इसीलिए कहते है (तर 
कि हमतो तमलोगो के साथदही शरीक रहतेथे। उन कहां यक्रीन था कि श्रल्लाह उनकी दिली व्रातो से ह्व 
भी प्रग जानकार था। भे 
§ यानी सिक्रारश, घूत्त या यु्रावज्ञा (बदले का द्‌ एड) देब.र दछट्करे की गेजाइश नही हे | ॥। तोरात 3 
इजील जेसी श्रासमानी किताब पाकर उनके पेयो कु दिनो तो उनके बताये दीन पर चजे। बाद कौ उनके (9 
शज (श्रोलादे यद्रूदी व ईसाई) उनम (मनमाने) हेर फेर करने लगे । तो कीं मुसलमान भी श्रागे चलकर षैसे 8 
नहो जोँय। ४ यानी कहाँ बह हरा भरा सन्ज्ञः श्रोर कहां वह चूरा-मूसा श्रौर कु ही दिना म वह भी न जाने ङ्कः 
कां की कहां ! भः 
९. 
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(ओर यह हमने तुमको इसलिए जताया) ताक्रि कोई वस्तु तुमसे जाती रहे (यादहाथन आये) क - 
तो उसका रंजन करो ओर कोई चीज अल्लाह तुमको देतो उस पर ६ इत राओ. मत॒ (न रोक्चो |) ८ 
ओर अल्लाह किसी इतरानेवाले गेखी मारनेवाले को पसन्द नहीं करता । (२३) जो लोग (शु 


९६ (अल्लाह की राह मँ खचं करने में खुद) कंजूसी करते है ओर लोगों को कजसी की सलाह देते (ठ 
ह्व ह; ओर जो लोग (अल्लाह के हुक्मों से) मुँह फेरते दतो कुं शक नहीं (करि इन्सान यहं अपने & 


6 टी लिए बोता है). अल्लाह (उसका मुहताज नहीं; वह तो निस्परृह यानी अपनेमें सब तौर 


पर पूरा) बेनियाज्ञ (ओर) सारी सराटेनाके लायक्र है। (२४) हमने अपने पंग॒स्वरों को &ॐ 
ख॒ने-ख॒ले चमत्कार देकर भेजा ओर उनको मारफ़त किताबें उतारी ओर तराजू (यानी शरीअत 
उतारी) ताक्रि लोग इन्साफ़ पर क्रायम रहँ। ओर लोहा पैदा क्रिया जिसमे (लडाई को) ह 
जोखिम है ओौर (उस्म) लोगो के लिए फ़ायदे (भो) हैँ ओर एक फायदा यहभीटहै कि अल्लाह (६ 
उन लोगोंको मालुम करले कि कौन उसकी ओर उसके रसूलोकौो बिन देखे मदद करता है§। 6६. 
बेणक अल्लाह्‌ बलवान ओर जबरदस्त है । (२५) ॐ 1 (~ 
ओर हमने नृह ओर इत्राहीम को भेजा ओर उनकी संतानमें पैगम्बरी दी ओर किताबें 5 
(भजते रहे) फिर उनमें से कोई तो राहुं पर रहै ओर ज्यादातर उनमें बेहुक्म हैँ ।(२६) > & 
फिर बादमे उन्हींके क्रदम ब क्रदम हमने अपने ओर पैगभ्बर भेजे ओर बादमे मरियमके बेटे लि 
ईसा को भेजा ओर उनको इ्जीलदी। ओरं जो लोग उनके पीछे चले उनके दिलों मे रहम & 


ओर तरस डालदिया। ओर दुनिया को छोड बंठना (जिसको लोग भूल से संन्यास कहते हे) ॐ 


जिसको उन्होने नर बात निकाली थी† वह हमने उन पर लाजजिम नहीं कीथी। मगर (उन्होने) & 
अल्लाह्‌ को प्रसन्नता हासिल करने के लिए उसक्रो इदितयार किया फिर जसा उसको निवाहना 
चाहिएथा न निबाह सके। फिरजो लोग. इन (ईसाद्यो) में से. ईमान वाले रहै हमने ९. 
उनको उनका अच्तर (प्रतिफल) दिया। ओौर इनमे से बहृतेरे तो वे हुवम (हद से बढनेवाले शु 


ही) दै । (२७) एे ईमानवालो | अल्लाह से उरते रहो ओर उसके पैगम्बर (महम्मद स०) पर € 


ईमान लाओ कि वह अपनीकरृपामें से तुमको दोहरा हिस्सा दे ओर तुमको सा नर (यानी & . 
क्र्जनि) दे जिपतकी रोशनीमें (हमेशा) चलते रहो ओर (अल्लाह) तुम्हें क्षमा करे। ओर = १२ 
अल्लाह क्षमा करनेवाला बड़ा कृपालु है । (२८) (यह इसलिए बयान है कि) किताववाले जान शिश 
रखे कि वह अल्लाह्‌ की कृपा में कुच दखल नहीं रखते ओर यह कि कृपा सारी अल्लाह के हाथ र 











है, जिसको वह्‌ चाहे दे, ओर अल्लाह की कपा अपार है। (२९) + 2.91 
॥ इति सत्ताईसवां पारः ॥ ८२२० 
^| 0 1 श्रा 


§ इन्ताफ़ पर समाज को चलाने के क्रायदे करान की श्रायतो के जरिये ग्रोरज्ञल्म को रोकने ब दबानेके ह्र ४ 
लिए लोहा (हधियारौ के लिए) दिया तारि ग्र्लादं श्राज्ञतायि किं कोन लोग उमको मिले धन व शक्ति को ज्ञलम € 
(स्न्याय) के मिटाने व दीन क्रायत रने वै इस्तेमाल करते ह श्रौर कोन लोग कंनूसी करते व कजसी सिखति ह । ॐ 
लो इनके ज्ञयिये च्रपना लोक-परलोक बना सकते है श्रगर वा्है। वरना श्रल्लाह तो इच्छारहित हे। ॐ 
{ हजरत दैसा क माननेवाले बङ़् नेक तपस्व) श्रौर बद्े दयालु र थे। इंलील दारा सन्यास जरूरी न हयेन पर 
भी उन्होने इश्वर को खुशी को नियत्‌ से संन्यास लेकर संसारी सखो से श्रपनेको श्रलग कर स्लाथा। लेग्नि &ॐ 
प्रागे चज्ञकर लोग उसको परहेज्ञगारी से निराह न स्कै। लोगो ने संन्यास का गलत मक्रदरम § [पेज ६३१ पर] ~ 
प श्रायत २७ से २६ तक दादयो को सम्बोधितदहै। इनमैएेसेभीथे जो ईमान से बहकै हष [पेज ६३१ पर] 4 
{ किताज्वाले (किसी मी करिता इलाही के पैरो) या दुनिया को भी जमात इस भर्म न पडेकरं श्रल्लाह € 
की रजा श्रौर रहमत सिक्र उन्दी के लिए दे । यह श्रल्लाह ही जानता है कि कोन उसके प्रज्ल का हक्रदार है। (६ 

चचह १९१८१९7 3६340263) 
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< @&@ अदईसवां पारः (करद्‌ समिअल्लाह) @ ` @ 8 | 

ह = र 
९॥७॥ ॥<॥॥८॥॥6॥01"6]॥७॥॥॥6॥ ॥<॥@081॥॥'61॥॥6॥॥61© = उ 
@ ५८ सूरतरल्मुजादलचत्ि १०५ & | 1. 
(मदनी) इसमें अरबी के २१०२ श््तर ४७६ शब्द २२ श्रायते ओर ३ रुक्म ह| ` ङ । 

विस्मिल्लाहिरंहम।निरेहीमि । | 
शुरू अल्लाह्‌ कै नामसे जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। ९ 
(णे पेगम्बर ! ) अल्लाह नेउस ओरत की बात सुन ली जो अपने पतिके विषमे 
तुमसे क्षगड़ती ओौर अल्लाह से शिकायत (ओर अपनी फर्याद) करती है। ओर अल्लाह तुम च 
रि 


दोनों को ब[तचीतको सुन रहारहै। बेशक अल्लाह (सबकी) सुननेवाला (ओर सव कुछ) ॐ 
देखनेवाला है३ । (१) जो लोग तुममें से अपनी बीबियोंकोमां कह बैठते हँ (सिफं कहं देने & 
से) उनकी मां नहीं हो जतीं। उनक्री मातां वही है जिन्होने उनको जनाहै। भौर उन्होने ह 
एक बेहुदा ओर ज्लूली बात कदी। ओर अल्लाह वेश माफ़ करनेवाला बख्शनेवाला है । (२) (६ 
ओर जो लोग अपनी बीबियोंको (तेशमें याभूलमें) माँ कह वेव्ते है फिर जो कहा था उससे € 
फिरना चाहते हँ तो एक दुसरेको हाथ लगाने से पहले (कफ़फ़ारा यानी प्रायस्चित में) एक € 
गुलाम अजाद करन। होगा । इससे तुमको नतीहत होगी। ओर अल्लाह्‌ तुम्हारे कामोंकी ध 
खबर रखता दहे ।¶ (३) फिर जिसको (गुलाम आजाद कराना) मयस्सरनटहौतो एक दूसरे को 68 
| 

८ 


९१1१११९१. द्द स्चर्च्‌र 
८३४८५ ५५४०० 232:3 3232263 3636342 ५२८2८; 


हाथ लगाने से पहले दो महीने लगातार रोजे रक्खे ओर जो (क्रिसी मजबूरी से) यह न-कर ङ्क 
सके तो साठ गरीबों को-खाना खिलादे। यह इसलिएहै कि तुम अल्लाह्‌ ओर उसके पैगम्बर पर &3 
दमान लाओ (जौर उक्षके हुक्म मानो।) यह्‌ अल्लाह की बी हुई हहे हैँ ओर (इनसे) इनकार &> 
करनेवालों को दुखद।ई अजाब दहै । (४) जो लोग अल्लाह्‌ ओर उसके पैगम्बर के विरुद्ध आचरण £> 
करते हैँ वह क्सेही खवार हुए जैसे इने पहिले (के नाफ़मनि) लोग ख्वार हए थे† ओर हमने साफ़ स 
आयतं (यानी हुक्म) उतारे हैँ । अओौर काक्रिरों कै लिएु जिल्लत का अजान है। (५) जब 
अल्लाह्‌ उन सबको (क्रियामत के दिन) उठयेगा फिर जंसे जसे कमं यह लोग (दुनिया मे) करते -षु 
रहे टै इनको बता देगा। अल्लाह्‌ तो उनके कर्मो को गिनता गया ओर यह उनको भूल गये । षि 
3 ओर अल्लाह्‌ सव चीजों का देखनेवाला है । (६) 1.4.06 ^ 4117 २ 


४ 


# सूरः ददीद से शुरू हुए दस मदनी सूरतौ के सिल.सेज्ञे की यह दूसरी सूरः है । [पेज ८६७ पर] 


९2364633 
५ „3 


0: § इस्लाम से पहले ज्िहारः एक चलन था कि यदि कोड श्रपनी पत्नीको क्रोधमेमां या बहन कह देता ६ 

ॐ थातो वहस्त्री उस पुरुप्र पर सदाके लिए हरापदहो जातीथौो। एेसेही एक शख्स श्रौस् निन सापितः न ५ 
द ने श्रपनी ब्रीवी खौलः विन्ते (घुपूत्री) सग्रलवरा से जहार" कर लिया था। खौलः रोती पीती ह० मुहम्मद स॒° ति । 
कः के पास इस छुल्म की फ्ररियाद लेकर श्राई। देखिये सूरः च्रहजात्र च्रायत व पुरनोट + पुष्ठ ६६३ (ह 

4: यानी बह श्रनजान नहीं क्रि तमने यह कलाप तेशके श्रधीन काद श्रौर च्च तमको उसका प्यतावाडे। £ 

€ प्रायश्चित (कप्फ़़ारः) कर लेनेके वाद तमि मिर्या-बीबी हीहो। श्रल्लाह बड़ा माफ़ करनेवाला हे। ( 

९1 यद्‌ ग्राप्ते खास तोर पर यद्ूदी सुनाक्रिक्रो त्रोर काक्रिरौ के सम्बन्धे] सुनाक्गिक्र लिप छि कर रसूल १ 

@8 ग्रोर इस्लाम के लिज्ञाफ़ साज्िरा किया करते थे । 

८2222625363 9923968 मिल ० (20323042223536352263638 
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‰च अलम्‌ तर अन्नल्लाह यऽलमु मा फिस्समावाति व मा फिलृअर्ञि त्र मा 
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«3 जिच्नल्लाह वबिकुल्लि शंजिन्‌ अलीमृन्‌ (७) 
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० अः र [) (ल (४ र वा कु समानोमे ओर जो कु जमीनमें £ 
८अ (ए पेगम्बर !) क्या तूने नहीं देखा करि जं . आसम्‌ "ज ऊ < = 
&> ट अल्लाह्‌ सवसे जानकार टहै। कोई जगह तीन (आदमियां) क। सलाह्‌-मशविरः एेसा नहीं होता & 
जिनमें चौथा वह्‌ (यानी अल्लाह्‌) नहो ओरन कहींपांचका (चिस ८ सलाह-मशविरः) ङ 
८3 होता हे जिनमें उनका छठा वह्‌ नहीं होता ओर इससे कम होया ज्यादा, कहीं भी (का नाफूसी ङ 
म करते) हीं, वह (अदृष्ट अल्लाह ) जरूर उनके साथ (हर्‌ घड़ी मौजूद) रहता है। फिर जंसे- £ 
५ जंसे कमं यह करते रहे है क्रियामतके दिन वह॒ उनको जता देगा । अल्लाह्‌ बेशक हर चीज ध | 
3 से जानकार दहै। (७) (णे पगम्बर / ) क्या तूने उन. लोगों को नहीं देखा जिनको कानाफूसौ & 
8 करने से मनाकर दिया ग्या था फिर जिससे उनको मना कर दिया गया था लोटकर वही ट 
> करते हं ओर वह्‌ आपसे (मूप-चृप) गुनाह की ओर जियादती को ओर पैगम्बर की नाफ़रमानी श 
चै को वाते करतेदहैँ। ओर जव यह तेरे पास आते दहतो एेसे (शब्दों) दा देते हैँ जसे (शब्दों ङ्ध 
ब में) अल्लाह्‌ ने तुञ्ञको दुभा नहीं दौ । ओर यह अपने जी मे कते हैँ कि हमारे (ठेसा खराब 
£ कलामे-दुजा }$ कटने पर (भी) अल्लाह हमको अजाब क्यों नहीं उतारता । (तो जान स्वो ! ) & 
५ इनके लिए दोजख काफ़ीहै। वह उसीमें दाखिल होगे, सो वह॒ (ठहरने का बुरी जगह है । <> 
स्र (=) ए ईमानवालो | तुम जब आपस मे कानमे बात करो तो (इन मुनाप्िक्रों की तरह) गुनाह 
ॐ की ओर ज्यादती को ओौर पैगम्बर की बेहुक्मी की वातं (एक दूसरे के कानमे) न किया करो; ॐ 
€ हा, नेको भौर परहेजगारी की (बातें करौ 1) ओौर अल्लाह से डरते रहो जिसके सामने ( आखिरत हत 
९ के दिन सबको) जमा होनादै। (९) यह्‌ कानाफूषी तो एक शतान कौ. हेरकत है ताकि जो 6 
<> ईमान लाये ह (उन्हं) दुख पहुंचे हालांकि अल्लाह्‌ के हुक्म के बगैर वह उनको कुचं भी नुकसान & 


६3 नहीं षहुचा सकता ।¢ ओर (इसलिए), ईमानवालों को चाहिये कि अल्लाह ही पर भरोसा £ 


& रके । (१०) ए ईमानवालो | जब तुमसे कहा जावे कि मजलिस में खलकर वैठो तो तुम ५ 
र खुल कर बंठो (ओर) अल्लाह तुम्हारे लिए दुशादगी करदेगा। ओर जब कहा जाय उठ 
६9 खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करोक्रिजो लोग तुममें से ईमान रखते हँ ओर जिनं भिल्म (ज्ञान) श 
£ दिया गया दै, अल्लाह्‌ उनके दर्जे ऊंचे'करेगा। ओर जो कुषं तुम करते हो अल्लाह्‌ को उसकी (र 
उ (पूरी) खर है+ (११) रे ईमानवालो। जब तुमको पैगम्बर के कानमे कोई बात कहनी हो तो & 
६३ अपनी वात कहने से पहिले कुच खैरात कर दिया करो। यह तुम्हारे दही हक्रमे भलाई है ओर € 
४ ज्यादा पाकरहै। फिर अगर तुम यह नकर सको तो अल्लाह क्षमा करनेवाला मेहरबान है । (१२) £ 


धः = = ¢ 
£ [पेज ८६५ से] प्ली श्रायत पै “श्रल्‌ मुजादलुः शब्द श्राया हे जो भुजादलः शब्द से बना हं । इसी शब्द पर सूरा (£ 
म्ित्च्‌ 


{2 का नाम वतोरसंकेतदे। उतरे का समय मक्का फ्रतहके प्हलेकादे। सूरः का श्रारम्म्‌ इस्लाम से पहले (£ 


न्ट ( [ल ४५ = 

धिः (जिहारः की कुरीति के खिलाप्रः एक. सतां हूर श्रोरत के रसूल स ० से शिका व फा से दे । ६ प्रायतत १से &3 
धः ४ व उनके प्रुटनोट मे ज्जिहार व उसका कक्रप़्ारया बयान है। फिर सनाकनकत की साजिश, [पेज ८६६ पर| ४ 
ड 6 यानी यहूदी शुनाश्भिक्र रसूल स॒° के पास्‌ नाते तो श्रस्सलामु श्रलेकुम' (तम पर सलामी हो) को ए द 
ॐ कर कहते ग्रस्सामु प्रेमः (वम पर मौत हो) श्रोर सौते कि श्रगर्‌ रसूल स्‌. की श्चरज्ञति इलादी ५ की बात सच है र 
जि तो हमारि सी दुश्रा कदने पर हम पर श्ज्ञाव क्यौ नहीं बरपा होता। सो उन परं श्रज्ञाब की घड़ी नज्ञदीक 
भै ८ 6; 5 गौ 

क्कः हीश्रालगी दह जिसकी उन्हे छर नर्ही। ४ का हुक्म इमानवालं को दुखद्‌ईं तभ होता हे जब ह 
६ वह उन्दै जचन चाहतादै। हो सकतादैजो देखने मे दुख है वह इनके दक्र मे भला साबित हो। _व्रना ह 
८२ इदमानवालो धर शेतान का बस ॥ नहीं चलता । जानना चाहिये कि शतान कौ शक्ल म इन्सान हमी लोगो 
च ह्ुश्रा करते हं । + मजलिसपेत्ेठो तो खुलकर शरोर रूल सृ° ॐ नज्ञदीोक पर्ुचने के लिए उेल-ठाल मत करो) ह 
+ # , | ^) [4 र~ ट ् = ॥ ९ (^> 
23 न यहीकरि नये या साघारन श्रादमी कै पर्हुचने प्र श्रपने को रसूल स० का उयाद्‌ः क्रीबी समभ कर उन्हं जगह 


त्र न दो। मजलिस बर्खास्त होने पर श्रदब से खड़े हो ग्रोर रुख्सत लो--दड्बोग न करो । म 
> = परि ११ वटे ल्ट 2 
9:243523583:363८363262352623636383 मिल « &26323234:633426233626202636 
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१ व 
& (तोरे लोगो!) क्या तुम (वैगम्बर से) कान मं. कोई बात 0 पटने कुचं खैरात ~ 
९६ देनेसेडर गये? तो जब तुम (एेसा) न कर सके ओर (फिर भो) अल्लाह ने तुमको माफ द 





¢> ~~ [के ~ ~ ओर ज॒ > अं ग अल्ला --- 

&> कर दिया गे (कमसेकम यही करो कि) नमाजं क्रायम रखा जार्‌ अक्रत स ल्लाह्‌ सर्‌. 
र ओर उसके वैशम्बर का हुक्म मानो। ओरजो कुं तुम करते हौ अल्लाह्‌ क" उसकी खवर ह २ 
तु है । (१३) % ५६२ 
रित 

ॐ. ~~ ०9 3 श तर गं ञः त > ~= त जब 

रि क्या तूने उन्हँं नहीं देखा जिन्होने रेते मनुष्यों से दोस्ती कौ जिनं पर अल्लाह्‌ का गरजबं &> ७ 


तच्‌ 

63 (प्रकोप) है। यह्‌ लोग न तुममे हन उन्हींमे। ओर वह्‌ जान-दरञचकर सटी बातो पर ध 
& क्रसमे खाते ह ।† (१४) उनके लिए अल्लाह ने सख्त सज्ञा तैयार कर रक्खी हे । इसमें ध 
< शक नहीं को यह्‌ मनुष्यजो कर रहै बुरा कर रहँ । (१५) उन्होने अपनी क्समां को ६ 
धः डाल बना रक्वा है ओर (उनकी आड्में) यह्‌ लोगों को अल्लाह को राह से रोकंते है तो त्र 


स ध जयेगे ४८२५ 
> उनके लिए जिट्लत की मार है । (१६) अल्लाह के यहां न इनके माल कूद इनके काम आयगे इ 


६६७ ६ २ ( £ 92 (ज 
> ओर न इनकी ओलाद ।` यह्‌ लोग दोजख वलेदहेँ। सो हमेशा उसीमं रहेगे 1 (१७) स॒ £ 


६ दिन अल्लाह्‌ इनको (जिला) उठायेगा (ओर अपने रूबरू जमा करेगा) तो यह्‌ उसके आगे क्समे &ॐ 


(त्क 
५५ खावेगे जसे यह तुम लोगो के आगे क्समे खाया करते हँ ओौर समञ्ते हँ कि वह कुछ भली राह £ 
| ६2 परदै। सुनते हौ ¦ बेशक यही लोग इ्लठे ह। (१८) श्तानने इन पर क्रादूपा लिया हे & 
<> फिर उपने इनको अल्लाह्‌ कौ यादभुला दीदहे। यह्‌ शेतानोंका लश्कर दहै। सुततेहो। त | 
शेतानों का जो लश्कर है वही खराब होगा ।(१९) जो लोग अल्लाह्‌ ओर उसके पैगम्बर £ 
से विरोध करते है वही सवसे जलील हौगे। (२०) अल्लाह्‌तो लिख चकारह किं मँ ओर £ 
मेरा पैगम्बर जवर (प्रबल) रहैगे। बेशक अल्लाह्‌ बेहद जोरावर बडा जबरदस्त है। (२१) & 


[पैन ८६७ से] उनका च्रञ्जाम्‌ उनकी श्रोर इमानवालो की लिपी तैठको मे प्रक. श्रायत ७ मेँ यहूदिया का आकर (3 
रसूल.स के लिए शरारत भरा 'सलामः, मजलिस मे ठरैर्ते व रुखसत होते समय श्रदव व तरीक्रौ की हिदायत श्रौ वः 


ग्राख्ीरमे श्रा १२-२१ में रोतान के लश्कर श्रोर श्रा° २२मे श्रल्लाह के लश्कर का बयान दिया गया ह| 2 
२० ` § कु सुनाक्षिक्र ्रपनी शान अताने शरोर यह द्खिनिको किवे मुहम्मद साह्रस०के वड़े मुहलगे टै इतर 


हम कान पै वाते करने को श्राठर रहतेथे। उनका भण्डाफोड़ं करने के लियेये श्रायते उतरीं। ठे भला क्यो (हि 


ध्८> ॥ ॐ त ( पे क ब © 

छेरात करते । इस हुक्मसे रसूल स॒भ्से छकांतमे बात करने का मज्ञ बहत कुं घट गया | रसूल स° का & 
२ वक्त कम ज्ञाया होने लमा ग्रोर सष्चमुच ज्ञरूरत कै लिए सलाह करनेवालो के लिए रास्ता भी बिलकुल न बन्द {3 
५ टुश्रा | - † सुनाक्रिक्र साथ मसलमानो के रहते श्रौर उनके दिल काष्िरौ के व इस्लाम के दुश्मनो के साथथ। < 


॥--- खाति कि वह मुसलमानों के साथ ह लेकिन गुपचप उन्ही की जड काटते। सोयहन तो इंमानवालोपमे ई 
ह ग्रोर न खुलकर काफ्रिरौके भलेहोपतिरहै। न इधरके न उधरके। %#सभूटी करसं खा-खाकर स्रपनीं स 
5 भी श्राक्तिबत बिगाङते है शरोर दूसरौ को भी बरगलति श्रोर दीन की राह से रोकते ह । श 
[पेज ६०७ से] मदीना हिजरत कर कै प्राने वाज्ञे सहारा मै हजरत हातिव विन श्रकी बलतन्रः के बाल बच्चे उस हत 


त वक्त मवकाते ही रह गतेथे। जंग के श्मासार देख उन्हौने क्ररैशो को इसकी सूष्वना एक खत के ज्ञसथि चुपकेसे & 


श्र (रद क्न भः ह "~ = 
रि भेजी इत शर से कि शायद वे इनसे खुश होकर इनके बाल बच्यौ पर रहम करे | यहं समा्वार श्रत्लाह ने ध 
४ रसूल स० पर प्रकट कर दिया। ह° हातिवर ने ्रपना मंशा सदी-सदी कह दिया कि वाल-कच्चो कै मोहं ने एेसा शं 


५ करवाया वरना उनके ईमान मै कसर नहीं | उनकी नेकनीयती पर उन्हे माफ़ तो कर दिया गया क्ञेकिन उनको ङ 


५०) इ ५ ७ ५ 
त्रि वश्रोरोको चेतावनी दी ग किजो काक्षिर सर्कशी पर श्रामादा ह उनसे कभी मलाई या दोस्ती की उम्मीद हर 
न रखो | एच्‌ 


श 1.1) चि भ (व य २ (र्‌ ष्ट ए ९ (टच श 
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(ठे पैगम्बर !) जो लोग अल्लाह पर ओर आखिरत कै दिन पर ईमान रखते है उनकोन स 
देखोगे कि अल्लाह्‌ ओर उसके पैरास्बर के दुश्मनों के साथ दोस्ती रक्खे, भले ही वह॒ उनके बाप 
यावेटे या उनके भाई या उनके घरनेहीकेहों1 यही रहँ जिनके दिलों के अन्दर अल्लाह ने 5 


ईमान नक्रश कर दिया है ओौर अपनी शैव (अदृष्ट) की कृपासे उनकी मदद कीहै। ओर हु 


वह्‌ उनको वागरो में दाखिल करेगा जिनक नीचे तहरे बह रही होंगी कि वह॒ हमेशा उन्हीं मे रहेगे । & ३ 


अल्लाह्‌ उनसे खुश ओर वह्‌ अल्लाह से खृश। यही खुदाई लश्करदहै। सुनतेहो! जो भ्रा 
खुदा लश्कर हे वही मुराद को पहुंचेगा । (२२) | = 
[-% 
@& ५९ सूरतुल्‌-हृश्रि १०१ @& ४ 
(मदनी) इसमें रबी के २०१६ अन्तर ४५८५ शब्द २४ आयते शौर ३ रकम ह । ङ 
बिस्मित्लाहिरंहमानिरंहीमि । ६ 
शुरू अल्लाह के नाससे जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। 6 


जो कुं आसमानों मेह ओौर जो कुच जमीनमें है सव अल्लाह्‌ की तस्वीह्‌ में लगे है, ओर 
वही बड़ा ज बड़ा हिकमतवाला है ` (१) वही है जिसने किताव वालोमेसे जो काफिर € 
त उनको उनक्रे घरों से (जो मदीना में बसते थे) पहिले ही लश्कर जमा होने पर निकाल बाहर 


किया ।@ (फे ईमानवालो !) तुम यहन स्याल करतेथे क्ति यह्‌ निकलेगे ओर वह्‌ इस ख्याल में सिन 


थे क्रि उनके क्गिले उनको अल्लाह्‌ के (अजाब के) मूक्रावलेमे वचालेंगे। तो जिधर से उनका &3 


ख्याल भौन था अल्लाह उन पर आ पर्हुचा ओर उनके दिलों मे (ईमानवालों की) धाकं वैठा भ 


ह 


दी कि ( उनके रोव मे अ।कृर) ५ (खुद देश चछोड्नेका इरादा कर के) अपने हाथों ओौर ह 
मुसलमानो के हाथों से अपने घरों को उजाडने लगे, तो ए आंखवालो ! इससे नसीहत पकड़ो । & 


(२) ओर अगर अत्लाह्‌ ने (इनके लिए) देश निकाले की सजान लिख दी होतीतो वह & 
उनको (बनी क्ररैजः के कत्ल आम की तरह) दुनिया मेँ सजा देता ओर आखिरत मे उनको (2 


( नरक की ) आग का अजाब (होना दही) है। (३) यह इस सववसे कि इन्होने अल्लाह ओर & 
उसके पंगरम्बर को दुक्मनीकी। ओर जौ अल्लाहसे दुश्मनी करेगा तो (जान लेना चाहिए & 
क्रि) अल्लाह को मार सख्त है! (४) (ओर पे ईमानवालो ! ) खजूरोंके दर्त जो तुमने (> 
काट डाले या इनको उनकी जड़ो पर खड़ा रहने विया (टृंठ कर दिया) तो यह अल्लाह ही के 
हुक्मसे था ओर इसलिए क्रि (हृद से बाहुर्‌ जानेवाले) अवज्ञाकारियोंको जलील करे$ (५) € 
ओर जो (माल) अल्लाहने अपने पैगभ्बर को मूप्रत में उनसे (यानी बनी नजीर से बगेर लड़ाई &अ 
भिडाई के) दिलवा दिथा सो तुमने उसके लिए न तो घोडे दौड़ाये ओर न ऊट 


पि क 


(ओरन लड़, तो उसमे तुम्हारा कुलं इहसान नहीं) बल्कि अल्लाह अपने पेगरम्बरों को & 
जिस पर चाहे जीत देता दहै। ओर अल्लाह हर चीज प॑र शक्तिमान है। (६) ङ 
% सूरः हदीद से शुरू हुये दस (मदनी" सूरत ॐ सिलसिले की यह तीसरी सूरः द । इसकौ दूसरी आयत भ 

मे दश्र' का शब्द बनी नज्ञीर एक यदूदी रील को देशनि काले का दणड दिथे जाने के समय पेज ६ ०५ पर] ॐ 
{ इन श्रायतोमे (मदीना श्रावाद एकं जबरदस्त यद्ूदी क्रबीलः) बनी नीर का [पेज ६०३ पर| ५ 

जंग श्रहज्ञान के जमघट मे मुसलमान बनी क्रुरेजः के यहूदी क्रबीले से सलेह क कारन निश्चिन्त थे। लेकिन &> 
द दुश्मनों से मिल गये । मुसलमान के बाल-बस्चै जहाँ हि ्राज्ञत मे भे वह बनी क्रुरेज्ञः @ [पेज ६०५ पर] 

§ बरनी नज्ञीर की क्रिलेबन्दी के समय मुसलभानो ने कुलं नूर काट डाले। हरे मरे द्रख्तन काणे का &> 
हुक्म था। इस एतराज्ञ का जवाव हे कि बदकारो को'ज्ञलील करने कै लिए यह सवर श्रल्लाह के हुक्म से हृश्रा | ङ 
९3543८3 :2363369 मंनिल ५ ए2433338263६4846 2686329 
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[पेज &०१से] हाले दै। दिजरतके नाद रकषूलसृ° से इनि लह हृदं थी किन छसलमानसे यह ज्ग 


शाता: इनः ४३ मंजिल ५ (4८483; 


०9.10.411 9-1-11. 52 3. ९)। 
८०३६८ ८4634444 0 


क्रद्‌ सभिच्छल.गहुं २८ @& अनुवाद @  सूरत॒ल्‌ - शरि ५६ ६०३ 
नि 

जो (माल) अल्लाह अपने पैगम्बर को बस्तियों के लोगों सेड दलादे सो अल्लाहंका 8 ध | 
पैराम्बर का ओर (उ्षके) रि्तेदरों का ओर अनथका ओर युहताजों का ओर यात्रियाका इ 
ठै ।† यह इसलिए कि जो तुममें घनी हँ यह्‌ माल उन्हीं के लेने-देने मे अता-जातान रहे। (+ 
ओर जो चीज पैराम्बर तुमको दे दिया करं वह ले.लिया करो ओर जित चीज से मनां करं (व. 
उपसे रुके रहो।‡ ओर अल्लाहुसे डउरो। बेशक अल्लाह कौ सार वड़ो सख्त हं।® (७) ह्ला 
यह्‌ (माल) तो गरीब हिजरत करने वाले (देश-त्यागिथों) के लिएुटहै जो (काक्षिरों के जहम जि 
के कारन) अपने घर ओौरमाल से जुदा कर दिये गये कि वह अल्लाह्‌ की कृपा ओर उसकी दनम 
रजामन्दी की चाहना मे लगे हैँ ओौर अल्लाह्‌ उसके प॑गरम्बर की मदद करते हँ । यही सच्चे लोग ध्र 

है । (=) ओर (वह माल उनके लिएहै) जो इसघर में (यानी मदीना में) पहले से आबाद 
है ओर ईमान रखते है (ओर) जौ उनके पास हिजरत (देश-त्याग ) करके आता है उसको प्यार & 
करते ओर जो कुष उन (देश-त्यागियो) को दिया जाय उससे दिल तंग नहीं करते, ओर उनको ¢ 
भपनी जानौं पर मुक्रह्‌मनरः रखते हैँ ओर भले ही (वेखुद) तंगीमेहो। . ओर जितने अपने जी 63 % 
करो लालच से बचाया वही मूराद (मन चाहा) पानेवाले दँ ।(९) ओौर वंह (साल उनके लिये रः. 
है) जो इन (देश-त्यागियो) के बाद अये (ओर) द्रुमा करतेदहैकिषणे हमारे परवरदिगार। 1 ५ 


टेमको ओर हमारे इन भाद्योकोभो जो हमसे पाहुन ईमान लाये क्षमा कर ओर हमारे दिलों न 





मे ईमानवालो की तरफसे बैरन डाल । टएे.हुसारे परवरदिगार। त्‌ वड़ा मेहरबान ओर बडी ९२१० 

दया करनेवाला है । (१०) ॐ @ | 2@ 
रित्‌ 

= [क ^ =. ~ (द्‌ 1 ८८ > र्‌ 

(एे पगभ्बर |) क्या तूने उन मूनाफिक्र (कपटाचारी) लोगोंकोन देखा जो किताववालों बु 


ब्‌ 
मेसेजोकाफिर हैँ उन (यहूदी क्रबीलो) से कहते हैँ कि अगर तुम (मदीना से) निकाले जाओगे & च 
तो हम भी तुम्हारे साथ निकल अआवंगे ओर तुम्हारे सम्बन्ध मे हम कभी किसी & १ 
का कहना न मा्नेगे। ओर अगर तुमसे (ओर मुसलमानों से) लड़ाई होगी तो &४ 
हम तुम्हारी मदद कररेगे। ओर अल्लाह जाहिर कयि देता है कि वह हह । (११) (6 


करेगे न उनके दुश्मनौ की मदद करेगे] लेकिन यह श्रहद्‌ 4 क्रायमन रहे श्रोर मुसलमान के विरुद्ध सुशरिको 
से साजिश व उन सहायता किया करतेथे। श्रािर इः ४ दी गह्‌ कि दस्र रोज्ञमें मदौना छोड़कर श 
चले जोँय । मुनाश्रिक्र श्रन्दुल्लाह बिन उब को शह पर इन्दीने न छोड़ा। श्रांखर नवी स्‌° नें धैर लिया। (लि 
न श्रन्दुह्लाह चिन उवई न किसी श्रौर ने उनकी मद्द्‌ कौ। एेषाडरदयायाक्ि जो लाद-फीद तके लेकर भागे। हतर 
वाक्री तमाम मालमता व मुल्क मुसलमानो के हाथ लगा । _ यह श्र॒ज्ञात्र ही बनी नज्ञौर क लिए पहला हशर सिद्ध (त 
दृश्रा। दश्रक्रियामततो वाद्‌ को होगा| देखिये भूमिका सूरः श्रहज्ञाच पृष्ठ &६१। श 

§ मदीनामेंजो यदूदी क्र्रीलो की बस्तियां १ गदौ क्रायम शी ।  दुश्मनोके पस्पा ही जाने प्र्‌ उन 
जो माल हाथ लगते ह वह माल व गुलाम शनीमत हं (्ुटनोट§ पृष्ट ३०३ सू श्रन्फाल श्रायत १) इसमे लड़ने 
वालो को हिस्सा मिलता है। लेकिन जहाँ लड़ाई की नौनत नहीं ्नाद्। श्रह्लाहनेय्‌ ही दुश्मन को हय 
दिया तो उनक्राजो माल मिल्ले उस पर श्रायत ७ के बमूजिव फे (यानी हक्र) है । रसूलेजिसिकिजोदं यान 
दे करिसीको शिकायत न होना चाहिए। { ताकि कु माल उनके लिए मीदहदोजो दीनदहौ केकामपैः 
्रिला रोज्ञीलगे हैया लानार है, ग्रोर ताकि देमेशा सारा माल पालवालो ही मे न उल्या-पल्याकरे | एकं 
मालघनी से चछूटकर दूसरे मालघनी के हाथ न लगे । # पहली श्रायतो मे उन सहानाका वंन था जो मक्का 
से मदीना हिजरत कर श्रायेये। इन श्मायतो में उनकी भ्रकंसा की गदं हे जो मदीना में रहिये श्रोर श्रसार 
या सहायक कहलाते थ । 


(0111110 
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भी उ ४ 
&& अभर वहं निकाले जार्वेगे यह उनके साधन निकलेगे, ओर उनसे लडाई हुई तो यह कभी नकौ & 


मदद न करेगे, ओर अगर मदददेगे तो पीठ देके भागेगे ।£ फिर कहीं मदद न पावेगे। (१२) ८ 


.-~ य 
सवत्र से है कि यह्‌ लोग समन्न नदीं रखते । (१३) यह सब (यहृदी कवीले) मिलकर भौ तुमसे £ 


रिच्‌ 


इनकी मिसाल उन जैसी है जो उनसे थोडे ही दिनों पहले अपने कयि की सजा चख चुके ह द 
ओर इनको (आखिरतमें भी) दुखदाई सजा (होनी) है। (१५) इनकी मिसाल शंतान जं ङ 


है जव वह्‌ आदमीसे कहता है कि मुन्किर (काफ़िर) होौजा। फिर जब वह्‌ मुन्किर हुभा तो ह 
(अजाब का सामना होने पर शेन अलग हो जाता र) कहता हे कि मुञ्चको तुज्ञस कुछ तलब £> 
नहीं । मै अल्ला से डरताहंजो सारे संसार का परबरदिगार है ।(१६) तो इन दोनां (यानी ६ 


१144 


< की) अगमं जाववेगे। उसी में हमेशा रहना होगा ओर अन्यायियो की यही सजा है । (१७) 


(ठे ईमानवालो ! ) बेशक इनके दिलों मे तुम्हारा उर अल्लाह (के डर) से भी बेठकर है, यहं इस && 


नहीं लड सक्ते सिवाय (इसके क्रि) बस्तियों के क्रिल) मे (बच कर) या दीवारों की अड से (किसी £: 
कदर कुछ सामना करें) । अ(पस में इनकी लड़ाई बड़ी स्त ह । तुम समञ्जते हो कि यहं एक & - 
है तँलाक्ि इनके (आपस मे) दिल फटे हुये हँ । यह इस लिए कि यहं समज्ञ नहीं रखते ।(१४) ‰ॐ 





बह्‌काने वाला शौतान व उसकी राह चलने वालों) का परिणाम यही होनादहै करि दोनों (नरक ९६९ 
> «< 


र 
> & | ं ल ५ 
स्त ए ईमानवालो ! अल्लाह से उरते रहो ओौर हर आदमी को देखना चाहिये कि उस्ने क्ल ¶हन्ना 


१ (यानी आखिरत) के लिए (बतौर आमाल) क्याभेज रक्खादहै। ओर अल्लाह से उरते रहौ & 
४ बेशक जो कु तुम करते हो अल्लाह्‌ को उसको खबरटहै। (१८) ओर उन लोगों की तरह ६ 
> न वनो जिन्होने अल्लाह्‌ कौोभृला दिया फिर अत्लाह्‌ने भी एेसा किया कि यहं आप अपने को ः 
ङ्क भूल ग्ये (किं खुद अपनेही भलेवबुरे काश नर्हा!) यहीलोग तो बदकिर्दार ह । 
£ (१९) जहचन्नमवाले ओर जन्नतवाले (कभी) बराबर नहीं| जन्नतदाले ही कामयाब हैँ ।(२०) 6ॐ 
१ (ए पेयाग्वर ! ) अगर हमने यह करुर्जान किसी पहाड़ पर उतारा होता ठो द्‌ देखत। किः अत्लाह्‌ स 
६ के डर कं मारे ज्लुक गया ओर फट गया होता। ओर हम यह मिसाल लोगों के लिए बयान फ़मति € 


४२ ट णायद व्रह ध्यान दं ।(२१) दह्‌ अल्लाह है जिसके सिवाय कोई माबूद (पूज्य) नही। पोशीदा ६३ 


रि अं ज ६ व्य ओं अ त ज म्‌ ~ 9) 
| भोर जादि (व्यत गर अ ना 1 
ठ [पेज ६०१से| @ै&श्रायाहे-- उसी पर सूरः का नामकरण हे। इती घट्नासे चरः क उतने काल्मय ण्थो हतु 


५ हिज श्रनुमान क्या जातादै। बनी कुरेज्ञः के सम्बन्धे इस सूरः भ दित फर्नोो को पदट्कर जानकारी € 
६3 दापिल करं] सूरः अहज्ञावमे ये जिक्र श्राधे है, (देखिभरे उसको भूमिका व करुटनोट ।) िश्बासुघात को सज्ञा; £ 


रि (8 6 (~€ (~ मो धीरे 4 [ 9 पे? त ) टि ¶ &. 
&> मदीना कै इदं-गिद से यहूदियौ का घीरे धीरे सक्राया, माल भृनीमत' व माल श्र" का फकः यदू मुनाक्रिकी ॐ 6 
स श्रामाल व त 0 । शतान कै काम से मिसाल; शरोर श्राधर भ श्रायत २१ त २४तक म॒ श्रह्लाहं 7 
< -्च्ञ-प्रच्छे नामो श्रौर गुणा का बखान दं । । ++, . „ 6 
ॐ ` [पेन ६०१ से] @ की गदी के पासथा। वह भौ खतरः मेँ पड़े। वहरहाल जंग श्रदज्ञाव (खंदक की जंग) मे > 
र॑ त्रल्लाह ने दुश्मन को चिना लड़ा मगा दिया व्‌ तत्राह कर दिया। गुसलमान) ने उनते दम मिलते ही बनो - 
> उरेज्ःको वेरलिया। वारबा्‌ विश्वासघात करने के स्रव उनके श्राद्मिवो को क्ल कर दिवा गया, ग्रोसते, ४. 
, र ` अस्वे व माल-गनीप्रत मुसलमान के हाथ लगा। डन | (र 
9  ्रायत ५ २ प म॒ना्कि श्र्दुहलाह विन उदर शर इन ञ्सौ को जिक्र है १ प बुरदन। (त 
ति , के दुश्मनतोहं दी, उन यद्र्दिथाक्ा भौ साथनदेगे लिति ध म 1९ † (। 
त § यद सदीने क 0ऊ दूसरे यदरदी कवीले वनी कनका की तरफ़ इशारा है उन्होने बदश्रहदौ कौ थौ ते मामूली [स 
ॐ लडाई के बाद सदीने से निकाल व्राहर श्रिये गभे। श्रौर इससे पहले मक्काकेकाक्रिरो को बद्र की लड़ाई पै (> 


बहुत बुरी हार ह्दथी। इनका भी वही दालन होना दे। 1. त 
@ 3 + रिप प.प ए 
62523 :3:233423:2423:2:353:23363 भजित ` ७ ८५५५५८५ ४१०५६) (म ।९.) 
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(-4 
£ वह अल्लाह्‌ ही है जिसके सिवाय कोई इबादत के योग्य नहीं । वह बादशाह, पाकजात्त, सालिम, 








भ 11116 





&& अमन देनेवाला, निगहेवान, गालिव, जबरदस्त बडाई वाला है ।§ (ओर) यह लोग जेसे-जंसे शिकं 5 
< (ई्वर को जाति वगुणमे साञ्चा) करते हैः अल्लाह उससे पाक ह । (२३) वही अल्लाह &3३ 
४ पेदा करनेवाला, ^ बनानेवाला, सूरतं देनेवाला है उसके सब अच्छे (से अच्छे) नामदहैं। जो कु हू 
®> जमीन अआसमनोमे ह वहं उसी की तस्वीहं (स्तुति) में लगेरँ। ओर वह्‌ बड़ा जोरावर बड़ा श्रा 
९ हिकमतवाला है । (२४) ॐ £> ७ 

श © ६० सूरतुल्‌-मम्तहिति ९१ © | ९ 

(मदनी) इसमे अरबी के १५६३ हुरूफः २७० शब्द्‌ १३ श्रायते भ्रोर २ रुकू हँ । $ ५ 

विस्मिल्लाहिरंहमानिरहीमि । ॑ 

शुरू अल्लाह्‌ के नाप से जो नतिहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। (२ 

ए ईमानवालो | अगर तुमने मेरी राह में जेहाद करने ओर मेरी रज्ञामन्दी दुढने के & 

लिए (अपना वतन छोडकर) हजरत कीरहैतो मेरे ओर अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। ६ 

तुम तो उनक्रो तरफ़ मुहब्बत के पगाम भेजते हो ओर वह तुम्हारे पास जो सच्चा दीन आया है & 


उससे गरन्किर (विमुख) हो रहे हँ । (ओर तुम्हारे) पैगम्बर को ओर तुमको (देण से सफ) श 
दस वात पर निक्रालतेहैँ कि तुम अल्लाह पर जो तुम्ह्‌(रा परवरदिगार है ईमान लाये हो। € 
तुम चछिपाक्रर उनकी तरफ़ दोस्ती के संदेश भेजते हो ओर जो कृछंतुम छिपा कर करते हौ £ 
ओर जो कुच जारहिरा करते हो मै खूब जानताहूं। ओर नजो कोई तुममे से एेसा करे सो ६३ 
(समन्नो) वह सीधी राहसे भटक गया। (१) बेशक अगर (काक्रिर जिन्हे तुम पैगाम भेजते ६ 
हो) वह तुमह पावेतो तुम्हारे दुश्मन हो जावे ओर तुम पर अपने हाथ चलादं ओर बुराई के ¢ 
साथ अपनी जबान भी, ओौर चाहे किं किसी तरह तुम भी काफरिर हो जाओ। (२) हरगिज & 
तुम्हारी रिष्तेदारी तुम्हारे काम नहीं आवेगी ओर न तुम्हारी संतान (ओलाद), क्रियामत के दिन, &ॐ 
वह त॒म मं फ़ंसला कर देगा। ओर अल्लाह तुम्हारे कामोंको देखतादहै। (३) इत्राहीम 
मे ओर उसके साथियों मे तुम्हारे लिए एक अच्छा नमूना मौज॒द है#। जव उन्होने अपनी क्रौम € 
से कहा कि हम तुमसे ओर जिनको तुम अल्लाह के सिवाय पूजते हो उनसे विमृख है । हम €3 
तुम्हारे (माब्रुदो) को नही मानते। ओर हममे ओर तुममें दुश्मनी ओर वैर हमेशा के लिए खल & + 
पड़[ जब तक तुम उस अकेले (एक माघ्र) अल्लाह पर ईमानननले आओ, मगर इत्राहीम का & 
कहना बापके लिए यह (जरूर) था किमे तेरे लिए (अल्लाहसे) क्षमा मांगृगा हालाँकि ङ्क 

अल्लाह के आगे तेरे लिएमेरा कुचं जोरतो नहीहै। णे हमारे परवरदिगार । हम तुक्षी पर € 
भरोसा करते दैँओरतेरी तरफ़ ध्यान धरते हैँओरतेरीही तरफ़ लौटकर जनाहै। (४) £ 


£ सूरः हदीद से चल रहे दस मदनी सूरत के सिलसिले की यह चोथी सूरः है । मक्का [पेज ६०६ पर] श 
§ बह सवसत्तासम्पन्न, निर्दोषः पूणांतिपृणं, शान्तिखोत, (सबका) संरक्तकः प्रबल, महान महिमा-गर्मिा ९ 
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मक्का पर करज्ञः कि रोर यद काक्रिर वाज्ञनश्रायेे । चुनि वे फ़ीजी तेयारी करने लगे । [पेज ८६६ परं] ६ॐ 
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पे हारे परवरदिगार्‌ | हम को काफ़िरोकी जांचे न डाल (काश्रिरौ को विजयनदे; ओर ए ~ | 
हमारे परवरदिगार ! हमको क्षमा कर, तु (अपार) शक्तिशाली ओौर व्रडा हिकमतवाल।ःह । (५) -<& 
अलवत्ता (एे ईमानवालो । ) तुमको उनकी भली. चाल चलनीदहै जो अल्लाह पर ओर आखिरी म | 
दिन पर उम्मीद रखतेरहैँ। ओर नजो कोई म॒ह फरे (अर विमृख हो) तो अल्लाह बधरवाह्‌ &&र. | 
( निस्पृह ) ओर (वदी) तारीफ (स्मुति) के लायक्रहै। (६) ६ ~ | 











। शे ^~ र्‌ | < |-#ै | 

अजव्र नहीं कि अल्लाह तुममे ओर क।फ्िरोमें जिनके साथ तुम्हारी दुश्मनी दै दोस्ती न्मा 
> पदा कर दे । ओर अल्लाह्‌ सव करने मे समथं टै! ओर अल्लाह्‌ बड़ा क्षमा कस्तेवाला बेहद &ॐ 
> मेहरबान है । (७) जो (दू्षरे दीन के) लोग तुमसे दीन (कै वारे) में लड़ नहीं (ओर) न | 
६3 उन्होने तुमको तुम्हारे घरों से निकाला तो उनके साथ भलाई करने जौरन्याय का वर्ताव करने | 
३ से अल्लाह्‌ तुमको मना नहीं करता । बेशक अल्लाह तो न्याय पर चलने वालों को पसंद करता ई 
3 हे 1 (८) अल्लाह तो तुम्हे उनकी दोस्तीसे मनाकरतादहै जो तुमसे दीन के वारे में लड़ 2 
६3 आर जिन्होने तुमको तुम्हारे घरों से निकाला ओर तुम्हारे निकालने में दूसरोंकी मदद की £> 
.< ०4 तु ठु [क 
<> 
८८२ 
^२०्ब्‌ 
सि 
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ओौरजो कोई सों की दोस्ती रक्वे तो वही लोण जालिम (अन्यायी) है।§ (९) रे 
ईपानवालो | जव तुष्हारे पास ईसानवाली ओरतं (अपना देश छोडकर) हिजरत कर आवें इ 





तो उनो जांच लो; (वसे) अल्लाह उनके ईमान को खूब जानतादहै। फिर अगर वुम्हं 
£ मालूम टो कि वह ईमानवाली दहतो उनको काफिरों के पास वापस्नकरो। वह्‌ जरतं ५ 
<> कफिरोको टलाल नहीं ओर न काफिर उन्हं जायज्ञहै। ओर जो उन काफिरों ने (इन ओरतो &ॐ 
£ पर) खच करिया है वह उनको देदो। ओौर तुम परपाप नहींकि उन जौरतो से निकाहं ह 
६4 (व्याह) करो जब कि तुम उनके भिहर (पतिका ध स्री केलिए) दे दो। गौर तुम &3 
८ ककिर जरतो का नामूस् (यानी सतीत्व अपने क्रव्जेमें) न रोके रखो ओर जो तुमने (उन 
६ पर) खच क्रिया है वह कािरोसे मांगलो ओर उन का़्िरों ने जो (ईमानलाने वाली ओरतों ९ 
< पर) खच क्या है वे भी (तुमसे) मांग ले। यह अल्लाह्‌ का. हुक्म टै, &ॐ 
<> (जो) तुम्हारे नीच फ़रसला करताहै। अल्लाह बड़ा जाननेवाला बड़ा हिकमततवाला है । (१०) ४ 
| कः [पेज ६०७ से| को फ़तह फे कुल ही पटले श्र।र देता क संधि को हरर) दवारा तोड़ने के बाद सा री कः | 
६ के लभग इसके उतरने के समय दे ।  सुसलमरानो शरोर भैर मुसलमान क दरम्यान कंथा सर हने चाहिए ८ 
ङ इस मामले में लोगो को बड़ी गलतफहमी. दै। प्रस्तुत सूरः की य्रायत स&्व फ्टनोर § पुष् ६०६ श्रार ङ 
ॐ सरः श्रालि इमरान में स्रा० रत ुटनोट @ पृष्ट १०५ पर मुलादिज्ञः कीभिये । £ उसके गरलाबा ईमानवाली ह 
९2 श्ररोप्ते जो काक्रिरोफे च्रौर काफ्रिर ग्रौरतै जो हमानवालौ के निकराहं या क्रन्जे वै टै उनके सम्बन्ध मै.क्वा बत्ताव > 
धः होना चाहिभे इस प्र बद्रेत साफ हृक्म दिया गयादहै। यड ग्रायत, स्रिश्र सुपुत्री हारिसिजो मक्का से मदीना (= 
६ शआ्राकर ईेमानले रार्‌ शीं त्रौर उनके काफिर शोर ने ्रा्र उनले जाना चाह। था, इस पर नाजिल दु कि &‡ 
श ईमान गाली ्रोरते काक्निरौ ो भिस सुरत भै हवाले की जा सक्ती है । श्रलव्रत्ता श्रापस कै खेच नुक्गसान का न्‌ 
> लेन-देन ज्ञन्र कर दिया जाय । | 14. वः 
८ § मुसलमान शरोर शेर मुसन्नमानौ के संबेध केसे रहे, इक प२ श्रल्लाह का यह साफ़ हुक्म है| इसके ः 
ॐ लिनाफ़ चाहे भृरस्लिंम चाहे गर मुसलिपजो मी समते या ग्रमल्ल करते है वह दीन के परो नहीं बल्कि ग्रतल ६ 
क दीन की मुखालक्गात कसते दै । देखि करष्नोर @ ्रायत र८ सू° प्रालि इमरान पु १०५। 8 यानी उह ङ्क 
९3 श्रपने निकाहमेक्रेदनगखो। रउन्है श्राज्ञाद करदो किकाफ़िरौ से निकाह कर ले। | द 
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जर अगर वुन्हारी आरतोमेंसे कोई तुम्हारे हाथ से निकल कर काक्षरं के पासं चली जावे फिर &> 


तुम उन (क।फ्रिरों) से जंग करो तो (उनसे लडकर जो गरनीमत का माल तुम्हारे हाथ ले उसमें र. 
से) उनको जिनकी ओौरते जाती रही हैँ उतना माल दे दो जितना उन्होने-(उन ओरतों पर) खचँ ९ 
कियाथा। ओर अल्लाह से उरते रहो जिस पर ईमान लाये हो।(११) एे पैगम्बर ! जवते 

पास ईमान लानेवाली ओौरतं इस बात की बेजत । प्रतिज्ञा) करने आवें कि किसी चीज को अल्लाह ६3 + 
का साञ्जी नहीं ठ्हरवेगो ओरन चोरी करेगी ओौर न बदकारी (व्यभिचार) करेगी ओर न रं 
अपनी ओौलाद (लड़कियों) को मार डालेगी ओौर न अपने हाथ पांव के आगे कोई बुहतान (यानी &ॐ 


उठते ठते ज्ञ॒ठ अपवाद) बनाकर खड़े करेंगी ओर न किन्हीं भले अच्छेकामों मे तुम्हारी ९१ 
नाफरमानी (अवज्ञा) करेगी तो (इन शर्तो पर) तुम उनसे वेअत ले लिया करो ओर अल्लाह £ 
के सामने उनके (पिदछले गरनाहो के) लिए क्षमा की प्राथंना करो। बेणक अल्लाह बड़ा क्षमा ६3 
करनेवाला परम दयालु है । (१२) एे ईमानवालो! एसे लोगोंसे दोस्तीन करो जिन पर = ड्‌ 
अल्लाह का गरजव (कोप) है। यह तो पि्धले दिन (यानी आखिरत) से एसे उम्मीद तोड & १. 


जठ हँ जसे काफरिर क्रन्र वालों (केजीउठ्ने) से नाउम्मीदरहै§। (१३) #@ 3 द 
@& ६१ सूरतुस्सफ्फि १०९ & | ९ 
(मदनी) इसमे अरनी के ६६१ त्तर, २२२ शब्द, १४ श्रायते श्रोर २ स्क्ञ्ह। ध 
विस्मित्लाहिरहमानिरेहीमि । थ 
शुरू अल्लाह केनाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। < 
जो कुच आसमानों में ओर जो कुछ जमीन मे है सब अल्लाह्‌ की तस्वीह (जप) मे लगे हैँ । ® 
मौर वही (सर्वोपरि) जबरदस्त (बड़ा) हिकमतवाला है । (१) रे ईमानवालो ! क्यों मुंह से 


कहते हो जिसको तुम नहीं करते । (२) अल्लाह को सखन नापसन्द है कि ेसी बात कहो जो £ 
करो नहीं । (३) बेशक अल्लाह उन लोगों को प्यार करता दहै जो उसकी राह में कतार > 


बाधिकर लडते हँ गोया वह एक दीवार हैँ जिसमे सीसा पिला दिया गया दहै। (४) 


(ल 4 >~ ~ = 15 ष य रित्‌ 
§ यानी जेसे का्रिरो को यह यक्रीन नहीं कि मरनेके बाद दुत्रारा जिन्दः हौगे वैसे ही च्राखिरतके दिन ख 


प्रल्लाह के रूबरू प़रैसला होने कामी इन्दे खटका नहीं | कफिर.बह मला इन्साफ़ कैसे पकडे ग्रौर इनके दोश्ती ९ 





की उभ्मीद कैसे की जाय! ९ 

# सूरः हंदीद्‌ से चलं रहे दस मदनी सूरतौ के सिलसिले की यह पांचवीं सूरः हे । श्रवत मे फकः श 
(करतार) शाब्द पर सूरः क्ण नामकरण दहे | उतरनेका समय जग उदहुद्‌ क कुलु ही बाद लगमग ३ हिजरी £ 
है। श्रायत २-३ मै सख्त हिदायत दै कि बातें बद-बहकर मत अरो कि ग्रमल हे पूरा न कर सको धः 
जग उदहुद्‌ के मोक्रे पर मुनाक्निक्रो के ग्रलावा ईमानवाले मी कुच एेसी गलतियां कर बेटे यथे उन्दी परये श्रायते &‡ 
है। देखिये सूरः श्रालि श्रिमरान श्रायत १२१-१२२ व करटनोट † व § पष्ठ १२५ शरोर ४प्‌० १२७। द 
ईमानवालो का तो लल्लण हे किदीन की राह मे नान-मालसे जिहाद करने ग्रर पिघले सीसे की दीवारकी £ 

दुश्मन के सुक्राव्िले मे च्रगल रहतेदै। इसके श्रलावा ह० मुहम्मद्‌ स की पेगरभ्बरीकी ह° ईसाश्र° € 

कै ज्ञरिपे पेशीनगोह, दईमानवालौ को एक एेसे व्यापार की नसीहत्त जिसे कमी धाया नही बल्कि हमेशा कामयाबी ९ 
दे (श्रायत १०-१२). ईमानवालौ को श्रजञाब से ह्ुटकारा, ग॒नाहौ कौ माफ़ी, जन्नत मे दाखिलः ग्रौर इनके श्रलावा > 
एक मुराद यह भी फर जल्दी ही इस्लाम की फ़तह की भविष्यवाणी को चरचा हे । स 
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४१ 
| ति & सूरतुस्खक्रिफ &१ ६१३ ६ 
६ करद्‌ सपिश्ल्लाहु रप = (1 न स -- 
3 ओर जब 1 ने अपनी क्रौमसे कटा कि भादयो । मूज्ञ (५ । (मूसा की क्रोम ६ 
क लत अल्लाह्‌ का भेजा हुआ (रसूल) हं । 7 { ध जाने ॐ 
> कि मै तुम्हारी तरफ़ ह्‌ # दिये। ओर अल्लाह (हद से बढ़ ज द्भ 
६७ वाले ) ट्ढृहो गये तो अल्लाहने उनके दिल टेढृं कर ४ । व 0 
£ कनी ट नहीं दिखाया करता । (५) ओर्‌ ‹ 0. 
६६ वलि) गृनहगारो को राह नरह भेजा हृ आया हं कि ताराः &3 
कि टि इसराई्ल केवेटो! अँ तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का क [ब ) इ क 
 & जो मुक्षसे पहिले _ उतरी (किताव-इलाही) है . उसको र ध त 
1.0 च ी वह बोले कि यह तो साफ़ जादू £ 
| £ ज गि निणानियां लेकर उनके पास आया तो वह्‌ ५. व 
 & फिर जब वह्‌ खली निशा र कौन जाललिम है जिसने (उल्टा) अल्लाह पर. ठ बाधा ६ 
` 5 है ‡ (६) ओर उससे बढ़कर कौन जा लम बर . 
` &ॐ जवकि उसे इस्लाम की तरफ़ बुलाया जारहा हो; ४2. ककर ) वुक्षा देना चाहिते हैँ । & 
व नहीं दिया करता । (७) अल्लाह्‌ ८०१ प 1 व को यह्‌ बुरा 6 
23. 2 अ एनी पूरी तौर पर फलाना (मजर 1 
£| ओर अल्लाह को अपनी रौशनी पूरी तौ सच्चा दीन देकर, भेजा ताकि ॐ 
> र, हिदायत ओर . सच्चा दं ` ` रः 
& ही लगे 1 (८) . वही है जिसने अपना पैगम्बर, हि पूजको) को चाह बुरा ही ¢ 
६ सो तमाम दीनों पर्रेष्ठता दे ओर शिकं करनेवाले (इन बहुदेवपूजको ) ( ठे ^ १ ^ < 
3 4 
लगे 14 ( स )  ॥ | ध . चा दे। यरा 
षडर अं = अट र॒ उसके पग्र ९ 
६ 4१ ग र लि न स जिहाद करो.। „यह तुम्हारे लिए ज्यादः = 
€> अल्लाह्‌ का राह्‌म | प क्षमाकर देगा £ 
४.२ अगर समज्ञ रखते हो । (११) (एेसा करोगे ती) वह्‌ तुम्हारे पा गमो अर ६ 
भला है र हमे 
प ~ 7 । ~ चे ब रहौ होगी अर्‌ णा श 
5 ओर तुम्हँं (जन्नत के) वागाोंमे दाखिल करेगा जिनके नीचे नहर ् है । (१२). नौर एक 
8 रहने के वाणो मे अच्छे निवास में (दाखिल करेगा)। यह्‌ बड़ी कामयार्व १ ~ 
८८५ 


| अहल मदद ओर थोडे ही दिनो में जीत श 
चीज देगा जिसे तुम चाहते हौ (यानी) अल्लाह्‌ की तरफ़ से मदद अं २५ 

र (व ) भौर (दे (२ 1 ) ईमानवालौ को (इसका) खुशखबरी सुना ' दौ । (१२) & 

2८ श 





=-= >| 

्ः लला स्‌० क। नान पुदम्मर स्‌० ॐ अलावा श्रहमदवृ मी था। ईला की इस ह 
गर 1. सस ग पेगम्बर होकर श्राये च्रौर बहुतेरी चमत्कारी निशानियाँ हतु 
८५ ¢ ति ल मद्‌ स° अ्रल्लाह्‌ के पम्म्बर दह्‌ ८ 
&५ पेशीनगोदं के धुताधिक्र जव ह° मुहम्मद स्‌ # तो लोग बजय उनका स्वागत करने शरोर उनके हिदायत लेने कै 6 
४ उनके साथ उनके रचूलं होने क खनत देती थ ४4 ^ (विष) ह (= 
{८53 उनको जादूगर बावला क्रिस्सागो वगरः कहने श्रोर उनसे ॐ लिए देखिये सूरः तौबः ६ 
रिच तेगम्बरौ या उनके जरिये सेजा ट्श्रा दोन । श श्रायत ८-£ क. 2 
ॐ पुदम्पद साहब स० की पेगम्बरी या उनके जरि ह्श्रा द ध 

1 । ८ 
८८ २- पए ७ | = <: हले इमाम 
रिम पे ज्‌ ६ १७ से| 68 ह्क्तः नाद्‌ नसाञ हो ती < ४९११५ ~ न <+ _ 4 च = , गे याद घरो 6. 
४८२ |पे स 1. यो व हर शख्स हर रो पाच बार श्रल्लाह्‌ ऋ 9 
{3 जरिये उपदेश देतादं। सिलसिला नमाज्ञयो दहं कि (१) 
८८>७ । > 


: हे (२) जुमा के दिन किसी बडे मरकज्ञ मे जमा होकर एक £3 

त = कारे = माकेदिन्‌ किसी बड़े मूरकज्ञमे जमा 

(0 म३।7९) "दान खुत्वा सुनना । (३) सालमे दो वार दोनो इद्‌ कै मोक्रो पर हदगाह या कदी शरोर बड़े 
सामूहिक नमाज प्रद्ना व तुरा स~ 


४८५ ४ त (९ गं जमाव पे निया के ट्स्लामी ७२1 
] = कु च॒ के + ज त प्रर | वज्ञ ७ क २ क ठ्‌ 

& मरक कावः मे हज के मोक्र ' | ह्च नते ही कारी लोग म 

(अ पीर करने कै लिए सूना देने को नक्कारा बजाता श्रा पर्हुचा। ख १ ध 

४८८२ लोगो को जमा "र्न्‌ म लप्‌ ९. ना ९ (= प शे ॥ ए (<| तुलः 

र 4 जिसकी उन दिनो दिङगकरत यी, को दौढ्कर लेन श्रोर कुछ टोल ट क तमाशे के लिए खु चः 

ऋः स | 

४८२५ खक हये । - इ द्रायत १९१ उतरी | । | 

त छोड़ भाग खड ५.1 ˆ , ९१५ ~ श्च. 84 [च [तत @ 

८2९33352: 383 मंजिल ७ (2633८2236353:3435483363 
८८.०३ ८ >4 ८८ > ८८३ ध८ 


॥. 1 1.0 








हट ८१्टचच चष्ट ११११ ्टिव्वे (ट च्च ११२ (८१् (्टत्‌ 
व ८८३६८०१८ ८०१६८१६८ ८५८१८८०३ ८८०१ ८८०१ ८८० ८८ > ८८०३ ८८ ०4८८ ८८4 ८०५८८०५ ८ > @ 
४५ ६१४ क्रद्‌समिञ्मल्लाहु २८ @ कश्चन शरीफ & सूरतुल्‌ जुति ६२ & 





ऊक छ, १७७, / क ० क "क छ + ० 8 9 9 ० 8 1, ७, „छ ^ 7 ऊ 5, / "क, „क 8 8) यि हि + 1 ^ 0 08 0 


3. ~~~ -- 
९ या। अंयुहल्लजीन आमन्‌ कून्‌। अन्घ्ारल्लाहि कमा क्राल ओसवृनु मयम 


+& लिलूहूवारीयर्ध॑न मन्‌ अन्हारी! अिलल्लाहि त्‌ क्रालल्‌ - हवारीयून नद्नु 
र £ अन्सारुल्लाहि फआमनत्‌ तालितम्‌ - भिम्बनी। - भिसूरा। अल व कफ़रत्‌. ~ £&3 


१०६३ ता।भिफ़वन्‌ न॒ फ़ञेयद्नल्‌ - लजीन आमन्‌ अला दूविहिम्‌ ह 
्रा्मर 

























































५ फ़अ्षबहू जाहिरीन (१४) ओट ~~, £3 
नड ति (ॐ ५ > <= 6१61 53 
~ @& ६२ सरत्रल्‌ - ज॒मुजत्रि ११० | 1.6 90.54 ८4 क| > 
स (मदनी) इस सूरः मं श्रुरबी के ७८७ श्रत्तर, १७६ शब्द्‌, ०८५४ ।०.-*{2 | ङ्क 
९ ११ श्रायते च्रौर २ रुक्म द । दवसना एत 
रित £ गोमि ¬ > 
ड विस्मिला हिरहूमा नरह >>; +> > 
8 युसब्बिह्‌ लिल्लाहि मा फिस्समावाति 26 ८ न 
द 42 4५१५६५1 ९, ङ 
८८ ~. ^ ^ ‰ 41 9 १५.८१ । 

&& व मा फ्रिल्‌ - अ्ञिल्‌ - मलिकिल्‌ - कुहूसिल्‌ | ८4 
3 अजीजिल्‌ - हृकीमि (१) हुवल्लजी बसस (44; ५2|| 
फिल्‌अम्मीयतैन रसृलम्‌ - मिनूहम्‌  यत्‌ल्‌ = |" 409 3 
[६3 <= ^. । ८ < >>) १, || 
९९ अलंहिम्‌ आयातिहै व॒ युजक्कीटहिम्‌ व 1 इ ( 
भ ~ (~ ५.1 र 3 
श युअल्लिमूहुमुल्‌ किताब वलुह्िक्‌मत ज ८1९ ब्द 24 स 
व॒ ॒भिन्‌ कानू मिन्‌ क्वनु लको |“ द| 
> जलालिम्‌-मुवीनिन्‌ ला (२) ठव आदरीन [भ | स 
६ 4८5 ( < 09 0 ८८ 
९8 मिनूहम्‌ लम्मा यल्‌ वििम्‌ द न [4 3 
५ ५ ज ( र 9 9.5 4 श्ट 
 हवल्‌ - अजीज॒ल्‌ - हकीमु (२) लिक । नङ. 
सि्‌ 


फजलुल्लाहि युअूतीहि नैयशा। त॒ वल्लाहु जुरपफ़्ञ्लिल्‌ - अजीमि (४) <: 
६१ मसलुल्लजीन हृम्मिलुत्तौरात्र सुम्म लम्‌ यहूमिलृहा कमसलिल्‌ - ह्िमारि € 
यहूमिलु अस्फरारन्‌ त्‌ ब्रिञूस मसलुल्‌-क्रौमिल्‌-ल जीन कञ्जब्रू  विजायातिल्लाहि त्‌ प 


| (4 


: वल्लाहु ला यहूदिल्‌ - क्रौमज्‌ जालिमीन (५) कृल्‌ या अैयुहल्लजीन हा ् 
९ जिन्‌ जअ्स्तुम्‌ अच्रकुम्‌ ओलिया लिल्लाहि मिन्‌ दूनिनच्लासि फ़तमन्नवृल्‌ ~ मौत ध 
९ चिन्‌ कुन्तुम्‌ घादिक्रीन (६) घव ला यतमस्नौनह्‌। अवदम्‌ - बिमा क्रहसत्‌ श 
२.६ भेदीटिम्‌ त्र वल्लाहु अलीमुम्‌ - विज्जालिमीन (७) क्रुल्‌ भिन्नल्‌ - क 
१६३ मौतल्लजी तफिरंन मिनूह्‌ ' फ़लिन्नहू मुलाक्रीकुम्‌ सुम्म तुरदून जिला आलिमिल्‌ - 


टित्‌ 
च रौनि वश्णहादतवि फयुनन्बिभकृम्‌ निमा कृन्तुम्‌ तऽमल्‌न (८) ॐ {६ 
1 1... [6 1 


(4 
= © 33203098 मंजिल ज 2262523 
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६३ ष्ट चरित्र रि च(१ हि > १११९11१2 & 
@ | ४अ ६२ £ २ ¢ अ ६५ भूर १८ 2८ > ८८०१६८१ ८८५ ८ ८१ ८८ >३ ८ > ८ >. ८८०३८०५ श ८८4६८५८५ ८1 ८4 4८८५ ८८ ८ 


&> करद्‌ समिच्मल्लाह र< @& अनवाद @& सुर्तुल्‌ जुमुति ६२ ६१५ द 
८८९२१ ^~“ ~ "^= ~~ ~~ ~ श क क त व क व त थ 

६४ (ओर) एे ईमानवालो ! अल्लाह (के दीन) की मदद करनेवाले हो जज जंसे मरियमके बेट = 
&> ईसा ने हवारियों (साथियों )† सेकहा थाकि अल्लाह की तरफ़ मेरा कोन मददगार हे! २ 
ङ्क हवारियों ने कहा हम हैँ अल्लाह के मददगार फिर इसरारईल कोरतान मे से एक गिरोह ६९८ 
ॐ ईमान लाया ओर एक गिरोह ने इन्कारी की। फिर जोलोग ईमान लाये थे हमने उनको (ह्र 
> उनके दुश्मनों के मुक्राविले मे मदद दी ओर वह्‌ ग़ालिब (प्रबल) हये । (१४) + | ५ 


सि ` @& ६२ सूरतुल्‌-जुमुयत्ि ११० & 
<> (मदनी) इसमे अरबी के ७८७ अ्रत्तर, १७६ शब्द, ११ आयते रोर २ सुकृञ्र द । 

स वि स्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि । 

(९ शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। 

5 जो कु आसमानोमें है ओरजो कु जमीन में है (सब) अल्लाह की तस्बीह (यानी 
<> पवित्रता बखानने) मे लगे है जो (सारे आलम का) बादशाह, पाकजात, जोरावर ओर बड़ा 
ॐ हिकमतवाला है । (१) वही है जिसने अनपढों मे उन्हींमेके एक (मुहम्मद स०) को पैगम्बर 
४२ बनाकर भेजा कि वहु उनको उस (अल्लाह्‌ ) की आयतं पढ़-पट़कर सुनाता है ओर उनको पाक करता &उ 
१३ है ओर उनको (अल्लाह्‌ कौ) किताब (के जरिये ज्ञान) ओर हिकमत (विज्ञान) सिखाता है; ओर £ 
£ इससे पहले तो यह्‌ (अरब के लोग) ज्ाहिरा ममराही मे थे।§ (२) ओर दूसरोंके लिए 
8 भी (यह्‌ रसूल हैँ) जो अभी उन अरब बालों में नहीं मिले ट ओर वहु बड़ा शक्तिशालो बड़ा &ॐ 
> हिकमतवाला हे 1‡ (३) यह अल्लाह कीक़ृपा है जिसे चाहे देवे ओर अल्लाह की कृपा बड़ी ल 
> दै । (४) (यहृदियो ने) जिन लोगों पर तौरात (की जिम्मेदारी) लादी गई फिर उन्होने रि 
&> उसको नहीं उठाया तो उनकी भिसाल किताब सेलदे गधे जंसीहै। जो लोग अल्लाह्‌ की ९ 
६२३ आयतो को ज्ुठलाते हैँ उनकी मिसाल बडी बुरी है। ओर अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत € 
४3 नहीं दिया करता । (५) तो (एेषैगरम्बर !) कहदो किए यहूद ! भगर तुमको दावा है ५ 
&& कि तमाम (दूसरे ) आदभियों के अलावा तुम्हीं अल्लाह कै दोस्त हो (ओर तुमको अपने गुनाह & 
&> की सजा मिलने का खटका नहीं) तो अगर तुम सच कहते हो तो (अपने लिए ) मौत को मना । त्‌ 
(६) (लेकिन वे यह हिम्मत कभीन कर सकेगे) ओर वह॒ उन (बुरे कामों) के कारण जो सि 
अपने हाथों कर (ओौर भेज) चुके हैँ वह कभी मौत को न मना्येगे । ओौर' अल्लाह्‌ अन्यायियों ९ 
को खूब जानताहै। (यह्‌ उसकी पकड से अपने को कभी बचान सकेगे।) (७) तो कह दो € 
कि बह मौत जिससेतुम भागते होसो जरूर तुम्हारे सामने आवेगी फिर तुम उस चि £ 
ओर जाहिर (सबके) जानने वाले अ््लाह॒ की तरफ़ लौटाये जाओगे (ओर) तब वह. तुमको ९२ 
बतायेगा जो जो तुम (दुनियामे) करते रहे । (८) ॐ 11 ६8 क 


† हवारी पर देखिधे क्ुटनोट [| श्रायत ५२ सूरः श्रालि श्िमरान पृष्ठ १०६ ।  § उस समय श्रव के हञ्ा 
लोग श्र्ञान मै भटक रहे थे | उनको राह दिलखानेवाली कोद श्रल्लाह को किताब या कोद श्रल्लाह का रसूल && < 
उख समय तक उनके पास नश्रायाथा। यह मैक्राश्रायाकि उन्दीकेदेशवक्रोम्‌ मे से महम्मद स० व क्रश्रान 
को श्रल्लाह ने पेश किया। { श्रलावा्रर् बालो केजो श्रौर मी जादिल ह श्रोर जिनका इन रसूल स ९ 
सम्मद्‌ व श्युरबवालौ से श्रभी सत्र नहीं हे उनके लिए भी यह स्पूल व यह करश्रान उतरा इ । _ | 

# दस मदनी सूरतौ के चल रदे सिललिले की यह छंटी सूरः € । + ^ नो मे "नुमा की नमाज्ञकी € 
दात दै, उसी पर सूरः का नाम है । उत्रने का समब हिनरत के नाद मदीना का शुरू का समय दै। इस (हि 
सूरः मे यहूदियो शरोर दूसरे मज्ञहथ वालो की यह ग्रलतफ़्दभी कि ग्रह्लाहं उनके लिए कोई [पेन ६३१ पर] द 

रित्रहि्त्रश् रि ¢> ११११११८9 @ 
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६3५ 
चद्‌ 

एे ईमानंवालो ! जव जमा (शुक्र) के दिन नमाजंके लिए अजान हौ (ओर पुकारा जवे) धः । 

तो तुम अल्लाह की याद को दौड.पड़ो ओर बेचना (कारोबार उस समय के लिए) छोड दो । ४६ 
अगर तुमको समक्ष दहैतो.यद्‌ तुम्हारे लिये यादः भला दै।§ (९) फिर जब नमाज्ञ~+खत्म दध 
हो चुके तो जमीनमे फल पड़ो ओर (अपने जिए) अल्लाह की कृपां (यानी रोजीः). तलाश 
करने मे लगो ओर अधिकता से अल्लाह्‌ कौ याद करते रहो शायद तुम कामयाब हो । (१०) षि 





र जव यह्‌ सौदा विक्रता या तमाशा होता देवते हँ तो (नमाज की परवाह छोडकर ) उसकी ९. 
तरफ़ दौड़ पड़ते है मौर तुमको (खतुवः करते में ) खड़ा छोड देते है 1† तो (एे पैगभ्वरः/ ` उनसे) २ 
समक्षादोकि जो कुच अल्लाह के य्हाँंहै वह्‌ खेल ओौरसौदे से कहींभलारहै ओर अल्लाह सवा 
सर्वोपरि रोजी देनेवाला है । (११) ॐ १ 114 शी 
@& ६३ सूरतरुल्‌ मूनाफिक्रन १०४. & चः 
(मदनी) इस सुरः में शररवी के ८२१ अन्तर, १८३ शब्द्‌, ११ सायत चोर र रुक हं ।% 
विस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि | (11:0 

शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत, रहमवाल{ बेहद मेहरबान है = ¢ 
प 


जब तेरे पास मून।पफरिक्र आते हैँ तो यह्‌ कहते ह करि हम (मानते ह ओर हम). गवौही हिरव 
देते हैँ करिआप बेशक अल्लाह्‌ के पैगम्बर! ओर अल्लाह जानता है किं तुम बेशक शूलः 
उसके पगम्बर हो, ओर अल्लाह गवाही देता (ओर तुमको बताये देता) है किं यह मुनाभ्रिक्र हज 
बेशक ठ हँ (ओर तुमको यह्‌ रसूल नहीं मानते ।) (१) यह्‌ (अपने जठ को छिपाने की म 
गरज से) अपनी क्समं को ढाल बनाते हँ ओर (उनके जस्य) लोगों को अल्लाह कौ राह से > 
रोक्ते हं। .ये लोग बेशक (बहुत) बुरे काम करतेहैँ। (२) यह इसलिए कि (पहलेतो) ॐ 
वह्‌ इईमानःलये, फिर क(फिरहो गये तो उनके दिलों पर (अल्लाह ने भी) मुहर करदी सो ¢ 
अब वह्‌ समन्षते (ही ) नहीं । (३) ओौर जव तू उनको देता है तो तुञ्जकोः. उनके शरीर 6 
(देखने मे क्या ही) अच्छे माल्‌म होते ओर अगर यह्‌ बातें करते हैँ. तो उनकी बातो & 
कोत्‌ गौरसि सुनतादहै। (तेरे पास बड़ी ठसक से बैठते हैँ लेकिन असल में) गो्या वह लड़कियां £ 
ह जो दीवार के सहारे टिकीहुरई्‌ हैँ । (उनकी मक्कारीने उनके दिलों को इतना कमजोर कर = 
दियादहै) किं जरासी आवाज (काखटका) सुना कि (यही समञ्चं कि) उन्हीं पर (बला आ & 
पड़ी 1) यही दुश्मन हँ बस इनसे बचे रहना । अल्लाह उनको मटियामेट करे, यह्‌ किधर को ऽत 
भटकते फिरते हैँ । (४) ओर जब उनसे कहा जाता है कि अओ अल्लाह के पैगम्बर तुम्हारे 
लिए (अव्लाह से) माफ़ी को दज करे तो अपने सिर मटकाते है ओर तू र 
उनको देखेगा कि. (मुंह फेरते ओर) ` शकते हैँ ओर गरूर करते दँ । (५) < 


§ श्रोर नमोज्ञो भे ज॒मा की नमाज्ञ का महत्व इयादः दिखाया गया हे इसलिए कि यह ह्व [पेज ६ १३ पर] ॐ 
† एक बार मदीना मै ह° पशम स० मसजिद यं [पैन ६१३ पर्‌] 9 ह पर कु, दिल प कुछ; कपट ओर॒ श 


पाखरएड का यवहार करनेवाले, या ज्ञाहिया मुसलमान मे शरीक रहते, श्रौर छिपकर दुश्मन से गोठ जोडते थे | त 

£ दस मदना सूरत) कै चेल रहै सिलसिजैकी य॒ ठ्‌ सातवीं सूरः सुना प््ङ्रग (कपटी श्रोर पाखण्डी लोग) ख 
के सिलसिले मे लगभग छ्छुटी दिजरी मे नाज्ञिल ह्‌ योद्‌ रहे कि दुनिया कै हर गिरोह हर मज्ञहव य मुनाक्षिक्र €> 
रहते ह | काफरिरे (श्रधमियो) से की यादः बुरे श्रौर खतरनाक होति दै। इनसे बहुत बचकर चलना . स 
चाहिये । सूरः म म॒नाङ्किक्र के लीडर श्रब्दुरलाह चिन उकं व श्राम मुनाप्रिक्रो की दिली हालत का बयान करते ष 
हए चेतावनी दी गड दै मि ग्रल्लाह की याद्‌ से शाक्गिल न रहयो- वही जोखाला, सारी इड्जञतवाल। रौर > 
सर्वौपरि रोजी देनेवाला व सव॑ (सव कुलं जाननेवाला दै |) ` स 
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9 ` 1 ~. १ १९ ^ # स 7:12; | | त्र 
र्व फ़ञस्छटकर व _ अकम्‌ ~ मिनच्छालिद्रीन | नत~ ^ 
१ ४६३ =, २ 
आटि ( १०) व  लूमद्खिरल्लाहु नफसन्‌ जिजा जा।अ ष 
३ ल अजलुहा त॒ वल्लाहु खवीरम्‌ - बिमा तऽमलून (११) ॐ & 
8... 
[7 @ ६४ सूरतूत्तगाबुनि १०८ & च 
(8 (दनी) इस सूरः मे श्ररवी ॐ ११२२ हरू, २४७ शब्दः १८ श्रायते च्रोर २ संकृष्य है । ध 
९3 विस्मिल्लाहिरद्रमानिरेद्रीमि ® ठ 
+ 0 
६9 युसव्विह लिल्लाहि मा प्रिस्समावाति व॒ मा फरलूअज्ञि ज्‌ लहुत्मुल्कु & 
८.३ । 2 & 
३ व॒ ललम्‌ व हव अला कुटिल शेञिन्‌ क्रदोरन्‌ (१) हवल्लजी 
६ खलक्रकुम्‌ फमिन्कुम्‌ ` काफिरूव मिन्कुम्‌ मुभूमिनुन्‌ त॒ वल्लाहु 


ॐ 


बिमा तऽमलून बक्षीरन्‌ ` (२) खलक्रस्समावात्ति वल्‌ बिलूहूक्रिक्र 
व 


घ्ठोवरकुम्‌ फ़अहसन सुवरवुम्‌ ज्‌ घ॒ भजिलैहिल्‌ - मीरु (३) & 


162012271363636362636233 मिल « (25262623 ५५५५८; 65६:68 
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रषि ग्वा च ` 
व्क लभते 
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६ करद्‌ समिष्मृल्लाहं रत @© अवाद @ † ~ सूरतत्तगाुनि ६ ६१६ ` ( 
८ ¬ ^ ^^ ^^ ^^ 0/१ १ १ १ 9 ५ ^ 9 ५. ७,१९.५. 95 मि पीपी मी 


1 ~ । 2; श्र ` 
&& उनके लिए सव॒ बराबर है चाहे त्‌ उनके लिए क्षमा चाहे या क्षमा न चाहे। अल्लाह्‌ उनको 


ॐ कदापि क्षमा न करेगा । बल्कि अल्लाह्‌ अवज्ञाकारी (नाफ़रमानों) को राह नहीं दिखाता । (६) द 


(> यही वह्‌ लोग हैं जो कहते हैँकि जो लोग अल्लाह के रसूल के पसि रहते दै उन प्र खचं न ह 
83३ करो यहां तक कि वे (खुद बचुद) भाग जवें। ओर आसमानों ओर जमीन के खजाने अल्लाह्‌ ९& 
ति ही के हँ मगर मुनाफिक्र नहीं समञ्चते ।† (७) कहते हैँ अगर हम सदीने वापस गये. तो जिनका 
६3 जोर दै (यानी हम मदीनेवाले) वहां से उन जलील लोगोंको (यानौ मक्कावालों को) जरूर 





3 निकाल देगे ४ ओर (हालांकि सच यहरहै कि) जोर अल्लाह का उसके पैगम्बर का ओर इ १ 
ङ्ध ईमान्वालों का है लेकिन मुनाफरिक्र नहीं समक्षते। (5८) ॐ ` | स्द९३ 
९ ए ईमानवालो ! तुमको तुम्हारे माल ओर तुम्हारी सन्तान अल्लाह की यादसे गाफिल शत्रा 
= न कर । ओर्‌ जो कोई सा करेगा तो वही घाटे मे आनेवालोंमे होगा। (९) ओौर जो €= 
=> कुदं हमने तुमको दिया है उसमे से (अल्लाह दको राह मे कु) खचं करो पहले इससे कि तुममे £: 


&3 से किसी को मौत आ जावे जोर तव वहु कहे कि ठे परवरदिगार। त्‌ ने सृज्ञकीोः थोड़ दिन ओर इदः 
क्योंन ढील (यानौ मुहलत) दी; किम खैरात करता ओर नेक लोगौंमें से.होता।* (१०) €> 


भः ओर जब किसी का ध समय ज जावेगा तो अल्लाह उक्षको हरभिज न मुहलत देगा। ओर स 
९ अल्लाह्‌ तुम्हारे कामो की पूरी खबर रखता है । (११) श .£ ९ ३ 
रित्च्‌ 

ङ्घ @& ६४ सूरतत्तगाबुनि १०८ @& | ल 
६ = ९ । 

६2 (मदनी) इसमे अरबी के ११२२ अ्र्तर, २४७ शब्द, १८ श्रायते नौर २ रुक दै । 4 ९ 
६२१ विस्मित्लाहिरंहमानिरंहीमि । धि 
रित्व्‌ ® ९५ ९ 
ङ्क शुरू अल्लाह के नाम पर जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरान है । . 8 
क जो कुछ आसमानोंमे ओर जमीनमें है सब अल्लाह्‌ की तस्बीह्‌ करने (यानी पाकी & . 


त्च 


<> बोलने) मेंलगे दै । उसीका (सारे जआालममे) राज्य है भौर उसी को तारीफ (स्तुति) है। & 
> ओर वह हर चीज कर सकने पर समथ है। (१) वही है जिसने तुमको पैदा किया फिर कोई & 
<> तुममे काफिर (ईमान से विमूख) है ओर कोई ईमानदार । ओर नो वूः तुम करते हो अल्लाह्‌ > ५१ 
ई देता है । (२) आसमान ओर जमीन को हकर के साथ (यानी यथोचित) €`: 
9 बनाया ओर उसी ने तुम्हारी सूरते बनाई ओर तुम्हारी (सूरतं भी कंसी किं) स्वि 
६२ भली सूरतें बनाई @.। ओर उसी की तरफ़ (सबको फिर) लौटकर जाना है।.(३) £ 
पे ~~ ~~~ 9  - 


-__ू_ू_ू_ू_ूऋ_ऋ_ रि 

[क ४३९ ~ भ #\ ध ८१14 क ८ >` 

क † मक्का से लोग हिजसत करके श्रानेवाले सहावा, मदीना क ग्रंसार से सारी आसायश ह्च [पेन ६३१ पर| हदि 
४९ ९ 


रत एक सफ्ररमे दो श्रादमी लड़ पड़े। उनमे एक मक्के से त्रान बाला मृहाजिर था श्रौर दृ्तरा ५ का रहने वाला £ 
हम श्रन्सारी | ` दोनोौने च्रपनी मदद के लिए श्रपने श्रपने गिरोह को पुकारा जिसे श्रापस पे भगड़े का श्रन्देशा धु 
९2 द्श्रा। इसको खबर मुना्रिक्तौ के सरदार श्रन्दुल्लाह भिन उह को पटरी तो उसने कहा कि जंग से मदीना हतर 


२ लोटने पर वह श्रपने से कम इङ्जञतवाले इन मक्का से श्रयि मुहाजिर (देशत्यागियो) को निकाल बाहर करेगे। €3 


वः कुच लोगो का खयाल हे कि यह च्नपमान के राब्द्‌॒खुद्‌ रसूल स° के लिएकटे गये थे। > मोतका कोर &> 
ॐ ठिकाना नहीं कव श्रा पर्टुचे इसलिएः श्रल्लाहं ने जो तुमो माल या ज्ञोर दिया दै उते नेक कामो ते हमेशा लगाते &ॐ 
त रहने सेन चूको । मरने के बाद्‌ वही कामश्रायेगा | तव्र पहतानेसे फिर मौक्रान मिनेगाकि ठम कुल &3 
<ॐ  श्रपने लिए कर॒ सको | यानी सुरतं तो दुनिया की हर चीज्ञ कौ नादं लेकिन इ सान की स्वना दूसरी &‡ 
द्ध चीज्ञो कौ स्चनासे 1 रेष्ठ दै । ` उसको इल्प रोर हिकमत (-्ञान-विञान) क त्रधिकारी बनाय। । ्‌ & 
ञः दस मदनी सुरा क चल रहे सिलसिले की इस ब्राठ्ौ सुरः का नामकरन श्वी ग्रायत य [पेज ६३१ पर] र 


हि 
८८०५ ५ 
७0000200 मनिल ० ए 
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2 ६२० क्रद्समि्ररलाहु रम @ कश्मांन शरीफ @& सुरठत्तगाबुनि ६४ £ 
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रित्‌ । | र्कः 
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\ |-4 
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अनृह्रु खालिदीन फटा अनदत्‌ तु त ल 
८६ 
१९३ जालिकल - फौज - छजीमु (९) वल्लजीन. कफ़रू व॒ कञ्जव्रु विजायातिना (< 


१०६३ अुल॥॥यिक अचहावुत्तारि खालिदीन प़्ीहा त्‌. व विजुसल्‌ - महीर ५ १०) # @ (ठ 
(# मा। अघ्लाब मिम्मक्ीवतिन्‌ भिल्ला बिभिजनिल्लाहि त्‌ व रमयुञूमिम्‌ ~ विल्लाहि 
यदि क्रल्बहू त्रं वर्लाहु बिकुल्लि ` शिन्‌ अलीमुन्‌ (११). व अतीचल्ला्ह 


६8 व अतीञूरंसल न्‌. फ़ञिन्‌ ` तवल्लतुम्‌ फ़मिन्नमा अला रसूलिनल्‌ ~ बलागुल्‌ - 


मुबीनु (१२) अल्लाह ला। ( अलाह्‌ अल्ला हुव त्‌. व अलव्लाहि 
(8 फल्‌ ~ यतवव्कलिल्‌ - मुञूमिनून (1३.५५. ' सैयुहल्लजीन आमन्‌ जिन्न मिन्‌ 
£ अजूवाजिकरम्‌. व॒ भौलादिकूम्‌ खदूवल्लकुम्‌ परहूजरूहृम्‌ व॒ भन्‌ 
त्ध्‌ तशू, व॒ तसह घ, , तग्र फ़ञिन्नल्लाह गृपहरेहीमुन्‌ (१४) 
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[क ~ [र ते (~ 4 
उन्दा के लिए उतरी | श्रस्लाह कै र्तेमेजो भी रुकावट डाले वह दुश्मन हे। उसकी परवाहन करो। &3 


(<मित रि ऋन्टत्चलटरि (11.19.111 क. क (६.02 77 रित 40.16 (ऋ. @ 
४८२ ् 3६3 


८ > ६८ > ८ >; ६८ >; ६८ > ६८२५ न ६ > ६ (८ > (८० ।६ ० 9 ८ ८८८८८ = 
करद्‌ समि्ल्लाहु २८ @ अनुवाद & सूरतुत्तगाबुनि ६४ ६२१ ६ 


नी 0 0 ^ त स ५, शा र दा छ, ` 





कौणौ सी सौमी क नि 99 9975 १७० क |* ५ । 
वह्‌ जानतादहे जो कुं आसमानो ओर जमीनमे है, ओर वह जानताहै जो तुम ॒चिपाते हो £ 
अर जो तुम जाहिर कस्ते हो; ओर अल्लाह्‌ दिलों (के तह तक) की बाते जानता है ।(४) & 


२ वेया तुम्हारे पास उन (तुमसे पहले हो गुजरे) लोगों का हाल नहीं पहु चा जिन्हने इससे पहिले श 


कुफ़ किया था, फिर (जिन्होने) अपने ( बुरे) कामों की सजा चक्खी ओर (अआखिरतमे भी) 
उनका दुखदाई अजाब होना है । (५) यह्‌ इसलिए कि उनके पास उनके पेगभ्बर खुली दलीले श 
लेकर अतिथे तो(वे लोग) कहते थे कि क्या( हमीं जसे यह) आदमी हमं (दीन की ) राह दिखायेगे । && 


किर उन्टोने (पेगरम्बर को) न माना ओर (उनसे विमुख हए यानी) मह मोड, ओौर अल्लाह्‌ ५ 
ने प्रवाह न की । ओर अल्लाह बेनियाज (निस्पृहं ओर सारौ स्तुति) तारीफ के लायक्र है।† ४ 
(६) काक्रिर दावा करते किवे (मरनेके बाद दुबारः) हरगिज उठायेन जागे । (हं ल 


पराम्बर ¦ इन लोगों से) कटो, हाँ! हां | मुञ्चे अपने परवरदिगार की कसम है कि तुम (मरने त 


के वाद दुबारः) जरूर उठाये जाजोगे फिर तुम्हँ जताया जावेगा जो तुम (दुनिया म) करते थे। ९ 


ओर अल्लाह के लिए यह्‌ (करना) आसान ह । (७ ) इसलिए (हिदायत मानो ओर) अल्लाह £ 
ओर उसके पैगम्बर प्र ईमान लाओ ओर उस (ज्ञान के) प्रकाश (यानी करअन) पर जो £ 
मने उताराहे। भौर जो कुछ तुम करते हो अल्लाह्‌ को उसकी खबर है । (र) '(क्तियामत 
यानी) इकट्का करने के दिन, जिस दिन वह तुमह इकट्रा करेगा, वह दिन (तुम्हारे लिए) हार & 


जीत काहे ।‡ ओर जो कोई अल्लाह्‌ पर ईमान लाये ओर नेक काम करे तो (अल्लाह) उससे मरु. 


उ्की वुराइयां दूर करेगा ओर उसको बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहर बहती र १ 
ठं कि उसमे वह्‌ हमेशा रहा ` करेगे । यह बड़ी कामयाबी है। (९) ओर जो काक्र (६ १५ 
हए ओर (जिन्होने) हमारी आयतो को ज्लुठलाया वही दोजखवले है कि उसमे हमेशा रहैगे ओर {यमा 
(वह्‌ पहुंचने को क्या ही) बुरी जगह है ? (१०) # @ ६१८ 
अल्लाह्‌ के हुक्म विना कोई आप्त नहीं आती । भौर जो कोई अल्लाह पर ईमान लाये ६9 
अल्लाह्‌ उसके दिल को राह दिखाता रहेगा । ओर अल्लाह हर चीज से जानकार है । (११) श 
ओर (ए लोगो!) हक्म मानो अल्लाह का ओर हुक्म मानो उसके रसूल का। फिर (इन £3 ट 
नसीहतों के बावजद्‌) अगर तुम मुंह मोड़ो तो पैगम्बर (पर जिम्मा नही, उस) का काम तो (५ 
(बस अल्लाह्‌ को हिदायत तुम तक) साफ साफ़ पहुंचा देना है । (१२) अल्लाह है, उसके &> 
सिवाय कोद दूसरा म्रद (यानी पूज्य) नहीं। ओर ईमानवालों को चाहिये करि अल्लाह ही & 
पर भरोसा. ख्ख । (१३). णे ईमानवालो । तुम्हारी कोरई-कोई बीवियां ओर सन्तान ध 
बेणक तुम्हारे दुश्मन है सो उनसे बचते रहो ।+ ओर अगर क्षमा करो, दरगजर करो ओर बद्ण दो श 


तो अल्लाह्‌ भी (उसका क्रद्रदान) बड़ा बख्शने वाला ओर रहम करने वाला है। (१४) ९ 
---_-____`_`_`____________ऋ_`_`_`_`_`_`_-__`-_____-_-__-[-_[{___ शः 


† यानी उनकी सम मे श्रहलाह का पेगराम लाने वाला कोई चमत्कारी (श्रलोकिक) दस्ती होना चाहिये & 
कि उन्हीं जेसा इन्साः द दिष ने मो के शिकार होति है शरोर श्रपने ४ 
न कि उन्हीं जसा इन्सान | दुनिया मेहम श्रि दिन नेक व बद कामो के शिकार हो £ 


प्रन्नात के लिए जीतते-हारते रहते है । पूरा मौक्तः जिन्दगी भ॑र मिलता हे किहारको जीतमे शरोर जीत्‌ को श 
ह्‌।रपेब्रदलनलें।. लेकिन मरनेके वाद्‌ हाथ कट जाते हे ॥ श्रादिरत के दिन हमार श्रामाल का भला होगा (स 
ग्रोर जीतवाले हमेशा के लिए बहिश्त का सुख उटायेगे श्रौर हारवाले हमेशा के लिए दोज्ञघ की श्राग मै डले & 


जार्येगे । यही श्रन्तिम हार-जीत होगी ।. + हिजरत कै बाद सुसलमानौ का एक नत्था मक्का से हिनरत कर ॐ 
मदीना ्राना चाहताथा। उनके बेटे रोर बीवियां रेने लगीं श्रौर उनको स्कं जाना पड़ा। यह श्रायते 


हृ ्राय॒त के वाद्‌ वह जत्या भी मदीने श्राया श्रोर श्रपने वीवरी-बेरौ पर उन्होने नाराजगी दिखाई तो दक्स दृश्रा ॐ 
कि उनके दिल कमज्ञोर दहै । उन पर रहम करना व माफ़ करना ज्यादः मुनासिब है | | 


रि 
६८ 
। «222१1 वमत तरतम त ल्ल ७ 222222226383836 
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ओर तुन्टारी जौरतीं में से जनकी (ज्यादः उस्र हो जाने कै कारन) रजस्वला (हैज मे) होने = 
कौ उम्मीद नही, अगर तुमको संदेहदहोपुं तो उनकी इहत तीन महोने है ओर जिन ओौरतोंको > 
रजस्वला होने की नौबत नहीं आई तो रेस ही (तीन माहं इनकी इदत भी 1) ओर गभंवती स्यां & 
सो उनकी इदट्त बच्चा जनने तक है। ओर जो अल्लाह्‌ से रता रहेगा अल्लाह उसके काम आसान 6 
करेगा । (४) यह अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हरी तरफ़ उतारा है । ओर जो कोई अल्लाह्‌ ¢ 
से उरता रहातो वह्‌ उसकी बुर।इयों को उससे दूर कर देगा ओर उरुको षडा बदला देगा । (५) £ 
तलाक्त दी द ओरतों कौ (इद्त की भियाद मेँ) अपनी सामथ्यं के बमूजिव वहीं रखो जहाँ तुम ५ 
रहौ ओर उन पर सद्ती करने के लिथे दुख नदो ओर अगर गर्थवती हों तो पेट का बच्चा ५ 
जनने तक उनका खच उटठाते रहो । फिर अगर वह्‌ ( तलाक् के वाद तुम्हारे बच्चे को) तुम्हारे ॐ 
कटने पर दूध पिलायें तो उनको उनकी (दूध पिलाई की) उजरत दो ओर आपस की सलाह से 
दस्तूर के मुवाफ्रिक्र (बच्चेके हकर मे) काम करो। ओर अगर आपस में जिह करोगे (ओर आपस £ 
मेन पटी) तो उस (वच्चे के बाप) के कहने पर कोई दूसरी ओौरत (उसको ) दूध पिलावेगी । (६) £ 
चाहिये किं साम्यंवाला अपनी सामथ्यं के अनुसार खच करे। ओर जिसकी रोजी नपी तुली ९२ 
हो तो जसा उसको अल्लाह ने दिया है उसी के वमूजिब खचं करे । ओरं अल्लाह किसी को (अर 
बोज्ञ नहीं देना चाहता मगर उतना ही जितना उसने उसे दिया । अल्लाह्‌ जल्दी ही तंगी के ॐ १ 


नाद आसानी कर देगा । (७) ‡ ११७ 
ओर कितनी ही बस्तियों (के रहनेवालों) ने अपने परवरदिगार के हवम से ओर उसके (त्रा 
पणत्वर के हुक्म से सरकशी की फिर हमने उनसे सख्त हिसाब लिय ओर उन पर (अद्ानक) > ५ 


बड़ा कठिन अजाव डाला। (८) सो उन्होने अपने कयि की सजा चक्खीं ओौर उनको & 
परिणाम (अघ्लीर) में घटा हौ हुआ। (९) अल्लाह ने उनके लिए सख्त मार तैयार कर & 
रक्खीहै। तोणे बुद्धि रखने वालो! जो ईमान लये हों वह अल्लाह से डर रं । (१० ) ® 
अल्लाह ने तुम्हारी तरफ समञ्ञौती (नसीहत की किताब ) उतारी है। (ओर एक) पैगम्बर (भेजा) ऋ 
हे जो अल्लाह की खुली आयतं पद़-पठ्‌ कर तुमको सुनाता है ताकि जो लोग ईमान रखते ओर ® 
नेक काम करते हँ उनको (कूफ़र के) अन्धेरोसे निकालकर (ईमान की) रौणनी में लावे। ओर € 
जो कोई अल्लाह्‌ परर ईमान लाये ओरं भले काम करे तो वह उनको यः 
(जन्नत के) बागों मे दाखिल करेगा जिनके नीचे नहर बह रही होंगी कि & 
द॒ हमेशा उन्हीं में. रहगे। बेशक अल्लाह ने उस्तको खूब रोजी दी है। (११) म 


[पेज ६२३ से| पारिवारिक श्ररोर सामाजिकं जीवन को बरतने के क्म श्रये दै जो ग्रगली सूरः तहरीम तक नाङ्िलि - 
होते चले गयेदहै। प्रस्तत सूरः पै तलाक्र का खास तौर पर ज्ञिक्रहे। तलाक्र के निय मो को पालन करने मे 
किसी को तंगी या त्लीकृ देना मना हे, ग्रलत्ता जिसकी जितनी सामध्य ग्रल्लाह ने दी हे उतना ही बो 
वह उटये। वाक्री दिक्गक्ततें ग्रह्लाह्‌ ग्रासान कर देगा । रषूलस° छा कहना हं क श्रल्लाह कौ नज्ञरमें 
तलाक्र सव्से नफरत को चीज्ञदहे श्रर बद्रजे मजबूरी ही जाथज्ञ है, जवक्गि निराह (त्रिवाह) परिवार कौ पाक 
बुनियाद हे | श्रलब्रत्ता इन्सानी कमज्ञोसियो कै कारन कभी कमी इस्त पाक रिश्तिः का निराह कठिन हो जाता हे 
तच उस सृरत के लिप छ्रल्लाह नं (तलाक्रः जस कुछ रास्ते निक्रालकर श्रासानी कर दी हे | सुरः करा ग्रवतरण 
काल लगभग हरी हिजरी हे | 
.‡ सन्देह यद्‌ कि उनका दैज (मासिक) उग्र उयाद्‌; हो जाने से ५ टुश्रा हे थाकिसी बीमारी के कारन 
चन्द ह । $ हपक्रो श्रल्लाह पर भरो्ला रलना चाहिए श्रौर दिक्गक्रतो कौ प्रवाह छोडकर उसके भरोसे बस्चे 
के हक्रमे व भ्रपने इरे फ्रज्ञा मे लगना चाहिए । गश्रल्लाह उस पर भरोसा रलनेवालौ की कटिनाईयं ज्ल्दी 
दूर करदेता हे) ्‌ | 
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शुरू अल्लाह्‌ के नाम सेजो निहाथत रहमवाला बेहद मेहरबान हे । ८ 
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हराम करत। है जो अल्लाहुने तेरे लिए हलाल कीहै। ओर अल्लाह बडा बद्शने वाला बेहद € 
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रे ईमानवालो । अपने को ओर अपने घरवालों को उस (जहन्नुम की) आग से बचाओ जिसका ४ 
ईधन आदमीदहे ओर्‌ पत्थर (यानी बुत) हैँ जिस पर कठोर हृदय ओर बलवान फएरि्ते £ 
मृक्ररंरदहँकिजो कुछ अल्लाह उनको हुक्म करता है उससे बहुक्मी (अवज्ञा) नहीं करते ओर. 89 
जो कुं उनको हुक्म दिया जाता है (वही) करतें ।{ (६) एे काफ़्िरो । आज के दिन ®+ 
(दोजख को आग से बच्नेके लिए) कुं उज्‌ नपेश करो। वही बदला पाओभे जो तुम शर्‌. 
(दुनिया में बावजद हमारी व हमारे रसूल की चेतावनी के) करते रहे हौ । (७) # ६६५ 
ए ईमानवालो । अल्लाह्‌ के सामने तौवः (करोतो) साफ़ दिल से तौबः करो। शायद ५। < 
तुम्हारा परवरदिगार तुमसे तुम्हरी बुराद्यां दूर कर दे ओर तुमको (जन्नत के) बागों में = 
दाखिल करे जिनके नीचे नहरे बह रहीद। उस दिन अल्लाह नबी को ओर जो उसके साथ & 
ईमान लाये उनको जलील न करेगा । उनकी रौशनी (तेज) उनके आगे ओर उनके दाहिनी सज 
ओर दोडती होगी (ओर) वह करगे णे हमारे परवरदिगार ! हमारी (ईमान की) रौशनी (मे & 
जो भी कसर हो उस) को हमारे लिए पूरा करदे ओर हमको बद्णदे। बेशक तु हर चीज £ 
कर सकने पर समथं है । (=) पैगम्बर ! काफरिरोसे ओर (फरेवी) मूनािक्रों से जिहाद £ 
कर आर उन पर सती कर आओौर्‌ उनका ठिकाना तो दोजघ है, ओर वह्‌ बुरा ठिकाना है पहचने = 
का । (९) अत्लाहुने काररिरों के लिंए नह्‌ को बीबी ओर लत की बीबी की मिसाल बयान ५ 
कीठै।@ दोनों (जौरतें) हमारे बन्दोमेसे दो नेक बन्दों के अधिकार में थीं मगर उन दोनों ते > 
उनके साय खयानत (विश्व(सघात } की फिर वह दोनों ( बन्दे) अल्लाह के मृक्राधिने में उन ओौरतों श 
के कुच्छेकाम न अये (ओौर उन परसे सजान उठा सके) ओर उनक्ते कहा गया कि तुम दोनों £ 
(ओरतं दोजखमें) दाखिल हीने वालो के साथ (दोज्ख की) आगमे जा दाखिल हो । (१०) &8* 
ओर अल्लाह्‌ ने ईमानवालों के लिए फरिरओौन की बीवीश्ू की मिसाल बयान की है। ® जव उस ६२. 
ओरतने कहाकिदे मेरे परवरदविगार मेरे लिए बहिष्त में अपने पास एक घर बना ओर मृन्नको जिं 
क्रिरभौन ओर उसके काम से बचा निकाल ओर मृक्षको जालिम लोगों से वचा निकाल । (११) सिम 
ओर इमरान की बेटी मयम (कौ भौ एक मिसाल दहै करि) जिसने अपनी अस्मत (सतीत्व) की श षि 
जगह रोकी फिर हमने उसमे अपनी रूह फूंक दी ओर वह॒ अपने परवरदिगार के कलाम ओर (र. 
उसकी किताबों को सत्य मानती थी ओौर (अल्लाह पर अटृढ) भक्तिर, रखनेवाली थी । (१२) &३ ~ 
| इति अदारईसवां पारः ॥ ९२० 


शित्त 
> ८०५ ८६०२४८२ 





[पेज ६२७ से| पहली श्रयत मे श्रि तह रीम' "हराम कर लेनाः शब्द पर हे । पहिली सुरः रल्‌ तलाक्ग' ॐ £ ५ 


मुताविक्र इसमे भी श्रौस्तौ के श्राचरण श्रौर पारिवारिक व सामालिक जीवन पर रोशनी पड़ती हे। क्रसमो का श 
प्रायश्वित (कफफ्रारः) श्रर ईमानवाले। को त्रपने श्रलावा श्रषने परिवारबालो व सम्बन्धिया को मी हमेशा इमान कै (९ 
राते पर लति रहने की कोशिश श्रौर काफियि (श्रघमियो) व मुनाक्िक्धो (कपटाचारिया) के साथ सती से पेरा श्राने 
की नसीहत ॐ च्रलावः ग्रल्लाह कुश्रवाली व ईमानवाली ग्रोरतो की चार नजीरं (हष्टांत) बयान करता हे । भ 
† ईमानवाल्ञे को लाक्िम हैकि खुद भी दीन श्रौर नेककारी पर श्रपने को सनु करे श्रोर श्रपने घरके £ 
लोगौ को भी समभाकर, डर।कर, सज्ञा देकर ईमान की राह पर चलाघरे। वे घर वाले भी दोजघ से बच यह व 
हेमानवाले की ज्ञिम्मेदागी है। @ नूह त्रोर लूत की बीवियां का्रिरो मसे थीं इसलिए श्रल्लाह ॐ शज्ञसे न £3 
वच सकी ओर उनके पति जो नेक बन्दे श्रोर पेशम्बर थे उनका रिश्तः भी उनकी बीवियोको वान सका] ह 
श्राखिरत पे श्रपने श्रामाल ही काम द्त्रेगे | पिये बयान सूरः ह्ूद हण नूह श्र° पृष्ठ ३८१ व ह° लूतश्म° त 
पुष्ट ३८७ ३८८ # पदि्यि हाल स क्रखत व फ्रुटनोर पु० ६३६ ६४६ व सू श्राराक़ प° २८३। श्षिस्प्रोन € 
की वीवी श्रासिया मानी-जानी कामिल श्रौरतो पै से एक है। § पदि बयान सूरः मयम पष्ठ५११- £3 
११५ 2 च््रानितीनः सृश्रदस यानी स्त्रीलिग पै यँ इस्तेमाल नहींहे। भक्तिमै डे हुए को' स्तरी-पुरुष शत 


का होशा नहीं रहता) 
त्रः ववह्टवह्टत्र चरि रर रिदरशय ४ स्र ् ११८२6 त्र = 
५५८२6263 443५५ ५५५4८36283 मजिल ७ (3:463534:4 62; ८८22623632 
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9 ६३० कद्‌ समिश्रह्लाहु २८ @& क्र आन शरीफ & सूरत॒त्तद्‌.रीमि 8& ६ 
॥८> ~~“ ~¬ “जल ५-८-भ0ल 4 (ज) 99 ग 0७ 0 4/4 ५ क 6“ ५ 9 (ल 6, १ का 0/4 (0.०१ ५१५ .^9 (५५. 0/1 , 0/५ 0 6-7 १../-क 9 
६ (वज ८५५ से] से सात मक सुरतौ का एक सिलसिला चलत। दै निसते इद -गि्द फली हुई श्रल्लाद की क्रुदरत £ 
> कौ निशानियो, पिह्ली क्रौमो की तवारीख क्रौर रसूलौ कै कलामो से अ्रल्लाह के ग्रज्ञा्रव श्राछखिरत के लाजिपी कि 
€> दिन से सचेत किया गवा हे। प्रस्तुत सूरः रसूल स ० की रिसालत के मकरी जीवन कै श्रारम्भ के समय की ह ज्खकि ५ 
5 बजाय [दुपलि इस्लाम का प्रचार करने के खुलकर इस्लाम की दावत देने को नोता च्लीथी| इसपर लोगौ ॐ 
&ॐ के ्रामालनामे (लोहमदपरज्ञ › हमारे जिस्म कौ रग से भी उयादः श्रल्लाह की हमसे करैत (निकयता); नमाज्ञौ रौर ९ 
¢ उनके वाद्‌ मी ग्रल्लाह कौ स्त॒ति-पजन की ताकीद शरोर क्रियामत श्रा परटुचने का दृश्य बयान दै | < 
[पेज ८६१ से| श्रजीव वीज्ञं जिन हेम देखते है शरोर जिनके हम क्रायल द वे स्व श्रल्लाह दी कीपैदागी हुई हु 
६ दै। शरोर उनकी क्रम लेकर यल्ल।ह्‌ प्रमाता दै कि वह रुरा व रूल हिदायन व नसीहत द | सनातन हम 
व का यह्‌ तरीक्रा रहा कि हरक्रीमने श्रवन रघूलौ को भुख्लाया। इसलिए नही कि पै एक दूसरे को एसा करने धः 
क वस।यृत कर गये हा वह्कि इसलिए ज्रि मरे लोग श्रादतन स॒रक्श हं तिद 4 सो मौचुद्‌ः रसूल को भी ५ 
3 इपानवाले का स्मशान | गरज्ञ ल श्रपना मिशन चलात रहना श्रा हग [२ क| परवाह क्रीड्‌ स ५ | नः 
& इनके लिए श्रह्लाह ने वेसे ही श्ज्ञाव्र लोक-पर्लोक ग हरा खेदं जते इनसे पहिली सर्कश कौमार लिट त्र 
&ॐ ठहराधे थे | जिन्न व इन्सान सवको एक श्रल्लाह को बन्द्गी कौ हिदायत हे | | 
च| [पेन ८६६. से चल रहे सिलसिले की यह चौथी सूरः है । पिचली सरः की श्र्िरी ब्राकतम सितार 
श्रे ऊ चर्चादहै। इस सूरः की पहली श्रायत शनञ्मः (सितारा) सेशुरू है च्रौरउसी पर सूरःका नामे] प 


3. ' 3 = प ॑ न 
अ पिद्यली तीन सूरतौ का विष्रयही इसमे एक नये पहलू से समाया गया हे क्ति यह चुरान च्रोर रलूल 


१५३ 9३ है = ^ ज्ञे य १ जेसी > भ्न (^ भ ध 

२ श्रल्लाह कीश्रोरसेह। उनके कलाम कोद ग्रध्कलः श्रन्दाज्ञेया गदु हुये बतो जेसी वेनद चाज नह! हं । 
म ४ [+ ३ [कोर ख 1.९ 4 पे ल्‌: न्ही 

र रसूल स° की, श्रल्लाह के हुक्म से, ग्रालामतंबः पफ्ररिश्तः जित्रील प्रण सेदो बार सरूकरू भट हई श्रोर उना की 


८५ - न ४ (४ र ह ४ नू < ~ {> 
९2 माप्त श्रायते व्य होती रदी । यही नीं, सातवे श्रासमान पर छद श्रत्लाह के नूर के द्शंन रसूल सु° ने किव। ध 


८२ इससे उयाद्‌ः पुता सनद शौर क्या हो सकती ह १ जवि काप्रिरौ के ठदराभे बतो कौ उनसे कमी मुलाक्रात ध 
£ यामददकीर्गेजादश नदीं। इस लिए पिद्यली सरकश क्रोमौ की नज्ीरे, पिले पेगखवर के सहीक, (धमपच)> & 
४७ वड़े गुनाहौ व बेशरमी से बचने बालो को छोटे गुनाहौकी माधी वरौरः की शरोर ध्यान दिलाते हे दिद्‌ायत हे द 
४ किवस एक श्रल्लाह हीमे डरो श्रोर उसी की श्िव्रादत के । नि ¬> £ 
> [पेज ८७१ से] टुकड़े होने का चमत्कार दिखाने कै वावनूढ उनका ईमान न लाना सारे श्रालम्‌ क चेतावनी र 
> भ श्रादतन जौ सरकश होति दहै वहन सुनकरन देखकर दही ईमान लिह च्रौर ददंनाक ग्रजाच्‌ ह +त ६ 
2 ्रंनामदै। इस चूर कौ ्रायत १५ १७) २२, ३२, ४८०; श्रोर ५१ छः वार ग्रषने श" 6 


रि ४ 

ने म 25 ट च 2 -युक1र र 
र हए श्रल्लाह लोगौ को क्रर्रान के बारेमे एलान करताव दावत देता हे किट कोड जो इस पुकार-पुकार 7 
र वुलाने बालौ श्रासान नक्षीहत को गले लगावे। 


(~ „> = र ~ ल =, (भ तरतः, >| 8 र: 
ख पेन ८७७ से] जमहूर (लोक समूह) के नज्ञदीक यह सुरत मक्का भँ नाक्जिल हुई जेसा करि सनः र ८ 
भ (५ ~~ भ > > ˆ~ क ट्‌ 
8 जावर ग्रीर इव्न श्रव्वास रहण काक्रौलदहे श्रर इव्ने म॒घश्रद्‌ ब म॒क्रातिल कहते हं मीना > नाजिल ६१ 
४ वचुनाचे ग्रव्वल कलाम सही दै क्यौकि दज्ञरत श्रूवक्र सिदीक्र रजि. के चुग्रुतवर (विश्वसनीय) बयान त भा ^. 


4 __ (~ ४ ^ न कः प = टट 
8 द। सूरः करापफ़् से चत्त रदे सात मक्की सूरत क सिलसिले ¢ यहं छ2। चरत्‌ दे | + 6 2/1, इ - 
२ घ्रदरत व उलकरे एक वे निज्ञाम का बयान श्रौर दुनियामें श्रासाय्शें च्रोर नेककागौ को ऋ्राखिरत धमन + 


(शर + ग नः (9 श्रयत >| 
टू लाजवाव लुःफ्र-- इन्‌ तमाम श्रहलाह के इदसानो कौ ग्रोर ध्यान चकर इन्सान रर्‌ जिन्नौ से ज्टध्ा ५ 4 
4 इस सूरः मे ३१ वार पहा गयादहै किवताग्रो ‹ त॒म च्रल्लाह कौ कौन-कौन सी नेमतौ को भुख्ला सकत ह) ˆ 


हि + = 
श यानी वह नमत ्रेशुपार करोर हमारे सच शरोर छट ट । उसकी जलालो-द्रज्ञमत छग करम्‌ (महिमा. गरिमा गोर 
प दया) क शरोर छोर नहीं ह | य्ह त्ार-चार का सवाल सोतिसेसतोते दिल तै श्रल्लाह प्र दपान लगाता हं श्र 
श वणन शली ग्रलकारिवः हो खटी ठे | दमे द्न्सानो व जिन्नौ दोन को सम्बोधन करते ह्ये तसनि या ॥ ) 
स्त्रि का प्रयोग जगह जगहपरदै। जिक्रदै करि एक श्रल्लाहदही हमेशा क्राय्म रहता हं वाक्रौ सारी छखलक्रत 
स्त्र फ़्रानी (नशणवान) हे । ग्रह्लाह कधी तरे्रार नही रहता (हमेशा क्रियाशील) हे नेककारी का बदला दुनिया 
प नकी शरोर श्राखिरत त बहिश्त दहै जिसका "व | नक्शा सूर- क श्राखीर सै खीचा गया हे । 


र्त्र 
८८२4 
व 08 मिल ७ ४08९8 


नत्त त्रच प्रहित ह त्रत परर 
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&ॐ (पेज ==७ से | तोरात के समय ही वनन दे चके हो, मक्का प्रतह होने से पहले जान माल खपाने वालो का खतवा £ 
४०३ ५९ = 
> वाद्‌ मे खच करने वालो से बुलन्द होना; क्रियाम मै ईमानवाले सच्चैव गवाह होने लायक्र न्दौ श्रौर 
च 


(4 न ^~ > 
म्र सुनाफ्िको कौ हालत कः सुक्रात्रिला, दुनिया का खेल-तमाश होने त्रादि का बयान दै। श्रायत २७ से, दुनिया {ॐ 
६4 तै ६८ 
&3 से करिनार खचकर श्रल्लाह की खुशी के लिए ग्रलगजा वैव्नाजो वोद को ईसाइयौ ने इखितियार कर लिया था, € 
†२ > = = 


रिम 
ॐ रता लना क्या ह | वरागय या सन्यास यड्‌ नहा हे कि सांसारिक कामकाज छोड नटो बाकि श्रा° २७- ४२ 


(क (3 रित्‌ 
< रल कै युताक््रि नन गवेका गमन ्राये मे महो" यही सस्वा संन्यासदै। श्रह्लाहनेजो कुछहमे दिया ह स 
ॐहम उसको मनचाहा खचं करने या च्रत्लाह की राह मै खनव से हाथ रोकने के मालिक नहीं है । श्रसल मालिक (ल 
४८4 
&३ वहं श्रत्लाह ह। ई । जो हमरे पास ह वह उसकी धरोहर है श्रौर उसके हवम के बमूजिब हमे नेकं राह म॑ खन रिम 
& करने काही हकर | £ 
(~ < अ 1 (न * मो म न, र न रि 
४५ [पेज ८६३ से] ¢ (राशय) लिया] संन्यास के माने दुनिया छोड़कर जंगलो मै चले जाना नहीं हे । बाह्कि = 
थ $> प त (~ न ^ (~ ध 
> नपसानी ख्वाहि शौ (इन्द्रिय-वासनाश्रो) के श्रधीन न होना, उनमै लिप्त न होना ह| ` न निरग्निनचाक्रियः"-- ङ्क 
6 घरेलू या दुनियावी काम काजन छूट सकता हे न महज उसको छोड़ने से कोई संन्यासी होता है| देखें श्रायत (5 
र २३--यही संन्यास का लक्तण हे | [पेज =€ ३ से] न थे । उन्दौने जब कर्शन सुना तो इस्लाम पर इमान लाये | ध 
४ यह हट नही किया कि हम इंजील ही पर क्रायम रहेगे | ङ्जील, तौरात, क्र््रान- सच श्रल्लाह की श्रोरसे हं ६ 
> शरोर पटक दसर क॑) समथकर शरोर पूरक दहै। सच्चे इमानवाले इने प्रक्र नदी समभते। तोरेसौ को दोहरा 1 
८ 
&<> फल मिलेगा । एक इसलिए कि वे पहले ही से ह° इसा० परऽ क सच्चेपेरोधये; दूसरे श्रव ह° षृहम्मद स॒° पर १ 
<> भी इमान लाये | सम्‌ 
६८ [> न <, ९. द्र । > ही £> 
(६ [पेज ६१५ से] खास रियायत करेगा ग्रर कह उसमे खास बन्दे है इस बातका खर्नहै। हमारा श्रमल ह १ 
(> हमरे श्रजाम को जुनियादर हे श्रोर ग्रल्लाह के सामने उस श्रजामके पाते के लिए हर शख्स की पेशी भी जरूर ९ 
५ रोगी | ननी स्‌० व करश्रान कौ हिदायत श्रर्के लि९ श्योर उनके श्रलावा श्रज्ञानकै च्रेरे म भय्कते हर > 
ध दसन # लर ट.। ऊमा ननज्ञ्‌ क महत्ता शरोर श्रह्लाह की नाज्ञ के समय कारोवार की पाह छाड 
> ठने क ।हदाथत ह| कारोवार ग्रोर रोज्ञी को सम्हानेवाला स्रस्लाह काक्रीदहै। सूरःके प्रुटनोथमें बयान स्ति 
<> खुलासा किया गवा हे । ५ श 
| ९ [पेज ६१६ से ््वैपतिथ। मदीनाके मुनाक्षिक्र इससे जलते चछर कहते किद्यगर हम इन्द न टिकराये ह 
8 या निकाल बाहर करे तो इनको मज्ञा मिल जाय । मुनाक्निक्रो का सरदार ्न्दुल्लाह विन उवईं लोगो को मना ६ 
&ॐ करता था कि रसूल स्०्के पास जमा होने बाल इन लोगो पर कुद खचर न करो ताकि मजबूर होकर मदीना से <> 
{23 भाग खडेहौ। उन्हे यह खबर नहीं कि रोज्ञी देना श्रह्लाह का कामदे, उनका नहीं| शरोर फिर श्रल्लाहं कै > 
&उ दीन की पैरवी करनेवालो कातो वह हर घड़ी मददगार > 
च £ तिन दै नँ हम श्रपे 
(3 [पज £ १६ स| ‡ म (तगाघुनः श्रथात्‌ शवाय पर्‌ श्राधारित हे । यह दुनिया एक कमकत दं जह। हम ठ (९ 
ङ्ग कर्मो को बिगाड़ या स्वार कर श्रपने लिए हार-जीत के दिन यानी श्राखिरत की हमेशा रहनेवाली ज्न्दगा क < 
ह ~ है (क =: = (> ^) 
&3 सामान कर सकते ह । हमारे माल ग्रोलाद इसलिए दै कि वह हमे श्रल्लाह की देन श्रौर उसकी रहमत क याद्‌ ५ 
&& दिलाये श्रौर उसके दीन प्र क्रथम्‌ रहने म हमारी मदद करे; न क्रि दीन की पैरवी मे हमारी स्कवट वने । ९ 
५२ यह श्रल्लाह की हिदायत हे किं नेककारी व दीन कै रास्तेमे, हमे किसी भी रुकावट -मले ही वहं बीरी-बच्चे ही = 
6 हो, को परवाह न करना चाहिये लेकिन यह भी मुनासिब् दै कि उन कमज्ञोर दिलो पर उयादती न करें । 6 
र॑ ्रायत र से जिर ह कि यह सुष्टि इमानवालो श्रीर्‌ ईमान से विला इन दो क्रिस्मी मे हमेशा ब्टीरहीहे। १ 
£> उनर लिए श्रह्लाह कौ ददानत समन हं लेकिन वे श्रपनी खसलत के मुताविक्र नृसीहत व श्रमूल पकड्ते ह शरोर (९8 
&> लोक-परलोक मँ श्रजाम भी वेसा ही पतेदै] लिहाज्ञा हमे हमेशा श्रल्लाह श्रर उसके हूषषमौ पर ही भरोसा व रि 
त॒ श्रनल करना चादि९ । भ 
५.८4 4463:24462455422436:3 मंजिल ७ ८५८५८०५१ 262633 3433 
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८3 
रिप 
-%. 
रित 
[र्‌ ०9 च्रे स 
(मक्की) इसमें मरी के १३५६ अन्तर, ३३५ शब्द्‌, ३० श्रायते श्नौर २ सुकृञ हँ । & श 
बिस्मिल्लाहिरंहूमानिरंहीमि । न 
~ ८ 
क्क शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। रि 
श उसकी बड़ी बरकत ह जिसके हाथमे (आलमकी) बादशगाहीदहै। ओर वहु हर चीज ९३ 
3 पर (शक्तिमान ओर) समथेदहै। (१) जिसने मरना ओर जीना बनाया ताकि तुमको जच £$ 
&५ कि तुममे कौन अच्छा काम करताहै। ओर वह (बड़ा) बलवान (ओर साथ-साथ बडा ही) £ 
ह २ अर <. ॥ रित्प्‌ 
> क्षमा करनेवाला है । (२) (अल्लाह्‌ ही है) जिसने तले-ऊपर सात आसमान बनाए । भला 
€ तुमको (उस दयावन्त) रहमान केषदाकरने मे कोई कसर दिखाई द्तीरहै ? फिरसे एक ॐ 
ॐ निगाह दोडा। कहीं दरार दिखाई देतीदहै? (३) फिरसे दुत्राया (तिबारा, बारवार) निगाह र्य 
ष्म॒ दांडा (ओर देख) तेरी नजर (चखिसयानी होकर) थकी हारी तेरी तरफ़ उल्टी लौट आवेगी 1 
वं (४) ओर हमने पहिले (यानी दुनिया के सबसे नजदीकी) आसमान को (तारोंके) चिरागों ९ 
& से सजा रक्वाहे जर इन (चिराग) को शैतान के लिए मार की चीज बनाई है ओौर उनके 
> लिए (दोजख को) दह्कती आग की मार तैयार कर रक्ी है§। (५) ओर जो लोग अपने 
द परवरदिगार से मुन्किर (विमुख) है उनके लिए दोजघ की सजारै ओर पहुंचने को वह्‌ बुरी &ॐ 
स्च जगह है 1 (६) जब (ये) उक्तम डाले जावेगे तो वहु उक्षका दहाडना (यानी आग का जौश रत 
य खरोश)सुनेगे ओर्‌ वह्‌ भड़क रहो होगी 1(७) सा लगता है कि अभी मारे जोश के फट पड्गी । ¢ 
जघ-जव कोई भिरोह्‌ उसमें डाला जायगा तो जो उस पर तैनात हँ उनसे पूगे क्या तुम्हारे पास & 
(अजाने अल्लाह से) डराने वाला (कोई नवी) नहीं पहचाथा? (<) वहु जवाब देगे हाँ ९ 
डरानेवाला तो हमारे पास पहुंचा ८ था। मगर हमने (उक्तको) स्रुठलाया ओर कहा कि अल्लाह &ॐ 
ने द जसी) कोर्ट चीज नहीं उतारी, (बल्कि) तुम तो बड़ी गमराहीमें पडे हो। (९) € 
ओर करगे अगर हमने (पेगरभ्बर का कहा) सुना ओर समन्ना होता तो (आज इन) दोजखवालो 6 
मेन होते। (१०) सो वे अपना गुनाह मानेगे। पस दूर हों दोजख की आग वाले।(११) ® 
(लेकिन) जो लोग अपने उस अनदेखे (अदुष्ट). परवरदिगार से उरते हँ उनके लिए € 
माफी ओौर बड़े अज्र (प्र्तिफल) ह । (१२) ओर (लोगो !) तुम अपनी ९ 
बाति चुपके से कहो सा जोर से, वह॒ दिलों के भेदो को जानता है । (१३) &> 
~= प श्र द ~ = ५८ पे १८- 
% इत सुरः की प्रहली श्रावत के श्रल्‌युल्कः (बादशाही) शब्द्‌ पर नामकरनदहे। यहासे मक्कामे म 
उतरी हुई छोरी छोरी ५८ सूरतौ का सिलसिला शुरू होता है । मदीना दिञरत से पहले रसूल स० के मक्की क 
जीवन मै यड्‌ सूरत धीरे धीरे उततरती रहीं । ४ कों श्रारम्भकाल की ह जवि इस्नाम का ४ प्रचार शरोर उपदेश (ह 
दिपकर ही सम्भव था। कोद मध्यकाल कीं जव्र खुलकर प्रचार होने लगा था श्रोर कररेशो कौ कड़ी नङ्गर इन॒ 
पर पड़र्दीभशी। शरोर कुषं मक्काकाल के श्तिम समव ङी हें जव्रकि क्रुरेश के ज्ञल्म ईमानवालो [पेज ६३५ पर] श 
¢ इन्मान की वनां श्रच्छी से श्रच्छी वीज्ञ मै भी देश काल, गात्र के लिहाज्ञसे नुक्गस (बुटि) निकल € 
ग्रथिगा। लेकिन उस महा महिमावान कौ सृष्टि रचना श्रौर व्यापार मै क्रिसी जगह किंसी समयमे शरोर किसी && 
श्सको कपरी कसरन दिखाई. देगी।| § देखिपर सूरः हिञ्र श्रायन १७-१८ पुष्ट ४३६ । निकाला हूश्रा £ 

= (~ घ॒ कजत = = ~< ^ ९ 3 [~स 
शेतान जो चोरी च्छे खबर लेने या पटने की कोशिश करता हे तो उसे दहकता चमकता श्रंगारा खदेरता हे । भर 
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तार्कल्लजी २६ @ अनुबाद @& ` _सृरतल्‌-स्कि ६५ _ ६२५. ६ 
भला जिसने बनाया वही न जने ओर वही बारीक (से बारीक) बात कों देडने वाला ९२४ 
(सूक्ष्मदर्शी आर पुरा) खबसरदार है। (१४) + | # ल 
वही है जितने तुम्हारे लिए जमीन को नरम (यानी तुम्हारे बस मे) कर दिया किं उसके त र 
कन्धों पर चलो फिर ओर उसकी (दी हर्द) रोजी खाओ। ओर (नभूलो किं क्रियामत के हूडा 
दिन) जी उठकर उसी को तरफ़ जाना हे। (१५) (अल्लाह) जो आसमानमे है क्या तुम उस १४ 
(के गजव) से निडर हौ फिं(जव चाहे) जमीन मे तुमको धेंसा दे ओर (उस समय) वह्‌ (जमीन €> 
भूचाल को तरह) हिलडल रही होगी ? (१६) या तुम उससे निडर हौ जो आसमानमेदै किं & क 
तुम पर पथराव की जधी बरतादे? सो (ठहरेर्हो) तुम कौ जल्दी ही मालूम हौ जायगा ह 
किमेराडराना कंसा है । (१७) यौर इनसे पहने के (अ।द-समूद जैसे) लोगों ने भी हमारे शिला, 
(पगम्नरो) को ज्लूट्लाया थातो (उन पर) कैसी रही मेरी नाशी ? (१८) क्याइन लोगों हि 
ने अपने ऊपर पक्षियों को नहीं देवा पंख खोलते ओर समेटते हुए उडते दँ । ® (वह दयावन्त) ख 
रहमान ही तो उनको थमे रहतादहै। वह बेशक हर चीज को देखता है। (१९) भला टव. 
रहमान के सिवाय पेता कौनदहैजो तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करे ? बेशक काफि श 
निरे धोकेमें पडे दहैँ।‡ (२०) अगर अल्लाह अपनी रोजी रोकले तो भला एेसा कौन है जो 4 
तुमको रोजी पहंचादे ? मगर (कुर नहीं काफिर तो) सरकशी करने ओर (अल्लाह की शिं 
राह से) बरिदकने पर अड़े बैठेहैँ। (२१) भलाक्या जौ अपना मह ओँधाये हए चले वह्‌ जि 
सोधी राह्‌ पायेगा या वह्‌ जो सीधी राहे पर सीधा चलताहै। (२२) (ए पैगम्बर !) कटो &टल 
कि वही है जिसने तुमको पैदा किया ओर तुम्हारे कान भौर आं जर दिल बनाये। लेकिन ६२ 
तुम थोड़ा ही शुक्र करते हो। (२३) देपैगरम्बर !) कटहोकि वही है जिसने तुमको क 
जमीन में फला रक्लाहै ओर उीके सामने जमा किये जाभोगे | (२४) ओौर कहते हं कि &> 
अगर तुम सच्चे होतो बताओ यह्‌ (जजाब या क्रियामत का) वादा कव पुरा होगा ? (२५) 5 
(ए पगम्बर ¦) जवाब दोकि इसका इत्मतो अल्लाह हीकोहै। ओर मतो साफ तौर श 
(से अल्लाह के अजाबका) उर सुनाने वाला हं । (२६) फिर जब देखेंगे कि वहं वादा € 
पस आ पर्चा तो कार्रिरों की णक्ले त्रिगड़ जायगी ओर (तव उनसे) कहा जायगा यही वह्‌ £ 
(अजाव) है जिसक्रा तुम तक्राजा किया करतेथे। (२७) (ए पैगम्बर ! इनसे यह भी) ५ 
पू्छो कि अगर अल्लाह मुञ्चको ओौर जो लोग मेरे साथदहैँ उनको नष्ट कर दे था हमारे क 
हाल पर कृपा करे, तो (दूलरा) कौनदहै जौ काफ्रिरों को दुखदाई अजाब से वचा दे। (रन) (स 
[पेज ६३२ से] पररसोमा पार कर चुके थे] यहाँ तक कि रसूलस्‌० के क्रत ॐी नाकाम कोशिश भी हूर । ॐ 
इन सूरतो पै रसूल स० ब उनके साधी ईमानवालो ने हव व मदीना कै लिए हिनरत देशत्याग) करना शुरू £> 
शरिया  हिजरतसे बाद की नाज्जिल्ल (्रवतरित) श्रौर उसते पहले पक्का परै उतरी बरी बड़ी सूरत प्ले पारो मे <> 
श्राचुकीद्ै। श्रवज्चर््ान के ्रवशेष पनरह दिश्से यने दो पारो प वणित इन छरी छोरी सुरतौ पै इन्सान को <> 
जगाने; ग्रन्लाह की प्र. दरत क चमत्कारो वे श्रोर ध्यान खीखकर उसफे गजर श्रौर उती श्रपर रटमत दोनो से &ॐ 
परिचित कराति दूये मनुष्य को श्रपना लोक परलोक बनाने की हिदायत दी गष्रुहे। जिस्म श्रौर रूह दोनौ को 
पवित्र बनाने की नसीदतें मुतफ़रर्क्ति विभिन्न) पहलुश्रौ से बयान दह । मोजा सूरः यै उत्त दयावन्त रहमान की => 
बेशुमार रहमतो का ज्जिक्र बार-बार मार्मिक ठंग से श्राया दहै । इसपर भी जो उसमे विुख हो उसको उष प्रकोप 
से बचानेवाला फिर कोर नहीं । मध्य मक्कीकालमे सूरः का उतरे का स्पयदै| (र 
‡ इनियाकीवड़ी सेवड़ी फौज ब्मल्लाहके कोपसे वना नही सकती जबकि श्रल्लाहे की प्रौज यानी १ 
उमकौ क्तुदरत्‌ को हर ताक्रत हर ज्रः रात दिन दुनिया पै हमारी दिफ्राज्ञत करता शरोर ग्राखिरतके लिए हमरो घ 
सचेत करता दं । ४ 
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तवारकल्लजी २६ @& अनुवाद @& सूरतुल्‌ क्रलमि ६८ ६२७ . & 


(ए पग्रम्बर्‌ | ) कहो क्रि वह (दयावन्त बड़ा) रहमान दहै, हम उसी पर ईमान लाये है ओर < 
उसी पर हमारा भरोसाहै। तो जल्दी ही तुमको मालुम हौ जायगा कि कौन प्रत्यक्ष मुमराही 
मे पड़ादहै। (२९) (एे पैगम्बर ! ) कटोकिजया ध्यान तो करो किं अगर किसी सुबह को & 
तुम्हारा पानी (जमीन मे) सोक लियाजाय तो फिर (उस रहमानके सिवाय) कौन है जो ऋ 
तुमको बहता हुजा सक्र पानी ला देगा ? (३०) ॐ. 
@ ६८ सूरत्रल्‌ करलमि २ © 
(मक्को) इसमें अरबी के १२६५ अक्र) ३०६ शब्द्‌; ५२ आयतं चरर २ रक्‌ है । % 
बिस्मित्लाहिरेहमानिरंहीमि । 
शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। 
नूचन्‌। क्लम की ओर जो कुच वे लिखते हँ उसकी क्सम, (१) (कि) तु अपने द्ध 
परतरदिगार कौ कृपा से दीवाना नहीं है। (२) ओौर बेशक तुञ्चको कभी न खत्म होनेवाला अज 
(प्रतिफल) है । (३) ओर बेशक तेरा अखलाक्र (आचार) बहुत श्रेष्ठ है । (४ ) सो जल्दी 
टी तू देषेगा ओर वे (का़्िर) भी देख लेंगे, (५) कि तुममे से अब कौन (दीवाना ओर) € 
गुमराहहोरहाहै। (६) (एेरवैरम्बरं |) बेशक तुम्हारा परवरदिगार ही उन लोगोंकोखवब र 
जानता हे जो उसको राह से भटक हुए हैँ ओर वही उनको भी खूब जानताहै जो सीधी राह पर हतर 
दै ।(७) सोत्र ज्ुठललानेवालों (इन काक्िरों) काकहान मान।(=) वे चाहते हँ किसी तरह && 
तु टीलाहोतौवे भी ढीले हों ।†(९) ओर करिसी क्समे (पर क्रसमें ) खाने वाले पतित के कटे £ 
म मत आ जाना, (१०) जो आवाज कसता ओर चुगली करता फिरे, (११) (ओर जो ) अच्छे £ 
कामोसे रोक्ता है, ज्यादती करने वाला (ओर) भारी गुनहगार है, (१२) उजड है इसके ८ 
बाद बदजाति भी (१३) इस (घमण्ड) पर क्रि (काफी) माल ओर संतान रखता दहै ( ५) 
जब उसको हमारी आयतं पेढ्‌कर सुनाई जातो दह तो कहता है कि यह्‌.अगलों की.कल्यनिर्यां है । € तः 
(१५) १ सो हम उसको नाक पर दाग देंगे ।§ (१६ ) हमने उनको जांचा है नसा हमने. श 
वग़वालों को जाचा था कि जव उन सबोंने क्सम खाद्‌ थी कि वहु जरूर सुबह हीते ही उसके फल ह्र 
तोडगे, (१७) अ।र॒ “अल्लाह ने चाहा" (इन्शा अल्लाह ) नहीं का था । (१८) फिरवेसो € 
ही रहेथे किं (रातोरात) तेरे परवरदिगार की तरफ से एक घूमनेवाली (बला) उस. (बाग) वः 
पर घुम पड़ी! (१९) फिर सुबह होते होते वह (बाग) एेसा रह गया जैसे कटी (जाया) &ॐ 





(६९ ~| 


फसल ।(२०). फिर सुबह होते ही आपस में बोले (२१) किं ,अगर तुमको (फसल) ` तोडना श 
हे तो सवेरे अपने खेत पर चलो ।(२२) फिर चले ओर चुपकरे-चुपके (आपस्‌ में), बाते. करते (स 
जतेयथे (२३) कि आजके दिन वहां कोई मुहताज तुम्हारे पासन आने पावे। (२४). ह 


ओर संवेरे (-सबेरे) जोरसे लपक्ते हए चले मानो सब उन्हीं के बस मे'हुं। (२५) (= 
ऋ नामकरण--ग्रायत पहली श्य्रलूक्रलमः शब्द , पर । ` श्रवतरण-- भक्का म. विलकुल [पेज ९३६ पर| . ति 


‰ क्लम्‌ शौर उसके लिखने वाले श्रौर इससे लिखा जाने वाला ग्रिल्म्‌ इन्हीं पर सारा ज्ञान निभ॑र हे । , शत 
लान के इन खोतो कौ करसम्‌ कि रघूल स° को दीवाना कहना ही. पागलपन ओर्‌ जाहिलियत है । † कि ठम श 
उनको बुरा न कहो जिन्हे ३ पूजते ह श्रोर जो. धमान्धता की बातें बेकरते दै तोफिरवे तम्हारा भी विरोधन- रिव 
करे । ‡ वलीद्‌ चिन सुगीरः दही की तरकर इन श्रायतौमे इशारादे। उस्केबापकाप्तानथा। श्राह [६ 
सालका हो जाने परमुगरीरः ने उत श्रपना बेश बना लिया था। , वहं गीर श्रव जहल श्रवू लन्‌ जेते काप्रिर (> 
करुरेशो काज्ञिक्रश्रायत रसे १६ तकदहै। § बलीद क्ररेश को वेश्राबरू कर दगे दनियापै भी शरोर श्राद्िरत (र 


ते ट (4 
मे भी। बड़ी नाक वाले जो बनते है श्रोर दुसरौ को नक्कू बत्रते हं उनको नाक श्रल्लाह काय देता हे । (६३ 
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५. रौ ॥ += ला श 
` हचै फ़्लम्मा रमीहा क्राल्‌ भिन्ना लज्ञाल्लन (२६) बल्‌ नदरनु मद्ररूमून श 
(~ - ओय 4 क्त्‌ २ मिप्‌ 
|: (२७) कराल । सदम्‌ जलम्‌ अक्रुल्‌ लकम्‌ लौ ला तुसब्विहरून (२८) क्राल्‌ & 
 @ सुबद्रान रल्बिना ञिन्ना कुन्ना ालिमीन (२९) फ़ञक्रबल बुजम्‌ यला 
रित्‌ गै << = 


ध्८-५ 


हं बरज्ञीयतला व मून (३०) क्राल्‌ यावैलना। जिन्ना ` कुल्ला तागोन (३१) 
रिच्‌ ज 4 
> असा रञ्बुना' अं युबदि लना खरभ्मिनृहा' (= 
^ 6 जिन्ना। जिला रब्विना राशिबरून (३२). 
४८ ज सल ५ 
स कजालिकल्‌ -अजानबु त॒ व॒ लञजाबुल्‌ - 
म && आखिरति अक्वरु म्‌ @ लो कान्‌ यऽलमून 
१६ . ल्म 4 
र. (३३) ॐ . यिन चलिल्मुत्तक्रीन जिन्द 
१९६ रल्विहिम्‌ जल्रातिन्नयीमि (३४) 
रि । ८ 
श: अ फ़नज्‌ञलुल्‌ - मुसूलिमीन कल्मूज्रिमीन त्‌ 
^< (३५) मा लकुम्‌ वकः कंफ़ तदूकुमुन च्‌ 
९ (३९) भम्‌ लकम्‌ ` 'किताबरुन्‌ फ 
& तद्रुसून ला (३७) चिन्न लकम्‌ फीहि 
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मगर जब वहां (मैदानसफ़) देखातो बोले हम सचमुच भटक गये । (२६) नही, नही, 
हमारा भाग्य फ्टाह्‌ । (२७) उनमें सेजो भलाथां कहने लगा, क्यामै तुमसे नहीं करा 
करता था कि अल्लाह को तस्वीह्‌ व्यो नहीं करते । (२८) वह्‌ बोले करि हमारा परवरदिगार 
पाक हं बेशक हमही अन्यायीथे । (२९) फिर आपसमे एक दूसरे को उलाहना देने लगे। 
(३०) बोले हम पर अफ़सोस !। हम (जरूर) सरक्शथे। (३१) कु अश्चियं नहीं कि 
हमारा परवरदिगार्‌ उसके बदले हमको उससे अच्छादे, हम अपने परवरदिगार से आरज्‌ (आस) 
रखते हँ । (३२) ईपी प्रकार अजाव आताहं ओर आखिरत का अजाब तो उबसे ज्यादः 
(दुखदादई्‌) हं । @ काश उनको समञ् होती !† (३३) ॐ 
द्ध अलबत्ता परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ निअमतोंके बाग हें । (३४) 
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६ तो क्या हम अश्ञकास्योंको गूनहगारोंके बराबर करदेगे ? (३५) तुमको क्याहुञा हे, 
& कसी वात व्ह्राते हो ? (३६) क्या तुम्हारे पास कोई (आसमानी) किताब है जिक्षमे (यहं 


६ अनाप सनाप बातं तुम) पठ्‌ लेते हो, (३७) क्िजो तुम चाहोभे तुम्दं उसमे मिल जायगा ? 
> (३८) क्था तुमने हमसे क्समे ले र्वी रै जो क्रियामत के दिन तक पूरी चली जावेंगी, कि 
& तुम्हारे लिए वही भिलेगा जो तुम ठहराओगे । (३९) (णे पैगम्बर !) उनसे पृषो कि तुममें 
ञि से कोन इसका जिम्मालेताहं । (४०) क्या इन्होने (कोई अल्लाह के) शरीक ठहरा रवखे 
एत॑ दै (जो जिम्मालेतेहेँ ?) तो अगर वे सच्चे हँ तो अपने शरीकोंकोला हाजिर करे । (४१) 
६3 (आखिरत मं) जिस दिन पर्दा उठा दिया जायगा ओौर्‌ (उन काफिरों को) सजदे के लिए बुलाया 
जायगा तो वह (शमंके मरि) सजदःन कर सकंगे। (४२) उनकी अखि नीची हौगी, 
जिल्लत उनके चेहरो पर छा रही होगी । ओर जब (पहले वह) भले चंगेथे तब भी सजदेके 
लिए बुलाये जाते थे (लेकिन ये अपनी सरकशी पर अड़े ही रहे ।) (४३) (णे पेगम्बर !) 
अव मुञ्गे ओर इस (कूर्जान) के ल्ुठलाने वालों को (निवटारे के लिए) छोड दो। हम उन्हं 
धीरे धीरे (जहन्नुम की ओर) देसे नीचे उतारेगे कि इन्हे खबर भी न हो । (४४) ओौर उनको 
&य दील देता चलाजा रहा हूं बेशक्र मेरी तदबीर पक्की हं । (४५) (एेवैगरम्बर ! ) क्यात्‌ उनसे 
८3 (कुच इस ट्दियत के बदले मे) नेग (मजदूरी) मांगता ह जो वह (भुगतान यानी) चट्री के बोञ्च 
ड से दबे जति हँ?(४६) क्या वह्‌ गैन (परोक्ष)कौी खवर रखते हैँ ओर उसको लिखते जाते हें । (४७) 


(यूनिस) की तरह (बजार) नहो जाना ।@®@ जब उसने (अल्लाह से) गृस्सेमे दूजा की (४त) 
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[पेज ६३७ से] शुरू मे, ग्रालिपौ कीरायमे दृतरी सूरः हे। सूः में क्रलम व क्रलम से लिखे जाने वाले त्रिल्म 
की प्रहानता, वलीद्‌ जिन सुगरीरः के श्राक्तेप व उनके उत्तर, एक वाग के मालिको कै उदाहरण से इन्सान क श्मक्सर 
छ्रपनी हिकमतव ज्ञोर से मदहोश होकर नेककारी से विपुख होने का श्रन्नाम, क्रियामत मै इन घमर्डी ज्ञालिमो 
की दशा शरोर स्सूल स° को काक्रिरो के दतराज्ञौ व ज्ञोर से धड़ा करह० यूनुस ग्र की तरह जेज्ञारन होने व 
ग्रल्लाह.पर हपेशा भरोता व सत्र करने की हिदायत दे। शन्त मै वयान हे कि यह क्ु््रान सारे ग्रालम के लिए 
ङ्क नसीहत हं । 

वि † एक नैक्‌ श्रादमी का खून फलता-फएूलता बाग था | _ वह्‌ खूवर उक प्रसल _ खगत भी करता, ्ल्लाह 
(8 वसेद्रा मंगत ग्रोर उसकी बरकत से घनी था। मरने पर तीन बेटे बारिस हुए । दो बडे दोलतमन्द बनने के 
२ नशे मे मुहताजो काहक्र ५ ले | . छोटे ने मना किमा लेक्रिन वाद्‌ को मजबूर होकर उनका साथी हो. गया। 
६3 इसलिए ग्रल्लाह्‌ के गजब पड़े। ‰ श्रल्लाहकी दी हृदं क्रूषत व बरकत के श्रलाबा इन्मान की कोड ताक्रत 
९ नहीं । उसके विमुख होने पर पूर्णा जाता हे कि क्या लम्हरि पास कोड कतार इलाही या कोई त्हारि पूय 
हित सिफ़ारिशी है जो तमको ग्रज्ञाब से बनायें श्रर तुम्हरे मनचाहे सवाब दिला्गे १ श्रगर है तो उन्हे पेश को । 
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&& अगर तेरे परवरदिगार की कृपा उसको न सम्हालती तो वह्‌ च मैदान मे अबतर हालत मे 8 


> फक दिया गया होता । (४९) फिर उसको उक्षे परवरदिगार ने अपनाया ओर उक्षको नेको ह्र 
> से कर दिया ।† (५०) ओर (ए पैगम्बर ! यह्‌) काष्ठिर जब (तुमसे कर्जान की) नसीहते हर्‌ 

= त निं = श त ^~ छ =. = ६९० 
य सनते दै तो अपनी निगां (कारेसा डालते किठन) से तुमको विचलादे ओर कहते है इर 
&3 करि यह्‌ (रसुल नहीं बल्कि) वावला है।®@ (५१) ओर यह्‌ (कूर्जान) तो सारे संसार के &>४ 





ह लोगो के लिए एक शिक्षा टै । (५२) # @ भा | 
ध | & ६९ सूरतुल्‌-ा।क्रकरति ७८ 4 

दः (सक्को) इसमें रबी के ११३४ अन्तरः २६० शब्द्‌, ५२ आयते रोर २ रुक 6. > ब्‌ 

= | विस्मित्लाहिरंहमानिरंहीमि । | ल ~ 

^ णुरू भत्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला वेहदं मेहरबान है । चः ट्र 

> (सचमुच) सावित ही चुकने वाली बात ! (१) वह (सचमुच) सावित हो चुने वाली 


& बात क्या चीज है? (२) ओर तने क्या समज्ञा क्या है वहु (सचमुच) होने वाली & 
< वात { (३) समूद ओर आद (कौ क्रौमों) ने खड्खड़ा देनेवाली (इी क्रियामत) &ॐ 
< को स्ुटलाया था। (४) सो समूद जौ थे वे तो कड़क (ओर भौचाल) से मार डाले म 
> गये । (५) ओर वह आद जो थे सो वे बेहद सख्त हवा (के सरटि) से बरबाद ह 
६2 हए । (६) उसने. उस (हवा) को सात रात ओर आठ दिन लगातार उन पर चलाये £ 
५२ रक्खा। फिर (ठे सुनने ध्यान देनेवाले!) त्‌ उन लोगों की बहा ओर्‌ गिरा देता & 
९) गोया कि वह्‌ खजूर कै खोखले तने हो । (७) फिर क्यात्‌ इनमेसे किसीकोभी वाक्त ५ 
&‰ देखता हे १ (स) ओर फिरओौन ओर जो लोग उसमे पहले भे ओरं वह जो उल्टी ( तबाह 


€ (भ गे =. गेन 

९ को हर ) बस्तियों के रहने वाले थे सव गृनहगार थे । (९) फिर (उन्होने अपने) परवरद्िगार 
{33 के पेगम्बर का हुक्म न माना फिर उनको (अल्लाह के अजाब ने) सख्त परकड़ में पकड़ा । (१०) ह 
९ जब पानी (को तूफ़ान नूह अ्‌० के वक्त में) उमड़ आयातो हमहीने नुम (लोगों कं बुजुर्गो) को € 
> बहती नावम सवार करा लियाथा। (११) ताकि (हम) उक्तफो तृण्हारे लिए एक यादगार £ 
(क. 4 ओ = ठु र 

ॐ बनाय आर याद रखने वाले कान उसको याद रक्खे । (१२) फिर जव सूर (नरस्िहा) एक 
8 वार फका जगा, (१३) ओर जमीन ओौर पहाडइ उठाये जयंँगे ओर एक दम तोड़कर & 
९ चूर चर कर दिपै जार्यगे (१४) फिर उस दिन ही पड़गी वह होनहार क 
६२ (क्रियामत) । (१५) ओर आसमान फट जायगा ओौर वह उस दिन कमजोर ९ 
ध हो जायगा । (१६) ओर .फरिष्ते उसके. किनारों. पर होगे ॥ ओर उस € 
क दिनि तुम्हारे परवरदिगार के त्त को आठ (फए़रिश्ते) अपने ऊपर उठाये होगे । (१७) &ॐ 
ॐ (1 --- ा (~, 
(र { यूनुस श्र का बयान देखिवे सूरः साक्रफ्रात श्रायत १४८ का क्रुटनोट $ पृष्ठ ७४७ । £ यानी एेसा (£ 
9 घूर घूर कर देखते है कि तुम इर नाश्नो श्रोर क्रश्रान सुनना बन्द कर दो। ४२ 
ड % श्रवतरण--मक्कामे रिसालत का शुरू का समय । क्रयामत (महाप्रलय) कादिन जरूर श्राना है-- > 
6 इस हक्र (परम सत्य) की पुष्टि (तस्दीक्र); इसत इन्कार करनेवाली श्राद, समूद जेसी क्रीम को तबाही हमेशा ग्राने ॐ 
६९ वाले मुन्किर (विभुखौ) को चेतावनी हे; क्रियामत का नक्शा व वहं दंमानवाल्लो व का्षिरो ई हालतः ग्रौरक्रुश्रन क 
£ रसूल स॒° या किमी इन्सान का गद्‌] नदीं बल्कि निस्सन्देहं ग्रल्लाह कौ श्रोरसे जिब्रोल श्र के जरिये ह° ह्च 
२ ९ न (~ र १९ “_ ण्ड ह > 
९ मुहम्मद्‌ स° पर बतौर नसीहत शरोर हिदायत (पथ-प्रदशन) के उतारा गया हे- यह सूरः कासार हंे। हि 


[ह्‌ 
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&& योमजिजिन्‌ तुऽरज्ञन ला तखफ़ा भिन्कूम्‌ खाफियतुन्‌ (१८) फञम्मा मन्‌ && 


८८ > 


श अतिय किताबह्‌ बियमीनिह्ी ला फ़यक्रलु हाधुमुक्कर कितावियह्‌ ज्‌ (१९) & 
४ द जिन्नी , जनन्तु -अन्नी मुलाक्रिन्‌ ह्िसाविवह्‌ ज्‌ (२० ) फ़हुव फी ओं णत्तिर्‌ - ह 
| धिः राज्ञियत्रिन्‌ ला (२१) फी जच्नतित्‌ स्रालियतिन्‌ ला (२२) कृतूफरटा ५ 
दानियतुन्‌ (२३) कृल्‌. वशरबु हनी' अम्‌ - ५ 


> 
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) | 1 1 
6 मा द्िसाबियह्‌ ज्‌ (२६) या लंतहा कानतिल्‌- 
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व मिस्कोनि त्‌ (३४) ` फलस लहुल्‌यौम हाहुना हूमीमुन्‌ ला (३५) ग्वं € 
४ ला तयामून्‌ जिल्ला मिन्‌. गिसुलीनिन्‌ ना (३६) ल्ला यञुकृलुहु भिल्लल्‌- ई 
१९४ खा तिभन (३७) + फ़्रला। ञृक्रसिमु विमा तुबच्िरून ५ (इत) व माला 
५ & तुब॒चचिरून वा (३९) जिन्नहु लक्रौलु रसूलिन्‌ करीमिन्‌ न्‌ वा (४०) व्व (र 
३७ मा हव विक्रौलि शायिरिन्‌ त्‌ क्रलीलम्मा तुञूमिनून च (४१) व॒ ला && 
£ विक्रौलि काहिनिन्‌ त्र करलीलम्मा तजक्करून त्‌ (४२) तन्जीलुम्‌ - मिरव्बिल्‌- 
(8 बालमीन (४३) व लौ तक्रौवल अलना ब्लू - अक्तावीलि = (४४) < 
( लञखज्‌ना मिनूहु बिलूयमीनि ला (८५) घम्म ` लक्ततन्ना मिन्‌हुल्‌ -~ £ 
क वतीन . ज॒ सला (४६) फ़मा सिन्कम्‌ मिन्‌ अह्रदिन्‌ ` अनूरु त 
२ हाजिजीन (४७) व॒ भिन्नहु लतज्‌किरतुल्‌ - लिह्मृत्तक्रीन (४८) (ह 
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र 
८०६ २०८.०४५४८१८५४८५६ २४५६२६3 


2८२4 (८ > ८>3 
रि र क ८4 ^ ^ 8 . सू | = < । र्त 
> तवारकल्लजी २६ ॐ अनुबाद @& रतुल्‌ दा क्क्रति ६९ ४३ . स 


~+ ~क भौमी नी मी णी मी भी भगीर यौमि - 
&& उप दिन तुम (सव) सामने लाये जाओगे ओर तुम्हारी कोई (पोषीदा) बात छिपी न रहेगी 1. ५ 
< (१८) सो जिसको (क्म-) पत्री उसके दाहिने हाथमे दी जावेगी वह्‌ (लोगो से खुश हो ह्लैकर) & 
त कहेणा लो मेरा कमलेखा (आमालनामा) पटो ।(१९) मँ यक्रीन रखता था कि मेरा हिसार मेरे &> 
स्म सामने आप्रेगा। (२०) सो वह (उस दिन) मनमानी (मौज की) जिन्दगी मे होगा, (२१) पि 
६3 मजेसे खाज ओर पियो बदले मे उसके जो तुमने गुजरे दिनों मे (अपनी करनी के जसयि) & 
& भेजा है । (२४) ओर वह जि्तको उसकी (कम-) पत्री बायें हाथ में .दीजावेगी वह कहेगा &> 
६ अफ़सोस ¦ मूक्लको मेरा यह्‌ क्मलेखा न मिला होता, (२५) ओर न मै अपने इस हिसाबं को 


ङ जानता । (२९) हाय, क्या ही अच्छाहोता कि इस (मौत) ही पर मेरा खातमा हो गया १ 


ष्म होता (ओर इस ददनाकं ` अजाब का सामना न पडता ।) (२७) मेरा (जमा करिथा दुनिया ङ्ध 
द का) माल मरे कुं कामन आया। (२). मेरी ब।दशाही मृज्ञसे जाती रही। (२९) 
> (फिर हुक्म हौगाकि) इसको पक्ड़ो ओर इसके गले में तौक्र डालो, (३०) फिर इको € 
५ (जहनु की). आगमे ठकेल दो, (३१) फिर सत्तर गज लम्बी अंजीर से इसको जकड दो । & 
श (३२) वह्‌ अल्लाह पर जो सबसे महान है धक्रीन नहीं लाता था, (३३ ) ओर न गरीबो {= 
को खिलानेके लिए (अपनेको या दू्रोंको) आमादा करता था। (३४) तो आज के & 


द के, (३६) जिसे गूनहगारों के अलावा कोई न खायेगा । (३७ ) 7 ५4 रि 1 
| | रि ५ 
सु सोजो कुछ तुम देखते हो भ उन चीजों की क्रसम खाताहूं, (३८) ओर जो तुम नहीं ता 
<> देखते (उसकी भी) (३९) कि बेशक यह (कर्जा) एक फ़रिश्ते आली का पैगाम है,§ (४०) ६३. 
ॐ ओर यह किसी कवि (शायर) का कलाम नहीं (जसा कि तुम कहा करते हो। ओौर) तुम ६ 


< बहुत ही कम ईमान लति हौ 1 (४१) ओर नक्रिसी कहानी कहने वाले काकहा हुआ है; ` 


{8 (सचतो यहहैकि) तुम बहुत हौ कम ध्यान करते हो। (४२) यह तो (निस्सन्देह) छ 
8 संसार के परवरदिगार का उतारा हुजा है। (४३) . ओर अगर यह (वैगम्बर अल्लाह से) €$ 


£ हमारे (नाम) पर कोई बात बना लाता (४४) तो हम (जरूर) उसका दाहिता हाथ श्ट 


४२ पकड़ते, (४५) फिर उसकी गद॑न-की रग काट डालते। (४६) फिर तुममे (मूञ्लको) इससे €: 


कोई रोकनेवाला नहीं । (४७) . ओर बेशक डरनेवालो के लिए यह्‌ (कुर्न) नंसीहत है । (४) थः 
† श्राछिरत (ग्रन्तिमिन्यायके दिन) ईमानवालो का प्रामालनामा उनके दाहिने हाथोमे शरोर काफ्रिर श 
गुनहगारौ क श्रामालनामा उनके. बयं हाधोमे दिया जायगा । § संसार का प्रस्य ग्रोर परोक्त जो कुं वमः > 
देखते हो या नही देखते, हो उन सब कौ सोगंघ से तप्तदीक्त (पुष्टि) करता र कि यह छरघ्ान कौ वाणी ह त 
जिन्रील श्र के जसि लहरी हयक्तोम मुहम्मद सु° पर उतरती हे; नकि किसी इन्सानया कवि या दीवाने की 
प गदी हई हे। | + 
{६३ [पेज ६४५ से] >& दिन पछ्तायेगे कि हमने क्रुश्रान को ्रल्लाद का कलाम क्यो नहीं मानां किं त्राज हम ईश्वरं इति 
५ 
१. 
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के कोपसे बचे रहते। [पेज ६४५ से ||| करते कि वह श्रज्ञा् हम पर क्यो नदी फट पड़ता जबकि हम बार बार & 
> कुप करतेद। उन्दं नतो ग्रल्लाहके दिन काश्मन्दाज्ञा हे-- वह उते त्रपने दिन के बराबर समभे है--्रोर. ६७ 
ॐ न वह्‌ श्रल्लाह की रहमत ही से नानकार ह कि वह एकदम श्रज्ञान नहीं मेजता बल्कि गुनहगारो को मुहलत्‌ देता &ॐ 
त्र च, (~ भ. = ॥ 1 (> ~> { ५ 
्त॒॑श्रोर बार वार माक करता दंकिवेश्रपने को संमाललें। [पेज ६४५ से] ह वक्रत फट सकता है श्रौर ज्ञरूर ह 
ख होने वाली क्रियामत भी दूर नही । . न 
0 प्ट शिच - ्‌ 
2628988 निल ० एवस 


म, 
क 


| उभ्चे (जन्नत के) वारो मे, (२२) जिसके मेवे (बहुतायत से) ज्लकं रहै होगे; (२३) कि ९. 





त दिन यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं, (३५) ओर न खाना (मयस्सर है) सिवाय जस्मों के धोवन शिर. 
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त विस्मिल्लाहिरेदमानिरदरीमि 9 | ः | 
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< 
॥ ~ग विक कि यि 
कण ग पदिक ५“ क 
छ छ) + भक + | 
६,८५.2, “१७ =>“ छ 2 पदि दिप ५.“ 2.७ 
+ ^ क + नि 
कक ^ 9 सि, + ^ 
१५८८ ५.) क ३ 


हि 
ी {> ट्‌ ए | ८ <> 
ब्रेणक ठेते (नमाज वालों) को अपने परवरदिगार की सजासे निडर न होना चाहिए । (२८) 


> (२ वाय अपनी हतर 
&& बेशक ए यर करावू रखते दै, (२९) सि ९ 
&& ओर जो अपनी शहवत की जगह ( विषयेन्द्रिय) को ( सनै पास जाने भे) उन्द्‌ कोड गृनाहं 
ॐ जोरुओं ओर क्रौद के माल§ (यानी बाँदियो) के फं = तेदह तो वह जियादती करने ९4 
ङः ञं क- अलावा ओर को ख्वा। ट्ण कर्त ट न प ९3 
> नहीं । (३०) फिरजो लोग इसके अला ओर अहद ( प्रतिज्ञाओं) को निबाहते && 
६ वाले हँ! (३१) ओरजो लोग अपनी अमानत ओर अपने अउहद ८ के साथ) कायम, ६49 
5 २) ओरजो लोग अपनी गवाहियों परं (निडर हौकर सच्चा ग ञ्जत के ६.२. 
सि 8 (३२) ओौरजोलं ते है, (३४) तो यही लौग इज्जत के (१ 
3 (३३) ओर जो लोग अपनी नमाज को खबर रखते हं, ५३ रसि 
त च") > 
&& साथ (जन्त के) बागों मे होगे 1 (३ ५ श तेरी ओर दौड़ते चले अति हं: रा 
(६3 मद । काफिरो को क्या हो गया जो षः ॑ १2 
तो (णे मुहम्मद । ) इन काफ्रिरों क | = ७) क्या ६३२५ 
म्‌ = २ के गरोह होकर (जमाहो रहे है) (३७) क्या दू 
६ (३६) दाहिने से ओर वाये से गरोह स कै बाग मे दाखिल कर लिया & 
£ हर शख्स इनमे से यह लालसा रखता दहै कि ~ स | (उसे खुब ) जानते इ 
८६>३ र {तिज हीं = उन्हं जिस रीज से पदा किया त तट्‌ 6 भं ॐ 
‰ ह ४ (३९) तोम पूरवो ओर पश्चिमो के परवरदग। त जगह बदलकर ला वसाये, (र 
&& रखते ह (४०) इस बात पर करि उनसे अच्छे दूसरे लोगों को उनकी £ ९ सो (ठे &@ 
& रखते है | मे हमसे भाग कर) कोई हमको थका नहीं सकता । (४१) न 
धीर्‌ (दा, ते वनाव ओर सेल यहां तक कि उस 
<> पैगम्बर ! ) त्‌ उन्है (उनके हाल पर) दछोडदे करि बाते श गा ( ४६९ 
६६ (अजाव के) दिन से (इनका) सामना हौ जिसका उनसे वादा दिया ध 
(गर $ 9) नि डे जाते ह | (४३ ) ( उ तका ह्‌ {2 ठत 
क्क क्रब्नो से दौडते निकलेगे जसे किसी तिशाने पर दौड न री ही वह्‌ ( अजाब 3 
<> ; | किये होगे ओर जिल्लत (चेहरों पर) छायी हौगौ । य 41. 
६२ होगी कि) निगाह्‌ नीची कयि होगे ओर [जत्ल ट क ८# 
कै वादे का) दिन है जिसका इन (काफ्रिरों) सेवादाद। (४४) । | भै 
शर रै ॐ 
9 १९. भ "< तं क 
3 (मक्की) इसमें रवी के ६७४ अर्तर, २३१ शब्द, रत च्यत चार ९ रक्‌ = 
£ विस्मिल्लाहिरंहमानिररहीमि । व 4 
८ 
४ शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बहदं म्हरब जा पहनने से (3 
६२) मजा कि दुखदाई सजा षटुय श 
53 मने नह्‌ को उसकी क्रोम की तरफ़ भेजा अ० ने उनसे) 
- ६ र | चेत). कर दे. (१) (^ 1. > 
९० पहिले अपनी क्रोम को आगाह (सचेत) कर ने आया हं, (२) रि 
६ € गेम ! मै तुमको खले तौर पर सचेत कर ५ 
४ व्ल व क लस 7 र 
5 § देखिये सूरः निसा च्रायत २५ पृष्ठ १५१ । 1 दुनिया मजो ऊचु हं ध उका इस्तेमाल या खच &ॐ 
६८ (9 धरोहर) दै श्रौर श्रल्लाह के बताये रास्तेमेहं ५0 २ ३ ४५ 
६३ नही, सि वह हमारे पास प्रमानत (घरोहर) ई घ्र ल ह फिर भी बभर्ड म इतराते-ंकड्ते दै; छ्रोर पैरी म 
४ करना बाजिबदहै। ये जानते दकि तच्छं मिदट्ी क पुतले है फिर ६ ५ य-श्रस्त के तमाम स्थानो च 
ग ~ $ हः है। ये जन्नत के श्रविकारी कर्हों१ ¢ याना उदब-रश्रर ङ्क 
र  क्रदरतश्रर सामथ्यं से इन्कार करते हं। ~ सि 
ॐ  -> श्र 
_ सरे ज [सिरजनहार व पालनह्‌1र श्रल्लाह । > ४. श्र 
हय सारे जगत का | ी सूस मे हे निति हजरत नूह गर० व उनकी कोम के द्यत वे, श्र के सरकशी ति 
भः ५ यह सूरः शुरू कौ मक्का सूरा म ह किया गया ह शौर समभाया गया हे कि तोवः करने पर॒ 
६ पर उतर प्रायि काक्रिरौ को श्रल्लाह कै ज्ञाच से सचेत भिया गया है (1: 
प. --8 (^ षः त ए ते करत 4 
६ श्रस्लाद ते गुनाह स देता शरीर शरपनी रहमते श्रता च 
प्य देखिपरे सूरः ह्रूद पृष्ठ ३७७-र८ | 2 शत्च 2२ @ 
ल 122 मनि ० ए 
4 ६८ 
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&> क्रि अल्लाह्‌ को (ही) भिवादत करो ओर उक्षसे उरते रहो ओौर मेरा कहा मानो, (३) किः वहं &ॐ 
र तुम्(रे अप्रा क्षमा करे ओर (तुम्हारी मौत के) नियत समय तक्र तुमको ( दुनिया मे अपने ॐ ध 
5 को सर्वारने को) मृहलतदे। जव अल्लाह्‌ का नियत किया हुआ वक्रत आ पहुंचेगा तो; वह्‌ व्‌. 
रि टल नहीं सकेगा । @ काण तुम (इतनी वात) समञ्चते होते। (४) (नूह अ० ने) कटा हिला 
ए परवरद्िगार्‌ / भने अपनी जाति को रति दिन (तेरी हिदायत की ओर) इलाया । (५) ह्ुजि 
&3 फिर (वे लोग) मेरे बलानि से ओर ज्यादा भागते ही रहे । (६ ) आर जब मैने उनको पकाय म 
3 कि (वे तौवः करें ओर) त्‌ उन्हें क्षमा करेतो उन्होने अपने कानों में उगलिया दे लीं ओर कपड़े ६ 

> ओद्‌ लिए+ ओर (जिद्‌ पर ) अड रहे ओर घमण्ड ही घमण्ड न अक्तड़े रहै ।(७) फिर मैने उनको = 
५3 खुलकर (वारवार) बुलाया । (=) फिर ने उनको जाहिरा (सरे अमि) समञ्चाय ओर चुपके- सी 
> चुपके (अलग-अलग) भी समज्ञाया ।§ (९) फिर मैने कहा कि अपने परवरदिगार से पापों की म्यी 
> क्षमा मागो । बेशक वह्‌ वड़ा वद्णनेवाला ह । (१०) (वह जरूर तुम्हारी तौबः क्रबरूल ह 
त कर लेगा ओर) आसमानसे तुम पर लगातार सेह बरसाथेगा, (११) ओर धन ओर संतान च 
ष्म (को बढती) से तुम्हारी मदद करेगा ओर तुम्हारे लिए बाग बनायेगा ओर तुम्हारे लिए नहरं ॐ 
£ जारी करेगा । (१२) सो तुम्हें क्या हो गया करि तुम अल्लाह की महत्ता पर भरोसा = 
४ नहीं करते ? (१३) ओर उसने तुमको तरह-तरह से बनाया (ओर सम्पन्न जिया ।) (१४) € 
६ क्या तुमने नहीं देखा करि अल्लाह ने कंसे तने-ऊपर सात आसमान बनाये, (१५) ओर उनके & 
3 वीच चन्द्रमाको उजेलेके लिए ओर सूयं कोचिरागग बनाया । (१६) ओरं अल्लाह्‌ ने तुम्हं हत 
ॐ जमीन से एक खास क्रिस्म से उगाया, (१७) फिर तुमह जमीन में भिला देगा ओर फिर (उसी से ह 
त क्रियामत के दिन) तुमको निकाल खडा करेगा । (१८) भौर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन &ॐ 





ख को विना बनायाहे, (१९) ताकि उसमे खृले रास्तों से चलो । (२०) # 8 
५ नूह ने कहा कि एे मेरे परवरदिगार | यह मेरे कहे पर नहीं चले ओर देशों के कहे पर स्तिरा 


६ चले ह जिनको उनके धन ओर उनकी सन्तान ते ज्यादा घाटे म डल रखा है ।% (२१) ओर (२८ 
> उन्होने (मेरे साथ) बड़े बड़े फ़रेब किये । (२२ ) ओर बोले किं (इस शस यानी नह अ० &ु 
> के कहेमे आकर हरशिज ) अपने माब्रुदों (पूजितो) को नच्छोडना ओौरन वह्‌} को ओौर ल 
६३ न सवाञ, को ओर न यशस को ओर न यकर को ओर न नख को (पूजना ८ 
६9 छोडो 1) (२३) ओर (एे परवरदिगार ! ये लोग यहीं) ५ बहुतेरों 0 को गूमराह कर्‌ चुके हँ । हत 
> ओर (इम लिए) एेसा कर कि (इन ला-इलाज) जालिमांमे गृमराही ही बढती जावे।(२४) शस्त 


[3 र~ "ब हः रित्‌ 
+ तेरी हिदायत व नछीहत न खुनीन उधर नज्गरकी। § नूह श्र° श्रषनी क्रोम को साद नो साल & 
२ तक श्रल्लाह की राह पर बुलाते रदे, सरे श्राममी श्रौर श्रलग-ग्रलग भी। इस ५ जब वे राह पर न श्राव ॐ 
&& तन निराशा होकरदुत्रा की। _# बजाव वैरी नसीढत सुनने के एेसे श्रपने सरदारौ की वात्‌ प्र चलते ध है ल 
५६ जिनके माल श्रौ श्रौलाद ने उन्हे मदहोश कर रखा है। † यह नूहश्र०के ज्ञमानेके बुतौके नाम दहं। ९ 
&& वदी बुत फिर श्रत मै प्रथि शरोर इन नामो ठे मराहूर ह्ये । ८.१९. ४ ४ „य 
त (पज ६.५९ से द० हम्म सु० खजुर के एक बशर मेकुयान पठ्‌ रहे थे क्रि कई जिन्न वहा अरि शरोर देमान श 
ॐ लर श्रौर प्रपनी नाति वालोसे जाकर इसफी चर्चाकी| देखिये सूरः च्रहक्वाफ़ आयत २६ सते ३२ पारा २६ ® 
त॒व फररनोट प° ८३७ | [पेज ६५१ से | नही, न सिवाय श्रह्लाह क, इन गद वरयाबेटी कौ श्चिबादत ह 
८3 . उचित ह, । [पेज ६५१ से | &( शरीर हमपरे के कुचं जाहिल उन्साने इन्कार करते श्रोर ्रल्लाह को शान पे > 
ह ्रपनी श्रोरसे तरह-तरह की बातें गदते ह | | पेज ६५ १ ते | ¢ श्रल्लाह के नाम पर तरह-तरह कौ योह लिया म्‌ 
क करते या श्राकाशी श्रटकलै लगाया करते धरे | लेकिन च्रव्रक्रुर्रान जेते सत्य के प्रकट हो जाने के बाद हमे मनमाना श्च | 
९ टगोलने या गद्ने पर नरके कीश्राग से ही सामना होगा। , ` 3 
1 11. ट 
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६9 ला | वलदन्‌ ल। ( ३) ठ्व॒ अन्वह्‌ कान । 
= ~ ४ ` ठ्व अन्ना ज अट्‌ करलल्‌ - 
&& यक्रूलु सफ़ीहुना यलल्लाहि शततन्‌ (५८41 9 ण 
+ 8 । जिं ध) ट्व अन्न क्‌ रजं [# 
8 जिन्मु वलूलिन्रु अलल्लाहि कजिवन्‌ ° (५ "0 ॥ क 
४3 { यजन जालिम- च फ़जादू हुम्‌ रहक्रन्‌ 
& मिनल्‌-जिन्‌सि यञूजून विरिजालिम्‌-मिनल्‌ जि कजा हम्‌ ध ॥ त 
८ ञव अन्नहुम्‌ अ कमा जनन्तुम्‌ अल्ल - यवुजसल्लाहु हूदन्‌ @ 20 
01.  -लिञअजत ` ॥। ल 
अन्ना लमसनस्समा।अ फवजद्‌नाहा मूलिजत्‌ हस्सन (१ ५ ८ ५५ 
ठ ` कुत मक्रायिद लिस्समृथि त्र फ़रमै-यस्तमिञिल्‌-आन. 
व्व अन्ना कुल्ला नक्र॒ञदु मिन्‌हा 4 / 0 
यजिद्‌ लह शिहाबर्‌ - रदन्‌ का (९) व्व अत्ता ला च ^ 
र 3 म म, ५ धात लौ ड अन्ना 
चिमन्‌ फिलू्ञि अम्‌ अराद विहिमू “ड्‌ ५ १ ४ ९ 
मिन्नस्छालिहून व॒मिन्ना दून जालिक त्‌ कुल्ला तराजिक्र क्रिददन्‌ (१५१ ) 
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सूरतल्‌-जिनन ७२ ६५१ .&> 


क श सश क कि „899 9 शर ८८७ 
सो यह अपने ही पापोंके कारण (तबाहीमें) इबये गये, फिर (नर की) आगमे डाल दिये र 
गए । (ओर) फिर उन्होने अल्लाह्‌ के सुक्राबिले में किसी को अपना मददगार न पाया । (२५) 6 = 
ओर नृह्‌ ने कहा णे परवरदिगार ! दुनियामे काफिरों काकोई घर (तगह करनेसे वाक्री) &&.° 
न छोड; (२६) भगर तु उन्दँं रहने देगा तोये तेरे बन्दों को पमराह करेगे गौर इनसे जो ह = 
सन्तान चलेगो वह भी सरकेण ओौर काफ्रिर ही होगी । (२७) टः परवस्दिगारः!. मृ्लको य्‌ 
ओरमेरेमावापको ओौरजो भी ईमान लाकर मेरे घरमे आये उनको ओर सारे ईमानवाले &3 
मर्द आर ईमानवाली ओौरतों कोक्षमाकर। ओर इन जालिमो (अन्यायियों) की तबाही ६३९१. 
बठती ही जावे । (२८) ॐ @ | | . ४ < र 
| @ ७२ सूरब्रुल्‌-जिन्न ४० & 1. 
(मक्की) इसमें च्रवी के ११२६ अत्र, २८७ शाब्द, २८ आयतं रौर २ सुकच्य हे । % श 
बिस्मिल्लाहिरंहमानिरेहीमि । = ~ “^ | 
शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। ६ 
€ (2 पगम्बर ! लोगोंसे) कह दो किमूञ्चको (अल्लाह्‌ की ओर से ) हक्म आर्या है कि < 
जिन्न की एक जमात (क्रअन) सुन ग्ईहै ओर (सुनकर) उन्होने कहा हमने एक अजीत & 
कुजान सुना है। (१) जौ भली राह सृज्ञाता है ओर हम उस पर ईमान लाधे। ओर हम 
हरगिज्‌ किसी को अपने परवरदिगार का शरीक न ठहरयेगे। (२) ओर यह कि हमरे 8 
परवरदिगार को शान बहुत ऊंची है उस्ने न क्रिसी को (अपनी) जोरू बनाया गौरन किसी. £ 
को सतान‡ (३) ओर यह क्रि हममे कुछ मूखेहै जो अल्लाह (के नाम) पर बढ-बढकर && .. 
बातें बनाते है १ (४) ओरं यह कि हम ख्याल करते थे करि इन्सान ओर जिन्न कोई अल्लाह्‌ ९ | 
पर जुट नहीं बोलेगे 1 (५) ओर यहकि आदमियों में कुछ. लोग सेह जो जिन्नोंमें से & : 
कुछ लोगों कौीशरण लेते हैँ ओौर उन्होने उन (जिन्नों) की सरकशी को ओर भी बड़ा दिया । (६) श 
ओर यह कि वह (इन्सान भी) ख्याल करतेये जषा करि तुमं (जिन्न लोग) ख्याल करते थे कि कि 
अल्लाह्‌ कभी किसी को पैगम्बर बनाकर नहीं भेजता। (७) ओौर यह कि हमने आसमान £3 
को टटोला तो उसको सख्त चौकीदारों ओर अंगारो सेभरा पाया। (=) ओर यह कि हम & 
वहां (आसमानो मे पहले) बैठने की जगहों मेवैठ्कर सुना करतेथे। फिर अब जो कोई (3 
सुनना चाहे अपने लिए आग का अंगारा तयार पायेगा 1 (९) ओर यहु कि हम नहीं जानते & 
कि (इस इन्तजामसे) जमीनके रहनेवालों को कुल्लं नुक्सान प्रहंचाना संजर हैया उनके हतर 
र ने < जे त ८ प 
परवरदिगार ने उनके ह्क्रमे भलाई करना बिचाराहै। (१०) ओर यह कि हम में कोई-कोई र 
नेक ह ओर कोई-कोई ओौर तरह के हँ।. हमारे जुदे-जुदे पक्र होते आये हैँ । (११) क 
# यह सूरः हिञ्रत से दो साल पहले नाज्ञिल (घ्रवतरित) दई । घटना हे कि जवे मक्क्‌] कै क्रोशो &> 
को राह रास्त प्रर लाने मे रसूल स॒ नाउम्मीद्‌ हुथे तो वै ताथफ़् के प्रतिष््ति लोगो को ग्रल्लाह का पेशाम सुनाने. & 
गये | वर्ह उनकी व उनके साथ गये चन्द्‌ इमानबालौ का बड़ा श्रपमनान हृश्रा | यहो तक्‌ कि रसूल सृ० के क्रत्ल 
की मी बन्दिशर्वेधी। यहे हताश श्रौर दुखी रसूल स° जव्‌ मक्का वास श्राये तो श्ररलाह की 'वहीः. & 
उतरी कि मले इन्‌ जादिल इंसाना ने तेरी न सुनी लेकिन चन्द्‌ गगी हस्तियां जिन्नात तमसे ज्रु््रान संन गये > 
॑ | श्रौरद्ृ्राभीषेला हदीकि. दोही महीने बाद मदीना ते कुक्ठं श्रजनवी ग्रामे शरोर, ६ 
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हं शरीर ईमान लाये हें ¦ 
रसूल स॒ण्सेद्छिपि कर मिले। यही हजरत व उसके बाद, इस्लाम के ग्रालममे फेलने की बुनियाद हे। सूरः ३. 


क ® (~ 4 ॥ ख €^ ख्‌ ^) स रिच्‌ ई 
मं उन्ही जिन्न के इमान लाने व नसीहत लेने की चर्च है | = 
25 न ज ्ः (+ त &॥ 1 भ ज [ ध त्र ल्त त € भ ९. .- [द 4 । 
† कहा जाता ह किएक बार ्रहपज ६४६ पर्‌] ई ग्रल्लाहं के कोड बेटा ऋ, स्त्री (पिज ६४६ पर] , र 
(^, | = ५. ध [पे # [#, ॥ 
> यानी जिन्न तो सुनकर ईमान लाति हं द्वह (पेज ६४६ पर] % यानी पहले हम म्लेदही$ [पेज ६४६ पर] (ह 
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< यस्‌लुकूहु॒ अजाबन्‌ सजदन्‌ तब (१७) व्व | 11914101 
‰> अ्नल्‌ - मसाजिद लिल्लाहि फला तद्रू & १44 ०५८. 
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१९३ अलैहि लिबदन्‌ त्‌ (१९) # कुल्‌ ञिन्नमा ४4414 | (९ 
१५६२ र र | रिक विह 4 अहूदन्‌ 6० कः | 
नाद जद्ञू रब्बीव ला जुशूणरक्‌ + | न440: 64246456. न 


> (२०) कुल्‌ जिन्नी ला। अमूलिकु लकुम्‌ [4५०८५४6 
६ = त. २ कल जिन्नी ८48८-5 562 ०:८९ 
९६ जर्रौव ला रशदन्‌ (२१) कल्‌ 1, 1 00 | 
च लेगुजीरनी मिनल्लाहि अददन्‌ ५ ` ° `~ = 
(3 | मल ला मल गम - नट 
लन्‌ अजिद भिन्‌ दूनिह् मृल्तद्रदन्‌ (२२) ध जल्ला बलाग्रम्‌ (4 
व रिसालातिहध त व मैयऽद्ित्लाह व रदत फ़यिच्च लह नार ` जहन्नम खालिदीन 
५ । जिजा रथौ मा यूखदून फसयऽलमून मन्‌ 
| तीह अनदन्‌ ह्र (२९) शता निजा रम। ८ दून यः ५ ्‌ 
५४ २ अन्‌ अद्री अक्ररीवुम्‌ - 
६ अज्ञगफ्‌ नासिरौव अक्रत्लु अददन्‌ स्‌ न्‌ ध वुम्‌ | 
नि ञ्बी। अ आलिमल्‌ - गवि फ़ल 
९4 मा तूञखदून अम्‌ यज॒खलु लहु रव्नी अमदन्‌ (२५) । ©. व | 
ध | भ - 9 9 । ¶ नरतञ्ञ ॥ मरं न ॥ 
त्र यजहिर अला रौविह' अद्रदन्‌ ५ (९4 (चसन १7९ ४ 4 
हि थ यदत मिषति मवि व भित्‌ लुकि रणयन्‌ 
९६ , 4 (भि | ग़ रिसालाति रब्बिहिम्‌ व 
4 ड 1 न कृद्‌ अवल ^ क. +त 
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आहि अहत विमा लदैहिम्‌ व॒ अद्ृघ्ां $ | 


्‌ ) 
च्‌ 
५ जि सिः स्र त्रा हट्ट 7 इर (ट (८7 ट 2 3 
& न १९२९२८५ मराल अ 4८५८४ ०४८५४८ ४८२ 222८२४५ 
८०३ ८ ०4 ८२५४८ | 


गथ 41. 


> 
६६ 


कक + क 


यतमम मम > र र 
८२६८५ ४८८६. ग @& 


(ॐ) ष्ट -प्‌ ट 2 अर चरिच१ह१>१ हि 
न २६८ ६८ 
> [त 
न [| ॐ = । # 
&>। तवा रकल्लज्ी २६ @ अनुबाद @ सूर तुल्‌-जिन्न ७२ ६५३ < 





८ >4 ~~ ` ~^ ` -*~^ण ~~, “न ^^, ^ 27 १-900-१०.“ 0 ५. “१, ५.८ 9.“ ५ ‹ का का १५ ०9“ 99 ५ (क ^ १५ ^, ५/ 9\ 
> ओर यह्‌ कि हमने समञ्न लियाकिन तो जमीन में (रहकर) अल्लाहको हरा सक्ते है ओरन > 
(कटी ओर) भागकर उसको थका सक्ते हँ ।(१२) ओरं यह कि हमने जब राह्‌ की बात सुनी &> 
(6 तो हम उक्तको मान गये। फिर जो मनुष्य अपने परवरदिगार पर ईमान लायेगा उसको न किसी. &ॐ 
म नुक्तसान का भय होगा न अत्याचार (जृल्म) का।† (१३) ओर यह्‌ कि हममे कोई आज्ञाकारी ह 





2 दै ओर कोई अवज्ञाकारी (नाफ़रमान) हँ। सौ जो कोई हुक्म मे आये उन्होने सीधी राहं 
५ पाली । (१४) ओर जिन्होने मह॒ मोडा वह्‌ दोजख का ईधन बन गये । (१५) ओर हट | 
यदं किं अगर यह्‌ (काकिर) लोग सीधी राह पर रहते तो हम उन्हे भरपूर पानी पिलाते, > &> 


(१६९) ताक्रि (उनको खूशहालौ देकर) उसमे जाँचं ओर जो कोई (नाशुक्रा (हुजा बौर) श | 
स्वि अपने परवरदिगार की यादसे फिर गया तो वहु उसको सखत अजावमे दाखिल करेगा । (१७) ह 


द आर यह्‌ कि मसजिदे सब अल्लाह कीर तो अल्लाह के साथ किसी (ओौरं) कोन पुकारो । र % | 
(उ (१८) ओर कि जब अहलाह्‌ का बन्दा (मुहम्मद सु०) खड़ा होकर उसको {यानी अल्लाह्‌ ५९ | 
| को) पुकारताहैतो पास जकर ये उसको घेर लेते है# । (१९) # १4 ५ 

6 (ए वगम्बर !) कहदोक्रिमैँ तो (बस) अपने परवरदिगारको पुकारता हूं ओर किसी को आ 
१ उसका शरीक नहीं ठह्राता । (२०), (ए वैश॒म्बर | इनको) कह दो कि तुम्हारा नुक्सान (१६ 


> 


८2222५4 


या (फ़ायदा यानी) राहु पर लाना मेरे अधिकारमे नहीं। (२१) (रे पैगम्बर!) कह दोकि & 
मुज्ले अल्लाह्‌ के हाथसे कोई न बचावेगा, ओर मँ उसके सिवाय कहीं शरण लेने की जगह नहीं & 
पाञगा । (२२) मगरमेराकाम तो अल्लाह्‌ की ओरसे पह॑चादेना ओर उसके पैगामों & 
को (तुम तक्र पहुंचा) देनादहै। ओर जो कोई अल्लाह का ओर उक पैगम्बर का हुक्म न माने £ 
सौ उसके लिए दोजख की आग है जिसमें वह हमेशा रगे । (२३) जब वे उस (अजाव) को देख 6 
लेगे जिसका उनसे वादा क्रिया जाता हैतो उस वक्गत जान लेंगे करि किसके मददगार कमजोर 8 
६2 आर गिनती मे थोड है ।‡ (२४) (एेर्पैगम्बर !) कहो क्रि मै नहीं जानता क्रि जिस चीज श 
६२ (यानी आचिरत) का तुमसे वादा क्रिया जाताहै वह नजदीक (ही होनेवाला) है या मेरा £ 
> परवरदिगार उसके लिए कोई लम्बी. सुहत टठहरायेगा। (२५) वही गब (अदृष्ट) का € 


3 जाननेवाला है ओर जपने रौव (के भेद) कौ खवर किसी को नहीं देला। (२६) मगर जिस 
&> को रसूल चुन लिया तो उसके आगे ओर पीठे (अल्लाह) निगेहवान (संरक्षक )  चलाता ठे । (२७) स 


ङ ताकि वह॒ (यानी अल्लाह्‌) जान ले कि उन्होने अपने रवके पैगाम पहुंचा दिये ओर (यं श 
ॐ तो) उसने (यानी अल्लाह ने) उनके सब मामलों को हर प्रकार अपने अधिकारमें कर रखा शद्‌ 


८.२ ध ४ ८२ 
९६ है ओर एक-एक चीज को गिन रा है। (२८) ॐ ८१६ 
|, ५ (नि अ य 2 2 9 = ~ ~~ -- - ---------------------------------- 

ङ्क † ईमानवाले को सिप्र ग्रल्लाह दीका भ्रोसा रहतादहै। उस श्रपार शक्तिवाले का पल्ला पकड़ने कै न्रा 


(<> वाद्‌ केसा नुक्सान श्रौर कैसा डर ! हर चीजको पूरा करनेवाला, हर चीज से रक्ता करनेवाला तो श्रल्लाह हे | त ६ 


|. %.| न [क्‌ गे [ख = 

६३ >< यानी हर तरह से सम्पन्न श्रौर तप्त रखते । @ कातरा के मुशग्कि ने ह० मुहम्मद सृ° कोएक ग्र्लाह शत्र 
{६ की ्रावाज्ञ लगाने परघरेरलियाकि उन्ह तंग करे, उनका मजाक्र उडायें श्रोर सच्चे दीन से उनकोदिगादे) (&8 
मि + मो (~ रौ (~ त = ५ #। 

ङ्ध ग्रल्लह के नचरियो के साथकाक्रिरोका हमेशा यही दस्तूरस्हाहे। ‡ मुशरिकोौ को श्रपने जत्थे की तादाद्‌ ४ 
&& व ताक्रत का घमण्ड था । सो ज्ञात कावादा चाने पर मालूम दौ जायगा कि शहर रदे या श्रकेला 
ॐ रसूल सु° व चन्द्‌ उसके द तानवाले साथी | थः | 
&ॐ . [पेज ६५५ से [६ उसके श्रज्ञान से सचेत करने की भारी ज्ञिम्मेदारी । [पज ६५५ से ¢ की हिदायत व नसीहत 
६८३ ‰ पे भ (क क ^~ ग न न > 
ह. ध्यान पै चदनि कै लिए रात की शान्ति उयाद्‌ः म॒च्नाक्षिक्र होतीहे। [विज ६५५ से] कटर मी हर घड़ी त 
{६३ श्रल्लाह की याद मेलगेर्दो। जो भी करो श्रल्लाह की राहमेकरो। | व 
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तेरे ऊषर भारी वात ॥/ डालेगे । (५) बेशक रात (की शान्ति) में उठना (वासनाओं & 
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कोड्‌ (दूसरा मात्रूद) पूज्य नहीं पस उसीको अपना काम संभालने वाला बना। (९) ओर £~ 


वे (काफ्रिर तुम्हे अपमानित करने के लिए) जो कं कहते हँ उस पर सन्न कर ओर खवसूरती & 


न स्‌ थ्‌ ख [र गो ये ६५ 
के साथ उनसे किनाराकर लो। (१०) ओर मृक्लको ओर सृख्लाने वालो को जो आराममें & 


रह रहे हँ (निबटने लिए) छोड दे ओर उन्हे थोड़ी मुहलत दे (ताकि उनफी सरकशी हद पार श 
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ओर अगंकादढेर रहै, (१२) ओरंखानाजोगलेसेन उतरे ओर दुखदाई अजाब है। (१३) & 
(जर यह हालत उनकौ होगी) जिस दिन जमीन जौर पहाड़ कंपने लगेगे ओौर पहाड़ भुरभुरं £ 


रेतकेटीलेहो जवे । (१४) (ओर मक्काके लोगो |) जिस तरह हमने फिरओौन के && 
च पास (मूपाको) पैगम्बर (बनाकर) भेजाथा (उसी तरह हमने) तुम्हारी तरफ़ (मुहम्मद को) 9 
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(१६) फिर अगर तुम (भी रसुलसे) मुंह मोड़ोगेतो उस दिन (के अजाव) से क्योकर &3 
वचौगे जो (अपनी स्तो से) वच्चो को (समयसे पहले ही) बढा कर देताहै। (१७) उस 4; 

दिन आसमान फट पड़गा ओर उस (अल्लाह्‌) का वादा हो कर रहेगा । (१८) यह (करू्जनि) त्रस. 
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की शुरू की सृरोमेंसेदे। इसमें पेशम्बर सृ° को रात-रात ्रल्लाह कौ प्रानं मेंलगे रहने का हुक्म दह्त्रा रना 
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हे । रात को वातावरण शात रहता ह । मुन विषय-वासना्रौ मेँ कम भक्ता हे शरोर ्रहलाह कौ शरोर ६२५ 
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क द क ठ र 
<+ जर्नी व मन्‌ खलक्रतु वहीदन्‌ ला (११) ठव जञल्तु लहु मालम्‌ - मम्दूदन्‌ ` हसै 


2 ह्‌ ला य| ८८ 
&॑ (१२) ठव बलीन शुहृदन्‌ ला (१३) >'व महृहत्तु लहु तमूहीदन्‌ ` (१४) सुम्म 


८० ष द द ~ ् 
९ यत्मञ अन्‌ अजीद ङ्ग ना (१५) कल्ला त्र जिच्नहु का ५! 3 नीदन्‌ त्‌ 
श (१६) सअरटिक्ह्‌ घञूदन्‌ त्‌ (१७) भिन्नहु फक्कर व क्रदर (१८) फ़कृतिल 
^ 9 कवर ला (२२) फक्ताल जिन्‌ 
६ सम्प अवस व बसर वा (२२) सुम्म अद्बर्‌ वस्त ‰ 


(२४) {न्‌ हाजा। भिल्ला क्रौलुल्‌-बशरि त्‌ (२५ ) 6 


श्म हाजा सिल्ला सिदृरु्युञूसर्‌ 
त ह (२७) ला तुव्क्रीवला तजर ज्‌ 


९३ सञुघलीहि सक्रर (२६) वमा।!अद्राक मा सक्ररु त्‌ 


१८ 
८ 
{2 
स्ट 
6 (२८) लौवाहूतरुल्‌ ~ लिल्वशरि ज्‌ सला (२९) अलहा 0 (1 १ , 8. 
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अ योनिष तनः 9 ~~ = ~ ~ 


2023६323 -262322635353:253:2353:23523:35362:353:2:223 4 4:44 34 व. 
रित्‌ . जरी ~ (<) # (~ ६ ॐ 
> तथारकल्लजी २६ <) अनुवाद & सूरतुल्‌जुदस्सिरि ७४ ६५७ 6 
८८ > शर सि शक शा, 9 90 0 नि गि गिं ५.८“, १» १८ १, 9 ^. ८“ क" > ^ अ ७ ५4 नगरी नि) क 

~ ट ~ ~. अं =.“ ल । (क. 
क तेरा परवरद्विगार जानतादहैकितु दो तिहाई रात ओर आधी रात ओर तिहाई रात (के 
2 क्ररीव नमाज में) खड़ा रहताहै ओर उनमेसेजो तेरे साथ है एक गरोह्‌ (भी खड़ा रहता) हे। द 
<> अर अल्लाह रात ओर दिन का अन्दाजा रखता है। वह्‌ जानतो है कि तुम (लोग) इसको शद 
> निबाह न सकोगे, पस वह्‌ तुम पर मेहरबान हआ, सो अब कूर्अजनिमेसे जिस क्रदर आसानहो 
9 पटो । अल्लाह जानतारहै कि तुममें कु बीमार होगे, ओर कुछरेसेजो जमीन मे (रोजीके £ 
3 लिए) अल्लाह की कृपा ददते फिरेगे, ओर कुच ठेसे भी जो अल्लाह्‌ कौ राह्‌मे जिहाद करगे । ५ 
ध तो जितना .आसानीसेहो सके उतना पटो, ओर नमाज कायम रखो ओर जकात दो ओर 


त त ५ २११ (3 
‰> अल्लाह को खुरादिली से कजं दिय। करो (यनी अल्लाह्‌ की राहु मं जान व माल लगाया करो।) 14 


र (3 _ ६ 
ॐ अच्छी पाओगे ओर उसका बदला (प्रतिफल भी) बहुत बड़ा (पाओगे।) ओर अल्लाह से & 


@& ७४ सूरतुल्‌ - मुटस्सिरि ४ & हि 
(मक्की) इसमें अरवी के ११४५८ अन्तर, २५६ शब्द, ५६ श्रायते चौर २ रुकृञ्च हें ६२ 
कः बिस्मित्लादहिरंहमानिरंहीमि । ४ स 
द शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। म 


प त वह यानी आयत के प्रभाव से) चादर ओ हुए (पेगरस्वर !) ‡ (१ ) उठो व: 
मौर लोगों को सचेत करो, (२). ओर अपने परत्रदिगार की बड़ाई (का बखान) करो, (३) 
ओर अपने कपड़ा को पाक रखो, (४) ओर नापाकी स अलग रहो ।९ (५) ओर (इहसान &ॐ 


से ) उपादा बदल। पाने के लिए क्रिसी पर इहसान न करो, (६) ओर अपने परवरदिगार की हि 


(८) तो वह दिन (काफिरोके लिए) बडा कठिन होगा। (९) क्रि उसमे काफ्रिरो को 


असाननहीगा। (१०) मुञ्चे ओर उस शख्स को जिसे मैने अक्रेला पैदा किया (निबटने के उ. 


लिए) छोड़ दो ।@ (११)  ओौर जैने उसक्रो बहुत माल दिया, (१२) ओर बेटे जो उसके & 
सामने हाजिर रहते है, (१३) ओौर हर तरह का सामान उसके लिए आरास्तः कर दिया । [ई 
ॐ (१४) फिर इस पर भी वह्‌ लालसा लगायेबेठाहै कि मै ओर कृद्‌ । (१५) हगिज $> 
॥4। 4। 1 य है म्‌ दख = ल १८ त 
<> नही, वह्‌ हमारी अयतो का दुश्मन दहै! (१६) (यह तो हमने उस ढील यानी मुहलत दे रखी श 
ॐ है ओर) अव हम जल्द उसे सख्त सजा में चदा (यानी पहुंचा) गे । (१७) वह दोव मं हू 
स्त लणाहै ओर तदवीर कर रहाहै। (१८) तौ नाण हो उसका--वह्‌ कसी तदवीर कर रहा 3 
१ है । (१९) फिर उसक्रा नाशहो कि वह कसी तदवीर सोच रहाहै। (२०) फिर उसने £ 
२ निगाह डाली, (२१) फिर त्यौरी चढ़ाई ओर मुंह बिगाड़ लिया, (२२) फिर (हकत यानी ‰ 
< सत्यसे) पीठ फेर ली ओौर घमण्ड किया । (२३) फिर कटने लगा कि यह जादू है जो चला £ 


रि 

अ 

६२ 

टि 

८८२ 

र्ब 

©> - = वि नि जं [५ 
(ॐ (क्रुदरत पर) सत्र रखो ।(७) फिर (उस क्रियामत के दिन) जव सूर (नरसिंहा ) एंका जायगा, (ह 
नः 

रच 

८८4 

रिच 

८८२५ 

८०३ 

रिच 


दत पुष्ठके इन पफ़यनोयो § † ‡ ४ @ > $ # कोदेख 2 १२११ ८ 
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ॐ ओर जो नेकौ अपनी (आखिरत के) लिए पहले से भेज दोगे उसंको अल्लाह के य्ह उससे उ्यादः ‰ -- 


९ (अपने पापों को) क्षमा माँगते रहो- बेशक अल्लाह बडा क्षमा करनेवाला कृपालु है ॥ (२०) ९२. १ 
प्ति 





< आता है" (२४) ओर यहतो बसत (ज्रिसी) आदमी काकहा हृभारहै (नकिं अल्लाहका रि. 
€ कलाम ।) (२५) (एेवैगम्बर !) मँ उप्तको जल्दी ही सक्र (दोजख कीञआग) में ज्लोक (| 
8 दुगा | (२६) ओर तु क्या जाने क्रि वहु सक्र क्या चीज है। (२७) वह 
(त न बाक्री रखती है ओौर न दछोडती है, श (२८) शरीर को ज्ललसाती छायी (&3 . 
‰3 रहती है । (२९) उप्त (नरक की आग) पर उच्लीप्त (फ़रिश्ते) तनात है । (३०) &. 
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ह २१६ 
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१६९ (४०) अनिल्‌ ~ मूज्रिमीन ला (४१) 
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£ मा सलककुम्‌ फी सक्र (४२) क्राल्‌ लम्‌ नक्रु मिनन्‌ ~ मष्ल्लीन ला (४३) 


& व॒लम्‌ नकु नुतविमुल्‌ - मिस्कीन व (४४) व कुत्ना नवृज्न मल्‌ ; 
> ` भ 

र खा।जिज्ञीन ला (४५) व कुंन्ना नुकज्जिवु वियौमिहीनि ला (४६) हृत्ता 
स्त्रि ` ध 

{8 अतानल्‌ - यक्रीनु त्‌ (४७) फ़मा तन्फ़रयहुम्‌ शफ़ाअतुण्‌ - शाफ्रिञोन त (४ ) 
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१५०६ बल्‌ ला यखाप्रनल्‌ - आखरव्र त ( ५२ ) कल्ला अन्नू तज्‌किरतुन्‌ ज्‌ 
9८ (५४) फ़मन्‌ 0 न तव मा चच्छल्त्‌ अल्ला 
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~~ गें {> - 
&© ओर हमने पफ्रिष्तों को आग का चौकीद।र बनाया है। ओौर इनकी गिनती हमने कारि की ॥ 
> जांच के लिए काफी ठहराई है§ (ओर) इसलिए कि फिताबवाले यक्रीन कर ओर. इमानवालो स 
&> का ईमान ओर भी ज्यादः बढ़ ओरं किताबवाले ओर ईमानवाले शक न करं । ओर इसलिए कि प्रे 
ॐ जिन लोगों के दिलों मे (निफ़रक्त यानी कपट का) रोगहै ओर (जो) काक्किर (हवे) बोल उठ कि 
स्ति ठेसी बातों (को कहने) से अल्लाह्‌ का क्या प्रयोजनदहै। इसी तरह अल्लाह्‌ जिसको चाहता है & 


^> 
हि 


र हाहा, चादकी क्रसम (३२) ओर रात की (क्सम) जब वह मुजरने लगे (३३) 


स्मि मेस (३५) लोगों को रान (व आगाह करने) के लिए; (३६) तुममे से उस शख्स को £ 


£ जो आगे बढना चाहे (भलाई की ओर) यापीष्ठे रहना चाहे (बुराई कीओर) (३७) हर &. 


& एक जीव (दुनिया में) अपने करिये हुये (कमं-बन्धन) मे बंधा है । (३८) मगर दाहिनी तरफ़ ध 


9 वाले (३९) किबागोंमें होमे (ओर) पचते होगे (४०) मुनहगारो का हाल (४१) -कोन स्र 
नरि चीज तुमको नरकमे ले आई ?(४२) वह्‌ करेगे हम न नमाज पठृतेथे, (४३) ओरन हम रमु 
ॐ मृहताजो को खाना खिलाते थे,# (४४) ओर फजल बक्रबाद करनेवालों के साथ मिलकर बकवाद £ 
तु करिया करते थे, (४५) ओर हम आखिरत (यानी अन्तिम न्याय के दिन) को ज्ुठलाते थे, € 
3 (४६) र्हांतक कि (यही करते करते) हेम पर वहन टलनेवाली (मौत) आ गई । (४७) ५ 
५ फिर अव किसी सिफारिश्ी (जिनकरोये दुनियामें पूजते थे उन) की सिफारिश उनके काम नहीं & 
> आयेगी । (४<) फिर अव इन (मक्काव.लों) कोक्याहोगया है कि वह इस नसीहत (यानी € 
> कुर्जान) से मुंह मोडते है, (४९) गोया किये बिदक्ते गधे है (५०) (जो) शेर (के डर) छ 
ईनि से भागे जातें । (५१) बल्कि इनमेकाहर आदमी चाहता है करि उसको (सीधे अल्लाह हत 





ठि दिर रों ४ रित 
६ भटकाता है ओौर जिसको चाहता ह राह दिखाता है । ओर तुम्हारे परवरदिगर के लश्करो का हाल र. 


3 उसके सिवाय कोई नहीं जानता । ओर यह्‌ (आयते तो ) लोगों के वास्ते नसीहत दै । (३१) ६8९ 


ह| श्रा 
> ओर सुबह को (क्सम) जब वह रौशन हो (३४) कि यह (नरक की) आग एक बड़ी चीजं ९१ १ 


षम की ओर से किताबों के वक्रं यानी ) खले सहीफ़ मलं । (५२) कु नदीं, (असल बात यह है £4र 
2 कि) ये जआखिरत से नहीं उरते। (५२३) (सो मालमहो कि) बेशक यह तो एक शिक्षा है। 3 स 


षि फि शा ~ 
> (५४) फिर जो कोई चाहे इसको याद रक्ये (ओर ध्यानदे।) (५५) ओर वह ध्यान भी 6 ६ 
< तभो देगे जब अल्लाह्‌ चाहेगा।{ वही इस लायक्र है कि जिसका डर रखा जाय 6२ 
ए ओर जो (हमारे गनाहोको) बद्शणदे। (५६) ॐ @ (?@ 
षि ५ क (~ भ ~, न प . ( ¢ रित 
भः § उन्नीस फ़रिश्ला को ताद्‌ाद सुनकर काक्रिरो ने श्रपनौ बेशुमार तादाद्‌ को देखकर मज्ञाक्र उड़ाया कि सु 
> ये उन्नीस दमे क्या सम्हलगे१ सो उन्नीस क्या एक भी उन सन्कै लिए काष्रीदै। ४ किताब तोरात व &-~ 
५३ १ (~ च" [स << (~. नो द ~. ५९ |... ९९ 
त इन्जील वलि भी यक्तीन.करतेथे कि ग्ह्लाह्‌ ग्रपने सारे काम्‌ श्रपने प्रिश्तौ कै ज्ञरिथे करवाता दे । इन किताब 
स्त्रि को तद्दीक्र करने वाली फिता्र करनानि मी वही कृहता है। { किताजवालौ (1 यहूदी व ईसाई श्रौर हत 
सि ईसानवाले सुसलमानौ का ईमान श्रोर मज्ञूत हो, कुरान व रघूल सु° की सच्चाई मै शक न केर शरोर काक्षिरव 
१ मुनाक्निक्र कुकर म पड़े यदी सोचते रह जायं कि श्रादिर इन ्रायतौ मे श्रत्लाह का मंशा क्या हे) यहीं गाफिलि £ 
म पड़ेरहे! ई दुनियापैजो काम करते द उससे हर श्रादमी श्राल्िरत पे व्रधा होगा। उनकी पकड सेःवच नही & 

कः भ. ह (=, ह गो ५५ भ (>. 
3 सकता । लिन परदेज्ञगारजो भी काम करते है वह सव श्रल्लाह की राहपमे कर्तेदै। कामौ के श्रन्नामौ चः 
धः कौ लालसा से नदीं बल्कि श्रल्लाह का क्म ग्रोर्‌ ्रपना क्रज्ञं समकर करते्ै। वेदी हमेशा के लिए-जन्नत तर 
ॐ के निवासी होगे । > दाहिनी व वाद्‌ तरकर बाले देखिये सूरः वाङ्गिग्नः पारा २७ श्रायत ७-१० व प्रुटनोट 
र § पष्ठ ८८३ % यानी न ग्रल्लाह कौ याद की ग्रोर न्रल्लाह कै बन्दा की सुघरली। † श्रत्लाह न्दौ 
रित को नसींहत प्रर जमाता दहै जो उस पर ईमान लाति, उसी की शरोर रुन होते श्रौर उसे रते है । । ऋ 

द) प्ट नि ष्ट # > (| हि ५ । 

०0936358 मिल ७ ८2019100 4८253339 
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। _ & ७५ सूरतुल्‌-क्रियामतरि ३१ © ५ 
ड (मक्क),) इसम रवी के ६८२ अन्तर, १६ शब्द, ४० आयते ओर २ रक््रदट्‌ । ‡‡ ङ 
9 ^ वबिस्मिल्लादिरंहमानिरेहीमि । (२ 
(२० श्र अल्लाह कं नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । ९ 
क क्रियामत के दिन की क्तसम खाता (१) ओर जी (नपस तव्वामा)& की क्सम खाता € 
कः हं जो (बुरे कामों पर अपने आप) मलामत करता है। (२) क्याआदमी खयाल करतार कि ९ 
५ व. उसको हड्यां (क्रियामत मे दोबारा जिन्दगी के लिए) जमा न करगे? (३) क्यो & 
| १८, हम इस वात पर शक्तिमान दहै कि उसके पोर पौर (छिकिने से) बैठा दे। (४) लेकिन & 
> इन्सान चाहता हे कि उसके सामने ठिठाई करे । (५) वह (दीठ) पृछतादहै कि क्रियामत का सि । 


ॐ दिन कब होगा = (६) तो जव (वह्‌ डरावनी घड़ी आयेगौ तो ) अखि चधयाने लगेगी. (७) ष 
ओर चन्द्रमामें ग्रहण लग जायगा, (= ) ओर सूयं जौर चन्द्रमा (इकटु।) जमा हो जायने, श्य | 
(९) तो उस दिन इन्सान करेगा करि भागकर कहाँ जाडं ? (१०) बेशक कहीं पनाह नहीं & ` 
है । (११) बस उस दिन तेरे परवरदिगार ही के सामने जाकर उहुरना होगा । (१२ ). उस ९ 
दिन आदमी को बता दिया जायगा करि उसने कंसे आमाल (दुनिया मे करके आखिरत के लिए) & 
भेजं हँ ओौर पीछे (दूसरे लोगों के लिए क्या गूमराही ) छोड़ी है ।† (१३) बह्कि आदमी तो &> 
अपने (आमालों के जरिये) आप पर खद दलील (यानी सद्ूत) होगा, (१४) ओर अगवि वह ह 
अपने लिए (कितने ही) उच (बहाने) पेश करे । (१५) (ए पैगम्बर ! वह्य उतसते समय) ट 
अपनी जुबान न चलाने लगो कि उसके (याद करने कै लिए ) लिए जल्दी करो । (१६) उसका &3 
जमा करना ओर पदृना हमारे जिम्मे हेवं | (१७) फिर जब हम उसको (जिन्रील अ० कै द्वारा) = 
पटा कर तोतु भी (उसको ) सुनाकर ओर उषी तरह पठा कर । (१८) फिर उसका बयान क 
-4 
रित 
(2 
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लासा करना हमारे जिम्मे है। (१९ ) मगर (लोगो!) तुम कुच जल्द मिलने वाली (दुनिया 
यानो तात्कालिक फल) को पसन्द करते हो, (२०) ओर देर मेंआने वाली (लेकिन जरूर 8 
भानेवाली अचरत) को छोड़ बैठे ही । (२१) उस (मूबारक) दिन क्रितने ही चेहरे खिले € 
होगे, (२२) ओर अपने परवरदिगार की ओर देख रहै होगे । (२३) ओर कितने ही चेहरे 
उस दिन उदास होगे, (२४ ) समज्ञ रहे होगे कि उनके साथ एेसी सख्ती होने कोदटहैजो कमर < 
& तड देगी । ( स ) _ नहीं, जब कि जान ` हंसली तक्र आ पहुचेगी, (२६) ओर (तब उनसे) &ॐ 
3 कठा जायगा कान है क्षाड-फूक करने वाला? (२७) ओर वह समन्न लेगा क्रि अब (सबसे) & 
श जुदाई को घड़ी अगई, (२८ ) ओर (लाचार होकर ) पिण्डली से पिण्डली लिपट जायगी । हितिर्‌. 


क 
॥ 
॥ 1 


4144१ 


[९ २ <. 4 
६२ (२९) उस दिन (यह्‌ दुनिया दछयोडकर) तेरे परवरदिगार की तरफ़ चलना होगा । (३०) # €^ 
९ तो उसने न (कलामे अल्लाह पर ) यक्रीन किया ओर न नमाज पदी, (३१): बल्कि 3 
६ उसने हक (सत्य) को शुठलाया ओर (उससे विमुख होकर) मुंह मोडा । (३२) फिर अपने 5२ ० 
दः घर को अकड़ता चल दिधा । (३३) तो (एे नादान इन्सान !) अफ़सोघ तुञ्च पर ! अफ़सोस &ॐ 
9 १२ अफसोस ! (३४) फिर ध तञ पर | अफ़सोस पर अफ़सोस ! (३५) , क्या इ 
(३ जादमी ख्याल करता है करिवहयों हीं छोड दिया जायगा» । (३६) व्या वहु वीर्थकी एक भ 
६ (तुच्छ) टपकी बूदन था? (३७). फिर लोथड़ा हुआ फिर (ढाँचा) बनाया ओौर (अंग- म 14।1 
भत्यग ) दुरुस्त क्या. गया । (३८) फिर उससेदो क्रिस्मे बनाई, नर ओर माद।। (३९ ) च्य 
> (तो) क्या सी जात समरथ नहीं कि मुदे को क्रियामत के दिन दोबारा जिन्दः करदे । (४०) + ६ 
द्भ करटनोट पुं देखिये पेन १००८ पर | फ़टनोट § † ‡ > देखिये पेज १००६ पर | दुभा 
८५५८352६2८3:36382626 ५०८०९३९१ मिल ७ ६२९१२०६३६२६२६ ०५५५५५९2६२६&१० 
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ध ६&२ तवारकल्ल्ी २६ @& कचन शरीफ @& सुरतुददरि ७६ ८ 
कठ क कक कक कत कव शठ र श वा क का 1 ^> _ 

स 
श @ ७६ सूरत्रुहहरि ९८ © 2 
८ र 1५ नतं नौ ५ ॐ. 
८ (मदनी) इस सूरः मे अरबी के १०६६ हरूफः २४६ शब्द, ३९१ त्रायते आप २ रुकू दहे। ६ | 
3 | ६ 4 च 
१ विस्मिल्लादहिरंहूमानिरेद्रामि ® त 
६ हल्‌ अता अलल्‌ = जिन्सानि द्रीनुम्‌ ~ मिनटहहरि लम्‌ यकुन्‌ शभम्‌ ~ मच्कररन्‌ >. 
[६ ( 4 ) भिन्ना खलक्र॑नल्‌ - अिन्सान मिन्‌ नुत्फदिन्‌ अनणाजिन्‌ क सला नव्तनीहि सि ` 

= गँ रित्‌ 

> फ़जगल्‌नाहु समीयम्‌ - बप्रीरन्‌ (२) जिन्ना हदे ताहुस्सनील जिम्मा शाकिरोव ॥ 


९ निम्मा कफूरन्‌ (३) भिन्ना अऽतद्ना लिल्काफरिरीन सलासिल व अगरूलालौव पू 






रित 4. 
८3 अ ञअ  .११॥ निन १,५९५.१० ।.4 

- र्ट चत लु - अवर{र्‌ यष र्‌ न 1 द्ध ~+ ८9 ~= ^> ॐ र रि 
५ स्‌ #ीरन्‌ ( ) ् ~+ ५ = ४: ध 7९ (:1८ > <> 2; (<: 4 ॥ (= 
६ मिन्‌ कञसिन्‌ कान मिजाजुहा काफरत्‌ न्‌ 04. | ॐ 


£ (५) बैनेयश्रन्रु विहा चिबादल्लाहि [४६०४६८८6 6>८>५ ५ ८०५ ८| 8 


[+ + 
पट्च (4 ॥ ६ 91? ^+ (2:12: ‰ ध (८2 ट 
९ युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरन्‌ (६) गूकूनः ग | 


3 < ~< ०45 ६25 <६101-<+ 2:2६ 3 
६३ विन्नज्‌रि व यखाफ्रुन यौमन्‌ कान शस्हु (०८९८4244: 
मस्ततीरन्‌ (७) व युत्‌ड्धिमूनत्तयाम यला ८4८८1 “2८:94८॥7| € 
6८4 9. (2 ८ १.9 ( १ ~ {3८ ^ रि 

4 हव्विह मिस्कीनौव यतीर्मौव सीरन्‌ (=) | 1 5 | (9 
८444 :--2.०९-८ ५५८ | ४८२ 
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९ जिन्नमा नुतभिमूकरम्‌ लिवज॒हिल्लाहि ला नुरीदु गद 


14 "> (त 

४ मिन्कुम्‌ जज ओव ला शुक्रन्‌ (९) सिन्त | 459 ध | अ 

॥ ४।८ १] | ८ & &१ ८६६६८ 9८“ 8 ङ्ध) 

4 2 मिरल्बिना यौमन्‌ अनुसन्‌ क्रम्तरीरन्‌ १४ ५ 441 (10 246; 52 | 3 (8 
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८६५ ज २ ^ 9 ८ ८ =» ८५ > «५ ^ ८ \ 8 । रिय 

६ (१०) फक्राहमुन्‌-नाह शरं जालिकन्‌ ; | 41 ६ 
१ > 


> यौमि व॒ लक्रक्राहुम्‌ नज्ञुरत्रौव सुरूरन्‌ न्‌ ८८४84 


रि 


ज । गर्दी 9 9 „^ 44८ “9 ^ १ 9 ८ (€ = [, @ +| 
६ (११) व॒ जजाहुम्‌ विमा स्वरू जघ्चत्रीव || € ८; <५4: 2; २८८३ £ 


८ 4 
८५ | 7 ८4८5504 5497-5 6 
8 हृरीरन्‌ लो (१२) म्मुत्तकिओीन फरहा ध 
3 | म्सव ला जमहरारन्‌ ज्‌ (१३) व इ 
६८ ला यरौन फटा शम्स रवि ज्‌ य 
1 (भा ल करतूफूहा तजलीलन्‌ (१४) व युता 
 &> दानियव्रन अलंहिम्‌ जिलालुहा व॒ ञ।‹ क त 
५ अलेहिम्‌ विआानियत्निम्‌ - मिन्‌ फिङ््ञाचिव्व अक्‌वाविन्‌ कानत्‌ क्रवारोर त (१५) प्स 
त्‌ ६ 
ॐ क्रवारीर मिन फिञ्जञचतिन्‌ कट्‌ ल्टा तक्रदीरन्‌ (१६) व॒ युस्करोन फीहा कञूस- 1 
संल (८4 
कान भिजाजहा जम्नबीलन्‌ न्‌ (१७) अनन्‌ फ़ीहा तुसम्मा सन्सबालन्‌ (१८) ९ 
द व यत्तफ अलैहिम्‌ विल्दानुम्‌ मुखल्लदून ज॒ अजा रअतहम्‌ ह सिब्तहूम्‌ लुञूलुजम्‌ - < 
९५ मन्सरन्‌ (१९) व जिजा रजत सम्म रभैत नओमौव मुल्कन्‌ कवीरन्‌ (२०) 1 
( ममन मकल ७ 0668८44 54४96.४29; 8: 
७248 2: 
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५ 4 "4५५८2436 2043६622 354626: व, 
( तवारकल्लेजी २६ @ अनुवाद @ सूरतुद्‌ दद्र ~र 9 

# ° पी नीती नी निरी नीम भौमी 0, "भ, जक, , कप सक ता कक" कक ग कक क ५ “क ७ 9.” ©“) (छ, 2-१५६-८8.“ १, 895 १३/89 @, 89 ति 9३ 
९ @ ७६ सूरतुद्‌-दह्रि ९८ @& < 
१ (सक्को) इसमे रबी के १०६६ अन्तरः २४६ शब्द, ३१ आयते ओर २ रुकूञ्र हँ । $ त 
(५ | विस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि । म 
६ शुरू अल्लाह्‌ के नामस जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। ` ४ 


श क्या इन्सान के ऊपर जमाने में एक एेसा समय भी बीता है जव वह कु भीन था, चच ध 
ः के थोग्य भी नहीं। (१) हमने इन्सान को (नर-मादाके) मिले हृए वीयं से पैदा किया कि < 
&ॐ उसको जच, इसलिये उसको सुननेवाला ओर देखनेवाला बनाया ।§ (२) (ओर) हमने & 
> उस राह्‌ दिखाई, अव (यह उसपरटहै कि) वह्‌ शुक्रगृूजार हो या नाशुक्रा।(३) हसने 
दः काक्षिरोंके वास्त जंजीर ओर तक्र ओर दहुकती हू्द आग तयार कर रक्खी है । (४ ) अलबत्ता 
&& नेककार जो हवे (आखिरत मे) प्याले पीरवेगे जिसमें कपुर की भिलावट होगी । (५) क (यल 
६3 हे एक कपूरी) सोता जिसको अल्लाह के बन्दे षीवेगे ओर उसमे से ( छोटी-खोटी ) नदहरं बहा &2. 
&& निकालगे । (६) वह अपनी मन्नतोौं (यानी अल्लाह्‌ से कि वदेके कर्ज) को पूराकरत है श 
3 ओर उस (क्रियामतके) दिनसे डरते हं जिसकी मुसीबत (उस रोज) हर तरफ़ फली हुई होगी, = 
व (७) ओर अल्लाह कौ मृहब्वत के लिए गरीबों को ओर अनाथो को ओर कैदियोंको खाना ६ 
खिलाते हं ।(८) (वह कहते है) हम तो तुमको.बस अल्लाह्‌ को प्रसन्नता के लिए खिलाते है, न ए 
दम तुमसे बदला चाहते हं ओर न शुक्रगृजारी । (९) हमको अपने परवरदिगार से उस दिन का म्‌ 
डर लगता हं जब (लोगों के मुंह ओर मत्ये पर) सख्त परेशानी छाई होगी ।(१०) तो अल्लाह ¢ 
ने (एसे नेककारों को) उस दिन की विपदासे बचा लिया जौर उनको ताजगी ओर खुशहाली £२ 
पहुचायेगा । (११) ओर जंसा उन्होने सत्र किया उसके बदले मे जन्नत ओर रेशमी कृपड़ उन्ह ५ 
` दिथि, (१२) वहां तख्तों पर तकिये लगाधे बैठे होगे । न वहाँ (तपन की) धूप ही देखेंगे न & 
` (कडके को) ठण्ड । (१३) ओर उन पर वहां (के वृक्षो की) छाया होगी ओर उन पर मेवों म 
¦ के गच्छे भी नजदीक स्लुके होगे । (१४) ओर उनके षपासर्चादी के बरतनों ओर गिलासोंका स्ति 
दौर चलता होगा बिलकुल शीशे की तरह । (१५) शीशे भी (साफ़ चमकते) चादीके जो ह्र 
` ( एक अन्दाज् की) नाप पर बने होगे । (१६) ओर वहम उनको प्याले पिलाये जयिंगे जिसमें ध 
सोंठ मिली होगी । (१७) यह वहाँ एक चश्मा होगा जिसका नाम सलसबील होगा । (१८) 
ओर्‌ उनके गिदं हमेशा नौजवान रहनेवाले लड़के फिरते होगे कि जव तू उन्हें देख तो समज्ञे कि विखरे 


॥119.1;ब1-9.. 
२१८ >। (८ >; (८ 





अच १११ 
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मोती हैँ । (१९) ओर जबत्‌ देखे तो तुके दिखाई दं निअमतं ओर महान राज्य (के सुख) (२०) त 
11111117. 


द्ते-तममति काप्री कक्तं बीत चुका था श्रौर श्रव गुनहगरो को छोड़ कर, उयादः बयान इस सूरः मे < 
दं माषवालो को श्रौर उनके जन्नत के जीवनकादहै। पहली. श्रायत मै दहः (मय) नामकरन हे। इन्सान € 


भगे नाचीज्ञ हस्ती, फिर उसके] जिस्मानी ज्ञोर शरोर इम क्षुकांन (सत्थासत्य्‌ विवेक) देकर्‌ श्रपने लिए मली-बुरी € 
राह इच््त्य।र करने कौ दूटं व दोज्ञख श्रोर जन्नत के रास्ते चुनने का मोक्ता दिया हे ठ रसूल सरको मी € 
हिदायत हे कि कशी शेताने कापफरिर के बहकावे मै न श्राकर श्रल्लाह कै हुक्म पर क्रायम रहं श्रोर नमाज्ञ व रातौ € 
मं सज्द्‌ः व तस्त्रीह करते रहं । यहं श्रवाम को भी रहनमाई हे | र 


§ पेदाइशतोश्रोर जीवो की मी इसी तरह दै लेकिन इन्सान को सू-रुमभ (विषेक शक्ति) दी ताकि &३ 
जच मै उतरने योग्य वेह च्रपनेकोबनयि। % श्री श्रौर संसत के क्रवायद (व्याकरण) शरोर" वत्रप्-वस्ल शरः 
(विग्रह-सन्धि) के बहुतेरे तरीके मिलते दै, लेकिन श्रलप़राज ब्रिलक्ुल नहीं मिलते । -्रलक्त्ता फारसी व संस्कत के 6 
बशुमार शन्द समान ह|, त्रान (क्रः शब्द क्रुरान म मिला है । संस्कृत म कपरः हे । इस क्र्ान मे श्राय 6 
काक्र कौ बुनियाद श्री है या फारसी, जवान क श्रालिमो को रौशनी लने ॐ लिए यहाँ दजं कर रहा ह| € 
‡ अयत ५ मं चश्मा काक्ुरी शरोर ग्रायत १८ मै चश्मा सल्सनील, ये जन्नत के वमिस चश्मौ ॐ नाम है । हि 
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र. 2 मिन्‌ फरिञ्ज्ञतिन्‌ न व सक्राहम्‌ रब्बुहम्‌ शराबन्‌ तहुरन्‌ (२१) भिन्न हाजा & 


(8 कान लकुम्‌ जज।ओौव कान सऽयुकुम्‌ मश्क्रन्‌ (२२) # भिन्ना नदन नञ्जलूना 
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फिर (जान लो) जल्द ही इनको मालृम हो जायगा । 
(५) क्या हमने जीन को फशं नहीं बनाया ? (६) ओौर पहाड़ों को (उस पर) मेखे £ 
(नहीं बनाया?) (७) ओर तुमको जोड़-जोड़ा (नर-मादा) पैदा किया, (=) ओर € 
(हमहौ ने) वुम्हारी नीद को (मूजिब) आराम बन।या, (९) ओर (हमही ने) रात को पर्दा इ~ 


क्रियामत§) को बाबत ? (२) 
जल्दी ही इनको मालूम हो जाधगा, (४) 











बनाया, (१०) ओर दिन को रोजी के लिए बनाया, (११) ओर (हमही ने) तुम्हारे ऊपर & 
सात एना (आसमान) बनाये (१२) ओौर (उनमें) एक चमकता चिराग (सूर्यको) बनाया, €> 
(१३) _ ओर हमने निचोड़ने वाले (बादलों) से जोर का पानी बरसाया, (५४) कि उससे श 
अनाज ओर सञ्जियां निकाल, (१५) ओौर घने घने बाग (निकालें) (१६) बेशक प्ंसले ह 
के दिन का एक वक्त पूक्ररेर हे । (१७) उस दिन सूर फका जायगा ओौर तुम लोग गिरोह 2 
के गिरोह चले आ रहे होगे, (१८) ओर आसमान फटकर दरवाजे दरवाजे हो जायेंगे, (१९) ५ 
ओर पहाड़ चल्‌।ये जायेने (ओर ) वह॒ चमकती हुई रेत होकर रह जःयेगे।‡ (२०) बेशक दोजख > 
(गूनहगारों की) घात में है, (२१) शरीरं का (वही) व्काना (है), (२२) उसी में इ 
मृदुतां पड़ रहेगे । (२३), न वहां ठंडक का ओौर न पीने (का मजा) चक्खेगे, (२४) सिवाय हर 
गमं पानी ओर पीब के (उनको कुं पीनेको वहां नहीं मिलेगा) (२५) (कि यह उनके शु 
आमाल का) पूरा बदलाहै। (२६) यह लोग हिसाब (आखिरत) की उम्मीद ही न रखते थे, & 
(२७) ओर हमारी आयतो को (डिठाई से) शुठलाते ही रहते थे । (२८) . ओौर हमने (चट & 
से छोटे आमाल) हर चीज को लिख रक्खाहै। (२९) तो (उस दिन इनसे कहा जायगा कि 
अपने कियेका) अब मजा चक्खो ओर हम तुम्हारे लिए (अजाब पर) भजाब बढ़ाते (ही) ह्र. 
जायेगे । (३०) . । शि 
अलवत्ता परहेजगारों के लिए कामयाबी है। (३१) (यानी रहने को) बाग ओर (स्रा 
(खाने को) अगर, (३२) ओर नौजवान ओरतें हमडउस्र, (३३) ओर लकते हए ४३० 
प्याले । (३४) वहां यह लोगन तो कोई बकवास सूनेगे ओरन अठ । (३५) यह्‌ ६ 
तुन्टारे परवरदिगार का हिसाब से दिया (उनके कर्मो का) बदला है। (३६) ञः 
# क्रर््रान मजीद के २६ पारे खतम हुए । श्राधिरी तीस्ां पारः शुरू है। >& [पेज १००६ पर] £ 
& क्रियामत (महाप्रलय) क्या है १ इसके लिए पहला पारः सूरः वक्रर फुटनोट ‡ पु २७ पर देखिये | धः 
इसके बावनूद्‌ पारः ३० सूरः तकूवीर श्रायत १ से १३ पुष्ठ ६७१ श्रोर सूरः ्रिनाप्रितारि पृष्ठ ६७७ मै भूमिका ६२ 
देखिये । ‰ कोद मानता दे, कोई नहीं मानता । | [पेन १००६ प्रर] † श्रायत६ से १६ तक मे € 
श्रल्लाह कौ [पेज १००६ पर] ‡ यानी उनका निशान हीन रटेगा। सरव (मृगमरीचिकाः को कहते ह | ङ 
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ञो जो रबहै आसमानोंका ओौर जमीन काओौरजो कुच्ुइन दोनोंके बीच है (उन सबका )); ५ 
&& वड़ा मेहरबान ! किसी की मजाल नहीं कि (उसके तेज के सामने) उससे वात कर सके । (३७) = 
& जव किं रूह्‌§ ओर फरिष्ते पाति की पाति खड़े होगे। किसी के मुंहसे बात तो निकलने को इ 
&ॐ नहीं सिवाय (उसके) जिसको (अल्लाह्‌) रहमान आज्ञा दे ओर वह बात भी ठीक कहे ।‡ (३८) शि 
&> यह्‌ दिन सच्चा है फिर जो चाहे (वह्‌ अपने आमाल के जरिये) अपने परवरदिगार के पास र्‌. 


ङ ठिकाना बना रक्वे । (३९) हमने तुमको जल्दी ही अनेवाली | क्रियामत के) अज्ञा से त र्‌ 


६६ सचेत करदियाहै किउस दिन हर शख्स (दुनियामें किए अपने आमाल) देख लेगा जो उसने <> २ 
&य॑ अपने हाथों भेजे हँ ओर काफ्रिर (उस सख्ती को देखकर) चिल्ला उठेगा किणेकाशमेँमिद्री ध 


&> टोता ! ¶ (४०) # ९९० 
ष ^> 
ङ  & ७९ सूरत्रुचाजिाति ८१ @& | 8 
(5 (मक्को) इसमें अरबी के ११८१ अन्तर, ७६१ शब्द, ४६ श्रायते ओर २ रुक्‌ दे । 8 ॐ 
< € ^ | 
ध बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहरीमि । ~ 
४८ शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान -हे। ६ 


ओर उन (फ़रिश्तो) की क्रसम> जो (काफिरों के जिस्म में) घुसकर (संख्तो से रूह 
निकालते है, (१) ओर उन (फए़रिश्तो) की जो (ईमानवालों ओर नेकक।रो की जान, न 
आसानी से निकाल लेते है, (२) ओर उन (फ़रिश्तों) कीजो (आसमान ओर जमीन के एत्र 
बीच) तैरते फिरते है, (३) फिर दौड्कर आगे बढते है, (४) फिर जैसा (अल्लाह्‌ का) &डजि 
& क्म होता है बन्दोवस्त करते हैँ ।@ (५) जिस (क्रियामत कै) दिन कांप जाने वाली (जमीन) म 
&> कपि उठेंगी, (६) ओर भूकम्पके बाद भूकम्प आेगे। (७) उस दिन (लंगोके) दिल ° 
धड़क रहे होगे, (=) उनकी ओंवं लुको होगी ।@ (९ ) (गुनहगार ) कहते हँ क्या हम ८. 
उल्टे पाव फिर लौटाये जा्यंगे (ओौर यह क्रियामत की कहानी क्या बुं सच्चाई रखती दे) : हि 
(१०). क्या जब (गल्‌-सडकर) हम खोखली हड्ियां. हो जायेंगे (तव दोबारा जिन्दः किये इसिम 
जा्येगे ? ) (११) कहते हँ किं सा हुआ तो यह लौटना तो घाटे की बात दहै! ® ‡ (१२) € 
तोषणे वैगरम्बर ! यह लोग जानलेकि) वह तो एक किकी होगी, (१३) ओर एक दम स हव. 
लोग (हशर के) मैदानमे आ मौज॒ृद होगे। (१४) (दे वैगम्बर !) भला भूसाका क्रिस्सा रला 
तुमको पहुंचा है ? @ (१५) जबकि उनको तोआ के पाक मैदान में उनके परवरदिगार ने = 
पुकारा, (१६) (कि) फरिरमौन[ | के पास जा उसने (बहुत) सिर उठा रखा है । (१७) ह 
फिर (उससे) कहो कि भला. तुक्षको इसकी भी कृ पिक्रहै कितु (कुफ़ से) पाक साफ़ दी (व. 
जाय, (१८) ओर मँ तुञ्ञको तेरे परवरदिगार की. तरफ़ रास्ता दिखाॐं ओर तु ( उससे) हला 
डरे । (१९) फिर मूसा ने (जाकर) उसको (असा का) बडा चमत्कार दिखाया ।(२०) ती जि 
उसने (मूसा अ० को) ्लठलाया ओर न माना । (२१) फिर (फरिरओौन) वापस गया ओर ~ 
(मूसा अ० के खिलाफ) लगा तदवीर करने । (२२) फिर (लोगोंको) जमा किया जौर &> 
मूनादी करादी। (२३) ओर कहा किँ तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक हं । (२४) फिर 
अल्लाह्‌ ने उसको भखिरत ओर दुनिया (के भजाब) मे धर पकड़ा । (२५) बेशक जो अल्लाह ह्र्‌, 
से) उरता है उसके लिए इसमें शिक्षा है । (२६) % द १ 
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£ अस्म यतसा।अलून ३२ @ अनुवाद @ `. सूर चख ८० ५५३ । -: 
न ॐ कि 1 ~ 
९३ उसकी दत को खबङंचा रक्खा, फिर उसको हमवार किया, (२८) ओर उसको रात द > 
५ अँधेरा बनाया ओर (दिन को) उसकी धूप निकाली, (२९) ओर इसके वाद जमीन <: 
८3 बिछाया । (३०) उसीमें से उसका पानो ओर उसका चारा, निकाला, (३१) ौ ओर पहा ५ 
६ का वोज्च रख दिया, (३२) (यह्‌ सव) तुन्हारे ओर तुम्हारे चारपायों के फ़ायदे के लिए किया। द्ध 
कः (३३) फिर जव ( क्रियापत को) बड़ो आफत आ पड़गी । ( ३४ ) जो कुदं आदमी ने किया € ८ 
ए उस दिन उसको याद आयेगा, (३५) ओर दोजख सब देखने वालों कं सामने भ कर द 
3 जायगी । (३६) तो जने सरकशी ५) (३७) ओर दुनिया कौ जिन्दगी कं ५४ & 
५ रक्खा, (३८) तो उसक्रा ठिकाना दोजख है ।(३९) ओर जो अपने परवरदिगार के सामने पेश 
८.>३ 


होने (को घडो) से डरा ओर इन्द्रियों (नफस) को वासनाओं ( ख्वाहिश ) सं रोकता रहा, (४०) ल 

तो (उसका). ठिकाना बहिश्त है। (४१) (सोणे पैगम्बर !) तुमसे (क्रियामत को ) -उस 09 
चड़ के बारेमे परखते क्रि उसका व्रत कबहै। (४२). तुमको उस (का वक्त बताने कौ) 3 
चर्चासे क्या काम । (४३) (आखिरकार) उसकी थाह्‌ तेरे परवरदिगार कौही है। (ट) ८ २ 
तू तो बस उसको (सचेत करने ओर) उर सुनानेके लिएटहै जो उससे डरता है। (४५) लोग £ ् 


पं रि 
४ जिस दिन क्रियामत को देखेगे तो (एेसा मालूम होगा) गोया वह (दुनिया मे) बसं दिन के ष्ट्रा 
४ अद्लीर पहर या अव्वल पहर ही रहे। § (४९) % ू ६१२० 
दः 4; 
६ @& ८० सूरः अबस ६४ @& ;॥ 2: 
६ (मक्की) इसमें अरबी के ५५ अक्तर, १३३ शब्द, ४२ आयते चौर १ सुकृञ् है । ४ [६ 
(८3 विस्मित्लहिरंहमानिरंहीमि । स 
(ए 24 ० 
(65 शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला _ बेहद मेहरबान है । २ ् 
(3 (वह सिफ़ ) इतनी बात पर गुस्सेमे हुए ओर मह फर बैठे, (१) जब एकञ- ५ 
£ उनके पास अया$ (२) ओर (एेषैगरम्बर!) त॒ क्या जाने शायद वह्‌ पाकी (पवित्रता) ५ 
६2 हासिल कर लेता ।‡ (३) या नसीहत सुनता ओर उसको नसीहत लाभदायकं होती (४) तौ < 
५ जो (घमण्डमें चूर होकर दीन की तरफ़ से) बेपरवाही करता दह, (५) उसकौ तरफ़ त्‌ खूब 63 
<> ध्यान देतादहै। (६) हालाँकि वह (अगर) पाक नहो ए, तुज्ञ पर कुछ इल्जाम नही । श 
69 (७) ` ओर जो तेरे पास (दोन की हिदायत के लिए) दौडता इआ अये, (=) ओौर जो शमु 
द (अल्लाह से) उरता है, (९) तो उससे (उसकी गरीबी या कमजोरी को देखकर) बेपरवाही 2 @ 
१५. म ^ = 
&& करता ह । (१०) (तो) जान लौ कि यह (कुर्थान) तो (सवके लिए) नसीहत ५ (११) स्न 
४२ फिर (अमीर-गररीव, अन्धा-आंघोंवाला) जो चाहे इसे याद्‌ रखे । ® (१२) भौर = सस्त ना 
५ वक्रो मे (लिखा हआ है,), (१३) जो ऊचे पर रक्वे (यानी व 1 ५१५) । 
ईत (एेसे) लिखने वालों के हाथोंमे, (१५) जो बुजुगं ओर नेककार हैँ । (१६) आदमी पर ई 
हिट 9 ॥ | चिः 3 ६८ > 
< मार ! वह कंसा नाशुक्रा है! (१७) (अल्लाह ने) उसको किस चीज से पैदा किया? (१८) हत 
त-न 
§ जेते नींद उयादः से ज्यादः शाम से सुबह तक होती हे वसी ही यद दुनिया की ज्जिन्दगी कुछ पहर ९ 
3 की मालम पड़ेगी शरीर क्रियामत सामने श्रा धमकरेगी। $ यह श्रायते मन्डुल्लाह्‌ त्रिन उम्मे मक्तूमके बरि मे ६ 
पालम ड । ५~१ = व ।]) 
उतरी“ वह श्रन्धेथे। एक दिन हण मुहम्मद स० श्रर् के बड़े-बड़े सरदारा को इस्लाम ॥||[ पेज १०१ 9 पर्‌ | | ध 
८ दो सकता मतव बाले लोगो के सुक्राब्रिले. श्रदना लोग श्र्लाह की हिदायत को उयादः पकड शरोर € 
ॐ परहेजगार चन्‌ जार्यै । † माल-दार घमण्डी क्ररशौ के ुक्ततरिले शरीव या श्रन्धे ग्रह्लाह से उयाद्‌ः लो लगाते . ध र 
=<> है। श्रन्धा सच्चा ईमानवाला साचित होकर मदीना की गवनंरी तक पर रोशन हरा | प 1; £ 
ध 
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रित हि 7 
&ॐ& मिन्‌ नुतूफ़विन्‌ त्‌ ` खलक्रहु फ़क्रहरह्‌ ला (१९) सुम्मस्सवबील, यस्सरह्‌ ला 
{३ (२०) सु्म अमातहुं फअक्रबरह्‌ ८ (२१)  सुम्म मिजा शाअ अनश्रु त्‌ 
५५ (२२) कल्ला लम्भा यक्रुल्ि मा अमरह्‌ त॒ (२२३) फल्‌ यन्ुरिल्‌ - 
९ निन्सानु जिला तमिह ला (२४ ) अन्ना स्बबनल्‌ -माअ प्षव्बन्‌ ली 
पी < ; + 4 
&& (२५) सयुम्म शक्रक्रनल्‌भञ्जं शक्रक्रन्‌ वः &, = ५ = 
ॐ (२६) फञम्बत्‌ना फरीहा हृव्बन्‌ वा (२७) [०५ 425८०5८६ | 
= { । हि नँ द ला 7) ) {‰ „ १.८ (4 ८ # (2; ८। ^ ~ ( ^^2 {4 {:: ॥ 
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का 
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६ ओर रात की कस्म जब वह जाने कोहो, (१७) ओौर सुबह की (क्सम) जिस वक्त उसकी पौ । 
& फट्ती है ।(१८) बेशक यह्‌ (अनि) एक प्रतिष्ठित फ़रिर्ते का षैराम है, (१९) शक्तिवाला न्न 
ॐ ओर अश के मालिक (अल्लाह्‌) के नजदीक उसक्रा बड़ा रुतबाहै, (२०) सरदार ओर ९ 
< अमानतदार (भरोसेवाला) है 1 (२१) ओर (ए मक्का वालो! ) तुम्हारे दोस्त (मुहम्मद यहं + 
९ कख) ववले नहीं (ह)।(२२) ओर बेशक उन्होने उन(जित्रीलअ०)को आसमान के खले किनारे (म 
६3 पर देखा हे ।(२३) ओर यह्‌ गव (अदुष्ट) की बातोंको दछिपाने वाला नहीं। (२४) ८. 
> ओर यह्‌ (क्र्जन) किसी शेतान मरदूद का कहा हुआ नहीं है, (२५ ) फिर तुम किधर (बहुकं) थ 
> चले जा रहे हो ।(२६) यह (क्रर्जान) तो दुनिया जहान के लिए शिक्षादहै, (२७) (लेकिन) & त 
<> उस श्ख्सके लिएजो तुममेसे सीधी राह पर चलना चाहे । (२८) ओर तुम तभी चाहो इ्द्या 








नर गे जव तमाम संसार का परवरदिगार अल्लाह चाहे । (२९) ओ (२६ 
८८ > चठ 
६ | @ =२ सूरत्रल्‌ जिन्‌फितारि ८२ & ध 
ध (मक्को) इसमें अरबी के ३३४ अन्तर, ८० शब्द, १६. आयतं ओर १ रुक्‌ है । # = 
क विस्मिल्लाहिरह्मानिरंहीमि । ङ्क 
ः शुरू अल्लाह के नम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। श 
(> जबकि आसमान फट जायेगा, (१) ओर जब सितारे ड पड़गे, (२ ) ओर जब य 


3 नदियां (उबल कर) बह चलेगी, (३) ओर जब क्त्र उखाड़ दी जायगी, (४ ) (तब) हर 8 
ॐ मनुष्य जान लेगा जो (कमं) उसने आगे (आखिरत के लिए) भेजे ओर जो (आसार दुनिया मेँ) € 
> पोच छोड । (५) एे आदमी । किस चीजने तेरे परवरदिगार बुज॒गं के बारे मे तुञ्चको धोखा < 
ॐ दिया दे? (६) (वही तो ड) जिसने तुज्ञको बनाया फिर (तेरे अगोंको) दुरस्त किया ओर &> 


९११२ 


1 6 = न = २4 
> मुनासिव बनाया, (७) (ओर) जिस सूरत में चाहा तेरा पैबन्द (जोड) भिला दिया। (<) मु 
> मगर बात यह है कि तरुम बदला दिये जाने (के दिन) कोक्लूठ मानते हो, (९) हालाँकि तुम पर €>. 
24 = हँ €) ध 
५ निगरानी करनेवाले तैनात है, (१०) आलीक्रदर (तुम्हारी करनी को) लिखने वाले, (११) ? 

3 जो कुभो तुम करते हौ उनको मालम रहता है। (१२) बेशक नैककार ( सत्कर्मी ) (हिश्त ः 
विः के ) आनन्द मे होगे । (१३) ओर बदकिरदार (दुष्कर्मी) बेणक दोजख मं होगे, (१४) (ङ, 4 
&ॐ (ओर आखिरत यानी अन्तिम) न्यायके दिन उसमें दाखिल होंगे । (१५) ओर वह उससे 5२ 
६ (वचकर) टप नहीं सकते । (१६) ओर (दे पैगम्बर्‌ !) तू क्या जाने (आखिरत यानी) {.{ 
९3 वह्‌ इसाफ़ का दिन क्या चीज है | (१७) फिर (कहताहूं कि) त्‌ क्य | जाने वह्‌ दसाफ का शद 
६ दिन क्या चोजदहै ! (१८) जिस दिन कोई शख्स किसी गख्स को कुलं भौ फायदा नहीं पटु॑चा ३९६ 

"पृ अहं १४, हि 
4 सकेगा । ओौर हुकमत उस दिन अल्लाह्‌ की होगी (१९) # @ <> @ 

किनि 1 ८ 
रत॑ [पेज ६७५ से] क व्यान है| उस दिन जीन ग्रौर ग्रानमान्‌ सवका बुरा हाल होगा र कोड क्ती की (तुरं 
(> बात न पूछेगा । [पेज ६७५ से चीज्ञ थी. वह भी तत्काल व्यानेवाली । लेकिन छ्रियामत पे श्रपनी-द्पनी पड़ी ऋ ५0 
9 होगी । ऊटनी या माल खजाना श्राल-ओ्रोलाद का होश किसको? [पेज ६७५ से] वह होने पर कभीतो र प 
२3 गरीबीके कारन श्ररोर कमी भृटी शान के कारन ज्ञिन्दः दफ़न कर देतेथे। बी होना शमं की बात समभी र 4 
ह्च जाती थी | ङी 
८८ १ त ह ध ८4 
भ „ ‰ मक्काको शुरू समय को इस छोटी सी सूरत पै क्रियामत का दृश्य रखते हूए इन्सान को सचेत किया ¢ 
४२ गयाहे करि तुम्हारी गुमरादी की श्रघल जड़ यह है कि तम यक्कीन नहीं करते कि एक रोज श्रल्लाह के रूबरू पेश॒ 
९२ होकर तुमको श्रपनी करभौ का रल चखना। पड़ेगा श्रौर उस ष्डी तमपै को किसी कौ मदद न कर सकेगा । (९ 
५२३ श्रगर उस इंसाफ़के दिनपर ईमानले श्राति तो फिर खेच्छाचार (मनमानी) की गंजाईश न रहती श्रौ अदकरिरदारी हित 

च ~ < < ९ ६८३ 
३ से दूर रहकर नेककारी की शरोर तम्हाय ध्यान लगता। १ 
© गित ५ (16206268 
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{ॐ अम्भ यतसा॥च्रलून ३० @ अलुबाद @& सरतत सुतरिफमभेन = _ ६७६ € 
४८२५ ~न न । ८ 
© ८३ सूरत्रल्‌ मूतप्रिप़फ़ीन (तत्तफीफि) ८६ @ ८ 
&3 (मक्की) इसमे अरबी के ७५८ अच्तर, १५२ शब्द; ३६ आयत रोर १ रूक्च्य है । £ 
£ निस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि ५ 
ङ | गरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवालाः बेहद मेहरबान है। हन 
दू (नाप ओर तौल मे) कम देने वालों की तबाही दहै ।(१) यह्‌ किंजवबलोगोंसे मापलेतो £ 


६३ पूरा-पूरालें, (२) ओर जब दूसरोंको नापकर या तौलकरदंतो कमदे। (३) क्या इनको &3 
<> इस बति का ख्याल नहीं कि (एक दिन दुबारः) यह्‌ उठा खड़ किये जायेगे (४) एक बड़ दिन ५ 
> को (जव इनको इनकी करनीका बदला दिया जायगा), (५) (ओर) जिस दिन लोग सारे & 
शः संसारके परवरदिगार के सामने खड होगे । (६) जान लोकि गरुनहगारो का आमालनामा 
स्म सिज्जीन में है। (७) ओर (एे पैगन्बर ।) तु क्या समञ्च कि “सिज्जीन' क्या चीज द्ध 
६3 है। (=) वह्‌ (गनाहों के बुरे आमाल का) दफतर है लिखा हआ। (९) £ 
६ उस दिन (अखिरत के दित को) ज्लुठलाने वालों की तबाहीदहै (१०) जो (आखिरत २ 
५ यानी) इंसाफ के दिन कोङज्गुठलाते हैँ। (११) ओर उप्त (दिन) को वही ्रुठलाता दै ६ 
<> जो (गुनाह ओर जुल्ममे) हदसे बढ जानेवाला है। (१२) जब उसको हमारी आयतं ९५ 
सतर पटुकर सुनाई जांयतो कहे कि यह तो अगले लोगों की दास्तानें ह । (१३) बल्कि इनके दिलों &> 
सम पर इनके बुरे आमालके जंगवैठ गये दहै ।§ (१४) यही लोग (आचखिरतके दिन) अपने €> 
3 परवरदिगार के सामने नहीं जाने पायंगे + (१५) बेशक फिर यह्‌ लोग दोजख में दाखिल द 
&> होगे । (१६) फिर (उनसे) कहा जायगा कि यही तो वह (इंसाफ़ का दिन) है जिसको तुम ९ 
&> श्षुठलाते थे । (१७) (ओर) नेकक्रारों का कमंलेखा 'जिल्लीयीन' (यानो बड़ रुतबे वाले लोगों के {५ 
&& रजिस्टर) मं जं हे। (१८) ओर (दे पैगम्बर्‌ ! ) तुम क्या समज्ञो कि भि्लीयीन वया चीज् चः 
ङ्भ है । (१९) (नेककारों के आमाल का) एक रजिस्टर है (जिसकी खानाप्री होती रहती है ।) & 
६3 (२०) ५ (फ़रिश्ते) जो नजदीक हैँ उस पर तेनात हैँ । (२१) बेशक नेककारं (जन्नत में) 83 
६३ आराममें होगे । (२२) तख्तों पर बैठे देख रहे होगे । (२३) तुम उनके चेहरों पर नमतां इ 
(६ की ताजगी देखोगे । (२४) उनको खालिस शराब मुहर की हुई पिलाई जायगी, (२५) जिस ह 
ॐ (बोतल) की मुहर कस्त्री की होगी । ओर इच्छा करने वालों को चाहिए कि उसी की इच्छा 3 
& करे ।‹ (२६) ओर उस (शराब) मे तसनीमा (के पानी) की मिलावट होगी, (२७) & 
&ॐ (तसनीम जन्नत का) एक चश्मा है जिसमे से (अल्लाह के) नजदीकी (बन्दे) पियेगे। १ 
द्ध (२८) बेणक गुनहगार लोग ईमानवालों की हंसी उड़ाया करते थे । (२९) द 

=. 


४ % प्रस्तुत सूरः मे घर्तोलो के गुनाह से चेतावनी देते हये ्राखिरत की श्रोर ध्यान दिलाया गया है जिससे 

४.५ [र पते ह भ प रि 
ङः कोटं शख्स बच नही सकता । दुनिया पै जो कुछ हम कर रहे है उसको नेक श्रौर बद दो श्रामाल रजिस्टरौ मै ॐ 
त॒ प्ररिश्ते बराबर दजं करते दै। क्रमशः उन रजिस्टरौ का नाम श्रिहलीयीन' श्रोर 'सिज्जीनग दिया गयाहे। & 


बहिश्त श्रौर दोज्ञख मे दाखिला उनके श्रामाल पर निभैरदहे। सूरः मै एक बड़ी मामिक हिदायत दे कि ““द्रगर शः 
य इन्सान को तमन्ना ही करनी है तो यही तमन्ना करे कि उसे बहिश्त की चेन नसीब हो |” ङ 
५ § यानी दुरे कर्म करते-करते इनके दिल-दिमाशर पर बदी की परते जम गहं द श्ररोर वह सही राह देख-सन £ 
ङ ही नहीं पति। + यानी दशनो से वञ्चित रहैगे । >< श्रगर किसी को तमन्ना (ग्रमिलाषा) ही करनीहै तो कः 


स इस बरहिश्ती निश्रमत को करं न कि दुनिया की इन पवन्दरोज्ञ बतो के पीके पड † तसनीम्‌ जग्न्‌त्‌ म एक (ति 
¢> नायात्र सोता हे जिसका पानी सिफ़ परहेज्ञगारौ ही को पीने को मयस्सर होगा । ष 


२.11१.111 1.11 1: त 
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& व॒ गिजा मरूबिहिम्‌ यतग्रामजून च्‌ सला (३०) व भिजन्क्रलनर्‌। जिला 
&३ अहलि हिमून्क्रलवर फ़किहीन न्‌ सला (३१) व ञिजा रओहुम्‌ कराल्‌। भिन्न 
अ हा"जुलामि लज्ञाल्लून ला (३२) व मा अल अलेहिम्‌ हाफिजीन त्‌ (३३) 
१& फल्‌ - यौमल्लजीन आमन्‌ मिनल्‌ - कुफफ़ारि यज्ञूहृक्न ला (३.४) 
८९३ अरा सिकि ला यन्बुरून त्र्‌ (३५) हल्‌ 
३९ सूविबल्कुफफार मा कान्‌ यक़गल्‌ून (३६) ॐ 
 @& ८४ सरघ्रल्‌ - जिन्‌शिक्राक्रि ८२ @ 
0 (सक्को) इस सूरः म अरवा के ४८ त्रत्रः, १०८ शब्द्‌ 
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जिन्सानु अभिन्नक कादिहरुन्‌ जिला रव्विक | ८८.904 0५ 

कट्‌ हृन्‌ फ़मुलाक्रीहि ज्‌ (६) फ़अम्मा मन्‌ \|: 

अूतिय किताबह्‌ बियमीनिह्वै ला (७) , | ८ 4 ध | 
4 फसोफ युहापवु दिसावे - यसीरन्‌ त (८) 4 
° रि) † = 


चि >'व यन्क्रलिवु बिला! अहलिह मसूखूरन्‌ त्र (९) व अम्मा मन्‌ भूतिय कितावहू 
ता @& वराज जह्रिहर्व चा (१०) फ़सौफ़ यद्ञ्‌ सुबूरन्‌ वा (११) ठव यस्ूला 
तः सओीरन्‌ त्‌ (१२): जिन्हु कान # अलिह मसरूरन्‌ त॒ (१३) भिन्लहु 
^^ न्न अल्लयहूर ल, 1१४ ^ लला+` =^ अच्च रह कान विहुर््रुं बस्लीरन्‌ त्‌ 
५९५ (१५) फला। जुक्रसिमु विष्शफ़क्रि ५ (१९) वल्लंलिव मा सक्र ना (१७) 
दत्र वल्करमरि जिजत्तसक्र . बा (१८) लतकंवुन्च तवक्रन्‌ अन्‌ तबक्रिन्‌ त्‌ (१९) छफ़मा 
५ २8१. साः युभूमिनूल्न `क (२०). : व जिजा करिअ अलंहिमूल्‌ -कररआनु ला 
२.६४ यसजुदून त (२१) + वबलिल्लजीन कफ़रू युकज्जिव्ून ज्‌ बला (२२) वल्लो 


२ ६8 भऽलमु बिमा युञून ज्‌ खला (२३ ) फबर्शिरहम्‌ बि खजाविन्‌ १५८०४ शा) 
आ नजिल्लल्लजीन आमन्‌ व अमिलुस्स्ालिह्वाति लहुम्‌ अजस्त्‌ यर मर्मूनननन्‌ (२५) + 
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1 ि 6 (* 
८५९21४०५ विन ८243362५ | 
ह © भनार © __ सुनविनवललि म 
म ओर जव उनके पास से गरजरते तो आपस मे ४ मारते ओर) इशारा करते थे । (० (+ 
ः ओर जव लौटकर अपने घर जति तो (ईमानवालों कां मजाक्र उड़ते ओौर) बाते १ । हिस्‌, ` 
तर (३१) ओर जव इनको देखते तो बोल उठते कि यही गमराहं ह§ 1 ( २२) 0 अ. 
र ब्रालो पर (इनको) निगहवान बनाकर तो नहीं भेजा गया ! (३३) ` सो आज (आखिर के धत | | 
र दिन उलटी नौवत है करि अब) ईमानवाले काफ्रिरों पर हंसे, (३४) तख्तों पर बैठे (सर) रा 
६3 देव रहै होगे । (३५) अब काफरिरों ने अपने कथि का (प॒रा) बदला पाया । (३६) ‰# नी \ 
ल्ट { @ \ | 
द्ध @ ८४ सूरतुल्‌जिन्शिक्राक्रि ८३ & ५ 
८ (मक्की) इसमे चरवी के ध्न अन्तर १०८ शब्द्‌, २५ आयते चर १ रुक है । & ॥.: 
ः बिस्मिल्लाहिरंहूमानिरंहीमि । "द 
ङ ल्ल निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । शः 
र शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निह ॥ 
2 जबर आसमान फट जायगा (१) ओर अपने परवरदिगार को बात सनेगा य ओर यह उसका ८ 
£ फज ही है । (२) ओर जब जमीन तान दी जायगी, (३) ओर जो कृ उसमें है बाहर < 
&& देगी ओर खालो हो जायगी, (४) ओर अपने परवरदिगार्‌ की बात सूनेगी ओर यह्‌ उ स 
‰> पजं ही है ।*(५) दए इन्सान | त्‌ अपने परवरदिगार की ओर (पहूंचने से) खूब कोशिश करता ह 
र है ओर त्‌ उससे जरूर मिलेगा (६) सो जिघ्को उसका (कमं-) लेखा दाहिने हाथ मे दिया म 
चः जायगा, (७) तो उससे आसानी के साथ हिसाब लिया जायगा, (८) ओर वह्‌ 4 च = 
&ॐ अपने लोगो में वापिस जायगा । (९) ओर जिसको उसका (कमं-) लेखा उसकी पीठ के पाठ धः 
2 दिया जायगा, (१०) सो वह्‌ मौत मनावेगा, (११) ओर (जहन्नुम कौ) आग में ६६ 
६ (१२) (वह दुनियामें) अपने घर के साथ मगन ॥ था = (कर) ~ ल स था द 
£ (अल्लाह्‌ की ओर) फिरन जायगा (१४) क्यं ४. सका परवरदिगार उसे (उस ह 
८ दस मदहोशी के मोक पर भी) देखरहाथा ॥ (१५) सोम शाम की सूरखीं की क्तसम भा श 
& ह, (१६) ओर रातको ओर जिन चीजों पर वह अन्धेरा करती है, ~ १७) ओर चाद क ० | 
ध ( क्रसम ) जब वह्‌ परा (उदय) हो, (१८) कि तुम १९५ ब्‌ दजां मञ्जिलकोतं व १ ५ 636 
र तो इन (काफिरीं) को क्या हृआहै कि (इन बातों पर गौर नहीं व ओर) ईमान नही लाते, ६ 
द (२०) ओर जब्र इनके सामने क्रर्जन पढ़ा जातादहै तो सजदः नहीं स (२१) 4 त ~ 
{६ बर्कि उलटे ये क्राफिर ज्ुठ्लते है । (२२) ओर अल्लाह्‌ खूब जानतादहै जो कु > 6 
3 दिलोंमे. रखते दै, (२३) तौ (एे पैगम्बर !) इनको दुखदाई सजा कौ १ एय्‌ 
£> सूना दो । (२४) मगर जोलोग ईमान लाये ओर उन्होने सुकं किये उनके लिए कर्भ 


> 


न खत्म होने वाला (अनन्त) बदला (प्रतिफल) है। (२५) ॐ (६ 





न=: न दन ~अ सद्म = र्ते 
§ इपानवालौ को यह काफिर रुमराह (पथघ्रष्ट) कहा करते थे | >‹ ग्रासमान श्रर ज्ञमीन १ देखने ड 
मै बहुत बडे, टिकाऊ शरोर कभी न नष्ट होने वाले जान पडते दहै। लेकिन यह मी श्रल्लाह को स्चना है शरोर हः 
उनको ज्जिन्दगी की भी मियाद मुक्करर दै । क्रियामत म श्र्लाह का हुक्म होने पर वह न सिक श्पनेमे के सारे ९ ¦ 
सामान तब्राह कर देते द ब्रल्कि खद भी तबाह हो जाते दह । श्रल्लाह का यह हुवेम भी उनकोकवेसे ही ९ [५ 4 
दै जेते रोज वजाति है । + यानी श्राछिरत को मूलकर दुनिया की बहार मै भूल श्रोर मगन धा | जसे अ | 


॑ २. पन हे शरोर जसे चाँद धीरे धीरे बट्कर पूर्णता को पहुचता है त्रेसे ४२ 
रात धीरे छौरे श्रपने श्रन्ेरे मै सव कुष समेव लेती है शरोर जैसे चाँद र्ध {4 ह ` ६३ 
ही इन्तानःनेकी मे मिहनत करके धीरे धरे परदे ज्ञगारी यानी श्रल्लाह के समीप पर्हुल्ने की राह पर बहुता हे । त्‌ 
० ग इ न ५.0 १0५५ कि इन्सान [पे १०१० पर] ह 

. „८ 9 ० ज्जि च्च ए २५ ४ १7. + 8 -( 4१ १६१ 
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ॐ ॐ ८ > १८० ८८२८ ९८२२ ०८००८ २3 
29 ८२ ऋअम्म यतसखाच्रलून ३० @ क्न शरीफ @& सूरतुल्‌-बुरूजि ८५ सूरतुत्तारिक्रि ८६ 
क. कह 0 ०) ^, + = छ छ» „^ =” ७ > ^.” छ ` 2» 9 कछ क ~ ^~ ५.8. क १५.७०.८5 „क 0. क -५ ५. 2/५ 99 9» ५.“ 2" भ च ण `> च > 9 
5  & ८५ सूरत्रुल्‌ - बुरूजि २७ & 

भः (मक्की) इस सुरः मे आरवी के ४७५ अत्त, १०६ शव्द, २२ मायते ओर १ रुक हे । 

£ | विस्मिल्लाहिरहमानिरंहीमि ® 

हब र ि 

क्र वस्सम। ।भि जाति ल्बुरूजि ला (१) वल्‌ - यौमिल्‌ - मौयूदि बा (२) व 


> शाहिदिव्व मशहुदिन्‌ त्‌ (३) कूतिल असट्राबृल्‌ - अुखुदूदि ला (४) ग्रन्नारि 
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र ६ म्म यतस॥ अल्‌न ३० @& अनुबाद @& सुरतुल्‌अऽला =७ -६८५ & 
ऊक छथ, शक कर शक छक शठ क श ० का कछ कर प कछ कक पकक क क का क, 8 1 8, भा "क, १ ठ „स, १ -<- 
कोई जीव नहीं जिस पर निगहबान न हो ।(४) अब इन्सान को चाहिए कि वह्‌ ध्यान दे कि किस 6 


चीज से (वह) पैदा किया गयादहै। (५) वह उच्छलते पानी से पेदा किया गया है, (६) जो & 
पीठ ओौर छाती (की हड्ियों ) के बीच से निकलता है । (७) बेशक अल्लाह (मरने के बाद) 
उक्षको (दोबारा) लौटने पर शक्तिमान है ।§ (=) जिस दिनि (लोगोंके दिलोंके) भेद जचि ६ 
जायभे, २ (९) (उस दिन) नतो आदमी का कुच बल चलेगा ओर न कोई (उसका) सहायक £ 
होगा । (१०) लौट फर वाले आसमान की क्समं (११) ओौर फट जनेवाली$ जमीन 
को कसम, (१२) जरूर यह्‌ कलाम बिलकुल दो टूक (सच भौर जूठ को जुदा करनेवाला) (९ 


है, (१३) ओर यह कुच हंसी की बात नहीं । (१४) बेशक यह्‌ (काफ्रिर अपने) दवि ह (६ 
६८२ 


९9८; 
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कर रह्‌ है, (१५) ओौर मै (अपना) दांव कररहाहं। (१६) सो (एेरपैगम्बर !) इन श्ना 

कापिरों को मुहलत दे (बस) इनको थोड़ी सी मोहलत दे । (१७) ॐ ६१७ 
@ ८७ सूर तुल्‌ जऽला ठ @& व 
(मकङी) इसमे अरत्री के २६६ अन्तर, ७२ शब्द, १६ आयतं ओर १ रुकञ्म है । ® - 
विस्मिल्लाहिरंहमानिररहीमि । प प्क 

शृरू अल्लाह कै नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरान है। छतर 


(ए पैगम्बर ¦) अपने आलीशान परवरदिगारके नाम कौ तस्वीह कर, (१) जिसने £ 
(सृष्टि को) बनाया फिर दुरुस्त किया, (२) ओर जिसने (हर चीज्ञके लिए एक) अन्दा्ा &4 
ठहराया ओर (उसको) राह लगाया, (३) ओर जिसने चारा निकाला, (४) फिर उसको &> 
काला कूड़ा कर दिया । (५). (दे पेगम्बर!) हम तुञ्षको ेसापष्डा देगेकित्‌ (कभी) न ६ 
भूलेगा, (६) मगर जो अल्लाह (ही भृला देना) चाहे (तो वह सब कर सकने मे समथ है ।) > 
बेशक अल्लाह पुकार कर पड़ने को भी जानता है जर आहिस्ता पठने को भी । (७) ओर हम & 
तेरे लिए ओर भी आसानी कर देगे।@(त=) सो नसीहत करते रहौ जहां तक नसीहत काम 9 
करे ।† (९) जो (अल्लाह से) डरता है वह नसीहत पकड्गा, (१०) ओर अभागा तो उससे £ 
भागता ही रहेगा, (११) वह जो (क्रियामत की) बड़ी आगमे ष्ड्गा। (१२) फिरनतो €. 
उसमे मरेगा'ही ओर न जिन्दा ही रहेगा ‰&& (१२) जो (पाक रहा ओर अपने को) सर्वारि रहा 
वही कामयाब हआ, (१४) ओर (यह वह है जो) अपने परवरदिगार का नाम लेता ओर र 
नमाज पढ़ता रहा, (१५) मगर तुम लोग (तो उस आखिरत को भूलकर ) दुनिया की जिन्दगी 


क 
४८०५ 


९20202८26226262626263636449 


(+ 
ह को पक्डते हो, (१६) हार्लाकि आखिरत (की जिन्दगी) कीं बढ़कर ओर स्थायी (सदा ह्र 
~ & रहनेवाली ) है । (१७) यदह बात तो पहले (नाजिल हुए) सहीफों मे भो है, (१८) (यानी) &€३र- 
६2 इत्राहीम ओर मूसा के सहीफों में ।८ (१९) ऋ ९३ १ 


§ जे श्रल्ल।ह इतनी साधारन वचीञ्ञ से इसानको पेदा कर सकता है उसके लिए मोत ॐ बाद दोबारा ० 
जिन्दगी देना कोन सुश्किल बात हि! उष श्रािरत की दुनिया मे हमि सब काम, इरादे, ख्याल यानी मु१६ 
इस दुनिया की छोटी से छोटी श्रोरचिपीसे छिपी दिली या जिस्मानी हरकत खुलकर सामने श्रा जावगी शरोर 
परम सत्य की कसोटी पर परी जायगी । इष दुनियाके हमारे श्रोहदेः मरतवे, दस्त्र, जत्थ या श्रकरीदे 
(मान्यते) हमारी कु भी मदद न कर सक्ेगे | ‡ समय श्रोर मौषम बगेरः उल्ते पलटते रहते है । ¢ पोषे शति 
जमीन फाङ्कर उगते हं । @ यानी दीन पर चलना व कायम रहना श्रासान कर देंगे ताकि दुनिव्‌। के लोगो मे ए 
तुम्हारे जारे भेजा गया मिशन कामयाब हो | † जो नसीहत पर सी तरह चलना ही न चाद उन्ँ छोढदो। हित 
हवं न जिन्दः होगा रोर न मेगा कि उस मौत जैसी पीड़ा से इुटकारा पयि । >‹ सहीफ़ा-घमं प्रथ यानी ध 


किताब इलादौ । , कद! जाता हे कि एक + लाख शौबीस इज्ञार नबी दुनिया पे गरे ह । & [पेज १०११ पर] 





# 4११६४ सूरः मे अल्लाह की तस्वीह ब त्रिनादत की नसीहत (&/ (पेज १०११ पर] 
शिग्र हि प्र्ट्त्रिह्ट ६ * 
विवव मित ० ए 
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3 
६ | ५ @& ` ८5. सूरतुल्‌-गाशियति ६८ @& ¦, & 
द्ग (मककरी) इस सुरः में रवी के दे८४ अच्तर, ६३ शब्द, २६ आयते चओर १ रुक्रै। -, ¦ £ 
त । | विस्मिल्लाहिरदूमानिरहरीमि °. । ६ 
ध हल्‌ त हदीसुल्‌ शा शियति त्‌ (१) ` वृज॒हं-ग्यौ मञिजिन्‌ खाशियतृन्‌ ला पम 
६ (२) अओ मिलतूुन्‌ नाश्चिबतुन्‌ (३) तस्लानारन्‌ हरामियतन्‌ ना (४) तुस £ 
3 मिन्‌ जेनिन्‌ भानियत्तिन्‌ त्‌ (५) लस लहम्‌ तामुन्‌ं जिल्ला मिन्‌ ज्ञरोयििन्‌ वा इतर 
६5 (६) ल्ला युसूमिनु व॒ ला युग्रूनी. मिन्‌ जिन्‌ त्‌ (७) वृजहुं - य्यौमञ्िजिन्‌ £ 
+ \ ह नाञिमृतुन्‌ ना (=) ल्‌'लिस्यिहा + 0 
¦ & रल्ञिघ्र॑त॒न्‌ ला (९) . फी जन्नव्रिन्‌ लल्््‌ --1---2 £ 
७6३ आलिंयत्िन्‌ ना (१०) लला तस्मञ प्रहा ०८6५८ = पपु 
व. & ला गियवन्‌ त (११) फ्रीहा ` यैनृन्‌. | 605 | , 
ला जारियतुन्‌ म्‌ @ (१२) फटा चुरुरम्‌- न +| , (त 
मफ़यतन्‌ ला (१३) ठव अकवाबुम्‌- क ;' श 

# 12 .) = 
६3 मोज्ञु-अतुन्‌ ५ र ( 1 ् ) म ध नृम रि र 4; ‡6259९.<०0 (६2५८-2. © १ ५ 
५ & मस्फ़फतुन्‌ ला (१५, ठ्वजराबीयु , [४415८ ८906. | , प 


९३ मवससतन त (१६) अफला यन्बुरून ५१844४52: <|, 
# 2 । भ 4 


ॐ सिलल-सिविलि कफ खूलिक्रत्‌ वक्रः (१७) | 4. {८ ८458 <<:| । 3 








६ व जिलस्समा।भि कंफ रुफ्रिजत्‌ क्रः (१८) ,||२\° ६ | 

- र 1॥ 2 ८ 1 । | क्‌ तर 

3 ^ मिलल - जिबालि कंफ़  नुस्िबत्‌ व्क्छः || . स (& इ 

५ 3. ५ ८ ~ < (4 1 ` | "6 

भ ( 1 ) वः अिलल्‌ अज्जं कफ युतिट्त्‌ वक्फ ष्व ध 

ध ९ ५ फजक्किर क्रिफ्‌ त्‌ सिन्नमा जन्त +~ । वी; ९०14795 2 14 2 | श 
मुजक्किरन्‌ . त्र (२१)... लस्त अलंहिम्‌ 4८04-5 2 

। ८1 = 
७: बिमृस्रत्तिरिन्‌ ला (२२) सल्ला मनन्‌ 7 "ब ध 
फ़यु अज्जिबुहुल्लाहुल्‌ ~ अजाबल्‌ - अक्बर त्‌ श 


| ` निह तवल्ला व॒ कफ़र्‌ न) (२३) (२४) 
¦ सम्म अिन्न अलेना ह्िाबहम्‌ ( ॐ @ ^ 


ॐ जिन्न जिलैना। जियाबहुम्‌ ना (२५) ८ 
- € | & ८९ सरलुद्‌ फ़ज॒रि १० @ | र 
६२ (मककी) इस सूरः मे अर्वी के ८८५. चक्तरः १६७ शाब्द, ३० अयत्‌ % १ स्कूचदै। 

६ विस्मिल्लादिरंहूमानिरंद्रीमि ° 9 
अ :. , वल्फजःरिः ला ( १ ) व लयालिन्‌ अण॒रिन्‌ लो (२ ) ठवण््रफ़डि वलवतरि,. ल = 

6 ल्‌ फी जालिक क्रसमुल्लिजी हििजूरिन्‌ त्‌ 


` & (३) वर्ललि अिजा यत्तुरि. ज्‌ (४) | 

 & (५ | वाप तरः नै, पायल रब्बुकःः विज्ञातः तः, . (९): गश 

ध जातिल्‌चिमादि श ला (७) श्यूल्लती लमू युश्रल मिसलुहा फरिल्‌बिलादि ज्‌ वा(म्‌) शट 
१22८4८८4 अरित 0274 
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भ 

व & ठ=ठ सूरतुल्‌ गाशियत्ि ६८ & 

६ (मक्करी) इस सूरः में रवी के ३८४ अच्तर, ६३ शब्द, २६.आयते ओर १ सुकृच्म है । 

ति ` विस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि ॥ ` ~ 

£ \: शुरू , अल्लाह के नाम .से जो ` निहायत -रहुभवाला बेहद मेहरबान. हे। 

१2 ¦ भला तुञ्लको उस चपा रखनेवाली (क्रियामत) की कृ बति पहुंची है ? (१) कितने 
६2 महःउस रोज उतरे हए होगे, (२) ' मेहनत उठाने वाले (ओर ) थके-थके ! (३) दहकतौ हुई वः 
3 आग में दादिल्‌ होगे, (४). उनको. एक खौलते हए, चमे का पानी पिलाया जायगा । (५) 

< कोटं के ज्ञा के। सिवाय ओर कोई खाना इनको (मयस्सर) नही, (६) जिससे न तो (जिस्म ह 
> ही) मोटा हौ ओौरन भूख ही जाय । (७). (ओर) कितने मुंह उस रोज (खुश व ) खिले होगे, & 
६ (८) _ अपनी प्रेहेनत (के. बदले) से. खश, (९) 7 ऊँचे (जन्नत के) बाग मे होगे, (१०) (सजि 
रव जहां (बेहूदा) बकवास न. सुनगे । (११) ` उसमे-च ष्मा बह रहा होगा । ® (१२) उसमे ऊचे हतु 


६३ तख्त विछ होगे, (१३) ओर आबखोरे.सजे होगे, (१४) ओर गाव-तकिये क्रतार'की कतार 
ध लगे होगे, (१५) ` ओर मखमली मसनद विछ्ेहुएं होगे। (१६) तो क्या यह ऊटो.कीं चः 
४ तरफ़ नहीं देखते कि कसे (अजीब) पैदा किये गये ? (१७) ~; ओर आसमान की तरफ़ (नहीं 
<> देखते) कंसा ऊचा बनाया गया है ? (१८) ओर पहाडोकी तरफ कि वह कंसे खड़े कयि गये 
(९ है ?(१९) ओर जमीन की तरफ़ (भी क्या नजर नही डालते) कि कसी साफ़ विछछाई गई है ? 
१ (२०) तो (ए पैगम्बर ।.). याद दिलायेजा; तेरा बस्रं काम हौ (लोगों को. सचेत करना ओर) षतु 
प याद दिलाते रहना है ।(२१) तु उन षरदारोगातो नहीं है;§ (२२) मगर जो मुंह फरे ओर 
£ इन्कार करे, (२३) ` तो अल्लाह्‌ उसको वड़ा अजाव देगा । (२४) बेशक इनको हमारी तरफ 
४५ फिर लौटकर आना है, (२५) ` फिर उनसे हिसाब लेना' बेशक हमारा काम है (२६) * @ 








@ , ` ` -- . -@- ०९ सूरतुलुफज्‌रि*१० © 

९ (मक्की) इस सूरः में अरबी के ५८५ अदर, १३७ .शब्दः २० आयते खोर १ रुकुच्य दे । $ 2 
= (1 | विस्मिल्लहि रंहसानिरंहीमि क 
> . शरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहभवाला बेहद मेहरबान दै। भः 
> \ सुबह की क्सम, (१). ओौर दस रातु कौ (कसम), (२) नजुप्त ओर्‌ ताक्र को 
69 कृसम,# (३) ओर रात (कौ कसम) जबकरि गुजरने लगे । (४) . बेशक अक्रलवालो के लिए € 
&३ तो इनमे बड़ी भारी कसम दहै । (५) क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने (क्रौम-) &३ 
&& ओद के साथ कंसा किया (६). (ओर) मीनारो वाले इरम@ेके साथ (कंसा किया) ! 2 , 
£> (७) (जो ेसे बड़ डील-डौल के थे) कि मूल्कों मे कोई उन जसे पैदा नहीं हए । (८) & 


कल्ल क न र---न्त्-=-------------------------------------- -~------- ------ ~------------------------- ----- -------- ---------------------- 
{3 _ - # मक्काको शुरू की नाज्ञिलि होने बाली इस सुरःमे क्रियामतके दिन बरद व नेक श्रामाल वालो की 
हालत का बयान करते हुए लोगो का ध्यान खीचा गया `हे कि इत दुनिया की नज्ञर स्रानेवाली इस श्रजीब 
सृष्टि के वनानेवाले श्रल्लाह के लिए दोज्ञख व बहिश्त का सामान तेयार करने मे क्या मुश्किल हे। हर शख्स 


६ कौ श्राखिरत का फ़रसला तो श्रल्लाह के सामने ही तयहोनाहे। रसूलतोसिफ़ लोगो को हुक्म अल्लाह से 
च नसीहत करने च्रौर उसके रज्ञाब से सचेत क्ररने के लिए दे । (३ - 
3  ‰% यह मक्का की बिलकुल शुरू की सूरतो तैसे है। पुरानी ब्रालीशान क्रौमोके भी सरकश हो जानं 
ई पर उनके मटियामेट हौ जाने कौ नज्ञीर (हष्यंत) देकर इन्सान की रोज्ञमरा कौ एक कमज्ञोरी से सचेत किया गया 
क हे । ` वह यह तकि. ्रल्लाह हम खुशदाली देता हे ताकि हम नेक काम करे, यतीम, $ (पेज १०११ पर | 
सि - इसपृष्ठके इनष्ुटनोयो + § ४ ‡,.# ‡ @ को देखिये पृष्ठ १०११ पर 
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63 उसको दूसरी तरह आजमाता है ओर उस पर उसकी रोजी तंग कर देता है--तो कहता है कि 
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ओर समूद (के साथ कंसा किया) जो घाटी म पत्थरों को तराश करं घर. बनाते थे; (९) `गौर 
मेखोवाले# फरिरमौन के साथ (कंसा किया) । (१९) यह सब जो मृल्को मे सरकश हए, (११, 
फिर उनमें बहुत फ़साद किया, (१२) फिर तेरे परवरदिगार ने उन पर अज्ञाब का कोड़ा 
रसाया, (१३) ` बेशक तेरा परवरदिगार ताक में रहता. है।‡ (१४) लेकिन इन्सान 
(अजब) है कि जबर उसका परवरदिगार उसको आजमाता है ओर इञ्ज्रत ओर निअमह देता 
है तो कहता है कि (अहा ! ) मेरे परवरदिगार ने मूञ्मे इउजत बख्शी ! § (१५). ओर. जब वहं 


रित 
८८२ 


(हाय! ) मेरे परवरदिगार ने मृ्ञे जलील किथा 1 (१६) हरिजं नहीं, - बल्कि. तुम (खृशहाली 
पाने पर भी) अनाथ (यतीम) को खातिर नहीं करते, (१७) ओरं न एकं दूसरे को मृहताजो 
को खाना खिलाने का बढावा देते हो, (१८) ओर मरे हओं तक का दौड़ा हुआ सब माल समेट 
(समेट) कर खाजति हो,† (१९) ओौर माल को (इन्साफ़ के मूक्राबिले) बहुत ही प्यारा समञ्चते 
हो । (२०) कुच नहीं, जब (आजमाइश का मौक्रा खत्म हो जायगा ओर क्रियामत आ धमकेगी 
ओौर) जमीन कूट कूट कर चकनाचूर कर दी जायेगी, (२१) ओर तेरी परवरदिगर सामने मौजूद 


चा 


होगा ओर फररिष्ते पाति की पाति (अल्लाह्‌ के हुक्म की राह देख रहे होगे ।) (२२) :ओर 
उस दिन जहन्नुम नजदीक लाया जावेगा । ओौर उस दिन आदमी (अप्रनी भूल को). "याद करेगा 
मगर उसके याद करने से क्या होगा । (२३) वह कहेगा'हा शोक ।, मैने अपनी इस (आखिरत 
की ) जिन्दगी के लिए पहिलेसे कुं नेककारी की होती ! (२४) . तो उस दिन उसका जंसा 


49} 


(4 


हि 
८ 


कोई अजाब न देगा, (२५) ओर न कोई उसके जेसा जकड़ेगा । (२६) (ओर ध हर भ्व 
हालत मे अपने अल्लाह से सन्तोष रखने वाली रूह से कहा, जायगा कि) -एे . इतमीनान षनेवाली अर 
0 जी { 
रूह (शान्त आत्मा ! ) (२७) अपने परवदिगार की ओर लौट चल, तु उससे राजी ओर वह ६ ~ 
तुञ्से राजी । (रत) फिर मेरे (नेक ओर प्यारे) ब॑न्दोंमे जा.मिल, (२९) ` ओर मेरी सि 
बहिश्तमे जा दाखिल हो । ( ३०) | 90 1,14.0 ` &२२० 
| © ९० सूरतल्‌ बलदि.२५ & (044 3 
, (मक्की) इस सूरः में अरबी के ३४०७ अद्र ८२ शब्द, २० श्रायते भौर १ सुकृच् है क ।= ` 
कि बिस्मिल्लाहिरंहूमानिरहीमि „ 1 1610 
(शुरू). अल्लाह्‌ के नमसे (जो) निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान (है) । 0५ धः 


मे इस शहर (मक्का) की क्रसम खाता हूं, (१) ओर तु इसी शहर का. १ 

रहनेवाला ¦` (नागरिकः) दहै । (२) ओर क्सम है पैदा करने वले (आदम {की ष्ट 
ओर उसकी, ओलाद की, (३); हमने आदमी को मेहनत ` के लिए >"+बनाया हठ 
है ।+ (४) क्या वह इस. दयाल मेरहै कि ,उस पर किप्ठी का बस -न चलेगा1@ (५) 


& यानी बडे रुते व॒दबदबे बाले। ‡ यानीं लोगौ परं पूरी नज्ञर रखता हे । `“ !उन्हें भोक्ता देता हे 
त्रोर्‌ उनको खुशदाली श्रोर तंग -देकर श्राजमाता हे कि श्राया लोग शुक्र मानते ग्रोर तौबः.करते है 'या,नदीं | 
§ शरोर उस खुंशहाली मे मरारूर्‌ होकर श्रपने फं भूल जाता दे । . यह्‌ नहीं दोश रहता कि पुशहाली ठेकर ॐ 
ग्रल्लाह जनिता है `कि हम. उसको पाकर कितना नेक काम करते है । ९ फिर जव हम प्रस से हटकर सरकशं व॒ &> , 
मशरूर हो जति द तो श्रल्लाद हमते छशदाली समेट लेता. है. तब हमं श्रेपनी चूक पर ध्यान न देकर श्रह्लाह = 
की शिकायुत-करने लगते दैः) { उसमरे दए का माल दड्प्नेमेज्ञयाभी यह. हिचक नीं रखते कि उसमे इ 
यतीम, सुहतान, नाबालिग शरोर किनका कितना वाजि हन्तं है । + श्रलाह ने इन्सीन को श्रां कान, जवान > 
वातत राहो पर्‌ चलने ८ के तन्नाम की सू-समभ दी) नेकी का स्ता संयम (परदेजगारी) ‡ [पेज १०११ पर] 
। (१६ खरः मे यह संकेत दै कि श्रल्ल।ह ने इन्तान को जिस्मोनी. हष पेज १०११ पर] (3 
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वह्‌ कहता है कि मैने बहुतेरे माल खपा दयि ।4 (६) 
नहीं देखत। । (७) क्या हमने, उसको दो अखि नहींदीं,*(८) । ओर ` जवनः -ऋरौषृद्रौ ओं 
(यह चीजें. भी दीं) ओर. उसको.दो . राह ( तैकी-बदी), भीः दि्ाई +; (१९) 
फिर वह (नेक की कठिन) घाटीमेसे चलने की हिम्मतन कर सका। (११) भौर -(ए 
2 पैगाभ््र !) तु क्या जाने (वह्‌ नेकी की किन) धाटी क्या चीज है 1 (१२) किसी (की) 
६ गदन का छुंडा देना (गलामः आजाद करना), (१३) या भृखः के दिनो मे खानुर्खिलान) 
३ (१४) "अनाथ, नातेदार को, (१५) या खाक्रसार मुहताज को (विलाना) ।-(१६) फिर 
उन लोगोभमे होना.जो ईमान लाये ओर स्वको सब्र ओर रहम की शिक्षा देते रहं । ` ( १८) 
यही. लोग. खृशनसीब्‌ः . दै । (१) ओर जिन लोगोंने हमारी आयतो से इन्कार कंथा बही 
बदबदख्त होगे । (१९). यह लोग आग मे (डालकर) बंद कर दिये.जायंगे । (२०१ क > 
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(भक्की). इस सूरः मे अरबी के २५४ अन्तर, ५६ शब्द; १५८ च्ायतं ओर १ रुक्ञ दं । ॐ 
` __. बिस्मिलाहिरंहमानिरेहीमि । ` य 

शुरू अल्लाह के नाम. से जो. तिहायत रहमवाला बेहद मेहरबान हैः ~: ` 
क्सम हे सूरज ओर उसकी रौशनी की, (१) 
प निकलता. हे; (२) 
£: ओर.रात~की (करसम्‌) .जब उसको चिपाले 
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(४) 


&२ जिसने उसुक्ो. बनाया, (५) ओौर (क्सम है उसः) जमीन की ओर जिसने.उसे विद्या (६) 
>, ओर जीव,को (क्सम). ओर जिसने उपे (नखसिख सब्‌ तौर पर) दुरुस्त बनाया; (७) फिर 
&ॐ उसक्रे दिल मे उसकी बदी (से बचने की) ओौर परहेजगारी (पर चलने) की समक्ष दौ । (=) 
&> तो जिसने अपने (जोव) को पाकं किया वह ` मुराद `को पहुंचा, (९) ओर जिसने (षरहेजगारी 


से मुंह मोड़करे ) उसको धल में मिला दिया वह्‌ घाटेमें रहा। (१०) ` (क्रौम) समदने अपनी 
-सरकणी कोवजहःसे (पैगम्बर को) ्लठलाया । (११) , जबकि उनमें. एकः बड़ अभागा उदा 
(१२) तो अल्लाह के पैगम्बर (सालेह अ०) ने उनसे कहा.कि ग्रह॒ अल्लाह्‌ को ऊट्नीहै 
इसे बारीसे पानी पीनेदो। (१३) इसपर उन लोगोंने सलेहको ज्लठलाया, फिर ऊटनी 
के पाँव काटं उलि; फिर `उनकै'परवरदिगार ने उनके पाप के बदले उन पर अजञाव डाला ओौर 
सों को (हलाक क्रक) बरात्रर कर दिया 1§. (१४). ओर वह्‌ (यानी अल्लाह) नही. डरता 





-एॐ † 
श कि इसका अंजाम क्या होगा ‡ (१५) | | ५1 म 
ङं (&, ९२ सूरतुल्लेलि ९ & , न 
इ (मक्की) इसमे अवी के ३१४ अनक्षर, ७१ शब्द, २१ तायते ओर १ रुक्ञ्च है । ॥ + 
९2 विस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि +: 14179 
~> ण॒रू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान दे । | 
£2 रात की क्सम जबकि (वहदिन को) ढंकले, (१) ओौर दिन को (क्सम) जब बहे 
५ घब रौशन हो, (२). ओर उसकी क्र॑सम `जिसने नर ओौरः मादा को बनाया । (डः) 
८०३ ------ ~ ------+--<----- ~ ^ ~ ~~~ ~ ~ 
भर प श्रपार धन पाकर मदहोश, उस ध्न को बेतहाशा खनचं कर श्रालपते कौ मदद्‌ श्रपने हक्रमे हासिल करर 
षच लेनेकादम मरतादहे। उसे यह खत्रर नहीं कि श्रल्लाह.' उसकी हरकतो को बखृरी देख रह। है शरोर श्रल्लोह 
त॒ के सबकुुक्रावूमेहे। † नेको की शह श्रायत,१३से श्ट श्रौर बदी की राह ग्रायत १६-२० पै बयान द| 
 : £ < इस पृष्ठकेइनषुयनोटो ४ § † # ॥|/ को देखिये प्रष्ठ १०१२ पर। ६८ ‰८! । 4 
€ 26363639826383 मंजिल ९2८33266 भै 





ओौर चांद की जब. उसके. (डवक्तके) बाद 
ओौर दिन की (क्सम) जबकि उस (सूरज) को रौशन कर दे, (३). 
ओर (क्रसम उस) असमान की ओर. 
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बल्‌हूसूना † (६) . फसनुयस्सिरुह्‌ विलूयुसूरा त॒ (७) व अम्मा मम्‌ - बखिल 
ईड वस्तभूना नः ( ८) व कञ्जब ब्रिलृहूसूना ला (९) फसनुयस्सिरुह लिलृच्युसूरा त्र 
58 (१०) व मा युग्रूनी अनूह मा चुहु जिजा तरहा त्र्‌ (११) भिन्न यलैना 
` 2 ललूहुदा ज्‌ सला (१२) व भिन्न लना 
 & लल्‌जाखिरत वल्‌अूला (१३), फ़अन्जर्तृकुम्‌ 
स्त्र नारन्‌ तज्जा ज्‌ (१४) ला यक्लाहा 
& भिल्लल्‌. ~ अशक ला (१५) शूल्लजी कज्जव 
= व॒ तवल्ला त (१६) व सयुजन्नबुहल्‌ - 
(3 अत्कं ला (१७) श्रल्लजी . युञूती मा लह 
यतज्क्का न्‌. (१८) व॒ मा लिअहूदिन्‌ 
जिन्द्- मिन्‌ निऽमदिन्‌- तुजजञा . बा. (१९) 
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५) अलम्‌ नशूरहर लक, खदरक ~ र (१) व॒ वज्ञऽनाः अन्क + 
॥ि विजुरक्‌. बा (र) ञल्लजी' अन्क्रज्ञ ` जहरक वा (३) 


ददशह भनि ७ ८412543 20123836 23523236 








छ 


7 त न ण ==, 9 = आ व च्व आ- =  श+ ~ अ र = ण क अ ~ त = ` १ न + क च १ 9 ~ 44 "+ १ 1 स 





८८ 


(00 न ० 1-7२1-01... न्ट > >> > 
<> <| 3६२५२५४ ८८५ भ ८ ^ ८3 पद ८ > ८०१६८ ८ > ८८१६८८६८ <> 
रि ब्‌ 


८-५८-४८ ४८८ ८-१८-८८ ८८ > ६८८ ६८.२८ 
&<> च्रृम्म यतसा अलून ३० < अनुवाद @ सूरतुज्ज॒दा ६३ अलम्‌ नशरह_ ६४ 


६६२ 


५ + =» + # 
|. 4 [णौ क + क क क + स, 9 ० का ती मि स 9 ^ ^ क ०8७, ^ कक (षी वि 9 0 थ क ७ ^ पा क "का अ 7 क, कक ५ क = ८८-५ 
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<> तुम लोगों कौ कोशिश (अमल) बेशक जुदा-जुदा है। (४) तो जिसने (अल्लाह की राह में) 
<> दिय। ओर (अल्लाह्‌ के अजा से) उरा, (५) ओर नेक बात को सच माना (ओर अपनाया), 
ॐ (६) तो हम आसानी कौ जगह उसे आसान कर देगे$ (७) ओर जो (अल्लाह की राहमें 
३ चं करनेमे,) कंजूसी करे ओर (अल्लाह की ओर से) बेषरवाही करे, (5८) ओर नैकं बात 
4 को अट समज्ञ, (९) तो हम उसको सख्तीकी ओर पददायेभे ॥¶ (१०) ओर जब (वह 
 दोजघ के) गढ़ मे गिरेगा तो उसका माल (जिसका वह बड़ा भरोसा.रखत है, ) उसके कु भी काम 
६ न आयेगा । (११) हमारा काम तो राहु दिखा देन। हे @ ।(१२) ओर आखिरत ओर दुनिया 
श्र ट्मारे दी अधिकारमें दै । (१३) सोरमैने तुमको भड़कती हुई आग से आगाह कर दिया है। 


त (१४) इसमं वही दाखिल होगा जो बड़ा अभागा है, (१५ ) करिजो ञ्ुठलाता ओर मुह 
द्ध फरता रहा । (१६) . ओर श्रेष्ठ संयमी (परहेजगार ) को उससे बचा लेगे, (१७) जिसने 
६ अपने को पाक्‌ करने के लिए अपना माल (नेक राह मे) दिया । (१८) ओर (वह्‌ इसलिए) 
4 नहीं (देता किं) उस पर किसी का एहसान है जिसका बदला उतारे । (१९) (वह तो सिं) 
कः अपने सर्वोपरि परवरदिगार की प्रसन्नता चाहने के लिए (देता) है। (२०) ओर वहु जरूर 
& जल्दी ही प्रसन्न होगा । (२१ ) + 

ङ्क _ ~ © ९३ सूरतुञुजुहा ११ © \ 

५ (मक्का) इसमे स्रवी के १६६ अक्तर, ४० शब्द्‌, ११ आयते ओर १ रुक हं । 

८ | बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि । | 

६ शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला- बेहद मेहरबान है। 

९५४ रसम ठे दिन चदे की, (१) ओर रात की (क्र्म) जव द्या जाये, (२) तेरे 


श परवरदिगार ने नतो तुज्ञको खछोड़ाही है ओौरन वह्‌ नाखुश हृभा है । (३ ) ओर तेरी पहले 
र वाली (इस जिन्दगी) से आधिरत अच्छी होगी (४) ओर ५ तेरा परवरदिगार आगे चलकर 
६ तक्ञको इतना वेगा कितु खुश हो जायगा । (५) 'वथां एे्ा नहीं कि तुञ्ञको उसने अनाथ पाया 
& ओर. (फिर) जगह दी+ (६) ओर तुञ्लको भटकता पाया ओर राहु दिखाई# ।(७) ओर 
> तुक्चको पूफ़लिस पाया ओर मालदार बना दिया [| (८) इसलिए (ठे पैगम्बर ! अल्लाह की 
ॐ अपने ऊपर रहमतो का. ख्याल रख ओौर त्‌ भी) अनाथ पर जृल्मन करना। (९) ओर 


९ (कभी) मांगने वाले को मत क्िडकना । (१०) ओौर अपने परवरदिगार के इहसानों को 
ॐ बयान करते रहना । (११) । | 

>| । 

क & ९४ सुरः अलम्‌ नश्रह्‌ १२. © 

६ (भक) इसमं अरवी के १०३ अक्तर्‌ २७ शब्द = आगते ओर १ सुक है । ‡‡ 

प बिस्मिल्लाहिरटमानिरंहीमि । 

[न शुरू अल्लाह केनाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। 
क (ए पगम्बर) क्या हमने तम्हारा सीना नहीं खोल दिया ४? (१) ओर हमने तुम पर 
क से तुम्हारा बोज्नञ उतार दिया, (२) जिसने तुम्हारी कमर तोड रखी थी (३) 
द्भ 9 बनी नना सना ब त संख-शान्ति का श्राखिरत का घाम्‌ | प॑ यानी दोज्ञख | ग्रल्लाह ने नेकं व॒ बद्‌ 


र राहौ के ग्रन्जामते श्रागाह कर दिया। 

<> भी रास्ता इद्ितियार करेगा तो बह रही 
{ॐ वह किरी को उसको मनवाही मुराद से 
भरु इस पृष्ठ के इन परनोय { 


नेक पर चलने व बद से बचने की तमीज्ञ मी दो । ग्र इन्सान जो 

कग रहीम उसको उसी रास्ते कौ सारी श्रासायशें (सुविधाये) स्ता करेगा | 
स विमुख नहीं करेगा । 

1 + $¢ [] ९ > # को देखिये पष्ठ १०१२ पर श्रोर 4 को १०१३पर२। 
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सर कद्र कीरातक्यादे? (२) कद्र की रात हजार महीनों से बढ़कर टै ।†® (३) उसमे ५१४ 
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५ (४) वहं (रात) सुबह (उष।काल) तक सलामती (हौ सलामती की रहती ) दे । (५) @ 

£ < ९5 सूरतुल्‌ बैथिनत्ति १०० @& “वी 

£ (१द नी, इसम अरबी के ४६३ अन्तर, ६५ शब्द्‌, = आयत्तं ओर १ रुकूभ्‌ हे । 9२ 
४ ‡ ध 
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भ शू अल्लाह कै. नाम से जो निदहायत रहमवाला बेहद मेहरबान दहै । ` €? 


जो लोग किताब वालों ओर शिक करने वालों मंसे काफरिर हृए वे बाज आने वालेन थे, «रर 
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अल्लाह को ओर स कोड पैगम्बर आये ओर पवित्र सहीफ़ों (धमेपत्रों) को पढ़कर सुनाये, (२) &> ५ 
जिनमे पक्की बात लिखी हों। (३) ओर वह क्रिताव वाले खुली दलोल (यानी कर्जा) € 
के अनिके र ठी तो फटे (ओर विमुख हुए) हैं ।‡ (४) ओर ( हालांकि क्र्जन मे भी इन 8६. 
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करं ओर्‌ जकात दं जर यही सही पायदार दीन ठे ।९ (५) क्ितात्र वालों ओर शिकं वालों में ६ 
से जोलोग कु (यानी इन्कार) करते रहे वे दाजख कौ आगमे पड़े हमेशा उसी में रहेगे, वह &ॐ 
लोग ससे बुरे प्रणी हे । द ६) (ओर) बेशक जो लोग ईमान लाये ओर नेक काम क्ियि-वही हत 
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(8 ऋ < अ चता ज्ञा ~ ---------------------------- ६८२. 
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& ९९ सूरत्॒ज्जिल्जालि ९३ @& | = 

(मदनी) इसमें अरबी के १५८ अन्तर, ३७ शब्द्‌, ८ आयते ओर १ सुकअ है । म्‌ 
विस्मिल्लाहिररहमानिरंहीमि । ५ | 

शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। &- 


जब (क्रियामत बरपा होगी ओर) जमीन अपने भूचाल से हिलायी जावेगी, ( १, ओर शम 
जमीन (अन्दर का) बोज्ञ निकाल फेकरेगी, (२) ओर इन्सान बोल उठ्गा कि इसे क्याहो गया | ९5 
(२) उसी दिन वह (जमीन) अपनी (बीती) खबर सुनायेगी (करि उसकी छाती पर रहकर ९ 
किसने क्या क्या कियादहै।) (४) (यह) इसलिएकि तेरा परवरदिगार्‌ उसको हुकेम भेजेगा । धरु 
(५) उस दिन लोग (अपने आमालके मुताविक्र) जुदा-जुदा हालतों मं लोट्गे ताकि उनक्रो 6 
उनके क्म दिखलाये जायं । (६) तो जिसने ज्या भर भी नेकी की होगी वह॒ उसको देखेगां । स 


(७) ओर जिसने जरया भर भी बुराई को होगी वह उसको देखेगा§ । (=) ओ 6 = 
@& १०० सूरदुल्‌ आदियाति १ ४ & 2 
(मक्की) इसमे अरबी के १७० अन्तरः ४० शब्द, ११ आयत ओर १ रुकू है । क > 
बिस्मिल्लाहिरहमानिरंहीमि । न 
शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाल। बेहद मेहरबान है । भ 


फुफकारते हुये सरपट दौडने वालों (यानी) घोड़ों कौ क्सम, (१) फिर जो (पथरीली 2 
जमीन पर टये) मार कर चिनगारियां निकालते दहै, (२) फिर सुबह को यापा जा मारते € ` 
दै, (३) फिर उस (दौड़) मे गुब्बार उड़ातेरै, (४) फिर उसी वक्त ( दरश्मनो की) ङः 
फौज मे जा घृसते हैँ; (५ ) बेशक मनुष्य अपने परवरदिगार का बड़ा कृतघ्नी (नाशका) है । शति 
(६) ओर वह इसको खूब जानता (भी) है । (७) ओर वह (तो दुनिया के रेष ओर) हम 
२ माल के मोह मे मजब्रूतदहै। (=) तो क्या इनको मालूम नहीं कि जब वह्‌ (मनुष्य) जो हरु. 
५3 कन्नो मेंट (क्रियामत के दिन) उठा खड़े किये जायेँगे, (९ } ओर (उनके) दिलों में जो (दिषी (3६ 
& से छिपी ) त्राते हैँ वह्‌ जाहिर कर दी जायेगी । (१०) बेशक उस दिन उनका परवरदिगार & ९५ 


0 20020026223020638205826369 


दू ज | 
६8 उन (के सारे आमाल) से बखबी जानकार होगा । (११) श्रै ८ 9१: 
6 ©& १०१ सूरत॒ल्‌ क्रारिअत्रि ३० & ए 
२ (मक्की) इसमें अरबी के १६० अन्तर, ३५ शब्द्‌, ११ आयते ओर १ रुकू है । हु ध | 
रि - 3 ~ < | 
ड बिस्मिल्लाहिरंहमानिरहीमि । य 
69 शरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। (२ 
2 (वह) खडखडा देने वाली | (१). (वह) ख्ड्खड़ा देने वाली क्या 2 
विः चीज है ? (२) ओर त्‌ क्या जाने (कि वह) खड़खड़ाने वाली क्या चोज (3 
त 2.0. (2) (वहः क्रियात्‌ की. बङी 2), मितिः विनः विवर + पतिगो © 
धज = ` ~ तै ड़ धुनी हुई रंगी ऊन के मानिन्द हो जा्यंगे | ९८३ 
9 की तरह होगे, (४) ओर पहाड़ धुनी हु (५ 1 (५, ए 

क ी चरोी से दयोरी की दईं दनिया की करनी हमरि हिसाब जि 
९४ 0 1.7: 3 
८५ पेश होगी । 4: धस्‌ 
# इस सूरः का पिद्छली सूरः बेथिनः मे पूरा सम्बन्ध है । पिछली सूरः म क्रियामत क [पेन १०१४ पर] भ 
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& सो ( उस दिन) जिसकी तौल (ईमान ओर नेकअमली से )भारी होगी (६) तो वह मनभाई खणो < 
ह की जिन्दगी में होगा । (७ ) ओर जिस किसी का वजन (ईमान ओर नेकअमली. की रूह से) (9२६ 
दलका होगा, (=) तो उसका ठिकाना हावियः होगा । (९) ओर त्‌ क्या जाने वह (हावियः) हा 
क्या चीजे ? (१०) वह (दोजघखकी ) दहकती हई आग है । (११) ॐ ६८२११ 

ॐ १०२ सूरतुत्तकासुरि १६ @ = 

(मक्को) इसमें अरबी के १ २२ अन्तर, २८ शाब्द, ८ आयतं ओर ९ रुकूञ हे । ङ 

विस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि । <> 

८3 





शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । द 

(तुम्हारी भांति भांति की लालसा य।नी ) तलब कौ चढ्ावद़ी ने तुम्हें भरमाये रक्खा है, ( 
(१) यहां तक कि तुम क्त्र मेजा प्टंचो । (२) कृचं नहीं, तुमको जल्दी ही मालूम हो &8 
जायगा । (३) फिर (जान लो कि) कुच नहीं तुमको जल्दी ही मालूम हो जायगा । (४) हम 
बात यह्‌ हं अगर तुम यक्तीन करना जानते होते (तो इस भरम में न पडतं । ) (५) तो तुम £ 
जरूर दोजख कम देखोगे । (६) फिर जरूर उसे यक्तीनी आलो से देखो ।§$ (७) फिर उस शमा 
दिन (दुनिया मे अल्लाह की तुमको दी हुई ) निअमतों के बारे में तुमसे पू ताल अवश्य होगी (= ) क <= 
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 ©.१०३ सूरतुल्‌ यसरि १३ © ८ 
(क्क) सम अरबी के ७४ अन्तर, १४ शब्द्‌, ३ आयते ओर १ रुकू दै । 6 
| निस्मिल्लाहिरहमानिरंहीमि । (त 
ष शुरू क के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है । 2 
ङ्क 1 (असर) ढल ६ को कसम । (१) बेशक आदमी घाटे सें है ।† (२) मगर (वह & र< 
६ नदीं) जो इमनि ९ (६ ओर (9 ) सृकमं किये ओर आपस मे (एक दूसरे को) हकर कौ हना 
९५ नसीहत देते रहे, ओर आपस में (एक दूसरे को) सन्न की वसौीयत करते रहे# (३) &> २ 
दः < १०४ सूरतल्‌ हम्जि @ | ५ 
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01 व तनी (७) ३ क हर शग दः ( ६), (जो) दिलों तक, कौ 6 
€. ~ = ५.१२/ होगे (८) (आग के) लम्बे-लम्बे खम्भों मे । (९) श्र €~ 
2 तो दर 4०.341 ए 
4 गिर र तेत ४ | १ १. गोल ९ तुमको शेस महो किदे कि बार-बार चेतावनी देनेषर भी आः 
(0 द रवर ही यकीन करोगे । ४ | _ पल्स होता है कि इसी भूल मे मरने की घड़ी तक पड़ रहयोगे शरोर दोजख &३ & 
८ ~य ा ध ^ उस समय कोई स्वरने का रास्ता नाङ्गो न होगा | = 
प भ 7 प $ ॐ 7 देखिये पष्ठ १० ४ पर 
| ©] 4 भ 1१.11 ।1-4 भ्ठड ‡ क ट ९५५. ।. (भ 
^ व मयत ज 00308853 








अगि ~ ` शा ता त वा 





1-51-5. 1-41-1 शवाय >> सश्र रित (रित्‌ @& 
६2६23६2८ 2626363263623 382 (९2626342: ह: २३ छ ३ ८ > ६८ ८८ >१८.>३ ८८८ ८५८६२ ६८ ८ >3 ६८ ॐ ६८१४८ ३ ६८७ 
षि 


रे ०७ को १०८८ ५ 
२ १००२ ` शम्भ यतसा॥श्रलून ३० @ क्न शरीफ @ स<क्रीलि ९०५ ऋ ।श.९०९ मा ९ । 




















८ 9 09 0.५ ९/७, ५ 0/5 "0 99 कि कक" व क 9, , भा क पि 2 ~^ >^ -3 द 
2] @ १०५ सूरलुल्फीलि १९ & चै 
£ (मक्की) इस सूरः मे अरबी के ६ अन्त्रः २४ शब्द, ५ भायतें चरर ९ रुक े। व 
विस्मिल्लाहिरंहूमानिरंहामि ® स 

4 त्च. 

अलम्‌ तर कैफ़ फ़ल रब्बुक विअच्राविल्फीलि त्‌ (१) अलम्‌ यज्‌यल्‌ पुं 

५ & कद हुम्‌ फी तज्ञलीलिन्‌ वा (२) व्व असंल अलंहिम्‌ तेरन्‌ अवाबील ला ५ 
© त ज्जी । ; 
आहूत (२) तरमीहिम्‌ विद्धिजारव्रिम्‌ - मिन्‌ सिज्जीलिन्‌ स॒ ला 
1, ॥ फ़जञलहुम्‌  कञपूक्रिम्‌ ~ मञ्कूलिन्‌ (५) ऋ £> 
ध ४ ४ + ८ (२. 
धः @& १०६ सूरतु क्ररंशिन्‌ २९ & -------------------- 
> (मक्की) इस सूरः मे रवी के ७६ अच्तर १७ शव्द? (24 र 
6 1 ्रायतं रोर { रक्‌ दै । ५ (1 “१८ 1 ४ (1 । > ह ८:८2 (4.1 (3 
£ विस्मिल्लादहिरहमानिरहीमि ® प क <| &3 

स्रि 2 ला ध 04294152 42 र 

$  लिजीलाफि कूरशिन्‌ | , (१) || 64८5 |£ © 
५ अ लाफिहिम्‌ रि दलव्रश्‌ - शितामि वस्सफि ज ए, ~... ~ ए ८: 





र @ < ८८ 
ध ^< || रिन्‌ 

२ + => सा & _ -५> | > & ६ "८ 4; ६1: .। |£ ( ‰ (4१ र ८ अ 

१६६ (२) फल्‌यऽबुदू रम्ब हाजल्बति (३) 5 12८9-० > ६ 


~> 
















८ ‰ + 3 ५ ‡ .‰ भ ८21 0 ८ 9 >^ ^ [4 
-- ज यि २९ श ५ (2 1 1 © ८ | ® १ 2 2.9 {1६ 
३१४ श्रल्लजी। अतग्महम्‌ मिन्‌ ज॒थिन्‌ ना 6 | 0 (08 
श्र ~ ~ \ © @= (2 .> 4 ¢ €. 
1 द व्व आम तह मू मि नू खोफिन्‌ ( / ऋ सपणयद्नष्णलहवना ६ क 
३ & १०७ सूरतुल्‌ ~ मायूनि १७ © > ---+ -: | > 
त (मक्की) (४ र असी के १ १५ त्तर; २५ शाब्द) ०१८८ ८ ८०८०५. ८} < सः 
६ ७ आयते शौर १ सू ह । ११.24.418 
< ह 2७44 2 > ८04 ० ६८. &*{2 222 | 
८ विस्मिल्लाहिरहूमानिरंहरीमि ° 1. 
(न = ल्ल गि कज्जिवु विरीनि त ( १ ) (क 4 प्ता नू 8. 
६-४ नार अतस्स ला ~ व | 4 | 6 
भह फजालिकल्लजो यदृश्युल्‌ - यतीम न (२) ¶ [2 | £ 
१९ ला यद््ज्ञ अला तयामिल्‌ ~ मिस्कीनि त्‌ ॥ र १. = 
२२९२ 0" = ली (+ श्रल्लज्‌।ने हम्‌ अन्‌ स्ला{ति ~~ 
१ ( २ ) फवलुर्‌ - लिल्मुस्षट्लीन । ( 1 । - र ह 6 ६ (७) टमू ९ 
७ £3 साहून ला (५) ग्रूल्लजीन हम युर अना न न १ श्य 
(क. २१. 4 
४८4 + ८) ५५५३ . हि (2, 
क ध. ` 
(६२३ सुरः मे बी के ३७ अर्तरः १० ) २ ४ र्मु 
र (मर्क) इस सुरः म ऋर ् चित्रि 
८ ९ ् 
= विंस्मिल्लाहिरहरूमानिरेद्रीमि ५ । 1 ४ 
ल ल भ र्‌ = 
4 सर फ़स्रल्लि ललिरल्बिकं वन्‌ र (4) 
(3 जिच्चा। अऽतैनाकंल्‌ ~ कौसर तू (१) ट 


2. [त्वत ए. 
४ ०254463 £ 0 
3 २4 ५८ ६६ 34 ६८ ४८२३०८२ 
(९? 7 ऋ ट च हट ए धद हद ११ रि 7 श्रः ८. शर{जिल्ल ७ (८५५८५२८ ध 
12013 ११९२ 2८४ 








(9६३6२२2 (१332323 


८ 
` ४२८०१ 


(चश 1-191-11 -4 १९०८0 (र) ॥ 3 रित र्रर @ 
छ ॐ ८ "८3 ८ ८-१६८-५4 ८५ ८ ८८4८3 4.1.714 -1.4 २५०८५२४२ ५८ ५2८2८ :42624 236; ८८८५६८५ ६८ < 
द्‌ 


ऋरि 
५६८ 
अभ्म यतसा'अलून ३० @& च्रनुवाद @ स्‌० फीलि १०५ करर ° १०६ मा० १०७ कौ० १८८ १००३ 


५ 


1. ८ ~ ^ ८-ज > ~ ~~“-ज ~>» ~~न ^ न षी ति 9 ^ 91) ^ 8, 8 91, 9 01 8 19९१ ७. ९५, प 9, एक श, |. ‹। 


(क. 


¢ 


ध 
(= 
रि 


न्ह 
४६ 


सि 
| 6 
, ८ 
` ह्च 
, ४८२ 
रि 


{हि 


~ 


हिव 


रि १ 
ध. ८८८५८ > 


रि चन्श्रर च्च) दथ 
८८०4६८५ ८५१८४८१८ ४८ 4 2८ >. ८८२५१८२८ 


& १०५ सूरतुल्‌ फ़ीलि १९ © 
(मक्की) इसमें अरवी के ६४ अन्तर, २४ शब्द, ५ आयतं ओर १ रुक्‌ है । % 
विस्मित्लाहिरंह्मानिरंहीमि । 
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सुण्ड के शुण्ड पक्षी भेजे, (३) (जो) उन पर ककड की पथरिया मारते थे, (४) यहां जि 


तक (हालत हृद) क्रि उनको खाये हुये भूस की तरह कर दिया । (५) + <> ? 
(ॐ ॥ २ @& [4 | 
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श ९ ५. (क, 
(मक्को) इ | अरबी के ७६ त्तर; १७ शब्द, % आयतं ओर १ रुकञ्‌ हे । (॥ (स 
बिस्मिल्लाहिरंहूमानिरहीमि । 6 
शुरू अल्लाह कै नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है) ६3 ९ 


+ इस वास्ते कि क्ररेण कगे चाव पैदा किया, (१) (यानी) जाड ओर ग्मीं के सफ़र का (३१ 
उन्हं चाव दिलाया ।(२) तो उनको चाहिए इस घर (कावा) के मालिक को जिबादत कर, हा 


(३) जिसने उनको भ्रूख मे खाना दिया; ओर उनको डर से वेर्फिकत किया ।% (४) ~ ४ 
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(मक्की) इसमे अरवी के ११५ अक्तर, २५ शब्द, ७ आयते ओर १ रुकूञ हे । ‡‡ (> 

 विस्मिल्लाहिरंहमानिरंहमि । स 

शु ४०६ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान दै । {9 
| प ही ह ९ ) क्या तने उसको देखा जो जजा (क्रियामत के न्याय) को सुव्लातादहे! ९ 

(१) सी वहौहै जो अनाय को धक्के देता है, (२) ओर (लोगों को) मुहताज को खिलाने € 
के लिए आमादः नहीं करता । (३) तोरेसे नमाजियों की खराबी है, (४) जो अपनी हर 
वा विकते शिल ददते है, (५) (ओर) जो (अगर शिवादत करते धी हतो) 4९ 
दिखावे 6 ५ (६) ओर (एेसे तंगदिल हैँ कि) रोजमरंह की बतेने को चीजों सिमा 
को शी (चरतव दा दते से) इन्कार करते ह । (५) #' ` ६.० 

(-क) इ >." १०5 सूरदुल्‌ कौषरि १५. ५. 

१ इसमें अरबी के ३७ अन्तरः १० शब्द्‌, ३ आयतं ओर १ सकूभ हे । §§ श 

विस्मिट्लादहिरंहमानिरंहीमि । | (तु 

४ | ४८ 

शुर ८ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान दहै। ९) 
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१९३ (१) मा अगूना अनूहु मा चुहु व मा ५ 


रित्र 
९९९६ कसव त्र (२) सयघूला नारन्‌ जात लहविन्‌ ज्‌ सला (३) ग्वम्‌रअतुह्‌ त £ 


५ ह्र हृम्मालवल्‌ - दरत्वि ज्‌ (४) फी जीदिहा हृबूलुम्‌ - मिम्‌ - मसदिन्‌ (५) + ध 
& ११२ सूरतुल्‌ - जिखलास्ि २२ © र 
४1 (मक्की) इस सूरः मं रवी के ४६ अन्तरः १७ शब्द्‌, ्रायतं रौर १ रुकृश्म 2 । & 
द्ध विस्मिल्लाहिरंदमानिरद्रामि ् 
> कल्‌ हृवल्लाह॒ अद्ृदून्‌ न्‌ (१) अट्लाहश्मदु न्‌. (२) 2 
लम्‌ यलिद्‌ स; ब लम्‌ यूलद्‌ ली (३) (ह 
८1602८26 0066808 संवि ज 0324202 & 
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111 4१111944: ५2६: @ 
| _अग्म यतसा अलल २० @ अनुबाद @ सू. काकि. १०६ नसि ११० लह. १११ ख्‌ ११२ १००५ 
१ >) ~^ द (नी 1 स ८ 

(क ~| "^~ न 4 ^~“ छ ~^ ^ == = 49 १.2.“ ख > ~“ 9” ($ क्र | ¢ ॥ यः 
&& बेशक तेरे दुश्मन का कोई (नाम लेनेवाल। ) न रहेगा ।-§ (३) - 
र्त्‌ @& 9 > ८. 6८० _ 
४ € १०९ सूरवल्‌ काफिल्न १८ & > {६३ 
त इसमें = २६ शब्द तं ओर १ रुक्म है । हत ध्मा. 
८२ (मकको) इसमे अरवी के ६६ अक्षर, २६ शब्द, ६ आयतं ओर १ रं शि ९।६ स ३ 
रि ६ < | | ८.३. 
<> बिस्मिल्लाहिरेहमानिररहीमि । | ञ्‌ 
क ट जं ह ह बेहद ` मेहरबान है । म 
९ शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद ` मेह ॥ ध 
५२ त्‌ कहदेकिटेकाक्रिरो। (१) रँ उन (तुम्हारे बतो) की भरिबादत नहीं करता जिनकी =: 
रि ~ सै श उस 

> तुम अिबादत :करते हो, (२) ओर जिस (अल्लाह) कौ मै जिबादत करता हं तुम भी उसकी थर 





र्‌ 


त्च 

च 

तच्‌ छ ६. 
69 ञिबादत नहीं करते । (३) ओर (आगे भी) मै उनकी निवादत न करूंगा जिनकी ठम -& १ 
&© जिबादत करते आये हो, (४ ) _ ओौरन तुम ही (कभी) उसकी भिबादत करने के जिसकी मै ५२४ 
&& भिबादत करता हूं । (५) तुमको तुम्हारा दौन ओर को मेरा दीन (मुबारक) । (६) + शा 
1 © ११० सूरवृत्रघरि ११४ ©. ६ ५ ६ 
त (दनी) इसमे अवी क ८१ जकर, १६. शब्द, ३ आयते ओर १ रुकू है । {‡ 241 
कः | विस्मिल्लाहिर्हमानिरंहीमि । | न 
(9 शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान हे । ९8० 
९2 जव कि अल्लाह्‌ की मदद ओर फतह आई (१) ओर तूने लोगोंको देखा कि अल्लाह्‌ त 
& # दीन मे गिरोह के गिरोह दाखिल हो रहै है, (२) तो (यहु अल्लाह ही.की रहमत है, सौ): स्वी 
५ अपने परवरदिगार की हम्द ( “णानुवाद) के साथ तस्वीह करने में लग जा ओर उससे पापों की <= स. 
&©> क्षमा माग । @ निस्सन्देह वह बड़ा तौवा कबूल करने वालारै। (३) श्रि 
द =) ८ स. 
3 | १११ सरत्रुल्‌ लहवि ६ & <> १ 
< (मक्की) इसमे अरबी के ८१ अन्तर २४ शब्द, ५ आयते ओर १ सुकर ह । #€ त 
ङ्कः ८१० निस्मिल्लाहिरंहमानिरंहौमि । | स्यश्रा 
ति धल तला. नाम से गो तिव बेहद मेहरबान दै । & ३ 
02 अब्रूलहब के (दोनो) हाथ ट्ट गये ओर वह॒ नष्ट हुआ । (१) नतो उसका माल ही € 
रि 


6 उसके कुच काम आया जोर न उक्तकी कमाङ (२) वह जल्दीही भड्कती हुई आगमे षुः ः 
ख दाविल होगा, (३) ओर (उसके साथ ). उसकी बीबी भी जो ईधन ढोत्ती (फिरती) है। र ५ 
ॐ द 


र्त (४) उसको गदंनमें मूँज की रस्सी होगी । (५) ६ त 
दि २ हि २ २ रिते धर. 
त © ११२ सूरतुल्‌भिखूलास्ि २२ © ॥ सवः 
द (मस्करी) इसमे अरवी के ४६ अक्षर, १७ शब्द, ४ आयतं ओर १ रुकू है । # र्त ५६ 
६ विस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीमि । ध 
च । अ न्ट त्व = भ 
वः ै शुर धा के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेट॒रबान है । ॐ  . 
रच (९ 1 ५ को कि + अल्लाह्‌ एक (ओर अद्वितीय ) है ।(१) अल्लाह्‌ (ही ) सबका ` भ 11 
आधार ट, उकं वार नहीं ।‡(२ ) कोई उससे जन्मा ओर न वह क्रिसी से जन्मा।४(३) ९8 
नन ॥ 
खये सूरः कौ = 2 न न न = - ~~ रिच 
न § देखिभे सूरः कौ १ 1 मदने रहने पर, वाद्‌ मे मक्के के [पेज १०१६ पर| ॐ 
न्त्र दस पष्ट्के इन फ़टनोरो 1 ५. + १ ध को ३८ ` £ 
र , ० ६१ {{‡ € # को देखिषे पृ १०१६ षर। सि 


+ (रर्‌ र११-० 
©| छ, ४५०६ भ, ° - ¢< 
षु सि प ह्च श्ट, 8 ५ ब्द 
५५५६ ५५९०४५९३ अज्िज्ञ ७ ८०५१५११९ ३०2 24९63636 
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| न्दत 

ॐ व लभ्‌  -यकूल्लहू कुः तनु अहट्न्‌ (४) क 

3 १ ४ २० @ ङ्ध 

२७८ @ ११३ सूरघ्रुल्फलक्रि २० < 
+| न, 

५ (मदनी) & इस सूरः मं ऋअत्वी के ७३ श्रहुरः २३ शञ्दः, ८ आयत रीर १ रस्करुत्रटे। 6 
(&ः. वि स्मिल्लाहिरंहूमानिरहीमि ® ९2 
६७ कि य] 1 ग्र 

+ - ` कल्‌ अजन्‌ विर न्जिल्‌ ~ फ़लक्त ला (१). मिन्‌ शरि मा खलक्त -ता (२) = 

(2 ६ हि अ ज्ञा ल = १८.०९.१४६ ॐ १ ^ |+ ~ 2 
सिन्‌ सिजा पव ८९) ~ + £ 
>~ र : रि ल। | व्य > <~ ~>, 9. | ईरित 

च. त्‌ मिन्‌ णर च्रफ़फासाति फ्रि ल्‌ञक्रदि ५५ ठ) 04424: ९ 

्रा्ञ्च _ ठ ६ दा ४८०१ 

६ 4 व मिन्‌ शरि ह्रासिदिन्‌ जिजा ह्य (५) # |. क 8 ध 

` `` ‡~ (>< 2 ८ 
र २,८2.2११ 9 2 5 248८515) 2६ 
¢  @ ११४ सुरव्रत्नासि २१ | ४२०१ = ९०5०5 9४, द 
९ >; 8 २० शब्द, 6८८८194 ८ ४ £ 
द॑ (मदनी) & इल सूरः मे चर्वी क ८१ अर | ` & 
६9 ६ यतं रीर १ रुकञ्चदै। ‰---94- -9+ - { (६ 
` ६२ र र र र € 4 5 2 [सि 
£ बि्मिल्लाहिरं हमानिरंहौमि ° 0०|| 
भर > 2 (401 ९८ ( (.4 
८८५ । 0 ~. (~ (२ ( १ ) ए (0 ती , 

. ६७ करल अयज विर(ब्बन्ना(स € ८८64८४2 06 ६ 
ण्ट <> ˆ+ € ~> | 
८८२५ ह ट २ ञ्ज ्‌ ला व्ल र 
९ मलिकिन्नसि ला (२) बिलाहिन्नासि 9 | ९ 

¢. (३) पिन्‌ श्शरिल्‌ - वसूवासि `" ^ [व र 

१: ` ला (+) अअल्लजी [भ ८ | 

९.६ शूल्बत्नासि त्र ग (४) (1.48 दर | 

१ ४८५ हि ९*{ 1 ग्मि 

३६९ युवसु फो सृदूरिन्नासि 

आहवं (५) मिनलूजिन्नवि वन्नासि (६ ) 
टि 
६८२ 


|| इति तीसवां पारः, सातवीं मंजिल । 


८ © दजाज्ञ खतमिल्‌ जुर्‌जानि ५ 


म अल्ल।(हुम्म आनिस्‌ व हृशातो फी क्रूरौ अल्लाहम्मर्‌ -हमूनी ॥ ५ 
९६ अर्ज शा 1 ~स मोव नीव इदौव रहुमत्न्‌ अल्लाहृम्म ज वकर्‌नी मिन्‌ह 

ती ी' जिम मौव नूरौव हु । (४ 
् " मा जि हट वूर्जक्रनी तिलावतह्‌ जाना अस्ललि 
3 मा नसीतु व अल्लिमूनी सिनूहु मा नह `< < 


रब्बल्‌ - स्यालमीन । 


९१९९१८११ ८१९१ रत्र तरिवव व्‌ 
९६ ४८५८4 ९५ .4.1.4 ५ ६ > ८८०५ ६3 ६3 ४८८०५८८ ८८ ८ ८८ ८५८८ 


८4 8 ज जज च -या 
६६ व जाना'अन्नहारि वजृ्रल्‌ हु ली दूज 


~~ ------------- 
+ ~> । अस्त ल 'मदनी' हँ | | न 
= व | | कका ¢ ठि ॥ लेकिन अस्ल मे यह्‌ ५ 
५. % इन दोनों सरतो को बाज ने (क्क भी [लव ह ८6265353: 639 
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@ प (८०१८८ ८८१८८८८५ ८५४८-५ ८८६ 
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&& ओर न कोई उसकी समता का है § ॥ (४) # : प. ् 
द © ११३ सूरत्रुल्‌ फलक्रि २० @ 0 
(मदनी) (१ इसमे अरबी के ७३ अक्तरः २३ शब्द्‌, « आयते ओर १ सुकृमहे । ॐ : ` हवा 
बिरस्मिल्लाहिरंहमानिर॑हीम । ` = ` [ह ४ 
शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान है। ` १ 


(एे पैगम्बर ! ) कहौ कि पनाह (शरण) लेता ह सुबह के मालिका की, (१) तमाम &३रु. 
मुष्टि को बुराइयों से, (२) ओर अंधेरी रात की बुराई से ज्वकि वह द्धा जाये, (३). आर &३.१ 
-गण्डों पर (पढ़ पढ़कर) फूकने वालियों (ओरतो) की बुराईसे, (४) ओर ईर्ष्या ( सद) 2२८ 


>¢ 2 हिति पह तअरिपर (द चद2 रि्।८> (ट्प 
५ <> ८५८०१८६4 ८-1८८-८८ 4 ८०, ८८०१४८६८ 


करनेवाले की बुराई से जव (वह्‌) ईर्ष्या करे । (५) शरै +| 
| © ११४ सरतु्लासि २१ & वा 
(मदनी) ॥// इसमे अरबी कं ८१ अन्तर, २० शब्द; & आयते ओर १ रुक्म हं । ॐ ५4 
2 | बिस्मित्लाहिरह्मानिर॑हीमि ॥. 7. | 
भ शुरू अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला बेहद मेहरबान दै। 4 | (य. 
६२ (णे पैगम्बर |) कहौ कि मँ शरण मगिता हूं लोगो के परवरदिगार कौ, (१) लोगोंके £ 


&> बादशाह (अल्लाह) कौ, (२) लोगो के पूज्य (इलाह) कौ, (३) उस (शैतान) की बुराई से € 


| 
९ जो प्ररणा दे, ओर ५ जावे, (४) वह शतान) जो लोगों के दिलों में वसवस ( दुषप्ररण 1) डालता सा 
> है,(५) जिन्नोंमेसेहो या आदमियोंमे से (इन सबकी बुराइयो से पनाह्‌ मागता हूं ) ।(६) ॐ & ६ 
4 ॥ इत्ति तीसवाँ पारः, सातवीं मंजिल ।॥ . ` ¦ श | 

रिच 

= स तग ञ (~ ८८ 

© दुजाञज खतमिल क्रुरआनि © ९ 

णे अल्लाह्‌ । (मेरी मृत्यु के बाद) क्त्र की परेशानो से सूञ्ञको मानुस (अभ्यस्त) करना । म 


इस महान करुर्जान (की बरकत) के वसीलेसे मक्ञ पर रहम कर ओर क्रुर्जान को मेरे लिए इमाम हि 
(अधिनायक), नूर (ध्रकाण), हिदायत (पथप्रदशेक), ओर रहमत (का साधन) बना। णे हू 
अल्लाह्‌ ¦ (करजन में) जोम भूल गया हूं मृङ्ञे याद दिला (ओौर) जो मै नहीं जान पाया वह < 
मुज्ञ ्िखला । अमन से रात दिन (क्न की) तिलावत करने का नसीब दे ओर उसक्रो मेरे ६ | 





मध .122-1-21.5.133.51.. 
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च 

लिए दलील बना । ए संसार के पालनहार | (यह मेरी दूभा क्रून कर ।) . स 

~अ +^2*-- 21 "01 । 0.141.106 

॥॥ इन दोनौ सूतो को बाजने भक्कीः मी लिखा दै । लेकिन श्रस्लमे यह भमदनी' है| ६ | 
§ श्रल्लाइ के रूप-गुण-नाम की कोटं तस्वीर नहीं श्रन्दाङी जा सकती। वह निरूपमेयहै। † सुबह & 

(फ़्लक्र) दक्र या सत्य को शरोर रात बातिल (सत्य) को ज्ञाहिर करते है। श्रन्धविश्वास, गलत दुरा त।वीज्ञ &€ॐ 

यह सवं श्रज्ञान यानी रश्रेधेरादे। श्मल्लाह कै ज्ञान क प्रकाश की शर्ण (पनाह) लेने से श्रघेरा दूर द 

"२ दोगा । उसी की पनाह मांगो। दुनिया वी बुरादयौ से हसद्‌ करने बालौ की चोभे ते बन जाग्रोगे | ति 

ङः # प्रस्त सुरः मे श्रन्धविश्वाघ्, कुरोतियो, जादू योनो, गलत दुश्रा तावीजञो ओर दसद करनेवाला के ६ 
` ६३ च्रसर से बचने क लिए एक मात अल्लाह को शरण (पनाह) मे हौ जाने की नसीहत हे | | ~ 
५ ५ ॐ पिद्छु्ली सूरः पे (१ स पर्लाह कौ पनाह मांगने की नसीहतदहे। इस सूरः पै सारी बुशाइयौ (र | 
ट १ जड़ शैतान, ४, श्ल भहोया इसान कौ, उसके वसवे यानी भराई [वेज १०१६ पर] श 
49 00 निल ७ ९१६. ६६ (263६233 
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# + # 0 0 ति ^ मीं ( कक, क ७1, क 9 ण 9 ० 0 1 9. ५ ५ = द 





[- क 8 1 ^ 0 0 मी 
९. [ न~ भ ह [4 = £ (~ [७ ^< म ~ जू = करो 
६ ` [पि ६५७. से | लेते है रौर कोई दुनियावी बातो से लिपटे इन्धान को द्मल्लाद कौ याद्‌ को ग्रोरुख्ज्‌. करन ॐ ॥ 
९३३ -. यह भी वाक्रिया द कि नबी स ° रत-रात तदज्जुद (श्रल्लाह की याद) में लगे रहते तो उन्हे बड़ी धकान व ठण्डक 





(नः षप न (न [क व ~ [ > [9 

६. लग श्रातो थी ग्रीर वे चादर श्रोद्‌ लेते थे । बदरहल सूरः कासार यह्‌ हे करि पावन्दौ को नताजञा के ग्रलावा भी 

‰8 श्रल्लाह की यादसे कमी खाली न रहना चाहिए । जो काम भी कर वहं ्रल्लाई का वार्त समभ कर 
[त [१ 


ड: श्रल्लाह की यह म समकर केरे | ` नवी स॒न्को, श्रौर गरज षभीको ह्केम 8 कि दूसरे सरि जोगे 
<> 1 | लिप्त न होकर श्रल्लाह ही पर मयता रखे, उसीकी याद में लगं। श्रगला सूरः श्रत्‌ -मुद्‌द स्सिर का भो 


४ 


म यही श्राशय रौर यही तञ्जं बयान है । लोगो को किरश्रौन को मि्ाल देकर चिताया गया हे कि ग्रह्लाह ब 








= उसके परैशम्बर से विमुख होने पर उनका भी वही श्र॑नाम होना हे जो फ्रिस्प्रीन का इरा | 

(त फ़रनोद पेज ६५७ से 4 
+~, ४ पे 9 क ^€ [० ८, = क टयु 

८ 6 यानी सूरः के शुरू की श्रायतौ मे रषूलस० कोरातो प नमाज करान रलने का दकम प याहे 

&‡ उसको श्राम लोगो पर हल्का करदिया। ताकिजो नोगौ के निव्राह सकन के बाहर दहो उसकी तगी मे न पड़ 


१ व (~ (५. = म ^^ न [ह हञ्जु ~> गरे 

४ रोर अल्लाइ की याद खुशदिली से करते रह | रात कौ नमाज्ञं याना 'तहज्जुद्‌' खच ब्रायत ७९ ध 
-\ इखारंल पृष्ठ ४-=३। 1 चाहे जितना परहेज्ञगारी पर श्रमल करो; इन्सान प्रूरा तोर पर चेगुनाहं : हाहं 
७५ सकृत | ` इसलिए उक्ते हर शमय श्रल्लाह से तोबः मामति रहना चाहियि। 1 देखि सुरः मुञ्ज्ञम्मिल को 
&ॐ मूमिक्रा व शुरू की श्रायते । ‰ वानी त्रपना दामन पाक रखो, अपना आचरण भविन २ ग्रोर दुरे 
स॑र र देरि ् शरोर देखिये इस सूरः का श्रगर्ला 
ग्राचरणस्ते बचो।॥ @ देखिये श्रायत ११ सूरः मुउज्ञम्मिल पष्ट €५५ श्र नास = ^ 


त्‌ पे 3, ० (न छठ 
3 नोट ये ज्रायतें वज्लीद व्रिन पुशीरा कै विष्य मै उतरी लेक्रनि हर जमन मे वलीद्‌ जसे रकश काक्र 


भ है [क्य > ह ( [ [च्‌ क ५५ [¢ % की 9 ट 
स्यि दति दै श्रौर उनके लिएटभ श्रायते च्ादे। वलीद ने पहले तो कुयान्‌ छन उका ध २ ५ १ 
तिमे वू दले मड्काने से कने लगा क्रि यदतो जादू दे जकाहपरया नवतक त 
चर ह गथा ट थे। क्ररंशा पे इज्जत य मति 
४ , चले च्रयिरै। वह वड़ा धनी था श्रोर उसके कड लडकेथ | करा पे उष्की बडी इञ्ज्ञत थी। ¢ 
€ जेष तकलीप्रौ देकर भी मोत की तकलीफरो से हुटकारा नह मिलता । ५.३ ~ 
1 2 (५ (^ श्वि _ [भे + श्रा 5 | ह 
<> - # यह्‌ सरः पिलुली सरः मुऽज्ञम्मिल कै बाद ही उत द श्रोर पहला श्राचत त ~ < त्‌ अ 
६2 ८ र हूय 1 व श्रायतौ का विष्य भी दोनो `सृर 


म॒ (= = =) परली नानकथन हे। लिता (तम्ब्ोधन) को शुश्प्रतः 
ख (चादर त्रोदे दये) पर ही ना्करण्न हं । छितात्र ( य ॐ सरकश सरदार 





(शच 11/11/1161 11117 १/7/1९ १९०९१९९९ 
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~ का मिलता-जुलता समान दे । देवष (1 4 ^ 3.49 अ षे क मात वाल ने के लिटः काक्र 

४५ वलीद्‌ बिन मुमीरः को लेकर ये रवते जह(नके श्रीर ८ ज्वा ह काक्र ९ भी चिरत कामन 

हतै दै। निया की माल-त्रौलाद्‌ श्रपने ब्रयु्रा वा मावूदौ (पूनिता) ५ त + त ने से पटले 

ञ श्ा्रेनी | हरि न्रामाल ही हमारे श्रन्नाम कौ बुनियाद गि । सनासिषि ट क्रि 7 ५4४५ स 
धः ही श्रषने को स्वार ले। | ९ ४ 
&. ~ फ़टनोट पज ६६१ से र्ते ये मानो दुनिया जो चाहे (र 
श % सूरः मक्का की च्रारम्मिक सूगमेसे ह| काफ्रिरक्रिषामत कि ` + ्रल्लाह क्रियातत कण करसम्‌ श 
९६ करे उन्हे कमी उषका जवान नही देना दे, न कोई वञ्ञा-जज्ञा चनह [वलन ॑ (मनोवृत्ति) को क्रर्म < (म्‌ 
(ष शरोर उस नन्मे तव्वामाः यानी हर शख्स मै मोन बुराई गोन वाल! व वभावये दी कमनञोर पेद। च 
< क्रियापुत के लाक्जिमी दौने ॐ बरि म सन्देहा कग दूर कर्ता € र ध 0 याने बाह्ली द्र ४ 9 

> ह्श्ा हे त्रौर तत्काल श्रौ प्रसयत्त फल चाहने वाला ट । 1 ता ै। सो चेतावनी हं [कि 


7 ९ = # [+ प्त {^ ग्वे चट्‌ कर ल ४ => 9 त्तः 
६ दिखाई देनेबाली क्रियामत च्रौर च्राखिसत कै पैसन के दिन से यत है किं बह क्र्रान लेने मे जल्दी 
| तीर श्राति से पहल दन्तान्‌ शयने को सरवोर ले । रल स्‌० ® ५ (841 व 

= [1 जिभ्पे ड, रूल तो सिक निमित्त जनावा गया हं । वह सतर 
तर न करे। उसका याद्‌ कराना, पटना श्रल्लादं क (1 ५. 
षि ल्लं [१ + 4 ~ {~ टत 
६३ लोगो तक्‌ ्रल्लाह का पेशाम पर्टुचान के लिए ५ हं | # 4.4 114 
©£3636262363836252623623235 33८५४८4 भंञिल ७ ८०५९८५५ ०५०८>५९८ 


९९१९१८१९ 
@ ८८४ '८ 4 ८ ४८ २८ 








५ 
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म्म यतसा।श्रलून २० ` @ अदुबाद @& सूरत॒ल्‌ फलक्ति ११३ नासि ११४ १००६ 
^ 9 (न क ~ (0 ल 9.4 ज 0. ५/6.“ ५6.२१0 9/3 क 29.+3 ७.८ ते 
फरटनोट पेज ६६१ से . 

§ इन्सान काजी तीन तरहकाहोताहै। एक नो बुराई ही की ग्रोर माइल (च्रनर्त) रदे- उसे नसे &ॐ 
यर्मारु कहते । दूषगाजो उुराई की श्रोर माडल होने से रोके --उे न्स तव्वाम। कहते दै । तीसरा जो ह 
लाय की दी तरफ पाइल (ग्रनुरक्त) करे श्रौर बुराइया से दूर रचे श्रौर इस तौर पर हमेशा श्रमन म रहे- उसे ङ 
नक्ते शुतमडन्ना कते है । यहो अल्लाह ने नप्ते तन्वाना की सथं खाई हे । † यानी श्रषने श्रागे पीडे 
वथा कनी खोड दं १. ¡ यद सूरः करर्ान उतरत शुरू समय को हे।. ह० जित्रील ्र° नव श्रल्लाह की 
श्रयते पटतेतो साथी -11 याद्‌ कर्‌ लेने की जल्दी मे रतून सण परेशान हो जाते | णक लप्ज्‌ याद करते 
तत्र त्‌ श्राले श्रल्छाज पदे जा चके होते। इस पर श्रायक्ं १ ६-२० उतर कि हमारी श्रायतौको रसे भ 
सुनो ग्रार उन्हं चार्‌ धीरे भ .क्रामहल पर उतारन।, उन्हें तुमको याद्‌ कण देना, लोगो के सामने पटना ग्रोर अः 
कद्राति की ग्रायतो की क्वम्‌ रखना व प्रचार करन) यह सब मेरे नज्म्मेदे। त्‌ उसकी प्िक्रमे परेशान मत सि 


९! देखिये मर तादा प्रायतत १९४ व प्टनोर $ {०५३५ | ><श्रोर उक ्रामालका कोर हिसाबन £ 
लका जावा श्रार उसे बदले से वह वने जायगा £ ° २ 


[पज ६९१ से] उपरनेवली शु को सूं तै & । इस म काकि र परदैज्ञणारो के लक्तण रौर उनके दुनिया व॒ && 
ग्राखष्त्‌ म ह लात का सृक्राबलः किया गयाहै। पहली सूरः क्रियामत व सूरः दह के विषय को इसमे यादा 3 
खूलाष। करिया सया द । ५० श्रायतोकी इत सूरः मे त्राखिरतं ‡ नेक व बद श्रंजाम (प्रतिफल) का बयान £> 
करते हभ दष बार उस दिन मुरलाने वालोकी ब्रबादो कौ चेावनी दी गहै जोथोड़ा सामी होश रखने [त 


ऋ 
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 बलेके एल कोसूकीन्रार स्न्‌ करनेको काफी हे | कः | 
[पे = ६६ रे >& इसमे लयो | ~ > = 
[पेज नभे १ च छो धे छोरी (पायः) मक्की सूरो का समविश दै । खास ्रहमियत यह है कि यह (त 
^ छा, =? जरम वाद हो जाने वाली शरोर दीन की बुनियादी बाती ॐ उपदेशोसेमरीदहै। स्त्र 
(न 0 वच्चो को यह ती तवां णै 9 प्र्‌ दनि क ुननिषाद ना राच्चाप्रद्‌ _ य 
0/१ उग्र पं २ सये पहले पाया जाता ह ताक्ति उन्हं जल्द याद हो नाय श्नोर दीन की मु 
ह॑ दनि बाद बतं इस नव-उम्र मे ही उनके दप गमे लं । इस सूरः ये हमरो दनिया यं दिखाई देवे बाली = 
&> ग्रल्लाह ॐ ` करदरत व रहमत ते ~ म षर्‌ बनाले। इस सूरः मे हमङो दुनिया मे दिखाई ९। ॐ 
63 ` ` अस्लाट ९ ४३ ड षः लेकर क्रिपामत मै उस स्के पूप हो जाने तक का बयान करते हुए श्राखिरत मे स 
ज त्र त्र र्त्‌ 4 ¬ [ख ४ ^ 1 गौ (9, 
ॐ न त <) ता 9 ४ त सचेत क्रिया गया है श्रौर जन्नत की तस्वीर खींचकर लोगो को दावत दा व 
नः बन्दे 7 ^ " "प्ल शोर उस मौत से भी उयाद्‌ः ददनाक श्रज्ञाव से बचकर श्रल्लाह ३ समीप & 
९ (पेज ६६६ मे] 4 रोर कहता है ५ शत 
-- त पिज ते] भ्म दुबारा जिन्द्‌ः होगा, कोई कहता रूह भला ब्रा भुगतेगी, .वशेरः 
८२ त्यर्‌ | [पे ६६९६ | [ त्रगर्‌ महिमा त ___ ~~ न =| है >; भ्‌ सके १ लए दि 
३ नया मुश्किल हे क रोज्ञ-करियामव पं लो र &९रत क चन्द्‌ बेमिसाल नमूने बयान ह । फिर मला उरक 6 
त, ५ ग्‌ = न द्‌ न ^~ ^~ ~ द 3; % 
| ~ ` । कण उनके श्रामाल छा ददला देने क लिए दौरा ज्जिन्दः करे} वह त 
फर नो ६ ते ~, मि 
~ ५ त्रौर = «~ पज ६७१ | भर 
& कोई रूह ` ग्रोर कोर जितनी ग्र तल ह ४ > किसी ४ 
हमे कहन सकेगा! श्रौर ह +° तजु मा कमते हे । यं ्रव्वल तो गर हुक्म श्रल्लाह कोद किसी के श 


मुश्राप्निक्र द्ये । २ यह लि कपरर बलेगे तो भी वही बात जो श्रल्लाह क ठर कानून करुद्रत क ङक 
होकर सत्य ह। सव्य प्रकाशमान होगा । ^ सतव ही होता हे शरोर इस दिन बातिलं यानी श्रसत्य का मच्वितेट (> 
न पड़ता । >< इन पच कायत त 1 , ¢ श्रणर इन्सान न होकर मिटी होता तो इस श्रज्ञान से सामनातो 
हेङिभेस्रवायुदहे। कोड कहता (५ कतम खाई गहं हे उसके बरि मे एक मत नहीं `हे । कोई कदता 
फरिरते दं । क्रियानत की व्री न्नर भे एक्‌ तरह के जीव हें | प्रधिकृतर्‌ लोगो का विचारहे किये ह 
का कदन धा क दूनिषा को मौत ह्ली लरत के इन्साफ़के दिन की पृष्ठि के लिए ये क्रसमे हे । { काक्षिरो 

के लिए दुत्राय जिन्दा होना मखल ॐ खरी घड़ी हे । हमारे गल-सड नाने क बाद छ्रियापतत मे इन्साफः 
तो यह लौटनातो बडे प्राये कीज त्‌ > , रर्‌ मज्ञाक करते हे मि श्रगर इन टड्डी के चूराकौ शक्ल मलोट 6 
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रः | म्म यतसा'अलन्‌ ३० © कान शरीफ @ पूरतल्‌ फलक्ति ११३ नासि ११४ ८ 

( | सुरः का प्रःरनट पेज घ 1 ल 

ष (च. ५ * १, । ~ @<९ &।* (2 

द्ध ॥ ध मी पिछली सर. कौ तरह मवंका ॐ श्रारभ्भकालकी दे ध यह्‌ _ वह. ज्ञमाना है जन काणि ८) 

द चलम =° (1 1 रह्‌ | 104 6 सैरः पे, दिख]इद्‌ देने वाज्ञे (दशय जगत के) खदादं दः 

द बन्दोबस्त को ग्रंजाम देनेवाले फ़ररिश्तौ की क्रसम श्रौर ह° मूसा च्र० व क्ि्प्रौन के बयान को दुद्रा कर क्रियामत &> 

त्‌ के श्रयल होने की पुण्टिकी गदं हे। | ४ > 

0 [पेज ६७३ से| 4 कौ बाते समा रदेथे कि वीच दीम यटत्रा गये उनकी मामूली हस्ती शरोर च्रन्धेपन के कः 

8 कारन कु सरदार खदातरा को नासन हु ग्रौर बाज्ञलोगौ की राय्‌ मे खद. रसूल स॒° उनसे मुखातिव न &ॐ 

२ हए । इस पर इस श्राय॒त के जरिये चेताया गया कि दुनिया क इउज्ञत-हेसियत ते यह नदी नापाजा सकताकि £> 

2 श्रल्लाह का प्यारा कोन हे। भ 

६ [पे ् = = ५ गौ ४ = ट =, ध रि 

ॐ (पेज ६७३ से] & लोग धनी, शानशेक्रत कं ताक्रत्‌ बालं लाय की तरफ़ यादः मुखातित्र होते द ग्रोर साधारन &ॐ 

ॐ लोगो को तन्छ समम कर उनकी श्रोर कम ध्यान देते दै। इख्लाक्र (शिष्याचार) श्रौर दीनदारी के लिहेाजसे ॐ 

द यइ जलम (श्रन्याय) हे । पहली क्रिस्म के लोगौ मै वमण्ड उनको श्रन्धा बना देताहेश्रोर दूसरी ्रिस्म के ग्रगर॒ &> 

| ॐ गरीव, ग्रदनाया ग्रन्धे भी हती उनकी लगन चरर श्रह्लाह की शरोर उनका प्रेम उनकी ग्रखिं लोल देता दे (5 

। ¢ वदी श्रल्लाह के सच्चे जन्दे सरित होति है ।. लिदाज्ञः न्‌ महज रल स० बल्कि सारे इन्सानौ को चेतावनी दे हि 

| म किन शहजारौ क पीडे लगे श्रोर न कमज्ञोरौ को सड़कें या उनसे मुंह फेरे | न 
£ [पेज &€=१ से] क्या, यह ॒श्रजीम (विशाल) श्रासमान-जमीन भी ग्रल्लाहं के दृक्म पर जीनेश्रोर मरनेकोख्न्‌ 


(>. 


& दह । त्राद्धिरत निश्चय श्रानी दे जिस दिन एक श्रल्ले1द ही का दुक्म चलेगा शरोर नेककार व गुनहगार क्रमशः 


६ जन्नत व दोज्ञख मे उले जार्येगे । इस चन्दरोज्ञः ठ्निया मही महीन होकर उस श्राक्रिवत के घरकी प्िक्र मं 
< इन्सान को हमेशा मिहनत करना व मंजिल पर मंज्ञिल तं करना चाहए्‌ । 


(-# 1.9.19. 12.1.91 
८.५८८.१८५ ८८.४८८५ ८४ 


४८ = ~ + (~ _ ~ (~ ^~ रा 9 [+ > 
६ [पजं ६८३ से] && इशारा दे शरोर श्रल्लाद्‌ इस्मानान ।दलाता दे कि इन काक्र ह फ्ररेव्‌ः को किक्र मत करोः > 
१्व॒श्रस्लाइ उनके विनाश के लिए पनी तरकीत्र कर रहा दे। यह तोमुहलत है जो श्रपने को सम्दाल ल 9. 
<॒लिष उनको दी नारहीदै। दर शटल पर ्रल्लाद ॐ निगनान्‌ मोन दै। _ न किसी के श्रामाल रदेगे श्र 
त म रिसी के साथ ज्म होगा । श्र्लादं की, चमत्कार भरी ग्ंखौ से दिखाई दन पाली क्रुद्रत की क्सम प स 
= 42 (र 4 [4 [कर (९ ^~ भ ~> ए 
चच इन्सान को सचेत सिया जा रहा दै किक्ुघानं सत्य ह रोर क्रियामत शरोर ्राखिसतका दीना ्रस्ल ^ शरीर ६ 
23 श्रल्लोद क लिए उस रोज हर श्छ को दोनारा जिन्दा करना कुछ भुरक्ल नही ।  &2 
{६3 - ~~. (>< र ५८ ह € ~~ = जो 4 
क [पेज ६८३ से] ‡‡ प्रश्न दै जिसके विषय म लोगं ॐ मत श्रलग-ग्रलग है । कोई कदता है शाद वटर क ९ 
(~ तै [७ (~ (~ मि 3 ~ ४७ + {1 
8 - क्रियामत म जमा, होगे शरोर कोई कता दे ४ कि श्रल्लाद शाहिद दे शरोर बन्दे मशदरद च्रोर कोद कर्ता उस ५ 
श शाहिद श्रादमी कै श्रंग या उसके श्रामाल द शरोर बह श्राप मश्‌ दे। [पेज ६८३ से] ॥‰ख लड़का ५। रिः > 
६& वक्‌ सच्चे दीन पर था । उसको नसीदत ते चन्द्‌ लोग ईमान लभे । बादश्गद उसके खिलाफ मज्व र्यतः डी ५२१ 
वक्री लोग व उनके बादशाह 'जुनवात' ते उन ईमान लानेवालो व उसको बड़ी तकलीफ़ दी । फिर ष्क चच र ८ 
र्व खाद्‌" खोदकर उसमे इधन मर” कर श्राग दूहका टी ्रोर्‌ ईेमानवालो को उसम्‌ फादने को मजनूर 1 ६२ 
£7॑ खुद उका तमाशा वैठ्कर देखने लगा । दमानवाज्ञे फोंदने लगे। एक श्रोरत तीन बरस के चन्चे का | ^ 
(33 ८ तै (२ = ~ {~> धच 7; न। = व्ल्लाह नोस] र ध 
> रोदने मे कु हिचकी तो श्रल्लोह कौ कदत १ ८ 60 ५ ( -- 
&ॐ करत्राग म फोदि। ज्जल्मका घडा भर चुका था । श्रल्लाहं कौ शान क व्रि चली श्र वह श्रा क ह 
६ जनवास वे उसके लोग को चेटकर गदं । बहरा त ध (५ 1 ५ 1 क ५ ॥ ८५ त ष 
(८ सल्तनत ने श्रपने जल्पो के खिलार ग्रावा उटानेवालौ शरीर ^ (1, सा 1 4 र ^. 
6 गड्-ड़े जुल्मकरियिरहै। श्रौर ग्राखीर ग्रल्लाह के ल॑ १५८८ (५ 0 न वरौ शि ` ॥ त उनकी ९ 
(५ भौ म मुशरिक छुरेशौ ॐ भी जलम यदी इमान 4 | ¢ ्‌ 43516 ग्रल्ला€ त क कु शरू त श 
मी तबोही ¦ ानवालौ का बोलबाला द| ए (0 5 
1 ही होकर रही श्रौर ईमानवालो है इसे जान लेना इन्तान की ताक्रतसे गहर दे) 2 


६८२३ तक लिख रखा है] जो दुनिया म € ७८.१८ 6८० 7 हद द्र (६7 7 


@९2हत्रष्टत गत्व ७ £ २९२९०१६2) 
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[९ =) ऋ 
९ ल (~~ ¶ ~ प्व्‌र हज(र सदहाण (4. 
[पेन ६५ से] && उनपे से तीन इज्ञार तेरह रसूल हे है जिनको कितात्र मिली दं । ड 


प्# 


[| 
. 


च ४ ॥ ॐ [द [कप (ल 4 पे द्‌ त्र | पे ट 1149 ट नऽ ८ > 
नाज्ञिल हुये । ` बाज्ञ नब्रियौ पर कर्ई-कटं सदीप् नाज्ञिल दूये । इन नव्रिय मे से चार श्रमे हये च्र° ध 
सालेद्‌ श्र, श्रे त्र शरोर द° मृहम्पद्‌ रसूल सर । 6 


[पेन &=५ से] ॥/॥ दै । श्रह्लाह ही सतरका पालन हेः रघूल कभी कोई टुवम (त 4 र 6 
प्रशष्ट (ज्ञाहिर व ग्र) सरक जाननेवाला दै, रसूल के लिश दस्व गजा ५ लोगो क ^ चेतावनी दे गे 

हिदाव्त ग्रोर क्रप्रान व पिकछछली क्रिताबो की हिदायतो मै समानता --इन वातो का ज्क्र हं । “0 २ 
[पेज ६=७ से ]§8 मुदताज, कपज्ञारो ऋ मदद्‌ करें श्र श्रल्लाह का शुक्र मानें त्रीर तव ्रल्लाइ हमे श्रोर्यादः द 
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३ पेज €८्६ ते] ्द्करूद्ानी यामाली जो 


५: भो करवत दी दै बह इसलिए कि उनका इस्तेमाल कमज्ञोरो को मदद्मे ` रि 
ॐ दहो। इन्तान उनको त्रपनीेशका लाता * 


श ~ (~ ते ट ~ _ ह [न ्रल्लाह हमको इतना रिरि 
| म खुशदालीदे । लेकिन इसके बजाय म धमणएड मै फल जति दं श्रोर सोचने सध ~ #. 4, | इख नाशक्री €> 
> लायक्त सनम कर यह निग्रम्ते देता श्रौर इस तरह दम ग्रपने फ्जंसे मुंह मोड़लेते दै। इ य 
“9 श ल्‌ चर्त (१, {~ 9 प | (8 ° = = -- भूलकर [क यह्‌ तगो हमारी 0 
| &ॐ शरोर फलम विधु होते पर श्रल्लाह हमारी रोजी तंग करता दै, तत्र हम, यह २ 9 व २६ 
(4 १. © ~ (न है ह, पर भ ग्व ॥ त्र ४ 4 .4 | 
| ङ ही गलती से दै, ग्रल्लाह की शिकायत करने लगतेःह श्रौर न उस पर भरोखा रखते ह.न अपन (1 ई 
& नोव करतें । आखिर एक टिनिमोतश्राजातीदै। फिर क्रियाम्‌त का सामना 1 1 
४3 कों राह न योगी.। श्रना नक्र श्रौर पाक रूहे श्रल्लाह क नजदीकी चन्दौ मै दाद्धिल होगी, [इ 
एम | (4 रिय 
। €> फःरनट पेज.६८७ से ह जाने प्रर उरे र 
| ४ | „ 1 त्रर प एक ऊाड जिम कंटिही कोटे होते है वह हरा रहने पर ॐ. वाते -हं ५ ५ ६ [ 
> (जरीग्रः कहते दै जित्पतं यदून्‌ व जहर पेदा-हो जाता है ग्रौर जानवर मी गुह. नदा उल ध ल त ~ 
| मि करना ग्रोर अल्लाह का पराम पहुंचाति रहना ही तेर कामदे। किर लोग नसीहत.लं पशं होना ह शरोर व 
8 जिम्मा नहीं । # श्रालिरकरार इनको मरने के बाद दोबारा ज्जिन्दः होकर व १ से १० रमज्ञान श 
€ दमदी उनके ङु का हिसार उनसेलेगे। प रातौ से क्या मतलव दै"? क्रोई कहतादे ^ दस दस राते चः 
रोद टत ४ = "9 ~~ [न = न स्‌ (4 
६३ मुराद हे, कोद कहता दे उनसे १से इसवों ज्ञि लटि ज्ज (हज का महीन!) चरर करो हर महीन क्‌ क प (> 
9. को चऋलग ग्रलग मृगद्‌ लेते कि उनम हर एक का हाल दूसरे से जुदा -हता हं । .¶हस। रोर वीच की दत 
2 कृ रोसन होता ठ; श्राखर का दस रातो क युरू का हिस्सा -तोराक होता हे (फर रायन 4 = रि 
प राते दन दोन) ते ब्रलग होती ह । .# श्रल्लाह की क्ुदरत तरह-तग्ड की जुदा स त र ५: 
> ` दे, लेकिन उन सत्रका एकं दूसरे से लगाव, एक दूसरे पर सहारा नज्ञर श्राताहं। `त्तक्र अर (भ ५: 
ॐ ग्रोर सम संख्या जेसे एक श्रोर दो) ये देखने मे उलट है लेकिन दो ताक्र मिलाकर. जुक्रत-वन जातां ५. ऋ दशन 5 
सॐ रग विरंग नज्ञरश्राने पर मी. सारी उद्रतःके -पीले `एकं -ही जलवा नजर श्रता दे । ्रनेक म्‌ एकं कि ताक ॥ 
द होते टै। सी ग्रनूा चीज्ञोकी क्रते समभ-सूर बालौ षर श्रसर रखती है| यह भी मतलब हं ६ ` <> 
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(दै मे उर तं कम दोन क्‌ सहसे हर गये शरोर सरक्श व ालिम हो णये । श्रल्लाह ने द 
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| जि शन भी, क च £खने न ` भिलते ` । दस्म कोमे श्राद-मे एक श्म गुजग दहं क प व | 
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ॐ  कोग्रादरे इरम -कहतेहेः | 
त्वाद्‌ बालो काच्राः इरम.कहतेःहे| १८५१ | 
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[पे न ज = < दु ह ८ तर (> स 
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ह्वः गलते क शाह तान का दोर रि तीत खशनसीव्र वनात हे | ५ | 
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४८२५ 
व्‌ द्रः श्राराक्र पुर २७५ सु. शुश्ररा श्रा १५३. ९४४ व प्रुटनोट यपु ६२१] {व्डीसे बड़ी तगहीके 
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क [क = 1 >~ [6 भ श । । > 
९ मे तवाही ही होना है, श्रौर श्रल्लाह को उसकी न परवाह दैः न डर । , | 1 
। त 1 >) श्र व र 
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-- ^ =, ~~ < उ प = ~> हत्व ` 
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द्र उड़नेलगे थे) श्रं हज्ञरत मी उदा्तभ्रे) उषी समय उनको दिलासा देते हृष्ट यह्‌ श्रायत उतरो [कि (९, ~ 
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(ह ॥ | मे “प्ट प्वलो त प्रर्खा पाठ सस ~ = 
स की रफ दी किं श्र क न का 1 ताईद 
२ चेतना तः जित्रील ज क्रुश  , दीत्त.कं भ 
५ को ग फारर्‌ ग्रौर त्रा ही. स्ह 
उन लि | से एकह (< 
धः छ ४ उत्ता र्हा, रसूल पृदते रदे करुटनाट पज €6€७ दोनो किता हीसेरिरिदूयेदह। लौहं ग) £ 
ठै याकि ता । (न - मु 
(3 थाक थन कर वे श्रसल  च्रोर ते| र 
६८ का सथ क नन पो नह ला ६९२; 
६4 हे ` ग्रोर क्र््रान मी क | सचतोय टो क इक %). १६ (1 श (कद्र की ९ 
{६ [प फिर क्यौ नरह करना श्रो गी नसीहत समय यार्नं ग 
४८२ ग दे । ी ' प्िबादत श्रनि प्रं टस पूरः ते (राच 2) 
© व्‌,रत त्रल्लाह्‌ क् ५ | यह्‌ क्र = | स ००१८२23६ 362 
(र ९ एकं मात 1 यही सच्चा दोन हे का श्रारभ ४ 0 
नः सच करन न क उरतन श्रा | श्रुः ६२ ६. ©+ स 
< राह मे छ छली सूरः मे नत्र क सुरू दहु जिल ७ | 
ॐ #% [प ग्रान का १९ म 
रि (4243322६ 
४८ 
«५५००६ 
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1 11 ~~ क ^ "जी 
खरः का प्टुटनोट पेज € ६७ से ८२ 

| ५ इस सूरः के कारे पे ऊ दा खयाल दहे कि मक्का के प्रतिम समयमे उतरीदे शरोर बाज इसके नुज्ूल 2 
(ञ्रबत्ण) का समय हिजरत्‌ के वार्‌ मदीना ठरते दै। बदर मुहम्मद्‌ तु ग्रहलाह मे रसूल ईद शरोर < 

कश्रान ग्रल्लाहके सही दीन को दिखानेव्राली व परिलयली किंताबो की तसदीक्र (समथ॑न) करने बाली किताब <= 

देवद इष सूरः मे व्यक्त किया गयादै। ईमान व नेक्ग्रमलीके प्राये रौर कुव दीन से विमुख ६ 

होने की सज्ञाकरा बयान 1 1... ङः 

सूरः का प्रुस्नोट पेल ६६६ स ५ ॥ ६ ^ 

[पेज ६६६ मे] दिन फसल का दृश्य सामने र्ना गया था। व्रह्ठुत त | ः रीड ५ = & 

बड़ी रवि दी षप्ती कौ मूवाली हालत ग्रौर वदहवात लोगो शी दकु पदान का श्रर दाङ का नञ्जञारः हं । (२ 

इ8 सूरः के सम्बन्ध मे मक्की या दनी होने की जुदा-जुदा राय ह| ^ न [ङ 

% इस मशी सूरः पँ उन त्ंगज्‌ श्रौ< च्रप्ने मलिक के वक्रादार घोड़ो कौ कसम 9 9 (श "(> 

3 ने श्रपनी जान की परवाह न कर जहाद्‌ तें यह क्रहर टप्रिहै ८अ 

रा गया इ [रि इवानतो श्रने मलिषके हुक्म से ग्रपून| जान क प्रव 2. इत ६ 

गनौर इतन जिस पर श्रल्लादइ ने इतनी निश्रमतें अरस्साईं श्रौर वारे प्रणिधा मे उसे प्रेष्ठ चनाया वहं इतना (ई 


= ५. 


नक्रा हे कि अहनाह की दिन्ाई राह वै विषुख होकर शरीर ग्रखिरत नूं ग्रस्लाद्‌ 9 न्नर वेशी होने से बेल 
हकर इस छानी (नारावान) दुनियाके लोम ग्रौं मोह वें मरक रहा दं ९ प्रपनी 4 ^ 4.0: ह | $ 
& इम मप्र तूः मे हेवतनाक क्रियातत की घटी व उस वक्त लोग का '[त्रिखर शतमा जसा लाचारा 
कौ दलते शओ्रौर तेव बद लाके ग्र॑नाम का जिक्र दहे 0 
पफटरनोट पेज १००१ स (0 1 
{ दिन का उतार याद दिलाता हे कि श्रणर जिन्दगी वे ग्राछिरत्‌ के लिए १ कमाया तौ हमरे क . 
ही ग्रेधेरा (घ्रायाही धाय) है! $ व्य्‌ श्रौर सव्र (सदमशक्ति) पर खुर क्वावम रहना या त्रमलं रना ई 


2८24: 


= | ६ न ने की नीत करना व ज्ञोर पर्टुचाते ‰& 
दो कारी नदीडै। वहिक ग्रस मै एक दूसरे को वेसा ही श्रत करते रहने को नशी 1 र 


{ 2, कं रफ्रा कर लेगा श्रौर जिन्दगी यो दी मज्ञे 
रहना भी प्रज्ञे । + धानी इस वन कौ बदौलत धती छागी मर केला समेभने लगता दे । ` 
मे चननती रदी । यहां तक क्रि भरना लाज्जिमी दे यह जानते दए भौ श्रपन कन्‌ श्रम ॥ श 
दखलिए जिस प्र चाहता तुहमत नगाता, ताने कषता, पीठ पीर (क 0 ५ ५. जिस्म बल्कि 
के त्रोत रषये को बढाने व सदेनने मे लगा रहता दै । ‡.टृतमः वहं शरचश्ड ज्र्नि ह नान्‌ १ त डाली 

क 1 9 ~ ढे (टतः शब्द चवर ध्यान द वहश्रागनजा श्प 
ख को दहश्नाह ह सस्रत ऋ "टूत्‌ (1 8 क. = 
इ तक्को दटक्राती ग्रोर'हड्प लेती दै । भस्त्र द'भिला है नो संस्कृत ॐ हृत्‌ से मिलता 
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ए चीज्ञको द्म करलेती दै। श्री मे हूतमः काक्पूर के बाद दसरा न्य | 

हष दे1. जवने श्रिल्मके शायर रायक्रायमक्रे। = + 3 

(-#. ॐ प्रस्काश्ा् को शुरू को वरता पे रस सुर क नाम्‌ पहला यत 2 ५ ब्द क ट की प्यास ४ 
~ म ^ ीभताद्ै। ग्रल्लाह ते वही सुख वष्र जाने पर इंसान ध 

4 परिमाति की लालसाश्रा पर इकषान रमता पारम ॐ षीम नोडता रहता है; यहाँ तक्र कि मौतच्रा जाती 
भः नही बुफती प्रीर वह ग्रोर भी वरतेन हो र ग्रषने 3 ५५. दः बर ग्रामाल का श्रंजाम) इनका £ 

ए त्री = = व र न = < : 0. । ८ ^~ ° 
५ ठ इत्रवीच इन चीका इश्क इमान्‌ य त खन हो! उतेतो जहन्म रसीद्‌ होना दीद! ४ 
&& तरफ गान्‌ चेनाये जानेके, खनु नदी दने देता 1 (: ५ | य्‌ 
(3 'नान्तसा की उत्तरोत्तर वृद्धि" यह्वी तकरासुर ते मतलत्र ट + (4 101 
3 लाला को उत्तरोत्तर बृद्धि" य य सरः बव छोय होने ॐ वमू वं महत्वपूरण है'। श्ायत तान 
११ हदं मक्के त्रारभकाल कौ यह सूरः बहुत | ९६ॐ 
| का पफरटनोर देखि < नदे श्रास्िरं < भै 
0; 1: २ > सान की दूसरी तीन कमज्ञोरिये शरोर उनके च्रखिरी तबाही के ए 
८५ ‡{ प्रस्तं मक्की सूरः धी च्छोदी रीते द्य ६५ दिल उर चोट पहचानिवालि किक कहना । (२) ` < 
ध - "श्वी ५ ४ गौ ठत ट 4६ ५५ ने तः ४ ५ 
त्र ग्राम पर गेशनी उालती ह । (१ ) 44 १ ५ बहाने, ` सर्वासने ` ग्रौर सम्दालने भे ` लगे रहना । म 
प्रर्‌ न्द्‌ ्‌ ॐ + र 1 + । (र = ^. ~ (-॥ 1 हि 

्त्॒॒परनिन्दा (खुगरललोरी ) (इ) चन्‌ कौ पू नः रसे धापियो शरो समेट लेने ॐ लिए श्रहलाह के यो हय्‌ 
£ यर तीना महापाप च्चौर नरक ङी प्रनर्ड व्राग (दतः ~ 8 
$ तधार द्‌) भूरर रवर ६७ 
४८२७ 9 श्प € र तठ र 020 ४८०५८०५ ६६ 
09993937 3 गचिन ज 89498 ५०५५ 
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नु+ 1. त 


फट नोट पेज १००३ से 

[पेज १००३ से | उसकी फ़ोन म वडे-व्डे हाथीभी थे । रिम्तु श्रल्लाह के पज्रल से कात्र) चन के कुछ. 

पहले ही चिडयोके गोलके गोल च्वि श्रौ उनकी ककडियौ की मारसेः ही. लश्करःखत्म हो गया। 

वाक्रया फ़ल (हाधियो की घटना) से रसूल स की 
बाद हृदं थी । । । 4; <^ 
४ देखिये सूरः की मूम्किा । ह इन ज्यादतियो व खिलापफे-दीन हरकतो के बानी उटूजहलः, अन्‌ सृफ़यानः 
॥ ~ "३, ल (नष्‌ (~ च. स्‌ (~ १ 

बूलीद्‌ त्रिन मुगरः वरोरः रै | लेकिन दुनिया का हर शख्स जो इन गतो का शिकार दे वह भी उतन! ही गुनहगार 
योर नजहन्नेमका दक्रदार दै। $ क्रुबौन) से मतलव व्याग, उत्सगं, बलिदान हे। श्रल्लाहं की. राह मे घनः 
गाल श्रोलाद्‌ प्ारीसे प्यारी चीज्ञ यहो तक कि जान तक न्योह्धावर कर देना दी, कृचान दे! ह° इब्रादौम 
६ ट गं श्रपने प्यारे बेटे की क्रुबानी तक पेश करदीथी। `श्रगर क्रू्बानी तै स्यागः बलिदान की भावना 
नहीं ह तो महज्ञ श्रप्नी दौलत के एक जुज्ञको फरञज॑श्रदायी या दिखवि क लिए खचकर देना छरुभोनी 
नदा दे | क्योकि श्रह्लाह तक हमारी मावनार्णे ही प्हुचती है, न कि दीगर क्रबानी के सामान । 

ॐ ग्रसहाघुल परल (हाधियो बाले) पडली श्रायत कै इस शब्द पर तक्का की इस शुरू की सुरः का 

४ त ~ 4 

नामकसन है । देखिये प्ुटनोट त्रायत (१)) इस सूरः का एक निष्कर्षं यह दै कि कुप (ऋ) शरोर 
ज़ल्म पर १ किसी भी दीन का नाम लेनेवाले हो उसा कति हाथीवाले ईसाई थे, च्रोर्‌ व कितनी हौ कड़ी 
9/1 रखते हौ, उनके मृक्रावरिले मे श्रल्लाह हमेशा इईंमानवालौ की दिफाज्ञत करता दै, भले ही उनी 
फ़रज या ताक्रत कमदहीक्योन दहो) 

_ + कावः ह° इत्रादीम ग्र ° के जमाने से एकं श्रत्लाह की श्रिादत का स्थान थ!) जो ग्रस रौर सेन्ट्रल 
एशिया तक मुक्रदस्‌ माना जाता था उरुकी यह इरत थौ कि उसके शरम दुश्मन मी दमला करना 
पसंद न करता थाच्रोर न लूट पाट दो सकती थी जगकि ग्र के कीले लूट-पार श्रर कत्ल के हमेशा आदी चे । 
क्रूर श कबीला इसी काबः का मुजाविर श्रौर संरक्तक था श्रर रसूल स० इसी कीले मे फेदा दूधेये। इक लए 

॥२९ [# (न (९ ~ > < १ 
रणो की चारो श्रोर दूर दूर तक बड़ी इञज्ञत थी] खान्दनी प्रतिष्टा. दुनिया कै लोगो से कावि म चदाबाः 
उनसे संवध होने के कारन जाडोमै गरम यमन त्रीर ग्ियो मै सद॑ शाम तक ऋखटके जा-जा कर्‌ पिजारते करत 
थे | चुनि इञ्जञतः दौलत; तिजारत ग्रीर हिफाजत (सर्ता) यह सच क्रोशौ को कातरः की बदोन्नत हासिल 
भी | इसलिए उनको ताकोद्न चेतावनी है कि उस काबः के मालिक एकं श्रल्लाह कौ दी रित्राद्त कर 
ग्रोर रसूल स° कौ तोहीद्‌ की दावत क्रबूल करे । 

> -& ज 
‡‡ यह सूरः पिछली सूरः (रश) के तत्काल बाद की रवतरित द। कातरः के क्ररेशो को कावः व 
उसके मालिक शः ग्रहलाह की श्िवादतच्रौर च्रपने दीनी प्रज श्रद्‌] करने की हिद्यत पिद्धली सुरः म  । 
इस सूरः माग्रु.नमे उस हिंदाग्रत ॐ बिलकुल उलट चलनेवाले क्र शौ (देविये प्रुटनोट ग्रायत ७) ओर उन्दी 
[० (~ =+ 4 ६ (कः ८ (4 9 
जसे दानमाके तमाम मुनाक्रिक्र रौर काक्रिरो का नमूना पेश क्रिया गयादहै) णेसेलोग न ऋ्र्लाहं कार 
रखते ह, , न श्रल्लाह ॐ बन्दौ, यतीमो, मुदताजो के हक देते ई । श्रगर कमी कुक्से मीहे तो मदद 
दिखाव शरोर नामवरी क लिए | | 
$§ मक्का के क्रोशौ का सरदार व रसूल स० का चना ऋ्रजटल शरोर उसके साथी मुशारकः सुल सञ 
~ त ०. = = तेर्‌ 
क इ० खदीजःर०्से परदादो कस्चोके फौत हो जाने परर रसूल सु० को ताना ठेते थे र उनके क) नेयान 
था। रसूलके संतोषके लिए यह सूरत उतरी कि मुहम्मद} तु क्यौ उदा होता दं} तेरे माननेकले 
पे # य हे ४ ( + टज यः 
शार १ न फेल जार्येगे शरोर वे सच तेर प्रोलाद है। इसके श्रलावा कौप्तर यानी वह बहिश्ती टज तुका 
श्रता कया हे जिसकी बदौलत न सिफ़ दुनिया की इज्जत, फ़तह श्रौर॒बेशुमार माननेवाले मोःमन ल्क श्रक्कतत 
कौ सारी मादव 6 रूहानी श्चमन-चेन _ तमको मयस्सर होगी 1 श्रलवर्ता जो ग्रोलादो प्र चमर्ड करनवाले 
तको ताना देते है उनका कोर नामलेवाभी जहानपमैन र्देगा। श्रौ च्रवजहल वगरेरः का न्त हु 
मीरएेसाही) भविष्यवाणी सन हो कर रही। 


। 
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ल 0 ¦ < 
(३ १०१६ अस्म यतषाभ्वलून ३० @ कमन शते @ सुर्तुल्‌ एसक्रि ११३ नासि ११४ ९ 
ण्ट # र्दन "रि ^-^ नीमि मी ^ ^ 75 कर सार कक ० ^ कक, कछ 1 
द्भ छर नोट चेच १००५ से ६4 
श पिच १००५ से] सरदारो से जग हु ब फत्‌ हिल हुई । चिते सूरः की मूमिका 1 &२ 

प 


ङ्घ ` { इञ्सव रसूलुल्लाह के चचा अगलर त्रोर उनकी रीती चो इने इस्लाम ङे दुश्मन थे, दुनियामये तबाह हो (> 
शपः उसीका चिक्रदे{ ग्रूलशय काद्र का प्ररन्धक था{ उसे वड़ा चनजोड़ा या च्रौरचो कावः कै 
प्रियमोके सुना विच्छ रन्तज्ञ पड मुहताजो वगोरः एर्‌ खच ख्रने दा पञ या चह मो वहन करता था ( रस्यत 
ष० ३ कान उरपद्ी इत श्रमिद्नी शर महन्ती ष्र्श्रारच्रारदौ थी { इसीलिए वह स्यूल तऽ का सदसे वड़ा 
दुरधन होरहाथा( श्ररूलङङो्रीवी शो उडी कत्रेष्वी| चद कटिदार ड्या इका कर शत ते 
रपूल ष० के रप्ति मेँ उल दिय्‌। कप्ती षी । { सद उवे पदता रै लेकिन वह देनियाज् (निस्पह) दैः चिती 
का पहता नही ‰ रंहारथो सो मान्यता है छि ऋल्लाह वेय रलता हैः; वह इसा खण्डन है 

ह्यु यह सूरः मङ्कार उष सन नजिज् हुईं लूष्‌ एडती है जवरक्ि रसूल ० सुशरिरू श्रुरेश के 
सप्‌ एति-खवरफति थक्‌ णमे मे ग्रोर् केर उम्मीद्‌ उक्रीन री यी कवे राहरास्त पर स्पे ।॥ चुने 
रसू व०्क्रो दुक द्रत्रा कि नवे देकान ङएदो कि दीन मेँ कम्पोमाइजर यानी दम्धानी सुलह षी युजाइश 
न्दी । कुम्हार रास्ता दष पेण र्ता दूसण { भ प्क ्रह्लाह की श्रिददत कट्गा, ठम श्रपने बुतौकते 


(46462/32(2637362/2(2626 
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दिले रहो { ` मलम हो कि इत सूरः से कफ की इजाजत नदीं मिलती अलदत्ता रो उससे हिलगे रहं वह रई; = 
रीर न इऽ मीके तङ चिद्‌ ही श रेलान ह्र है। सिं सम्बन्ध-चिच्छेद (नारकश) इदं दै! £ 
दिजरत का संकेत भिलता ३ । | £ 
‡{ पद प्रन एङ गी प्रन्तिम श हे इस्नामके प्रचार के लगमग ९२ दप पेंरसूनषर सोनो & 
कविना न्रोर पीर केतम गड, शरोर पदीना-प्रास (हजरत) के ८ वर्तो जेक्चे प्मोर यद्ध श्रौर क्षंश्ट 6 
के र्दे डनषो पार कर्न. इन्छान के दषा नदी न इदान ॐो देशी कपरयादधियौ पर गवं ्रना चाहिये । ञो 


यह श्रल्ल(ह ह्यीश्चै स्हपवदे किवह खारी युकं पर हुई; मक्के मुशरिकूः, आरके श्रौर कवीलेः 


पदीना ॐ यट, गरज्ञ शाय ग्ररर ईमानद्रानो 9 विला क्ररार-इद्र शा श्रोर्‌ क्यं यह कि मरा त्रिला खून 
खरवा एवह दुश्रा { काद णे हि तरोप मुशरिरू नेत्तनाग्‌द हग { ख्‌ आवव वोन खे रसा मालुम हो र्हा 
है किरदूवव०्क्ादुनिशङ़े त्िए पिन खस्म हुग्रा | उन्द दिदाक्व है फः किख अल्लाह सी बदौनक्ष यह्‌ 
सव्र हृश्रा हे उवी ॐो स्वति तै लग ञः त्रो रने पराह की वादः कए चह बन दड़ी वेनः भूल 
करनेवाला ह । ` इख, सूरः के नचि देने क क़ दी नरहन राद्‌ र्वून-वु* न बध्यत पाड । | (4 
# ॐ यह सूरः जग वर्रॐे इक्वे मर इद प्रगूलश्य ॐ म रागे $ पहले दी मङ्द्ा म कामे शुरू मे ना्ञिल 
ई थी श्रोर श्रतरूलम् ॐ रन्त ङो पेशी रयो धी । 1 । 
& सूरः इषल(कपे श्रह्वराह के तद्य रस्लाम क न, स {वरू१ख € । अल्लाह क शौ 
व्याख्या है ग्नि बह श्ल ह ( त्रो दुनिका द्री किसी चीज स ४ दैक उप्केरूप्स्ी कल्पन! नहीं 
कीजा वही परस्छष्टात प इ्ताम के विदधत, उ4 ती उनिगादी खिदक्र छोर मनुष्व कमी शम कमज्ञोरियो 


रि प = = त ६4 

द्धी चरचावक उनसे इवते कै उरे -- ह छोरी छोय सूरत १ इवान € { सूरः इब उ सूरती मे रतन्‌ है 1 त 
| (त 
६3 
4 
हि 
|. 4 


९९929२१९ 
८८८०८२2८; 
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रिति तरि 


आ त = ऋ.) लति भी नं जह, > 
वं १०००बे] ओओ पर्णा देते केरे लि्‌ भी, १९ वहात 3. मिक स^ ॐ पलनहार ङ्मौ शरस 


द 2.64 ट +> 
0 ह! बहो हर दुःख श रृषिनाई वे दचयनेगला ह। इव प्रशा परन्‌-क््प्‌ से यह 
पागने को हिदावतहे। बहीहर दुःख ¶. >^ 
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्रि है {त परिषनष्प्ति होती, क| 
| अ | सूरः है ।, घम्भय कुरान दी यहा मे परिषुव्रप्ति हतौ इ £; 
2 ग ॥ ध 
वव 9 मवि ज 19529555 245839 
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| १०८९७ 

“व लिल्लाहि असुमा।उल्‌-हूस्‌ना" (ओर अल्लाह के पाकोजः नाम हं ।, 
१या अल्लाह र्‌ यारहूमा्॒ ३यारीमु या मालिङ्क ‰याक्दूसु ९ या सला ८ ल 
= या मुहैमिल॒ ६ था अजीज्ु १० या जव्वार्‌ ११ या सुतकच्विरु १२या खालिक्रु १२या वारु ५४ 
मुसौविरु १८ या गप्फारु १६ या क्दार्‌ १७ या बहुहाघ्ु १८ या रज्जाक्तु १६ या फनत्ताहु २० या अली 


२१याक्राविज्नु २रया वासितु ररेयाखाक्रिज्न २४या राक्रिञ् २५ या सुअिज्जु २६ या सजत. 


२७ या समीञ्ज रत या वसीर्‌ २९या हक्ञ् २३० या अदूलु ३१ यां लतीषु ३२ या खबीरः ३३ या इलीमु 
३४ या अजीसरु ८ या ग्टूरु ३६ या शक्रुरु ३७ या अलीयु इ या कबीर ३६ या हक ८० या सुगत 
४१ या हसीन ४९ या जलीलु ४३ या करीम टया रक्री ४५या सुजीवु ४६ या वासिञु ०७ या हका 
घ्या वदूदु ४६ या मजीदु ५० या वाञिसु ५१ या शदीदु ५२या हक्क ५३या वकील ५४ या क्वायु 
५५ या मतीलु ५& या बलीयु ५७ या हसीदुः «८ या मुदली ५६ या अवदि &० या मुदु ६९ या सहया 
ध्र या सुमत श्ेयादेयु &४या क्यू ६५ या वाजिदु && या मानिदु ६७ या वाहुः € या अदद्‌ 
६& या समदुः «५८ या क्रादिर्‌ ७ १या मुक्रतदिरू ५२ यां मुक्रदिम ५२ या गुअस्खिर्‌ ९ ५८ या जान 
७.८ या आचरः ७६ या जाहिर ५७ या बात्तिनु ५८ या वाली ७६ या सुतञआआली ८० या बरु ८१ या तावावु 
त्रया खन्ताक्खुं =< या अपु ठ्या रभ, ८५ या मालिकघुल्‌ सुल्कि जुल्‌ जलालि वल्‌ भिक्रामि उह या 
सकरासितु = या यनीयु रत यासुगूनी ८९यामानिञ्जु ६० याज्ञाषरं ६१या नाकि धरया नूर ध्या 
दोदायु स्था बदु ९५यावाक्री ६६यावारिु ६७या नामिञजु ६८ या रशीटु ६६ था सवृरु। 


| अनवाद ॥ 
१६ ब्र (परम न २ हे करुणाशील ३ टे दयालु ४ हे अधीश्वर ५दे निर्विकार & हे कल्याणकारी 
७ हे शान्तिदाता ठह बाता 


1. देनेवाला £ हे प्रबल १० दे ताड़क ११ हे प्रशंसनीय. १२ हे सिरजनार 
१३ हे कन्तार = ४ <, 1 चत्तर्‌ ९ 6 टे ततमारील् १ ६ हे म्रकोपी १७ ट्‌ महादाता ९८ ह्‌ अन्नदाता ९६ हे 
उद् घाटां ° ट नलात्‌ २१ दे अधिष्ठाता रर्‌ है विकासमय्‌ २३ हे दलनकन्तां :२४ हे उन्नायक २५ दे 
प्रतिष्ठादायी २६ प्याभूतकारी २७ हे स्वश्रोता रत हे सव॑द्रष्टा २६ हे निणयक ३० हे न्यायकारी 
१ दे सुमद । ९९ दे सवज्ञ ३३ हे सहनशील ३४ हे महान्‌ ३५ हे कमावन्त॒ ३6 दे गुणाहक ३५ हे 
स्बोच्च 2 प्ट ३९ हे संरत्तक ४० ड जीविकाखोत ४९१ दे निरीककं ४२ पूञ्य ४३ हे छपालु 
४४ टे निगाद स्खनेवाले ४५ दे बाड्ितेश्वर ` ४६ है विशाल ४७ दे तत्वविद्‌ ४८ दै सखा ४६ हे मान्य 
५० हे बीजरूप ५५१ दे साक्षिन्‌ ५२ ड सत्य ५३ हे प्रतिनिधि ५४ हे शक्ति ५५ हे पुष्टि ५६ दे असिभावक 
५७ हं तुर्य , 5 हे परिवेष्टक ५६ हे उद्गम ६० हे आवत्तंक ६१ हे जीवनदाता £€२ हे मृल्युदाता ६३ हे 
चैतन्य ६ दे अविनाशी ६५ हे समाहीं ` ६६ हे पावन £ है अद्वितीय &८ हे एकमेव ६& हे तुष्टिरूप 
«9० ह समथ ५ सत्‌ «५२ हे आरंभ ७३ ह शोप ७४ ह आदि ७५ = अन्त ७६ हे गोचर (3७ ह अमाचर 
७८ टे श “~ < उदात्त ८० दे नेक ८१ है क्षमाबान ८२ है ्रतिशोधी ८३ टे क्षमी (दर गुजर करनेवाले) 
वीः पो ह (8 द ोकाधिपति महातेजखिन्‌ ८६ है यथोचित फलदायक ८७ हे निरपरह. ८८ दे समद्धिदाता 
11 = तवातके ६१ हे सिद्धिदाता ६२ हे प्रकाश रूप ६३ हे पथ-प्रदशेक &% ह अटपम 
सृष्टिकारी ६५ दे नित्य॒ ६६ सवाधिकारी ६७ हे सवनिधान ६८ हे सन्मागदशैक ६६ है परर्थरूप । 

नके अलावा नीचे दिये ष ध 3 ~ सिस ७1 
या शन्यिमु (दे पुरस्कार दाता) 11 &: 6. ८ द ५ 
या सत्तारु (ढे दोपापहारी) । था रबु (हे प्रसु) या ुऽती € प्रदायक) या सादिन्रु (हे सत्यनिष्ठ) 

श (पर 


अवनी महदूद (सौमित) प ) किसी नाम, रूप या गण से आका नहीं जा सकता । यह तौ इन्त है कि 


ह । दृदीस के अनुसार मूलस ` ह उसको सिफ़्ाती (याने लाक्षणिक) नामो से पुकारता ओर भिबादत करता 
सीर जही दस्माञल्‌ हु ६ सृ°ने एक बार अल्लाह्‌ के लिए ९९ नाम एक साथ कलाम फ़रमाये थे 
अनत ते तो कूर्मान भभीद च म मसे परसिद्ध हँ । वसे अल्लाह कै नाम इनके अलावा भी कहे गये है ओर 

ट टौ आये हें। दुनिया मे अल्लाह्‌ के लिए पुकारे जाने वाले सभी नाम पाक है । 
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४ | सुवृहानल्लजी (१५) | वनी। जिसराओील| १२ |१०७- | यसखिरून लिलः खुशअन्‌ धत 

१०६ | अञ्क्रोनि सुञ्जदन्‌ 
५ | रल अलम्‌ (१६) | मरय ४ | ८ | खरू सुज्जदौव बुकीयन्‌ ५१६ 
६ | भिक्ततरव लिन्नासि (१५) इ ज्जि २ | १८ | यसूजुदु लह मायशाञु। १८६ 
„ स० शाफओी (१५) टरञ्जि ऽ १० | ७७ । बस्जुदू तप्एलिदहून । ५६ 
| व क्रलल्लजान (१६) कानि ५ | ६० | लहुमुस्जद्‌ नफ़रन्‌ | &०६ 
= | ॐ (¶8 | नमि २ | २५- | अल्ला यस्जुदू रव्वुल्‌ अशिल्‌ | ६२८ 
| | २६ | लिल्लादहिल्लजी अजीमि 

५ | चुत ड्मा हय(२१) | सञ्दत्ति २ | १५ | खरु सुञ्जदौव यरतक्‌ वरून | §== 
। = | च माश द्‌ | २ | २४ | ब खरं राकिंओंव अनाव ७९८० 
{ ॥ भमन्‌ अजलसु (२४) | द्वामीमस्सन्दति | ५ ।२५-३८| वस्जुद्‌ लिल्लादिल्‌ | ला यख॒अमून | ५६४ 
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हिन्दी खूपान्तरकार का वक्तव्य 


कथनि शरीफ़ को देवनागरी 


संसार के सर्वारनेवाले कारसाजे-आलम की ही क्ुदरत है जिसने क्‌ | 
की रहमत है जिसने अरः 


रस्मुलखत में मुन्तक्रिल करने का इस नाचीज को हौसला दिया ओर उसी 
दराज की मिहनत के बाद इस अहम काम को पाये तकमील तक प्हंचाया । 
क्‌ 


इस कोशिश की एक तवारीख दहै! अनक्ररीव बीस साल कन्ल मृङज्ञे यह्‌ जरूरत महसूस हुई ? 
हिन्दी-दां तबकः-मूस्लिम ओर गरमुस्लिम-इस बेशबहा धमेग्रंथ की जानकारी का मुहताज न रहे । 
उद्‌ जवान में मूस्तनद तजुंमो कौ कमी नहींहै। मैने बुनियादमें मौलाना शाह अब्दूल क्रादिर सारह्‌ 
के तर्जमेको लेने के बाद मौलाना अशरफ अली साहव थानवी, मौलाना फतह महम्मद खां साह 
जालन्धरी ओौर मौलाना अन्दुत्लाह्‌ यूसुफ साहब के अंग्रेजी तजमे को मददसे हिन्दी तजृमः व तशरीही 
नोट्स को स्वारा । किसी कदर मूतमइन होनेके बाद मुस्लिम सन्त जनाब मौलाना महम्मद मजूर 
नोमः?नी साहब के सामने पसोपेश के साथ अपनी मिहनत को रखते हए दरख्वास्त की किं वहं हिन्दी तजुम 
की नजरसानी ओर जहां जरूरत हो वहाँ दुरुस्ती का कोई एेसा बन्दोबस्त कर दं जिससे मफहूम (आशय्‌ , 
मे गलती या गलतफहमी का कम से कम अन्देशा वाक्री रहे। मौलाना मौसूफ ने निहायत खूलूस ओर 
मुहन्बत से दिलचस्पी ली ओर करई कोशिशों के बाद दारुल्‌ मूबल्लगीन क मूफती मौलाना हाफिज मृहस्मद 
सिदीक्र साहब कारो को इस अहम काम के लिए राजी किया। वह्‌ दिन था किं जितनी बेलौसी उतनी 
टी मिहनते व॒ तवजञ्जुह के साथ मौलाना सिहीक्र साहब शुरूता आखिर तजुंमे व तशरीही नोट्स का 
दौरान तबाअृत बराबर देखते रदे । उनका मै कहाँ तक ओर किन अलफ़ाज में शुक्रिया जदा करू इसका 
इमकान नहीं नजर आता। बहरहाल एकं काम को जितनी ही बार देखा जाय उसमें तौसीह ओर 
तनक्ीद की गुंजाइश बरावर निकलती रहती है। इसलिए इस हिन्दी तर्जुमे मे जो कु खूनी मयस्सर 
हे वह क्राजी मुहम्मद सिहीक्त साहव की इनायत का नतीजा है ओर तजुंमेमेंजो भी खामी महसूस हो 
उसको मृक्ष लाजिल्म की चक समञ्लकर दरगरजर किया जाय । } 


इस अहम काम की दूसरी मह्‌ कर्न शरीफ़ के अरबी मतन (मूल) को देवनागरी रस्मरलखत मं 

वेश करना था। अमलसे ईमान पहली चीजदै। ईमान के लिए इल्हामी कलाम को उसको असली 

जवान में पेश करना अशद जरूरी है । उसके बगैर, महज तजुमे का असर वाजिब ही वाजिब होता हं। 

दूस ख्याल से अरबी आयतों को देवनागरी रस्मुलखत मे मून्तक्रिल करने की कोशिश में लगने पर महसुस 

आ कि अरबी को ओर क्न शरीफ को जवान के अपने मद्सुस हुरूफ, उनकी आवाज, रमूज ओक्राफ़ 

(विरामाविराम चिल्ल) व॒ दीगर तरीक्रं तहुरीर व तिलावत, वस्ल व फ़स्ल (सन्धि-विग्रह)- इन सबको 

सही तौर पर इया कर देना मामूली काम नहीं है भौर इस तहक्रीक्र मे सालहा साल कौ जरूरत है। इस 

दृश्वारी ने मेरे शौक्र को बढावा ही दिया ओौर तवसे मौजूदा तयारी के अज दिन तक मँ इस खिदमत 
मे लगारहा। | | 

काम को देरतलब समक्षकर दरम्यान भें मेरे दोस्त मौलवी अहमद बशीर साहब की मदद से एक 

हिन्दी त्जँमा ( बिला मतन) तयार क्रिया गया ओर गालिबन सन १९५६ में वह्‌ तबभु हुआ । इसको 

क 4" ग ५५५५ तो शायद सही न होगा अलबत्चा लोगों ने पसन्द किया ओर अवाम 

ड्ग । = छ = हि उन्दी नें 
४. बराबर जारी रहा । वह्‌ बराबर छपता रहा । लेकिन मतन (मूल) के हिन्दी में ढालने 
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शुरू मे यह तवक्रको रही कि अरबी को देवनागरी रस्मुलखत में मृन्तक्रिल करने वाले आलिम 
दस्तयाब हो जार्यैगे । अक्सर सिलसिले. क्रायम्‌ किये लेकिन कोई सुरत वैदान हुई) इसी दरम्यान 
गृूजराती ओर बंगाली के नुस्खे नजर आये; उनके चन्द जुज हिन्दी में लिखे गये ।_ बबईं के कुं मतवो 
मे तबअ हिन्दी मे दीनियात की किताबें भी हासिल हरई' जिनमें अरबी की आयतं हिन्दी मे तहरीर थीं। 
लेकिन ओर बारीक्ियां तो दुर, उनमें सूबाई तलपफफ़ूज के असरात नुमायां थे ओर अरवौ न जाननेवालों के 
लिए उनके जरिये सही तिलावत (पाठ) को क्रतई गजाश न थी । इसके बाद आर्यसमाज के आलिमों 
के तयार्‌ कर्दाया बाज इस्लामी इत्मी इदारों से तवाशुदा पारे या आयते देखने को भिलीं ।  तलफ़परज के 
लिहाज से यह मिहनते मुक्राबलतन कामयाब जरूर थीं लेक्रिन मुश्तवहुस्सौत (ध्वनि-सन्देहपरक) हृरूफ़्, रमज 
ओक्राफ़ (विरामाविराम चिह्न), साकिन व. मुतहरिक (हलन्त ओौर सस्वर) व तहरीर क्रजनी कौ दीगर 
मद्वत बातों को नजरअन्दाज कर दिया गया था। हिन्दी रस्मुलखत के आमफ़हम दस्तूर को इदितयार 
कर लिया गया था। इनसे मेरा मक्रसद तो हल न होता था लेकिन इसके माने यह्‌ नहीं कि यह भिहनते 
क्राबिल कद्र नहीं हैँ । जिनको जितना मौक्रा मिला उन्होने उतना फएर्जं अंजाम दिया ओर इन सबसे इस 
तालिबञिल्म को कुदंन कुदं तालीम हासिल करने का मौक्रा मिला है। इसीदौरमें देहली के जनाब 
फयाज हसन साहब (जामई) हिन्दीभूषण ने भी इसी रविश पर मृञ्ञे पूरा कर्मानि शरीफ़ लिखकर इनायत 
किया । मञ्क्रेवाला (उपर्युक्त) कमियों के सवब इस मैनुर्क्िप्टसेमेरा मक्तसद तो टल नहीं हुआ 
लेकिन उसने मूक्चको सहारा जरूर दिया ओर उसी वक्रतसे सब ओर से तवज्जुहु हटा करम अजखुद इस 
काममें लग गया। जाम साहब कामे मम्नून हूं | | । 
अपने एक दोस्त हकीम हाफिज अब्दुल्‌ क्रदीर साहब, लखनऊ से बड़ी तखती (चोबक्रलम) का 
कर्जानशरीफ़ लाकर उसके रस्मलघत की दीदःरेओी में लगा । काम दिलचस्प था । मञ्कर खुसुसियतां के 
अलावा तमाम बातें जो अब तक नजरमें न थीं सामने आई । एक मअम्मे काहल निकलता कि दरंसरी 
पेचीदगी षदा ्ोती । आज की नजर आनेवाली कामयाबी कल नाकाम साबित होती । . जितने सफ़र भौर 
जितनी मिहनत में किते तैयार व तव्‌ हो जाया करती हैँ उतना करई-करई बार काम अंजाम तकं पटंचन 
के बाद जाया कर देना पडा । अक्सर कोई गत्थी न सलक्षती तो आलिमों के पास जाकर पूचछताचछ करता 
ओर समे कोई शक नहीं कि वे हजरात उतने ही शौक्र भौर इख्लाक्र से मेरी मदद करते । _ गूं कस्ते-करते 
तकरीबन तीन साल क्रन्ल नौबत आई कि इम्कानी सूरत में सही तिलावत के लिए इत्मीनानवषण्‌ काम 
हिन्दीमें तयार हृ । परमात्मा की क्रुदरत है--'“निमित्तमाच्रम्‌ भव सव्यसाचिन्‌'-वरना मेरे यट 
कूखवसकान था। | 
अव तवाअत का मसल: था। इस सिलसिले में जिक्र करना मूनासिव होगा कि सन्‌ १९५० ६० 
म फने करिरअत के लिए मशहूर व मारूफ़ मदरसा फरक्रानिया, लखनऊ के. एक जटीन तालिवेखिल्म ओौर 
फ़ीजमानः मौलवी ओबेदुल्लाह साहब साक्रिन रायबरेली मुन्ञको पठ्कर . आयते सुनाते ओर मै उनके 
तलकमुज के मातहत लिखता । पाँच पारे तैयार हये । भलेही आज जैसी तौसीह उस तहरीर म 
न थी लेकिन मुष्तबहुस्सौत भौर रमज ओक्राफ़ मूमताजथे। सन्‌ १९५२ ई० में पहला ओर तीसर्वा 
पार; फाइन प्रे लखनऊ मे तवबाअत के लिए दिया लेक्रिन बहुत इहतियात के बावज्‌द छपाई सही ५ र 
उतरी । तीसरवा पारः घर पर आया भौर पहला पारःके फ़मंप्रेसहीमें. खस्त-मल्त हु । तबात 
की इस नाकामयावी से मायूस होकर मैने यहं अहद कर लिया कि काम के पाये तक्मील तक्र .॥५५५ 
के बाद अगर तबाअतकासारा इन्तजाम जेर अंगुष्ठ न हुआ तो छपाईमे. दाथन लगाऊगा । चुन 
वह घड़ी अ1ई ओौर अपने कारोबार को समेटकर मेने दलाई-दपाई का मूुकम्मिल इन्तजाम क्रिया ओरं 
तबाअत शुरू हुद्रं । | 


कामके स्का तखमीनः काफी बड़ा था ओरं दौरान काम उपन्चे भी करीं उयादः बड़ा सावरित 





| १०२६ | 


हआ 1 अपनी सारी वस्जत के बावजद बौर मदद यह्‌ काम होना दुर्वार था। उसी तफ़क्कूर के दौरान 
जनाव मुस्तफ़ा रशीद साहब शेरवानी एम्‌° प° से खतोकिताबत हुई । मेरी उनसे कोई दीद शुनीद न 
थी । से बेलौस "निष्काम" जञवे के मोमिन रईस शाजो नादिर हीह । उनकी इनायत हुई ओर सच. 
पूच्ियि तो इस काम के रौशनी देखने के वही बायस हैँ । उन्हीं की मुबारक इमदाद से काम बढता रहा | 
आखिरी दौर में उत्तर प्रदेश के साविक्र वजीर आला चौधरी चरनसिह साहब आओौर साविक्त डिप्टी सेक्रेटरी 
तालीम डा० श्याम नारायन मेहरोत्रा, आई० ए० एसन्ने कामको क्रद्रको ओर सरकारी इ्मदाद से 

मदद परहंचाई । मे शुरू में मृस्लिम संत मौलाना मूहम्मद मंज॒र नोमानी साहब काक्र कर चृकाहूं। 

उन्हीं के जरिये एक दूसरे सन्त मौलाना सय्यद अबुल हसन अलौ सा हब नदवी से नियाज हासिल होने का 

माक्रा मिला । उस साइत से भिल्मी, इख्लाक्री सत्र तौर पर बराबर उनकी मदद रही ओर उन्हीं की 

सिफारिश पर हिज एक्जाल्टेड हाइनेस निजाम साहब के ट्रस्ट से इस हिन्दी क्रूजनि की कसीर तादादमं 

क्रब्ल तवाअत खरीदारी का हुक्म हुआ। यही नहीं मौलाना मोसूफ़ ने पेशलप््ज' लिखकर भी इस मिहनत को 

जीनत बख्शी है । उनका शुक्रिया अदा करना मेरे अलफ्ताज के बाहर है। श्री अचायं विनोबा भावेजीसे 

भौ मने खतोकितावत की! उनका अ{शीर्वाद मृन्ने मिला ओर उनके रूहुलक््‌अन के हिन्दी एडिशन के 

सव कुं करता-धरता श्री अच्यत भाई देण पाण्डेसे भी मुञ्चे मशविरः ओर हौसला-अफजाई हासिल हुई । 


पण्डित उमाशंकर दीक्षित एम० पी० डाइरेक्टर एसोसियेटेड जरनत्स लिमिटेड के जरिये मृतअरिफ 
टीकर कलनल वशीर हसन साहब जेदी की मुसल्सल इनायत से राष्ट्रपति डा० ज्ाक्रिर हुसेन साहब से 
दो वार नियाज हासिल होने कामौक्रा मिला ओर उन्होने काम कधी बड़ी तारोफ़ की ओर मदददी। 
हिज होलीनेस सय्यदना बुरहानुहोन साहब व्रंवर्दसे भी किसी क्रदर मदद आई। इसी तरह अली गट 
यूनौवरसिटी के साविक्त वादस चांसलर जनाब अली यावर जंग साहब जिनको हमदर्दीं अहक्रर के साथ शुरू 
कामस रही उनकी सिफारिश पर यूनीवर्षिटीसे मदद हासिल हुई । भिर में जनाव अतहर हुसैन 
साहब. आई० ए० एस ° रेवेन्यू सेक्रेटरी यू० परी गवनमेण्ट ओर णाह ग्यास अलम साहब आपस 
संक्रटरी सुती वक्फ बोडं लखनऊ से मुलाक्रात हद । सुन्नी वक्गफ़ बोडंसे इमदाद ही हीं मिली बल्कि 
काम को इशातमें भी इन साहनान की मददकासे निहायत मण्कर हं । मददद्धोटीहो या बडी, इमदाद 
के जज्ञे कौ कमोबेश वजन से नहीं नापा जा सकता । इसलिए सब हो लोग शुक्रिये के मुस्तक है. मै 
सवका मम्नून हं। इमी सिलसिलेमें जनान शेख मस्तनसरुत्ला साहब को भी मृन्न पर इनायत रही । 
उनके वसीलः से नवाव्र साहब छतारी, डा ° सय्यद मुहम्मद बशीर कृनपुर ओर क्रब्ल अज्‌ खरीदारी की मह में 
नवाब अजमत अली खां टस्ट, मूजक्फ़रनगर के नाम ,क्राविल जिक्र हैँ । जनाब इनाम रहमान साहब 
सेक्रटरी कौंसिल अफ कल्चरल रिलेणन्स, दिली के ` जरिये इस्लामिक रिसचं इस्टीटयूट देहली से तआरुफ़् 
हआ आर उसी सिलसिले मे जनाव क्राजी सज्जाद हुसैन साह्व की इनायत बाद तबाअत किताब मृङपर 
जज भी है । लखनऊ के जनाव जनल आबदीन साहब ओर एस. इकरामुलह्क्र साहब ने भी काम पर 
नियाज्ञ फ़रमाया । 


अब रही तबाअत । एक लम्बे अरसः तक कामके चलते रहने, जराए कौ कमी ओर हृरूफ़ व 
अलामतों कै आम फ़हम न होने के सबब छपाई हस्व मंशा उम्दः न हो सकी । इन वजहात के अलावा, 
आकरसेट की छपाई न करने का यह भी एक सबब था किं देवनागरी रस्मृलूखत में तहरीर को अभी ओर 
सर्वारनावक्रीदहै जो इस एडिशन मे किसी तरह मूनासिबन था। मौज्‌दः शवल में सही तिलाव 
(पाठ) तो हासिल है लेकिन तज॑ तहरीर का भौ उतना ही सही तरीक्रः अगले एडिशन मे पालो को 
पेशनजर होगा । उम्मीद दे कि उस वक्त तवाअत भी उयादः इत्मीनानबख्श होगी । 


एसे कामोंमें एक बड़ी दुषश्वारी पूफ़ देखने कोभो होतीरहै। मौलाना मोसूफ़ मञ्कर क्राजी 
मुहम्मद सिदहीक्र साहब तर्जुमे की नजर सानौ करनेके साथ साथ परतो देवते हौ थे। सागरनिवासी 























^ ५५. 


गलाम महम्मद क्रूरशी साहबने भी बड़ी मिहनत से बरावर ब्रू देवे ओर बाद तबाअत, सेहतनामा 


व किहरिस्ते मुरत्तव फ़रमाई । उनके हम निहायत मशकूर द । उनसे मेरा तअल्लुक्र अरससेसेहै ओर 


मजकूर बाला हिन्दी तर्जुमा मौलवी अहमद बशीर साहव के ५ 
मुञ्जे उनसे बड़ी मदद मिलती रही । इन्फ्रारमेशन डिपाटैमेण्ट के एक सग के वाज जनाव सुकाहुहोन उर्‌ 
साहब के पास भी एक प्रूफ पटा जाता था । 


इन मुहतरमी उमर साहब का कुचं मजीद चरचा यहाँ जरूरी हे । देवनागरी रसमूल्‌खत में क्रुर्जान 
शरीफ के लिखे जने पर जबर्मैने अपने तई म॒त्मइन समज्ञा तत्‌ मेरी यह ख्वाहिश हुई कि जाने माने 
उलेमा के सामने अपनी मिहनत को. रखकर उनके जरिये उसको कसौटी पर परख जाय । चृनांचे सबसे 
पहले हमारे दोस्त उमर साहब ने दारुल्‌उलूम नदवतुर्ल्‌ उनेमा के गेखुल्‌ तपफ्रसीर मोलना मुहम्मद ओवेस 
साहब के सामने सुक्को पेश किया 1 मौलाना मौसूफ़ ने मुञ्से पठ 
इन्तदा$ इत्मीनान होन के बाद दाखल उलूम के सीग्रा सानविया के अफसर मृदरिसि व हिन्दीदां मौलाना 
मुहम्मद अरशी साह्न्‌ को रस्मृलखत जांच के लिए सुपूर्दं किया । उनका क्रुल्लियतन इजहार इत्मीनान 
हआ । मौलाना ओवेस साहब ने ओर क्षिस्मीमहल के मुफ़ती मौलाना मुहुम्मत रजा अन्सारी साहब ने 
कराम के सही होने की तस्दीक्र मे खत इनायत कियि। इसक्रे बाद ही मृज्ञको अपने काम पर मुकम्मिल 


भरोसा हृ ओर तबाजत के लिए मेरा हौसला बढा । ` 

हिन्दी रस्मुलखत मे मतन को मैने लखनऊ के शिया मुजतदिद 4 के सामने ५७ पेश किया । 
उन्होने भी उसको सुना ओर्‌ अरबी व हिन्दी के, आलिम मौलाना १ सा द र हिन्दी कोविद 
मौलाना इक्रितदा हुसेन त्रवी साहब ने उसको जाच की । मौलाना 9 नसीर 
साहब, मौलाना मरहम जनाव सन्यद महम्मद सईद सार्व सईदुलमिल्लत अ 7 सय्यद कत्वे 


९ ठ अतर तस्दीक्र में खते सताईइण इनायत किये 
जमाने एेन मसरंत का इजा र फमाया < ॥ 
आविद साहब इममि जु ए त मश्कर हँ । मरहम स्ददुल्‌ मिल्लत की नवाजिश से इतने ड़ स्टाक 


न सव साहबान कामै निहाय र श 
र रने ५ क्रिल्लत दूर हई ] उन्होने युल्तानुल्‌-मदारिस ८ एक दाल देकर यहं दिक्रक्तत दर की। 
मदरसे कै प्रसिपल, मन्तजिम व नाजिरः सवका णुक्रगृजार ह क | 

3 म॒ करतादहू्‌। एक बात आर-- अरसः दराज 


= ४ १। खट 

न्द अल्फाजके साथर्म अपने दीबाचे को खं त ये निहायत ग रही 

की मिहनत के बाद जहा मुर्ल 2 ।2 -द असहाब जो आज मारे नीच नह्‌। ट द का इह्सास 
चन्द रेविक कालेज, जनाव हाशमी साहब 


वहीं मेरी मिहनत पर निहायत मेहरबान + वि राया अ 
हो रहा है। मौलाना सय्यद मुहम्म नसीर हि अहव ध सरददुलमिल्लत ओर्‌ बू पण सन्नी 
सेक्रेटरी निजाम चैरीटेविल टृस्ट, मौलाना सय्यद. 2 बाद एक जन्ततनशी हुये । परमात्मा 


वक्गफ़ बोडं के प्रेसीडण्ट जनान शौकत हमीद खां साहन्‌ एक 
उनकी रूह को हमेशा के लिए अमन दे । 


५ अप्रैल, १९६९ ६०, न 





आखिरीदो या तीन एडिणनों मे भी 


वाकरसुना ओरनजाव जा पृछा । 
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ज्ञमाने का इशितिभाक्र पूरा हुआ ! 





 [ हिन्दी ] 


बीस साल कीं अुसल्सल अिल्मी मिहनत के बाद देवनागरी रस्मुलखत मेँ कर्ज शरीफ छप कर अवाम 
ऋ वेशा नजर है। इसमें मिलते-जुलते हरूफ मसलन जाल, जे, जाद, जो वगोरः को अलाहदः सरुमताज करते हये 
श्मूज ओक्राफ्र (विरामाविराम चिह्न), आयत संख्या, वक्रफ़ नवी सर०, व० मंजिल, व गुफरान, वक्फ लाजिम, हर 
पारि के रुव अ, निर, युल्स, सुकर, सञ्दः, मदः हमजः साकिन, हमजए वस्ल; जुआनक्रः, हर सफ़े पर आयत 
खत्म, शमार मंजिल, पारः ओर सूरः, गरज कि शास्त्रीय अरबी पद्धति पर इमकानी सूरत मे सदी तिलावत 
का पूरा इहत्तियात मुहय्या किया _गया है। हिन्दी रस्मुलखत मे आयतं लिखने के साथ-साथ हर सफे पर 
अनि शरीफ के असली खत याने असी खत में इन्तहाई सही व्लाक भी देकर नक्रस की गुञ्जाईश दी खत्म 
करदी गईदै। साथ-साथ आसान आम फ़हम जवान में मुम्तनद्‌ उदू. तजु मों की बुनियाद पर, आलिमों 
की नजर सानी के वाद; हिन्दी तजुमा व तफ्सीरी नोद्स को भी मतन के सुक्राविल दिया गया हे । 


दिन्दी रश्मुललखत मे च्रुआंन शरीफ को पद्ने-लिखने के क्वायद्‌ः_ तलक्फ़ज, इदगाम, वस्ल-फरल व अनेक 
याद.दहानियों कां एक वसी चाट, ओर मज्ञामीन की क्रिहरिस्तौं ने हिन्दी में तरीके तिलाबत को निहायत 
आसान कर दिया हेः । अलावा, मौलाना सय्यद अबुल हसन अली _अल्‌हसनौ अलमदनी जनाव अली 
भियो साहब ने इस हिन्दी क्रुआन शरीफ पर पेश लफ्जः लिख कर इस मिहनत को जीनत बद्शी हे । ¦ 

इस वड़े कारनामे का हद्यः (उपहार) भी महज्‌ ३५.०० रखा गया है । रवानगी खचं अलाहदः । 
साहे दौलत से तवक्करोह है कि इसके नुस्खे कसीर तादाद में खरीद कर अवाम के उस हिस्से तक पूर्हुचायें 
नो किसी वजह से इसको खुद खरीद नही सकते । | | 


पारः अम्म १ 

वच्चो के पदुने के क्रम से ऊपर लिखे क्र आन शरीफ़दही के तरीके पुरं पारः अस्म छापा .गयां हे । सथ 

ही आयतो के हिन्दी मेँ लिखने-पद़ने का एक वसी क्रवायदनामा भी दिया गया हे जिसकी मदद से आपिं ` 
वआसानी पूरे क्रआंन मजीद का शुद्ध पाठ कर सकते दै । दोनों शामिल की क्रीमत सिफ़ं १०० हे । त 


र क्क ठ क ~ क ककव आ ` ण द = 


ता स्थान--युवन बाणी, १०६ रानीकटरा, ललन ~ 

















हिन्दी तज्ञ मः 


करश्रान शरीफ 


॥ | 
ऊपर € ५५ ९ ^ (0. ९ =» _ (^ 
ग बयान हिन्दी क्रुआन शरीफ मय मतन (मूल) मे वयान की हृदं सारी खूवियों इस तज॒मःमेभी. ॥ 
माजूदहं। सिफ़ अरवी आयतो का मन्तन (मूल पाठ) नहीं दिया गयादहे। जो लोग सिप तजमः में | व 
दिलचस्पी रखते हँ उनके लिए हिन्दी में यह निहायत सुस्तनद (प्रामाणिक) संस्करण तेयार हज है 1 
^ 


दद्यः केवल १००० । रवानगी खचं अलग । 


® (>. | रे 
श्र एक संत्निप्त इतिहास 
 मैकमिलन कम्पनी लन्दन से प्रकाशित ओर अख के इतिहास प्रर निदायत्‌ मक्तवूल्‌ पी० चिः क 
अग्रे पुस्तक का एक एडिशन के लिए कापी राडट हासिल का दिन्दी में योग्य विद्वान स हिन्दी तजुमः 
करव। कर छापा गया है । हर लाद््ेरी, स्कूल, कालेज, यूनीवसिटी ओर िल्म से शोक्र रखनेबाले साह्वान 
को इसकी एक प्रति जरूर खरीद कर रखना चाहिपे। एकह एडिशन छापे का इखितियार भेकभिलन कम्पनी 
से ह्यसिल हृ है, इसलिए खत्म होजाने -पर फिर यह्‌ हिन्दी मेँ दस्तयाव न होगा । नक्श। सं सनी इस 


^ ४७ ४४ 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य सिफ़ ८०० है । सरानगी खचं अलग । 


हिन्दी मे कुद इस्लामी जीवनचसि 






दृस्लाम के पग्र (स) ००५० 
हरत अजक ००.५० हजरत उमर ०००५० 
मान ` ००५० हजरत अली ००.५० 


हजरत उस्मान ५, 
हिन्दी मे नमाज्‌ 
हिन्दी में आयते नियत सही वा-तरजुमा दी गहै। प्रेसमेदपरदी द) । 
्‌ [ क) - 
वाणी सरवर 


( अपने दंग का निराला मासिक पत्र ) 


= ॥ सन्त ¢ ` -. 
प्रथेकं कित्र प्रसेक सन्त कंय बान | 
अधिल राट्‌ मे षस्थर दे प्हवानी ॥ 
क सिधी आदि भाषाओं तथां अनेक वालिच|, ॐ _सः हव्यं कीं 
गुजराती, तमिल, तेल, कन्नड, मलयालम, सिधी आ मा ५4८०१ हिम बि 
= ~, 4 € तं के जन जन तक पर्हुचाना, अधिकाधिक 
देवनागरी लिपि में धारावाहिक सानुवाद लिप्यन्तस्ण ह्यपः ९ सूच मे पिरोदना--यही चा 
भाषाओं कां शिक्षण, प्रसारण ओरं च्ञान प्राप्त कतं हय इनको एक सूत्र मे पिरोहना- यहो वाणी सरोवरः 
का पावन उदेश्य | च ~ ८17 अनेकं = € ५. ग्र 
पत्र का म ओर धारावािक प्रकाशन होने से सभी भाषाओं के साङा न्वमैत क 
इस मासिक पत्र द्रारां उपलब्ध दैगि । मूल्यं १२.०० वा[(षक 1 ४ फक प्रति (0 अ धि 2. 
प्राप्ति स्थान भूबन.वाणी, १०६ रानीकटरा, जलनं 
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